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८ र र बनाने के लिए ह १ 
क्रासिनिया आयल तरल & | 


,_ का व्यवहार कर । 
यह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है | 
बालों को शीघ्रतापूवक बढ़ाता है । 


बालों का झड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा 
- मनमोहक बनाता है। पक बार की परीक्षा पयाप्त होगी । 


खुशबुं का राजा 


छोटो दिलबहार (न 


अपनी मीठी तथा . मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात । दो-चार बूँद्‌ 
०७% छपडढ़ों पर डाल देने खे कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने रहेंगे । 


(छन हार हेयर घायवळ (रजिङ्टड) 


यह तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के लिए 'कासिनिया 
आयल” के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने के लिए यह विशेष 
लाभदायक है | एक बार अवश्य परीक्षा करें | 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना | 


अलकपरी | | 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 

६ महीने में एडी-बुम्बी केश | 

“अलकपरी? का कोसे | 

पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | 

दूसरे सप्ताह में केशों का भड़ना और उनके सिरों का 6. 

फटना रुकता है । | 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं। ||. 
चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं। । 
फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैं। .' 


६ महीने में केश एड़ी -चुम्बी बन जाते हैं। | 


ra 
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केशों को आश्चर्य जनक- मूल्य एक शीशी का २॥) है जो एक महीने को 
गति से बढ़ानेवाला काफ़ी होती है। डाकमचं व पैकिज्ञ प॒यक्‌| ६ | 


केश-तैल श्रधिक शीशियाँ डाक से नहीं मैजी जायेंगी। | 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रौर श्रपने रेलवे 
स्टेशन का नाम लिखिए | 
प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्पतियाँ-- 
“ग्लकपरी? से बहुत लाभ है। १ शीशो श्रौर तुरन्त भेजिए | 


१५-७-४५ कृष्णाकुमारी, धर्मशाला ( पंजाब ) । 
Alak Pari is: proving of much use to me Please send me three more bottles 
4-8-45 Mrs. S. Mandal, 45, The Mall Lahore 


“प्रलकपरी? में केशों.को बढ़ाने के लिए विद्युत्‌ की शक्ति वर्त्तमान है । मैंने इसे केशो' के लिए आशचर्यजन 
गुणकारी पाया है। कृपया ३ शोशिर्या तुरंत भेजे । ह; 


कनल सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर |. 

“ञलकपरी? की ५ शौशिर्या इस्तेमाल कीं । बहुत लाभकारी तेल है । कृपया ३ बोतलें शीघ्र भेजे | 

३०-८-४५ शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 
व्यवस्थापिका--अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद । 


हमारे पजेन्ट- 
`. उई दिल्ली--रायल स्टोसे, ३३, गोल बाज़ार |... , आगरा--प्रियादास घनश्यामदास परफ़्यूमस, 
| घेरठ->त्यागी ब्रदर्स, बेली बाजार) * रि लंखनऊ- सालिग्राम मेहरोत्रा; ९, श्रमीनाबाद पार 


।नरेली -यूनाइटिड कमर्शियल सिंडीकेट, भूर | जबलपुर--ब्राबूलाल राजाराम चौरसिया 
-राजनंदर्गांव-रासनारायण्‌ हरीदास सोनी | | 'जोधपुर--मेडिकल स्टोस, बाज़ 
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निबेल, निश्चेतन थोर भाजन को पचानेवाला, रून को | 
निराश क्यों रहते हो? बढ़ानेवाला, पाण्डु ओर अन्य रोग शकी. 
[ के बाद को निर्षलता ‘a 


इ फार्मास्युटिकल वक्से लि०, बम्बई नं. १४ ८ 
के चीफ्र एजेन्ट--एल० एम० घोलकिया एण्ड ब्रादर्स, ४६ जान्स्टनगंज | 
यू० पी० के साल एजेन्ट- कान्तिलाल आर० पारीख, चाँदनी चोक, देहली । 
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भावी भारतकी आवश्यक 
होगी संतान--शरीरसे हृष्ट 
पुष्ट एवं मस्तिष्कले तेज। देश 


ण) के लिये ऐसी संतानोत्पत्ति 
के लिये होनेवाली माताओंकी स्वस्थताकी नवीन कोटिका प्राप्त रोना है । 


स्वस्थ मातृत्व तथा अशोका परस्पर सम्बन्धित है, क्योंकि स्त्रियोंके विशेष 
रोगों से संघर्षमें माताओंका अशोका सच्चा मित्र सिद्ध होगा। 


न्प जालिय्को ख्रैवाम्डे 
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गीषचि 
हुँचा 
प्रकि 
परित 
रान : 
ट्नाये 
2 FE वन 
थोड़ी आय वाला व्यक्ति जो भविष्य के लिये कुछ बचाना चाहता हर 
है उसके लिये गवर्नमेणट आफ इण्डिया के नेशनल सेविग्ज़ सरदि मो 
फ्किट्स के अतिरिक्त ओर कोई उत्तम तथा सुरत्तित मद्‌ रुपया ह 
लगाने की नहीं है। वास्तव में ये सर्टिफिकेट्स इतने उपयोगी हें कि ! तीः 
व्यक्ति को ५,०००) से अधिक मूल्य के सर्टिफिकेट्स नहीं | 
बेचे जाते । मेरी तो सम्मति यही है कि इस निर्धारित सीमा तक छु त 
अ्रधिक से ग्रधिक मूल्य के सर्टिफिकेट्स खरीदिये।” . [ दु 
९ छप 
१] 
कप प्रपि 
पारद ग्या 
| । नस 
-_ (१) आप५),१०)५०),१००),५००),१०००)या५०००) (५) इस ब्याज पर इन्कम टैक्स नहीं लगता 
; ॥ I -प्र-परि 
हि सर्टिफिकेट्स खरीद सकतेहें। (६) ये २ वर्ष पश्चात भुनाये जा सकते हैं।(५)का : काल 
; (२) कं व्या क रा से अधिक मूल्य के नेशनल - सर्टिफिकेट १-१/२ वष पश्चात ही भुनाया जा रुकता वि 
द ताटी ट्स नहीं खरीद सकता । ये इतने हे) परन्तु वास्तविक लाभ इसी में हैं कि १२ वष से «के 
वा इनका राशन करना ही उचित समभा पहिले इन्हें न भुनायें।  : ळा. 3 लकः 
a ण १०,०००) के (७) जिनकी बचत थोड़ी हे बह १), ||), ॥) वालेसिविग्ज़ दता 
त्यो स्टाम्पस खरीद सकते हैं । ५) के स्टैम्पस जमा होने - [इ-श 
पा ho है बढ़ जाता है। प्रत्येक ह es मिल जायेगा। . . बड़े 
- स [जुः 
(2) इस प्रकार अवधि पूरी होने पर ४-१/६ वार्षिक र र न | 


'न्याज मिलता है हो सकते हैं वेग्ज ब्यूरो से प्राप्त | 


अधनी बचत से ५०% लाम उकड 
ला सेविंसज सा 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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महात्माजी का चमत्कार 
| प्रेमबटी नै श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलक़ा मचा दिया ट 
| ; कांग्रेस को राय 
(प्रेमबटी वास्तव में एक श्रद्वितीय ्रौषधि है, पहिले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न या, किन्तु जब हमने इसका . 
बयं परीक्षण किया तब इम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह श्रौषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों को केवल एकमात्र श्रचूक | 
` गोषघि है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर जनता को लाम 
हुँचायेगी ।--कांग्रेस देहली ) EE 
भारत के योगियों ने बनें और पर्वता की कन्दराश्रों में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक और | 
वकित्सक हैरत में आ गये हैं। आधुनिक चिकित्सकों को जब काई रोग की ओषधि से सफलता नहीं मिलती तब वह लाइलाज | 
षित कर देते हैं । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुदे को भी जिला देने का दावा करते हें | माइयो, इसे | 
पान से पढ़ो तथा श्रपने इष्ट मित्रों का सुनाश्रो । यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवम की चन्द | 
टनाये' हैं जो आपके सम्मुख रखता हूँ। मेरा जन्म एक घनी परिवार में हुश्रा। अपने पिता का लाइला पुत्र होने के कारण 
„बन श्रौर व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर मी मैं सुखी नहीं था | कुसङ्गत में पडकर मुझे जरियान ओर प्रमेह रोग हो गया | | 
क्ले तो एक दो साल मैंने लोकलाज के कारण श्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत श्रझ्तियार कर ली, अब मैं 
[डा उठा, संसार में चारों श्रोर घेरा मालूम होने लगा तब मेरी आँखे खुर्ली | इलाज शुरू किया गया, बड़े-बड़े डाक्टरों, » | 
हीमां, वैद्यो के फीस रूप में रुपये श्रौर क़ीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रूपया बहाने लगा, फिर भी मैं निराश ही रहा . 
र मैं घबरा उठा और चारों तरफ़ से अन्धकार दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस ठुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | 
। पर यद्द बीस साल पहले की बात है। श्रब श्राज मैं खुश हूँ । आज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ और | 
[तीन स्वस्थ बच्चे मी हैं जो बिलकुल श्रारोग्य हैं। , हट. 
हुआ क्या | सुभमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर श्राप! श्राश्‍चयं होगा कि मैंने एक दवा सेवन क 
। दवा मैंने सेबन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दुर एक 
7 के खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सौभाग्य था. कि और लोगो के साथ मैं भी दशंनों के लिए जा पहुँचा । देवी शक्ति 
( दुःखी जीवन के पिछले श्रथ्याय उनके हृदय-पट पर खिच गये और मेरी श्रांखों ने हृदय का सारा भेद अपने आप उस महान 
४घ पर प्रकट कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा का दया आई श्रौर उन्होंने मुझे कुछ जडी-बूरियाँ एकत्र करने की आशा 
¦| मैंने वैसा ही किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रादेश और निजी देख-रेख में प्रेमबटी' तैयार करनी 
प्रपि मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रोमब्रडी? का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही सुमे परि 
गया | मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूरं हो गई । पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, 
'उन्माद कूमने लगा और हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति इतज्ञता प्रकट करने के साथ ही 5 
दे के पूरा हक के लिए दुःखी जनों के निमित्त पिछुले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बाँट रहा हूँ ॥ ` यह अनेक 
पत्रिकाओं में भी छुप चुका है । मुझे इषे है कि इस श्रमृत-तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्ता की, हज़ारों को मीत के 
काला और लाखों का इससे भला हुआ । महात्मा-प्रदत्त 'प्रेमबटी? का नुरूवा इस प्रकार है; नोट कर ले 
> _ शुद्ध त्रिफला ५ तोला, त्रिकुट चूर्णं ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध 'बङ्ग भस्म ६ माशा, श्रसली छ 
(4 केसर ३ माशा, श्रसली श्रकरकरा ६ माशा, श्रसली नेपाली कस्तूरी ३ र्ती | इन सब ओषधियों को कूट-छानकर खर 
लकर ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूँद, बिरोजे का तेल २० बूँद एक-एक करके सिलाये | 
द ताज़ी ब्राह्मी बूटी के श्रक्र में १२ घण्टा घाटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ बनावें श्रोर छाया में सुखा लें | एक-ए 
॥इ-शाम पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें । इसकी प्रशंसा इम श्रपने ही सुइ से नहीं कर 
. “बड़े वैद्यो, डाक्टरों, इकीमी, सेठ साहूकारों तथा रईसें, ज़मींदारों, सरकारी आफ़िसरों तक ने इसकी सराहना की है] | 
|जघुनाद्च शमा, भोंकर का कहना है कि यह बटी घातु का पतलापन, ३० प्रकार के प्रमेह के लिए श्रक्सीर हे) | 
| प्रोमबटी? में कोई हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती और गुणकारी चोज़ें नुस्खे से ही प्रकट हें। यह ओषध वीर्य 
परो प्रकार के प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पारवाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमजोरी 
. ~ब्टीजञ, मधुमेह, सूज़ाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, श्रसली ताक़त की कमी, स्मर्ण-शक्ति कमज़ोर 
हैं के भी प्रद्र-सम्बन्धी रोग दूर करके अत्यन्त ताकत देती है ओर नस-नस में नवजीवन को सञ्चार करती 
वयो का जिन्हें फुरसत नहीं मिलती या शुद्ध ओषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम 
- अंस्थाको है। ४० दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ५2) ७० और २० दिन के 
दाम ३०) डाकावर्च ॥-) अ १: - चचा 


पता-बाबू सयासळाठजी करेल, सेबी कित. (5. 4.) घः 
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घटरबै जाने के नुळल्यान 
»  » इस तरल बन. 


ग्रे 


5 
{) 


शायद ही कोई हप्ता ऐसा जाता होगा 


जबकि आपके घर का कोई व्यक्ती या 
आपका कोई मित्र कपडो के अनावश्यक h 
रूप से फट जाने ओर कभी तो क़ाफी i 
कीमती नुकसान हो जाने की शिकायत | 
न करता हो | आर इस का कारन हैं पर 
कपडों को साफ़ करने के लिए उन्हें अप्र- । २ 
चलित ओर विनाशक तरीके से कूटना। [श्रमः 
वाह 
शन्‌ र 
हाँ यादि आपने इस तरीके पर अमळ किया जो निम्नाकित « सयुर 
चित्रां द्वारा समझाया गया है, और निमिन लीखित हिदायतों गा व 
काभी भी टोक-डीक पालन किया तो आप निस्सन्देह अपने पी = 
कपड़ों पर बिना कोई क्षति पहुँचाने साफ़ आ सकेंगे की या बुरी तरह कूटने की आवश्यकता ही नहीं है । सन- हि. 
(१) जिस कपड़े को धोना हो उसे महड खूब भिगो लीजिए। लाइट का “ स्वयंकाम करनेवाला? फेन सरलता से सारे i 
Cis नीचे, ख में, तलाव में कर सकते हैं-इससे भेल को बाहर निकाल देगा-यदि आपको यह विश्वास हो येका 
कार फक नहीं पड़ता | रः __ जाये कि गँथने से यह फेन कपड़े के मैल में घुस चुका है । इस १ 
(२) जब कपडे को खूब भिगो चुके तो सारे कपडे में सत- शक्तिशाली फेन में जो साबुन दै वह मेल को छूते ही तत्काल 
= लाइट साइन मरें । जो भाग अधिक मेला हो वहाँ सनलाइट फुला देता है | फेन उसे जजब कर लेता है ऐसे जव आप कपड़े | कर 
ह स्या मठ) को खूब धोएँगे तो फेनके साथ सव मैल निकल जायेगा । | चि 


8, 75 - 28 का. 


(३) साबुन लगे हे कपड़े को हाथों से धीरे-धीरे शूथिये। 
(इसे कूटिये नहीं) तत्रतक यूँथिने (टीक उसी तरह जैसे रोटी 
का आटा गूथा जाता है) जव तक सावुन की झाग कपडे के 
हरेक तन्छु में प्रवेश पाजाए | कपडें को जोर से रगड़ने 


नट सकुन 
बद्ल कल्ला 
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(४) फेत् - जिसमे कि अब सारा मैल आचुका है-छुटाने 
के लिए कपडे को खूब मलकर धो डालिए । 

ऐसे सनलाइट के तरीके से थोए हुए कपडे बहुत समय 
तक चलते है | 
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श्री हि न्‌ FN 0 Ca चर Fe 
श्रां रत्नाग्रा जा का दभुत चमत्कार 
जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
रक्त, बल, वीये, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है । 


ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 
प्रपूर्व कायापलट ( रजिस्टड) ' 


निःस्वार्थ संसारसेबी भारतीय महात्मा ने औषध-विज्ञान को 
'|पनी महान्‌ खोजों श्रौर अमूल्य रत्नों से अलंकृत किया है | 
आधुनिक चिकित्सक मर्ज़ और मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
[षित करके शर्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की बिना 
[म की जडी-बूटिर्या मुदों को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं | 
“पी सच्ची घटनायें आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
था करती हैँ । 
| बीस वर्ष पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
पागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा | 
गिराज को एक दिन उस बुद्ध की कमज़ोरी पर दया आ ही 
| और उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
॥ नासमझी के कारण ह्ुहों मात्रायें एक साथ खा जाने से 
१ वृद्ध ग्वाले में अपूर्व शक्ति ग्रा गई और रत्नागिरी जी के 
(अंम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
वाह करने पड़े | इस पर राजा, रईस, नवाब और रसिक जन 
पन्‌ योरा को जानने के लिए आतुर हो उठे | नवाब बहावलपुर 
. ससुर हाजी हयात मोहम्मद! साहब ने बाबा जी की बहुत 
॥ करके इसे प्रात कर लिया श्रोर लाहौर के पं० ठाकुरदत्त 
भ को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
“खकर तीनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक हज़ार 
ये का नक़द इनाम देने की घोषणा की। इसे आज बीस 
(} के लगभग हो गये किन्तु ्रभी तक कोई पुरस्कार विजय 
कर सका | मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 


| 
५ 


| चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर 
डो दुर्बल, नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता | तत्काल 
[ण-चमत्कार देख जन-साधारण के लाभार्थ ्रनेक पत्र-पत्रिकाओं 
पवा दिया । श्राप भी बनाकर लाभ उठावें । 

। योग--शुद्ध बुरादा फौलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 
है “हु शुद्ध कपूर १॥ माशा, एक घण्टा घुतकुमारी 
),भिट्टी के कुञ्जे में मज़बूत बन्द कर पाँच सेर कण्डो 

७ | दुबारा एक तोला हरताल बको, शुद्ध १॥ माशा 
शुद्ध में तीसरी वार गन्घक श्रामलासार शुद्ध १ तोला 
., { १॥ माशा में चौथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला, 
| १॥ माशा का ऊपर की भाँति १६ श्राँच दे] फिर उसको, 

में राळकर बराबर इन्द्रबधू डाळ दे योर नीचे आग जलाचे 


“का कहना है कि मैंने २२५ रोगी अपूर्व कायापलट द्वारा जो 
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जब इन्द्रवधू जलकर राख हो जावे तो हवा देकर उड़ा दे। वस 
पूर्व कायापलट तैयार है | चार-चार चावल सायं मक्खन, 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री-मिला«दूघ पीवे । | 

मथुरा के हरिदास जी लिखते-हैं-इस योग के सेवन से एक 
हफ्ते में एक आदमी का वज़न चार पौंड बढ़ गया, दूसरे का 
चेहरा लाल सुरं हो गया । भूपाल के वैद्यराज पं० बालकृष्ण | 
शर्मा ने ३५० रोगियों पर बरता और आशा से अधिक गुणकारी | 
पाया | रन्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन आयुर्वेदाचार्य ने 
ग्हन्चिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गुणकारी याग 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्त-शास्री अघिः 
छाता गुरुकुल बरला ज़िला सुज़्फ्रफरनगर ने लिखा है--“'्रपूर्व 
कायापलट” नामक औषध सेवन कर रहा हुँ । जैसी प्रशंसा 
वैसा ही गुण हे | बहुत लाभ हुआ। श्री चिरखीलाल जैन 
श्रायुवैदशास्त्री सालिक कल्याण औषधालय बाइ (आगरा) | 


कि धातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार आदि रोगों 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये । - हे 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन से शरीर में रक्त 
दौड़ता नज़र आयेगा | २१ दिन में चेहरा लाल काश्मीरी सेड 
की तरह चमकने लगेगा। ४० दिन में नपुंसकता, सुभे 
डायव्टीज़, निबैलता दूर हो जाती है | खियों के प्रदर दूर । 
गर्भधारण शक्ति आती है। जिगर व मेदे की शक्ति ब 
भूख दूनी करता है। कफ, तिल्ली की खराबी, खाँसी, : 
जुकाम, बदन दुखना, ख़ून का पतलापन, आँखों का 
चिनगारी-सा उडते दीखना, बार-बार थूक गिरना, दमा 
इर तरह की कमज़ोरी तुरन्त दूर कर नव-जीवन का संचार 
। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमों में एक-सा लाम 
है। योग भली भाँति समभाकर लिखा है) फिर भी 
श्राप न बना सके तो बनी-बनाई १६ आँच दी हुई ४० दिन 
८० मात्रा डाक-खरचे सदिति ६) में इम भेज देंगे । 
माफ़, पैकिंग, मनीआडर-फ़ीस अलग । काई ३ 
ग्रावे तो जवादी कार्ड भेजकर उत्तर मंगा लें। | 
| रूपविलास | 


(मा 
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धर सरस्वती--फरवरी १६४६ 


क्राय”... ः 
चर्म-स्वास्थ्य के ह 
रोग S| छ) 
जिते हु 


जल्दी डे यह धांरण मेत न बनाइये कि रैक्साँना केवल ख्रियो 
 क्रेरंग को निखारने वाला एक नया साबुन है। चमे स्वास्थ 
करा महत्त्व जाननेवालों सब के लिए रेक्सॉना एक ज़रूरी 
टॉयलेट साबुन है। यह ऐसा ताज़गी और स्फूर्तिदायक 
साबुन है जिसे इस्तेमाल कर के पुरुषों को आनन्द आता है। 

इस आकर्षक, हरे, ओर शीघ्र फेन देनेवाले साबुनका ये 
सबसे बड़ा लाभ है कि यह स्वास्थदायक ओर चर्म- 
किराणुविनाशक “कैडिल? से बनाया गया है । रैक्साना का 

_ शीघ्र बननेवाला ज्यादा फेन स्फूर्ति और स्वास्थदायक 
'केडिल' को शरीर के प्रत्येक रओं मे-जहाँसे सब चमरोग _ 

ह gd के शुरू होते है - ल है ऐसे आपकी सति र eS का 
री त्वचा किराणुरहित,सुलायम,और साफ़हो जाती है।. (४६) र 2200 
त निमित ल्य शवस हा मिरता है ओर शरीर को सुखे पनसे बचाता है । 


आन ० उ रेक्सीना भै मिलाया गया कैडिल किटाणु-बिनाशक 
सि करने से आप तिरिचत ही अपने चरम को स्वास्थ सवास्थ-दायंक और ताज़गी देनेवाले तेलो का मिश्रण है 


` ओर सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए इस हरे, और शीघ्र जोकि च्म को में 

2 ल , स्वास्थरखने में बहुत गुणकारी सिद्ध हुआ 
॒ फेन देने वाळे साबुन को इस्तेमाल करना शुरूकर दै । साइंसदानों ने भी इसके गुणों के कारण इसकी 
. दीजिए-ओर करते रहिए । सराहना की दै । 


A हे रकर्साना मरहम प्रयोग कीजिये। 
नोट यह याद रखिए कि शारीरिक सौन्दये का एक फुम्सी, फोड, पेकजीमा, मुँहासे, आँख की कलोस, झुर्रियाँ, 


मात्रआंधार है चम-स्वास्थ। और एक पुरुष कोभी चर्म ददोरे आदि सभी चर्म रोगों मे रैक्सॉना मरहम 
ओ- को आकर्षक बनाने का उतना ही अधिकार है जितना ल्याये । यथपि अभी सप्लाई कम है फिरभी 
कि एक खी बो । a: बहुत मे आव्हाणे के यहाँ यहद तिकोचे टिन 

ही कक सकते हे. । न 


रेक्सॉना बच्चे. के लिए आदश साबुन हे । 
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नई पुस्तक 


कामायनी-अनुशीलन 


! महाकवि “प्रसाद? का महाकाव्य 'कामांयनी? बहुत प्रसिद्ध है । 
[र यह सबकी समझ में नहीं आता | इस पर अनेक समीक्षकों के 
तचार पत्रों में प्रकट हुए हैं । इसी ग्रन्थ का श्रनुशीलन इस 
पस्तक में लेखक रामलालसिंह, एम० ए०, बी० टी० साहित्यरत्न | 
कामायनी का ऐतिहासिक तत्त्व, प्रकृति-वर्णन, चरित्र-चित्रण 
पदा, भाषा तथा भावाभिव्यक्ति, छुंद-विधान, रस-संचार, कामा- 
“ची का मनस्तत्त्व, दार्शनिक तथ्य, युग की अभिव्यक्ति, प्रेम 
पण आदि शीर्षको में बड़ी मामिकता से, किया दै। अच्छे 
गिज पर छुपी कोई ढाई सो प्रष्ठें की सजिल्द पुस्तक का 
ल्य र] ! 


` निजर बुकडिधो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
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हळवे का स्वाद खाने से सिलला हे । 


हमारे. यहाँ की बनी क्रीमोला टाफी 
छूट डाप्स तथा 
रेशमी मिठाइयां का स्वाद लीजिए। 
सभी दूकानों में 


७ 
८ 


इंडियन प्रेस बिल्डिंग, | 
इलाहाबाद । Ei टा | 


र 
क 
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नाथाँ का इतिहास केवल धार्मिक पद्धतिविशेष की दृष्टि ) 

। ही महत्त्वपूर्ण नहीं अपितु सांस्कृतिक और साहित्यिक चेत्र में 
गी ग्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | सन्त-साहित्य का, और 
उसमें भी विशेषरूप से निर्गुण-काव्य का, अध्ययन तो नाथ- 
रम्परा और सिद्धान्तों के समुचित मनन विना श्रपूर्ण ही रहेगा | 
[च तो यह है कि नाथ-सम्प्रदाया ही *निगुण धारा की पूर्व- 
ठिका है | इतिहास को साक्षी बनाएँ, तो यह जानकर आश्चर्य 
गा कि योगियों का. विकात-काल केवल सौ-सवा सौ वर्ष की 
[वधि में ही समाप्त नहीं होता । कम-से-कम चार शताब्दियों 
i जीवन-काल तो मानना ही पड़ता है ।# १००० विक्रमी 
| १४०० विक्रमी संवत्‌ तक्र इस सम्प्रदाय का बोल बाला 
हा। योगियों ( नाथों ) की, अनेक परम्पराएँ और सिद्धान्त 
2000“. HT MEMS 


| * कहने का भाव यह नहीं कि इसके पूर्व योग या योगियों 
अभाव रहा है। किन्तु सम्परदाय-विशेष के रूप में इस 
| विशेष ग्राविमाव संवत्‌ १००० वि० से ही हुआ | 

` ग-विद्या का अ्रस्तित्व बहुत प्राचीन कील से माना जाता 
। ` अन्य कलाओं के समान योग के जन्मदाता भी 
शक्कर ही माने जाते रहे हैं। ५विवेक-मारतेड” में कहा : 


०८-०: In Public Dom 


सम्पादक - देवीदत्त गुक्क ¦ उमेशचन्द्र मिश्र 


फरवरी १९४६ माघ २००२; भाग ४७, खएड १ संख्या २, पूर्ण संख्या ५५४ 


नाथ-सम्प्रदाय 


श्री पूर्ण गिर गोस्वामी, बी० ए० 


डालनेवाले यत्र-तत्र प्रकाशित हुए थोड़े से फुटकर लेख 


र 2 सिद्ध मांगा £- 
के र हमत ये 
rc Kort CREE ववीदनीत 


तो समय-क्रम से हास को प्राप्त हुए किन्तु उनमें से कुछ का 
अस्तित्व निर्सन्देह बहुत समय तक रहा | योगियों की बह 
विचारणा जो उनके हास के पश्चात्‌ भी बच रही थी, बीज-र 
से निर्गुण-धारा में अनेक आकारों में पनप उठी । ऐर 
स्थिति में यह कह देना श्रनुित न. होगा कि यो 
निर्गुणवाद की मौलिक प्रष्ठभूमि एक ही थी। ' 

हमारे सांस्कृतिक ओर साहित्यिक निर्माण में इतना 
पूर्ण स्थान रखने. पर भी योगियो के सम्बन्ध में हमारी 
सन्धित्सा अत्र तक उपेक्षित-सी ही रही है। फलस्वरूप 
किंबदन्तियाँ और पौराणिक कल्पनाएँ तथ्यों को अपने 
इन्द्रजाल से ढकती चली जा रही हैं। इस विषय पर 


योगशास्त्रं पठेन्नित्यं किमन्येः शास्त्रविस्तरैः | 

यत्‌ स्वयं चादिनाथस्य निर्गतं वदनास्बुजात्‌ ||| 
“थोग-बीज? के अनुसार शिव पार्वती से कहते हैं 

बद्धा येन विमुच्यन्ते नाथमार्गमतः ` 


है क्सा 


5९८ 


यद्यपि योग के सब ग्रन्थों मै “नाथ” ओर सिद्ध! शब्द का 
तात्पर्य एक ही माना जाता है किन्तु जब इन शब्दों का सम्त्रन्ध 
_ (सम्प्रदाय के साथ हो तो निश्चय ही दो भिन्न-भिन्न वर्गों का 
` प्रतिनिधित्व होगा | चौरासी सिद्ध जिस सिद्धसम्प्रदाय के 
पाण माने जाते थे वह नाथ-सम्प्रदाय से सर्वथा भिन्न रहा है। 
` माथी में नवनाथ ही प्रसिद्ध हैं जिनके नाम क्रमशः निम्न हैं-- 
गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चप ट- 
नाथ, रेवशनाथ, नागनाथ, भतृ नाथ तथा गोपीचन्द्रनाथ | 
| जौरासी सिद्धों के नाम भी क्रमशः इस प्रकार हैं#-- 
१ लूहिपा, २लीलापा, ३ विरूपा, ४ डोम्मिपा, ५ शबरीपा, 
8 सरहपा, ७ कंकालीपा, ८ मीनपा, ९ गोरक्षपा, १० चोरद्धिपा, 
११ वीणापा, १२ शान्तिपा,१३ तन्तिपा, १४ चमरिपा, १५खङ्गपा, 
१६ नागाजु न, १७ कराहपा, १८ कर्णरिपा, ,१९ थगनपा, २० 
` नारोपा, २१ शलिपा, २२ तिलोपा, २३ छुत्रपा, २४ भद्रपा, २५ 
|. दोखन्दिपा, २६ ग्रजोगिपा, २७ कालपा, २८ धोम्मिपा २९ कङ्क- 
शा, २० कमरिपा, ३१ डेङ्गिपा, २२ भदेपा, ३३ तन्धेपा, ३४ 
- कुक्करिपा, २५ कुसूलिपा, ३६ धर्मपा, ३७ महीपा,३८ ग्रचिन्तिपा, 
३९ भलहेपा, ४० नलिनपा, ४१ भूसुकुपा, ४२ इन्द्रभूति, ४३ 
| मेकोपा, ४४ कुठालिपा, ४५ कर्मारिपा, ४६ जालन्धरपा, ४७ राहुल- 
| पा, ४८ घत्रेरिपा, ४९ धोकरिपा, ५० मेदिनीपा, ५१ पङ्कजपा, ५२ 
3 प्राप, ५३ जोगीपा, ५४ चेलुकपा, ५५ गुरडरिपा, ५६ लुचिकपा, 
७ निर्गुणपा, ५८ जयानन्त, ५९ चर्षटीपा, ६० चम्पकपा, ६१ 4 
Cy भिखनपा, ६२ भलिपा, ६३ कुमरिपा, ६४ जवरिपा, ६५ मणिभद्रा, 
६६ मेखला, ६७ कनखला, ६८ कलकलपा, ६६ कन्तलिपा, ७० 
|  घहुलिपा, ७१ उधलिपा, ७२ कपालपा, ७३ किलपा, ७४ सागरपा, 
। ७५ सर्वभक्षपा, ७६ नागवोधिपा, ७७ दारिकपा, ७८ पुतुलिपा, 
` ७२ पनइपा, ८० कोकालिपा, ८१ ग्रनगपा, ८२ लक्ष्मीकरा, ८३ ¦ 
समुदपा ग्रौर ८४ भलिपा | 
बैसे तो गौतम बुद्ध के जीवन-काल में ही गान्धारी विद्या, 
_आवर्तनी विद्या तथा इसी प्रकार के अन्य पूजा-प्रकारों का 
प्रचलन था, किन्तु बुद्ध ने इस प्रकार की अलौकिक विद्याओं का 
तार न न किया। तथापि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ 
हा ता गया, उन पर पौराणिक कल्पनाएं अधि- 
हा ती गई | उन कल्यनाग्रों में चमत्कारपूर्ण शक्तियों 
विश्वास प्रकट किया जाता था। समय-क्रम से उनके 
[पर मी पौराणिक्रता का आवरण चढ़ना आरम्भ हु 
पुल्यवादियो के अभावि से बौद्ध अन्थो के सत्रों में कुछ 
शक्तियाँ १ मानी जनि :५ लगीं | सूत्रों से धरणियों का 
॥ण होना श्रारम्भ हुआ | धीरेधीरे मन्त्रो का प्रचार बढ़ा | 
प्रकार विकसित वैपुल्यवाद ही मन्त्रयान और बज्रयान का 


देखिए “गङ्गा” के पुरातत्वाङ्क | में 'मन्त्रयान, वञ्चयान 
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[ भाग | संश 
मूल खोत माना जा सकता है | 'मञ्चुश्री-मूल-कल्प 'नाम्नेसिद्ध 
ग्रन्थ से पता चलता है कि वास्तव में वैपुल्यवादियों ने ही बाचज़ : 
मार्ग का भी श्रीगणेश कर दिया था | यद्यपि इस अन्य, 


क [लोग ये|. ब प्रु 
नहीं है जिसके प्रवर्तक वज्रयानी लोग थे। सन्त्रयान ३३ वि 
विशेष प्रचार ४०० ई० से कहा. जा सकता है | सहायान | 


बैपुल्यवाद का विकास दक्षिण भारत में विशेष रूप से हुन 
कारण कि उस समय उत्तरी भारत में शैव राजाओं का प्रहर घ्य 
था। ये लोग बौद्धों से दोष करते थे । गुत राजाओं बाइस ; 
काल भी लगभग नवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में रहा समय 
गुप्त लोग तो कट्टर वैदिक ही थे; अतः महायानियों की दाह | 
गलनी उत्तर में कठिन थी | जुल 
- इधर दक्षिण के राजा ग्रान्त्र शासक ) वौद्ध मताँबलम॑ ` 
थे; अतः इनकी सहायता से नागाजुन ने अपने तन्त्रमन्त्र काहुल 
कार्य आरम्म किया । श्री पर्वत पर मन्त्रविद्या का केन्द्र स्थापिसिद्ध 
किया गया। संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में इस पर्वत कतक ३ 
स्पष्ट निर्देश मिलता है | आखराजाओं की राजधानी भी अर्पः 
पहले प्रतिष्ठानपुर ( पैठण ) में थी, इस समय घान्यकटकामी है 
थी | «धान्यकटक और श्री पर्वत पास ही पाल हैं | श्राक्जाती 
इनका 


इन्हें प 


राजकु 
दाय र 
-एजकु 
( अग 


विकमशिला विश्वविद्यालय का एक दृश्य 


राजाओं ने धान्यकटक में एक बौद्ध विश्वविद्यालय भी स्थ 
विद्याद, तुत सिद्धों का आवास था। नागाजुन 


भाग | संख्या रै ] 


' 'नागेसिद्ध नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हैं। सातवीं शताब्दी से 
ही वावत्र यान का उग्र रूप आरम्भ होता है | 

अन्य) ई० सन्‌ ७१० के लगभग बिहार में पाल-वंश के राजाओं का 
ग दयो प्रभुत्व जमा | ये बौद्ध मतांवलम्त्री थे | इनके कारण वज्रयान 
गन ३ क विकास में बड़ी. सुगमता दुई । इनकी राजधानी उदन्तपुरी 
थान देशी | इन्होंने विक्रमशला नाम का बौद्ध-विश्वविद्यालय 

इु्रास्थापित किया । अब क्या था, सन्त्रयान, तन्त्रयान एवं 
गि अश वच्रयान को एक सुदृढ़ आधार मिल गया | विक्रमशिला में 
गाओ ३ इस प्रकार सभी विद्याओं का प्रचार होने लगा | यही वह 

रह समय था जत्र कि वामतन्त्र श्रौर शक्तिमार्ग अपनी चढती पर 
की दाये | सिद्धां का ्रम्युत्थान और विकास इस समय विशेष 

उग्ररूप से हुआ | 
[वलम 
मन्त्र काहुल सांकृत्यायन के अनुसार ७५० ई० के लगभग है । श्रन्तिम 
स्थापिऐसद्ध सम्भवतः कालपाद था | आठवीं शती से १२वीं शती 
बत कतक इन सिडों का समय माना जा सकता है। सिद्धों की 
। भी जरम्परा भले ही यहाँ पूरी समाप्त न हुई हो ( ऐसा होना कठिन 
प्रकटक भी है ) किन्तु मुख्य चौरासी सिद्धों की अवधि यहीं समाप्त हो 
श्राक्नाती है | ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार पर 
इनका समय आगे बढ़ाया जा सके | तिब्बती जनश्रुतियाँ तो 
इन्हें पूर्व की ओर ही अधिक ले जाती हैं | 
इन सिद्धों में समी जातियों के लोग रहते थे | बहुत से 

राजकुमार श्रोर अच्छे-अच्छे कुलो की कन्याएँ तक इस सम्प्र- 
दाय में सम्मिलित थीं | उदाहरण में--भूसुकुपा (नालन्दा का 
'जकुमार), 'कमरिंपा ( उड़ीसा का राजकुमार ), मेखलापा 
( अगचेनगर के. ग्रहपति की कन्या ), लक्ष्मीकरा ( सम्भलनगर 
की राजकुमारी ), आदि की गणना सिद्धों में की जाती है । 
गातिपाँति का कुछ भी विचार न होता था । ब्राह्मणों से लेकर 
परद्र तक दीक्षित हो सकते थे | 
|) बौद्धधर्म के झूत्यवाद के परतिक्रियास्वरूप हिन्दूधर्म का स्थुल 
6्मेकाएड बड़े विकृतरूप में उपस्थित हुग्रा | वाममार्ग के 
3 [ङ सिद्धान्त समझने पर उस समय की स्थिति समझ में आ 
[केगी । श्रमी ठोक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि वाम पन्थ 
॥ कौलपन्थ का विकास किस प्रकार हुआ, किन्तु वज़यान की 
'मद्धावस्था में इसकी साधना-पद्धति ग्रतिथृरित रूप को प्राप्त 


¢ तन्जों में स्पष्ट ही लिखा है कि उपारूना के समय साधक 
रौर साधिका भैरवी का स्वरूप ऋरण कर लेती है] साधक 
वन्य है कि साधिका भैरवी की प्रत्येक अभिरुचि--कायिक, 

क एवं वाचिक--को पूर्ण करे- - 
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सम्भवतः सबसे प्रथम सिद्ध सरह था जिसका समय श्री. 
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कायेन मनसा वाचा सुन्दरीं यश्च तोपयेत्‌ । 

स भवेत्‌ साधकश्रेष्ठो मातृणाञ्च भवेत्‌ मिय: | 
( कौलावलीनिणयः) २ 
कहने का तात्पर्य यह कि युवती की आवश्यकता कौल | ५ 
सम्प्रदाय में प्रतिपग पर थी | इसे समय शक्ति की उपासना. | 
जो निश्चय ही किसी समय अपने सात्त्विक रूप में रही होगी-- 
अपनी घोर विकृति पर थी | कुमारी का माहात्म्य यहाँ तक 
बढ़ चुका था-- ख के 
कुमारिका भवेत्‌ देवी शिवोऽपि च कुमारिका | 

कुमारी योगिनी साक्षात्‌ कुमारी सर्वदेवता | 

( कौ० निण य: ) 


| 


तस्याः पूजनमात्रेण त्रैलोकस्य पूजनं भवेत्‌ | 
सुकुमारी महादेवी त्रिधा मूर्तिव्यवस्थिता ॥ 
(कौ निण्यः) 
सत्री-मात्र की प्रधानता. स्वीकृत थी, यहाँ तक कि स्व और 
पर का भी कोई भेद न था | भैरवीचक्र के समय तो कुल 
शील और मर्यादा को एक ओर रख देने का आग्रह था ही 
सड्कोच-मात्र दिखाने से भी देवी रुष्ट हो सकती थी । उपासको 
का सिद्धान्त केवल एक था और वह यह कि नारीमात्र 
है और पुरुष-मात्र भैरव । ` ७ ळे, 
कोलों के प्रसिद्ध गुरओं के नाभ हैं~मढादानन्दनाथ, 
सनकानन्दनाथ, कुमारानन्दनाथ, विशिष्टानन्दनाथ, क्रोधाः 
सुखानन्दनाथ, ज्ञानानन्दनाथ ओर बोधानन्दनाथ | 
निश्चय ही शाक्तधर्म कबीर के समय तक अपना चि 
रूप प्राप्त कर“चुका था | इसी कारण कबीर ने अनेक स्थल 
पर शाक्तो की भरपेट निन्दा की है-- न्य की 


साषित सुनहा दूनों भाई | वो नींदें वो भौंकत जाई । 

का सुनहा के सुमृत सुनाये' | का सापित पै हरिगुन 

का कऊआ के कपूर खवार्ये, का विसहर कें दूध 
--कब्रीर-अन्थावली 

चन्दन की कुठेकी भली, ना बबूर की अबराज 
बैश्नो की छुपरी भली, ना साधत. का बड़ 
_नकीरअन्थावली, 

कुल-ग्रन्थों में सुरा-सुन्दरी और मांस की व्य 
कहीं-कहीं पर इन तीनों का अयोग प्रतीकचत्‌ । 
किन्तु बहुत-से स्थानों .( जिनमें से कुछ का निर्देश ह 
चुके हैं ) प्रतीक मानना अर्थ का अस्वार्भा 
देना है। इन ग्रन्थों की भाषा बडी रहस्यमयी 
जिसे हर काई नहीं ससझ सकता 
शिष्य को उपदेश दिया जाता है। 


#'कुलाण व तन्त्रः में कहा गया है-- 
`  (/कुल-मार्ग उतना ही भयावह है जितना कि एक भयङ्कर 
सिह की गर्दन से ग्रालिङ्गन करना, विषधर सर्प से खेलना या 
नङ्गी तलवार की तीखी धार पर चलना |”? 
कौलपन्थ के विद्यार्थी को यह समभने में देर न लगेगी कि 
इसमें वेद तथा ग्रष्टाङ्गयोग का बहुत कुछ समन्वय है, किन्तु 
 नक्रिया-पक्न में प्रवत्तिमार्गी होने से धीरे-धीरे इसमें दोषों की बाढ़ 
॥ आती गई ओर अन्ततः वह दिन भी आया जब्र कि यह हिन्दू 
धर्म का एक अतिश्थूल, विकृत र गलित रूप रह गया] | 
यद्यपि लक्ष्य योग तथा तन्त्र का एक ही अ्रवधूतपद ( मोक्ष की 
सिद्धावस्था ) की प्राप्ति है तथापि तान्त्रिक बहिरङ्गे उपासना की 
प्रधानता के कारण प्रवृत्तिमार्गी कहलाए किन्तु योगी ग्रन्तरङ्ग 
उपासना को ही प्रधानता देतें रहे फलतः प्रवृत्ति मागियों का 
दल वाममार्गी बन गया ओर विशुद्ध योग-प्रक्रिया को अपनाने: 
दल नाथससम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुआ | सिद्धों 
को उद्गम वाम-पन्थ से ही हुआ जान पड़ता है | सम्भव दै 
कि सिद्धों का मार्ग आरम्भ में उतना सदोष न रहा हो जितना 
कालान्तर में हुआ। नाथों पर तन्त्रों का प्रभाव अवश्य 
था किन्तु ग्रत्यल्प मात्रा में | नाथ लोगों ने सिद्धों की वह 
ए कभी न ्रपनाई जो चमत्कारों के ही अपना विशेष 
आलम्बन बनाए हुए थी । 
7 योगिसम्परदायाविष्कृतिः में मस्सयेन्द्रनाथ, गहिनीनाथ, 
, ज्वालेद्धनाथ) कारिणपानाथ, चर्पटनाथ, खेवणनांथ; नागनाथ, 
भत नाथ और गोपीचन्द्रनाथ को क्रमशः जिन नव नारायण 
अवतार माना गया है वे निम्न हैं -- 


कै ४९ Kularnava Tantra says that the path of 

is as dangerous as it is [0 embrace the neck of 
-ocious tiger or to play with a poisonous snake 
walk along the sharp edge of a naked sword.” 
roduction) Tantrik Texts Vol. XIV (A. Ava- 


कानुष्ठानस्य फलमपि योग एव | योगिनां पूर्वा- 
योगित्वमुत्तरावस्थायामपि योयित्वमेव न स्ववस्था- 


इयं रीतिः | तान्त्रिकः प्रथमतो बहिरङ्ग- 
करोति पश्चादवधूतपदे प्राप्तैऽन्तरङ्गपूजनं 
लिन्याः करोति ग्रतः कारणात्‌ तान्त्रिकाणामपि 


` ~-गोरन्नसिद्वान्तसंग्रहः 


९-0. In Public Domain. Guruk 


Digitized by Arya Samaj Founईaएक्nnai and eGangotri 


| भोग्या 


कविनारायण्‌, करभाजननारायण्‌, श्रन्तरिक्षनारायण्‌ 
नारायण, SCR चमसनारायण शाहिन सी 
हरिनारायण ओर द्रमिलनारायण्‌ | 

योगियों में यह प्रवाद प्रचलित है कि गोरच्नाथ शङ्का ह 
अमिन्न उन्हीं के अवतार थे |# यद्यपि मत्स्येन्द्रनाथ गोर्न तो 
के गुरु थे तो भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण गोरह 
योगियों के मुख्य आचार्य माने जाने लगे | 

यद्यपि धयोगिसम्प्रदायाविष्कति’ गोस्नूनाथ की प 
वि० सं० ४५० में हुई बताई जाती: हे तथापि इस समयी | 
सिद्ध करने के लिए कोई सुदृढ़ प्रमाण नहीं मिलता | श॑ गो 
फकु हर ने गोरक्षनाथ का समय संवत्‌ १२५७ माना है। ईश 2 
शहीदुल्ला के अनुसार इनका समय ६६५ ई० के लगभग गा 
डा० बड़थ्वाल ने संवत्‌ १०५० के लगभग इनका समय निहित २ 
किया है। इधर कुछ विद्वानों का मत है कि गोरख कब्रीर र? १ 
समकालीन थे | यह इस आधार पर कहा जाता है कि करी 
ओर गोरख का वाक्सङ्घ५॑ ग्रन्थों में मिलता है। केब्रल झज 
तक के आधार पर गोरख का समय पन्द्रहवीं शताब्दी का प्रासीरत्र 
मानना ग्रसङ्गत ठहरता है। कारण कि इस प्रकार के संग्रांथक 
की परम्परा सन्त-साहित्य में प्रायः पाई जाती है | अपने-अपने प | 


[य 


` का प्रुत्व जमाने के लिए भिन्न-भिन्न मताबलम्त्री अपने मुईकारा 


मुख्य ्राचायों के साथ ऐसी बाते जोड़ दिया करते थे | सिष 


ऊ 
के प्राचीन साहित्य में एक इस प्रकार का वश न आता है जि व्र 
कबीर नानक से शास्त्राथ में हार जाते इसी प्र नं 
गोरक्ष और कृष्ण के संवाद भी योगियों के साहित्य में मिलते यूँ 


जहाँ कृष्णं भगवान्‌ अन्त में गुरु गोरचनाथ की स्तुति करतेए 
जाते हैं| इस प्रकार के संवाद केवल मनःप्रसूत होते थे; इ यः 
कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता । ना हे 
“हिन्दी-साहित्य में योग-प्रवाह” नामक लेख में डा० बडथास श्र 
ने जो उक्तियाँ दी हैं वे बहुत कुछ अंशों में मान्य हैं| पै सु 
कुछ ऐसे भी साक्ष्य हैं जिनके आधार पर गौरब का समय % सु 
पीछे की ओर ले जाया जा सकता है| किन्तु जब तक या सु 
प्रमाण न मिले, इनका. समय संवत्‌ १०५० के लगभग मर. नि 

ही अ्रधिक उचित होगा | दी का जो प्राचीनतम रूप गो 
की बानियो में मिलता है, उससे भी. यह समय 4 यह 
हरता है। ` 


के लिए कोई स्थान नहीं है | भगवान्‌ ्रादिनाथ र प्राः 
पन्थ के मूल प्रवर्तक माने जाते है | जिन विद्वानों की यह धै दर 
सनक आ. पार 


१ कहते हैं कि एक वार गोरत्ञनाथ ने गुरु“जी की २ 
“बड़ी? के स्थान पर अपनी श्राँखि निकालकर दे दी थीं | 
पर प्रसन्न होकर मत्स्येद्रनाथ ने आशीर्वाद दिया जिससे 
यागिसमाज के अमणी ्रौर प्रथमाचार्य माने जाने लगे 


॥॥४॥ Collection, Haridw: 


भोग्या २] 


अहे, कि नाथःसम्प्रदाय बौद्धों से विकसित हुआ, वे सम्भवत 
खक रासी सिद्धों और नाथों में कोई मौलिक अन्तर नहीं समते | 
दि नाथ लोग सिद्धा के दिखाए मार्ग के ही अपना साधन चुन 
ते तो उनको कोई भी महत्व न मिलता | 
धार्मिक हास के द्योतक थे और बञ्रयान की शाखा- 


गोरख 
ररे 


प्रचय 
णाखाओं में अपना विश्वास रखते थे | 
नाथों की बानियाँ में 'झून्य? और 
निर्वाण? जैसे कई शब्द आते हैं जिनसे 
छु लोग यह [अनुमान लगा वेठते हैं 
। क नोदधों का ' शून्य? और “निर्वाण? नाथों 
ग ॥ भी प्रभावित कर चुका था । बोगियों 
[निहि इस मकार के शब्द बौद्ध धर्म से ही 
। कब्रीर ही, ओर भी बहुत सम्प्रदायों से लिए 
कि कवील्छि उनका प्रयोग सर्वत्र अपनी परम्परा के 
रलं संकूल श्र्थ में ही किया है | योग- 
करा प्रासा के अनुसार ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचकर 
के संशोधक ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता 
अपने | इसका अनुभव सुनिफल . कहकर 
पने मुखकारा गया है-- 
| सिष उतरपण्ड जाइवा सुनिफल खाइवा 
[ है कि ब्रह्म अगनि ! पहरिवा चीरं | 
गी प्र नीकर भरणें अ्रम्ृत भरिया 
मिलते! यूँ. मन हूवा थीर॥ 
करते प" -- गोरखत्रानी १० २४ 
थे; इन यहाँ उतरपण्ड का अर्थ 'ब्रह्मगुहा? 
ना होगा और “सुनिफल? का ग्रभिप्राय 
बड्थ्वास अवस्था की ग्रनुमूति से है | 
| 9 सुनिज माई सुनि ज बाप | 
॥ सुनि निरञ्जन आपे आप || 
सुनि के परचे भया सथीर। 
|. निहचल जोगी गहर गम्भीर || 
( गो० बा० ) 
यहाँ मुनि" का तात्पर्य असम्प्रज्ञात 
है [माधि है| उस स्थिति के प्राप्तकर 
रवेन के पश्चात्‌ योगी निश्चल अवस्था 


शक्करगे प्राप्त कर लेता है | 
ह पी 


|! 
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बसती न सुन्य सुन्य न बसती श्रग ञ्रगोचर ऐसा | 
गगन-सिपर महि बालक बोले ताका नाँवशरहुगे कैसा || 


उस निगु ण-सगुणातीत ब्रह्म को जो केवल श्रनुभवगम्य है, 


नाम से पुकारा जा सकता है? यह तो त्रपनी-ग्रपनी बनस्पति के प्रयोग 
भि 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


१०१ 


सुविधा की बात.ह कि कुछ मनुष्य उसे निगुण और कुछ स्गुण 
कार लेते हैं| वास्तव में वह है तो निगुण और रुगुण दोनों से. 
परे--और भी न जाने क्या-क्या ! 
आसन, प्राणायाम एवं षटचक्रभेदन इस सम्प्रदाय 
की मुख्य पद्धतियाँ हैं | किन्तु अन्तिम स्थिति समाधि है । 
उपयु क्त तीनों तो साधक के लिए, प्रारम्भिक बहिरङ्ग क्रियाण 


कन्तु सद्ध लाग 


गुरु नानक रे 

मानी जाती हैं। रस-विद्या का निर्देश भी 
मिलता है | 
( गो० बा० ) 
नाग (शीशे की भस्म), 


कल्प करता चाहिए | योगियों की परम्परा है कि वे नीरोगता 
ओर शारीरिक उपयुक्तता के भी आध्यात्मिक साधना में उपेक्षा 
से नहीं देखते। उक्ति प्रसिद्ध है कि “शारीरेण जिता सवै शर 
। योगिभिजितम! । शारीरिक विकारों और दुर्बलताश्रों का हमारे 
| मानसिक जगत्‌ से बहुत सम्बन्ध है। #कभी-कभी देखा जाता 
है कि मनुष्य प्रयल करने पर भी, देहिक दुर्बलता के फलस्वरूप, 
अपनी भावनाओं के संस्कार करने में असमर्थ रह जाता है | 
आसन, प्राणायाम ग्रादि की महत्ता इसी कारण योगियों ने 
स्वीकार की | ° 


नाथ-सम्प्रदाय की कर्णमुद्रा युक्त 
एक प्राचीन मूत्ति, मञ्जुश्री 
समाधि की स्थिति) मे भी रसायनः-विद्या की आवश्यकता 


थी | योगियों की जीवनचर्या के अध्ययन से पता चलता 
॥ हे कि समाधि का उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान हे | योगिसम्प्रदाया- 
` विष्कृति के आख्यानों से ज्ञात होता है कि ये लोग प्रायः बारह- 
वर्षा तक समाधिस्थ रहा करते थे ओर इस लम्बी अवधि 
अपनी शारीरिक देख-भाल के लिए शिष्य को नियत कर 
[ करते थे। समाधि की ्रवस्था में देहाध्यास तो रहता 
से स्वयं अपने जड़ शरीर की रक्षा बाहर के श्रनिष्टों 
दूसरे इस दशा में देह के समस्त कार्थ-व्यापार बन्द 


जीवन्मुक्त; सदा स्वस्थ; सर्वदोषविवञ्जितः | 

विरक्ता चानिनश्चान्ते देहेन विजिताः सदा || 
कथं योगिभिस्वुल्या मांसपिण्डाः कुदेहिनः 

टं -“गे रक्तिद्धान्तसंग्र ह; 
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कुछ समय पश्चात्‌ उसके जी ए-शीर्ण होने का भय रहता 
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[ भागे, 
ध्या 
है; फिर बारह वर्ष का समय भी कम नहीं होता। रसाक 
द्वारा शिष्य गुरु के शरीर को सुरक्षित रखता था। : । 
कोल-पद्ध ति पर हम पीछे कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। क के 
प्रयास प्रवृत्ति से निव्वत्ति की ओर जाने का था, जो यदि हटन 
नहीं तो कठिनतम अवश्य था । मले हो साधक अपनी 8 
स्थिति पर पहुँचकर स्त्री के सान्निध्य से भी पतितन होई 
साधना की अपरिपक्व अवस्था में ही नारी का विशेष संसग; 
एक-न-एक दिन इन्द्रियां के उद्दाम श्रावेश में बहा देगा | 
गोरक्षनाथ ने कामिनी का विरोध करना आवश्यक समभा ~ 
कदै न सोमै सुन्दरी सनकादिक के साथि। 
जत्र तत्र कलङ्क लगाइसी काली हाँडी हाथि ॥ 
कामनी वहता जोग न होई, 
जहाँ उपजे तहाँ फिरि ्रावटे, च्यन्तामनि चित एता | 
बांमा श्रङ्गे सोइवा जमचा भोगत्रा सङ्ग न पीवणां पाणी | थे† 
इमतो अजरावर होइ सिद्ध, बोल्यो गोरष बांणी ॥ क द्र 
¬ गोरसबापाफू 
नारी स्वभावतः ही पुरुप के लिए श्रासक्ति का विषयःदता 
उसी प्रकार नारी के लिए पुरुष भी | कैसा ही सिद्ध पुरुषागी 
्रासक्ति का उपकरण पास रहने पर कभी-न-कभी उसके एक्रातर 
की ग्राशङ्का रहती ही है । फिर गोरख ने जो कुछ कहा, ब्रह्म 
साधारण स्त्री पुरुषों के लिए नहीं, प्रत्युत योगमार्ग में रधो के 
“ग्रवधुञओं? के लिए ही | | त्र 
कबीर पर भी इस परम्परा का बहुत कुछ प्रभाव! त 
नारी के सम्बन्ध में सारा निगुण सम्प्रदाय ही एक मत है= 
एक कनक ञ्ररु कामनीं विषफल कीएउ पाइ | _ साः 
देखें ही थें विष चढ़े खाँये सू मर जाइ ॥ «(भाव 
( कब्रीर-ग्रन्थावली, ३० ४ यो 
सुन्दरि थें सूली भली, विरला बञ्चे कोइ। | ग्र 
लोह निहाला ग्रगनि में जलि बलि कोइला होइ || ।दिना 
नर नारी सब नरक है जत्र लग देह सकाम | दु-परः 
कहै कबीर ते राम के, जे सुमिरें निहकाम ॥ बाहर: 
-—कबीर-ग्रन्थावली, 2९ प्त 
बौद्ध धर्म का उदाहरण हमारे सामने ही है। बुद्ध पेज र 
नहीं चाहते थे कि स्त्रियां उनके सङ्घ में शामिल हों, किछु है व 
शिष्य आनन्द के कहने से किसी प्रकार उन्होंने खिया कता 
मिक्ुणी वनने की अनुज्ञा दे दी | में समझता हूँ कि वर्ग प्रात 


में कालान्तर में जो व्यभिचार बढ़ा उसका कारण मिल्लुर्णि[ए बिन 
ee nS आर्क SSSI 3 २१ क ए 
ऐसी वात नशे थी कि गोरक्ष को स्त्री-जाति के प्रत 
घृणा हो | घृणा थी केवल कामिनी के विलासमय पन्च से साध 
रूपे रूपे शुस्देत्र बाघनी भोले भोले | ४ 


“| 


जिन जननी संसार दिखाया ताकैं ले सूते घोले ॥ । * 
(गे के 


त्रप 


? 


भागे, 
इया २] 
न्या । कहने की ्रावश्यकता नहीं कि स्त्रियों के प्रवेश ने बौद्ध 
है | श के मूल को बहुत खोखला कर दिया था | प्रसिद्ध योगी 
टनाथ ने स्त्री में ग्रासक्त सिद्धों को खूब फटकारा है -- 
id 


{ नाथ कहाबें सक्रहि न नाथि 
पनी ३ चेलापञ्च चलावे साथि | 
हो माँगे मिच्छा भरि भरि खाहिं; 
य नाथ कहावें मरि मरि जाहिं छ 
ल. बाकर कूकर कोङ्गर हाथि 
गळु बाली भोली तरुणी साथि | 

दिन करि मिच्छ्या रात्यू भोग, 

चरपट कहै विगोवे जोग ॥ 


अपने समय में प्रचलित सिद्ध-समाज के दोष गोरख की 
सा गी दृष्टि से छिपे न रह सके । वे अपने सिद्धान्तो के इतने 
पार्ण| थे कि उनके विरुद्ध थोड़ी भी उपेक्षा उन्हें सहन न थी | 
णी ॥ छक द्रव्यो के सेवन तक का कड़ा निषेध किया गया-- 
रखा प्राय भांगि भसकावै, ता में अकलि कहाँ ते ्रावै । 
विषदा पित्त उतरता. वाई, तातें गोरष भागि न पाई ॥ 
` पुश्पीगी होइ पर निंदा भरै, मद मांस अरु भागि जे भवै | 
उसके एक्रातरसै पुरिषा नरकहि जाई, सति सति भाषन्त श्रीगोरघराई || 
कहा, ब्रह्मचर्य के निरन्तर पालन से ऊर्ध्वरेता बनने की प्रेरणा 
में करों के उपदेशों में सर्वत्र मिलती है-- 
| श्रये जाता उखे धरै, काम दगक जे जोगी करे । 

पभाव तज्ञ ग्रल्यङ्गन काटे माया, ताका विसनु पषालै पाया ॥ 

है -गोरखत्रानी 
| | ' साधना-प्रधान होने के कारण योग-मार्ग में जाति-पांति का 
॥ . (भाव स्वीकृत न था | 
[० ४" योगियों के मत से सृष्टि दो प्रकार की है, पहली नादःपरम्परा 
| | र दूसरी बिन्हुः्परम्परां की | उनकी. धारणा है कि 
[|| ।दिनाथ शूलपाणि ही इन दोनों परम्पराश्रों के नियामक हैं । 
| हु-परम्परा से हमारा तात्पर्य शिष्य-क्रम से है और बिन्दु-परम्परा 
॥ गार्हस्थ्य वंश-क्रम से| दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 
|, 0 पत्ता नाद अर्थात्‌ गुरुमन्त्र पर ग्रवलभ्बित है तो दूसरा 
बुद्ध कज सृष्टि पर | निस्सन्देह पहला प्रकार ( नादःक्रम ) ही 
कितु है क्योंकि उसमें नित्रृत्ति या श्रेय-पत्त ही एक मात्र ध्येय 
यँ कता दै। किन्तु दूसरी कोटि में संसार की सभी प्रेय वस्तुओं 
के वर्क प्रति आकर्षण रहता है | नाद का सम्बन्ध सूक्ष्म ज्ञान से है 
नुर बिन्दु का सम्बन्ध स्थूल माया से। नाथ लोग नादानुयायी 
4 अतः उन्हें बिन्दु-परम्परागत मायाप्रधान संसार से वैराग्य 


ह प्र हा आवश्यक है | इस प्रकार वैराग्य के मूल मान कर नाथों 
¬ ।साधना-क्रम चलता है |# नाद से नव” नाथों की उत्पत्ति 
॥ GE ठे ु 

| 


% नाथाद्‌ द्विप्रकारा सृष्टिजाता नादरूपा बिन्दुरुपा च | 


) Mobeni दर 
बारतीररूपा शिष्यक्रमेण बिन्दुरूपा च पुत्रक्रमेण | नादान्नवनाथा 
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` द्योऽनेकयोगा श्रनेकभेदैर्जातास्तेन योगेन ज्योतिषन्य 


"00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


हुई, ऐसा योग-ग्रन्थों में उल्लेख है, बिन्दु से. सदाशिव की । 
सदाशिव भैरव से विष्णु, विष्णु से ब्रह्म, सूर्य, चन्द्र, इत्यादि की 
उत्पत्ति हुई | योग के अनुसार सृष्टि की परम्परा किस | 
प्रकार निर्मित हुई, इसका स्पष्टीकरण 'सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः . 
विस्तार से है | ठ नै 

योग की सबसे ऊँची अवस्था असम्पज्ञात समाधि है| 
गोरक्ञ और उनके अनुयायी नाथों के जीवनः से यह स्पष्ट हौ 
जाता है कि वे शिष्य के क्रमशः अभ्यास कराते-कराते अन्ततः 
असम्प्ज्ञात तक पहुँचा देते थे । शिष्य बनाने के पूर्व उसकी | 
योग्यता-ञ्रयोग्यता के भ्रच्छी तरह परख लिया जाता था| | 
अन्तिम अवस्था के पूर्व तक उसे बढ़ी सावधानी से योगमार्ग की | 
शिक्षा दी जाती थी । सम्प्रदाय-मात्र बढ़ाने को विचार से हर | 
किसी के अपने मत में ये लोग नहीं लेते थे | निस्सन्देह यह र 
श्रसम्प्रज्ञातावस्था पतञ्जलि क श्रष्टा ङ्योग की सब्र से पूर्ण अवस्था __ 
है | असम्प्रज्ञात के मी दो भेद होते हैं एक. भव-प्रत्यय और ' 
दूसरा उपाय-प्रत्यय | भव-प्रत्यय को जड़ समाधि भी कहा जाता 
है जो केवल्य के इच्छुको को कदापि इष्ट नहीं है। अस्त, नाथी | 
-ने मी सारा श्रम उपाय-मत्यय के लिए ही किया, भवप्रत्यय के । 
लिए नहीं | सुयोग्य गुरु की प्रेरणा से उपयुक्त पाच शीश्र ही | 
योग में निष्णात हो जाया करते थे | 

योग के ग्रन्थों में “नाथ? शब्द का तास्थ पूरा सिद्धत्व या. 
पूर्णत्व प्राप्त किया हुआ महापुरुष है | “गोरक्तसिद्धान्तसंगद) | 
में लिखा है कि “श्रस्माकम्मते शक्तिः सृष्टि करोति शिवः पालनं | 
करोति कालः संहरति नाथो मुक्ति ददाति” | अर्थात्‌ हमारे मत म्र | 
शक्ति सृष्टि करती है, शिव पालन करते हैं और नाथ युक्ति देता. 
है ।# 'नाथ? शब्द से यह ध्वनि भी निकलती है कि जिसने 
अपनी इन्द्रियों को नाथ लिया हो, अर्थात्‌ बश में कर लिया हो 
“राजशुह्म? में नाथ का अर्थ इस प्रकार समझाया गया है | 

“नाकारोऽनादिरूपं थकारः स्थाप्यते सदा |? है... 


जातः विन्दुतः सदाशिवो भैरवो जातः। पुनः शब्दसृष्टिपकारम 
एका सूक्ष्मरूपिणी | द्वितीया स्थूलरूपिशी । सूक्ष्मरूषि 
महागायत्री योगशास्तरमिति | -स्थूलरूपिणी ब्रह्मयायत्री वे 
पुनयोगशासतरतस्तन्त्रशासत्र' जातं वेदात्‌ स्मृत्यादि शास्त्र 
पुनन'बनाथानां पश्चाद्‌ द्वादशसिद्धाश्चव॒रशी तिश्च 
पन्थानोऽनन्तसिद्धाश्च जाता; | पुनयाँगात्‌ शेषयो 
शास्र श्रुतितः स्मृतिशा्र व्याकरण पुराणोपपुराणा अनेकेति 
जाताः । el 


% भवेयं मनुष्यो यदैकस्त राजा यदा 
यदा शास्त्रमेकं तदा योग एव 


_  प्रवधूत' का व्यवहार भी लगभग इसी अर्थ में होता है। 
| (सिद्धसिद्धान्तपढ़ ति” के अनुसार अवधूत का लक्षण है---“सर्व्वान्‌ 
 प्रक्तिबिकारानवधुनोतीत्यवधूतः? | अर्थात्‌ जो प्रकृति के समस्त 
विकारों को दूर कर सके वही अवधूत है | 
वेदों में प्रतिपाद्य प्रणव का महत्त्व योग में सर्वत्र मान्य है | 
| शेव्रमत में भी प्रणव का महत्त्व उसी प्रकार माना गया है। शैवें 

` के मूल खोत भगवान्‌ शङ्कर हैं ओर नाथों के भी | इसी "कार 
| के कुछ ग्रन्य सिद्धान्त भी हैं जो नाशों और शैवाँ में समान रूप 
से मिलते हैं। योगियों का प्रयोजन स्थूल वेद में उतना नह 
। है जितना कि उसके सारतर प्रणव में | श्रतः योग-पद्धति में 
| अरन्यो की व्यर्थ उलझन से बचकर सारमात्र ग्रहण करने की 
शिक्षा दी गई है। धकावेप्रयगीता? में एक उदाहरण दिया गया 
` है कि एक बार दुर्वासा मुनि अनेक प्रकार के शास्त्रों सहित महादेव 
जी के पास ग्राए | इस पर भरी सभा में नारद जी ने उन्हे 

भारवाही गर्दभ की उपाधि दी । इस पर क्रोध से सब पुस्तकों 
क लवणसागर में डालकर दुर्वासा मुनि महादेव जी से 
भ्रध्यात्मविद्या सीखने लगे | यह ्रध्यात्मविद्या और कुछ नहीं, 
` योगविद्या ही थी । कहा भी गया है-- 

रहे ग्रहे पुम्तकभारभाराः पुरे पुरे परिडतयूथयूथा: | 
बने बने तापसत्रन्दवन्दा न ब्रह्मवेत्ता न च कर्म्मकर्ता ॥ 

धरर में पुस्तकों का भार है, नगर-नगर में परिडतों के 
समुदाय हैँ | बन-बन में तापसों के झुण्ड हैं किन्तु न कोई 
ब्रह्मज्ञानी है ग्रौर न कोई कर्मयोगी ही |”? 
। कहते हैं कुछ शास्त्र मोक्ष के रक्षक हैं और कुछ व्यवहार 
कें | जो मोक्ष के स्तक हैं वे योग-शास्त्र हैं. और जो व्यवहार 
रक्षक हैं वे श्र्‌ ति-स्मृति श्रादि हैं |” द 
[शास्र में पुरुष के बत्तीस लक्षण वताए गए हैं--( १ ) 
स्त्र | २) निश्रम ( ३) निवासी (४) निःशब्द 
निर्मोह ( ६) निर्वन्ध (७) निःशङ्क ( ८ ) निर्विप्रय 
सर्वाङ्ञी ( १०) सावधान ( ११ ) सन्‌ ( १२ ) सारग्राही 
निष्प्रपञ्च ( १४) निस्तरङ्ग ( १५) निद्वन्द्र (१६) 
प ( १७) श्रयाचक ( १८) अवाबड्छुक (,१६ ) अमान 
स्थिर (२१ ) शुचि ( २२ ) संयमी (२३) शान्त 
श्रोता ( २५ ) सुद्धत (२६) शीतल ( २७ ) सुखद 
स्वभाव (२६ ) लय (३० ) लक्ष्य (३१) ध्यान 
धि | 
श्रवस्था-भेद से चार प्रकार की मानी गई है---- 
ह; , दूसरी घटावस्था, तीसरी परिचयावस्था 


i वेदास्तीर्थानि च पदे पदे | ` 
च केवल्य' साऽधूतः श्रियेऽस्तु नः ॥ _ 
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,भाषा सधुक्कड़ी कहलाती है| सधुफ्कडी भाषान्तर्गत वि 


सकती थी । इसके पूर्व योग के ग्रन्थ संस्कृत न रहे, 
ळव 22 NN ह स कब दीत 


वि... 
[ भाग्या २ 


और चौथी निष्ठावम्था | निष्ठावस्था विकास की पूर्णावस्था तो 
योगी अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर निरञ्जन क्तो ग्र 
तादात्म्य स्थापित कर लेता है | इस पद को पास कर सांपक्षी के 
आनन्द का अनुभव प्राप्त करता है जिसकी ्रभिव्यक्ति वाही का 
परे है | जो श्रनाहतनाद घटावस्था में उठना श्रारम्भ होता द्री के 
इस समय लय की दशा में हो जाता है | योगी अनन्त शास्त्र भाष 
को धारण कर लेता है| इस समय के अनिर्वचनीय घुष्य-दुन 
ज्ञान अनुभवी के ही हो सकता है। राग-अमिनिवेश, मा........ 
समता आदि जड़ तच्वों से ग्राक्रान्त सामान्य मनुष्य उ 
अनुमान नहीं लगा सकता | शिष्य की अथक साधना 
गुरु की अनन्त कृपा से ही यह स्थिति मिलती है | निष्ठा 
में पहु चक्र चित्स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि हो जाती है | 
किंवदन्ती है क्रि योगियों को श्रादिनाथ महादेव ने 
स्वरूप से विभूषित किया | इस समाज के मुख्य चिह्न 
कुण्डल, सेली और श्रङ्गीनाद। ये चिह्न भिन्न-भिन्न : 
प्रायो के प्रतीक हैं, जैसे श्रङ्गीनाद धारण करने का श्रथ है 
का नाद-परम्परागत होना | कुण्डल धारण करने के १ 
वाद में ये ही लोग कनफटा भी कहलाने लगे | बरोल-च 
“देश” ओर 'ग्रलच्ष्य? शब्दों का विशेष व्यवहार होता है | 
योगी लोग स्वभाव से ही भ्रमणशील रहे हैं; जिसके दो ॥| 
हैं, एक वैराग्य श्रौर दूसरा योग-धर्म की बृद्धि | इनका नियम 
कि शिष्य को असम्प्रज्ञात समाधि में निष्णात कर उसे सुमती 
के हितार्थ स्वतन्त्र घूमने की अनुज्ञा दे देते थे) | 
समय था जत्र कि इस सम्प्रदाय के लोग भारत के कोने 
व्याप्त थे और अपने अथक परिश्रम से योग का महत्त्व ह 
कर रहे थे) गोरक्षनाथ ने जीवन-पर्यन्त पर्यटन क्रिया | 
योग्य साधकें को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया. एक | 
पर बिना विशेष कारण के अधिक समय तैक ये लोग नहीं ब 
थे। इनका जो कुछ मी साहित्य ज प्राप्त है उसे देखे _ 
प्रत्यक्ष हो जाता है कि इनकी वाणी में ग्रनेक भाषा के हे हू 
का समन्वय है| कबीर, गोरख, चर्पटनाथ इत्यादि स्त 


७ 


प 
22 ऐसे 
की प्रवृत्ति सदैव जनता के अधिकाधिक निकट रहने की रहो ति 


संस्कृत को छोड़कर हिन्दी भाषा को अपनाना इसी कारण मे 
लोगों ने अच्छा समझा कि वह विशाल जनःसमुदाय तक 


is often represented in a posture -of deep ® उपययुः 
tion with similar rings pendant in his ears, a5 i 
image in the Dunar Lena at Elura, or in the 
bule of the Elephanta’ Cave, 
“Notes on Kanphata yogis” 
quary Vol, VIL. ३ 


ingri Collection, Haridwar 


jndian 


[ भागय़ा २ ] 


वस्था) तो अधिकांश जनता ने समभा नहीं रौर यदि कुछ समझा 
जन देते शर्थ का ग्रन्थ कर दिया | बुद्ध की पहुँच जनता तक 
सांधक्षी के द्वारा हुई और नाथों की हिन्दी के द्वारा | . हमारी भाषा 
क़ वाळी का प्राचीनतम रूप इनके साहित्य में मिलता है। अतः 
होता दी के आदिकवि बनने का श्रेय इन लोगों को ही है । 

शतक भाष्यकार भगवान्‌ शङ्कर वोद्धों को परास्त कर श्रद्वेत की 
य पुग्न य-दुन्दुमि से समस्त भारत में ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा 


ते । श्री आदि शङ्कराचार्य 


सन्त में नेपाल से बोद्धों कां बोलबाला था | बौद्धमत का 
त साय पतन नेपाल और तिब्बत मै नए-नए रङ्ग दिखा रहा 
रही ऐसे ही समय में गोरख ने नेपाल-भ्रमण किया । वहाँ 
कि बौद्धों का अनीश्वरवाद तन्त्र-मन्त्र का सहारा पाकर 
छै में क्लुषित आचार-व्यवहार के प्रधानता दे रहा है | 
रहे, | सास आदि तामसिक अभिरुचि का उन्होंने कडा विरोध 
| | योगिराज की विरोधी शक्ति के आरे वहाँ के शासक 
हु गी हार माननी पड़ी | यही नहीं, उसे पदच्युत कर एक 
प उपयुक्त ब्राह्मण-कुमार को गोर ने गद्दी पर बैठाया |# 
ह जनश्र,तियों से ज्ञात होता है कि नेपाल में? मत्ध्ये्द्रनाथ भी 
° ॥। वहाँ दो प्रकार के. मस्स्येन्द्र्नाथ- माने जाते हैं, एक 


यिगिसम्प्रदायाविष्कृति! के अनुसार । 


कारण 


an 7 
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५ ¬; इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि मस्स्येन्द को सांस 
शुके थे। नाधों ने भी ईश्वरवाद का प्रचार किया | गोरख 


' गहिनीनाथ, चर्पटनाय, चौरङ्गीनाथ और गोपीचचन्द्रनाथ का 
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ठुलो और दूसरे सानु। ठुलो का अ्रमिप्राय बड़े ये है ओर | 
सानु का छोटे से। वहाँ अरब तक मत्स्येन्द्री नामक जाति 
पाई जाती है। उसके उत्सवों आदि में मस्सेन्द्रनाथ का 
महत्त्व है | किंवदन्ती है कि योग का रहस्य सबसे पहले महादेव 
जी ने पार्वती के सुनाया था | मत्स्येन्रनाथ ने यह उपदेश 
मछली के रूप में सुना | इस अनुचित कार्य के कारण उन्हें 
शाप मिला, जिससे उनका उद्धार गोरक्षनाथ ने किया | किन्छु 
दूसरे ग्रन्थो में शाप का कोई प्रसङ्ग नहीं आतार इसके विपरीत 
यह मिलता है कि महादेव जी ने मत्स्वेन्द्रनाथ को कविनारायण 
का अवतार समभकर योग-विद्या में पारङ्गत बनाया | । 
एक बार मत्स्येन्द्रनाथ सिंहलद्वीप की रानी पद्मावती में | 
आसक्त हो गए थे किन्तु गोरक्षनाथ के प्रयत्न करने पर उनका | 
उद्धार हुआ। हाल ही में मत्स्येन्द्रनाथ की लिखी संस्कत की | 
किसी कोलीय पुस्तक का पता चला है | इससे प्रतीत होता है | 
कि उनके पतन का कारण कोलीय प्रवृत्ति का बढ़ जाना था] . 
गोरक्षनाथ ने कोलीय पद्धति को भले प्रकार देख लिया था, | 
अतः उस श्रोर भूलकर भी दृष्टिविक्षेप न किया | योगिराज | 
गोरक्ष के अपनी सात्त्विक पद्धति पर कितना विश्वास था, यह | 
नीचे के पद्य से स्पष्ट हो जाता है-- क: 

] सबद हमारा षरतर षांडा, रहणि हमारी साच्ची | 

लेषे लिखी न कागद माडी, से पत्री हम बाची ॥ 
के ०( गो० बानी ) 
पद्मावती में आसक्त मत्स्येन्र को गोरख बारबार सचेत 
करते हैं-- - 
णौं हो मछिंद्र गोरप बोले, अगम गवंन कहूँ हेला |. 
निरति करी नें नीकां सुणिज्यो, तम्हें सतगुरु में चेला | | 

( गो० बानी ) | 
आख्यान बहुत बड़ा है, कहने की आवश्यकता नहीं || 


त्ति से हटाकर पुनः वैराग्य के पथ पर लगाना गोरत्त के 
ही सम्भव था; अन्य किसी महात्मा में उस समय यह दुरूह कार्य 
करने की शक्ति न थी | 
गारक्ष के समकालीन बहुत से प्रसिद्ध योगी हो चुके हँ 


विशेष उल्लेखनीय है । महाराष्ट्र के सन्त ज्ञानेश्वर भी गे 
के शिष्य-प्रशिष्यों की परम्परा में आते हैं । 
गुरु-परम्परा इस प्रकार दी है-- 
आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोस्लनाथ, गहिनीनाथ, 

और ज्ञानेश्‍वर | कहने की आवश्यकता नहीँ कि 
अपने जीवनकाल में ईश्वर के तुल्य माने जाने लगे थे 
सम्प्रदायवाला किंसी-न-किंसी रूप से उन्हे 
करने में अपना गौरव समभत! या । एक 
मिलता है जिससे सिद्ध होता है कि एक ब 


`  कापालिकों ने गेरक्ञताथ से अपना अगुआ बनने की प्रार्थना 
की किन्तु उनकी आचार-भ्रष्टता देखकर गोरज ने यह पद 
स्वीकार न किया । रपष्ट है कि कापालिक लोग एक प्रभावशाली 
व्यक्तित्व की आड़ में लोगों के विश्वास-पात्र बनना चाहते थे | 
चौरङ्गीनाथ गोरन्ननाथ के प्रसिद्ध शिष्य थे। कहा जाता 
है कि वे स्यालकोट के राजा के पुत्र थे। उस समय उनका 
- नास इष्ण था। "पूरन भगत? के नाम से साधारण जनता में जो 
कथा प्रचलित हैं वह इन्हीं चौरङ्गीनाथ से सम्बन्ध रखती है | 
ग्रामीण समाज में अनेक प्रकार के स्वाँग इत्यादि इनके नाम पर 
खेले जाते हैं । लगभग सभी लोग जानते होंगे कि किस प्रकार 
अपनी विमाता की दुर्बुद्धि के कारण इन्हें हाथ-पैर काटकर कुए में 
डाल दिया गया था | किन्तु गोर की ग्रलौकिक ग्रनुकम्पा से पुनः 
्रङ्ग-प्रत्यङ्ग सहित ये जीवित हो उठे | इस घटना के प्रभाव से ये 
जौरंगीनाथ कहलाए जाने लगे तत्पश्चात्‌ इन्होंने योगिराज का 
शिष्यत्व ग्रहण किया और योग्य गुरु के योग्य शिष्य प्रमाणित हुए | 
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क्षणिक यौवन और तजन्य उल्लास के शाश्वत मान कै 
लिए बह तैयार न थी। अपने पुत्र-वात्सल्य की वास्तरराई : 
उसने तभी शसझी जत्र कि वह अपने ही हाथों--अपने ही जि 
से--पुत्र को श्रमरत्व के पद पर प्रतिष्ठित कर दे | उसतेझ बार 
इस आशय को पुत्र के आगे प्रकट किया | परन्तु मैनाशाप से 
इस इच्छा का अर्थ कुछ और ही लगाया गया | मैनाक कि त 
सारा वैराग्य, सारी अमरत्व की भावना. योगी ज्वालेदजों अरि 
` उपदेशों पर ही निर्भर थी । ग्रतः उसी का काम तमाम ग्रो 
की ठानी गई | समाधि में लीन ज्वालेन्द्रनाथ को कर्ष 
फेंक दिया गया | परन्तु परिस्थिति बदल गई | राज्याधिक्षांलित 
ने सोचा कि महान्‌ योगी ज्वालेन्द्रनाथ के शिष्य कम शक्ति ना 
न होंगे, इस घटना के सुनते दी वे राज्य में भीपणु विपत्ति उप्र 
कर सकते हैं | अन्त में गोरचनाथ जी की शरण ली ।दी 5 
उन्होंने स्थिति को संभाल लिया | इधर ज्वालेन्रनाथै जद 
योग-बल से कुए में जीवित बेठे थे | गोरक्षनाथ ने गोपीचन्द्र” ९ 
हित 


गुरु गोरक्षुनाथ का मन्दिर - गोरखपुर 


_ योगी गोपीचन्द्रनाथ भी राजकुमार थे | अपनी माता के 
इन्होंने योग में दीला ली थी | इनके गुरु ज्वालेन्द्रनाथ 
इनका वृत्त कुछ विचित्र-सा मिलता है। माता का नाम 
था| वह इन्हें पाणों ते अधिक समझती थी । अपने 
-लावण्य पर वह मुग्ध थी | किन्तु उसके चिन्तन 
स्त्रियां से बहुत ऊँचा उठा हुआ था | 


समानता रखनेवाली दो प्रतिमाएँ बनवाई' | “क्रमश! यश्चि 
पश्चात्‌ दूसरी प्रतिमा के कुण पर खड़ा करवाकर गे 

दोनों बार ज्वालेन्द्र नाथ से/बाहर आने की सविनय प्रार्थी] क 
परन्तु ज्वालेन्द्रनाथ के शाप से दोनों बार दोनों प र श्र 
हो गई | तीसरी बार स्वयं गोपीचन्द्रनाथ को कुण ९ 
किया गया और योगिराज से बाहर आने की सविनय 
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वास्तऱराई गई | आशुतोष महादेव के-से उदार स्वभाववाले योगिराज 
ने हरी, जिनका प्राणान्त करने का अपराध गोपीचन्द्र कर चुका था, 
उसने) बार प्रसन्न होकर कहा कि “अच्छा; यदि मेरे दो बार के 
भैनाक्राप से तुम भस्म नहीं हुए तो अ्रमर ही हो जाओ? | किंवदन्ती 
मैनाव* कि तमी से गोपीनाथ अमर हो गए | इस प्रकार मैनावती 


लेद्भरो श्रमिलापा उसके समक्ष ही फलीभूत हो गई | गोपीचन्द्र , 


तमाम ओर जनता का, और विशेषतया ग्रामीण समाज का, विशेष 
के कर्षण है ग्रौर इसी प्रकार के अनेक उपाख्यान आज तक 
यापक लत है | 
शक्ति। नाथ निस्सन्देह अलौकिक शक्ति-सम्पन्न हुआ करते थे | 
पत्ति उंग-प्रक्रिया में पारङ्गत साधक तो शक्ति और सामर्थ्य का केन्द्र 
ली । दी जाता है। सिद्धों और नाथो में एक बड़ा भेद यह है 
द्रनाथ? जहाँ सिद्धों ने अपने चमत्कारों का प्रायः बाजारू उपयोग 
गोपीचद्री है वहाँ नाथों ने अपनी शक्ति का उपयोग आपद्‌ धर्म और 
#हित के अवसरों पर ही किया% | सिद्धों के लिए सिद्धियाँ 
।य थीं किन्तु नाथों का ध्येय कैवल्य की प्राप्ति था। इन दो 
भिन्न रुचियों के कारण एक के लिए जनता के हृदय में आदर 
पन्न हुआ रोर दूसरे के प्रति घृणा एबं भय | 
| शक्ति के सदुपयोग का कितना ध्यान रक्खा जाता था, यह 
¦ | चे के उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगा । 
`) ` एक वार नगर से दूर एक निर्जन स्थान पर दूरङ्गतनाथ 
! | मक एक योगी ने बारह वर्ष के लिए समाधि में प्रवेश किया | 
॥ पने, शिष्य को शारीर की सुरक्षा के लिए नियत किया। कुछ 
| न तक तो शिष्य नगर से भिक्षा प्राप्त करता रहा, किन्तु जब 
` `| [गों ने देखा कि यह. तो नित्य-प्रति. ही माँगने के लिए आता 
| तो भिक्षा देना बन्द कर दिया। शिष्य को बारह वर्ष तक 
सी स्थान पर रहना आवश्यक था, अतः उसे विवश होकर 
कड़ियाँ बेचकर जीवन-निर्वाह करना पड़ा | समाधि के टूटने 
जव दूरङ्गतनाथ को समस्त घटनाएं यथाक्रम ज्ञात हुई तो 
प्रका हृदय लुब्ध हो उठा। नागरिकों की अ्रनुदारता के 
|| रण शिष्य को जो इतना कष्ट हुआ, उसके लिए उसने समस्त 
| नि ( नगर ) नष्ट करने की ठान ली। क्रोध के आवेश में 
| स्त पट्टन के स्थान पर समस्त पट्टनों को नष्ट होने का शाप दे 
या। अत्र क्या था, समस्त नगरों का धुग्रांधार होना श्रारम्भ 
ग्रा। संयोगवश गोस्तनाथ उधर से आ निकले; उन्होंने 
[ञान से समस्त वार्ता जानकर ग्रमि को शान्त कर दिया और 
जितनाथ को इस अनुचित क्रोधावेश में श्रा जाने-के कारण 
मश रिचत करने के लिए कहा | योगियों की मर्यादा भङ्ग करने 


प्रा्थी। % ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि ्रश्रडा- 
तिमाण्य़ो ग्रोर अविश्वासियों को आध्यौत्मिक चेत्र में प्रकृत्त करने 
लिए नाथा ने अपना शक्ति-काशल दिखाया और उद्देश्य में 
हए 
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वृत्त कुछ हेर-फेर के साथ मिलता है | 


१०७ 


के प्रायश्चिच स्वरूप उसे छुत्तीस वर्ष तक कठिन तपश्‍चर्या करनी 
पड़ी | योगियों की यह प्रबृत्ति निस्सन्देद प्रशंसनीय थी |# 

प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार मस्स्येन्द्रनाथ के वाईस शिष्या 
में से, जिनमें गोरक्षनाथ सबसे अधिक ख्यातिप्राप्त थे, धर्मनाथ | 
भी एक थे । धर्मनाथ के सम्बन्ध में भी कुछ वैसी ही घटना 
बताई जाती है जेसी कि दूरङ्गतनाथ के सम्वन्ध में | कच्छ में 
श्राकर उसने तपस्या की थी | धर्मनाथ ने वहाँ पर मठ बनाया 
श्रौर कनफटा सम्प्रदाय चलाया | 

† धर्मनाथ के शिष्य गरीत्रनाथ ने भूज नामक स्थान पर, 
जो भाडली से १८ मील दूर है, तप करना ्रारम्भ किया | इस 
समय जाट लोग बड़े शक्तिशाली थे | जाटों के बच्चे उसकी | 
तपस्या में विन्न डालते थे। जामरायधन ने, जिसका शासन 
संवत्‌ १२३१ से १२७१ तक रहा, जाटों को मार भगाया | इस 
प्रकार गरीवनाथ का समय बारहवीं शताब्दी होना चाहिए | 
दूसरी धारणा के अनुसार गरीवनाथ का समय हमीर के शासन | 
काल में पड़ता है | हमीर का शासन संवत्‌ १५२८ से आरम्भ 
होता है। इस आधार पर गरीबनाथ का समय पन्द्रहवी शताब्दी 
के लगभग माना जा सकता है | धर्मनाथ के अनुयायी पञ्जाब . 
और नेपाल में अब भी हैं । गरीबनाथ को- भाडली, थारए्डो : 
रौर कोटडो नामक गाँव पुरस्कार में मिले थे जहाँ इनके उत्तराः | 
धिकारी आज तक हैं | इसके दो शिष्य ओरनाथ और पन्थनाथ | 
थे | पन्थनाथ का शिष्य हुआ मिखारीनीय। भिखारीनाथ के | 
रावखेंगर जी ने संवत्‌ १५४५ में पहला पीर बनाया | भिखारी | 
नाथ का शिष्य प्रभातनाथ हुआ जिसे संवत्‌ १६६५ में एक गाँव | 
दान में मिला | पीर हमजानाथ को, जो पच्चीसवाँ उत्तराधिकारी 
था, संवत्‌ १६२० में हिज हाईनेस राब प्रागमल ने गदी पर 
बैठाया | घीणोधार पर्वत के पास एक मन्दिर है जिसमें धर्मनाथ | 
की मूर्ति कुण्डलसहित है | वहाँ एक-धूनी भी मिलती है 
जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह कभी नहीं डती । वहाँ | 
स्त्रियों के जाने का कड़ा निषेध है| धीणोधार का प्रमुख पी 
कहलाता है | 

डा० बड़थ्वाल ने गरीबनाथ कें सम्बन्ध में कुछ दूसरा] 
मते दिया है- ` 

“नेणसी ने अपनी ख्यात में इनका उल्लेख किया है। उसने | 
लिखा है कि सिद्ध धूँभ्रलीमल का आश्रम धीणोंद से था| 
गरीबनाय धूँघलीमल का शिष्य था । इसका आश्रम 
में था। इस सभय लाखड़ी का राजा घोघाकरन था | र 
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से जाड़ाचा भीम लाखडी का राजा हुआ | प्रभास पाटन के 
शिलालेख से इसका समय संवत्‌ १४४२ ठहरता है |” 
यद्यपि पहले दिए हुए कथन और डा० बड़थ्वाल के कथन 
। मै बहुत अन्तर है किन्तु गरीबनाथ का समय हमीर के शासनकाल 
| सै भी मान लेने पर पन्द्रहरवी शताब्दी का प्रारम्भ ही निश्चित 
होता है। अतः गरीबनाथ को बारहवीं शताब्दी में न मानकर. 
` पन्द्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में मानें तो' अधिक उपयुक्त होगा | 
# 'पीरः शब्द का प्रचलन नाथों और सिद्धों में कब रौर 
केसे हुआ, अभी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता | फिर भी 
इतना तो निश्चित है कि मुसलमानों के प्रभाव से यह शब्द आया | 
पञ्जाब में 'पीर” शब्द का प्रचलन अधिक है | 


पल“ Fr कमाई कत सकी का 
थे बन 
“pes Mier र 


सभी जाति के लोग थे | कई यवन नाथों में प्रसिद्धि प्राप्त कर 
"चुके है | श्रजपानाथ ओर बाबा रतन हाजी दोनों मुसलमान 
थे | ग्रजपानाथ का निवास अरब में था| वहाँ उसने बहुत 
से मुसलमानों को योगमार्गी बनाया | गोरक्षनाथ के प्रिय 
` शिष्या में से अजपानाथ भी था | बाबा रतन हाजी को मुसलमान 
लोग गूगा का गुरु मानते हैं |. 

। गोरखनाथ का भ्रमण सुदूर देशों तक हुआ था | भारतवर्ष 
के भिन्नभिन्न स्थानों में तो ये आजीवन पर्यटन करते ही रहे | 
। चीन ओर अरब में झै इनकी यात्राएँ हुई | वहाँ भी इनके 

अनुयायी थे | ; र 

। नाथों की स्मति दिलानेवाली अ्रनेक जातियाँ एवं उत्सव 
श्राज भी वतमान हैं जिनका गम्भीर श्रध्ययन ओर अनुसन्धान 


या गोरखाङ्ग कहा जाता है | 


| जेहलम पान्त में गोरच्टीला नामक एक प्रसिद्ध पहाड हे । 
कहा जाता हे कि गोरच्त यहाँ आकरं ठहरे थे | सूर्यमल्ल और 


। The successors to Garakh’s Goddi at 4he 
‘of Salnath or Bal Gudai--which place is men- 
| by Nizam-Uddin Auliya, I2th and I3th ce- 
; by Damodar, the |6th century author of 
mance in verse; by the I7th century biogra- 
ak; by Ain—i—Akbari; by Nizam-— 
mad; by Farishta; even by Alexander's 
com the Sth century of so—have been 
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` पर एक निर्धन ब्राह्मण पर प्रसन्न होकर गोरक्षनाथ ने उ 


जाति-पाँति का भेद न रखने के कारण योग-सम्प्रदाय में - 


इस विषयः में सहायक होगा । नेपाल में हरिणों के गोरखाण्ड[ - 


सुखिराम नामक दो मुमुक्षुत्रो को आपने यहाँ शिक्षा दी थी |. 


. उसके ग्रन्तश्चक्लु खाल सके-- 


में पड़ने की आवश्यकता नहीं कि न भोग ही मिल स 


िि............... 
[ भाल्या 
जम्बू राज्य में गोरखिया नामक एक प्रसिद्ध आम हू | 
धान्य से समृद्ध किया था | 
रोहतक में खिडवाली ग्राम से आध मील दक्षिण क्ष 
एक तालाब है। गङ्गदत्त नामेक ब्राह्मण के चौरङ्गीन आळ 
इसी तालाब पर अपना शिष्य बनाया था | यह तालाब ग्र 
0 LS डरै भन्न 
भी देववाला जोहड के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर चौर ते है 
जी की धूनी है। माघ मास' की चतुर्दशी को लो | 
पूजते हैं | 
आधुनिक मिर्जापुर में चुनार गढ़ में भत नाथ जी की 
धूनी बताई जाती 
गोरखा जाति का नाम गोरख के नाम पर ही पड़ा | 
इन योगियों की गुफाएँ ग्रब मी बहुत से स्थानों में व 
हैं। हरिद्वार में भी इसी प्रकार की एक बडी गुफा मिलती हः 
गोरखपुर गोरत्ननाथ का निवासस्थान रह चुकाहै।/ : 
आधुनिक नाम गोरल की स्मृति में ही है। स्थानाभाव हण ए 
उन सब स्थानों या स्मृति-चिह्वो को नहीं गिनाया जा सकता, £ 
किसी-न-किसी प्रकार नाथों से सम्बन्धित रहे | राहु 
इस - सम्प्रदाय में शुरु को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान | 


डर 


गया है-- 
कोमल 
साच का सबद्‌ सोना की रेख र 
निगुराँ कौं चाणक सगुराँ को उपदेस | प्त 
गुर का मूद्या गुण में रहै, तार 
> श्री ७ संसार 
निगुरा भ्रमे आगुण गहै ॥ 


( गोरखबानी a 
गगनम डल में ऊं घा कूबाँ तहाँ ग्रमृत का वास होता 

सगुरा होइ सु भरि भरि पीवै निगुरा जाइ पियास पने 
` ( गोरखवानी उसके 


किन्तु गुरु मात्र कर लेना ही पर्याप्त नहीं | जिव, र 
हमें अपनी बागडोर सौंपनी है उसके: खरेपन की जाँच भै वह 
उतनी ही आवश्यक है। माया के दुस्तर आवर्त मजन्स ' 
अन्धकार में--लिपटा हुआ जीव छुरपटाता है और 


किसी एक ऐसे शूर का आश्रय, जो उसे प्रकाश में छुखम 
स्वभाः 


तिवे 
“प्रपने 
प्रतीत 
सज्जन 
था cf 


राति गई अधराति गई बालक एक पुकारे | 
है कोई नगर में सूरा बालक का दुःख निवारे | 
( गोरखबानी ) 


मुमुक्षु का कर्तव्य है कि ऐसे ही समर्थ गुरु की शे 
जो स्वयं ब्रह्मानुभूति में लीन हो चुका हो। यदि इस १ जस उ 
युर नहीं मिलता तो निगुरा रहना ही अच्छा है । 


आग, ही, ही डर से कबीर ने कहा हे-> ___ 


| । कबीर सतगुर नाँ मिलया, रही अधूरी सीप | 
उप) रांग जती का पहरि करि घरि घरि माँगै भींष ॥ 
| ( कबीर ग्र न्थावली ) 
शक इतना तो मानना पडता 'है कि ज्ञानमागों जिस सत्य की 
ङीलपना मात्र किया करते थे, योगियों ने उसे अपने जीवन से 


लाब झभिन्न कर दिखाया । ऐसे योगियों के दर्शन भाग्य से ही योग दिया। नाथां का पूरा-पूरा महत्त्व तसी समझ में 
सिते है-- श्रा सकेगा | । डि 

॥ लोग \ 

इ | ~ 

में यृ श्री-दुर्गाशङ्करप्रसाद सिंह 

मिलती ह 


गदै / आज देवबेला में अकस्मात्‌ नींद खुल गई | अभी एक 
भाव फैशण पूर्व प्रगाढ निद्रा में अपनी सुखमा भाभी का स्वप्न देख रहा 
गा सकता, जिसने कभी मेरे प्रम की भावुकता में अपने जीवन की 
ग्राहुति दे डाली थी निर्मल ग्राकाश में चन्द्रमा हँस रहा 
स्थान धा । शीतल-मन्द मलयानिल के स्पर्श से एक ओर तो मेरा 
तारा शरीर सिहर ही रहा था पर दूसरी ओर हृदय में मन की 
कोमल अनुभूतियाँ भी खूब गुदगुदा रही थीं | मन में विचारों 
श्रौर संस्मरणों की बाढ ऐसी उठी थी कि उसी में मैं तब तक 
डबता-उतराता रहा, जब तक सूर्योदय नहीं हो गया | विलक्षण 
संसार है | . उसके सामने वर्तमान भूत बनकर जितना प्रिय 
ओर मधुर बन जाता है उतना यदि अपने वर्तमान रूप में 
बानी प्रतीत होता तो उसका मूल्य उसकी दृष्टि में कितना अधिक 
बाता होता | पर ऐसा जो होता नहीं है। यही तो विवशता है | 
यासा |त्रपने भूत विचारों का क्रम इतना मधुर और बलवान्‌ था कि 
बानी उसके अङ्कित करने के मोह को संवरण नहीं कर सका | 
जिस सुखमा की उमर बीस वर्ष की थी | उसी ग्रल्प-ग्रवस्था 
जाँच मै वह एक वर्ष सुहाग-सिन्दूर धारण कर और एक मृत कन्या के 
| म-जन्म देकर विधवा हो गई थी | चन्द्रशेखर बाबू ६ सन्तान 
र्‌ चाश्रीर एक बृद्धा पत्ती के रहते उसे व्याकर घर लाए थे। श्रव 
[में लसुखमा के घर में उसकी वृद्धा सौत, पाँच कन्याएँ ओर एक उद्धत 
स्वभाव का दस वर्षाय बालक रह गए। सुखमा को अपने 
रै | पति के वियोग का दुःख उतना ्रसह्य नहीं था जितना कि 
रै [| अपने वय का भार, जे उसे साल भर के बाद ही से अदमनीय 
मी.) गीत होने लगा | वर्षी के दिन दूसरे घर के एक वयोः 
जन ने उसके पास संवेदना का पत्र भेजते हुए उपदेश दिया 
शा था, “मैं आशा करता हुँ कि तुम जि उच्च वंश में जन्भ लेकर 
स उच्च वंश में आई हो, उन *दोनो बंशों का मुख अपने 


ने सुखमा के तब दिया था जब पति के वार्षिक श्राद्ध 
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विष्य के आचरणों से उज्ज्वल रक्खोगी |” इसके बेवकूफ | 
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सुणि गुणवन्ता सुणि बुधिवन्ता अनन्त सिधां की बाँशी। 
सीस नवावत सतगुरु मिलिया जागत रेणि बिहांगी। | 
द ( गोरखत्रानी ) | 

्रन्यत्र किसी लेख में हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 
नायों ने हिन्दी की निणु'ण-काव्य-धारा के निर्माण में कितना ' 


के उपरान्त नहला-धुज़ाकर उससे आँगन में गोरी-गणेश 
पूजन कराया जा रहा था। पत्र पढ़ उसको अ्रञ्चल की र 
में बांधते हुए जव वह सजल और कातर दृष्टि से 
की ओर निहार रही थी तभी ्राचार्यासन से पण्डित 
कहा,--“स्नान' समर्पयामि” | बह सचेष्ट दो यन्त्रवत्‌ हाथ 
चलाने लगी । 2 
इस घटना को आज पाँच वर्ष बीत गए) इन दिनों 
विपत्ति की मारी सुखमा ने अपनी सौत को ही माता-पिता त 
पति समझा । उसीके आज्ञानुसार उसका रहन-सहन, 
बैठना, खाना-पीना, पहनना-ओढ्ना सत्र होता रहा । ३ 
वृद्धा जीजी भी उसको सुख पहुँचाने में कोई कसर नहीं रखती 
थी । सुखमा की श्वेत धोती मरिन न होने पाए) बाल बि 
गूथे न रह जाएँ, उसको रूखा-सूखा भोजन कोई न. 
कोई कड वाक्य न कह दे, इसका ध्यान \जीजी का 
रहता | वह स्वयं रसोई पकाती, पहले सुखमा को 
ओर तब अपने बच्चों को भोजन दे स्वयं भोजन करती 
लम्बे-लम्बे काले घुं घराले बालों को गूथती और उसे: 
लेकर सोती । मानो वह उसकी अपनी छोटी बहन हो 
भी जीजी ओर उसके बाल-बच्चों की सेवा में. अपने के 
कर अपने शरीर के भीतरी शैतान को धीरे-धीरे 
थी | परन्तु इधर जत्र से पट्टीदार के स्कूल में 
दर्जन जवान लड़के जा, रिश्ते में उसके देवर | 
छोड़कर घर पर ही रहने लगे हैं और उससे 
लगे हैं, तब से उसके मन में जैसे कोई भूली- 
पुनः स्मरण होने लगी है | जब हँसी-सजाक 
चलता है तत्र बातों ही बातो सें 
सहसा लाल पड़ जाते है | ` पर 
सी चिढ़ी और उदास-सी होकर 
जाती है । उस सम 


चह विष के समान ऐसा तीखा उत्तर देती कि बात करनेवाला 
भीतर ही कट मरता | पर उसकी बात इतनी नपी-तुली होती 
शी कि उसका उत्तर देना मजाक करनेवाले के लिए अ्रसम्भव 
हो जाता था । उस रात में जब वह जीजी के साथ सोती तो 
उसके अञ्चल को भीगा देख जीजी उठ बैठती और उससे 
अनेकानेक वार्ता करके उसके हृदय के घाव पर मरहम चढ़ाना 
| जाहती। इस पर सुखमा जीजी की गोद में सिर रख सिसक 
। सिसककर रोती, पर मुख से एक शब्द भी नहीं निकालती | 
इस तरह उसका एक साल ओर बीत गया | 

/_ रब में बी० ए० की परीक्षा देकर घर पर रहने लगा था | 
मेरी परम प्रिय पत्नी हिमवती अपने मायके गई हुई थी| 
में विरह की लम्पी राते अक्सर जगकर या पत्नी के लम्बे- 
लम्बो पत्र लिखकर बिताने लगा । रिश्ते में में भी सुखमा 
का छोटा देवर लगता था | पर उमर में तो उससे ५-६ वर्ष 
' बडा ही था। मुझसे बाते करते समय सुखमा अकसर उदास 


y 
>” 


॥ मेरे उसकी ओर देखने पर भी वह अपनी दृष्टि मेरे मुख 
| परसे नहीं हटाती | में मुस्कुराकर पूछता, “मेरे मुख में क्या 
ती हो, भावज १?* वह जैसे स्वप्न से जगी हो, चौंककर 
हती, “क्या पूछते हो !”” ओर जब मैं पुनः उसी प्रश्न के 
तो बह धीरे से मुस्कुराकर कह देती--“'तुम्हारा रूप |? 
सिलसिला इतने दिनों तक जारी रहा कि मैं उसके 
रूप” कहकर श्रक्सर दूसरों के सामने मी चिढ़ाने का प्रयत्न 
पर वह चिढ़ती नहीं, केवल मुस्कुराकर चुप रह जाती | 
जीजी के सामने भी मेंने ऐसा कई वार कहा | और उसकी 
सादी बृद्धा जीजी इसका देवर-भौजाई का मजाक समभकर 
और कहती, “जाने दो, कुँवर | ऐसा भी कोई कहता है ! 
| का छोटा देवर उसका रूप नहीं देखता |” फिर 
रोर घूमकर हँसते हुए पूछती, “क्यों बहन ! तुम्हारे 
[है जो कुंबर (तुम्हारा रूप? 'ुम्हारा रूप! चिल्लाया 
सुखमा मुस्कुराकर चुप हो जाती और आकाश की 


पाने के लिए सुस्ताकर श्रात्म-व्रल सञ्चय करना चाहती 
अभि पर आँखों का जल भीतर ही भीतर छिड़ककर 
प्रयत्न करती | पर सुभमें इन मनोवैज्ञानिक 
की योग्यता शायद नहीं थी। इसीसे तो 


[मा वैसे ही मुझे निहारा करती | कालेज 
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दोनों एकान्त में मिल जाते तब वह अपलक मुझे निहारने लगती | : 


सहसा सिहरनयुक्त गुदगुदी के उठ आने से जैसे कोई 


लगती | उस समय वह या ते अपने ग्रन्तद्वन्द्व : 


समभकर वैसे ही वडवडाता! हुआ ग्रण्ट-सरट ' 


प्रात्त की थी, ला अपनी उद्धत और उद्दण्ड. 
हिका, «र अपलक निहारने लगी | उसी दण मैंने मजाक दी 
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नहीं दी थी; क्योंकि विद्या ददाति विनय” वाली विद्या ते Re 
पढाई नहीं जाती | इससे उस विधवा की मानसिक व्यथाओर । 
समझ लेना मेरे लिए. तत्र तक सम्भव नहीं हुआ श 
एक विशेष घटना नहीं घटी | जत्र वह घटना संघटित हेभी ८ 
ओर मैं एक बार उसको समझ गया तो उसके बाद सै ज 

= 6 ~ ~ 

मनोभावों को इस सफाई और शीघ्रता से समभने 


5 लगा, रत्य 

` कालेज में प्रोफेसर के लेक्चर को सुनते-सुनते ही हृदयङ्गम ता 
लेता था | परी २ 
( र्‌ ) ने पः 


उसं दिन सत्यनारायण की कथा थी | मेरी श्रन्धी माता से 


- मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की मनोती में कहाई शै पर २ 


विधिवत्‌ पीत वस्त्र पहनकर मैंने कथा सुनी थी । हर ग्रध्यागश्रात्त 
अन्त में जब शङ्क बजता था तब सुन्दर स्वादिष्ठ पकबानों एड़ी : 
ओर देखकर पण्डितजी से यही पूछता, “श्रत्र कितने ग्रध्याथत प 
हैं १” सुखमा भी निकट ही अन्य महिलाञ्ों के साथ बैठी हनी : 
बड़े ध्यान से सुन रही थी | वह रह-रहकर मेरे मुख की यमी 
देखती जाती थी | एक वार अध्याय के अन्त में जब वहगाथ र 
ओर अपलक निहार रही थी तब मैंने हँसकर धीरे से फौ मः 
“इधर कया देख रही हो, सुखमा भावज ?? इस पर उसका झा थ 
पुरातन पेटेण्ट उत्तर तत्तुश मुह से निकला, “(ठम्हरा हुँखमा 
कु वर |” आज उसने मुभको छोटे भैया न कहकर कुंबखमा 
नाम से ही सम्बोधन किया | उसके इस सम्बोधन-खरर दि 
मुभके 'एक बिशेष मधुरिमा, विशेष सौन्दर्य और राकी दार 
ज्ञात हुआ जिससे मेरे शारीर में एक विलक्षण सिहरन विद्य में 
गति से दौड़ गई | यह क्यों ? से तो शायद बताने में उस शै वार 
असमर्थ ही था । हाँ, अब बताने योग्य हूँ | पर अब शात 
आवश्यकता ही नहीं | इसी के साथ सुखमा भी तो, शरी 
तहत गाः 
कर काँप उठता है वैसे ही अपने हृदय की किसी श्रज्ञात गु 
से सिहर ओर काँपकर, चौंक उठी थी | और उसके बाद तुर्त, ॥ क 
उसके मुख पर उत्तेजना की एक लाल-सी लहर भी दौड ट हो 
थी। यह सुभे ग्राज-ग्रपनी कल्पना में साफ साफ स्मरण हो या ह 
है। पर तब इसपर मेरा विशेष ध्यान गया था. या नहीं, गे मुके 
कह सकता | १५० लमा 
कथा समाप्त हुई | सभी प्रसाद ले इधर-उधर खाने इर 
मैंने भी एक देने में पञ्जीरी ले ली श्रौर अपने लडक्प एन व 
स्वभाव से कभी हाथ से श्रौर कभी जीभ से ही चाट ए रा 
खाता हुम्ला मण्डप में इधर-उधर घूमने लगा | इतने में शमकते 
सुखमा दिखाई पड़ी | मैंने उस समय जीभ पर पञ्जीरी गि श 
ली थी | उसे खाकर उसके प्रसाद दिखाते हुए म 
पूछा, “सुखमा भाभी, तुम प्रसाद नहीं खा्रोगी १? 
वह कुछ बोली नहीं | . बह पूर्व की तरह मन्द-मुस्कानं 
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गा तीर अपनी जीभ पर पञ्जीरी को उठाते हुए जीभ उसकी 
भ्यथाप्रोर दिखाकर सङ्कोत किया | सच कहता ह, मेरा उस समय 
गा अक्का वह कृत्य केवल हँसी ही के रूप में था ग्रौर इसमें रञ्चमात्र 
टत होझी दूसरी कोई भावना नहीं थी सारा सण्डप नर-नारियों 
द सेज भरा था | यदि कोई दूसरी हेय भावना होती तो ऐसा 
लगा, कृत्य मुझसे क्या, किसी निर्लज्ज से भी प्रतिपादित करते नहीं 
'अङ्गमन्ननता । न मालूम सुखमा को क्या हो गया | उचने तुरन्त 
पेरी ओर मुँ ह वढ़ाया श्रौर अपने श्रधरों के सहारे मेरी जीभ 
ते पञ्जीरी पाँछ ली | में तुरन्त सचेत होकर आश्चर्य भरी 
गी मातष्टि से इधर-उधर देखने लगा कि किसी ने देखा तो नहीं | 
वाई पर सुखमा के -सुख पर न तो आश्चर्य था और न भय या 
श्रध्यावाश्चात्ताप का कोई चिह्न | हाँ, एक वस्तु ऐवी अवश्य दिखाई 
कवानोंगंडी कि जिसके देखकर में डर गया; ओर वह थी उसके 
ने श्रध्या्र पर की खेलती हुई श्रान्तरिक प्रसन्नता, जिसको मैंने पूर्व में 
प बेठी हुनी इतने स्पष्ट श्रोर निःसङ्कोच रूप में नहीं देखा था। में 
की अयभीत-सा चुप हो गया | पर सुखमा ने बड़ी सहज दृष्टि के 
म वहू गाथ मुस्कराकर प्रसाद का दोना मेरे हाथ से ले लिया और वैसे 
से पूर मस्त हो चाट-चाटकर पञ्जीरी खाने लगी जैसे में खा 
उसका हवा था | मैं इस घटना से इतना डर गया कि हफ्तों 
म्हरा बुखखमा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हई। पर मैंने 
कुँवगुखमा के, या उसके उस दिंन के इस कृत्य को, विस्मरण 
[न-स्वशर दिया दो, सो बात नहीं थी। रह-रहकर उसका अपलक 
प्राकर्ीहारना तथा मेरी जीभ से पञ्जीरी चाट लेना स्मरण हो आते 
न बिगरी मेरे हृदय को मथकर अजीब तरह से उन्मत्त-सा कर देते | 
उस 7 बार-बार सुखमा के पास जाने का हौसला बाँधता पर किसी 
प्रब उशैशात शक्ति से पाँव न मालूम क्यों दरवाजे के बाहर जाने के 
शरी(जाय कमरे की ओर ही घूम जाते | इसी तरह पूरा एक मास 
[ई निहीत गया | 
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कर एक दिन ग्रकस्मात्‌ एकान्त में रात्रि समय सुखमा से मेरी 
दाई ट हो गई | कतिपय साधारण बातों के उपरान्त सुखमा का 
र € पयाँ हाथ अपने दाहिने हाथ में लेकर दबाते हुए सेने कहा 
|, स भुभके इतना आगे बढ़ाकर ग्रत क्यों पीछे धकेल रही हो 
जै तमा ? क्या इसका उत्तर तहारे पास काई है १” 

व 


हो सुखमा के «सुन्दर मुख के घेरकर चिर- 
५: सहेलियों की तरह उससे हाथापाई करने लगीं | पर 
मा का सुन्दर मुखारविन्द मरीचिकाओं के इस हास-परिहास 


(2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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११९० 
मेल्सूकय्रोग देने के स्थान पर मानो दहे था और रुदन कर रही 
थीं उक्र प्राकृति, उसकी आँखें ऋँकी शोमा तथा पीठ पर 
की Ro क्षिशञ्जशि । भी कला निधि की उच्छ्कल 
किरण इसे रूचन-पर--लर्पहीस का ग्रट्टटास करते ग्रधाती नही 
थीं। अपने कवि स्वभाव नेत्रो से इस कल्पित दृश्य को देखकर 
में विस्मय में पड गया; परन्तु पूर्व इसके कि सें कुछ और पूछ 
या कहू , सुखमा ने आकाश से दृष्टि हटाई और अपने भीगे हुए | 
अपलक नेत्रो का मेरे ग्राश्‍्चर्यचकित मुह पर टिकाकर वैसे ही 
निहारने लगी जैसे पूर्व अवसरों पर किया करती थी | उसकी | 
उदासीनता से विषय का क्रम बदलने के ग्रभिप्राय से सेने अपने. 
उसी पुराने पेटेण्ट प्रश्न के दुदराया, “इधर क्या देखती हौँ, । 
सुखमा भाभी ?” और उसने भी अपना वही पेटेण्ट उत्तर | 
भरे कण्ठ को साफ करके दुहरा (दिया, “तुम्हारा लप |” ओर | 
इसी के साथ उन्मादिनी की तरह खिलखिलाकर वह हंसने लगी | 
पर में श्रन्था हो गया था। उसकी इस विक्षिप्त हसी को | 
प्रोत्साहन का संकेत मानकर पागल-सा उधर ही को झुक | 
पड़ा जिधर को सुखमा का मुख था। पर माना इस आक्रमण 
से बचने का उपाय उसने पहले ही सोच रक्खा था | वह उठकर 
खड़ी हो गई ओर मेरे उत्तप्त गालों .पर हल्का-सा चपत जमाते | 
हुए ममता से भरे पर उपदेश सूचक (स्वर में कहने !लगी, | 
“पागल न बने, कुँवर |” मैंने हाथ की मिठाई छीने हुए बचे 
का तरह रुआसी आकृति सै उसको 'निहारा और रु थे कण्ठ | 
से पूछा, “क्ष्या सचमुच मैं पागल हू, सुखमा भाभी |” उसने | 
दूसरा चपत दूसरे गाल पर लगाते हुए एक वथोबृद्धा माता की | 
प्रताइनावाली आकृति से कहा, “हाँ तुम जरूर पागल हो गए 
हो, कु वर | तुम जेसे सयाने ऐसी बातें नहीं साचते |? इतना 
कर उसने मेरे मुख के चारों ओर अपना दाहिना हाथ फेरा 
और बड़े आदर से उसे चूमकर' कहा, “कुंवर ! तुम 
जानते, में विधवा हूँ न |? । 


में रोना-सा मुह किए उसे अनिमेष ताकता रहा और: 

भी मुझे एकटक निहारती रही । मेरी अस्थिरता से आहत होह 
या क्यों, उसकी विशाल आँखों से टप-टप करके दे दो 
एथ्वी पर गिरकर चूर हो गए | फिर उसने कुछ 
होकर भरे कण्ठ से कहा, “तुम मेरे व्यवहारों पर आश्चर्य 
होगे, कुंवर, ओर सोचते होगे कि मैं विलक्षण 
|? यह कहकर उसने मुझे देख यह जानना चाहा 
उसके इस कथन का प्रभाव मेरे ऊपर केसा पड़ा | पर 
ले ही से सचेत हो उठा था, बोला, “छिः! छि 
पापी होगा जो तुमका ऐसा समभोगा, सुखमा ।? | 


ओर देखता. रहा | फिर अधीर होकर क 
एक बात पूछू , बताओगी ११ | 


। उसने कुछ साचा फिर आकाश के चन्द्रमा को निहारा और 
फेर मेरी ओर देवकर गीले स्वर में कहा, “पूछो, बताऊँगी |” 
मैंने कहा, “सचमुच !? ० 
उसने दढ स्वर में कहा, “में तुमसे झूठ नहीं बोलती |?” 
मेने आजिजी भरे स्वर में कहा, “भाभी, तुम्हारे व्यवहार 
बया हैं ? तुम क्या हो ओर क्या मुझे ऐसा खेल खिला रही हो 
जिससे में जीकर भी मरा-सा हो रहा हूँ? यही मेरी समझ में 
नहीं आता |” में उदास हो हँसते हुए चन्द्रमा के देख देख 
भीतर ही खीझने लगा | 
सुखमा इस प्रश्न से चुप हो गई | उसने कुछ विचार कर 
ओर देखा और हँसकर कहा, “तुम्हारा असली रूप देखने 
लिए ही तो, कुंवर जी ?” इस उत्तर में श्लेष है, यह समझ- 
| सुदूर ज्षितिज पर के एक ड्रबते हुए तारे पर अपनी 
प | - पर सुखमा मुझे निह्दारती ही रही । थोड़ी 
र ठहरकर उसने हसकर पुनः कहा, “तुम थोड़ी देर और 


डे ही देख सकता हूँ |”? 

रुखमा को चोट पहुँचाने के लिए ही मेंने यह वाक्य कहा 
पर बह घायल नहीं हुई । वह पूर्ववत्‌ हँसती हुई मुझे 
निशछल भाव से रिहारती रही जिससे उसने पूर्व बाते' कही 
मैं हार गया; विवश हो अपना माथा उसके चरणों 

ते हुए कहा, “नमा करो; भाभी ! मैं अपराधी हूँ |”? 
वमा कुक कर मेरा मस्तक पकड़ कर बैठ गई | बल- 
रे सिर को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसने 
क्यों ऐसा अधीर हो रहे हो, कुँवर ? .मुझे नरक में न 
किसी दिन तुम खयं ही मुझको ओर मेरे व्यवहारों 

मुझे बृम्य समझोगे |? 
मा की गोद में सिर रक्खे उसकी ओर निहारने लगा 
मा मेरे बालों के सहलाती हुई बड़े प्रेम से मुके ताकती 
सेने कहा, “सुखमा !” और उसके मुख से निकला, 
चारों आँखों ने केवल इन दो शब्दों के उच्चारण मात्र 
हृदय के भावों को व्यक्त करके एक दूसरे को समभा 
| हम दोनों चुप रहे, मानों दोनें एक दूसरे को पूर्ण 
समझ चुके थे। वह मेरे माथे को अपनी 
हटाती - हुई खड़ी हुई और प्रोमपूर्ण स्वर में 
ससुराल जा रहे हो ?? | 

कल या परसें |? | 
उन्हे जरूर लिवा लाना, नहीं तो वहाँ उनकी 
अच्छा, जाओ | बहुत देर हो गई | 
[2 इतना. कहकर , बिना उत्तर की 


से चली गइ | है 
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पत्नी को ससुराल से लिवाकर जब में घर लोटा तो ३ में 
उनसे मिलने नहीं आई | दो-चार दिन बाद जब सुखने 
एकान्त में भेंट हुई तो उसने पूछा, “बहू से मेरे संखण। 
बाते' हुई थीं १? ल 
मैंने कहा, “नहीं |” यह लज्जा की बात मैं उनसे जा र 
कहने लगा १? ` ताजी 


उसने.कहा, “लज्जा ! छिः | इसमें लज्जा कैसी | बा 
पाप करती तब तो लज्जा थी | ओर तुम केसे आदमी बेप भी 


अपनी पत्नी से ऐसी बाते भी छिपाते हो ?” 2५ 
में ग्रकचकाकर उसकी ओर देखने लगा। पुर उत पाड 
रकत वैसी ही गम्भीर और म से परिपूर्ण थी। नेव 
देर उस सौम्य और देवी-सी पवित्र मूर्ति को निहारता रहा पाज 
बोला, “मुखमा भाभी, मैं अभी तुमसे झूठ बोल रहा थप्ने स 
मैंने सभी वाते' ग्राद्योपान्त उनको बता दी हैं |? श्‌, 
सुखमा गम्भीर हो गई, बोली, “तब उन्होंने क्या कहा (४ वै 
में थोडी देर चुप रहा | पर सुखमा मोन के कारण! वह 
स्यात्‌ जान गई | उसने कहा, “उन्होंने जो कहा है वह। 
जानती हू | तुम यदि झूठी बात गढ़कर समभाना चाहशूम * 
ते में उसके मानूंगी नहीं |” | आँ, 
मैंने कहा, “जाने दो, उन, बातों को सुनकर तुम्हे ही 
होगा | फिर उनके कहने से तुम्हारे लिए काई खास १ £ 
भी तो नहीं है ।?? | सात 
कल! दु हिम्म 
सुखमा ने कहा, “क्यों, कुँवरजी | मुझको उनसे बू लय 
समभते हो क्रया, कि उनकी वाते. तो नहीं कहते और मेरी | | 
बाते उनको बता आए |? है - उन्हें 
उसकी आँखे' भर आई और वह वहाँ से जाने लगी | सदा 
उसको रोककर कहा,. “जब मैंने तुम्हारे सम्बन्ध की सभौ छि देने 
कह सुनाई तो उन्होंने बिना किसी द्वेष या घृणा के साफ » पत्नी 
में मुझसे कहा, “मुझे इसके लिए न दुःख है न ग्लानि | में भी 


प्रेम में इतनी उदारता है कि मैं किसी के प्रेम की कद्र कर पह दिन 


पर एक भय मुझको होता है, और वह यह कि जीजी के कर: 
कन्या हुई थी। ऐसा न हो किसी,भयङ्कर परिणाम का ग बेट 


सामना करना पड़े |? नेदिः 
सुखमा यह सुनकर चुप हो गई। थोड़ी देर र 
कभ 


सोचती रही | फिर बोली, “बहू बड़ी उदार हैं।” यह 
कर वह तेजी से कमरे के बाहर चली गई | दरवाजे पर | र मेरे 
कर उसने घूमकर कहा, “ठहरना, अभी ग्राती हँ? | व 
जब वह लौटकर, कमरे में आई तो उसके हाथ ग, 
पत्र था | उसका मुझे देले. हुए उसने कहा,; “इसे. 
इसे तुम्हारे पिताजी ने मझे तत्र लिखा .था ज्र मे श्रप | 


.. की वर्षी मना रही थी? 


ल म 


भाग | 
गे यार ] 


तो खु मैंने पत्र लेकर दारात पढ्‌ डाला | यह टो पत्र था 
सुछा सका जिक पूर्व हो चुका है। सुखमा ने कहा--“देखा अपने 
समक्न) के | वह पाप से घुणा नहीं करता बल्कि उसके उस 
ल से, जो निष्पाप है, घृणा करता है। उससे उसके निजी 
शर्थ को जो धक्का लगता है, उसी से उसे उससे घृणा है । तुम्हारे 
ताजी पुरुष हैं, इससे इसी बात के उन्होंने दुहराया तो सही, 
र | पेच के साथ | पर बहू सत्री है। वह समभती है कि पुरुष- 
सी | धाज कितने पानी में है| उसने साफ कह दिया। अपनी 
मी होत भी वताए बिना नहीं रही । सच पूछो ते बहू को ही इसमें 
[ मानना'था | पर उसने स्त्री होने के कारण स्त्री-हदय 
न पीड़ा को समभा और दया करके या अपनी उदार भावना से 
पौरित हाकर उसे उसी क्षण क्षमा भी कर दिया | पर पुरुषः 
[ रहााज की कठोर निर्दयता को तो वह जानती है ! इसी से मुझे 
रहा भने सावधान भी कर दिया | तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, 
१? तुम भी पुरुष हो। तुम्हारे हृदय के भीतर भी यही 
कहा (प बैठा हुआ फुफकार रहा है |” 
कारण | वह खत मेरे हाथ से लेकर जल्दी से कमरे के बाहर चली 
है क। मैंने चाहा कि उसको रोककर अपनी सफाई हूँ, पर न 
रा चाहशरूम क्‍यों मेरा कण्ठ ग्रवरुद्ध-सा हो गया और वह धीरे-धीरे 
| आँखो से ओझल हो गई | जत में लौटकर पत्नी के कमरे 
तुम्हे दया ते उनको ज्वर के ताप में बेहोश पाया | यह देख मैंने 
खास तुत डाक्टर को बुलवाया | उसने सन्निपात का प्रकोप बता 
सावधान रहने की चेतावनी दी | मुझे काठ मार गया | फिर 
हे दू हिम्मत बाँधकर बड़ी लगन से सेवा करने लगा | 
नेरी ह. लगातार कई दिनों तक एक समान सेवा करते-करते मैं थक 
` । | रात-रात भर अकेले जगना, उनके मिभककर उठ बैठने 
` उन्हें अकेले पकड़कर सँभालना, समय पर दवा देना और सर- 
गी | सदा बरफ की थैली रक्खे रहना आदि काम 'एक आदमी को 
सभी ॥ देने के लिए काफी थे | फिर भी मैं दृढ था और रञ्च-मात्र 
साफ 7 पत्नी के पास.से नहीं हटा | जब उन्हें नींद-सी मालूम होती 
नि। भैं भी आँखे' मूँ दकर तन्द्रा में अचेत हो जाता। इसी 
कर दिन बीतने लगे | चौदहवे' दिन सुखमा आई। वह 
ही के कर-ग्रपनी जीजी यानी मेरी धर्म पल्ली हिमवती की खाट के 
[का | बैठ गई। में वहीं था। सुखमा के इस विपत्ति में 
गै दिनों तक न श्राने से मेरे हृदय में उसकी ओर से कुछ 
र तक और निःसप्रहता-सी उत्पन्न हो गई थी | मैं उसे प्रकट होने 
यह शीक भी नहीं सका । कहा--“भला आज स्मरण तो हुआ १” 
पर मेरे प्रश्न की उपेक्षा कर उसने उसी पूर्व स्नेह-पूर्ण मुद्रा से 
| ओर निहारकर पूळा--'“ग्रब पहले-से कैसी हैं १» | 
पथ में गने भल्लाकर कहा--“तुमको इससे क्या तलब १? 
स.प उमा ने गम्भीर मुद्रा में कझा-“मेरी जीजी हैं और - 
पते वैत क होगा ? उठो जाओ; सुँहःहाथ धोकर जरा सो 
|| मे यहाँ बैठी हूँ? ` FS 


उनसे 
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में चुप बैठा रहा | हिमवती सन्निपात में अ्र्थ-हीन बाते | 
रह-रहकरकह रही थीं | हमारी बातों को उन्होंने सुना वा 
नहीं, यह तो नहीं कह सकता | पर आँखे खोलकर पहले उन्होंने | 
मुझे निहारा ओर फिर सुखमा को देखा। उनकी अँखों में | 
पहले तो जल भर आया फिर सहसा ग्रम्रिसा तेज चमक उठा | 
बस, तकिए पर माथा पटककर उन्‍होंने कहना शुरू किया-- 
“मैं दूसरी हूँ | दूसरी अपनी हैं || अपनी की बात दूसरी 
से कहना मना है--मना है ||” ओर खिलखिलाकर हँसने लगी । 
हँसी की शुष्कता डरावनी थी | मैंने माथे पर बर्फ की थेली | 
रखनी चाही, पर हिमवती ने उसे छीनकर दूर फेंकते हुए कडे | 
शब्दों में कहा--““रहने दो इस कृपा को |? न्न 

सुखमा चुपचाप यह सत्र देख रही थी। मेरी आँखों से | 
आँसू गिर रहे थे और हिमवती वैसे ही अनेक ग्रभदीन | 
वाक्य दुहराती चली जा रही थीं । _ इतने में डाक्टर आया | | 
उसने देख-दाखकर थोड़ी देर सोचा और फिर एक दवा | 
देकर कहा--“किसी से कहिए इसे पिला दे। आप खुद ने | 
पिलाइए | इनको अकेला छोड़ आप लोग बाहर बैठी |” मे तो. | 
हट गया, पर सुखमा वहीं बैठी रही | 5 

तीन-चार घण्टौं के बाद जब्र में लोटा तो हिमवती शान्त स्र | 
में सुखमा से बाते. कर रही थीं। पर स्वर इतना चण था कि | 
साफ सुन नहीं पड़ता था | में दबे पाँव आया थाः। वार्ता सन 
कर चुप खड़ा हो गया |  हिमवती के चुष होने पर सुखमा ने | 
कहा--“बहू, मान लो कि किसी की किसी सुन्दर चीज पर किसी | 
की आँखे त्रलात्‌ पहुँच जाए तो इसमें उसका दोष तो तब चन | 
होगा जत्र बह सुन्दर वस्तु को छुए या चुराकर ले भागे। आँखो. 
के धर्म को कोई केसे रोक सकता है, बहन १२ 


हेमवती ने कोई उत्तर नहीं दिया । सुखमा कहती गई 
“तुम स्त्री हो । तुम स्त्री के हृदय के भाव सहज ही जान सकती 
हो । फिर उस स्वाभाविक निर्बलता को रोक न सकने के कारण 


ही क्या में हेय हो गई १? Me, 

हिमवती ने कुछ कहा, पर क्या कहा, यह में स्वर तीण 
होने के कारण साफ नहीं सुन सका । सुखमा ने कहा“ 
तो मैंने पहले ही सोच रक्खा था कि तुम्हारा प्रेम इतना अन 
नहीं | पर बहू, में समाज की सताई राजन्स दुखिया होकर 
इतनी पापिंन अभी नहीं बनी हो कि किसी के घर डाका : 
ओर उसकी आँखी के आगे ही उसके उदार भावों क 
उठाऊँ । उसकी जीवन-गठरी को छीनकर ले भागू |” | 
. हिमवती ने कहा--“यह सैंने कब कहा कि आप मेरी ग 
लिए. जा रही हैं ९? Re 
` सुखमा ने कहा-“कहा नहीं, पर आखिर हुः 
हृदय है न? केवल बुद्धि और विवेक तथा उदार 


की प्रेरणा से ही तो संसार का हृदयः 
रह सकता | भले ही इन समाज 


से सहज स्वाभाविक भावनाएँ दवा दी जाएँ और जीवधारी 
के भाव-प्रधान हृदय का गला घोंट दिया जाए | पर मरते समय 
ते हृदय एक बार चीखे बिना नहीं मानेगा, बहू £ हृदय 
की खाद्य-वस्तु तो भावुकता है न! बुद्धि और विवेक नहीं । 
इसी भावुकता के बल से तो हृदय जीता है, बहू |” 
सुखमा चुप हो गई, मानो उसका कण्ठ भर आया हो | 
| हिमवती भी चुप हो रहीं। सुखमा ने खाँसकर फिर कहना 
शुरू किया--“बहू, भगवान्‌ के घर तुम अच्छी कमाई करके 
। आई थीं इससे सुन्दर गठरी सुहाग-श्रञ्चल में बाँध रक्खी है | यह 
तुम्हारा है, इसके सहेजकर खखो | इसको पराया समभकर 
बेकार क्यों प्राण दे रही हो। भले ही मेरा मन इस पर लुब्ध 
हो, पर मेरा धर्म तो इसे छूने का नहीं है ओर न मैंने अपना धर्म 
छोड़ने का हौसला ही किया है।” सुखमा ने खाँसने के बहाने 
अपना कण्ठ साफ किया और कुछ सुस्ताकर ग्रागे कहा --' समाज 
ने न जाने मेरे किस पाप के कारण मेरे हाथ-पाव बाँध, गले में 
फाँसी डाल, सुझे फाँसी की टिकठी पर खडा कर रक्खा है | वह 
न तो डोरी खींचकर मेरा प्राणान्त ही करता है ओर न हाथ- 
पाँव खालकर मुक्त ही। और ऊपर से तुरा यह कि रातदिन 
अच्छी बुरी सभी चीजों का.प्रलोमन दे-देकर हृदय में वासना 
की अग्नि भी धधकाया करता. है |? सुखमा सिसकने लगी | 
' हिमवती ने शान्त स्वर में कहा-““जीजी, आपकी सभी 
बाते सत्य हैं। सत्य मानिए में आपसे रञ्च-मात्र भी असन्तुष्ट 
या ग्रप्रसन्न नहीं हँ | मेरी सभी सहानुभूति आपके साथ है | 
पर जीजी, जो कुछ भी मेरी चेतावनी थी वह इस क्रूर समाज 
को देखकर आपकी भलाई की ही कामना से थी |? 
सुखमा ने कहा--“यह तो में माने लेती हूँ । पर तुम 
हाँ आते ही इस तरह वीमार पड़कर मरणासन्न क्यों हो गई ! 
प कितना भी समभझाओ, बहन, पर मुभसे तुम्हारे मर्मस्थल के 
छिपे नहीं रह सकते | में स्त्री हू, पुरुष नहीं; जिनके पास 


|» मेरी इस रुग्णता का कारण आप नहीं हैं |? 
_अस्त-सी च्षीण आवाज सुनाई पडी --“सच 


मा || देख बाबूजी यहाँ खड़े हैं? कहता 
लगा | में खाँसकर चोर की तरह 
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. जिस अपराध के कारण तुम ऐसी हो रही हो वह मुझे बत 


` नाथ | में तुम्हारी दासी हूँ । सुभसे क्षुमा-याचना 


[ भाच्या 

करके कहा-“कुँवर, बैठो। अब इनकी तबीयत ठो 
मैं जरा तुलसी को दीप दिखाती श्राऊँ |” द 
० 


(Go) लक 

हिमवती की चारपाई पर बैठकर उनके माथे पर हापक दि 

हुए मैंने कहा “हिम !?? प्र उस 

हेम ने मेरी ओर आँखे करके मुझे एक बार निहारा '" 

नेत्र बन्द कर लिए | मैं चुपचाप उनके बालों को र 

रहा | पाँचेक मिनट रुककर धीरे से फिर पूछा के उ 

अब केसी हो १? त हा 
पर हिम अब भी चुप ही रहीं। थोड़ी देर श्रौर ह 

जब तीसरी बार ग्राद्रै स्वर में मैंने वही प्रश्न दुहराया तो हि 

अपनी विशालकाय पलकों को खोला | नेत्री के खुलते ही 

बड़ी बूँदे' ढुलकने लगीं | मैंने बड़े प्रम के साथ उनक्रो*५। 

आर माथे पर हाथ फेरते हुए सान्त्वना के स्वर में कहा--/हिएँ 

हिम |! तबीयत खराव हो जाएगी |? 


त बात 


(३) शम [र 
हिम की आँखे मेरे मुख पर टिक गई । मैंने हक 
आँखों में अपनी आँखे! डालकर ्राते स्वर में कहा-- हिम रः 


मैंने तुम्हारी सभी बाते' सुन ली हैं। इतना कहते आ: ही 
दोनों हाथ हिम के पावों पर पहुँच गए ओर मेरा झि 
उधर झुक ही रहा था कि इतने में हिम घबड़ाकर उठ! 
मेरे हाथों. को पकड़कर माथे से लगाते हुए उन्होने कहा 
नरक में न डालो, नाथ |” और वे मेरे पाँवों पर लोट गई | तप 
मैंने उनके मस्तक को उठाकर अ्रपनी गोद में रखप्रादा 
अपना मुख मेरी गोद में छिपाए हुए वे सिसक-सिसकर्कधुटित 
लगीं | इधर मेरे ग्रर्घसम्पुट नेत्र भी अविरल आँसू ढारने हुती ३ 
जब हम दोनों का हृदय-भार हल्का हुआ तवर मैते है बात 
“हिम, अपने हृदय की बाते' मुझे बता दो | मैं शपे रशा र 
के लिए च्षमा-प्राथीं हूँ । दै 
हिम चुपचाप छत की ओर देखने लगीं | मिनटों की 
के बाद मेरे सुख से एक निराश की ग्राह.निकली | _धिक 
उसी से हिम का ध्यान हटा | उन्होंने कहा-- तुम उती | 
जीजी की कोई बात कहते-कहते सह॑सा यह कहकर रुक ग कुछ 
किसी की गोप्य बात किसी. पर प्रकट नहीं करनी “रह 
भला बताओ तो, तुम्हारे सामने अब मैं दूसरी हो गई | || 
मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी हो । अब सुमे | 
बातों-ही-बातों में मैंने. कितनी बड़ी भूल और 
डाली है| मैंने ,इस भूल के लिए हिम से क्षमा-याचर्ना [तरी 
होने इसका विरोध करते हुए कह्या--“मुझे नरक य्य 


र 


मेरे देवता हो |” इतना कहकर वे मेरे पैरों पर गि 


[ भाव्या ३ ] 
त्‌ ठीक 


मुझे रुलाई श्रा गई। पैरों पर से उठाकर उन्हें हृदय से 


गा लिया । थोडी देर बाद से सलकर कहा--““सचमुच मैंने 
ल की है, हिम। सच पूछो तो वे बाते कुछ नहीं थीं। 


क दिन जब हँसी-हँसी में मैंने रूप की गोराई की प्रशंसा की 
प्र उसने व्यंग्य के स्वर में कहा था-- तुम्हारे मृत भाईजी ने भी 
दा निगोड़ी गोराई की प्रशंसा की थी | पर आप चले गए 
"र आज वही गोराई इस जीवन का काँटा बन रही है ।? 
न मकर उपरान्त सुखमा भाभी एक क्षण मी वहाँ नहीं ठहरी 
5 ¬ ₹ हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर सजल-नेत्र हो वहाँ से उठकर 
मरे में चली गई ओर में अपने कमरे में आकर अपने 
य से भाभी को दुःख पह चाने की बात पर पछुताने लगा | 
तै हि बात इतनी ही सी थी, हिम, जिसके उस रात में तुमसे कहने 
ति ही! रहा था, पर अपनी मूश्वतावश न कहकर तुम्हें कष्ट 
उनको १, 9) 
ग--/हि खा 
» हिम चुपचाप सुनती रहीं | उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल-- 
मैंने इम स्त्रियाँ कितनी जल्दी पुरुषों पर विश्वास कर बैठती हैं? 
कर एक दी निश्वास खींची और थोड़ी देर तक कुछ सोच- 
[ पुनः कहा--“ऐसी बाते तो तुम लोगों के लिए नगण्य हैं 
मे बत. हम स्त्रियों के लिए, जिनके जीवन का एकमात्र आधार 


हेव ही है, जीवन-मरण की समस्याओं से किसी प्रकार कम 
मेरा f+ EN |? 


र उठ 
कहा 


र्‌ हाथ, 


तीर बू 


॥ महीनों के उपचार और सेवा के वाद जब हिम अच्छी हुई 
५ मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने शारीर को कष्ट पहुँचाने 
गई तपाने के लिए नहीं, बल्कि मरण सुख प्राप्त करने के हेतु ही 
En दारू, खाना-पीना, सब बन्द कर रक्‍खा था। ओर यह 
सिककटित हुए बिना भी नहीं रहता यदि सुखमा बीच में न ग्रा 
गरने हुती और उस दिन की बाते मैं न सुन लेता | एक छोटी 
सते फ बात को इतना महत्त्व देकर प्राणान्त तक करने की ठान 
पपन श्रा स्त्री-प्रेम का विलक्षण स्वभाव है। इसमें क्या रस और 
यह स्त्री के सिवा कोन बता सकता है 


रौँ की विगत घटना के बाद से सुखमा भाभी के पास न तो मैं 
ती | धिक जाता और न वह ही मेरे निकट आने का अधिक प्रयल 
[म उती । कभी-कभी रास्ते में या किसी कार्यवश मेंट हो जाने पर 
क गए कुछ खिचा-सा मिल लेता था। पर तत्र भी सुखमा का 
ही ३ रहकर मैरे मुख की ओर पूर्ववत्‌ एकटक निहारना नहीं भूलता 
ई | |। लेकिन अब वह सुग्रवसर देखकर ही, दूसरों की आँख 
लाकर ही, ऐसा करती थी | पहले जैसा;निःसंकोच भाव से और 
नासमच्छुन्द रूप से नहीं | जब वह मुझे निहारती थी तव मैं अपने 
गचनाैतरी भावों को दवाकर अपना पुराना पेटेशट “प्रश्न इधर क्या 
मै बिती हो, भावज ०, पूछना नहीं भूलता था और न वह ही अपने 
मा कै णठ उत्तर “तुम्हारा रूप? को दुहराने से वाज आती थी | परन्तु 
गिर थि उसके चेहरे पर, उतके अज्ञ-पत्यज्ञ पर, उसकी प्रत्येक भाव- 
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_ असद्‌ व्यवहार का दोषी नहीं बनता । 
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भङ्गी में, मुझे एक विलक्षण निस्तेजता दृष्टिगोचर होती थी जो 
उसके स्वास्थ्य की क्षीणता को साफ बता रही थी | पर इसका वह 
किसी प्रकार भी मुझ पर प्रकट होने देना नहीं चाहती थी । में 
साफ देखता था कि उसका मुख रक्तवर्ण हाने के स्थान पर पीतः 
वर्ण हो गया है; शरीर हृ पुष्ट होने के वजाय कृश ओर निर्बल 
तथा सूखा-सा मालूम होता दै;- ओष्ट जो त्रिम्वाफल के समान सदा 
अरूण रहा करते थे श्रत्र सूखे-से तथा भाँवरा रङ्ग धारण किए हुए 
हैं; दस कदम चलते ही वह थककर वेठ जाती है और हस्ताने 
लगती है | पर इतना होने पर भी जब वह मेरे रूप के निहारने 
लगती है तब न जाने उसके नेत्रों में कहाँ से तेज, उसके कपोला 
पर न जाने कहाँ से अरुशिमा ओर अधरों में न मालूम कहाँ से 
ऐसी प्रसन्नतायुक्त स्फूर्ति आ जाती है कि मैं उसके पूर्व सौन्दर्य 
की समता उसमें देखे विना नहीं रहता हूँ | मैंने दो-एक बार 
उसके स्वास्थ्य की चीणता की चचां करके उसकी दवा की व्यवस्था 
के वारे में पूछताछ करनी चाही ओर डाक्टर से दिखाने कीं बात 
भी चलाई, पर इस प्रश्न पर सुखमा विशेष दुःखित होकर कुछ 
ऐसी श्रन्यमनस्क-सी आकृति बना लेती कि में डरकर इस प्रसङ्ग 
के जहाँ-का-तहाँ छोड़कर प्रसङ्ग बदल देतो । सुखमा के प्रति 
मेरे हृदय में उस दिन की हिमवाली घटना के वाद से जो एक 
पार्थक््य की अस्पष्ट अनुभूति जाग्रत्‌ हो चुकी थी उसको शायद ६ 
हम दोनों ही जान गए थे। पर इसके अनुकूल मेरा व्यवहार 
सुखमा के प्रति जारी रहने पर भी वह इसका अपने हृदय से एक | 
क्षण के लिए भी शायद स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं थी; क्योंकि में देखता था कि मेरे प्रतिं उसके आन्तरिक | 
आकर्षण में रञ्चमात्र भी कमी नहीं आई थी | पर यह जानः 
कर भी मैं अपनी बेवकूफी से बाज नहीं आता था । कभी-कभी 
अपनी स्पष्टवादिता और सच्चाई के अभिमान में दर्ष के साथ | 
सुखमा से में कह बैठता था--“भाभी, मेरे पूर्व कृत्यो के लिए 
मुझे च्मा करना | वह शरीर का मोहमात्र था, आत्मा का 
प्रेम शायद उसमें नहीं था |” 

मेरी इस बात से सुखमा के मर्मस्थल पर कितनी भारी 
पहुँचती थी, यह मुझ जैसे बुद्ध को तब तक नहीं ज्ञात 
जब तक सुखमा के दुःखपूणं जीवन-नाटक का पढाच्षेप सः 
के लिए नहीं हो गया । में तो यह कहकर अपनी स्पष्टवा। 
पर गर्व करके अपने इस विश्वास से हृदय में सन्तोष धारण 
कि में किसी स्त्री को अन्धकार में नहीं रखता, छुलना 
मोह को प्रेम का रूप देकर उसे समभाने की चेष्टा नहीं 
बल्कि अपने हृदय की परिस्थिति स्पष्ट करके उसके 
परन्तु मेरे 
पर सुखमा थरथराकर बैठ जाती थी ओर सिर 
करके आँखे बन्दकर अपना माथा पकड़ लेती 
रहस्य सुक मूढ़ की समक सें तत्र आया 
करना. मेरे हाथों के बाहर की 2 


है उस समय उसके मुख की आकृति कितनी वेदनापूर्ण, 
रहस्यमयी और डरावनी हो जाती -थी। ओर में मूर्ख चुपचाप 

क्रे सामने भूला-सा खड़ा हुआ उसके उपचार के लिए डाक्टर 
की सलाह उसी से करता था.| - मेरा ऐसा पूछना उसके 
के घावों पर कितनी तीब्र वेदना के साथ नमक छिंडकता 


भी तो मेरे लिए बेकार है । पुरुष के अज्ञात अत्याचारों से इस 
। तरह कितने नारी-जीवन नष्ट हो गए हैं और नित्य हो रहे है 

इसकी यदि गणना की जाए तो मेरा ग्रनुमान है कि कम से 
कम दस प्रतिशत ऐसे पुरुष अवश्य निकलेंगे जिन्हांने कम-से-कम 


की सहूनःशक्ति की पराकाष्ठा यही तो है कि हँसते-हंसते 
सह लेती है पर मुखसे “उफ” तक नहीं निकालती | 


इसी समय जव कलकत्ता से पिताजी ने तारद्वारा मुके 
भेजा तब इच्छा न होने पर भी जाना ही पड़ा। जब 
यहाँ से दही का टीका लगवाकर पान का बीडा ले सुखमा 
गन में बिदा लेने गया तो सुखमा को चारपाई पर सोया 
पाया | उसकी बड़ी जीजी वहीं बेठी पंखा भल र 


कि से पूछ-ताछ करने लगा। मालूम हुआ कि एक 
'से उसे बुखार और जोर की खाँसी है। खाया-पिया 
हीं जाता | बडी बेचैनी रहती है। मैं ये सब बाते 
से सुन रहा था ओर सुखमा आँखे बन्द किए चुप- 
| चारपाई पर पड़ी सुन रही थी | मेरा आना उसने 
था या नहीं, यह मुझे उस समय ज्ञात नहीं हुआ । 
गी बीमारी की सत्र बातें सुनकर और दवा-दारू की 
उसकी बडी जीजी से अपने १ मास के लिए 
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.कुर्तों के नीचे अपने हृदय पर रखते हुए कहा--“यहां 


- दिए बिना ही कहती गई--“जाओ कुँवर, देर होती 


शिक... 


[ भागल्या 
ग्रा गई | में थोड़ी देर उसके हाथ पर अपना हाथ खरे 
चुपचाप उसे निहारता रहा | फिर धीरे से कहा "मु ८ 

क टि 


खबर नहीं दी ? कहाँ दद है देखू |”? १ न 
सुखमा ने विना किसी सङ्कोच या लोकलाज के न 


ढीली कुर्ती के बटन खोले ओर मेरा दाहिना हाथ र 


> श्र 
जगह बड़ी पीड़ा है |”... उसका कण्ठ बन्द हो गया i मे 


अविरल ग्रश्र, गिरने लगे और अपलक दृष्टि से वह सुभे नि, 
लगी | इतनी स्पश्ता से इस खुली तरह से आज तक| मि 
व्यवहार में उसका आचरण कभी नहीं हुआ था। पर fe 
न मालूम उसे क्या हो गया था । में चुपचाप उसकी उरा 
निहारता हुआ उसके मुख के भावों की गम्भीरता श्रैर बाद 
तथा स्वच्छुता .को देखता और अपने हाथ के नीचे इन : 
धक? चलते हुए उसके नन्है से हृदय की चीण गति क 
परखता रहा | कई मिनट ऐसे ही बीत गए | न मालूम: 

बडी जीजी उठकर वहाँ से चली गई थी | अब मुझे नी ` 
हुई तो मैंने धीरे से कहा--“घबड़ाओ न, भाभी] सर्वांसी 


हो जाएगा |” फ थ॑ 
सुखमा को जैसे चोट-सी लगी | पर तब भी उसनेर के 
उत्तर नहीं दिया | उसने अपना दाहिना हाथ उठाकरने स 


दाहिनी हथेली के ऐृष्ठमाग पर रक्खा श्रोर उसे जोर सदर 
हृदय पर दवाकर आँखे' बन्द किए अश्रुपात करने लगी | गते है 

फिर उसने श्राँले' बन्द कर लीं । _ आधे घण्टे से भौतना १ 
वैसे ही बीत गया | पर इस बीच न तो मने कुछ कहें, ४ 
न सुखमा ने ही । इतनी देर तक वह किस स्वर्गलोक मे । 
कर रही थी, नहीं कह सकता | इतने में दौड़ता हुरी ' 
आया और हाफते-हॉफते कहने लगा--“बाबूजी, गाड़ी श्री हो 
छोटे काका बुला रहे हैं। चलिए, मुझे भी स्टेशन ते 
चलिए |? 

इतनी बाते एक ही साँस में उसने कहीं और छु हरीने 
सुख-स्वप्न में बाधा डाली | सुखमा, ने आँखे खो 
मुझे निहारना शुरू किया मानो सदा के लिए आज दी 
देख लेना चाहती हो | थोडी देर वैसे ही अपलक देख के ८ 
फिर दो बूँद आँसू गिराकर तथा एक बार बड़े जोर 
दोनों हाथों से मेरी हथेली को अपनी छाती पर दबाकर 
स्वर में बोली--“जाओ कुँवर, इस दुखिया के याद ९ 
उसने मेरे हाथ को छाती से हटाकर चूमा श्रौर उठ. 
गई | मुझे करुणा आ गई पर वह इसकी ओर जरा भी 


बर 


| 


| 
र्थ 


भूलना नहीं |” इतना कहकर वह खडी दो गई 
खड़ा हो गया | पाँव छूकर प्रणाम करके जब 
तत्र उसने मेरा मुख पकड़कर अपनी श्र खींचा श्रौर 


` भोगैद्या २ 
थ से 


MT 


॥हारा यह रूप सदा अमर रहे |” और इस वाक्य के साथ ही 

| करुण तथा वेदनापूर्ण मुस्कराहट उसके मुख पर 
[लने लगी | में त्रिना कुछ बोले हुए आँखों में आँसू के 

के १ के सँभालता हुआ कमरे से बाहर हुग्रा । 

थे फ (GR) 

“यही, । अपने पिताजी के पास पहुँचते ही मेरी दाहिनी आँख के 

गा, आँ दो मास तक मैं 


~ 


क विलक्षण 


१ शैल मै एक वड़ा-सा फोड़ा निकल ्राया.। 
मुझे निससे परेशान रहा | एक दिन सहसा सुखमा की मृत्यु का 
| तकर. मिला | पट्टी वांधे ही जव उसके श्राद्ध में शरीक होने के 
| परए घर आया तो हिम ने उसकी बीमारी का सारा विवरण 
उसकी आया | मैं बडी भावज से मिलने गया | बहुत रोने-धोने 
ता श्रैर बाद उन्होंने कहना शुरू किया- “कुँवर, तुम नहीं आए | 
नीचे इन रन्त समय तक रो-रोकर तुम्हारी ही याद करती रहीं | 
श गति का समय था। खटोले पर धूप में निकाल रक्खाः था | 
ग मालूम £सा दूध भी पिला रक्खा था। आराम करने को छोड़कर 
[ मुझे "ह धोने गई। लौटकर दातुन ले ही रही थी कि जोर से 
| स्री आई | दौडकर पास पहुँची तो वह खून की के कर 

॥ थी। श्रांख उसकी चढ़ी थीं। दोनों आँखों से आँसू 
उसने के साथ बह रहे थे। जैसे ही खून का गिरना बन्द हुआ, 
उठाकरपने मुझे निहारकर कहा--“जीजी | कु वर कहाँ है ? उनका 
जोर सदर मुख कहाँ है? वे लम्बे घुँघराले केश कितने सुन्दर 
गी | गते हैं। उन्हें एक क्षण के लिए बुला दो......|? बस 
से भीजना कहते-कहते बड़ी भावज रोने लगीं। इशारा करके बताया 
छु कक फिर तुरन्त कै आई और वह मिनटों के लिए अचेत हो 
रोक मैई । कुछ स्वस्थ होकर फिर कहना शुरू किया- “जब तीसरा 
ए हु्रीन हुरा ५ ता बहन निराश हो गई | उसका शरीर काँप 
डी श्री था; आँखे स्थिर-सी हो रही थीं | हाथु-पाँव शिथिल पड़ 
[न तै थे। केवल सांस भर चल रही थी ओर रह-रहकर मुख से 
कल रहा था-''कु वर, मेरे कु वर, मेरे कुँवर-तुम्हारा रूप--? 
र सुरीने लगीं। में भी अपने सारे संयम को तोड़कर रोने लगा | 
- खोने कुछ स्वस्थ होकर पुन; कहना शुरू कियां--“जब मैंने 
ही बन के कान के पास मुँह ले जाकर पुकारकर “राम राम! 
देखती ने को कहा तब उसकी आँखे खुलने की चेश में कुछ 
जोर रे ली हो उठीं | मुहृसे श्रस्फुट शब्द निकला -“राम- 
बकरी कु अ वरी, | , 
गाद स. गस कुवर, बहिन के प्राण-पखेरू उड़ गए देवी थी 
कौन कहता है कि वह सोत. थी; बह तो मेरी . छोटी 
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वहाँ से उठव-र तालात पर तिलाञ्जलि दे रहा था तो पण्डित । 
.“जी तो उधर “प्रथम तिलौञ्जलि तथा दीयते स्वघा? आदि मन्त्र | 


थी |?? ४ १ पु 
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४ | 


बड़ी भावज पागल-सी- हकर वकने और रोने लगी। | 
में पत्थर की मूर्ति वना सब सुनता और समझता रहा । जत्र | 


का उच्चारण कर रहे थे ओर इधर मैं सुखमा भाभी के अन्तिम | 
मिलन का कल्पित दृश्य सामने देखकर मस्तक नवा उससे ग्रपने | 
अपराधों के लिए क्षमा माँग रहा था | उसके वाद वाट पर से 
घर तक मैं क्या सोचता रहा, क्या अनुभव करता रहा तथा रहा | 
रहकर अपनी सजल आँखों के सामने क्या देखता रहा, यह संव | 
कहना मेरे लिए अब उस देवी का उपहास करना दै सि 
महान्‌ नारी-हृदयं को मैंने पहले क्यों नहीं पहचाना !” बस | 
एक यही प्रश्न रह-रहकर हृदय ओर बुद्धि से जवाब तलव कर | 
हा था और में हत्यारा-सा इसे सुनकर मूक वना चुपचाप श्राद्ध | 
का सारा काम कर रहा था | वट 
यही तो अपने 'रोमांटिक' जीवन की कहानी है । पर आज : 
इतने दिनों बाद जब में फिर उन सुन्दर भावनाओं के अस्तित्व 
को, उस प्रेम को, अपने हृदय और मस्तिष्क में खाजता हतो 
उन्हें लाख चेष्टा करके भी उस रस के साथ, उस करुणा ओर सौन्दर्य | 
के साथ, कहीं बैठा हुआ नहीं पाता । काल के ब्लाटिंग-पेपर ने 
उसकी उस मधुर स्मृति को ऐसा सुखा दिया है कि आज बीस 
वर्ष वाद जब स्वप्न देखकर उसे अ्रङ्कित करने लगा तब भी एक 
रोमान्स भरी कहानी के सिवा दूसरी किसी भी दया या करुणा को 
भावना का उदय इस हृदय में नहीं हुआ | यही दुनिया है | 
यही उस भावुकैता का मूल्य है जिसके पीछे संसार के ६० प्रतिशत 
जनों के जीवन दुखी, दिवालिया और सार-दीन हैं । और यही 
है हमारे कृत्यों पर महाकाल का महा उपहास | सुखमा भाभी 
यदि समझ और बुद्धि से काम लेकर मेरी तरह आज जीवित 
होती और इसे पढ़ती तो शायद उसे भी यही ज्ञात होता || 
नारी जाति ! आज के इस उन्नत युग में ठे भी पुरुषों 
तरह समझ से काम लेना होगा । भावुकता की सीमा को सी 
करके भावुकता के पीछे अपने जीवन को मटियाभेट करने 
पुरातन प्रथा से हाथ धोना होगा; तभी तू अपने को उ 
सकेगी, अन्यथा नहीं । पुरुष जाति, तुम्हारी ऐसी आए 
को त्याग कहकर मु ह से प्रशंसा के पुल बाँध दे, या नेत्रा 
की नदी भले बहा दे, पर उसके बुद्धि-प्रधात हृद्य 
कदर करने की जगह नहीं है |: वह तो इसे 
छ्णिक आवेश ही मानती है। इससे तू भी 
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वाशिङ्गटन में ब्रिटेन ओर संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के बीच 
` चल रही आर्थिक सन्धि-चर्चा का भारत के रुपए से गहरा सम्बन्ध 
है| आज रुपया स्टलिंग पोंड से नत्थी है। इन दोनों का 
 दामन-चोली का सङ्ग है | यदि डालरस्टलिंग विनिमय-दर 
में कुछ अन्तर आया, यद्यपि ब्रिटिश श्रर्थ-शास्त्रियों और ब्रिटेन 
` के ग्रथ-सच्रिव मि० डाल्टन ने इस आशंका का निराकरण किया 
"है ओर स्टलिंग को चमताशाली बताया है कि वह वर्तमान दर 
को बनाए रखने में समर्थ है, तत्र रुपए के मूल्य में अन्तर 
आएगा | यदि श्रमेरिका की दी गई शर्तों पर ब्रिटेन कजे लेने से 
इन्कार कर दे, जैसी कि सम्भावना है. ओर ब्रिटेन अपना निर्यात- 
व्यापार बढ़ाने के लिए स्टर्लिंग पोंड का मूल्य कम कर दे, तो 
भारतीय रुपया इस प्रभाव से मुक्त न रह सकेगा | प्रश्न यह 
कि क्या यह वाञ्छनीय है कि भारतीय रुपया स्टर्लिंग से 
॥वित हो ओर उसका अनुसरण करे ? ग्रबीसीनिया स्टर्लिंग- 
से निकलकर डालर क्षेत्र में चला गया है| क्या भारत 
पौंड से अपना सम्बन्ध तोड़कर डालर क्षेत्र में चला जाए ? 
पोंड-सम््रन्ध भारत की आर्थिक पराधीनता और दासता 
सूचक है | दूसरे भारत के औद्योगिक विकास के लिए 
' मैशीनरी और प्लाएट की जरूरत है| ब्रिटेन अमेरिका 
कीमत माँगने पर भी भारत की इस आवश्यकता को 
नहीं कर सकता ओर सम्भवतः अगले दो-तीन साल और 
कर सके | दूसरी ओर अमेरिका आर्डर देने के तीन मास 
माल देने को प्रस्तुत है। इस अवस्था में रुपए का 
गठवन्धन करना कहाँ तक उचित है १ 


अधिक कीमत 


[य ग्रथ-शास्जी इस बात में, सहमत हैं कि वर्तमान 
सरकार ने रुपए का जो विनिमय-मूल्य १ शि० ६ 
[कर रक्खा है, वह ज्यादा है | " बह १ शि० ४ पें० 
होना चाहिए। यदि भारतीय रुपए का मूल्य 
कर दिया जाए तो भारतीय माल को विश्व 
के मार्ग में आज जिस अलाभजनक स्थिति 
ता इता है वह दूर हो जाएंगी और भारतीय 
मुकाबले मुद्रा का कृत्रिम रूप से प्रधिक 
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. जिससे भारतीय उद्योग विकसित हो सकें | 


` तीय उद्योग भी अब्र गर्भावस्था या बाल्यावस्था में 


[ना 

निमर 

है 
अपरिवर्तित नीति गने व 

मुद्रा का विनिमय-मूल्य अनेक तत्त्वो को ध्यान में 

निश्चित किया जाता है | इनमें एक है, अपने देश में॥ ३ 
मुद्राओं की क्रय-शक्ति । मुद्रा का विनिमय-मूल्य जनता की शि० 
शक्ति की समरसता में होना चाहिए | यदि वह जनता की 
शक्ति की समरसता में न होगा तो सरकारी हस्तक्षेप के 
जनता को हानि पहु चेगी ओर उसके तकलीफ उठानी र 
भारत की ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। युद्द: क 
संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका के अन्दर चीजों का मूल्य २५ प्रतिशत भार 
्रेट-ब्रिटेन में ७० प्रतिशत बढ़ा, पर भारत में ३५० प्रति$ पर 
देश के अन्दर चीजों के मूल्य के उतार और चढाव के शक १ 
विनिमय-मूल्य में भी उतार-्चद्राव आना चाहिए था| १६ 
सरकार ने अपनी मुद्रा-नीति में युद्ध-काल में किसी प्रका। इस 
परिवतन नहीं किया | 


याज 


७ [बर 
निमूल भय उसक 
ब्रिटेन अपना निर्यात-व्यापार बढ़ाने के. उद्देश्य से विर नि 
दर को ऊ चा करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाझज' 
इसकी आशङ्का इस समय नहीं है। एक तो अमी ओ्रौभा: 
तीन साल तक उन्मुक्त व्यापार तथा उन्मुक्त ग्रौर निजू साह “हो 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि क ट्रोल बना रहेगा और आयात कार 
व्यापार सरकारी क ट्रोल या नियन्त्रण के अन्दर होगा | रुपए 
विनिमय-दर को ब्रिटेन की आवश्यकता के अनुसार स्थिगाना 
का प्रश्‍न ही नहीं उत्पन्न होता | पिछली लडाई के बाद नि द 
मूल्य बढ़ाकर २ शि० तक कर दिया गया था ओर इस पर 
भारत का अनुकूल रोकड़ सब गायत्र हो गया था।- य्शीदार 
इस नीति के कारण ब्रिटिश माल का आयात घटने के बजा, के प 
अधिक बढ़ गया था, जब कि जरूरत थी उसके ध रदा 
पर इस बरहि स्ट 
सम्भव नहीं है | - रुपए का मूल्य और ऊँचा बढ़ाना सै 
लिए सम्भव नहीं -है। जनमत प्रबल ग्रौर जाग्छ 
्रन्ताराष्ट्रीय सुद्रानिधि के. सदस्थ विनिमय-दर में जो १६ 
करेंगे वह एक पद्धति ओर प्रणाली से करेंगे ओर यह 
रहेगा । भारत का स्टलिंग पावना इतना अधिक है किं 
कौंसिल त्रिल”-द्वारा उसके खत्म नहीं किया जा सकता 


\या २) 


लिँग का मूल्य गिराकर ब्रिटेन के लिए भारत के साथ 
[ना निर्यात-व्यापार बढ़ाना सरल नहीँ रहा है, इसलिए 
निमय-दर का पिछली लड़ाई के बाद इस बार बढ़ाना तो सभ्भव 


† हे। पर हमारी वर्तमान आवश्यकता तो विनिमय-दर को 
पने की है। प्रश्‍न यह है कि क्या यह सम्भव है 
कानून सें परिवतंन 
[न भेन चून त 


श मै ३ डिया एक्ट १६३५ के Ee विनिमय-दर “१ रु० बराबर 
ना क्षैरि” ६ पे ०? ठहराया गया है | इसके बदलने के लिए 
८ ता काम यह करना चाहिए कि रिजर्व बेंक को यह अधिकार 
नता की 
ेप के था जाए कि वह बदलती स्थिति के अनुसार अपने विवेक से 
नमय-दर में परिवर्तन कर सके । इस उपाय से रुपया अन्य 
ठानी गी की मुद्राग्रां के मूल्य की समानता में रह सकेगा । १ शि० 
सुद्ध कप, हर हालत में विनिमय दर रखने का परिणाम यह हुआ 
मतिशत भारत से बड़े परिमाण में सोने का निर्यात हुआ और रिजर्व 
५० प्रतिष्ठ पर बहुत दवाव पड़ा और भारत के निर्यात-व्यापारियों को 
व के क बाधाओं का सामना करना पड़ा | 
र था|, १६३१ में ग्रेट-ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया 
सी प्रका। इसके बाद से पौंड-स्टलिंग का विदेशी मूल्य बरावर बदलता 
"और चूँकि रुपया पौंड से नत्थी था, उसका मूल्य मी 
बर बदलता रहा ओर भारत की स्थिति और आवश्यकता 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं था | इस कारण भारत के उत्पादकों 
य॒ से विर निर्यात-व्यापारियों पर अनुचित कठोरता लादी गई । 'होम 
बाव डार्गीज' को चुकाने के लिए रुपए-पौंड का गठबन्धन आवश्यक 
भी रौफ गया था | विदेशी विनिमय की विभिन्नता का भारत 
जू सा “होम चाजेंज के चुकाने में सामना न करना पडे, 
[यातः कारण उस समय दिया जाता था | यह भी कहा जाता था 
होगा| रुपए का स्टलिंग मूल्य कम करने से भारत में कर अधिक 
र स्थिशाना पड़ेगा, जिससे भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रति 
ब्राद स्पॉने दायित्व के पूरा कर सके | 
गैर इस पर स्टलिंग ऋण का प्रत्यावर्तन हो गया. है | अब भारत 
य|दार नहीं, महाजन देश है | इसलिए. पौंड स्टलिंग के 
$ बजा के पहिए से रुपए को अब” बांधे रखना कोई उचित कारण 
के ष रहा है | इसलिए रुपए को स्वतन्त्र कर देना चाहिए और 
इस बई स्टलिंग के बन्धन से उसके मुक्त कर देना चाहिए । 


सर 
र! र घटाने की जरूरत है 
रा 


| भारतीय खेतिइरों ओर किसानों के हित में रुपए का विदेशी- 
हिय मूल्य घटाने की जरूरत है। कपास, तेलहन, खाल 
यह ड आदि का हम उस समय तक निर्यात करने के लिए बाध्य 
जव तक कि भारत के उद्योग समस्त उख्रादन के खपाने के 
[ि नहीं होते। यदि विदेशी छाजार में इनका मूल्य गिर 
? या अन्य देश अपनी सुद्राओं का विनिमय-मूल्य घटा दे 
हिन चीजों के रुपए मूल्य की र्ता के लिए रुपए का विनिमय- 


ता । | 
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मूल्य घटाना आवश्यक होगा .। विदेशी प्रतिपोशिता की 
तीव्रता को कम करने और भारतीय उद्योगों को विकास का 
अवसर देने के लिए भी रुपए का विदेशी विनिमय-मूल्य घटाना 
जरूरी है । 

निस्सन्देह विनिमय-द्र घटाने से ग्रायात कच्चे माल और 
मैशीनरी का दाम बढ़ेगा और उसी मात्रा से तैयार माल के 
उत्पादन का मूल्य भी बढ़ जाएगा | भारतीय उद्योग फिलहाल 
सैशीनरी श्रौर आवश्यक कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर 
है। इसलिए उनके. ्राने में एक बड़ी वावा होगी । पर | 
यह बाधा बहुत कुछ दूर हो जाएगी; क्योंकि आयात माल का 
दाम भी बढ़ जाएगा | उपभोक्ताओं को जरूर अधिक दाम 
देना पड़ेगा | पर यह अपरिहाय' है। देश के औद्योगिक 
विकास से साधारण जनता की आमदनी भी बढ़ेगी, इसलिए 
उसको यह बढ़ी कीमत देना अखरेगा नहीं | 

रुपया-म्टलिग सम्बन्ध =, 2 

भारत की अर्थ-नीति और मुद्रा-नीति आज तक ब्रिटेन के 
अनुसार चलती रही है और जो ब्रिटेन के लिए अच्छा समझा 
गया वह भारत के लिए भी अच्छा समझा गया | ब्रिटिश | 
स्टलिंग के इस साम्राज्य का अन्त होना आवश्यक है | रुपया | 
अब ओर अधिक दिन स्टलिंग का ज्ञापक न रहना चाहिए | | 
इंग्लैंड यदि स्वर्णमान का परित्याग करे तो भारत भी “हाइट | 
युगल? के आदेश से करे, यह स्थिति अपमानजनक ही नहीं 
है, हानिकारक भी है और इसका अन्त जल्दी-से-जल्दी होना । 
चाहिए | | 

भारतीय मुद्रा-नीति की पेचीदा समस्या स्टलिंग-रुपया गठ- | 
बन्धन है। १६०७-०८ में भारत के सिर पर स्टलिंग 
विनिमय-मान? लादा गया | पर १६३१ तक्र ब्रिटेन ने स्वणेंमान 
का सर्वथा परित्याग नहीं किया था, इसलिए रुपया भी प्रकाराः 
न्तर से स्वण -मान पर समभा जाता था और उसको स्वण 
समथन प्रात था । १६३१ में इंग्लैंड ने स्वर्णमान का परित्याग 
कर दिया | ब्रिटेन सुदूर भविष्य में भी स्वण मान को पुन 
अपनाने का इरादा नहीं रखता । इसलिए भारत को सो 
चाहिए कि स्टलिंग से रुपए का गठ-बन्धन रक्खा जाए या नहीं 
रुपया भी स्टर्लिंग ओर डालर के समान एक स्वतन्त्र मुद्रा क 
न बनकर रहे ९ 

युद्धकाल में साधारण व्यापार बन्द था और उसके 
आवश्यक मुद्रा जुटाने की साधारण प्रणाली भी बन्द 
विनिमय का नियन्त्रण था और भारत का विदेशी 
अधिकतर ब्रिटिश गवर्नमेंट से था जो कि भारत का मा 
परिमाण में खरीदती थी । फल यह हुआ कि विनि 


र पुराने आशिक सम्बन्ध सर्वथा बदल गए, फिर भी पुरानी 
विनिमय-दर कायम रक्खी गई । , 
स्थिर विनिमय-दर | 
` साधारणतः स्थिर विनिमय-दर दो अवस्थाओं में रक्खी जाती 
है, या तो स्थिर विनिमय-दर की श्रावः 4 
अवस्थाओं में स्वण' की कभी हो । स्वर्णमान निकट भविष्य 
मै अपनाने की बात विचार-कोटि की नहीं है | इसलि र विनिमय- 
दर की स्थिरता देश की विशेष स्थिति और आवश्यकता से 
सम्बन्ध रखती है। यदि कोई देश अपनी राष्ट्रीय आमदनी का 
एक बड़ा भाग निर्यात-व्यापार से प्राप्त करता है, तो उसके लिए 
आवश्यक हो जाता है कि. वह ग्रपनी लागत के ढाँचे को 
ऐसा बनाए जो बाहर के देशों के अनुकूल हो। इस अवस्था 
में निश्चित या स्थिर विनिमय-दर रखना सर्वथा वाञ्छनीय है| 
सरी अवस्था यह है कि देश की सरकार को प्रतिवर्ष 
मुद्रा मे भुगतान करना पड़ता हो ओर बजट सम्बन्धी कठिनाई 
कको दूर करने के लिए, जो कि विंनिमथ-दर के बराबर बदलते 
से उत्पन्न होती है, विनिमयं-दर को स्थिर रखना चाहती 
हो || बिनिमय-द्र को स्थिर रखने का निश्चय कर लेने पर यह 
शन गौण हो जाता है कि देश की मुद्रा का सम्बन्ध किस से 
¶ जाए । साधारणतः फिर देश की उस मुद्रा से सम्बन्ध 
ग जाता है जिसमें अधिक मात्रा में भुगतान करना पड़ता है | 


स्थिर विनिमय-दर आवश्यक नहीं 


शा बडा हो और राष्ट्रीय आमदनी का बड़ा भाग देश के 
से ही प्राप्त होता हो, तो फिर स्थिर विनिमय-दर की 
आवश्यकता नहीं है। यदि स्थिर विनिमय-दर रखने 
किया जाता है तो ग्रान्तरिक मूल्य-सतह, आमदनी 
आर उत्पादन-लागत का स्तर भी विदेशी मूल्य-लागत के 
निर्भर रखना चाहिए | ग्रान्तरिक आथिक तन्त्र में 
से बारबार परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। 
वस्था में चिनमय-दर की स्थिरता की अपेक्षा ्रान्तरिक 
; भ्धिक पसन्द की जाती है | 
रत की श्रवस्था को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि इस 
` मान श्रौर निश्चित व स्थिर विनिमय-दर की 
यदि पहले थी तो वह ग्रत्र नहीं रही है। भारत 
व्यापार अत्यधिक महत्त्व का था और भारत 
मचा जेंज? के रूप में भारी मात्रा में ब्रिटिश सरकार 
भुगतान करना पड़ता था। इसलिए विनिमय: 
ररत-द्वारा स्वीकार किया जाना स्वाभाविक था | पर 
ल गई है| ग्रान्तरिक व्यापार का महत्त्व अरब 
यह अभी और बढ़ेगा और राष्ट्रीय आमदनी 
होगा | इसके मुकाबले विदेशी 
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ग्रावश्यकता हो या कुछ | 


चिं 


[ भागल्या २ 
१ ५७ ९ | 

ब्यापार मध्यम पड़ जाएगा | स्टलिंग कजे के प्रत्याबतदस्य म॑ 
भारत को अब प्रति वर्ष ब्रिटेन को बडी मात्रा में स्यात! रा स्वाध 
अन्दर भुगतान नहीं करना है| इसलिए भारत को अब चि का 
स्वतन्त्र मान रखना चाहिए और उसका उद्देश्य क गा वह 
चाहिए. कि ग्रान्तरिक स्थिरता रहे और कोई व्यक्ति वेग उ 
हो । स्थिर विनिमय-दर रखने की कोशिश करने की आवशार्धारित 
नहीं है |. संक्रमणकाल में भी भारत की मुद्रानीति इस प्राडा जा 
की होर्नी चाहिए जिससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिहेर कोनी 
गर तैपा 


ना 


घातक होगा 
में पहता 
युद्ध-क्ाल में भारत अलग पड़ गया | अमेरिका) . 
ब्रिटेन ने जो यान्त्रिक व -टेकनिकल प्रगति की हे, वह माग 
नहीं हुई । इन परिवतेनो के अपनाने के लिए भारत को १ 
चाहिएं। यदि इस अवस्था में रुपया-स्टलिंग का गठन] 
कायम रहे ओर व्यापार और विनिमय पर से नियन्त्रण उर है क 
लिया जाए तो भारतीय बाजार में विदेशी सस्ते माल की भर 
हो जाएगी और भारतीय उद्योग उनकी प्रतियोगिता में णिधर 
न सकेंगे) इस अवस्था में रुपए-स्टलिंग का गठ-बन्धन गह श्र 
सिद्ध होगा | यदि विनिमय-दर नीचा भी किया गयात्गरिधि 
सुरक्षित सतह हू ढना कठिन हो जाएगा। दूसरी बात धर वे 
कि विनिमय-नियन्त्रण दूर कर दिया गया तो इस बात की बतफर व 
अधिक सम्भावना है कि युद्ध -काल में जिन लोगों ने ग्रपरि काल 
मात्रा में रुपया जोड़ा है वे उपभोक्ताग्रों के उपयोग शौर व्यब 
का सस्ता माल बड़ी मात्रा में श्रायात करें ्ौर स्टर्लिंग पा चुके 
इस प्रकार छीज जाए | इस अवस्था में विनिमय-नियर्ति तक 
लाभदायक सिद्ध होगा |- 


स्व णंम [न 


आन्तरिक मुद्रा के दृष्टिकोण से विचार करने पर 
होगा कि भारत को स्टलिग विनिमय-मान की जगह 
स्वण मान की जरूरत है। इस युद्ध ने भारत का म्भ 
अमेरिका ग्रोर सोवियत रूस से व्यापार होने की सम्मावनीणियो १ 
बहुत अधिक बढ़ा दिया है। इसलिए हमारी मुद्रा-निषिण खेत 
स्वण की मात्रा आज की अपेक्षा अधिक रखने की जरूर तमव 
भारत के पास युद्धोत्तर व्यापार के लिए डालरःनिधि बढ़ी जि वश्य 
में होनी चाहिए | आज भारत का डालर साम्राज्य कालः 
भाण्डार' में मिला दिया गया है | भविष्य में यह स्थिति, व्र 
न हौ, इस दृष्टि से भी भारत का रुपया स्टलिंग से लन 
रहना चाहिए | 2? 


* ब्रोटनबुड कान्फरंस 


भारत ब्रेटनबुड में पिछले साल अल रीय 
„फे खमे सम्मिलित हा या कक 


ction, Haridwar 


भागल्या २] 
य भी है। उसका सदस्य होने पर भी यदि 
२ दा स्वाधीन नहीं हुई तो वह कत्र होगी ? अन्ताराष्ट्रीय मुद्रा- 
व धधि का सदस्य होने से पह जो देश जो विनिमय-द्र निश्चित 
का घणा वही मानी जाएगी | उसके बॉ उसमें परिवर्तन करने के 

बा उसकी स्वीकृति आवश्यक है | इसलिए स्वण मान 
वशकर्धारित करने और उसको अपनाने के प्रश्न को भविष्य पर 
इस प्राडा जा सकता है, मगर रुपए का मूल्य कम करने ओर विनिमय- 


मिलेर को नीचा करने के प्रश्‍न को नहीं टाला जा सकता | प्राथमिक - 


हीर तैयार माल के अन्दर भारत यदि प्रतियोगिता में टिकना 
हता है तो उसके विनिमय दर नीचा करना चाहिए और 


मा हन 

का हे कालकूट पीनेवाले ! 
गाठ 

त्रण उद है कालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, श्रत्र केलास छोड़ | 

। - भर (७2) 


में धर के फण लोहू-लुहान धरणी का ग्रतुलित भार देख, 
[न रोह ग्रब करवट लेता ही है वह फेन भरी फूत्कार देख, 
गयागगरिधि श्रशान्त उद्भ्रान्त और लहरों का वह चीत्कार देख, 
[त भूधर के धुँधुआते मुख पर वह ज्वाला का शङ्कार देख, 

की बैतभर का ग्रामन्त्रण सहेज हिमगिरि पर का मधुमास छोड़ ) 

रपर कालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, अब कैलास छोड़ ! 

{ वयु २) 

ग पा चुके हजारों दक्ष-यज्ञ, चल चुके हजारों मदन-बाण, 

नियती तक समाधि | केसी समाधि ! करना ही होगा दलित-त्राण; 

ति पलट, पलट मत, शपथ तुझे वह दुष्ट-दलनवाला विधान, . 
ि नहीं यह कोटि-कोडि मुण्डो की माला ले महान्‌; 

भू मरोड, आँखे! तरेर, यह चिन्तन का उल्लास छोड़ | 

कालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, अब कैलास छोड़ ! 

है. MR) 

युक्त 0 ` केस, गाडे तिल कुछ अन्तर से युग चरण रोप, 

प के फण पर पटक-पटक दोनों कर कटि पर रख सक्राप; 

जाना च र जे परा धस जाए, नभ लटके, प्रकोप ! 

डा कालकूट पच वह रम्य मेहिनी-रास छोड़ | ं 
| १. मलयङ्कर, . अब केलास छोड़ | 

(75) 
तन धरे जहाँ हँसता ग्रनङ्ग, 

| पद्अहार, भू 0 द तेरे प्रति कैसा शाप, अङ्ग; 

` एक बार है पशुता का, मद का, तुङ्ग श्रङ्ग, 

धूम पी ले रे पशुबल की उमङ्ग; 


भले गाहलकी तृष्णा, अब अ 
9 मिय-ब्रिर 
पीनेवाले भय-बिन्दु को प्यास छोड़ |. 


र १ 
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प्रणयङ्क छोड न 
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१२१ 

रुपए का मूल्य कम करना चाहिए | स्थिति इस समय यह है | 
कि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रोलिया और ब्रिटेन मै. 
कीमतों के चढ्ने की सम्भावना है, जब कि भारत में कीमतों के 
गिरने की सम्भावना है | ऊँचा सन्तुलन इसी तरीके से कायम 
रक्खा जा सकता है कि हम कीमतों को कुछ गिरने दे और बाहरी | 
कीमतें कुछ बढे और आयात .और निर्यात का. नियन्त्रण उचित | 
रीति से किया जाए और अन्तर के अंशतः रुपए का मूल्य | 
गिराया जाए | भारत के ग्रौद्योगीकरण की दृष्टि से भी यह | 
आवश्यक है कि रुपए का मूल्य नीचे गिराया जाए| यह | 
तात्कालिक कार्य है, इसमें विलम्ब्र करने की जरूरत नहीं है | 


«बै; 


Ct) र 
तेरी काशी का महापुण्य बन गया महापातक, महेश, | 
तू देख रहा मिटता जाता तेरे सम्मुख तेरा स्वदेशः . 
मत देख अरे | काश्मीर बहुत वह स्वगंच्छुवि वह दिव्य देश, | 
तीनों नयनों को खाल देख प्रथु की प्रथिवी के महा क्लेश; | 
भूखे मुख तुझे निहार रहे चल उनमें चलकर ग्रास छोड़ | 
हे कालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, श्रव कैलास छोड! 7! 

Coes । 
तू भूल गया रख इसे याद भौतिकता का संसार आज, । 
तेरी ईश्वरता प्रश्‍न बनी उस पर हैं विषम प्रहार आज; 
मिथ्या, कल्पित, समझा जाता, तू, तेरे सब अवतार आज, 
क्या अस्त्र पाशुपत तेरा वह सचमुच ही है बेकार आज १ 
तू चिर वन्दित पूजित नर से, अब अपना यह विश्वास छोड़ 
हे कालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, श्व केलास छोड़ | 

( ७ ) बे 
भूखी मानवता देख आज निज नयन पोळु हुंकार रही; . 
ये 'इनकलाब” की घड्या हैं वह कब की तुझे पुकार रही; | 
ज्वाला में धृत, दावा में बन तू पवन-धूम, मनुहार रही 
मजदूर-किसानों के सिर पर है भूल यहाँ तलवार ' 
सूखी मानवता आवाहन करती श्रगणित निश्वास छोड 
हे कालकूट पीनेवाले, प्रलय र, श्रत्र कैलास 

(८ ) 
आँखों में भरकर महा आग, केलास-प्रवासी, दो 
घट-घट में भरने महा तेज, घट्ट के वासी, दौड 
पग-पग पर रच दे महातीथ, हे चिर संन्यासी, 
काशी-वासी, अविनाशी, हे ताण्डव अभिलांषी, 
अत्याचारी पिस जगे, त्‌ एश्बी पर 


वर्षाकालीन मेघो की गम्भीर गर्जना की भाँति योगिराज की 
वाणी उस नीरवता में गूँज उठी-- क्ल 
(कमी तूने धूप में झुल्सते हुए नङ्ग बदन ग्राद्मियों का 
भी देखा है, लडकी | तू दुनियां में सब्र कुछ चाहती है-- सुख, 
यश, मित्र, प्रेम, वात्सल्य, सभी कुछ | छुःछः पैसे के लिए दिन 
भर लहकती हुई धूप और लपटती हुई लू में काम करनेवाले उन 
| गरीबी का ध्यान कर, जिन्हें कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता, 
। कभी तन भर कपडा नहीं मिलता--वे भी तो जीवित हैं; उन्हें 
जीवन भार न लगता होगा ! उन्हें पागल होने की श्राशङ्का न 
होती होगी !? 
` श्र बादलों का हृदय चीरकर चमकनेवाली चपला की नाई 
तड़प उठी सीमा -- 
धुम मूलते हो, वैरागी; मैंने सब कुछ देखा है। कसाई के 
यहाँ कटते जानवरों को देखा है- निरीह पशुओं पर अत्याचार 
होते देखा है। ` छोटे-छोटे प्राणियों के बलवानां का शिकार होते 
देखा है। सत्र देखा है, वैरागी! गरीब-गरीबों का संसार 
मैने बहुत अच्छी तरह निरखा परखा है | उसे उजड़ते भी 
खा, वसते भी । उत्तके जीवन में कोई मिथ्या आडम्बर नहीं । 
करते है तो खुलकर, मित्रता करते हैं तो खुलकर ! 
श्राड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं | जो चाहिए उसके लिए 
ल खुल्लमखुल्ला करते हैं| जी चाहा तो गाँजा, चरस और 
के नरो में अपने आपको डा दिया; बेसरी ताने अलापकर 
की भड़ास निकाली; चत्रेना चत्राकर, फटी धोती सिरहाने 
किसी पेड तले विश्राम किया | उन्हें कष्ट होता है--पर 
रिक अधिक, मानसिक कम; इतना कम कि नहीं के बराबर | 
) 2 प्र यह कदो कि मानसिक यन्त्रणा शारीरिक यन्त्रणा के 
[निरी काल्पनिक वस्तु है, तो में यदी कहूँगी कि तुम अनाडी दो, 
अनाडी | तुमने कभी इस यन्त्रणा का अनुभव नहीं किया | 
दरीं जानते कि दीवार से सिर टकरा देने की अनिवार्य इच्छा 
यन्त्रणा का परिणाम नहीं | रात-की-रात आँखों में 
, बिस्तर पर करवट बदलना और एक क्षण भी एक स्थान पर 
सकने की ग्रक्षमता ग्रा जाना काल्पनिक दुःख नहीं | 
में आग लगा देने को जी चाहता है, वैरागी | कौन 
वम तैयार करनेवाले वैज्ञानिक के ऐसा ही कोई दुःख 
ईश्वर की दया, धर्म और न्याय पर से विश्वास उठने 
हाँ, कान पर हाथ रखने से कया लाभ? सत्य को 
क्यों ? मेरे जैसे अनेक अभागे आपको मिलेंगे | 
रहने का. आदेश देने आए हैं । 


कि 
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श्रोर ठः 
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कितने बन्धन हैं ! कितनी परतन्त्रता है ! कितनी वशत 
कितन बन ॥ 5 | मे 


उस बकरे के देखिए ! कितनी कठोरता से बाँधा गया है. 
गला--चिल्लाने में दम घुट रहा हे वेचारे का! क्‍यों! i हा 
क्यों ? फिर भी हमें स्वतन्त्रता नहीं कि उस मनुष्य कोदो भ हः 
लगाकर बता दे कि उस बकरे में मी जान है । उसे मी! क 
हा सकती है | उस घोड़े की पीठ लोहू-लुद्दन हो ह द 
उस बोदे की नाक फट रही है! मुंह से फेस निकल सनी 
फिर भी कई मन पत्थरों की गाड़ी घसीटे जा रहा है| | ८ 
किया इन निरीहों ने ? नियति का बया विगाड़ा था इन फ से 
ने १ बोलो, वैरागी, चुप क्यों हा !” ! 
(ईश्वर के राज्य में हस्तक्षेप करना 
हम उसकी गरिमा नहीं समझ सकते | दो सकता है यह शब: 
पूर्वजन्म के पापों का फल हो |? पर बैठे 
“बस करो, वैरागी ! पाप के फल के विषय में न बोलो; 
तो मैं भाग जाऊंगी कहीं। मुझे चिढ़ हो गई दै पापयुर्वीर्का 
इस भमेले से | यह करो तो पाप, वह करो तो पाप | निय 
से आत्मा का दम घुट रहा है। सारी शक्ति इसी पापःपु| सं 
विचार में क्षय होती जा रही है | चेतना जवाब दे. रहनिहारः 
मानसिक दुब लता ने इस भयानकता से आ दबोचा है सिस्कुरा 
किसी काम के योग्य न रहे | पूर्वजन्म का पाप, वह मौदेखने 
भोगो | इस जन्म का पाप, वह भी यहीं | मरने के वा. र 
होगा, यह भी अनिश्चित | जन्म के पूर्व त्रया हुग्रा, गु रुदेव 
अज्ञात] शङ्का? पाप! ईश्वर से डरो | समाज सेकासा 
आखिर क्यों ? उसने क्‍यों हंमें ऐसा खिलवाड़ वना + 
सत्ताधीश हैं इसी लिए. न ? फिर हम उसे क्रूर कहने आकर 
मभिझकें ! नही, वैरागी, मुझे कहने दो! सुभे वतर ब 
हलका करना ही होगा | हमारी इच्छाएं हमारे दुःख का हिसका 
होती हैं; तो उसने इच्छाएँ बनाई क्यों १ काम क्रोधारदि | = 
की सृष्टि क्यों की ! सद्गुणो के इतना निर्बल क्यों अजीब 
कि कुविचार उन पर सरलता से विजय प्राप्त कर लें ! ३७ डाक्टः 
न कि उसे संसार की नास्चशाला चालू रखनी है! हि। 
आवश्यकता थी इस नाटक की ? यही न कि उसकीमाडेर 
बरहलता रहे ? देखते हो, वैरागी, किस तरह वाणी काँप नद 
श्रणु-्रणु में डर व्याप्त हो रहा है कि कहीं वह क्रोधि| * 
उद्दए्डता के लिए शासित न कर दे | मैं उस सत्ता की ^ ' 
मानती हूँ | उत्तम मुझे विश्वास है | मैं यह भी जाहल 
कि अनेक बार मैंने उसक्रे-गुण गाए. हैं| उसकी दर्या ' 
अनुभव किया है | निसर्ग का पवित्र सौन्दर्य मुझे 5 यः 
हुँचा देता है | सतार की कटुता मुझे भकोरकर 


ह 


। 


> गाया है 
पागलपन है, बाग उ. 


॥ है। मैं असहाय हो रोती हूँ; क्रोधित होती हूँ; क 
र ठम मुझे पागल समभते हो | मेरा इलाज करने के लिए 
, हाँ ले आए हो | मेरा इलाज करने के पहले अपना इलाज 
_ करो, योगिराज (जाओ रट ह 
सत 'ज्रागी तीर की तेजी से विना जवाब दिए चला गया--कुटी 
| है ३. ग्रोर | आरए हुए सज्जन से बोला--“अभी सुधरने के कोई 
माँ? निह नहीं; पर अभी में निराश नहीं हुआ | जबरदस्त मानसिक 
दो ५ शान्ति से पीड़ित है वढ । उसके जीवन की घटनाएं देखते 
ते भी हुए ऐसा होना ग्रस्वाभाविक भी नहीं |? व - 
| रह सज्जन वोले--““सुभे आप पर पूरा भरोसा है, गुरुदेव ! मेरी 
लत सुग्रक्रेली लडकी है वह । उसकी माँ रो रोकर जान दे रही है |” 
९ 
ड्‌ 


| | «तुम निराश न होग्रो, शीघ्र ही कुछ-न-कुछ किया जाएगा | 

इन मय से काम लेना होगा । अच्छा, श्रत्र मेरी पूजा का समय हो 
गया है। बन्दे !” 

) वाव, उस दिन योगी की पूजा स्थिर चित्त से न हो सकी | सीमा 

दै यह शब्द कानों में जहर उड़ेल चुके थे । सारी रात एक चट्टान 
र बैठे विता दी | प्रातःकाल मन कुछ शाम्त था । सुन्दर ग्रौर 

बोलोष्वस्थ चेले सहदेव को बुलाकर कुछ समझाया । सहदेव ने 

गा स्वीकृति में सिर फुका दिया | 

| [नि ०८ xX xX 

गप सीमा भाड़ के नीचे फूल बीन रही थी । कुछ हाथ में लेकर 

_निहारती, कुछ बड़बड़ातीसी मुह के पास ले जाती | फिर 

[ ६ मुस्कुरा पढ़ती और नीचे फेंककर उदास दृष्टि से उनकी ओर 

[ह भी देखने लगती । 

क वा|. सहदेव दूर खड़ा देख रहा है--“आग के शोले' से उलमना ! 

ग्रा, गुरुदेव की आज्ञा | गुरुदेव का दायाँ हाथ है सहदेव | आश्रम 

ज ते का सारा भार उसी पर है। गुरुदेव पर असीम श्रद्धा है उसकी | 

[ख | १६४२ के आन्दोलन में कालेज छूट गया | फिर वह गाँव मे 


हिने “2 | गरीबों की सेवा करने लगा | वहीं गुरु जी से भेंट हुई . 


ग हि [र बस्ती से मीलो दूर इस आश्रम में आकर वह रहने लगा | 
व उसका आदर्शवादी हृदय यहाँ बड़ा »सन्न रहता है | 


| वह सीमा के देख रहा था और सोच रहा था कि कैसा 
नय अजीव पागलपन है | खाना-पीना, पहनना-श्रोढ़ना सभी ठीक है । 


* डाक्टर ने कहा है कि इसे एक तीव्र प्रकार का 'हिस्टीरिया? 
जक । कभी रोएगी, कभी हँसेगी | कभी तडातड लेक्चर 
5 | डरी । कैसी मीठी आवाज है ! वाणी प्रमावशालिनी है और 
प रनद आकर्षक । ह 3 
हित “सीमा ]?? i 
| ६ हे 
स न है १ सीमा ने सिर घुमाया और विचित्र प्रकार से 
0 श्रोर देखते हुए वह पास आईं झौर बोली-- 
त यी i जी तुम ! इस तरह चाम लेकर क्यों बुला रहे हो? 
दूशभी शा मे यह अनुचित है | मैं हूँ मिसेज खन्ना--उम्र में 
क क उम मुझसे छोटे ही होगे, फिर भी नाम लेकर, . .!” 


दा ~ न 
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क 
“सीमा, मैं सभ्य नहीं |” । 
“सभ्य नहीं | तब ठीक है | हाँ, क्‍या नाम है तुम्हारा १” 
“ सहदेव | तुम्हारा मित्र बनने की इच्छा से में यहाँ आया | 

हूं | चलो, वृक्ष तले वेठे, सीमा | क्या कर रही थीं तुम ?” 
सीमा शङ्कित दृष्टि से पूरे मिनट भर उसकी ओर ताकती | 

रही | सहदेव की दृष्टि निःसङ्कोच थी। कुछ पनीलेसे . 

नेत्र, छोटी पुतलियाँ, उनमें सफेदी कुछ अधिक-सी, हलकी-सी | 

नीलिमा |... । 
“क्या है ?? आखिर पूछ बैठा सहदेव | सीमा न जाने क्या 
सोचती हुई बोली-- [ 
“कुछ नहीं चलो |” 
पेड की सघन-सी छाया में सहदेव तने-से टिककर बैठ गया | | 
कुछ फूल आसपास त्रिखरे थे | एक फूलु को चुटकी में उठाकर 
उसने सूँघा | सीमा खड़ी थी । सहदेव कुछ क्षण राह देखकर | 
बोला--“ब्रैठो न, सीमा |? ~ 
'“मोलेपन और सरलता का नाटक मैं खूब देख चुकी हू , 
सहदेव |?” न मालूम क्यों सीमा कड़क उठो | ही. 
“क्या मतलब ?” सहदेव सीधा बैठ गया | भे 
“यही -?? सीमा खड़े ही खड़े बोली-“कि यह नाटका 
हमारे शहरी समाज में भी खूब. होता है | प्रगति और विकसित 
मस्तिष्कता की आड़ में ऐसे खेल वहाँ भी होते हैं । फिर प्रेम का 
नाटक शुरू हाता है, जो सिर्फ नाटक हेज्ञा है | जहाँ प्रतिदिवस 
नए खेल, नए पात्र और नए नाटक । तुम भी प्रेम करने तो 
नहीं आए १? ~~ 
सहदेव कुछ कहना चाहता था पर कुछ सोचकर चुप सहा । . 
सीमा ग्रौर चिदी-“बोलो, बोलते क्यों नहीं १ जवाब 
नहीं देते १? "प्या 
धीर गम्भीर स्वर में सहदेव बोला .' बैठ जाओ, पो i 
सीमा एक पल के लिए स्तब्ध-सी हो गई | फिर 
दूने आवेश से बोली-- नहीं, नवयुवक, पहले जवाब देना 
तुम्हे । तुम सुन्दर-हो, स्वस्थ हो, तेजस्वी । हो। क्यात 
प्रेम का धृण्ति खेल' रचाने आए हो ! अ हे ह कुळव 
प्रयत्न न करो। मैं उसे घृणित? ही समती हू । | 
घृणित रूप देखा है उसका ।” - 
नदी के भीषण प्रवाह में हाथ ग्रडाना काई झुर 
ऐसा साच सहदेव चुप रहा । सीमा आवेश सें का 
गई--“तुम्है कदाचित्‌ विदित न हो कि सें परि 
समाज की दृष्टि में मेरा विवाह हुआ ऐसे मञ्ध्य केसा 
पहली स्त्री तपेदिक से. पीडित संसार के क्सी करे 
गिन रही है। मेरे. पति महोदय ने, श्रेसा हुय्रा 
छोड दिया था, क्योंकि वह सुन्दरी ओर शिक्षि 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने कई लड़वियों और 
और फिर मुझसे विवाह |? _ 


Digitized by Arya ‘Samaj सरस्वती 
5 १ सर्व 


मा की दृष्टि वृक्ष के तने पर जम गई थी मानों वहाँ पर 
का लेखा लिखा हो जिसे वह पढ़ रही हो | सहदेव घुटनों 
हाथों से घेरे बैठा था । ` गर्दन ऊपर उठी थी; दृष्टि सीमा 
चेहरा प्रायः भावझून्य. था । वह लगातार 
जा रहा था-- 

(विवाह के पश्चात्‌ भी वे आधुनिक कन्हैया वने रहे | 
री इन खों ने क्या नहीं देखा! वैसे तो स्त्रियों से सटना 
; हाथों से खिलवाड़ करना, उनकी चूड़ियाँ सहैजना वे 

विलायत से सीख आए थे | कुछ कहने का प्रयत्न किया जाता 
| कहते, तुम लोग बडी संकुचित दृष्टि रखते हो | जिस रात्रि 

माथुर को उनके साथ देखा, में खून का -घूट पीकर रह 
॥ अगर कुळ कहती तो वही झूठी दलीलें सामने 
और उन्हें हीषक्पा कहती | दूसरे पुरुष भी मुभसे 
'भीयता दिखाकर फिर प्रेम जताने का प्रयत्न करते थे | प्रेम -- 
_नहीं-नहीं, सहदेव, मुझे घृणा है ऐसे प्रेम से | कहीं 
लोड ५! 
' सुहृदेव ने निस्सङ्कोच भाव से सीमा का हाथ जोर से पकंड- 
ब्रैठाते हुए बड़े संयत ओर अधिकारयुक्त स्वर में कहा 
सीमा; और सीमा अपने स्वाभाव के विरुद्ध चुपचाप 
कुछ विमूद, विस्मित ओर थकी-सी | 
> 2 x x 
बीतता गया और सहदेव को सीमा के “पतिदेव के 
गुण मालूम होते गए | मौका पाकर -आखिर एक 
पूछ ही बेठा-“तो तुमने ऐसे व्यक्ति से विवाह 
या था, सीमा १” 


भी एक कहानी है?--स्वर को अत्यधिक रूखा कर 
बौली- मेरा भी दूसरा विबाह था यह |» 


एन्ट्रेन्स पास हुई और मेरा विवाह हुआ | देबता-सा 
पर में श्रनोखा भाग्य लेकर आई थी | उनका 
| इच्छाः से नहीं हुआ था | वे किसी विजातीय 
| करते थे | उन्होंने पहली ही रात मुझे सब कुछ 

' मुझसे क्षमा माँगी | उनकी उदार-हृदयता पर 
चुकी थी; फिर क्षमा केसी | उनकी सेवा में ही 
सार्थक समभती थी ! हम एक माइ साथ रहे | 
खूब निवाहा | झुफे प्रसन्न रखने की पूर्ण 

कोई कसर न रक्खी | वायु के एक मीठे 
उसी दीवाली में उन्हें बुखार 


ः और हम गा रहे हैं वही पुराना राग | आपस में 


ion Chennai and eGangotri [ भागका २ 
व्या ९ 


“लोगो ने पुनर्विवाह की सलाह दी | पिता सुधारक थे। “धुर 
रईस मी; देर क्या थी | जीवन-नाटक पर एक परदा पत विर 
दूसरा उठा । वह भी गिर गया । अब नया दार हैं |? मैं 

एक लम्बी साँस खींचकर चुप हो गई सीमा । योगि 

“चलो सार्वजनिक प्राथना का समय हो'गया, सीमा | “ख 
गुरुदेव “गांधी की नीति? पर व्याख्यान मा दग | हीं होतः 

ओर दोनों चल. पड़े आश्रम की ओर | बातै हो रही थी रहते 

“कल गुरुदेव बड़ी प्रशंसा कर रहे थे तुम्हारी; खियो। श्र 
चरखा-वर्ग और शिक्षण-वर्ग दोनों को बड़ी जल्दी सम्हाल षया त 
तुमने ।?? | ति 

“तुम प्रशंसा न करो, सहदेव | 
काम सम्हालते हो | व्यायाम-शाला 
व्यवस्था ओर भी न जाने कितना ।? बे 

कुछः देर चुप रहकर सीमा बोली--“कितने महान्‌ ग्रा 
योगिराज | नादानी में क्या-क्या कह गई उन्हे मै, छिः हि “च्छ 

“अनजाने का अपराध अपराध नहीं गिना जाता। | “ले 
चूक होती है | ओर जो चूक क्षमा न कर सके, वह र “ल 
ही नहीं ।? ए हैप्र 

“पर सचमुच में प्रसन्न हूँ यहाँ | यह आश्रम, यह व्यब | ह 
देश के लिए यह लगन; ऐसे आश्रम काश हिन्दुस्थान के हर रण क 
में खुल जाए |”? | “४ 

“हिन्दुस्थान के लिए ऐसे आश्रम नई चीज नहीं हैं, सी] रि 
यह्‌ तो प्राचीन परम्परा का ही परिवर्तित रूप है |? हिसा: 

“सोचती हँ, इसी ढाँचे पर कई आश्रम बन जाएँ | दे 
स्वस्थ युवकों की कमी न होगी । अशिक्षा का भयङ्कर मी... 
भागा फिरेगा । राष्ट्रीयता की लहर ह्ृदय-हृदय में दोड़ उद 
देश की एक पुकार पर हम सब दौड पड़ेंगे। खून ण 
और फिर फिर, . |” सीमा का मुख आवेश में लाल हो ॐ 
सहदेव चकित नेत्रां से वह पवित्र आभा देखने लगा | 

प्रार्थना के लिए घडियाल बजा | दोनों राहगीर ग 

की ओर दौड़ पड़े । 

प्रार्थना के पश्चात्‌ सहदेव ने उस दिन की खास-खास १ 

उपस्थित जन-समुदाय के समभाई -- 
शिमला परिषद्‌ भङ्ग हो गई । हिन्दू-सुस्लिम एक 
आवश्वकता, ्रानेवाले चुनाव, इत्यादि । 

दोनों में खासी बहस छिंड गई | कार्यक्रम के पश्च 

नित्य की नाई - गुरुदेव का ्रासरा लिया गया । 

“मैं कहती हूँ,- योगिराज, आजादी भीख में नहीँ. 

सकती | स्वतन्त्रता की देवी को रक्त का ्रभिंपेक * 


तुम तो मुझते कहीं जात 
[ती स्कूल, राई 


नसत 


फार] व्या २ ] 
क थे। “गुरुदेव, सीमा के हती है कि अगर तुम गृहयुद्ध से घवराते 

ग शता विरोधियों को भाई समभाकर जो हक वे चाहते हैं, दे 
में कहता हाँ, भारत के खण्ड क्या हो १ 

योगिराज चुप थे | 

«णड कैसे, योगिराज १ पैतृक सम्पत्ति का आपस में बॉ टवारा 

भाई-माई यदि अलग घरों में रहें तो भी भाई 


मा | 
हीं होता ! 

ही थी रहते हि | 

खियो। “रौर श्रागे 


ल हाया तो!” 


अगर उन्होंने देश की उन्नति में ग्रङंगा 


हीं जामात | युद्ध । राजनीति कठोर है, सहदेव |”? 
। (नहीं. सीमा”, योगिराज बोल उठे -- “कुछ अंशों में तुम्हारा 
थे क्र सत्य है। परन्तु मनुष्य यदि अपनी मनुष्यता को भूलता 
तो वह किसी वस्तु का अधिकारी नहीं रह जाता । और 


महान्‌ प्रात मनुष्य की पशुवृत्ति के द्योतक हैं | इनका नामशेष होना 


छ हि अच्छा |? 
| | “लेकिन, र 4 
हृ म “लेकिन नहीं, सीमा, विश्व पर घनघोर घटाएँ छा रही हैं । 


[है प्रलय-वर्षा करके ये मानवता का नाम निशान ही न मिरा 
व्यव | छोटे-मोटे घरेलू झगड़े ही विश्वविद्रोह का भयङ्कर रूप 
के हर रण कर लेते हैं | हमें सावधान रहना चाहिए |” 

| “फिर हिन्दू-मुस्लिम एकता ?” 
हैं, सी। “सिफ एक उपाय है -विश्व मैत्री का प्रचार | साधन हैं-- 

हिंसा और त्याग |? 
| x x 
भा “मैं कल ही शहर चली जाऊँगी, सहदेव |” 


त 
का लिकिन तुमने पिता से तो नहीं कहा |? 
नह ह मेरा स्वार्थ था |”? 
हा ब लेकिन तुम्हारा काम १? 
| 
न] वह शीला संभाल लेगी | मैंने उसे समभा दिया है ।? 
त्य परन्तु तुम्हे शहर अच्छा नहीं 


हाँ, शहर से मुझे नफरत हो गई थी | पर अब मैं काम 


हि जा रही हू | कुछ काम कस्तूर बा निधि के सिलसिले में गुरुदेव सी - सम से परे-- निस्सीम सीमा | 
एकत . गीत Fe न ली 
क श्री 'युगल? es 
मैं मेघो भरा व्याकुल अम्बर | मेरे अधरों से लगा मेघ. 
प्च दे बूँद गिरी, सिंच गई धरा, 
हरिताभ वसन. वह लहर पडा 
नह| सेरे उर में यह भरा , मेघ 


मुझको न सका कुछ सिंचित कर | 
फैला असीम में प्यास लिए, 


ज्वाला अभाव की आप पि 
Se 60-0. ॥ Plblic Doniain. Gur 
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। (तो जो आज करने में हिचक रहे दो, वही करना होगा | - 


ने सौंपा है। फिर चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस का काम | 
करूगी ।?? ।॒ की 
“तुम्हें तो उसमें विश्वास न था |? ु 
“बेवकूफी थी मेरी | कोई संस्था बिलकुल दोष-रहित नहीं 
रहती | फिर देश में एकता की आवश्यकता है | नाजुक 
मौका है | ऐसे समय में समष्टि का महत्त्व अधिक रहता है ॥ | 
सहदेव चुप रहा | फिर कुछ सोचकर बोला--“कहीं वहाँ 
तुम दुखी 
“तुम्हें है क्या गया है ? याद है, आश्रम दिखलाते हुए 
तुमने कहा था-- तुम भी इस ओर ध्यान. लगा सको तो अच्छा 
हो, सीमा | तुम दुःखित हो, पर संसार में कौन दुःखित नहीं १ | 
रोते बैठे रहने से दुःख हलका नहीं होता | दुःख की दवा है 
ऐसा काम, जिससे अधिक-से-अ्धिक लोगों का भला हो | ऐसे 
ही काम को सेवा कहते हैं | सेवा निःस्वार्थ नहीं होती । उससे 
कर्ता को जो सन्तोष मिलता है उसी का लालच उसे उस मार्ग 
पर अटल रखता है | तुम भी इसी मार्ग पर चली जाओ 
दुःख सहने की अक्षमता अपने आप नष्ट हो जाएगी |? इतनी 
जल्दी अपना उपदेश भूल गए, सहदेव १११ 
“मै भी चलू शहर १” कत. 
“पागलब्तो नहीं हो गए हो ?” १ 
देव ने अपराधी की नाई मस्तक मुक्का दिया | सीमा 
प्यार से उसकी बाँह पर हाथ रखते हुए कहा- “सै तुम्हारी व्यथा | 
समझ रही हूँ, पर यह मार्ग हम दोनों के लिए श्रेयस्कर नहीं 
अब हमारा साथ न रहना ही अच्छा है। हम लोगों का € 
सेवा है | मोह हमारा भयानक शत्र है। मुझे चमा 
सहदेव; तुम्हारे लिए मेरे हृदय में हमेशा स्थान रहेगा | | 
हमारे मार्ग मित्र हैं ।” 
सहदेव ने भराई आवाज में कहां--“सिधारों; सीमा 
लौटोगी १? 
“जरूर, तुम्हारे ओर शीला के ब्याह सं-वर 
आशीष देने.|?? - 
“सीमा,” सहदेव चीख. पड़ा | 


सीमा जा रही थी 


है। ~ CO 
` भारतवर्ष के प्राचीन विख्यात शासकों में चन्द्रगुम मय 
को नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। उन्होंने मौर्यबंशा 
। की नींव डाल भारत के विस्तृत क्षेत्र पर ही नहीं अपितु बलख, 
। बुखार।, त्रिलोचिस्तान और अफगानिस्तान पर भी चिरकाल तक 
| शासन, किया। चन्द्रगुत्त महाराजा महानन्द के सबसे बड़े 
| | पुत्र थे) उनकी माता का नाम मुरा था, जिसके नाम पर 
। चन्द्रगुप्त श्रीर उनके वंशज मौर्य नाम से विख्यात हुए | महाराजा 
- महानन्द की ग्रौर भी कई रानियाँ थीं जिनसे उनके आठ 
राजकुमार ओर थे | दुर्भाग्य से चन्द्रगुप्त पुत्रों में तो सबसे 
/_ बडे थे ग्रौर इसलिए राज्य के उत्तराधिकारी भी थे, परन्तु 
उनकी माँ महारानी मुरा किसी उच्च कुल से न थीं, इसलिए 
` दूसरे राजकुमार सदैव उनसे द्रोप किया करते थे । 
नवो राजकुमार इकटठे शिक्षा प्राप्त करते रहे | विद्या 
ग्रहण कर जब वे गुरु के आश्रम से पाटलीपुत्र लौट आए तत्र 
राजा ने उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम सौंप दिए | 
` होनहार व्रिरवान के होत चीकने पात? के ग्रनुसार चन्द्रशुम की 
बाल्यकाल की ही बुद्धिमत्ता ्रौर पटुता की अनेक विचित्र 
हानियाँ प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, एक बार रोम के शासक 
महानन्द के दरबार में अपने एक दूत के हाथों एकः पिंजरा 
१ जिसके अन्दर एक कृत्रिम शेर वन्द था । . पिंजरे पर 
ता लगा था | बाहर से यह जानना कठिन थां कि सिंह 
चीज का बना हुआ है | रोम के शासक ने कहला भेजा 
इस शेर को द्वार खाले विना ही बाहर निकाला जाए | 
सारा मन्त्रि मण्डल विस्मित था कि इस गुत्थी के कैसे सुलभाया 


«का. बीड़ा उठाया कि वह द्वार खोले विना ही शेर के 
निकाल देगा | पिंजरा चन्द्रगुप्त के हवाले किया गया | 
समय आज्ञा दी कि इसके ऊपर. धड़ों से पानी डाला 
आज्ञा का पालन हुआ | शेर खाँड का होता तो 
और पिंजरे से बाहर निकल आता | परन्तु मनों 
उस पर कुछ प्रभाव न पड़ौ | 


बन्द शेर ६ श्राग पर तपाने के लिए रख दिया 
खूब जल रही थी। आँख भपकने की देर 
के ग्रङ्ग ढीले पड़ने लगे। देखते-देखते उसका सिर 
पाँव भी अलग हो गए | फिर पेट की बारी 
भर में वह शेर मोम का ढेर बनकर पिंजरे से 
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चन्द्रणुप्त मौय--एक अध्ययन 


प्रिसिपल श्रीराम शर्मा, एम० ए०, एफ० आर० एस० ( लैंदन ) 


र | अन्त में चन्द्रगुप्त को बुलाया मया | उसने इस : 


कल सटे हर | 
भाई उसकी उन्नति को सहन न कर सके ओर दुर्योधन र नं 


` उनकी मन्त्री शकटार से अनबन हा गई | शकट 


डाला | 
i Collect i 


लनेवा 
एक और जनश्रुति हैं। एक समकालीन राजा ने ऋहणदे 


के पास अपना दूत भेजा | उसके साथ तीन चीजें ६ दिय 


एक ग्रँगीठी में ग्राग दहक रही थी; एक बोरी में संखेडे से 
पड़ी थी और एक मीठा फल अपनी मनोहारिणी सुगन्ध ऐसे घर 
के मुँह में पानी ला रहा था| सारी चीजें दखार में| हः 
की गई | राजा ने अपने ग्रमात्यों से पूछा कि इस]ीकर प्र 
उपहार के उत्तर में क्या भेजना चाहिए | यह तो वे बतला चु) 
पहले यह पता होता कि इस श्रनमिल त्रिमूति का क्या श्री यहाँ 
है। कई दरवारियों ने ग्रपना मस्तिष्क लड़ाया परन्तु शान्तु स 
तसल्ली न हुई | जब सब हार चुके तब राजकुमार क्या ज 
अपने स्थान से उठा ओर निवेदन किया कि--'राजा ने वह 
कोप की आग से उपमा दी है जो सब कुछ भस्म कर डाल उस 
सरसों की बोरी के श्रनगिनित दाने उसकी सेना की ३ 
बतलाते हैं और मीठे फल से मैत्री के मधुर फल से ग्रॉकटार 
है, महाराजा ने प्रत्युतर के लिए भी चन्द्रशुस से ही एग्ला 


x ~ ॥ ० ह ज्र 
उसी समय उसने सम्मति दी कि पानी का एक घडीट हा 


तीतर और एक बहुमूल्य हीरा उत्तर में भेजे जाए | [दि ग 
केपाग्नि के पानी शान्त करेगा | अनगिनत सेत उठ 
सरसों के दाने हमारे तीतर-रूपी वीरों-छारा थोडी | च 
ही चुन लिए जाएँगे और यदि मैत्री पर उतर श्री पर 
हाराजा नन्द की मित्रता फल की तरह कणिक पर 
देनेवाली प्रमाणित नहीं होगी, अपितु हीरे की तरह कुम 
बहुमूल्य रहेगी | सशर 
जनश्रुतियाँ असत्य - हों या सत्य, पर. राजकुमार त 


धव 
टर धी गोती ग्रास 
ने छाटे-बड़े सबके दिलों में स्थान प्राप्त कर लिया थां 4 छ 
वीरता और साहस अन्त में काम आए और वह से 
उत्तरदायित्वपूण पद पर नियुक्त हो गया | दूसरे 


उसे गिराने के उपाय साचने लगे | सौभाग्य से वे शीभ | 
निश्चय में सफल हो गए | | 


९ ७. मार 
महाराजा नन्द बड़े शक्तिशाली शासक थे परन्तु ह्‌ रहा 


[मणां 
महाराज के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने आरम्म कर दिए | न 
एक दिन सैर के लिए बाहर जा रहे थे कि एक ब्राहै|ते उ. 
दिया। काला-कलूटा, शिखा खुली हुईं, हाथ में टन 
कुशा के पौधों केः काट रहा है और साथ ही उनकी [र क्य 
छाछ दे रदा है। वे हैरान हो गए। पूछा, “क्या “रूप 

पर { 


ब्राह्मण कहने लगा, “कल यहाँ एक कुशा ने मे 
इस कुशा के बंश का १ |. 


सिर्‌ 


सैं Fi तक 


व्या २ | 


| लूँ, दम नहीं लूंगा ।” 
थरी मिल गया। 'यिदि 


शकटार प्रसन्न हो गया | 
यह कहीं महाराजा नन्द से कुपित 
| गए तो पौवारह दै ।” ब्राह्मण के। तसल्ली ड दी । साथ 
(नेवाले सेवक को श्रा्ा दा कि इसी समय मजदूर लगाकर 
ने ऋह्मणदेव के इच्छानुसार कुशा के उस कष्टदायक स्थान को साफ 
चीजें ६ दिया जाए । चाणक्य शकटार के साथ हो लिया | मन्त्री 
म से से उतर आया, चाणक्य का सम्मान किया, आदरपूर्वक 
गन्ध ऐसे घर लाया ग्रौर ग्रवसर की प्रतीक्षा करने लगा | 
र मैं | हर ओर चहल-पहल थी । नाना प्रकार के भोजन पक रहे थे | 
' इस कर प्रबन्ध में व्यस्त थे | कमरे सजाए, जा रहै थे । कुछ श्रतिथि 
बतला चुके थे । जा शेप थे उनकी प्रतीक्षा है रदी थ्री | आज महानन्द 
या ग्रा यहाँ यज्ञ था । सभी बड़े वड़े विद्वान्‌ पण्डित बुलाए गए | 
रन्तु रारन्तु समस्था यह थी कि व्रह्मा के ग्रासन पर किसके प्रतिष्ठित 
मार ऋया जाए। रीति तो यह थी कि सबसे बड़े विद्वान्‌ पण्डित 
जा ने वह ्रासन दिया जाए | भय था कि यदि किसी श्रयोग्य 
र डाल उस जगह पर विठाया गया तो दूसरे कहीँ रुष्ट होकर उठ न 
ना की ए ओर इस तरह सब किया-कराया मिटटी में मिल जाए | 
न से ग्रॉकटार अवसर ताइ गया । चाण्क्य को ब्रह्मा के स्थान पर 
मे ही पडला दिया गया । वे पात्र तो थे परन्तु अन्य ब्राह्मण इससे 
[क घडरट हो गए | प्रत्येक का विचार था कि उसी के ग्रधिकार के 
र | दा गया है। अन्त में सभी ने मिलकर' निश्चय किया 
[त सेक उठ चले । 
रोड़ी | चाणक्य विद्वान्‌ तो थे परन्तु दरबार में अपरिचित थे। 
रर ग्रास पर उनके रूप.रङ्ग ने 'एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा? के 
णिक [उपार उनकी कोपार्नि पर तेल का काम किया। उधर 
तरह ईजकुमारों ने भी श्रवसर भाँपकर महाराजा से जाकर कहा, 
'हाराज, वहाँ तो रङ्ग में भङ्ग होनेवाला है। न जाने 
वी ः ने कहाँ से एक काले-कलूटे पण्डित को लाकर ब्रह्मा 
-था || सन पर बिठा दिया है। इससे सभी ग्रन्य ब्राह्मणों में 
न ॥ [लाइल मचा है और वे यज्ञ के अधूरा छोड़कर चले जानेवाले 
यरे रा. अव मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसमें विचार-शक्ति नहीं 
[धनं ईती । वह भले-बुरे के अन्तर को समझ नहीं सकता । यही 
शीघ्र ह महानन्द की थी । उसने सोचे-समझे बिना जाकर चाणक्य 
- सिर के वाल पकड़वाकर उठवा दिया । एक ब्राह्मण का 
क त सब ओर से कोलाहल मच गया । प्रत्येक यही 
कटार दशो का कि राज्य के विनाश के दिन निकट ग्रा रहे हैं, तभी 
क इस प्रकार खुले दरबार में अपमान किया जा रहा है । 
हत उ अपने साथियों के साथ चल पड़े और जाते- 
में 40 न गा प्रतिज्ञा की कि जब तक नन्द-वंश की ईंट से 
| की त छ खुले बालों की शिखा नहीं बाँधूगा । 
या का चाणुक्य, शाकट ए शकटार ने झौर भडकाया । परिणाम 
मेरा घर लिए a कटार र चन्द्र गुत्त षड यन्त्र के अपराध 
स =. आर समी को देश-निकाला दिया गया | 


अच्छा 
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` पोरस ( पुरु ) के नाम से याद किया है, परन्तु दुर्भाग्य से इस 
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- सन्‌ ३२७ ई० से पहले की वात है, अलक्षेन्द्र महान्‌ मकः 
दू'नया का सम्राट विश्व-विजय की लालसा लेकर घर से 
निकला । वह जहाँ गया, विजयलक्ष्मी उसके हाथ आई । एशियाई 
कोचक, इराक, अरब, ईरान, अफगानिस्तान एक-एक करके उसने 
जीत लिए | दिन्दूकुश पर आकर उसने सेना के दो भाग किए, 
एक टुकड़ी उत्तर की ओर वाख्तरिया, वलख इत्यादि जीतने 
के चल पड़ी श्रौर दूसरी टुक्डी हिन्दूकुश के पार करके ग्रटक 
के किनारे पहुँची । ग्रटक के पार तक्षशिला की राजधानी 
थी । यहाँ राजा अम्मी राज करता था। उसका दूसरा माई । 
ग्रम्भिसार काश्मीर का शासक था | मध्य पञ्जाब में एक | 
अन्य जाति का शासन था | ग्रवनों ने इनके राजा को 


शूरवीर का नाम इतिहास के पत्रों पर -लिखा नहीं गया । 
पोरस तो इस जाति के पूर्व में होने के कारण राजा का यूनानी 
नाम ठहरा । . र 

पोरस यहाँ सर्वरूपेण शासक था । इसकी सेना उग्र ओर शक्ति- 
शालिनी थी। दोनों भाइयों की इसके आगे एक न चली । अथक | 
प्रयल्लों के करने पर भी वे पोरस को जीत न सके। ग्रब्रजो | 
उन्होंने देखा कि श्रलच्ेतद्र श्रा पहुँचा है तो उन्होंने बिचार | 
किया कि अलक्षेन्द्र की सहायता से पोरस का सिर कुचला जाए| । 
इस ्रभिप्राय से उन्होंने अपने दूत अलक्त न्द के दरबार में भेजे) | 
उपहार भेंट किए और उसकी ग्रधीनुता स्वीकार कर ली। 
अलक्षेन्द्र ने तक्षशिला पर एक दरबार किया जिसका ग्रभिप्राय | 
यह था कि निकटवर्ती राजा उसकी सेनाशक्ति से प्रभावित होकर ) 
ग्रधीनता स्वीकार कर लें । परन्तु उन दोनों भाइयों के सिवा | 
और कोई भारतीय राजा उपस्थित न हुआ। खत; अपने | 
अभिप्राय से मानों यह दरबार असफल ही रहा। हाँ, इनके | 
अतिरिक्त दो और व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित हुए ओर वे दोनों | 
हमारे इतिहास से सम्बन्धित हैं, अतः उल्लेखनीय भी | इनसे | 
से एक चन्द्रगुम थे और दूसरे चाणक्य । चन्द्रगुप्त अलक्षेद्ध | 
से मिले। अलक्षेन्द्र महानन्द पर आक्रमण करने की ठाने बे 
था| अतः राजकुमार चन्द्रणुप्त का उसने खूब दरस 
किया । चन्द्रगुप्त महानन्द से अत्यन्त रुष्ट था परन्तु मंग 
को ग्रलक्षेन्द्र के हाथों में सॉपने के लिए तैयार नहीं था 
चाणक्य और अलक्षेन्द्र की मुलाकात और सौदागरी 
ही रोचक हुई होगी, परन्तु दुर्भाग्य से न तो किले यूनानी 
'हासिक ने और न 'सुद्राराक्षस' के लेखक ने इस ६ 
प्रकाश डाला है। एक बात निश्चित है। चन्द्रणुप्त 
ब्राह्मण मित्र के साथ वहाँ से लौट आए और उन्होंने प्रतिस 
कि यवनों के भारतवर्ष से निकालकर ही दम लेंगे। 

, अल्तेन्द्र ने बढ़कर जेहलम नदी के तट पर पोरस 
की । दोनों और से बीरों ने खूब हाथ दिखाए । 
भी पोरस का लोहा मान गया | यद्यपि विजय 


"परन्तु वीर वीराँ की योग्यता समझी हैं। उसने न केवल पोरस 


भी विजित प्रदेश सम्मिलित कर दिए | 
सेना व्यास के तट पर पहुंची तो उसने आगे जाने से इन्कार 
कर दिया | सैनिकों के घर से निकले कई वर्ष हो गए थे। 
वे अपने बन्धु-वान्यवों के दीर्ध विरह से उकता गए थे! दूसरे 
पञ्जा की लड़ाइयों ने उन्हें बता दिया था कि भारत को जीतना 
आसान नहीं है। उन्हें अटक से व्यास तक पहुँचने में आठ 
सास लग गए थे। इञ्च-इञ्च भूमि के लिए उन्हें लड़ना 


पडा था। इन कारणों से वे उद्विन हो गए थे। उनके आगे 
बढ़ने से इन्कार करने का एक ओर कारण था। महानन्द के 


` अधौन मगध साम्राज्य के बारे में सुना जाता था कि वह एक 
` महान्‌ शक्तिशाली राज्य है। उसके पास दो लाख प्यादे बीस 
सहस्र सवार, दो सहस्न रथ ओर चार सहस्र जङ्गी हाथी थे । 
अलक्ष न्द की इच्छा थी कि वह सारे भारत को जीत ले । 
परन्तु महानन्द के पौरुष की कहानियों ने उसके सैनिकों को 
बोखला दिया । जब सेना ही आगे बढ्ने से इन्कार करे तो 
बेचारा सेनापति क्या कर सकता है ! ज्यों-त्यों उसे लौटने की 
ज्ञा देनीपडी| -- द 
यहाँ से ब्रिदा होने के पूर्व ग्रलक्षेन्द्र ने पोरस को अपने सभी 
जित प्रदेशों का जो हिन्दूकुश से इस ओर वर्तमान थे, 
य नियुक्त किया | फिल्प के उसका सहायक नियुक्त 
या | 
कुळ काल वाद फिल्पू ने पोरस को धोखे से कत्ल करके 
ने शासक बनने की घोषणा कर दी | 
रिस बहादुर था । वह बात का धनी था| सभी राजा 
सम्मान करते थे। जब उसके कत्ल की सूचना उन 
पहु ची तो यूनानियो के विरुद्ध क्रोध की एक लहर दौड 
सभी राजाओं ने मिलकर यवनों को देश बाहर करने 
किया | चन्द्रगुप् ने चाणक्य की सहायता” से 
सभी राजाओं को एकत्र किया और विदेशी शक्ति के 
पेबाले इस आरान्दोलन के स्वयं नेता बने |. विजय- 
हाथ लगी। उन्होंने दो वर्षो के अन्दर ही पञ्चाब 
वः कर दिया | इस बीच चाणक्य उनऊे मन्त्री 
यक रहे | चन्द्रगुम चाणक्य का बहुत सम्मान करते 
'सम्मति प्रात किए ब्रिना वे कोई काम नहीं 


में जब जनता ने देखा कि 
एक भारी सेना भी है 
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प उस र 
कको उसका अपना प्रदेश ही लौटा दिया, उसकी रियासत में और 
जब अलक्षेद्ध को. 
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[भाग 
तब उन्होंने उन्हें निमन्त्रण दिया कि वे आकर उन्हें इस हा ड 
से छुटकारा दिला | वि 
चन्द्रगुम यही चाहते थे कि अवसर मिले तो मगधसा 2 _ 
से महानन्द को निकाल फेंके | उन्होंने देखा कि प्रतिशो, हा 
समय ग्रा गया है | चाणक्य की अध्यक्षता में उन्होंने: लि 
(ई पूर्व ) में मगध पर आक्रमण कर दिया | पञ्जाब के FE 
राजाओं ने उन्हें फिल्प को पराजित करने में सहायता झै 
वे सब उनके साथ भे। इस महती सेना को लेकर च 


महानन्द की सेना पर आक्रमण कर दिया! कुछ तो चेन सेल 
2 यया. 2 र 
और उनके साथियों की सैनिक शक्ति ओर कुछ “घर का ने 


लङ्का ढाए” के श्रनुसार महानन्द की सेना ने भी चत 
साथ दिया | जिस सेना के नाम से ग्रलक्षेन्ध पर भय छा 
था वह श्रब्रे चन्द्रगुत की नीति का शिकार बनी। भु 
पराजित हुआ श्रौर चन्द्रगुस ३२३ ई० पू. में मगध सिंह कहाँ 
पर प्रतिष्ठित हुए | चाणक्य इनके प्रधान-मन्त्री बने श्र 
चन्द्रगुम ने भी सर्वस्व उनके हाथों में सौंप देना चाहा | ॥ ्् 
चाणक्य ने इसे स्वीकार नहीं किया ओर बे इस प्रयत्न मलगा र 
कि किसी प्रकार अन्तिम नन्द राजा के मन्त्री राक्षस को'वा र ला 
कर लें | वे चाहते थे कि राक्षस चन्द्रगुम का मन्त्री बने गि सुर 
वे स्वय' वानप्रस्थ ग्रहण कर सक्रे | राक्षत इसे स्वीकार लेस 
करता था। वह चन्द्रगुप्त की श्रधीनता को महानन्द के यो दो 
कतप्नता के समान समझ रहा था | उसने मगध से डेरा ईसी ह 
लिया और बाहर चला गया। परन्तु . उसका सारा बुनद्रगुत 
मगध में ही था | चाणक्य ने खोज लगाकर कुडम्िय दे, 
बन्दी बना लिया। विवश होकर राक्षस को अपने आधार ग्र 
चन्द्रगुप्त के हवाले करना पडा | बहुत समय तक चाई जिस 
ग्रौर राक्षस में नीति-युद्ध होता रहा जिसमें सफलता चाण | चार र 
हाथ रही और राक्षस को मन्त्रिपद स्वीकार करना ही हि गया 
चार्य ने वानप्रस्थ ले लिया और वे वनों के चले गए.। ॥ न 


चाणक्य एक कर्मशील विद्वान्‌ थे | चाणक्यनीति और 


र सनि 
तन्त्र उनकी नीति-पढ़ता के अब भी उदाहरण स्वरूप हैं । जो 
शाल्न ने, जिसमें उन्होंने अपना नाम कौटिल्य दिया है, उन न 


स्थान संसार के नीतिश में ही न? नीति-विशारदे! में भी श्र 
कर दिखाया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने शासन विद 
पर व्याख्यात्मक ढङ्ग से प्रकाश डाला है। यह ग्रन्थ [प द्र 
विधानों से परिचय कराने के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त मौर्य की शॉ" 
विधि पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है | 

इधर चन्द्रगुप्त ने अवसर से लाभ उठाकर अपने 
पञ्जाव, युक्त प्रान्त, सिन्ध और बङ्गाल का शासक दोपि राद 
दिया और पाटलीपुत्र के स्थान से अपनी -राजाज्ञाएँ जारी की थे | 
आरम्म कर दीं | नक 5 | 

चन्द्रगुप्त को सिंहासन पर बैठे 
कि उन्हें एक और विपत्ति का सामना करना पड़ा | 


॥। 


SE 
- "ल्या २ ] 


इस | के पश्चात्‌ सेल्यूकस वलख और बुखारा, विलोचिस्तांन,- 


[बुल और ईरान के प्रदेश का स्वाधीन शासक बन बैठा । 
ण शनैः-शानैः आस-पास के प्रदेश विजय करके ्रपने ग्रधीन 
तिश लिए ग्रौर इस तरह मध्य एशिया में एक शक्तिशाली 
होने पाम्राज्य का स्वामी बन गया। सेल्यूकस ने चाहा कि जो कार्य 
व के लच अधूरा छोड गया है उसे वढ पूर्ण करे | इस अमि- 
यता पय से उसने ३०५ ई० पूर्व में पञ्जाव पर आक्र मण कर दिया | 

चन्द्र इधर चन्द्रगुस्त मी बेसुध नहीं बैठा था। .इसके पूर्व 
गौ चन सेल्यूकस की सेनाएँ उसके प्रदेश के तदस-नहस कर सकें; 
र का [मने ग्रपनी विशाल सैन्य का सञ्चालन किया और शीघता से 
"कस की सीमा पर जा पहुंचा | सेल्यृकस को लेने के देने 
प छो गए। भारत ग्रत्र ग्रलक्ष द्र के समय की तरह विभिन्न 
र याते में बँटा हुआ नहीं था, न कहीं शह-युद्ध था ग्रौर 
न त कही राजा ग्रम्मी जैसे देश-द्रोही शासक थे | यही नहीं, 
र बने थ्र[गुप्त की सेना विधान में यूनानी दलवन्दी के मात करती 
| प, सेना का प्रबन्ध छुः विभागों के अधीन था जो अलग- 
पु ला रथो, प्यादों, अश्वारोहियों, हाथियों, जहाजों, अन्न आदि 
कोर आवागमन के उतरदायी थे। सैनिक तीक्षण अस्त्रों से 
शी सुसज्जित नहीं थे ग्रपितु कवच आदि अनेक ग्रज्-रक्षको से 
रि लैस थे | , सेना के साथ घायलों की परिचर्या आदि के लिए 
गो की व्यवस्था थी । महानन्द की सेना में दो लाख प्यादे, 
डेरी हजार सवार, नौ हजार हाथी और आठ हजार रथ ये | 
मा की ८ युद-मियता ने इस संख्या को बढ़ाकर ४ लाख 
Eh ) के रथों पर चढ्नेवाले भी सम्मिलित थे, तीस हजार 
4 अ और नौ हजार हाथी तक बढ़ा दिया था |. सारांश यह 
| भिस सेना से सेल्यूकस का वास्ता पड़ा उसकी स्थिति का 
न [चार उसे स्वप्न 
(| 0 -निमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़े | मरता 
न गर द | म सै पूव ही उसने हथियार छोड़ दिए 
हैं | ४ था नाग 2. पत्रव्यवहार ग्रारम्म हुआ | पर चन्द्रणुम 
ह तत. य्‌ शिष्य थे, उसे ऐसे क्र छोड्नेवाले थे । 
> शु भा ठ गांधार, हिरात, बलख और बुखारा के प्रदेश 
तवि चर, ह में सम्मिलित हुए. और सेल्यूकस ने अपनी 
प जा | ह दी। चन्दरशुत ने ५०० हाथी उपहारः 
[कि मौर्य: की भेट किए | इस युद्ध का परिणाम यह 
साम्राज्य की सीमा उत्तर में ईरान और मध्य- 


च तक जा पहुँची | 
८ अब न्द्गु ~ ने 
मिती गर यत का यशोविस्तार और भी हुआ । उन्होंने 


पा 
री भी थे। कभी अपने अधीन कर लिया .जो अब तक शेष 

i य ने उन्हें एक गुरु-मन्त्र दिया था--“ग्रसन्तुश 
तदेति के स 0 सार आचरण करते हुए बे अनतिकाल में ही 


भोम सम्राट के रूप म पतिदित हुए | अ 
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हैं उन्हें एकत्र कर लिया गया है | यह ज्ञान का एक भाण्डार है | 


में कभी न आया था । बेचारा घबराकर ' 
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चन्द्रगुम संसार में श्रप्रतिरथ थे | अपनी सेना के अतिरिक्त 
सेल्यूकस की सेना भी जो एशियाखण्ड में अपने समय में 
अद्वितीय थी, उनके अधिकार में थी | इन सेनाओं की सहायता | 
से भारत की सभी छोटी-छोटी रियासते' जीत ली गई | इस 
पकार मौर्यध्वज भारत के अविच्छिन्न भू-भाग में फहराने लगा | | 
मध्य-एशिया से लेकर बङ्गाल की पूर्वी सीमा तक और कश्मीर | 
से लेकर मैसूर तक उनके शासन में था | सेल्यूकस के दूत छ 
मेगस्थनीज ने लिखा है कि उस समय चद्धगुप्त ११८ राजाओं कै. 
महाराजाधिराज थे | हि 
चन्द्रगुप्त का साम्राज्य संसार भर में सुद्दतम साम्राज्य था | | 
उनके पास छः लाख प्यादे, तीस सहृस्ज सवार ग्रौर नौ सह 
हाथी थे। रथ इसके अतिरिक्त थे। वे सारे उत्तर भारत पर 
स्वतन्त्र होकर शासन करते थे | उन्होंने मध्य एशिया के सबसे 
बड़े शासक को हरा दिया था | ऐसे युग में, जत्र कि योख में 
सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, भारत में ऐसे साम्राज्य की | 
स्थिति पर हम गर्व कर सकते हैं । द म 
सेल्यूकस ने अपना दूत चन्द्रगुप्त के दरवार में भेजा । उसका | 
नाम _ मेगस्थनीज था । उसमे जो कुछ यहाँ देखा-सुना सव. 
एक पुस्तक में एकत्र किया | दुर्भाग्य से अब वह पुस्तक ्रलभ्य 
है । उसके संदर्भ जिस परिभाषा में भी श्रन्य पुस्तकों से मिले 
यद्यपि इसमें बहुत कुछ भुस भी भरा है, परर फिर भी इसमें इतने 
मोती हैं कि हम आसानी से उनका चयन कर सकते हैं । इसमें 
चन्द्रगुप्त के साम्राज्य, उनकी राजधानी, लोगों के रीति-रिवाज 
शासन-विधि, सेना इत्यादि की पर्याप्त जानकरी भरी पडी है। | 
जैन मत की कथा. के अनुसार चन्द्रगुप्त जैनी थे। उनकी 
अवस्था कोई पचास वर्ष के लगभग होगी जत्र लगभग ३०० ई 
पूर्व में भारत में भारी अकाल पड़ा । चन्द्रगुप्त ने उस समय 
की बागडोर अपने पुत्र विन्दुसार को सौंप दी. और स्वयं एक 


अन्त में वे रियासत मैसूर में रहने लगे | इस जगह आज 
उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। कुछ साल 
पश्चात्‌ चन्द्रणुप्त का दिल इस संसार से उचट गया £ 
वे जैनियो की निर्वाण-सिद्धि की रुचिकर विधि को 
अनशन त्रत धारण कर स्वर्गगामी हुए | EE 2: 
सेल्यूकस निकाटूर के दूत मेगस्थनीज ने महाराज चन्द्रणु 
के युग की जो घटनाएँ. लिखी हैं ओर श्रथशाख' मे रा 
विषयों पर जिस प्रकार वाद-विवाद किया गया है उनसे 


पड़ेगा कि महाराज चन्द्रगुप्त का शासन 


दा । कई दृष्टिकोण से तो यह मानना पड़ेगा कि महाराजा 
| चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में जिस प्रकार प्रजा की शान्ति श्रौर सुविधा 
का ध्यान रखा जाता था उसका उदाहरण संसार के इतिहास में 
१६वीं शताब्दी से पूर्व शायद ही कहीं मिले। सारा साम्राज्य 
चार या पाँच बड़े-बड़े प्रान्तों में बैठा हुआ था। पाटलीपुत्र के 
` आ्रासःपास के प्रदेश पर महाराज चद्धगुप्त की वैयक्तिक अध्यक्षता 
में शासन होता था। तक्षशिला का शासक स्यात्‌ काश्मीर, 
पञ्जाव और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त, अफगानिस्तान और 
बिलोचिस्तान का शासक समभा जाता था | उज्जैन का गवनर 
राजपूताना र मध्यभारत का ग्रध्यक्ष था। दक्षिण भारत का 
शासक स्यात्‌ वर्तमान मैसूर में स्थित स्वर्शभूमि नामक स्थान से 
' शासन-प्रबस्ध करता था | 


चन्द्रगुप्त का प्रासाद गौरव और गरिमा में संसार भर में 
उत्तभ स्थान रखता था । राजा खुले दरवार शासन करता था | 
` राजा-रंक, भारतीय-ग्रमारतीय सभी को हर वक्त राजा के पास आने 
० की सुविधा थी। चन्द्रगुप्त इस विषय में इतने सतर्क थे कि 
` वे मालिश के समय भी प्रत्येक फरयादी की पुकार सुनने के लिए 
तयार रहते थे। प्रजा के सुख और सुविधा का उन्हें इतना 
` ध्यान था कि एक सुव्यवस्थित विभाग केवल इसी कार्य पर नियत 
था कि वह दूरवर्ती तथा निकटवर्ती प्रजा की दशा का ठीक-ठीक 
शान सम्राट्‌ को करांता रहे । अधिकारी-बर्ग की क्रूरताओं ओर 
व्यवहारों का ब्योरा सम्राट्‌ तक पहुँचाना इस विभाग 
ष कर्तव्य था | पाटलीपुत्र में शासन-कार्य २६ विभागों 
था जो कि अपने-अपने काम के लिए महाराजा के प्रति 
थी था। कोई कोषाध्यक्ष था, कोई टकसालों का 
| एक उपज का उत्तरदायी था तो दूसरा वन्य 
को | इधर व्यापारःविभाग का अध्यक्ष तो दूसरी ओर 
' बुनने के शिल्प का अध्यक्ष । विदेश जानेवाले व्यक्तियों 
एक एथक्‌ विभाग था तो सरकारी तोपखाने के लिए 
घोड़ों, पालतू पशुओं, हाथियों, रथों, प्यादों और 
की देखभाल के लिए एथक_-प्रथक_ विभाग थे | 
विभाग इस तथ्य का साक्षी है कि उस समय 
ने इस विषय में पर्याप्त उन्नति की थी। इन 
के लिए जो श्राज्ञाएँ प्रचलित थीं उनसे विदित 
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का प्रबन्ध करना, व्यापार और कृषि के लिए झु 


ः धातुझ्ों की उन्नति में सहयोग देना, बनों 


[सा 


पहुँचाना, सड़कों और मणिडयों की देखभाल करना-३ 
राज्य के आवश्यक कर्तव्यों में सम्मिलित थे। ऐसे | 
पश्चिम में रोगियों की सुख-सुविधा के लिए सरकारी ग्रस 
का नाम तक सुनने में नहीं आता था, भारतीय सप्राट्‌क| 
प्रथम कर्तव्य समका जाता था कि वह प्रजा के लिए र 
खोले और ग्रौपधीय सहायता के लिए उचित प्रबन्ध |] किसी 


भी सभ्यता के पाठ में नौसिखिए ही थे, भारत के सम्राट्‌ | दर ६ 
कार्यक्रम से सभ्यता का पाठ दूर-निकट पहुँचा रहे थे। बार ते 
दृष्टिकोण से दो बाते विचारणीय हैं । श्रलचेन्द्र महान्‌ ने ह्गी | 
पर आक्रमण तो किया, परन्तु जैसा कि यूनानी ऐकिहिए 
बतलाते हैं, मगध के राजा नन्द की ख्याति ने उनके सैनिक माता 
भगा दिया और उन्‍होंने भारत से सुरक्षित लौटना ही नत 
समभा । सेल्यूकस ने आक्रमण किया तो उसे बिलौचिस्त्या 
ओर उत्तरी-पश्चिमी-सीमाप्रान्त और अफगानिस्तान का बह : 
विशेष भाग चन्द्रगुप्त के भेट करना पडा | इन दोनों पा ही 
से विदित है कि उस समय भारत उन्नति के चेत्र में| दिवा 
अग्रगामी था । गौरव-गरिमा में पाटलीपुत्र के प्रासाद को काल कि 
मेगस्थनीज की आँखे चैंधिया गई थीं। शिल्प के बनी पो 
अथ शा्त्र के प्र्ठ इस बात के साक्षी हैं कि उस सम्या = 
शिल्प भारत में उन्नति पर थे। वाणिज्य के नत्र में | आई २ 
फारस, चीन, लंका, रोम, तिब्बत) नेपाल, ईराक और यूक्षभता 
ब्यापार और श्रायात-निर्यात होता था। प्रजा का रह तो 
पर्याप्त हाथ था। भिन्न-भिन्न व्यवसायी-दल काफी श्री गया | 
रखते थे | इन दलों में विधि-पूर्वक निर्वाचन-प्रणाली प्र दि 
थी । विवादास्पद तथ्यों का निर्णय बहुमत से किया जार्तीकिन 

सारांश यह कि राजनीतिक चत्र में ऐसे परीक्षण जाक सम 
जिनके विषय में पश्चिमी संसार तत्र तक कुछ न जानर्त| मात 
आवागमन के लिए राजमार्ग खुले थे जिन पर छाया 
अपनी शान दिखा रहे थे। इसके अतिरिक्त पथिको बै| सेवा. 
अन्य सुविधाएँ भी थीं। झूठ बोलना भारतीय 
नहीं थे | चोरी का यहाँ नाम तक न था | पराधीन 


- वालों के लिए सर्वथा विदेशी वस्तु थी । और यह स] नक 


समय था, जिस समय का इतिहास भी आज St 
अन्धकार में पड़ा है । व 


[भा 


ता... 


स 
| अस 
मल क) 
न्ती खणडोबल्लाल को Et दु ह” प pes 
और र किसी प्रकार लड़के ्रोर लड़की से, खण्डोवल्लाल र ठ 
र न सन्तुमई से, शनि का ग्रह टल जाए। राजज्योतिध 
म्राट्‌ । कर पण्डित ने बताया कि कष्ट का कम से कम ग्राधा 
। घार तो दूर हो गया है, वाकी के निवारण के लिए पूजा करनी 
न्‌ ने | इसके अतिरिक्त सत्पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करना 
ति हिए । परन्तु ्राशीर्वाद में भी सावधानता से काम लेना होगा | 
सैन माता ने दुनिया देखी थी | इसलिए “ग्राशीर्वाद में भी 
| ही जानता से काम लेना होगा?, इसका अर्थ उसकी समझ में 
वेलोजिसया | क्या आशीर्वाद भी कभी दुःख का कारण बन सकता 
न का? वह आशीर्वाद ही क्या जिससे मनुष्य को खतरा हो? यदि 
दोना ही है तो आशीर्वाद और शाप में क्या फर्क रह गया ! 
निम | दिवाकर पण्डित से इस विषय में बुढ़िया ने तरह-तरह. के 
को दाल किए | लेकिन वह कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सका | 
क णनी पोथी में उसने जो कुछ पढ़ा था वह सुना दिया | इसकी 
म समज्या वह कैसे करता जत्र कि स्वय' उसकी समभ में यह बात 
मे उस आई थी? परन्तु ज्योतिष की बात के राज-ज्योतिषी भी नहीं 
र यूता । आखिर ज्योतिष है! बुढ़िया ने एक ढङ्ग से ताना 
ग शाही तो दिया | दिवाकर पण्डित भी उसे ग्रमृत समभकर 
गी है गया | बुढ़िया ने अपने बाल धूप में बैठकर सफेद न किए, 
ली प्र) दिवाकर पण्डित को उसने गुस्सा न होने दिया। 
[ जातकिन राजज्योतिषी करता क्या | उसने हार मानना ही 
'ए जा | समभ । 
माता के कहने पर खणशडोब्रल्लाल ने मकरसंक्राति के दिन 
याजन के लिए सभी सरदारों को निमन्त्रण दिया । महाराज 
कों १ सेवा में वह स्वय' उपस्थित हुआ । माता के व्रत की बात 
जाननिदन की। हाराज इन सामाजिक बातों का महत्त्व 
धीनरत चानते थे | इसलिए उन्होंने भी आना स्वीकार कर लिया | 
र ' नकारे बज रहे थे जब शाम को महाराज की सवारी 
एडोबल्लाल के वागीचे में पहुँची । कुंवारी लड़कियों मे 
| की आरती उतारी । खास शाही चाँदनी लगी हुई 
| तरवार पहले ही बैठे हुए थे। थोडी देर में अधेरा 
Bn चारों ओर मशालों का प्रबन्ध किया गया 
[ मालूम देने लगा च तत्र सारा स्थान जगमगा उठा | 
पूजा के पश्चा ॥ जैसे कोई छावनी उतरी हुई है | 
चात्‌ सब को वहाँ ले? जाया गया जहाँ लकड़ी 


कियाँ बिल्ली हुई थीं। ठीक बीच में फूल सजे हुए 
_ ब महाराज अपनी खास me 
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श्री धर्मवीर, एम ए० 


जीन भरता | 


ज्ञा दी | 


` जबान पर ताला लगा हुआ था | 
` तूफान उठ रहा था । परन्तु एक विचित्र-सी 


चौकी लर निजात, तह... ता दमक 


सरदार भी बैठ गर] कुछ तो फूलों की सुगन्ध, कुछ 
गुलाबजल का छिड़काव, इसके अतिरिक्त हर चौकी के दोनों | 
तरफ अगर-बत्तियाँ। सारी जगह महक रही थी। घरकी | 
लड़कियाँ आकर थालियों में भोजन परसने लगीं । इन युवतियों | 
में से एक लोगों को सबसे अधिक अपनी तरफ खीचती थी । 
वहन सिफ तरुणी थी बल्कि सुन्दरी मी । इसके अलावा उसमे _ 
शक्ति भी सबसे ज्यादा थी । फुती इतनी थी कि किसी को 
इस वात का पता न चलता कि वह'क्या चीज लाई ओर कब्र 
थाली में रख गई | उसके पाँव जमीन से छूते ही न थे। एक 
जगह पड़ते ही वह उन्हें उठाकर दूसरी जगह रख लेती । उसके । 
सिर के पीछे वालों के श्रन्दर मोतियों के फूलों का जो गुच्छा 
गु था हुआ था वह हर एक की दृष्टि को अपने अन्दर जज्ब कर 
लेता | उसकी नजाकत ओर मुस्कराहट, दोनों, मिलकर अपना । 
काम कर रही थीं | 
यह खण्डोबल्लाल की बहिन सन्तुमई थी । 


(5) ह 
महाराज की तबीग्रत भी रँगीली ही थी.। उन्हाने सन्तुमई 
को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखा | देखते, लेकिन _ 
भोजन करना एक तरह से भूल ही गए| | 
सरदार हैरान थे | इस कारण नहीं कि वे श्रसली बात को दु 
समभते न थे, बल्कि इसलिए कि वे महाराज से किंसी और | 
बात की आशा करते थे। परन्तु महाराज किसी श्रन्य चीज 
मस्त थे। उन्हें इसका कुछ पता न चला । ह. 
खण्डोत्रज्ञाल दिल-ही-दिल में कुढ़ रहा था; लेकिन कुछ | 
कर न सकता था। उसने सुन खखा था कि महाराज की 
तत्रीञ्रत ऐसी-बैसी है, लेकिन उसे यह खयाल कभी सपने सें 
न आया था कि ऐसे अवसर पंर महाराज अपनी दुर्बलता 
प्रकट होने देंगे | 
विजया-दशमी पर हर बरस महाराज की तरफ से 
को भाजन दिया जाता। खण्डोबल्लाल को महाराज ने 5 
की खास तौर पर बुलाया । 
“ग्रपनी बहिन सन्तु को भी लेते आना,” महाराज 


३ 


छि.“ 


A 


खण्डोबल्लाल की आँखे जमीन में गडी हुई थीं । 
वह बोलता कैसे | 


-रोके हुए थी । यहाँ तक कि वह उसे मु ह खोलने 
भीन देती थी । खण्डोबल्लाल चाहता था कि 


हैं। लेकिन फिर वही शक्ति उसके इन विचारों को बहुत 
बुरी तरह से दबा देती । र 
८बोलते क्यो नहीं, खरडोबल्लाल ?” 
किया | ः 


महाराज ने प्रश्न 


` बह फिर चुप; मूर्ति की तरह खडा रहा | ग्राँखे उसकी 
जमीन की तरफ थीं | क 
(प्राखिर बात क्या है !” अबकी महाराज ने जरा श्रौर 


ढेँग से कहा | 

 खण्डोबल्लाल के लिए जरूरी हो गया कि जवाब दे | उसी 
शक्ति ने खण्डोबल्लाल का मुँह खोल दिया श्रौर उसके मुह से 
यै शब्द निकले -“जो आज्ञा, महाराज |”? 

तो तुम समझ रहे हो न कि मैंने क्या कहा है £” महाराज 
नरम होकर पूछा | 

` (हौ महाराज |” मूर्त्ति का मुह खुला । डे 

/ग्रच्छी बात है |” महाराज के ये शब्द सुनकर खण्डोबल्लाल 


पर “लेकिन देखो !'? महाराज ने जोर से कहा तो खण्डोबल्लाल 
हीं खड़ा हो गया--“नव वर्ष के दिन हमने जो भोज किया था 
सभी सरदार आये थे। उनके परिवार के लोग भी उसमें 
हुए थे | परन्तु तुम्हारी बहिन, सन्तु, न आई । इस 
रब की यह भूल न होनी चाहिए । जाओ |”? 


(CO) 
या दशमी में सिर्फ दस दिन बाकी रह गए | खण्डोबल्लाल 
मुसीबत से छूटने का कोई उपाय नजर न श्राया | 
ग्रदस्थी छोड़कर संन्यासी हो जाऊँ ! लेकिन यदि उधर 
और कदम उठा लिया गया तो! फिर इस प्रकार 
बनना कायरता नहीं है क्या ! अपनी जिस्मेदारियों से 


सारे परिवार की लेकर राज्य से बाहर ही जाऊँ १ 
की बाहे बहुत लम्बी होती हैं, बे तो मेरे जते 
सी जगह से भी पकड़कर ला सकती हैं | 


त करने के पश्चात्‌ मैं भी मर जाऊँगा | यह दूसरा 
! बाकी परिवार कहाँ जाएगा १ र 


इस वात की खबर 
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देता भी कैसे ? उससे: 


लेकिन न तो तूने कोई तरीका हूंढ़ा 
कहा कि वह इसका रास्ता निकाले | फिर विजया दशमी है 
चली आरा रही है। इसलिए क्या बनेगा तेरा ! 

ही दुनिया से क्‍यों न हट जाउँ? जहाँ ईश्वर { 

अबलाओं की सहायता करता है वहाँ पर इसकी भी के; 
लेकिन फिर तू किस मर्ज की दवा है? ईश्वर ने ही तो तुझे 
सहायता का साधन बनाकर भेजा है | लाः 

बाकी सिफ चार दिन रह गए । खणडोबल्लाल की स; तरह 
ने बड़ा भयङ्कर रूप धारण कर लिया | खाना-पीना| “भै 
गया | माता ने इसका कारण पूछा तो उसने कह दिक कह 
“पेट में दर्द है | एकआध बार नहीं खाउँगा तो ग्रच्छतीवत ३ 
जायगा |” ` | बहिन 

लेकिन सन्तुमई केसे मानती ! वहिन भाई के पीछे पड «हुः 
उसने देखा, भाई का मन किसी बात में भी नहीं लग रहा ला जेर 
उसने काई दवा भी तो नहीं खाई | बहिन ने निश्चय किए ४ 
कि बात मालूम करके दम लेगी | अर [र 

“किसकी चिन्ता है, भैया १” उसने हँसते-हँसते पू! “र 

“किसी की नहीं |” भाई ने भी बनावटी हँसी-हँस। “हाँ 
जवाब दिया | | भाई 
“फिर इस तरह आत्म-हत्या क्योंकर रहे हो?” [मनेना 
“आत्महत्या | तुम क्या कह रही हो, सन्तु! क्यों बर 
आत्महत्या है १? "शी fr । 

“ओर क्या है! न खाना न पीना, न जीने में नसी हँसते 
में | यह दुनिया ही नहीं, मृत्यु है ।? 

“मृत्यु |? 

“हाँ मृत्यु | माँ पूछती हैं तो आप बताते नहीं | 
हैं तो सफेद झूठ | मैं पूछती हूँ. तो आप छिपाते हैं, '| 
छिपा सकते नहीं | भला मुभसे भैया भूले हुए हैं! : 


त्र I | 
¢; स्‌ः 


आप आज कुछ और हो गए हैं? जल्दी बताइए दि 
बात, नहीं तो मुझे भी आपका अनुकरुण करना पड़ेगा | 
नहीं खाते तो में भी बगैर खाये कुछ दिन जिन्दा रह 7 
8 । चलिए, दोनों इसकी दौड़ लगाते हैं |” 

“सन्तु, तू क्या कह रही है !?? 

“बही जो आप सुन रहे हैं |? 

“इसका मतलब १? | 

“वही जो इन शब्दों का हो सकता | 
मयी भाषा तो बोल नहीं रही | 
मानते हैं तो मैं, ..... 


(4 
“नहीं सन्तु, नहीं”; खंण्डोबल्लाल नरम पड गया 


हिम्मत जाती रही--“सन्तु तू नहीं जानती कि मैं केसी पि 
में फॅसा हुआ हूँ।? | 


मैं कोई र 
यदि आप मेरी बात की पे 


। ४ 
| भा छि २] 
सन्तु॥ “सन्तु, तूने ठीक कहा हैं। सचमुच सन मरने में हू 
रामी त जीने में | कुछ समझ से नहीं आता कि क्या करू |. करू 
या करू !” 
श्वर | &्राखिर बताते क्यों नहीं आप १” सन्तु ने कड़ककर 
महा | नेह 
३ “सन्तु, सन्तु | तू किन कानों से स नेगी ! में किस जवान 
। तना सकता है ? अच्छा होता यदि आज तुम्हारे सामने 
की स तरह बोलने की शक्ति मुझसे छिन गई होती ।” 
पीना! “भैया, ञ्ापको क्या हो गया है! दिल की बात क्यों 
ह दिही कहते ! वह मेरे विषय में है तो झट से कहिए | आपकी 
। श्रच्छुसीबत के हल करके में यह दिखाऊँगी कि में खण्डोबल्लाल 
_ | बहिन हू |”! 
के पड़ “तुम हार जाग्रोगी सन्तु, हार जाश्रोगी |” माई ऐसे 
ग रहा ला जैसे उसकी हिम्मत का बाँध टूट गया हो । 
श्चय किग «“ग्रापने क्या फैसला किया है १” उसे छुप देखकर सन्तुमई 
रि चिल्लाई | 
ते पूछा “बताता हूँ, सन्तु, बताता हूँ ।” 
ी-हँसते| “हाँ, तो कहिए, सन्तु भी नरम पड़ गई ।” 
| भाई ने परदा उठाया , सारी बात नङ्गी होकर दोनों के 
[मने नाचने लगी | ८ 
क्या “बैंस, यही बात. है !”? 
हि गा । वह गुस्से के मारे श्रंगार बन गई। लेकिन घृणा की 
में नक्षी हसते हुए बोली--“इसका इलाज मेरे पास है ।?? 
। “क्या ९? 
| “पहले आप तो कहिए कि क्या ऐसा आदमी भी हमारा 
†। हिराज हो सकता है !?? 
न हैं, है! “सन्तु |” खंडोबल्लाल की उस शक्ति ने फिर जोर मारा-- 


एः दि सकती जिसका सम्बन्ध स्वर्गीय छुत्रपति महाराज से हो |” 
गा] ॥, अच्छा, तो आप ही बताइए कि क्या अपनी प्रजा से 
[ रह र पजा इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है १? 


सका उत्तर देना मेरा काम नहीं । अष्टप्रधान ही 


प निण य कर सकते हैं । हममें से हर एक का काम इस 

ए ही है कि उस आदमी की आज्ञा का पालन किया 

स्वर्गीय छत्रपति महाराज के पवित्र सिंहासन पर 
कोई (“शा दिया ग्या है | 


पते उ आपका ग्रष्ट-प्रधान क्या सोच रहा है” सन्तु ने 
उलहूना दिया | 
पन पै बात मालूम है। इसलिए यह पूछना बल्कि 


सी छ भ मेरा काम नहीं ।?? 
हर 32 
2 ॥.. ठ | 5 ने सवाल किया | 
प्र १?” खण्डोबल्लाल ने जवाब 
श्रच्छा, [ब दिया । 


त 
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सन्तुमई का चेहरा तमतमाने _ 


हैं! हिलो सन्तु, तू: उस आदमी के वारे में ऐसी कोई बात नहीं 


तो मुझे जवाब मालूम है [30-0. In Public Domain ७ढपपत्पचागा७ठसी सपत 


PEED 


“क्या १? भाई ने पूछा । - 

“क्या | फिर बताऊँगी; कल बताउँगी |” 

“सन्तु, तू क्या करनेवाली दै १” भाई ने मिन्नत करते हुए 
पूछा | 

“भया, में मरनेवाली नहीं हू । बस, यही डर था न 
आपको ? इस वारे में निश्चिन्त रहिए। इससे ज्यादा में आज | 
कुछ नहीं बता सकती |!” सन्तु चुप हो गई > 

४ ) के 

गुलाब को हाथी ने पाँव-तले मसल डाला | उसकी सारी | 
कान्ति जाती रही । मद्धम-सी खुशबू तो उससे आ रहीथी। | 
परन्तु सौन्दर्य नष्ट हो चुका था | 2 
शाम को सन्तुमई ने थोडी-सी औषध ले ली । अन्दर की 
सफाई हो जाने से शरीर के अन्दर से बहुत-सा मल निकला 
शौच-कूप में मिट्टी का बरतन भर गया | बीस बार जाने से 
मुख का सारा तेज जाता रहा | 
अगले दिन सबेरे बहिन ने भाई को बुलाया | 

“याज मैं महाराज के दर्शन करना चाहती हू । बहिन ने 
भाई से कहा | 

“तू ? महाराज के दर्शन ९? 

“हाँ, मैं ही महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ ।” 

“क्या तू पगली हो गई है १? 

“नहीं, में सुजान बन रही हू ।? 

“मैं यह नहीं मानता |? 

“देखो भैया !'? बहिन ने एक बार फिर बिजली की तरह 
कड़ककर कहा--“्ाज तो आपको मुझे! महाराज के सामने ले. 
जाना ही होगा ।” 

“क्यों ?? भाई ने बहिन के माथे पर हाथ फेरते हुए 
से कहा । सु 
“ग्रापकी मुसीबत, मेरी मुसीबत, परिवार की मुसीबत 
महाराज की मुसीबत इसी तरह दूर हो सकती है |” हा 

“तू बावली तो नहीं हो रही !” 

` «क्या बावले इस प्रकार की बाते किया करते है 
छोड़ो इन बातों को । मेरे लिए पालकी मँगवाओं । में त 
दर्शन करना चाहती हाँ । सुके दरबार में जाना ही पड़ेग 

“इस अवस्था में तुम कैसे जा सकती हौ? - 

“इसी लिए तो पालकी मँगवाना चाहती हू ।” 

` “पालकी का क्या करेगी ? तू उसमें बैठ नहीं 

“पालकी आएगी और में उसमें तकिया 
जल्दी करो भैया, में थक गई हू ।? 

“इसी लिए तो कहता हू कि...” 

“मैं उठकर चल दूँगी। फिर आप प 

यह धमकी अपना काम कर गई। घर 


` तकियों के सहारे बैठ गई | मिट्टी का वह बरतन भी उसने 
पास ही रख लिया ताकि अगर कहीं रास्ते में जरूरत पड़ जाए, 
ता तकलीफ न हो । हे | 
छ पूना दो ही कोस था। कहारों को सन्तुमई ने बताया 
` कि पूना मै राजवैद्य के यहाँ जाकर इलाज कराना है इसलिए 
._ जल्दी चलो। 
वे पालकी को लेकर हवा हो गए | 
४ __ परन्तु जव वे शहर के निकट पहुँचे तो सन्तुमई की ओर से 
` ग्राज्ञा मिली कि पहले महाराज के दर्शन करने होंगे | 
` रत्र वे राजमहल में पहुँचे । 
(महाराज से बिनती करो” पहरेदारों से कहा गया 
। कि सरदार खण्डोबल्लाल की बहिन, सन्तुमई, दर्शन करना 
$ चाहती दै ।? 
 उभीचकित हो गए अभ्र उन्होंने देखा कि सन्तुमई को 
` महाराज ने एकान्त में ही बुला लिया है। | 
आज्ञा मिलने पर सन्तुमई को पालकी से बाहर निकालकर 
| तकियों के बल लिटा दिया गया | 
F जौ सन्तु |” कहार बाहर चले गए तो महाराज ने पूछा-- 
` (तू यह क्या बन रही है ! तुझे क्या हो गया है??? 
महाराज |” सन्तुमई ने हसकर कहा--“मैं आपके लिए 
- एक उपहार लाई हूँ? 
"बह क्या?” महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा ।” 
“वह चीज जिस पर श्राप उस दिन इतने मस्त हो गए थे,” 
ह ने इशारे से कहा--“उस पालकी मैं रक्खी है। क्षमा 
र, में कमजोर हूँ इसलिए कृपया आपही वहाँ से उठा 
i ) 


ग फूल की मेरे पास ग्राज चिनगारी केवल । 
| बढो बहुत लम्बी है, यह हँसने-रोने की दुनिया, 
रि पर चढी बहुत लम्बी है यह जादू-टोने की दुनिया, 
द्र सैंकरी दु में सुन्दरता की आबादी, 
गगाती ही रहती यह चौँदी-सौने की दुनिया, 
“तीखे काँटो की मैं क्या री केवल | 
के खरे मूक चांद खलता रहता है, 
मन में मूक चाँद जलता रहता है, 
से उस पतली गोरी पूनम के पीछे 
मे is मूक चाँद चलता रहता है, 
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महाराज पालकी के पास गए तो उनकी नाक नीबे; 
और होंठ इधर-उधर होने लगे | पालकी में मुँह डात! 
सख्त बदबू आई । झटपट सिर बाहिर निकाल लिया। | 
“इसका मतलब १” महाराज के तेवर बदल गए" हिन 
छोकरी, क्या तू जानती है कि तू किसका अपमान कर रही कवि 
मेरा ही नहीं, छत्रपति महाराज के सिंहासन का भी श्रनाद्षा इस 
रही है |” या था 
“मुझे चमा किया जाय, महाराज |” यह कहकर | (इ 
एक पुड्या खोली और चूर्ण श्रपनी जवान पर रख लिया | [वन-च 
जवान पर छाले पहले ही पड़े हुए थे | जहर थोड़ी [सका स 
में खून के अन्दर जा पहुँचा | र श्च 
सन्तुमई का सिर पहले सिरहाने के सहारे टिका हु्रा| ग 
अब उसकी गरदन वाई तरफ को लुढ्कने लगी | स्वाद 
“ग्रबोध बालिका, तूने यह क्या किया है १? हारो 
उसके पास पहुंचे । | 
सन्तुमई की ग्रासे एक क्षण के लिए खुलीं। राग पद 
श्रन्तिम सन्देश देने में अपनी मालकिन की सहायता] 
चाहती थीं | सन्तुमई के मुँह से ये शब्द निकले 
बालिका ने क्या किया है! कर्तव्य मीठा था | उसके| 
चुकाए हैं ।? | 
- थोड़ी देर बाद राजमहल से एक लाश निकली जिसके त 
में दो आदमियो के सिवा किसी को कुछ न मालूम था ह| र 
मृत्यु कैसे हुई | ना 
कहते हैं उस दिन के बाद महाराज ने जिस किसी प्र क 
देखा, पहले उसकी चरण-रज का ध्यान किया । पो 
नतर 
ते थे । 
F जी 
के! 
अपने 
तारों से कुछ कहकर मेरी वीणा की भङ्कार सौ | ड्र 
मुभसे कुछ कहकर ही मेरी असफल विकल पुकार सो रहा भग 
डालो से कुछ कहकर काँटे चले गली की धूल छान १७६ 
जग से कह कुछ विटप-हूँ 5 पर है चुपचाप बहार से र 
जाग रहा हू. एकाकी मैं लिए-दिए लाचारी केवल |. | 
दिया घटा ने तक्ष धरा को अपनी बूँद निशानी कह 
दिया शैल ने सरितात्रों को अपना लहू रवानी कह 
मेरी चाहें खडी. रहीं चौराहे पर आँचल मैला 
दिया भरी नदियों ने सागर को मन और जवानी वर्ह 
दो क्षण में मिट जानेवाली मुझको मिली खुमारी 4 
तेरी माँग फूल की मेरे पास आज चिनगारी १ 
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र| हिन्दी-साहित्य के आधुनिक इतिहासों में सदानन्द नाम के 
कर रही कवियों का नाम आता है। सबसे पहले मिश्र-बन्धुओं 
ग्रनाद् इस नाम के एक कवि का उल्लेख अपने “विनोद” में 
कया था !- 
इकर : (इस कवि के केवल तीन छन्द हमने देखे हैं| इसके 
लिया ॥वन-चरित्र का हमें कुछ भी वृत्तान्त ज्ञात न हो सका पर 
धोडी हतका समय १६८५ के आस पास हे | इसकी कविता सरस 
र श्रच्छी है |” 
हुआ] इन सदानन्द का 
भ्या है न 
) महारास सेत सारी मञ्जु मोतिन किनारवारी, 
£ मीर मैं निहारी जाति सङ्ग सखियान के। 
शा सदानन्द? सुन्दरी न कोऊ सम रूप जाके, 
गायता आगन की ग्रासा सी न श्राभा ससिमान के 
न वगत की कोर लागी कानन की छोर जैसी, 
उसबे। भृकुटी मरोर जोर जोरे धनुवान के। 
| धीरी चालवारी मुख बीरी लालवारी, 
सके वह पीरी सालवारी रही नीरी ्रॅखियान के ॥ 


था हि| इस कवित्त के अतिरिक्त उनका और कोई ग्रन्थ न मिलने 

हम उनके जीबन सम्बन्धी घटनाओं पर अपना मत प्रकट नहीं 
सी प्र सकते | 

दूसरे सदानन्द हैं रासा भगवन्तसिंह के रचयिता, अठारहवीं 

डि के प्रसिद्ध वीर तथा काव्यप्रेमी असेथर के राजा 

प खीची के आश्रित कवि | भगवन्तसिंह स्वय कविता 

० उनके “हनुमन्त पचीसी नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख 

ता ने अपने “हिन्दी-साहित्य के इतिहास' में किया है | 

ठु वः रहकर सदानन्द ने प्राचीन वीरगाथाःपद्धति 

| इ ता का यशोगान “रासा भगवन्तसिंह? में किया 

क का विषय है एक इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध, जो 


गा भगवन्तसिंह “ 
बा | आवेन्तसिंह तथा अवध के नवात्र बुर्हान-उल-मुल्क के बीच 
| 


एक कवित भी उन्होंने उद्धृत 


से 
वेत्‌ च जानबे, कातिक मङ्गलवार | 
नामी संग्राम भो, विदित सकल संसार ॥ 
( रासा भगवन्तसिह, छुंश १०४ ) 
लाज दी जे 
क्त युद्ध में ही दुर्जनसिंह के हाथ संग्रामभूमि में 
उक्त ग्रन्थ में भी सदानन्द ने 


समव मे कुछ नही लिखा 
इतना पता चलता है कि वा है | उसकी वर्णन-शैली से 
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कविराज सदानन्द और उनका जैमुनि पुराण 


श्री भगवतीप्रसाद सिंह 
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बी ० ए७ 


सामयिक थे ओर उन्होंने आँखों देखी घटनाओं का उल्लेख 
किया हैं । इस पुस्तक में वीरकाव्योपयुक्त १७ प्रकार के छन्द 
का उपयोग किया गया हे | छुन्द संख्या १०४ है। इसकी 
भाषा तथा वर्णनशैली पर आगे विचार किया जाएगा | 

इधर प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करते हुए सुभे 
सदानन्द नाम के ही एक कवि-द्वारा रचित 'जैसुनि पुराण! | 
नामक एक प्रबन्ध-काव्य उपलब्ध हुआ है जिसमें ग्रन्थकार 
ने पाए्डवाश्वमेध की कथा बड़े साइज के ३१० प्रष्ठों में एक उसी 
नाम के संस्कृत ग्रन्थ के आधार पर कही है। ग्रन्थ के मङ्गलाः | 
चरण्‌ में कवि ने अपना तथा अपने ग्राश्रयदाता का थोडासा | 
परिचय दिया है। उसी क्रे आधार पर ्रागे हम कवि की 
जीवन-सम्तन्धी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे | 


जन्म-स्थान 
अपने जन्मस्थान का वण न करते हुए सदानन्द 
लिखते हैँ :-- 
मौरावें परगन नगर, दरुबारो तेहि ठौर | 
बसत सुबस तेहि ठौर ही, सदानन्द” कविमौर ॥ 
( जैमुनि हराण, ६० १) 
मौरावाँ उन्नाव जिले में एक प्रसिद्ध स्थान है | सदानन्द 
यहीं के रहनेवाले थे। “दरुबारो! शब्द के अर्थ के विषय में 
मुझे यह भ्रम होता है कि मौरावाँ परगने में इस नाम का कोई | 
गाँव था अथवा इसका तात्पय किसी तत्कालीन राजा के दरबार 
से है। इनके माता-पिता के विषय में कुछ उत्तान्त सालूम 
हो सका | 


| 
| 
| 


जाति र 

सदानन्द ने स्पष्ट रीति से कहीं अपनी जाति के विषय 
नहीं लिखा है। पूरे ग्रन्थ में केवल तीन छन्द ऐसे है 
द्वारा इनकी जाति के निर्णय में सहायता मिलती है | 
दाता के अपने प्रति किए गए उपकारो का वणन करते 
ग्रन्थारम्म में वे लिखते हैं :-- | 
ग्रास दयो अरु भूमि दै, बाजि ब्रिश्रिध नगसाज | 
पुनि सासन यहि दयो, “सदानन्द” कविराज | 
टर ( जै० 3०, ए 
श्री सेवा परसाद रप, सुनी सकल चित 
सदानन्द कविराज पर, कीन्ही कृपा 
( जै० पुन, ए 
ऊपर दोनों दोहो सै 'कविराज? 


"यह एक विचारणीय बात है | अपने मूल श्रथ में कविराज 


ति शब्द यद्यपि श्रेष्ठ कवियों का ही परिचायक था, परन्तु वीरगाथा 
` काल से ही :वीरकाव्यों के रचयिता चारणों तथा ब्रह्ममटों का 
उक्त काव्य-पद्धति पर एकाधिकार हो जाने से, 'कविराज! शब्द 
हे |. ` उस जाति-विशेष का वाचक हो गया, जिसका कार्य श्रयिकांशतः 
` राजपूत राजाओं के ग्राश्रय में रहकर उनके युद्ध तथा प्रेमकथाओं 
का वणन करके जीविकोपार्जन करना था। श्राज-कल बहुधा 
` इस शब्द का प्रयोग इसी ग्रर्थ में किया जाता है | इसके 
| हुरुपयोग की सीमा यहाँ तक बढ़ गई है कि अनपढ़ बञ्जारे भी, 
| जो एक विशेष लय से कवित्त पढ़कर भीख माँगते फिरते हैं. 
- हि (कविराज' नाम से सम्पोधित किए जाते हैं। उपयुक्त दोहों में 
` /कविराज' शब्द दोनों श्रथाँ में प्रयुक्त हुआ है--मूल श्रथ में 
सदानन्द की काव्य-प्रतिभा का और रूढ अर्थ में उनकी जाति 
का परिचायक है | इसके और भी.प्रमाण मिलते हैं । 
अन्थ के अन्त में भी कवि ने अपने आश्रयदाता की उदारता 
का वणन जिस प्रकार किया है, उससे हमारे सदानन्द के जाति- 
विषयक अनुमान की पुष्टि होती है । 
श्रस्व बसन भूषन दयो, ग्राम नाम सुभ ठौर। 
महापात्र सासन दियो, कह्यो बहुरि कवि मौर | 
यहाँ पर ग्राम-ताम' से ग्रमिप्राय श्राश्रयदाता के नाम के 
आम से है | सदानन्द के आश्रयदाता थे गोंडा के राजा शिव- 
प्रसादसिह | बहुत खाज करने पर (सिवानगरः नामक एक 
का पता चला जो १८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोंडा 
राज्यास्तर्गत ही था, परन्तु १८५७ ई० के गदर में उक्त महराज 
पौत्र राजा देवीबख्शसिंह बागी हो गर | ग्रतएव उनका 
राज्य अगरेजी राज्य में मिला लिया गया। अब वह गाँव 
| गोडा जिले की उतरीला तहसील में है। उस गाँव में 
अथवा भाट लोगों की संख्या बहुत है| वे लोग इस 
[का समथ न करते हैं कि उनके पूर्वजों को वह गाँव गोंडा 
से माफी के रूप में मिला था| ऊपर लिखे हुए दोहे 
एक दूसरा विचारणीय शाब्द है “महापात्र? क 
हे कि 'महापात्र' की उपाधि उनके 
पा उनका ग्रन्य पुरस्कारों के 
हाराज शिवग्रसादसिंह ने दी थी। यह उपाधि 
से ही वन्दीजनों, चारणों अथवा त्रह्ममटटें को 
य शक्ति पर प्रसन्न होकर काब्य-प्रेमी राजा-महाराजा 


य है | “महापात्र? 
से कह सकते हैं कि वे ब्रह्मभट्ट 
आश्रयदाता 

OT या, 


पुत्र गोंडा के राजा शिवपसादसि थे 


uble Domain 


चुकने के पश्चात्‌ 
ड जाति के थे | 


| 
kl 
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। इसके प्रमाण-स्वरूप महापात्र नरहरि वन्दीजन ˆ 


ये ग्रवध में १८५७ ई० के गदर में अंगरेजों के 
` लेनेत्राले, इतिहास-प्रसिद्ध विद्रोही राजा देवीर 
प्रपितामह थे | स्थानीय इतिहासों में इनका राज्यका 
१८०० के लगभग लिखा हुआ मिलता है। राजा } 
सिंह कई युद्धो के विजेता थे, जिनमें श्रमोढ़ा का दुद्र. 
अधिक प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने अपने पिता म'गल | 
छुल से वध करनेवाले, ्रमोढ़ा राज्य के एक उत्तराधिम्ष 
पराजित करके उत्तके राज्य पर अधिकार कर लिया था || इस 
वीर योड] होने के साथ ही साथ वे धर्मपरायण भी थे | ते दा 
शासन के आरम्मिक वर्षों में अनेक विजय्रों-द्वारा अपना श्र गह 
दृढ़ करके उन्होंने राज्य में शान्ति स्थापित की | इसके ग्र आम 
उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष तीर्थस्थानों के भ्रमण पुनि 
ओर अनेक घर्मानुछानों के करने में बिताए | उस समय सदा 
की अनेक असुविधाओं के होते हुए भी उन्होंने भारत क) हैं । 
प्रसिद्ध तीर्थों का भ्रमण किया और उसके पश्चात्‌ जत वे|मिनाम 
आए तो नगर के पश्चिम ओर एक बहुत विस्तृत जहतान्तर 
खुद्वाकर उके मध्य में दो द्वीपों पर सभी तीर्थ की रस सदा 
की। ये अब तक भम्मावस्था में वर्तमान हैं। सदानन्द उपाए 
शिवप्रसाद सिह के दरबार . में कब आए, इसके ,लिखित भुनि पु 
नहीं मिलते | इतना अवश्य कहा जांता है कि तीर्थालह की : 
जब राजा साहब कानपुर उन्नाव होते हुए गोंडा लौट{० त 
उसी समय उन्नाव के पास उनकी सदानन्द से मेट हुई धी: 
काव्य-प्रेमी महाराज उनको अपने साथ ही गोंडा ले ग्रा 
ऊपर हमने-सदानन्द के आश्रयदाता राजा शिवप्रसाद || संभू 
विषय में जो कुछ लिखा है उसका अधिकांश गोंडा के झिँखी है 
गजेटियर से लिया गया है) ग्रत्र हम उपर्युक्त तथ्यं कैफे का 
करनेवाले कुछ उपयुक्त उद्धरण सदानन्द के “नैमुनि ( शवक 
से देते हैं ‘— | भ्र 
दो०--म गलसिंह नरेस सुत, नृप सेवा म लाया 
आगिल कथा कहौं बहुरि, भयो जथा सम्बाद 


Af “११% १-३ 


हर ME र र x ऐस 
०-- सिबाप्रसादसिंह महि इसा, कहत चरित पुनि नन्द [ क 
दु कर 


दो क 
०-पाँच कोटि दानव प्रबल, करत भयावन सई 
माया छुल बल युद्ध में, सुनु गोंडा मनि भूप | 
के कवि ने अपने आश्रयदाता की उदारता की ही र्क 
श की भी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है जिसमें उसकी 
फैला हुआ था | ; 
दोहा--देस सुभग सुरूवार में, सुबस बसंत सब लोग 
सीलबन्त सरबग्य गरर», बिस्नु भक्ति के जोग! 


“$ “विस्नु भक्ति? से यहा कवि का ग्रभिप्राय ok 
जिसका वध प्रान्त में, विशेषकर अयोध्या कै 
।८एकाधिपत्युसा पह १ र” 


[ ह २ ] ५ 
 बिर आगे चलकर कवि ने अपने आश्रयदाता के शौर्य तथा 
[रशा का वण न प्राचीन परिपाटी के अनुसार बड़े रोचक ढङ्ग 


जा शि जग प्रसिद्ध गोंडा नगर, दान धर्म मरजाद। 
का यु प्रबल बिसेनो इन्द्रभुव, नप सेवा परसाद || ` 
'गल तेग त्याग पूरन पुहुमि, रवि प्रताप. सम सोय | 
[राधिका नन्द सकवि तिन थापियों, यह जानत सब कोय || 


ए था || इस. प्रकार शिवप्रसाद सिंह के पराक्रम तथा कीति का गान 
| थे | (ते हुए सदानन्द ने उस पुरस्कार का भी वणन किया है जो 
पना श्र महाराज ने प्रसन्न होकर कवि को भेंट किया था :-- 
इसके ग्रा आम दये। ग्ररु भूमि दे, वाजि विविधि नग साज | 
के भ्रमण पुनि सासन यहि विधि दियो, सदानन्द कविराज | 
स समय सदानन्द की जाति पर विचार ' करते हुए हम पहले कह 
भारत मे |, हैं कि उपर्युक्त दोहे में जिस ग्राम का उल्लेख है वह 
जबर वे|मनाम सभ ठौर” के अनुसार “सिवानगर” नामक ग्राम गोंडा 
स्तृत जतान्तर्गत ग्राज तक वर्तमान है | 
गौ की स सदानन्द ने यह, भी स्वीकार किया है कि यद्यपि 'कविराज' 
सदानन्दी उपाधि उनके आश्रयदाता ने उन्हें पहले ही दी थी परन्तु 
लखित/मुनि पुराण! का निर्माण उन्होंने बाद में महाराज शिवप्रसाद 
तीथाटनुह की गुणग्राहकता तथा दानवीरता से प्रसन्न होकर किया-- 
[ लौट १० तब कवि निज मन सुदित हे, कीनो यहै विचार | 
हुई राजनीति संजुत भग्गुति, करौं कथा विस्तार ॥ 
लै ग्रा ज्ञानाजन 
प्रसाद |) समूचे ग्रन्थ में कहीं भी कवि ने एक भी ऐसी पंक्ति नही 
[ के बिजी दै जिसमें उसके विद्योपार्जन की ओर संकेत हो अथवा 
तथ्ये के काव्य-गुरु का उल्लेख हो | अपने पूर्ववत प्रबन्ध-काव्य- 
मुनि [का की तरह सदानन्द ने ग्रन्थारम्भ में अपनी काव्यशास्त्र 
अल्यज्ञता प्रदर्शित करते हुए अपने को पुस्तकज्ञान-्रन्य 
प्रसाद शिया हे-- 
म्ब्राद ॥ हेरि चरित्र अवगाह अति, पार न पावत वेद | 
लुमति में जानौं न कछु, छन्द ,अलंकृत भेद ॥ 
न्द कव दशा में एक प्रवन्ध-काव्य लिखने .की भ्रष्टता को 
८ । करने के लिए कवीश्वरों से प्राथना भी की गई है :-- 
ख्य? दीपदान तेः रबि जथा, अति प्रसन्न सख साज | 
ले कविता लखि आदरें, महा स कवि सिरताज || 
काव परम प्रबीन बहु, उर हरि प्रेम फुरान | 
झन तजि भूषन स दे, भूषित करब पुरान॥ 
EE के ज्ञानार्जन के बहिःसाच्यो के अभाव में भी उनके 
शीलन करनेवाले इस बात पर विश्वास नहीं कर 
a से परिचित नहीं थे | 'जैधुनि पुराण” की 
 उरकी मनोहर कश्‌'न-शेली ही इस बात की 
६ कि वे भाषा की गति विधि से पूण तया परिचित 
साथ ही पूरे प्रबन्धकाव्य में १६ प्रकार के छन्दों 
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का उपयोग यह पुष्ट करता है कि कवि छन्दःशास्त्र का पूण ज्ञाता 
है। सुजङ्गप्रयात, संखनारी, पद्धरी, सुक्तादाम तथा संजुता 
इत्यादि छन्दो की सहायता से किस प्रकार कवि ने वरि त विषय 
का साधारणीकरण किया है यह “सदानन्द की काव्य-पद्धतिर | 
की विवेचना में स्पष्ट किया जायगा । प 
रचना-काल तथा लेखन-स्थान Ee 
जेमुनि पुराण? का रचना-काल सदानन्द ने ग्रन्थ के मङ्गलाः | 
चरण में इस प्रकार दिया 
दो०—संवत दस अरू आठ सै, पुनि दस अधिक प्रमान | 
सावन सितगुरु-पञ्चमी, कोन्ही ग्रन्थ बखान || ` 
x > १०८ ७ 
दो०--नगर और गोंडा नगर, देखि परे हुति मन्द्‌ । _ 
तहाँ बैठि लेखन कियो, “सदानन्दः आनन्द || | 
इससे यह स्पष्ट है कि सं० १६१० की श्रावण कृष्णा शुरु | 
पञ्चमी को सदानन्द ने गांडा में ही लिखकर समाप्त किया | | 
अध्यायों के प्रसङ्गानुसार विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय 
अन्त में -- र रल, 
चौ०-शिवाप्रसाद महीपति बोले, सदानन्द कहु चरित रोले | | 
x x 2 > र 
चौ०-श्री सरंवारं देस महॅराजा, आगिल चरिंत ऐस स्‌ भ साजा 
की तरह के वाक्यों के प्रयोग से तो यह विदित होता है कि 
कवि ने, अपने श्राश्रयदाता को ग्रन्थ निर्माण करते हुए थोड़ा: 
थोड़ा करके स नाया | 
दो०--श्री सेवा परसाद नप, सुनी सकल मन लाय। । 
सदानन्द कविराज पर, कीन्हीं कृपा बनाय॥ ४ 
अन्त में ग्रन्थ समाप्त हो जाने पर उन्हें पढ्ने के | 
समर्पित कर दिया । 

“इतिश्री महाभारथे ग्रस्वमेध महात्मने राजा यु 
यज्ञ बर्नन॑नाम छप्पन अध्यायः । श्रीमन्महाराजाधिराज 
प्रसाद सिंह पठनाथ समेषु सुभमस्तु: |,” 

परन्तु इसका एक ओर कारण हो सकता है। सम 
कवि ने जैमुनि का, जिन्होंने जनमेजय को उक्त कथा स्‌ 

अनुगमन करते हुए अपने को वक्ता - जेसुनि-के तथा [शि 
सिंह को श्रोता -जनमेजय-के स्थान पर रखकर ऐसा किया 
कथा'प्रवाह में कहीं-कहीं यह बात स्पष्ट हो गई है: . 2 
दो०--सुनु जनमेदय भूप अब, जेसुनि कहत प्रसङ्ग 
चले धाम जय काज के, मन महे परम उमङ्ग 

9 १९: xX 223 
दो०---जनमेदय नरनाह ते, जैमुनि कथा ह 

जोत्रनाथ आगमन सुनि, धर्मराज सुख 

“सदानन्द? और 'नन्द कवि? 

जैम॒नि पुराण में सदानन्द ने अपने नाम 
प्रयोग किया है--सदानन्द! और नन्द 


० यह विचार है कि ऐसा परिवर्तन केवल छुन्दा- 
` नुरोध से ही किया गया है | काव्य-प्रवाह में अनेक छुन्दी के 
बीच सदानन्द? शब्द पूरा न बैठने के कारण कवि ने उसके 
दो भाग करके केवल श्रन्तिम ले लिया है ग्रौर उसमें कवि 
अथवा 'सुकवि? जोड़कर अपने उद्देश्य की पूति की है। 

“ सुदानन्द तथा उनके श्राश्रयदाता का इतना परिचय दे 
लेने के पश्चात्‌ ्रव्र हम इस विषय पर आते हैं कि पूव कथित 
` (रासा भगवन्तसिंह? के रचयिता सदानन्द तथा 'जैमुनि पुराण” 
के लेखक सदानन्द कविराज? में क्या सम्बन्ध है। मेरा पहले 
। एसा विचार था कि 'जैमुनि पुराण” के अतिरिक्त सदानन्द की 
और कोई पुस्तैक उपलब्ध नहीं है। परन्तु इधर 'नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका? की पुरानी फाइलों को उलटते हुए सुझे वाबू 
। प्र॒जरल्दास, बी० ए०, एलू-एल० बी०, का भगवन्तराय खीचीं! 
र्षक एक लेख मिला जिसमें उन्होंने ग्रसाथर के राजा भगवन्त- 
| राय खीची के ञ्राश्रित कवि 'सदानन्द?-द्वारा रचित एक खण्ड- 
काव्य “रासा भगवन्तसिंह? का उद्धृत किया है। उसकी भाषा, 
। दर नशीली और कवि के आविर्भाव-काल पर विचार करते हुए 
| डके दोनों काव्या ( जैमुनि पुराण तथा रासा भगवन्तसिंद ) में 
| जिन वाता में साम्य दिखलाई पड़ा, उनका उल्लेख हम नीचे 

|| करते हैं :-- 

| १ - दोनों कवियों का ग्राविर्भाव-काल एक ही है | 
। | २ दोनों वीरकाथ्य-लेखक हैं | एक ने “रासा भगवन्तंसिंह? 
नामक एक खण्डकाव्य ओर दूसरे ने 'नैमुनि पुराण? नामक एक 
प्रबन्ध-काव्य की रचना की | 
३--दोनों ने दो समान नामों से कविता की है--सदानन्द” 
तथा “नन्दकवि? | | 
` ४ दोनों ने एक ही भाषा अर्थात्‌ पूर्वी अवधी में रचना 

' श्यागे हम इन्हीं विषयों पर स्वतन्त्र रूप से विचार करेंगे । 


` “सुकवि! | 


Fo आविरभाव-काल 


'जैमुनि पुराण” के स्चना-काल का विवेचन करते हुए हम 
कह चुके हैं कि सदानन्द कविराज गोंडा के महाराज 
परसादसिंह के ग्राश्रय में संश १८१० के लगमग रहते थे | 
ल उक्त पुस्तक की रचना का भी है। रासा भगवन्त: 


दिया है जो उनके काव्य का विषय है | 

बतत सत्रह त्रानबे, कातिक मङ्गलवार | 
तिथि नौमी संग्राम मो, विदित सकल संसार । | 

एक श्रौर भी पाठ दिया गया है :-... 

त्‌ सत्रह सौ सतानबे, कातिक मङ्गलवार | 

नोमी संग्राम भा, विदित सकल संसार ॥ 
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के रचयिता सदानन्द ने भी ग्रन्थ के ग्रन्त में उस घटना 
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गणना करने पर प्रथम पाठ के अनुसार भगवन्तसिह के 
जाने की तिथि १४ अगस्त सन्‌” १७३५ Ee तथा हिती 
से १८ अगस्त सन्‌ १७४० ई० ठहरती है। इस पाठ एक 
कारण अन्तर केवल पाँच. वर्ष का पड़ता है | यदि दूखोपनी म 
के हम शुद्ध माने! तो दोनों पुस्तकों ( जेमुनि पुराण | प्रधान 
“रासा भगवन्तसिंह* ) की रचना में अन्तर केवल १३३, श्रत 
पड़ता है, प्रथम पाठ से १७ वर्ष का | हमारे विचार ह| जत है 
दोनों काब्यों की रचना एक ही सदानन्द ने की है | | पड” 
प्रश्न यह उठता है कि यदि ऐसा है तो दोनों ग्रन्थों के रचन] भे 
में इतना ग्रन्तर क्यों पड़ता है? इसका निराकरण इसा र 
हो जाता है कि 'रासा भगवन्तसिंह” में ऐसा कहीं उल्लेख १ ' 
है जिससे प्रकट होता हो कि यह सदानन्द की अन्तिम वि 
है । इसके अतिरिक्त सदानन्द कविराज के यथाप्राप्त न सान 
से भी यह पता चलता है कि गोंडा आने के पूर्व वे किसी! i 
के आश्रय में रहते थे | गोंडा के राजवंश के सक 
राजा शिवप्रसाद सिंह के शासनकाल के अन्तिम दिनों में ग्रु वैसे 
अपने श्राश्रयदाता के पिता मङ्गलसिंह के केवल नाम का ग ह्‌ 
उन्होंने किया है | उनके यश तथा वीरतापूर्ण' कार्यों कयी में 
संरेत तक नहीं किया गया | यही नहीं, स्वयं शिव छ 
के जीवन की महत्त्वपूण घटनाओं का, जिनमें ्रमोढ़ा ग है | 
तथा तीर्थाटन और तीथा की “सागर? में स्थापना मुख्य! 
वण न न करके उन्होंने अपने ्राश्रयदाता की घर्मभाको«-_ 
तृप्त्यर्थ एक पौराणिक कथा को अपने काव्य का विषय क| 
यह एक विचारणीय वात है। विचार करने पर छ 
निष्कर्ष निकलते है | एक यह कि कदाचित्‌ शिवप्रसाद 
आश्रय में वे उस समय आए हों जव उनके युद्धों का श्र 
गया था और राज्य में शान्ति स्थापित हो चुकी थी॥/ 
काव्य लिखने के लिए ऐसा ही समय उपयुक्त होता है| | 
यह कि सदानन्द जिस समय गोंडा आए उस समय उन 
काफी हो चुकी थी । अपने ्राश्रयदाता का यशोगान १ 
एक धार्मिक विप्रय का चुनना ही इसका प्रमाण है। “ 


--सि 


पुराण” का कथानक सदानन्द कविराज ने स्वयं चुना था | 
का 


कथन की पुष्टि के लिए उक्त ग्रन्थ का निम्नाङ्किंत दी । 
किया जा सकता है :--- | 


2 इन तथ्यों पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर जाते 
हैं कि सदानन्द कृविराज गोंडा आने के पूवः किसी "| 
आश्रय में अवश्य थे जहाँ, उन्होंने अपने जीवन का र्षि 


। । “3 ) 5 गवन्तराय 9 हि ८ 
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हा २ - वीरकाव्य-लेखक 
/ बह एक धार्मिक विषय चुनते हुए भी सदानन्द कविराज ने 


ूसोपनी प्रचि के ्रनुसार यह ध्यान रक्खा कि उसमें वीररस 
पुराए' प्रधान हो । पाण्डवाश्‍्वमेध का कथानक इसके लिए उपयुक्त 
१३ श्रतएव वही कान्यरूप में लेखनीबद्ध हुआ | इसके साथ 
चार है| जब हम "रासा भगवन्तसिंह' पर विचार करते हैं तो उसमें 
) है | (युद्ध-वर्णन जा वीरकाव्य का एक प्रधान अङ्ग हे, मुख्यः पाते 
; रचन. मेद केवल इतना हे कि जहाँ 'रासा भगवन्तसिंह' में एक 
ए इस मान्य राजा के वीरतापूण कार्यों की प्रशंसा में ग्रन्थ-रचना 
उल्लेर' वहाँ सदानन्द कविराज ने 'जैसुनि पुराण” में विश्वविख्यात 
रन्ति {मारत के विजयी, पाण्डवो से सम्बद्ध अश्वमेध में भाग लेने- 
न ञी यौवनाश्व, वभ्रवाहन, चन्द्रहास तथा वृषकेतु, इत्यादि 
क किसी थीं के शौर्य तथा पराक्रम के गीत गाए | 
सम्पक्‌ ३--नाम-साम्य 
गं में ग्रा वैसे तो दोनों ग्रन्थों में प्रयुक्त कवि के प्रसिद्ध नामों में 
प का जय है ही, काव्य में आए हुए नामों में भी समानता है | दोनों 
याँ बयो में सदानन्द” तथा “नन्द कवि? अथवा “नन्द सुकवि? के 
वप्रसात्ती से छुन्दानुरोध के कारण भिन्न-मिन्न छुन्दों में कविता की 


माढा दै। इसके उदाहरण दोनों ग्रन्थों से दिये जाते हैं :-- 
मुख्य। रासा भगवन्तसिंह' से 
पर्ममाक्री०--यह्दि विधि जाइ नवाब जू, सदानन्द कवि’ धीर | 


प्राय व| . सहित चमू यलगार ही, पहु चे सुरसरि तीर || 
पर इ x 9८ : 92 
प्रसाद शि क०--प्रात चले चतुरङ्ग चमूधर 


रेनु उडी तम भानु छिपानो | 


| कम्पत कच्छ सबै ग्रवनी 
ता ह. कहि 'नन्द कवी? मन इन्द्र डेरानो ॥ 
गी त जैमुनि पुराण” से 


॥ “खिवापखाद महीपति बोले, 'सदानन्द? कहु. चरित श्रमोले | 
> >< >< 

केहि भाँति दान प्रमान रु सनमानि दुजवर चेत सों | 

विनन्द्‌ 5 

| कविनन्द? बूझत जारि कर यह चरित कहु केहि हेत सों ॥ 
| > 9८ > 

| ४- भाषा तथा छन्द-साम्य 

विचार | उपयु १ स नु रे ८ 
वि 0 नो दोनों ग्रन्थों की भाषा पूर्वी अवधी है । जैमुनि 
बस्ता | "ग रासा भगवन्तसिंह? दोनों ग्रन्थों में उक्त भाषा की 


विशेषता 
ए समान रूप से ।ी हैं उनके उदाह 
व पर जाते पाई जाती हैं उन [हरण नीचे 


जै० पु० स-? 
वीची । (१) बोले कुस सुसुकाय मदु, अब जूसे सब वीर | 
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००कबिराजग्सढासन् गरक पुरक” 


(२) छत्री होके सोकु वदावे, । 
नरकहु मह सोई ठवरु न पावै। ` | 
` रा० भ० से-- ड 
यक विप्र कहै विचि दण्ड विताइकें 
आपु कहे -अबहीं अबहीं | 
इसके अतिरिक्त दोनों ग्रन्थों में अवधी की प्रकृति के अनुसार 
ऐसे शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं जा अयोध्या के आस-पास 
विशेष रूप से प्रयोग में लाएं जाते - हैं । कुछ ऐसे भी शब्द हैं 
जे उन्नाव तथा रायबरेली के अधिकांश भाग में बोली जानेवाली 
बैसवाडी के हैं | 
दे रा० भ० से -- 
मुगले भ्रम भीति न साँस लई | 
नृप साँग हनी उहि पार गई || 
जै० पु० से 
हरखी . ऐस सुनत सुख पाई | 
X x >< 
हमहूँ करि तीरथ आउब वैस। | 
अवधी भाषा के इन प्रयोगां के अतिरिक्त उपयुक्त दोनों | 
ग्रन्थों में समान रूप से वीरकाब्य में प्रयुक्त होनेवाले द्वित्व बर्णा | 
का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया गया है । 
जै० पु० से — ७ 
जहेँ पत्थ वीर समत्थ स्थित दूत खबरि जनायऊ । 
सुत सुमति बीर बबूरखाहन मिलन सादर आयऊ ॥ 
x X x 
सु०—सुऱयो न वृषकेत मण्डी लराई । 
तत्रै वीर बब्बूर सैना हलाई ॥ 
भये झाँझरे बान कम्मान छेदे |. 
किते मण्डलं भानु को जाय भेदे ॥ 
रा० भ० से-- . 
असि हृत्थ गहि समर्थ ज्यों 
किय पत्थ पौरुष ना -चलौ । 
भगवन्त है विकराल सिंह 
अराति मृग सादति दलो ॥ 
>< 26 x 
सज्जे सुबीर बज्जे निसान | 
लज्जे - सुरेस भज्जे गुमान ॥ 
` फुट्टो सुमेर - उट्टे अराति। 
कुट्टो कितेक लिहे नसाति॥ 
भाषा के साथ ही यदि उपयु क्त दोनों ग्रन्थों में 
की समानता पर भी यहाँ हम विचार करते चले तो 
न होगा । जैसुनि पुराण में १७ प्रकार के तथा 
में १६ प्रकार'के छद प्रयुक्त हुए हैं :-- 


MNES SES. 
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१ दोह्या 

२--पद्री 

 ३-सङ्कनारी 
४- गीतिका 

५ त्रोटक 

६--भुजद्धप्रयात 


कवित्त 
लीलावती 
छ्प्पे 
११--सञ्जुता मत्तगयन्द्‌ 
_ १२- सारङ्गिनी कुण्डलिया 
- १३--कन्दो रूप घनाक्षरी 
१४--मुक्तादाम चन्द्रकला 
५--तोभर “ ससिवदना 


_ १६-हरि गीतिका सर्वकल्यान दण्डक 


` १७-पद्वटिका 


। ऊपर दी हुई सूची के अनुसार जै० पु० तथा रा० भ में 
समान रूप से पाये जाते हैं; शेष नौ छन्दो में विभिन्नता 
॥ कारण मेरे व्रिचार में यह जान पढ़ता है कि कवि ने 
 ग्रारम्भिक प्रयास में वीरकाब्य के लिए जिन १६ प्रकार 
को चुना उसमें जिन छन्दो में उसे पूर्ण सफलता मिली 
दूसरी वार भी उपयोग किया गया शेष का त्याग कर 
नता-प्रेमी प्रकृति के सन्तोपार्थ दूसरे & प्रकार के 
समावेश किया | इसे हम रीतिक्राल का ही प्रसाद 
हाँ क्रेशव-प्रव्ृत्ति के विरुद्ध सदानन्द ने छन्दो का 

भाषा तथा भावों को ब्यक्त करने के लिए 
तो पर किया है, इस पर हम आगे विचार करेंगे । 


थत दोनों ग्रन्थों की भाषा में बहुत कुछ समानता 


' है वह है रासा भगवन्तसिंह में फारसी शब्दों 


आए हैं। नीचे दोनों न्यं में 


“Digitized by. Arya ‘Samaj "०५३६३६ ०nna and eGangotri है [ 


कुछ विभिन्नता है। इस विषय में पहली बात 


जति पुरा में फारसी के केवल सर्व राजा के बनु जगतसिंह के श्रित कवि शिवकवि 


रा० भ० से-- 
बिगो इद्धराबी कुजा दुष्ट से है | | 
मिदानं न ई श्रस्त कुह बीच सो है ॥ य 
x १९१ | 
हमीं कद साहब अमा दान पावे | न्ती 


> 


या 


न हो है चिरा रद अबी बाँधि लावे ॥ 

इस विभिन्नता का कारण पात्रानुकूल भाषा का प्रवे यह 
जान पड़ता है। रा० भ० से फारसी शब्दावली-पूर्ण गे?९७ के 
उद्धत किया गया है वह नवात्र सादत ग्रली खाँ से कह 
गया है | फारसी उन दिनों भारत के कुलीन सुसलम ह 
मातृभाषा थी | अतएव सम्भव है, ववि तत्कालीन मुस 
समाज में प्रचलित उपर्युक्त भाषा का ग्रन्थ में प्रयोग | 


त. 


स्य 
A 


लोम_न संवरण कर सके हों। ्रथवा वणन में 
स्वाभाविकता लाने के ,विचार से ऐसा किया हो | दोनों] 
सङ्गत है | सदानन्द ने अपनी शैली के इस सिद्धान्त का | 
जैमुनि पुराण में भी किया । पाण्डवाश्वमेध ऐसी लोक 
पौराणिक कथा में पात्रों के परस्पर-वार्तालाप की योजना मेरे 
में करना एक उपहासास्पद बात होती, श्रतएव उसका| दू 
करने में उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का ही परिचय (नकी म 
हिन्दी-साहित्य में ऐसे श्रनेक उदाहरण हैं, जहाँ लेष्छीदय : 
अपनी प्रारम्भिक कृतियों में पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग एक 
आगे उसकी ्स्वाभाविकता का अनुभव करके त्याग दि], दे 
प्रसाद” जी के प्रायश्चित्त. तथा “चन्द्रगुप्त? की भाषा वीमे गर 
करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी | [दत है 
पाठकों के समक्ष 'जेमुनि पुराण? तथा “रासा हन भी 
को एक ही कबि ( सदानन्द कविराज ) की रचना 
करनेवाले जिन तथ्यों की विवेचना ऊपर की गई हे 
अधिकांश साहित्य पर ्रवलम्वित -है । ऐतिहासिक प्रश | 
मिलते हैं उनसे गोंडा तथा असोथर के तत्कालीन राजा का 
उनके आश्रित कवियों में पारस्परिक सम्बन्ध की पुष्टि दोषी तो व 
शिवसिं:जी ने असोथर के महाराज भगवन्तराय खीची १ ६९ 
में रहनेवाले प्रसिद्ध कवि शम्सुना मिश्र को गोंडा के 


% (शम्भुनाथ मिश्र कवि (स'० १८०३ में उदय ) | 

ये महाराज भगवन्तराय खीची . के यहाँ ग्रसोथ/ 
करते थे | शिवकवि ग्रादि सैकड़ों मनुष्यों को इन्होंने ब 
दिया । रसकल्लोल, रसतराङ्गणी,' अलंकारदीपक 
मन्थ इनक बनाए हुए हैँ | 
5 --'शिबसिंहसरोज’ १० ४४ र 
† शिवकवि अरसेला बन्दीजन जिला गोंडा * | 


[ ॥ ] 
|जन का काव्यगुरु बताया है और उनका समय भी सं० 
७६ तथा स० १८०३ के बीच निरिचत किया है। यही 
पय जिंमुनि पुराण' तथा “रासा भगवन्तसिंह' के लेखक के उदय 

, भी है| इस पर “सदानन्द के आविर्भाव-काल! पर विचार 

[ते हुए. हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। दो गुणही 

पा काव्यप्रेमी राजवंशों का परस्परस उक्त कवियों-द्वारा 
[पित होने का प्रमाण उपयुक्त घटना है | इसके आधार 
का परे यह निस्सन्‍्देह कदा जा सकता है कि सदानन्द कविराज स० 

"पूर्ण न? के आस-पास भगवन्तराय खीची की मृत्यु के पश्चात्‌ 

| से डा के महाराज शिवभ्रसादसिंद के आश्रय में ्राए। इन 

मुसलमाहाराज के गुणों की प्रशंसा तथा उदारता के विषय में शिवकवि 


न सुसर 
योग वर! 
में चृ 

on 
[न्त का! 
लोक ; 
योजना| मेरै एक मित्र हैं 


| जा ्ँगरेजी मिठाइयों की दूकान करते 
उसका 


3 दूकान में दस-पन्द्रह हजार का माल सदैव रहता है जिससे 
रिच निकी मासिक आय चार-पाँच सौ रुपए हो जाती है | मित्र 
र लद स्वयं बड़ी शान से रहते हैं | पूरा ग्रॅगरेजी फैशन | 
| म एक दिन मैं उनकी दूकान पर बैठा था । गर्मियों के दिन 
i दि | दोपहर के चार बजे होंगे | धूप बहुत तेज थी। इतनी 
गा | में ग्राहक कोई नहीं ग्रा रहा था | हमारे मित्र की यह 
पता है कि जब ग्राहक न हों तब वे सिगरेट पीते रहते-हैं | उस 
ri भी बे वल मुह से धु श्रा उगल रहे थे | 

इहे] बै बातोंत्रातों में मुझसे कहने लगे--“व्यापार में बहुत 
= नन्द है । तुम नौकरियोंवाले हमारा क्या मुकाबला कर सकते 


पक प्र थि 
राजी ! पूरे महीना भर काम करने के बाद तब कहीं गिने-चुने 


[ भगव 


ह; क |. तो दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है | 'बिजनैस” के क्या 
! थोड़ी से इ'वैस्टमैंट! से महीने में चारपाँच सौ बड़ी 


के | स रॅ 
i गौ से बना लेता हूँ । एक चीज रुपए की घर खरीद पढ़ती : 


॥ ग महक से दो-तीन तो ऐसे ही वसूल हो जाते हैं | आजकल . 
दय) £ "दिनों में तो पाँचों घी में हें | माल काफी स्टांक में 


रसो भाल बाहर से त्रा नहीं रहा है; इसलिए: एक रुपएवाले 
ने ब का मोल दांव लगने पर चार-पाँच भी कभी-कभी मिल 


पक्र. ६। एक रुपया कमाने में एक मिनट भी नहीं लगता - 


ण सारा दिन दफ्तर मै कलम घिसने, के बाद कहीं एक- 
£ का मुह देख पाते हो।?. , 


f अभी बे इस सम्बन्ध सें. कुछ अधिक कहना चाहते थे कि 


ह; 


To 
T 


3 ळू 
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संसार-चक्र 


पण्डित दुर्गाशङ्कर व्यास, बी० ए० 


, कि लड़का “छाबडी” उठाए, प्रविष्ट हुआ | छांबडी 


मी “४ 6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


से, जो बहुधा अपने काव्यगुरु असोथर-निवासी शम्भु कवि 
पास आया-जाया करते थे, उन्होंने बहुत कुछ सुन खखा था | | 
'जैमुनि-पुराए? की रचना इन्हीं महाराज के आश्रय में रहकर | 
सदानन्द ने स० १८१० में की थी । 

कविराज सदानन्द की जीवन-सम्पन्धी घटनाओं तथा केतिक्रो | 
का इससे अधिक वृत्तान्त प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहौ | 
सका | अतएव इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। 
उपयु क्त कवि के दोनों ग्रन्थों का पूर्ण रूप से ग्रनुशीलेन करने 
के पश्चात्‌ मुझे उनकी भाषा-शैली तथा वर्ण न-पद्धति में बहुत | 
कुछ समानता दिखलाई पड़ी, अतएव में उनकी अभेद स्थापना 
का लोभ स वरण न कर सका | हम 


में पूडियाँ थीं | लड़के की उम्र कोई बारह-तेरह वर्ष 
लगभग होगी | > ; 
उसके एक हाथ में एक छोटी-सी छडी थी |. 
सहारा लेते हुए उसने कहा--“बाबू जी ७ पूड़ी खाओगे ९? 
उस लड़के का इतना कहना था. कि चमन बाबू आर 
भेत्रों से उसकी ओर देखने लगे ओर गरजकर बोले“ 
जा मेरी दूकान से! किसने तुझे ग्रन्दर बुलाया है ११ | 
मैं हैरान-सा हो रहा था कि आखिर मामला क्या 


से पूछा--'मिस्टर चमन |! यह तेजी कैसी! बह 
अपनी पूडियाँ बेचने आया है और तुम उसे कुत्ते की तरह 
रहे हो! क्या वह आदमी का बच्चा नहीं है?” _ 


मेरी इस भाड़ से चमन, बाबू कुछ चौंक पड़े 
लगे--“यार | तुम नहीं जानते, यह हर रोज मेरे पा 
लेकर आ जाता है और पूडी खाने के लिए बार-बार 
मैंने इससे दो-तीन वार एक-एक आने की | 
लेकर अवश्य खाई है; लेकिन अब यह तो मेरा 
छोडता | कल भी ग्रा गया था। आज फिर 
कम्बख्त |? - न ५0 
इतने में चमन बाबू का एक लड़का वहाँ ग्रा गया | 
उम्र भी करीब बारह-तेरह वर्ष की रही होगी। वह 
कोट, बूट, जुरावें और नीले रङ्ग की . कमीज 
भी अच्छे बने हुए थे--माँग निकली 
हाथ में एक छोटी-सी हॉकी थी 


` चमनं बाबू के लड़के को देखकर उस छावडींवाले लड़के ने 
मेरे मित्र को फिर एक बार कातरतापूर्ण दृष्टि से देखा और 
कहने लगा- “बाबूजी ! छोटे बाबू को पूडी दिलवा दो |” 
उधर छोटे बाबू की ग्रांखे पूड़ियों पर गडी थीं; परन्तु चमन 
| बाबू कह रहे थे--“मैंने तुम्हे एक बार कह दिया है कि मेरी 
| दूकान से चले जाओ । तू श्रभो तक क्यों खडा दै! हर रोज 
| तेरी पूडियाँ खरीदने का वया मैंने ठेका ले रखा है! भाग 
| यहाँ से!” छोटाढ़्ाबू इस समय फल खाया करता है |? 
| चमनवाबूने भ्रव जो फटकार बताई उससे छाबडीवाले 
। लडकेकी ग्रन्तर्ज्वाला प्रज्वलित हा उठी और वह सिसकियाँ 
भरने लगा | त्रश्नुकण फर्श पर टप-टप गिर रहे थे जिनमें 
` रोव की आत्मा को तड़पते हुए मैं स्पष्टतया देख रहा था । 
| मैने छावडीवाले को सिर से पाँव तक ध्यानपूर्वक देखा | 
` वह खद्दर का कुर्ता पहने था ग्रौर एक छोटी-सी खद्दर की 
। थधेती। पाँव से वह नङ्गा था- जूते नहीं थे | सिर पर छावडी 
। के सुविधापूर्वक उठाने के लिए एक मैला-सा कपड़ा गोल-सा 
बनाकर रख लिया था | 
॥___*एकदो मिनटों के पश्चात्‌ लड़के ने आँसू पोंछे ओर दूकान 
से बाहर जाने के लिए उसके पाँव हिले ही थे कि मैंने उसे 
रोककर पुचकारा-- 'बेटा | चुप करो | रोग्रो मत | धीरज 
से काम लो |” फिर उसकी छाबडी को खुद पकड़कर नीचे 
` एख दिया और उसे भी बैठ जाने को कहा। वह बैठ गया । 
गने उसकी पीठ पर हाथ फेरा ओर श्रत्यन्त प्यार से उसे पूछने 
लगा--“तुम पूड़ियाँ क्यों बेचा करते हो, बेटा? क्या तुम 
/ पढ़ने नहीं जाया करते ?” : 
( तंत्र चमन बाबू ने मुझे कहा--“तुम किस पचडे में पड 
| जाने दो, जिधर से ग्राया है उधर चला जाएगा और 
प पूड़ियाँ बेचता,फिरेगा | हमें इससे क्या प्रयोजन कि वह 
यें बेचता है !?? 
“पका लड़का भी इसी वय का दै” मैंने चमन बाबू को 
हुए कहा--“एक बार उसकी ओर देखो और फिर 
वाले को देखा | कितना अन्तर है! अवश्य कोई 
रोमाञ्चकारी परिस्थिति होगी; श्रन्यथा क्या इस लड़के 
खेल-कूद के लिए नहीं करता होगा |” 
हारी फिलासफी तुम जानो”, चमन बाबू कहने लगे-- 
का ही जानता हूं कि गरीबों के लड़के खेल-कूद 
जूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं |? 
धृणापूणं दृष्टि से वाबू साइव को देखते हुए कहा 
दौलत की सनक सवार रहती है कभी किसी 
टटोला करो |” 
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[ 
उस लड़के ने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक एक वार कृतच | 
मेरी ओर देखा और कहने लगा--“बाबूजी | मैं रव 
से इसी तरह पूड़ियाँ बाजार में ले आता हूँ और बेचकर वह र 
पैसे बनते हैं अपनी माँ को दे देता हू । माँ रोज र हे 
मुझे पूडियाँ बनाकर देती है और जा पेसे वच जाते हैं, | जाया 
आटा-दाल लेकर हम दोनों अपना पेट पाल लेते है | लड़के 
कहती है कि अगर मैं पढ्ने जाऊं तो पढ़ाई का खन चिनग 
से आए और फिर रोटी कैसे चले ।” [समाज 
जव लड़का. इस प्रकार ्रपनी राम-कहानी सुना दीदी कै 
तब मैंने आँख की एक कोर से चमन वाबू की ओर के > - 
वे घुआँ उड़ा रहे थे श्रौर कुटिल-मन्द हास्य उनके र सी ज 


| की म 
नृत्य कर रहा था | | में इ 
परन्तु जब मैंने कहा--“सुना चमन ! आपका इस... 


८ तो वे हितो छै 
के प्रति व्यवहार कितना ग्रन्यायपूण था”, तो वे गी र 


कश खींचते हुए बौले--“शङ्कर ! तुम बहुत भोले हो | । .. 
कहानियाँ सब भूठ मूठ बनाई जाती हैं। इसकी माँग मने | 
ऐसी पट्टी पढ़ा दी होगी ताकि इस तरह अपना मामला 
के सामने रखने से उनकी हमददों ज्यादा हो जाय श्रौर | छावः 
शीघ्र बिक जाएँ |? पु 
मैंने अपनी उंगली दाँतों तले दबा ली और सोच! 
कि ये धनवान्‌ लोग कितने निष्ठुर और हृदयहीन होते हैं।| 
वह लड़का कभी मेरी ओर देखता और कभी चम) 
की ओर देख लेता था | । 
मैंने उसे प्यार करते हुए और यह आश्वासन देते | 
म॑ तुम्हारी पूड़ियाँ मोल ले लू गा, फिर प्रश्न किया--5| 
पिता कहाँ है और क्या काम करता है ११ | 
छोटा-सा .वह लड़का थोड़ी देर तक कुछ न बोल | 
उसके होंठों पर जेसे मौन की सुदृद मुहर लग गई हो | 


हम : 
माथुर 
(एण्‌ र 


मैंने उसे थपथपाया | सिर पर वात्सल्यपूर्ण हाथ | "पर इ 
| 


वात्सल्य की गरिमा की श्रनुभूति से उसके ग्रधर खुले [था 

पिता ।” उसने कहना आरम्म किया--“अच्छी तर 

याद नहीं, केसे 3 | माँ कहती है कि जब मैं चार साल. 

तब वे काँग्रेस में काम करते हुए कैद हो गए थे और ब 

भेज दिए गए थे | ` वहाँ जेल में उन्हें साँप ने काट छ 

और वे वहीं मर गए थे |? है हि 
तव एकदम उस लड़के की आँखों से आँसू छुलछुला । 
ठीक उसी समय मेरी स्मृति के पट पर पाँच वर्ष ६] 


एक खबर चक्कर काट रही थी जब हमारे नगर के एक | कर्ज 
नेता के कालेपानी. की जेल में साँप के दंश से मर १ अली: 
हड़ताल कीगईथी| . ' 


मेरा रोम-रोम सिहर उठा | उस बालक से अब कुर । 
कने की हिम्मतरतरह्ी,रहृ गई थी । परन्तु उसकी 


[ गज [२] 
कत i जानना चाहता था | इसलिए, तमास है शक्ति 
में ती) बटोरकर मैंने पूछा-- और छु म्हारी मा क्या कर्त हे १” 
चकर | वह सहमी हुई आवाज में कहने लगा--“माँ अब बूढ़ी हो 
ज इत हेय पहले दूसरों के घर काम करती थी | अब उससै 
ते है | जाया जाता। वस! सुमे पूड़ियाँ बना देती है ।” 
ते ह|| लड़के की इस आत्मकथा के सुनकर मेरे हृदय में आग 
। स चिनगारियाँ पैदा होने लगीं । एक बार ता हृदय-मण्डल 
।समाज-सेवा के विरुद्ध भावनाएं भी उद्वेलित हो उर्ठी | 
सुना दो के परिवार की ऐसी दुरवस्था ॥ क मत त 
रोर दे गौर दूसरे ही क्षण उन ग्रा ० के प्रति इया हो 
> जो यह कहते लज्जित नहीं होते कि ये गरीब के दुल 

। की मनगढ्न्त कहानियाँ हे | 

| मैं इस विषय पर सोचते सोचते विचार-निमग्न-सा हो रहा 
ल हा कि छावडीवाले की आवाज ने मुझे जगा दिया । 

“बाबूजी, पूडियाँ नहीं लोगे १? 


ह 


FA पकाई = ननदी में कत सति 
पै री यि गिना, उसकी छाबड़ी में कुल नो पूड़ियाँ थीं। कुल 
मामला चार आने की । 


| श्रौर | छावडीवाला मुझसे पैसे लेकर, हाथ जोडता हुआ, 
पा गया | 


र साचे) 5 


ते हँ || 
मी चम 
। 


म देते | 


| रावत चवुर्भजदास चतुर्वेदी, क 


| बेदी हैं 
| बोल देम माथुर चतुर्वेदी हैं | इस नाते मथुरा हमारी जन्मभूमि 
माथुर चतुर्वेदी कहीं रहें, पर मथुरा से उनका स्नेह-बन्धन 


तार रण रहता है | मेरा आना-जाना भी मथुरा में लगा ही रहता 
खत | पर इस बार का मेरा मथुरा जाना एक विशेष उद्देश्य से 
जल था | 
तर 
में ९ 

र गत मथुरा में “कर्जन म्यूजियम” नाम का एक संग्रहालय है जो 
और व अनेक विशेषताओं के कारण दर्शनीय और ्रध्ययनीय है | 
काट है न का अध्यक्ष होने के नाते भरतपुर सरकार 

` ' त जुलाई में यह आज्ञा मिली थी कि में उक्त म्यूजियम 


छुला कर वहाँ की संग्रहीत मूर्तियों का विशेष ्रध्ययन करू | 


र पती पाई, । 5 के अन्तिम दस दिन मुझे उक्त म्यूजियम में 
| ऋरने पड़े थे | 
0 एक 4 “कृजेन अ 6 


था 
म कुछ हे द र के मेरे प्रवास ने मुझे उनके और भी 


शु ल्ल 
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वार फिर अपने मित्र से कहा--“भाई, देखा ! कितनी वेदनाः 


कर्जन म्यूजियम में 


यूरेटर तथा सेक्रेटरी भरतपुर-राज्य-म्यूजियम 


'हिस्टी कांग्रेस में मेरा उनसे प्रथम साक्षात्कार | 


ः ._ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. उन पूड़ियों को हम तीनों ने जब खा लिया तब मैंने एक | 


मयी कहानी थी ओर श्राप बिना सोचे-समझे उस पर बिगड 
RT 


_ लेकिन चमन बाबू ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया “भाई . 
साहब | यह संसार-चक्र इसी तरह चला करता है | यदि 
हम लोग इन गरीत्रों पर भी रोबर न भाडे तो ओर किन 
पर भाड़े ११? 


चूँकि में स्वयं एक गरीव-श्रेणी से सम्बन्धित हो; इसलिए ४ 
उनकी यह वात मुझे तीर की तरह चुभी ओर में फिर उनकी | 
दूकान पर एक क्षण भी न बैठ सका | लै 


मैं सड़क पर सोचता जा रहा था कि ये बढे आदमी, छोटे 
लोगों की कितनी अवहेलना करते हैं और उनके प्रति किए गए | 
तिरस्कार को 'संसार-चक्र' कहकर हँस देते हैं | 


परन्तु मेरी अन्तरात्मा से एक हलकी-सी आवाज उठ रहीं | 
थी--'संसार का यही चक्र किसी-न-किसी दिन अवश्य इन 
अमीरों को पीस डालेगा !? - 


ड 


“कर्जन स्यूजियम? साधारण रूप से मथुरा-कला का ही संग्रहाः 
लय है | मथुरा नगरी भारत की उन सर्वश्रेष्ठ सत प्राचीन नग 
रियो में गिनी जाती है, जो मोक्ष देनेवाली मानी जाती थीं | 
नगरी आनन्दकन्द भगवान्‌ कृष्ण की जन्मभूमि ओर लीला 
भूमि है | इसी कारण यह हिन्दुओं का प्रख्यात तीर्थस्थान है 
यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आया करते | 
सम्भव -है, इसी कारण बौंड मिक्तुओं और जैन सुनियों ने 
मिशन की पूर्ति के लिए मधुरा को अपना धर्म-केन्द्र | 
किया हो | नु $: 

कर्जन म्यूजियम में संग्रहीत मूर्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट 
हैं कि मथुरा बोद्ों-जैनों और हिन्दुओं का केन्द्र रहा ३ 
कारण यहाँ की कला में तीनों धर्मों के देवी-देवताओं 
का समावेश है | इतिहास-वेत्ताओं का मत है कि 
से मथुरा में ब्राह्मण-धर्म की अपेचषा जैन-धर्म और | 
बहुलता रही है । इसी कारण यहाँ जो मूर्तियाँ पाई जा 
अधिकांशतः बौद्ध और जैन-धर्मो से सम्बन्धित 


कट्टी 
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। र मथुरा गंगा-यमुना की श्रन्तवदा की सभ्यता की प्रधान रग- 
| दली रही है | इस नगरी ने ग्रनेक साम्राज्यो का उत्थान ओर 
पतन देखा है | युक्तपान्त का तो यह नगरी द्वार ही है| बाहर 

३ जो विजेता भारत में आए वे मथुरा भी श्रवश्य पहुचे | फलत 


९ ००९, 
रावत चतुभु जदास चतुवेंदी 


` उन ग्राक्रमणकारियों ,की संस्कृति का प्रभाव भी मथुरा की कला 
।[ पर अवश्य पड़ा इस प्रभाव की छाप ग्रद्यावधि वत्तमान है | 
त कर्जन म्यूजियम की परिचय-पत्रिका में मथुरा-कला से सम्ब- 
स्थित मृणमयी व पाषाण-निभित मूर्तियों का ऐतिहासिक विभाजन 
इस प्रकार किया गया है-- 


भगवान बुद्ध ओर महावीर--ई० पू० छठी शताब्दी 
मौर्यकाल--२२५ ई० पू० से १८५ ई० पू० तक, 
शुगकाल--१८४ ई० पू? से ७२ ई० पू० तक, 

हरात वंश के मह्वान्षत्रप राजकुल ग्रौर सुदास--१०० ई० 
१“ पू० से ५७ ई० पू० तके, 

शक ककुपराणवंश--ई० प्रारम्भ से तीसरी शताब्दी तक, 


कुजला केड फाइसिस श्रौर वेम केड फाइसिस--.७८ ई 
तक | 


` कनिष्क--७८ ई० से १०२ ई० तक 
वासिष्क--१०२ ई० से १०७ ई० तक 

हुविष्क-- १०६ ई० से १३८ ई० तक; 

'वासुदेव--१२८ ई० से १७६ ई०' तक 


> मध्यकाल--६०० ई० से १२०० तक | 
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इनके और उनके वनाव-कटाव, रूप-रंग व कद ए यह 
हैं | इससे यह भी प्रतीत होता है कि ये सव एक ही कारीगर्शयुग 
वनाई हुई हैं । मने “सरस्वती? में प्रकाशित अपने एहाँ दिए 
लेख में, जो कि एक शिलालेख की प्राति पर था, लिखा ४ हैं | 
कि यक्ष की मूर्तियाँ जेसी परखम से प्रात मथुरा में हैं, उस| रस 
क्री नोह गाँव में हैं, जो कि श्रत्र भरतपुर-म्यूजियम में: श्रदिकाश्र 
हैं | इनके उतार-चढाव में कोई विशेष अन्तर नहीं है | भीर १२ 
राज्य की तहसील दीग, जहाँ के भव्य भवन दर्शनीय, ४४ 
चौरासी कोस की परिक्रमा के ्रन्तर्गत है | व्रज नाम के रा एके ' 
राज्य यहीं था; जिसके नास पर यह प्रदेश ब्रज कहलाग % 
भरतपुर के. नरेन्द्र ने त्रजेन्द्र की उपाधि धारण की | र 
जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, मथुरा में समयःसमः | परिः 
श्राक्रमणकारी जातियों के आक्रमण वरावर होते रहै | उनम है 
शक, पहव, हूण श्रादि जातियाँ थीं | यदि इनकी छाप । न° 
कला पर भी पड़ी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है; य के 
यहाँ यूनानी भावों को दशनिवाली मूर्तियां मिली है | छु विद्व 
इन मूर्तियों में शुंगकाल की कला की दो मूर्तियाँ उसे प्रा 
हैं | इनके देखने से पता चलता है कि शुंगकाल मे. भत मोः 


` वेदिका और तोरण बनाए जाते थे | जिस प्रकार बाहर सै में च 


वाली जातियों को भारतीय जन-समाज ने अपने में पचा (ने हुए 

दार र 
ले कार 
नवर 
।सीधा 


माता और पुत्र 


उसी प्रकार भारतीय कला ने भी अन्य कलाओं की 
विशेषताओं को अपनाकर अपने निजी तथा स्वतन्त्र 


ह. द 


९ र शि 
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द्‌ | यह कहना अनुचित न होगा कि कुषाण-काल 
ारश्चयुग रहा है। इस युग की मूर्तियों में से 
पने हाँ दिए जाते हैं जिनके नम्बर क्रमशः ७, ६, 
लखा ईद हैं | 
इस युग 


मथुरा-कला का 
कुछ के चित्र 
११, .१२ ओर 


; उ 
२) उस्‌|| 


हे। पीर १२ से विदित होगा । १ 
नीय ! बुद्ध की मूर्ति का निर्माण व उसका आविष्कार कुपाणयुग 
के गा एक सत्रसे बढ़ी घटना है | शुंगकाल के शिल्पी बुद्ध की मूर्ति 
कहि करते समय स्तूप, धर्मंचक्र, वीधिवृक्त आदि पवित्र 
हणाय .. न खै सा वि नं विवि 
नों का ग्राश्रय लेते थे, जैसा कि चित्र नं० १० से विदित होता 
| इस मूर्ति का निर्माण ईसवी प्रथम शताब्दी में हुआ था | 
मन परिचय-पुस्तिका के ञ्रतुसार कुछ मूर्तियों का परिचय इस 
| उतर है-- 
छाप । नं० १, परखम यन्ष-मूति--यह वैसी ही है जैसी भरतपुर- 
म है; घ्य के नोह गाँव में है | वह परखम गाँव से प्राप्त हुई है | 
१ | छु विद्वान्‌ इसे अ्रजातशत्रु की मूर्ति बतलाते हैं | मथुरा की 
याँ उससे प्राचीन कला के प्रकट करनेवाली यह बृहत्कराय और भारी 
त मै भतं मौर्यकाल की समभी जाती है | यह कानों में भारी कुंडल 
बाहर सै में चपटी हँसुली (भैवेयक) और तिकोना हार और नीचे धोती 
पचा नि हुए है | कुपाण-काल की बुद्ध और बोधिसत्त्व प्रतिमाओं का 
~ शावर रूप इन्हीं मूर्तियों की नकल है | इसकी चरण-चौकी पर 
. कालीन ब्राह्मी-लिपि में एक लेख भी है जिससे इसके बनाने- 
ले कारीगर का नाम गोमित्र जान पडता है | 
।१०२, यह मूर्ति स्तूप के चारों ्रोर की वेदिका या चहारदीवारी 
|सीधा म्भा है। वेदिका के वेष्टनी भी कहते थे और इन 
' मिं को संस्कृत में वेदिका या वेष्टनी-स्तम्भ और पाली में “थक 
श | कहते थे | इस पर नत्य-मुदरा में खड़ी हुई एक स्री की मूर्ति है 
. सके सिर पर भारी केशपाश है और जो कर्णुकुण्डल, ग्रेवेयक, 
# माला, हारावली, ग्रंगद, कटक, रल्जटित काञ्ची और चरणों 
तट) पहने हुए है | नीचे लम्बकर्ण और लम्बोदर यक्ष का 
' रन | ऊपर महाबोधि जातक की कथा है जिसमें भगवान्‌ 
` {अन्य सतावलम्बी आचार्यों के साथ अपने धर्म की श्रेष्ठता पर 
तिर्थ कर रहे हैं| कं 
/ १० ३, वेदिका-स्तम्म ( ५८६ ) समय लगभग ई पूर्व प्रथम 


f “यह बौड-साहित्य में आईं हुई एक कथा से 
न्धित है | 


हे न० ५, स्त्री-मूर्ति (अफगानिस्तान) प्राचीन गान्धार 

“वात (प्राचीन सुवास्तु) नदी की घाटी में होनेवाले नीले 
गली गा जो मथुरा में यमुना जी के किभारे के 'सप्तर्षि टीले' 
की, ₹ जाती है | यह शरीर पर सारी और सिर पर पुष्पः 


७ 


में नए-नए प्रकार के मंदिरों, तोरणों और 
में आदिका के निर्माण की बहुतायत थी, जैसा चित्र नं) ६, ११ , 


अशोक के समान बौद्धधर्म का प्रचार किया था | 
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माला पहने हुए है | यह गान्धारःकला का नमूना है | 
विद्वानों का मत है कि यह कुवेर की स्त्री हारीती देवी की 
है | इसका समय लगभग प्रथम शताब्दी ई० पूर्व है | 


चित्र नं० १-परखम यक्ष, 


चित्र नं० ७, यह कुषाण-वंश के प्रतापी सम्राट्‌ कनिष्क की 
मूर्ति मथुरा से आठ मील दूर पर स्थित माट गाँव से मिली थी || 
उस टीले को आज तक टोकरी टीला, जो तुरुष्क या तुषार का 
अपभ्रंश है, कहते हैं | मूर्ति के ऊपर ब्राह्मी अक्षरों में लिखा हु 
है--“महाराजा राजातिराजा देवपुत्रो कानिष्को ।” 
उदीच्य वेष-भूषा में हैं अर्थात्‌ चोगा, कोट, पायजासो और सं 
गिलगिट बूट पहने हुए हैं | उनके ब्रा हाथ में एक लम्बी त 
वार है और सीधे हाथ में वे राजदण्ड पकड़े हुए हैं | | 
विशाल साम्राज्य काशी से तुर्किस्तान तक फैला हुआ था | 


का सिर्‌ | समय-ईंसा की पहली शताब्दी के 


[| ३ 5 


SLES SESS 


| |... = कणाकणात 


_ चित्र नं० हे चित्र नं १२ (ग्र) रौर (ब) अशोक दोहद सद्यःस्नाता 
वेदिका-स्तम्भ पर नृत्य करती हुई स्री 
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विरूख्यण चल फि यभाय माढा का बिण 
> सेत यदा रारी समाग 


चित्र नं) १३- विविध सिर 
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गुप्रकालीन बुद्ध 


सम्राट कनिष्क ५ 
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| इने-गिने कुल तेरह लड़के थे जो ग्रीष्म की छुट्टियों में घर 
? थे | मैंने मी जीविकोपार्जन के हेठ, - बेसहारे, बेकिनारे, 
१ग्रटकते यहाँ थाह पाई थी | नया-नया था, इस कारण लोगों 
धिक परिचय न हो सका था | क्ष या और सार्वजनिक 
[ग्राँ के अभाव में सन्ध्या समय घूमने जाने के सिवा मेरे 
(और कोई चारा न था | 
| प्रतिदिन सन्ध्या समय ये लड़के भी अलग-अलग दो-दो, चार- 
।की टोलियो में घूमने जाते थे | यह विश्रद्षलता मुझे खटकी 
उन्हे एक सूत्र में आबद्ध करने के निमित्त मैं धीरे-धीरे 
मे मिल गया । कुछ ही दिनों में हम चौदह समवयस्क लड़के 
“साथ घर से निकलकर गंगोली महाशय के मकान के सामने 
. दान में एकत्र हो, अन्य मित्रों के आने तक, वहाँ रक्‍खे गिट्टी 
रां पर वैठे-वैठे, गप्पे लगाया करते थे | सबके इकट्ठे होने पर 
पै टोली उस ग्राडी-टेढी, ऊवड-खाबड ग्रामीण राह से होती 
पहाराजपुर तक जाती थी | 
यह एक नित्य का नियम था | कुछ दिनों तक हमारी इस 
[की टोली में खासी चहल-पहल रही | घूमना सरस बनाए 
| के लिए टोली का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन के कुछ हास्य- 
॥ कुछ गम्भीर ओर कुछ मीठे अनुभव सुनाया करता था | 
| का जीवन-प्रवाह, संगठन ओर एकमत देखकर लोग मजाक 
से “वाकिंग क्लव? कहने लगे और मैं बिना चुनाव और मत- 
के इसका एक अनावश्यक प्रेसीडेण्ट और सेक्रेटरी एक ही साथ 
लिया गया | पर हमारे सीमित अनुभवों की कहानियों की संख्या 
गी सीमित ही हो सकती थी | हमारी अनुभूतियों का कोष भी 
ही समात हो गया और टोली के कार्यक्रम में क्रमशः दिन- 
रन नीरसता आने लगी | मुझे भय होने लगा कि कहीं 
॥ वाकिंग ककव? का शीघ्र ही अन्त न हो जाए और साथ 
हा हो जाए मेरी इस बिन माँगी 'प्रेसीडेंटशिप' और 
शाप का | परन्तु अनायास ही एक दिन की 'मेरी भद्दी 
| ने कत के कार्यक्रम का रुख फिर से पलट दिया | 
रिम लोग उस दिन कुछ देर से लोटे थे तथा गंगोली महाशय 
ले र हाते में न बैठकर ढोर-अस्पताल के दालान 
| ॥ ह रहे थे | हम लोगों में से चुप थे केवल रामजी | 
१ नी नाक पर भरकम चश्मा लगाए, ईश्वर की 
इ मलाह, बूढे-से ये नौजवान, मालूम नहीं क्यों 
प उन्हें fe थे | मुझे उनको नीरुवता है ओर. 
या प ची में शामिल करने के हेतु मैंने 
अन्यथा र ठग्दै यह दुःख होगा कि तुम ढोर क्यों 
| . मार मवेशियों के रजिस्टर में नाम लिखाकर 


00-0. In Public Domain. ui Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 
'वाकिंग ककव 


श्री बनवारीलाल चौधरी 


इस आचरण के लिए झूठा बहाना भी दे देती हैं | गुप्त जी स्वयं 


ढोर-अ्रस्पताल के मरीजों की संख्या वक्षकर उसकी उन्नति कर 
नाम कमा जाते |” रामजी ने जवाव तो नहीं दिया पर और लोगों 
के सुर में अपना वे-सुरा सुर मिलाकर “ही ही” कर हँस पड़े | 
हम लोगों की हँसी पूरी भी न हो पाईं थी कि हमारे साहब जैसे 
ही एक व्यक्ति दूर साइकिल पर आते दिखाई दिए | अपना 
साहब समभ मैंने शीघ्रता से उठकर आगे बढ़कर उन्हें ग्रभिवादन 
किया | मेरा ्रभिवादन करना देखकर इस बार सबसे पहले 
रामजी बाबू ही खिलखिलाकर हँस पड़े | नमस्ते करने के बाद 
मैने देखा कि साइकिल पर मेरे साहब नहीं, प्रत्युत एक भद्र 
महिला साहब की-सी पोशाक में ग्रारूद हैं | 

अब तो हम लोगों को एक नया विषय मिल गया | रामजी 
का मत था कि जब आज की शिक्षा लड़कों के योग्य भी नहीं है 
तो लड़कियों. को भी यही शिक्षा देना उचित नहीं है । उनके 
विचारानुसार लड़कियों को स्वतन्त्रतापूर्वक घूमने देना अवश्य 
ही देश को नरक के गते में ले डूबेगा | 

यह अजीब लड़की,जो संयुक्तप्रान्त के किसी कालेज में बी०ए०, 
में पढ़ती है ओर अपने को पुरुषों के कपड़ों में सुसज्जित 
करती है, रामजी की टिप्पणी का विधय ही बन गई | परन्तु | 
उसकी निन्द्रा-नुक्ताचीनी के बाद भी न मालूम क्यों हम लोगों 
का उसकी ओर आकर्षण बना ही रहा और हमारा घूमने का | 
समय ओर रास्ता विना किसी विशेष प्रयल या प्रस्ताव के | 
अनायास ही उस लड़की के घूमने के समय ओर रास्ते से मेल 
कर बैठा | ° 

इस घूमने के समय में हम लोगों की बातचीत का | 
विषय बहुधा घूम-फिरकर उस लड़की की चर्चा ही बन | 
जाता था | गुत्तजी स्त्री-स्वतन्त्रता के समर्थक हैं । भाग्यवश 
या दुर्भाग्यवश आपकी धर्मपत्नी डेढ़ हाथ का घूँघट निकालती 
हैं। निरक्षर भट्टाचार्य होने के कारण गुप्त जी को उनके 


| 


कैसा भी आचरण करते हों, पर सामाजिक दृष्टि से नारी-स्वतन्चता- 
संग्राम के एक जत्ररदस्त पोषक होने का वे गवे करते है । आरि 
इसी बूते पर तो बेचारे को जब-तर महिला-सभाश्रों के अष 
के आसन पर श्रारूढ़ होने का सुख-सौभाग्य प्राप्त हा जाता 
जत्र-तब ये प्रगतिवादी महारथी अपने हृदय की विशालता : 
परिचय अपने व्याख्यानों-द्वारा हमारी मण्डली में देने का प्र 
किया करते हैं | -प्रगातिवाद की सनक में एक दिन वे 
थे, “आप आज की नारी को एक कोल्हू का बैल नहीं 
सकते, जिसे आँखें बाँधकर चक्कर लगवाते रहें | वह दे 

का रूप है, वह प्रलय कर सकती है और करेगी | उस 


बना सकते | वह अपने अधिकार पुरुषों से छीन लेगी; बराबरी 
खड़ी होगी | उसमें परिवर्तन होंगे; यु सुलगेगी; क्रान्ति 
_जागेगी | एक महाक्रान्ति की भयानक ज्वाला में हमारा रांढवाद 
ध्वंस हो जाएगा |” 
| रामजी इस पर कभी झुँझलाहट प्रदर्शित करते, कभी रोष 
३ उनका चेहरा तमतमा जाता | कभी-कभी वे अपने श्रन्तर के 
ज्वालामुखी के दवा कुछ अजीब-सी शक्ल बना गळ पैर 
पटककर चलने लगते, जा इस गम्मीर वातावरण में भी हमारी 
हँसी रोक सकने में समर्थ न हो पाता | परन्तु हम सभी जानते 
कि ऐते नाजुक समय की हँसी रामजी को अ्रसह्य होगी । 
` पती हँसी के बलात्‌ रोकने के प्रयास में हम लोगों के मुँह से 
जो खों की बाज़ निकल ही जाती | सरत्रर मियाँ को एक बार 
जब हँसी रोकना ग्रसम्मव-सा ही हो गया तब वे विषय की धारा 
घुमाने के निमित्त रामजी के समान ही विकरालता धारण कर 
लगे, “खों | खो | हाँ हाँ | ठीक है; बिलकुल ठीक है । 
हम इस लड़की की तारीफ तभी समभेंगे जत्र वह हमारे समान 
बल भी कटाए ।” हम लोग बातों में इतने व्यस्त थे कि हमें 
ख्याल ही न था कि वे देवी जी अपनी साइकिल पर अपने दोनों 
यारे कुत्तों के साथ हमारे पीछेपीछे ही चल रही हैं | सरवर मियाँ 
बात खत्म होते ही वे तेजी से आगे बढ़ गई | अब हम लोग 
अपने निश्चित स्थान पर पहुँच चुके थे, इसलिए अधिक आगे न 
देकर लौट आए | 


दूसरे दिन फिर घूमते समय जब हमने उस | लड़की को हमारे 
बाल कटाए देखा तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा | 
एक हार्दिक दुःख हुआ, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि 


अपने बालों के खोने का ग्रसीम दुःख है| मैंने देखा 
मित्र भी इस घटना से दुःखित हैं | उस दिन फिर हम ह 
स्थान तक पहुँचने के पहले ही लोट आए.। रास्ते में 
मौन भंग करने के हेतु मैंने कहा, “देखिए, रामजी, भले 
गो चाहें कहें और करें, पर यह पूर्णत; सत्य है कि पुरुषजाति 
विश्वास खो दिया है | और यह बिलकुल स्वाभाविक 
हजारौं पीढ़ियों से दबते-दवते ज नारी ऐसी स्थिति पर 
कि अब और अधिक दव सकने की गुंजाइश ही 
अब्र वह उसी शक्ति और विकलता से परिवर्तित 
इस तेजी का सामना करना पुरुष-समाज के लिए 
ही है न एक घोर अविश्वास और चिद लेकर 
कार्य कर बैठती है जिनसे वह स्वयं ही जी-जान 
आज उसे केवल आगे बढ़ने की धुन है | संभव 
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अधिकार सौंप आप उसे बिना तनखाह की महराजिन नहीं . 


लड़की ने महज जिद्द में ही ऐसा कर डाला है और उसे. 


. नीरस जान पड़ा | पर कोई क्या जाने कि कुछ ही दि 
| a ड त 


(डि | 
मार्ग्रष्ट हो जाएँ. और यह भी सम्भव है कि बहुता क| . 
उस लम्बी मंजिल को तय कर पाने के पहले ही समाप्त ॥ 
पर यह निश्चित है, सत्य है, कि इन सब संघर्षों और क 
एक उत्तम लक्ष्य निहित है | उनमें से एक भी साथै; 
मंजिल पर पहुँच पाने पर सभी अपने आपको सफल | 
मैं और भी कुछ कहना चाहता था पर उस लड़की क्रो; जत्र ह 
चुप हो गया | और इसके वाद कुछ मानसिक र हुहु का! 
अस्वस्थता के कारण घूमने न जा सका | छाते : 
जिस रोज मैं फिर घूमने निकला, मुझे कुछ देर हो जी है, 
हमारे बैठने के मैदान में मित्र-मरडली की जगह ह| दौड' 
के कुली गिट्वियाँ फैला रहे थे | बहुत-से ढेर फैलाएज| है तब 
और कुछ फैलाए जा रहे थे। मित्रों को आगे बढाए आर 
श्रकेला ही उस निश्चित रास्ते पर बढ्ने लगा | रास्ते १ 7: 
किसानों को छोड़ जो कि अपने सिरों पर अपने गदर जो तिर. 
एक निश्चय, एक ध्येय, लिए चल रहे थे, ओर किसी | पती 
देख सका | रास्ता छुट्टियों के पहले जैसा सुनसान प्रा. / 
रहा था | फिर अ्रचानक मुझे ख्याल आया कि श्राज पी 
है | अवश्य ही वे सब लड़के और वह लड़की ग्रपने-ग्रपे ही ब 
में चले गए होंगे | इन सब मित्रों के अभाव में मुझे ख का 
ठठरी से छोड़कर फेंकी हुई रस्सी जैसा बेकाम और भय प्रेम 
पड़ रहा था | मैं निरद्देश्य-सा आगे बढ़ा जा रहा था | पती हैं 
सागर में डूबा .हुआ था | पिंछुले दिनों की सारी बात हम स 
कर मेरे स्मृति-पटल पर साफ दिखाई दे रही “थीं | सुभे गी में : 
याद आने लगी उन क्षणों की, जब्र उस निर्मीक लड़ी भी उ 
दिन बिना किसी संकोच के और किसी की परवाह के एके दि 
अपनी साइकिल मेरे हाथों में दे, मुझसे एक पुस्तक हा! गया 
जिसे पढ़ता हुआ में घूम रहा था | अपने साथ घूमने ॥ तो हः 
प्रस्ताव भी उसने किया था | फिर एक दिन श्रचातक + ब 
रात्रि के समय मेरी धर्मपत्नी के आश्चर्य में डुबोती मेरे हि 
गह में चली आई थी | वह साथ में कविता की दो मोर १ 


| 
॥ 
| 


र) 


. वामा! और 'दीपशिखा? लाई थी | मेरे पारिडय ¶ है 


अन्दाज लगा वह चाहती थी कि मैं उसे कुछ का: 
अथ समभा दू | कविताओं की अपेक्षा मुझे तो वहं शास 
अधिक गूढ प्रतीत होती. थी | ग्रथ समभाते- हीं है 
अन्यमनस्क सा हो यही सोच रहा था कि खादी से छ 
लडकी अपने आप में कौन-सा तूफान छिपाए है | 
इन्दर शरीर और उसके विचारों के देखकर में सिहर छा मार 
श्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उस हठी लड़की के १ (य 
न बनाए | इसी विचार-श्रङ्खला में में आबद्ध था । 
हे जब मैंने देख कि नालों को पार करता हुआ हा 

भी आगे बढ़ गया ह| लौटनें मे रास्ता और भी दम 


विशी idwar 


इता ३ 
मा 
पौर ब 
साथी $| 
फल र 2 
री के जब हम सर्कस देखने जाते हैं तब अक्सर हमें तार की 
रुत का खेल देखने को मिलता हैं | एक पतले तार पर युवती 
काते के जरिए कई तरह के कौशल दिखलाती है | कभी 
रह गी है, कभी पैर के ग्रँगूठे के बल पर खड़ी रहती है, तो 
ह रुख दौड़ती है। जब वह कोई खेल सफलता-पूर्वक कर 
लोह | है तब हम ताली पीटकर उसकी वाहवाही करते हैं | 
मी ही अगर उसका तोल जरा भी गया तो १--तो फिर वाह- 
रस्ते ३) तो दूर रही, वह वेचारी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेगी 
गड सिर फोड़ लेगी, या मुमकिन है, जान से मी हाथ घो 
| ऐसी दुर्घटना बचाने के लिए कई सकसवाले नीचे एक 
ताने खड़े रहते हैं जिससे यदि वह गिरे तो उसी में गिरे | 
5 न की तारीफ उस लड़की के तोल में है | तोल बिगड़ा कि 
राज पाँच उक 
ET: 


ना बात जीवन में भी सही है | हमारे जीवन पर विविध 


उमा पर्यो का असर पड़ता है--जैसे भावना, तर्क, शरीर-बल, ग्रात्म- 
र मी प्रेम, द्वेष, इत्यादि | प्रायः ये शक्तियाँ विरुद्ध दिशा में 
था | कती हैं। जो इन शक्तियाँ का उचित समन्वय कर सकता है 
| बा हम सफल मानते हैं। और जो यह नहीं कर पाता है वह 
| उर्म गी में असफल तो होता. ही है, साथ ही कई तरह की विप- 
लक भी उठाता है | जत्र कोई पागल हो जाता है तो हम कहते 
के सके दिमाग का स्कूर दीला हो गया है या दिमाग का तौल 


क छ| गया है साइकिल की सवारी करते-करते कोई दुर्घटना हो 


घूमने | तो हम कह उठते हैं, 'भाई, मेरी साइकिल का 'बैलेन्स” 
[नक त मैं गिर पड़ा |? यही बैलेन्स या सन्तुलन जीवन 
ती मेरे कलता की सबसे आवश्यक शर्त हे] ` 
दो Fk द की कसरत का उदाहरण देने से मन में यह प्रश्न आ 
एड | दै कि जीवन में सन्तुलन प्राप्त करना वस्तुतः मुश्किल 
छु क || पेह तो सकस की उस युवती की तरह दीर्ध प्रयत्न 
वह {गास से ही सघ सकता है और फिर भी वह सबके बूते की 
| हौं दै | तम्र तो यह बड़ी कठिन बात है | सर्वसाधारण 
से सुर; बात कैसे प्राप्त हो सकती है १ म 
| 35) पेचे बात कहना है तो यही कहना होगा कि यथार्थ में 
सिंह | गि करना सरल नहीं है | इसके लिए सतत प्रयत्न करने 
के १४) कता हे | बिना साधना के यह वस्तु नहीं मिल सकती | 
है जाती है तब दुनिया पुकार उठती है, बस, आदमी 
[मैं वि? इसी का आदर्श आनेवाली,पीढियाँ मानँगी |! बुद्ध, 
र भी ॥ मद, गांधी इसी प्रकार के महापुरुष हैं जिन्होंने अपने 
| दि |  “उलन अधिक से अधिक मात्रा में स्थिर किया है । 
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जो इतना ऊँचा नहीं उठ सकते, उन्हें निराश होने का | 
कारण नहीं है | मुझ जैसे साधारण लोगों की तसल्ली के लिए | 
यह सत्य जान लेना आवश्यक है कि इस तौल को प्राप्त करने के | 


लिए हम जितना प्रयत्न करेंगे उसी परिमाण में हमें सफलता नह 


0400 


आने, छः आने मिल ही सकती है। दो आने मी मिले तत्र भी 
हमारी कोशिश व्यर्थ नहीं गई | इसमें परी-देश के हंस जैसी बात 
नहीं है कि वह चुगेगा तो मोती चुगेगा, नहीं तो भूखा मरेगा। | 
जो जितनी कोशिश कर सके उसे उतनी ही सफलता मिलेगी, | 
उतना ही जीवन का आनन्द मिलेगा | इसी लिए इस तौल 
समन्वय--की प्राप्ति के लिए यलशोल होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
वाञ्छुनीय है | 
इतिहास और साहित्य में ऐसे महारथियों . के चित्र अंकित 
किए गए हैं जिन्हें विश्व-विजय की दुर्दम्य महत्त्वाकांचा थी । 
किन्तु इस तरह के सार्वभौमत्व की कल्पना मानव-जाति के. धर्म 
या प्रकृति के नियमों से मेल नहीं खाती है और इसलिए वह | 
सर्वतः एकांगी हो जाती है | एकांगी होने का अर्थ ही यह है कि 
उसका सन्तुलन: बिगड़ गया है | उसका परिणाम अवश्यम्भावी 
पराजय ही है.। ऊपरी तौर पर जो विजय दिखाई देती है उसी में 
अन्दर से पराजय का घुन लग जाता है, जिसका फल होता है-- 
जितनी बड़ी महत्त्वाकांक्षा, उतना ही भयंकर सर्वनाश | | 


बादशाह सिकन्दर का यही स्वप्त था | पर जिस पंजाब ह 
भूमि पर उसने भारत के महाराजा पुरु को पराजित किया 
कहा जाता है कि, उसी भूमि पर उसकी सेना ने [विद्रोह का । 
ऊँचा किया था श्रौर उसे वापस लौरना पड़ा था । उसी हि 
से सिकन्दर का सूरज डबने लगा था। रोम के सम्राट्‌ ज्यूलिय 
की महत्त्वाकांचा भी असीम थी, किन्तु बह अपने ही 
मंत्रियों-द्वारा दिन-दहाड़े मार डाला गया | नेपोलियन 
इसी प्रकार विश्व-विजय के स्वप्न देखे थे लेकिन उसे स 
जीर्णं और जर्जरित होकर लोटना पड़ा; जिसका पर्य 
हेलिना . के बन्दीवास में हुआ | ये सत्र उदाहरण यही 
हैं कि जब महत्वाकांक्षा एक सीमा से परे चली जाती है तव : 
से उसका समन्वय नष्ट हो जाता है और उसका परिणाम 
होता है। ' ` मळू 

शेक्सपियर ने कुछ सुन्दर दुखान्त नाटक 
हैं | उनमें. भी मूलतर्व यही है कि जीवन में 
दुर्घटना ) होती है उसका कारण है 


है 
जाना | हैलेट की ग्रसीम वेदना और असफलता का कालप छ 
_ उसमें ग्राचार रौर विचार के समन्वय का अभाव | जब ड 
यारा करने की सुवर्ण्‌-सन्धि आती है तत्र वह तलवार चलाने री 
' बजाय सिर खुजलाते हुए सोचने लगता. है-- दाना है या (जा 
यह प्रश्‍न है |? आयेलो की दुर्घटना का कारण है आला“ तर 


` र सन्देह करना शुरू किया तो वह इतनी दूर तक चला गया कि 
उचित ग्रनुचित की सीमाऐ भी लाँघ गया | किसी भावना के 
` ग्रतिरेक का ही ्रर्थ है सन्तुलन का श्रभाव। और उसी का 
` परिणाम है दुःख, वेदना | इसी प्रकार मैकबेथ और किंग लियर 
| । तथा गेटे के डा० फास्ट्स की ठू जेडिया? की कारण-मीमांसा की 
| जासकतीहै। 
ठी क्या साहित्य में, क्या इतिहास में, क्या जीवन में, यही सरम 
|! ` सिद्धान्त सत्य है कि विभिन्न शक्तियों के सन्तुलन में सुख ग्रौर 
` सफलता, तथा सन्तुलन-ग्रभाव में क्लेश और श्रसफलता समाई 
हुई दै) 
इन बड़े-बड़े विश्व-नायकों को छोड दें ग्रार हम अपने ही 
' रोजमर्रा के साधारण जीवन पर दृष्टि डालें तो यही सत्य हमें 
 दिखलाई पडता है | संसार को बहुरंगे चित्रों की प्रदर्शनी की 
- उपमा दी जाती है क्योंकि उसमें इतनी भाँति के लोग मिलते हैं 
कि कोई दो ग्रादमी,समान नहीं होते | जितने व्यक्ति उतनी 
ही प्रकृतियाँ | कुछ लोग तो अत्यन्त भावनाशील होते हैं | उनका 
थ ही उनका राजा है । दूसरे नितान्त तकशील मिलते हैं, 
की नियन्त्रण शक्ति है दिमाग | पहली श्रेणी के लोग भावना 
ग्रावेग में खून जैसे भयंकर कृत्य भी कर डालते हैं; दूसरे अपने 
की मृत्यु के समय रुपया-ग्राना-पाई का हिसात्र करते दिखाई 
j चि | ये दोनों ही अन्तिम परिधियाँ गलत हैं | हमें भावना की 
त है और विचार की भी | भावनाओं को विचारों से सलाह 
लेनी चाहिए श्रौर विचारों को भावनाओं का आदर करना 
| तभी मानव-जीवन श्रेयस्कर ग्रौर सफल हो सकेगा | 


ही बात ज्ञान ओर कर्म के बारे में है | कुछ लोग तो अध्य- 
पीर पण्डिताई में उलभकर इस तरह के पुस्तक-कीट हो 
कि जिन्दगी के बड़े से बड़े प्रश्नों को भी वे यूक्लिड के 
के अनुसार सुलभाने का प्रयल करते हैं। करिसी 
| शिक्षा के तत्त्व से व्यवहार का “जोड़” मिलाने के लिए 
' होते | जो किताव में लिखा होगा या जो गुरु जी 
सच है, बाकी संव--?--प्रश्‍नचिह | 
रामकृष्ण के एक शिष्य की एक मनोरंजक कहानी 
ने एक दिन अपने प्रवचन में कहा, “सत्र 
विद्यमान हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए | 
य । बाहर निकले तो सत्र प्राणिमात्र को-- 
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03 ह. ख्या : 
गधे, बैल, कुत्ते को भी-भगवान्‌ समभकर नमस्कार कह 
इतने में एक हाथी, जो पागल हो गया था, चिषाइता ह श्र 
उसका महावत हाथी पर ही वैठा-वैठा उसे वश में लाेडनहीने 
कर रहा था लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी] छु्षोए | । 
चिल्ला-चिल्लाकर लोगों को सावधान कर रहा था, को 
भागो-मागो | हाथी पागल है !” लेकिन हमारे शिष्य | पर 
क्यों भागने लगे ? वे हाथ जोड़कर और नतमस्तक शेक! 
देव के सामने खड़े हो गए | पर देवता ने उनकी पूजा क 
परवाह नहीं की । ऐसी सँड फटकारी कि वे कई शाय 
गिरे और खून से लथपथ हो गए | जत्र परमहंस ने पू, 
भागे क्यों नहीं १ तो जवाब मिला, “हाथी में ईब | कर 
में उस ईश्वर के सामने से कैसे भाग सकता था १? |. कै | 
याकि : 
स्वामी जी ने मुस्कराते हुए कहा, “पागल हाथी में | 
था उसकी बात तो मान ली, लेकिन उस महावत में बसा यह 


जो तुझे सावधान कर रहा था, उसकी बात क्यों नहीं म है 
रह 


ऐसे ही पुस्तक-कीटो की जो श्रेणी पैदा हुई है उषे पढ़नी 5 
कहते हैं | किताबें तो सर पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी कोरना ' 
बने हुए हैं | विचार सव दिमाग में है लेकिन उसमें शान + 
पक्का ताला लगा हुआ है कि कहीं गलती “से भी बोई उ 
प्रत्यक्ष जीवन और व्यवहार में काम नहीं ग्रा पाता | दा के 

॥| 


जा हर समय गहन विचार में लीन रहता है उसे फो में 
(फिलासफर” कहने लगते हैं | मतलब यह कि वह श्रक्िन _ 
ख्याली दुनिया में तल्लीन रहता है | उसे बाहरी दुनिया. गय 
खबर नहीं रहती | जो जितना ज्यादा बेखबर रहता ला, 
उतना ही बडा विचारक मानने का कुछ प्रचलन-सा हो ) 
जिसके बारे में इस तरह-का ख्याल होता है वह इसे शि ग 


'चीज मानता है | लेकिन विश्व का आदि विचारक, त रोए 


(प्लेटो) ऐसा नहीं मानता | उसकी राय है कि जो गिदरस 
च्विन्तक--फिलासफर--है उसे उतना ही अधिक 5 न 
भी होना चाहिए | यानी चिन्तन और व्यवहार का सत ' 
चाहिए! | इसी विचारप्रणाली के कारण उसने 7७ 
25 2. £78 (दार्शनिक ही शासक हो) की १ 
आविष्कार किया था | किन्तु आजकल तो दार्शनिक वी) दस 
इतसे बिलकुल विपरीत है | फिलासफी के प्रोफेसरों के १8९ 
लिए कई मजाक चल गए हैं | ऐसे ही एक प्रोफेसर विवाद 
बात है | वे शाम को अकेले घूमने गए--अकेले न जा मू 
निक केरे! लौटे तो अपने विचारों में इतने तन्मय पै । शेर 
की छडी तो उन्होंने त्रिस्तर पर लिटा दी और ऊपर तना 
ओढ़ा दिया और खुद कोने में जाकर खड़े रहे मू 
जहाँ उनकी छुड़ी रहती थी | इसी तरह अपनी तर 
कितनी देर खड़े रहे | जब दीवाल से सिर टकराया 


lection, Haridwar है 
Seip Ss 


मख्या २ ] 

क छ और वै अपनी हालत देखकर बड़े शर्भिन्दा हुए | तब जाकर 

| लागैछन्दौनि छडी को कोने में टिकाया ओर खुद बिस्तर पर जाकर 

ऐ॥ इक्षोए | ऐसे,लोग आपको कम नहीं दिखाई देंगे । 

पा, "क 

शिष्य ` पर इनसे विपरीत आपको ऐसे आदमी भी मिलेंगे जो व्यवहार- 

क हो; जलता के सिवा और किसी वात का दावा नहीं करते | इसी 
पूजा $ भाव की श्रन्तिम अवस्था है, स्वार्थ-परायणता, नीचता ग्रौर 

१ दाये त्त्य-अ्नौचित्य का एकदम अभाव | ऐसे पिता के वारे में 

खिया कहा जाए जो अपनी पन्द्रह वर्ष की कुँआरी कन्या को ५६ 
य घे -के बूढ़े के साथ, जिसकी यह तीसरी शादी है, ब्याह देता है; 
थोंकि इस सौदे में उसे ढाई हजार रुपये मिलते हैं । 

थी में 

में बसा | 

नह मा. 


यह काल्पनिक नहीं, सच्ची घटना है और ऐसे उदाहरण कम 
हीं हैं तारीफ यह कि उन पिता महोदय की आर्थिक दशा 
उके पनी बुरी नहीं है कि रुपए के लिए उन्हें इतना हलका काम 
भी करना पड़े | एक सज्जन पुलिस-इन्सपेक्टरी से पेंशन-प्रातत हैं 
॥ कीन भी पा रहे हैं और बैंक में कुछ रकम भी है | लेकिन फिर 
गा | उन्हें ग्रपनी एकमात्र कन्या की भावनाओं का ख्याल नहीं | 

. [दा के समय वे अपनी कन्या को पति को देव मानने की शिक्षा 
! उसे मने में भी नहीं चूके | स्वयं तो पितृ-धर्म का गला काट चुके 
छ किन पुत्री को .पतिब्रत-धर्म-पालन का उपदेश देते हैं | उनसे 
` रहता गया तो कहने लगे कि भाई, दुनिया में 'से टिमेंटल? (भावना- 
गल ) होने से काम नहीं चलता । व्यवहार में ऐसा तो करना 
(से अर पडता है | मैंने कोई नई बात तो की नहीं | लड़की चार-छ 
[रक त्री रोएगी, लेकिन बाद में वह अपने पति पर श्रद्धा करने लगेगी । 
जो गि*दू-स्त्री का तो यही धर्म है ! 


0 य 

0 समत 

Philos, 

I र प की सचित्र कहानियाँ -अँगरेज़ी की 3९8०8 
ठ [8 नामक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक का यह हिन्दी 
॥ वाद है | इसकी कहानियाँ अत्यन्त मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद 
छ मू. केवल २। =) दो रुपये ग्यारह श्राने | 


न्म 
| क बी की कहानियाँ -इन कहानियों की प्रशंसा 
स केर देना काफ़ी होगा कि थे शेखचिल्ली की कही हुई 


00) 
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. कारणीभूत होते हैं | दोनों ही अतिरेक त्याज्य हैं--गलत हैं | इमे 
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इस प्रकार ग्रति के उदाहरण कई मिलते हैं। स्पष्ट है कि 
ऐसे एकांगी व्यक्तियों का जीवन डुःखपूणं और असफल हो जाता. 
है तथा वे अपने आत्मीयों तथा मित्रों के कष्टों के लिए भी. 


सुवर्णं -मध्य ही खोजकर निकालना होगा | उसके विना जिन्दगी 
सफल नहीं हो सकती | ध्येय और व्यवहार, ज्ञान और कर्म, भावना 
रौर तक--इन सव दरन्द्रों का उचित समन्वय करना होगा | सन्त | 
विनोत्रा ने ध्येय और व्यवहार की व्याख्या एक छोटे से समीकरण- 
द्वारा बड़ी सुन्दर रीति से की है | वे कहते हैं--“अन्तिम ध्येय) 
वाद = पुरुषार्थहीनता; अन्तिम व्यवहारवाद = दीन पुरुषार्थ |» | 
इन दोनों खाइयो के बीच में से हमें जाने की 'जरूरत है | नहं | 
तो हम ग्रौँधे गिर पड़ेंगे | 

लोकमान्य तिलक का कथन है कि स्वराज्य-प्राति के लिए 
ज्ञान और कर्म की जोड़ी न टूटे | आज तक बुद्धिमानी और. 
कर्मण्यता का मेल ही नहीं था | एक का मुँह पूर्व की ओर था तो | 
दूसरे का पश्चिम की ग्रोर | इसी लिए स्वराज्य के दर्शन नहीँ | 
हुए | जो बात स्वराज्य के लिए सही है वही तमाम जीवन के | 
लिए भी ठीक है | 


इसी लिए हमें यदि अपनी उन्नुति ग्या अपना उद्धार करना 
है तो ज्ञान और कर्म का, वृद्धो के अनुभव ओर युवकों के उत्साह 
का, स्त्रियों की बुद्धिमानी श्रौर पुरुषों की कत्त त्व-शक्ति का, 
ब्राह्मणों के शास्त्र ओर अब्राह्मणों की कला का, हिन्दुओं की 
नीति और मुसलमानों की शक्ति का, मिक्तुओं के धर्म ओर गहस्थौ 
के कर्म का समुचय करना होगा | यही समन्वय या तौल उ [ 
की कुंजी है। यह है तो तार की कसरत जैसा कठिन, किन 
फिर इसके फल भी उतने ही मीठे हैं | उतने ही सुन्दर | : 


| 


कृथा-सरित्सागर- नौतिशाख-सम्बन्धी संस्कृत 
सिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी संस्करण । मू० २॥ रट) दो रुपये ग्यारह ह 

नाट्य सुधा (प्रथम और द्वितीय भाग) संस्कृत के 
सभी प्रसिद्ध नाटकों के कथानक का संग्रह । मू० 
का १) एक रुपया | क 

सोने का झरना--पालोपयोगी सुन्दर कहानि 
मू० १) एक मये | 


योरपीय युद्ध से कुछ शिक्षाए 
श्री सन्तराम, बी० ए० 
| रप का महायुद्ध समाप्त हो गया | परन्तु वह हमारे लिए 
अनेक बहुमूल्य शिक्षाएँ छोड गया | 

इस महायुद्ध ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह दी है कि “लोकोत्तर 
मनुष्य? (सूपरमैन) का सिद्धान्त श्रतीव हानिकारक एवं बोदा 
है | जिस प्रकार हमारे यहाँ वर्ण-भेद के पक्षपाती श्रपनी प्रसुता 
का सिक्का जमाए रखने के लिए अपने को शुद्धरक्तवालै द्विज 
और दूसरों के मिश्ररक्तवाले वर्णसंकर शूद्र बताकर अपना उल्लू 
' सीधा करते हैं, उसी प्रकार जर्मनी के नाजी मी अपने को विशुद्ध 
| दर्थ रक्तवाले ओर संसार की शेष सब जातियों के नीच एवं 
। अपवित्र कहते थे | जिस प्रकार हमारे यहाँ द्विज के जन्मना 
` लोकेत्तर श्रौर शू को जन्मना नीच मानने से पन्द्रह करोड 
छत श्रीर सछूत शद. मनुष्यता ` से गिरकर मिट्टी में मिल गए 
` ६ उनमे श्रात्म-सम्मान नाम को भी नहीं 
pS इस अमानुषिक अत्याचार का दरड नाजियों 
को मिलना स्वाभाविक्र था | जहाँ जहाँ भी कोई मनुष्य अपने को 
क [शे दा कोई जाति दूसरी जाति से जन्मना श्रेष्ठ और 
| इ तमझने की भूल करती है वहां अन्त में उसकी ऐसी ही 
इति होती है। वर्णव्यवस्था की डींगें मारनेवाले हिन्दू सैकड़ों 
धरन क्या मजाल जो इन्हें अपनी जन्मना सा के | 
के कूठे विचार को छोड़ने का ख्याल तकर ग्रा इ न 
सम्झाए भी तो ये भट वेद के मंत्र पेश करने जप 
ब्राह्मण भगवान्‌ के मुँह से निकला है और शूदर च पाँ से 
इसलिए ब्राह्मण 3 
, रूप पर शाखि लगाए बैठे हैं, हां 
चता ग्रौर नीचता को ही नहीं, वरन्‌ घनी और निर्धन करे 
भेद को भी मिटा दिया है, वे भी हिन्दू-समाज़ में से उँच 
गच मूलक वर्णभेद के मिटाने सें हिचकिचाते हैं । जिस प्रकार 
हैमार यहाँ द्विजों ने संस्कृत के प्राय; सभी ग्रन्थो में ब्राह्मण की 
; श्रौर बद्र की निक्ृष्टता के उपदेश भरकर हिन्दू-जाति की 

भ्रष्ट कर रक्खा है उसी प्रकार 


पक [र नाजियों ने भी 
कौ पटव इस ने जना बो 


उस रूस पर जिसने जन्म की 


le 
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रह गया है, उसी प्रकार _ 


द्ग कभी वरावर नहीं हो सकते | जो हिन्दू 


. अपने मतलब के लिए अपने साथ गाँठ लिया। ४ तरी 
` ब्रह्मा में 


सबके वर्णसंकर बनाकर समूची जर्मन जाति का बौद्धिक लय हु, 
बिगाड़ दिया था | इस पागलपन का शिकार वनकर जा 
जहाँ यहूदियों को अ्रपना शत्रु वना लिया और डा० फ्रा. घे 
विद्वान्‌ तथा ग्राईस्टीन जैसे वैज्ञानिक को जर्मनी से भागगा ज 
वहाँ अँगरेजों की बुद्धिमती जाति ने उन्हीं यहूदियों को शर 
अपनी शक्ति को बढ़ाया | यह बात ठीक वैसी है जैसे ए कौ 
द्विजो ने. अछूतों को दुतकारकर बहिष्क्ृत कर दिया, परन्तु हु 
मानों एवं ईसाइ्यों ने उनको अपनाकर अपनी शिली, 
बढाया | प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गाय द्विजेन्द्रलाल पा रा, स्‌ 
ही कहा है कि हिन्दुओं का प्रतिनिधि प्रताप ग्रपनौ 4धारण 
पराया बना देता था, परन्तु मुसलमानों का प्रतिनिधि गुण 
परायों को भी अपना बनाना जानता था । प्रताप का निया, र 
का प्रधान कारण यही था| खेद है कि हिन्डुद्रो ने शरम के 
अपने इस बुरे स्वभाव का सुधार नहीँ क्रिया|  नानेके 
_ युद्ध से दूसरी शिचा यह मिलती हैं कि साँड़ | 
लड-भिड्कर मर जाना ही कोई प्रशंसा की बात नहीं | गए, 
वीरता युद्ध में विजय प्राप्त . करने में दै । हमारे राजपूत | इस 
थे | प्राणां पर खेल जाना उनके लिए एक साधारण सिने ग्र 
थी | जो मी सामने ग्रा जाय, बिना सोचे-समभे, पाने प्र 
लड़ने के तैयार रहते थे | परिस्थिति प्रतिकूल होन पर के |. 
दूसरे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा न करके, वे रण मै 5 भिकारी 
थे और मरकर या मारकर ही दम लेते थे । परिणाम सरो र 
कि समूचे इतिहास में एक भी स्थान ऐसा नहीं गणी र 
इनके कोई प्रशंसनीय बिजय प्राप्त हुईं हो । हमारे रै सदू 
सहश अपने शुद्ध आर्य-रक्त पर अमिमान करंनेवात जि 0 
महाशय भी सबको ललकारते फिरते थे |. जो मी सम्म “नै ज्र 
भट उसके गले पड गए | उसने घोषणा कर दी थी १ का 
साहस और वीरता है, मेरे सामने श्रा जाय; योस की ॥ ग्र 
भूभाग कहो मैं युद्ध के लिए खाली कर देता हँ, रारो ८) के 
जोश में पहले तो वह आगे बढ़ता चला गया | पर्छ ही के 
उसने स्टालिनग्राड पर एक बार ठोकर खाई, फिर न सम 
इसके विपरीत ग्रंगरेज जाति की बुद्धिमत्ता देखिए र्क 
किस प्रकार रूप जैसे विरोली और अमेरिका जैसे तट ' 


धीरिका : 


जब ! 
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इन्होंने देखा कि उस समय लड़ना 


i fn] २] 


गैर बाद को पूरी तैयारी से प्रत्याक्रमण करके उन देशों पर 
नः धिकार ग्राप्त कर लिया । हिजडा मनुष्य जो स्वयं कुछ 
हीं कर सकता, खियों की भाँति ताने देकर ही समय की भड़ास 
"काला करता है | इसके विपरीत सच्चा. वीर पुरुष शत्रु के 
टण श्रौर वीरता की. प्रशंसा करने में तनिक भी संकोच नह 
रता | हमारे भारतीय बन्धु, जो स्वयं तिनका भी नहीं तोड़ सकते 
। भांडा की तरह ग्रँगरेजो की निन्दा और रूस एवं अमेरिका 
रके सु चापलूसी करते रहे ओर अब तक कर रहे हैं। परन्तु 
रे भक आई यह है कि इस युद्ध में जैसी दूरदर्शिता, नीतिज्ञता, ग्रध्य- 
कावड य, धेय, सहिष्णुता ओर अवसर के पहचानने की बुद्धि 
भागा रेज जाति ने दिखलाई है वैसी रूस में ता कहाँ, अमेरिका में 
॥ नहीं देख पड़ती | कहते हैं, श्री रामचन्द्र ने किष्किन्धा के 
नरो की सेना बनाकर रावण जैसे महाबली शत्रु पर विजय 
पर धत्त की थी | परन्तु अँगरेजों ने सारे संसार के लोगों के-- 
| शति तय, जूलो, हारण्टाट, चीनी, मिरी, नीग्रो, पठान, अरब, 
पय १ दूखा, सव्रको--्रपने काम में सहायक वना लिया | . यंह कोई 
नो धारण बात नहीं । श्रॅगरेजों को गाली देना सरल है, पर उनके 
निधि श्ट्युण लेना कठिन | जो दू और मुसलमान, जो जाट ओर 
निया, जो भंगी और ब्राह्मण » जो द्विज और शूद्र अपने देश के 
ने श्रम के लिए इकट्ठे न मिल सकते थे, वे अँगरेजों के विजयी 
ताने के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहे | कितना बडा 
[त्कार है | हमारे कांग्रेसी भाई गतिरोध की धमकियाँ ही देते 
| है गए, अँगरेजों ने युद्ध जीत भी लिया | 
पूत क) इस युद्ध से तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि अँगरेजों के 
रण सिने और बदनाम करने से ही हम स्वराज्य प्राप्त न कर सकेंगे | 
पने प्रत्येक दोष, प्रत्येक त्रुटि, प्रत्येक ग्रयोग्यता का उत्तर 
र भी, ॥यत्व शगरेजों पर डालते रहने से हम कभी स्वराज्य के 
में धिकारी न हो सकेंगे, ग्रपनी त्रटियो का सारा उत्तरदायित्व 
|. पर डालने से हमें अपनी त्रुटियों को दूर करने का विचार 


मित नहा ग्रा सकता और जब तक हमारे दुर्गुण दूर होकर हम 
| सद्गुण उत्पन्न नहीं होते, जो स्वराज्य लेने और लेकर उसे 

वाले 5 रखने के लिए आवश्यक होते हैं, तत्र तक स्वतन्त्रता के 
म्बु १९ हमारी सारी चिह्ल-पों व्यर्थ होगी | भाँड़ों की भाँति रूस 
थी किं अमेरिका का स्तोत्रगान और अँगरेजों की निन्दा कुठ 
की । न देगी | संसार अपने कार्यों में इतना व्यस्त है कि उसके 
रो ल) रा के कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए न समय है, न 
पर्छ ७ र न शक्ति है सानफ्रांसिस्क्रा में श्रीमती विजय- 
म सभा पण्डित जो मेमोरणडम दे रही थीं और श्री» जे० जे० सिंह 
रवि क जो प्रापेगएडा कर रहे थे वह उफ्योगी और आवश्यक 
लिए, हम उनके ग्राभाश हैं । परन्तु अमेरिका में 


न से हमें करना 
शमत्र होगी स्वराज्य मिल जाएगा, ऐसी आशा क 


रस र re न कला 
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। अतन्भता प्रात करने के [लिए हे स हते, सपन, 


को स्वराज्य का पात्र बनाने के लिए घौर परिश्रम करना होगा 
केवल वातें बनाने से या ग्रॅगरेजो का अमेरिका की दृष्टि में बदनाम | 
करने से हम स्वाधीन न. हो सकेंगे-। अमेरिका अगरेजों को क्या 
कह सकता है जत्र उसका फिलिपाईंन अभी स्वराज्य-मोयी नही, 
जव वहाँ के नीग्रो अपने नागरिक अधिकारों का पूण रूप से | 
उपयोग नहीं कर सकते | विदेशों में प्रापेगण्डा का लाभ तभी 
“होता है जब अपना देश मी कुछ तैयार हो | परन्तु हमारी दशा 
ऐसी हे कि अभी हमें रेल का टिकट तक खरीदना नहीं आता | 
तीसरे दरजे का टिकट खरीदते समय धक्कमघक्का से हम पशुओं | 
के भी मात कर देते है | र 
श्रां कन्हेयालाल मुंशी जेसे हमारे नेता अँगरेजों से कह रहे 
हैं कि आपका युद्ध को जीतना तभी सार्थक होगा जत्र आप | 
अन्ताराष्ट्रीय नि्श्चितता ओर राष्ट्रीय स्वाधीनता स्थापित करें और 
इसके लिए यह आवश्यक है कि ब्रिटेन ओर भारत के बीच जो 
ऐतिहासिक अविश्वास चला. आ रहा है उसे दूर किया जाय | 
यह ठीक है कि यह अविश्वास दूर होना चाहिए। परन्तु क्या 
मुंशी महाशय यह नहीं देखते कि भारत और ब्रिटन के बीच जो | 
अविश्वास वे वता रहे हैं उससे भी कहीं अधिक पुराना 
अविश्वास स्वयं हिन्दुओं की विभिन्न जातियों और उपजाति | 
में मोजद है ? झूद्रों ग्रोर अछूतों के साथ सहसरों वर्षों से जो । 
दुव्यवहार सवण करते आए हैं उससे क्ष्या. परस्पर अविश्वास | 
उत्पन्न नहीं हुआ ! यदि हुआ है तो उसे दूर करने के लिए 
ने क्या कुछ किया है! ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर का झगडा 


अगरेजों का उत्पन्न किया हुआ नहीं | यह उनसे भी बहुत 
का हैं | हाँ, यह दबा हुआ अवश्य था | अब राजनीतिक जागत्ति 
साथ जब जनता में आत्म सम्मान का भाव जाग्रत्‌ हुआ 
राख के नीचे छिपी हुई वह आग मी प्रज्वलित हो उठी 
शगरेजां ने इसे उत्पन्न नहीं किया, उसका दुरुपयोग चाहे 
हो | गलियों में झाड देते हुए या जूठे बर्तन साफ़ करते हुए 
फोटो खिंचवाकर समाचारपत्रों में छुपा देने से ही यह 
दूर न हो जाएगा । हमारे साम्प्रदायक भगड़ों ओर 7 

गी माँग का मूल कारण भी यह अविश्वास ही तो है 
तत्र तक दूर न होगा जब तक वर्णमेद को जड़ से नहीं 


हैं ! जो नवयुवक ग्रँगरेजो के विरुद्ध भाषण करके सहु 
के तैयार रहते हैं वे विवाह करते समय जातात के 


पर सन्देह होने लगता है। वात असल में यह है कि कर 
3 राजनीतिक बातों में चार-छः मास की जेल ए या वी क्लास हँ हक 
| काट लेने से मनुष्य नेता वन जाता है 29 सा वट 
| हैं। उसके लिए श्रसेम्परली का सर 
Ts नरी क बनना सरल हो जाता है। की “य 
हि पर क पुल बाँधते नहीं थकता | इसके विपरीत, जो 
व्यक्ति सामे सुधार का काम करता है, जो जातिभेद के मिटा- 
कर समाज के समता और बन्धुता के सूत्र में बाँधने का यत्न करता 
| ह न तो उसका फोटो पत्रों में छपता है, न संसार उसकी 29 
करता है, वरन श्रौर तो दूर स्वयं उसके अपने आत्मीय जन भी 
आयुपर्यन्त उसे ताने देते रहते हैं। उसे जीवनपनन्त a 
चिता में जलना पड़ता है | वह. श्रपना कत्तव्य पालन करता हुना 
रन्त को प्रायः शुमनामी की दशा में ही संसार से चल देता है | 
परन्तु उसका वह काम ठोस होता है | वही किसी राष्ट्‌ को बनाता 
है । श्राज हमारे यहाँ सत्रसे बडा देशभक्त वह है जो श्रँगरेजो को 
'कोसता है ओर सत्रसे बड़ा हिन्दू वह है जो मुसलमानों की निन्दा 
| करता है | शरगरजों और मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को भड़- 
काना बहुत आसान है । परन्तु हिन्दुओं को अपने दोषों को दूर 
| करने--जात-पांत और छूत-छात को छोड़ने--के लिए तैयार करना 
| कठिन है | मुझे तो ऐसा लगता है कि हिन्दू गांधी जी के पीछे भी 
वहीं तक चलने को तैयार हैं जहाँ तक गांधी जी उनके अनुगामी 
हैं । अन्यथा गांधी जी के कहने से न तो वे जातिभेद को छोड़ने 
को तैयार हैं ओर न छूत-छात को।. 
ह$ ग्रवस्था ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के सामने अब कोई 
"प्रोग्राम नहीं रह गया है | ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने उसके सत्र 
नाके बंद कर दिए हैं| उसकी सभी झआशाओं पर पानी फेर 
दिया है | हारकर वह ग्रत्र उन्हीं बातों को दुबारा करने लगी 
है, जिनको वह एक बार छोड़ चुकी थी। अदालतों, कालेजों 
स्कूलों का बहिष्कार, असेम्ब्रलियों का वरिष्कार, भाषा का 
हिन्दू:मुस्लिम एकता, एक वर्ष में स्वराज्य-प्राप्ति--इनमें से 
ही बात में इसे सफलता नहीं हुई और न हो सकती है | 
लीं चलाना और खादी पहनना भी आज केवल दूसरे साधनों 
हसो लाखों रुपए कमानेवाले धनी कांग्रेसियों का ही एक 
रह गया है । साधारण मनुष्य न तो दिन भर तकली चला. 
पेट भर सकता है और न खादी पहनने की सामर्थ्य 
| गो बात तो यह है कि जब तक विदेशी राज्य है, 
श मै किसी प्रकार का उद्योग-धन्धा पनप नहीं 
र अपना राज्य स्थापित करने के लिए पहले देश- 
। एकता के सूत्र में बाँधना परम आवश्यक है | परन्तु 
और एकता के परम शत्र, जातिभेद को मिटाने 
केवल ग्रॅगरेजी में धुआँधार भाषण करके, लेख 
रूस और अमेरिका से अपीलें करके ही स्वतन्त्रता प्राप्त 


े , ॥ 
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५ SCI | धरा] 8], | छीन डॉ 
GN कन नहीं किया है ।_ 


_ MS 
भायर 
आवश्यकता है इस बात की कि हमारे नवयुवक नाम और) 
की लालसा छोड़कर अपना जीवन जातिमेद को फर उनके 
लगाएँ, जिससे देश में समता, . एकता, बन्धुता और सी दिय 
की भावना जाग्रत्‌ दो | फिर इस समता और एकता के | पथ सं 
पर ही स्वराज्य का विशाल भवन स्थापित हो सक्रेगा | $? उन. 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आत्म-सुधार का-अपी "` 
को दूर करके अपने को स्वराज्य का पात्र बनाने काका चरा 
कठिन है। इसमें कोई लबे-चौड़े प्रदर्शन नहीं हो सवे मा 
लोगों को भड़काया नहीं ज्ञा सकता | इस मार्ग पर प्रि 
बहुत धीरे-धीरे होती है । फिर भी गन्तब्य स्थान पर हँ जन 

ठीक मार्ग यही है । गलत रास्ते पर द्रुतगति से दौड़ते ह+ प 
सौ वर्ष में भी गन्तब्य स्थान पर नहीं पहुँच सकते | झं। . 

हात्मा टालस्टाय ने कहा है कि आप कितने कोस चत; 
यह बात उतने महत्त्व को नहीं जितनी कि यह बात i कवि 
किस दिशा में चल रहे हैं | करांची की ओर मुँह करके द 
आप कमी कलकत्ता नहीं पहुँच सकते | इसलिए. देश में तन दन्न 
समता र बन्धुता उत्पन्न करने की दिशा में थोड़ी अं.) उत 
व्यर्थ के प्रदर्शनों में जोर-शोर दिखाने से कहीं अधिक कीनाशा 

इस महायुद्ध ने एक बात और भी प्रमाणित कर मार म 

वह यह कि प्रजातंत्र शासन-पद्धति में चाहे कितनी मे| चित्रप 
हों, फिर भी वह इस समय की सभी शासन-पद्धतियों दासः 
है | किसी एक डिक्टेटर या वर्ग का निरंकुश शासन | कालि 
जाति और राष्ट को उठाता नहीं, उसे गिराने का है प्रीय र 
होता है | क्या में आशा करूँ कि हमारे देश-बंधु संसार कर शता 
महाभयंकर घटना से कुछ शिक्षा लेकर अपने को स्वराज | अपने- 


बनाने का सच्चा यत्न करेंगे ? स्थित व 
६ —— ' , लिदा 

LF गोष । ग्रश्‍व 
महाकवि कालिदास ओर अखघ |. री 


श्री काशीनाथ रा० तिलक | पाश्चा 
कवि-कुल-तिलक कालिदास कब उत्पन्न हुए ! उनी कनिष 
भूमि कहाँ थी ! उनके माता-पिता कौन थे! उनके पतिको 
कितने व्यक्ति थे ? उन्होंने किस प्रकार और कहाँ विकि कार्‌ 
उनका कहाँ विवाह हुआ और उससे कितनी सन्ताने हुई ।त होत 
किस राजा का आश्रय ग्रहण किया और उनका जीवन कमी 
इन प्रश्नों के हल करने का कोई साधन आज हंमारे गर्छ गाता हे 
उस प्रकार के सारे साधन महाकाल क्रे उदर में समा गे "पूरा 
कवि ने अपने विषय में ऐसा मौन धारण क्रिया है कि 7 किता. 
अन्थ में अपना नाम तक नहीं लिया । हिः 
ही ,हम उनके जीवन-चरित से बञ्चित रह! 
मन्थो ने हमारे हृदय पर अपना अधिकार कर 0 
आज भारत में कौन-सा ऐसा संस्कृतज्ञ है कि रि १ 


शरक उ «ग्रभिज्ञान-शाकुन्तल” को नाटकों में प्रथम 
५ शि दिया है । “काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यं शकुन्तलम्‌”-- 
रस पद्य संस्कृत विद्वानों की जिह्वा पर नाचता है । .इतना ही 
हा $ उनकी कीर्ति पर लगाकर सात समुद्र पार योरप, अमेरिका 
र दि में मी पहुँच गई । वहाँ के आलोचकों ने उनके ग्रन्थों को 
हा पनी आलोचना की कसौटी पर कसा ओर उनके खरा पाया | 


ग काः | 


ज भारत के गङ्गा या गोदावरी के तटो पर उनके ग्रन्थ जिस 
हि सको साइ और प्रेम के साथ पढे जाते हैं उतने ही उत्साह और प्रेम 


, साथ उनके ग्रन्थ थेम्स और रायन नदी के तरो पर भी पढ़े जाते 
| जर्मनी के सुप्रसिद्ध नाटककार, कवि ओर श्रालोचक गेटे ने 
क “कुन्तला? को स्वर्ग और प्रथ्वी का सन्धि-स्थान बतलाया 
॥ | किसी विद्वान्‌ ने शिलालेख में उनका नाम उल्कीर्ण किया, 
__ पी ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्र्थ में उनके वचन के उद्धत किया 
न ॥ कवि ने उनके मेघदूत के प्रत्येक चरण के समस्या मानकर : 
लेली हे खा यु गा समस्या मानक 
गा कदय काव्य की चना कर डाली और दक्षिण के किसी 
हे ह) हे ने अपने के कालिदास से श्रेष्ठ बतलाया | उनके अन्य 

-शक्ति के क्रीडा-स्थल हैं; बे प्रकृति देवी के दर्पण हैं; वे 


पन 


त कर ६ वो हैं और वे गं 
मौ शीर भावों के आकर हैं और वे हृदयस्थ भावों के द्वन्द्र-युद् 
a हैं। उनकी भाषा प्रसाद गुणसंपन्न है और “उपमा 


लिदासस्ये” वाली कहावत घर-घर सुनी जाती है | 
शासन | कालिदास के में विद्वानों में ते 
दही. समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है । 
संसार "व य संबत्‌ के पूर्व अनेक शताब्दियों से लेकर विक्रम के पश्चात्‌ 
ह.) य्य तक किसी समय में उनका होना विद्वज्जन मानते 
स्थ "अपने कथन की पुष्टि में इन विद्वानों ने प्रबल युक्तियाँ 
। को हैं। इस लेख का प्रकृत विषय अश्वधोष के साथ 
| क न उशना और तद्द्वारा उनके समय का निरूपण करना है | 
वि. सवर्षोष बौद्ध कवि हैं | उन्होंने बुद्ध-चरित औरं सौन्दरानन्द 
| हे म संस्कृत में लिखे हैं । 
उ ह २ नौ ने उनके कनिष्क का समकालीन माना 
के पित को पढ़ने न विक्रम संवत्‌ १३५ है | अश्वघोष के बुद्ध- 
रात होता है कि कालिदास के काव्यों के साथ 
| "शब्दश: ओर ग्रर्थशः विलक्षण साम्य है | यह 
[ हु पा है कि एक ने अन्य क ति नस > 
बन कमी दो कवियों मे । अ्रति-अनुकरण किया है। 
वियों में साम्य काकतालीय न्याय के अनुसार भी 
गद मू द वात एक-आध पद्य के विषय में तो घट सकती है, 
अन्य के विषय में नहीं | इतना विलक्षण साम्य तो तभी 


पक हृ भी ग्रथ से इति तक-जत्र एक दूसरे 


€ टि ho में 
द, विद र र दि इन दोनों में से शक कवि का काल 
“निश्चित करने िद्ध किया जा सकता*है तो अन्य कवि के काल 
कर. 4 कवियों में अधिक सहायता मिलती है | यहाँ प्रथम इन 
_पिर्याकेका 


820220“ 200209 
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जाएगा | इसलिए दोनों कवियों के भाव एक दूसरे के सामने 
उपस्थित किए जाते हैं-. 

बुद्धचरित! में शुद्धोदन कुमार सिद्धार्थ या बुद्ध अपने पिता 
के पुर में प्रथम बार प्रवेश कर रहे है--जब कि उन्होंने प्रथम बार. 
वृद्ध पुरुप का दशन कर यह जाना कि बुढ़ापा का ग्राक्रमण 
सबके ऊपर एक न एक दिन अवश्यम्भावी है-और उनका 
देखने के लिए नगर की नारियों की भीड़ खिड़की में आकर एकत्र 
होती दै श्रैर कवि अश्वधोष उनकी चेष्टाओं का वर्णन करते है | 

“रघुवंश? में रघु कुमार अज स्वयंवर-स्थान से अपनी वधू के 
साथ राजप्रासाद में जाने के लिए नगर में प्रवेश करते हैं और 
पुर की सुन्दरियाँ उनके दर्शनार्थं भरोखों पर आकर खड़ी होती 
हैं ओर कवि कालिदास उनकी चेष्टाग्रों के वर्णन का प्रयास . 
करते हैं | दोनों कवियों के वर्णन में विलक्षण साम्य होते हुए 
भी दोनों के वर्णन में इतना - वैधम्य है कि वह वैषम्य ही एक | 
कवि को अन्य कवि से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। श्रश्‍वघोष कहते हैँ 
कि अपने सेवक जनों के द्वारा कुमार के ग्रागमन का वृत्तान्त 
सुनकर नगर की नारियाँ उनको देखने की इच्छा से, घर के बड़े, 
बूढ़ों की अनुज्ञा प्रात।कर, वातायन की ओर बढ़ी | कवि कालिः 
दास ने इतना ही कहा है कि श्रज अपनी वधू. के साथ राजमार्ग . 
पर ग्रा पहुँचे और उनको देखने के लिए नारियाँ दौड पढौं । | 
उन्होंने (नारियों ने) किससे कुमार के त्ने का समाचार सुना, । 
इस विषय में वे मौन हैं| उनका मौन ही उन्हे प्रकृति केर हस्या | 
का ज्ञाता बता रहा है । ग्रर्वाचीन काल में जब कभी किसी नगर 
में महात्मा गांधी का आगमन होता है तत्र उनके आने की । 
सूचना कौन किसके देता है, इसका पता ही नहीं चलता है | | 
प्रकृति स्वयं ही इसका ढिंटोरा पीटती है | समस्त वातावरण | 
उनके आगमन की सूचना से गूँज उठता है। यह रहस्य सहृदय 
रसिक जनों से छिपा नहीं है | जिन पुरुषों ने प्रकृति के इस रहस्य | 
का अनुभव कर लिया है वे कवि कालिदास को अवश्य | 
ही दाद देंगे । में अपने इस कथन की पुष्टि में तुलसीदास | 
के बालकाण्ड से नि'नलिखित चोपाइयों को उद्धृत करता हूँ :_ | 
एक कहइ टप सुत ते आली | सुने जे मुनि संग आए काली 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | कीन्हें स्ववश नगर नरनारी 
बरनत छुबि जहैँ तहँ सब लोगू | अवशि देखिञ्हि देखन जोरू 

जब कभी मुहल्ले में होकर किसी की बरात गुजरती हैं तब 
बाजो का शब्द सुनते ही घर की नारियाँ-त्रहुए-युबतिय 
बिना सास या ननद के पूछे चट से उसको देखने के लिए है हे 
पड़ती हैं | वहाँ पूछने का अवकाश को रहल नहीं देता है ओर 
भय यह है कि बरात के निकल जाने पर वर के दर्शन से वडिच 


की अनुज्ञा प्राप्त कर देखने जाना यह मनुष्य-स्वभाव के विर 


jon, ‘Ha 


करन रह जाती है | “उनके नेत्र निद्रा और जागति के म 


जा ना छाए कह 
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सरक जाने से उनकी गति में वित्न पड जाता है | उनके नेत्र 2 
के बाद खुलने से चञ्चल से हो रहे हैं। समाचार सुनकर य 
अपने ङ्गां में ्रलङ्कार ओर के ओर ही 20 धारण कर लि 
है| प्रासाद के सोपानों पर चढते समय उनके पेरों की धमक नया 
काञ्ची और दपुर के रव ने घर के पक्षियों को चोका दियाया 
उडा दिया और वै खिड़की पर सबसे पहले पहुँच जाने की 
जल्दी में एक दूसरे को धक्का देती गई | इनमें से कुछ सुन्द र्या 
दी गति को उनके पीन पयोधरों ग्रौर विशाल नितम्बो ने जक 
दिया, यद्यपि वे दर्शनों की प्यासी थीं और उन्हें उसके लिए 
जल्दी भी पड़ी हुई थी | एक दूसरी ने, जो शीघ्र चलने में समर्थ 
भी थी, अपनी चाल को तेज करने के स्थान में उसमें रोक लगा 
दी और वह लज्जा के वशीभूत होकर अपने श्रलंकारों का निगूहन 
करने लगी, जिन्हें उसके पति ने एकान्त स्थान में धृष्टतापूर्वक 
उसको पहनाया था | जहाँ वातायन में एक चण पूर्व शान्ति का 
राज्य था, वहाँ अशान्ति ने ग्राकर डेरा डाल दिया; क्योंकि एक 

दूसरे को ठेलने के कारण वे एक पिण्डवत्‌ प्रतीत हो रही थीं | 

सम्मदन से उनके कुएडल कपोलों पर हिल रहे थे और. 'कंकण 
किंकिणि नूपुर की ध्वनि अशान्ति को और भी बढ़ा रही थी |” 

जहाँ कालिदास ने एक घटना के वर्णन में एक श्लोक खर्च 

किया है वहाँ अश्वघोष ने एक श्लोक में तीन घटनाओं का 

` समावेश कर दिया है | जत्र.काञ्ची के सरक जाने से उनकी गति 
9 में विन्न पड जाने की बात पढ़कर पाठक यह आशा करता है 
कि आगे कैसें उन्होंने उस विन्न को धर दबाया, कि इस घटना 
से ग्रसम्बद्ध एक ग्रन्य घटना का चित्र उसके सामने आता है। 


शी 


एक घटना का पूण चित्र देखने की उसकी ग्रमिलाषा अपूर्ण ही 

न ध्य को दशा का 
अनुभव कर रहे हैं), इस पर उसका ध्यान जमने भी नहीं पाता 
है कि कुमार के आगमन के वृत्त को सुनकर वे गहनों को ओर के 
ओर ठौर धारण कर लेती हैं,' यह कवि-क 


५ थन उसका ध्यान भंग कर 
है कि चित्र अपूर 2. ४ 
देता ह| सार यह है कि तीनोंही चित्र अपूर्ण श्रैर ग्रतृतिकारक हैं। 


अन्धकार्यश्वून्य च्ेष्ठाओं का 


को धक्का देती गई' | 
पित करती है कि उनके 
का पूर्ण राज्य थरा | 
गद पत्तियों के चौंकने की 
वणन' में उसकी वृत्ति 


में निगृहन करने 


उत्युकता या लगन का श्रभाव था | लज्जा ने 
४ (008 हा Kan ४॥ ६ 


डि 


Col DL 


भी नारियाँ को 'सोत्सुकः न बतलाते तो उन पर यह दो; 


(परस्पर उत्पीडन से एक पिण्ड के तुल्य प्रतीत है॥| र्‌ 
नारियों के हिलते कुण्डल और कांची, नूपुर आदि $| नारियं 
वातायन में अशान्ति उत्पन्न कर रही थी ? कवि के ऊपर £ 
से यह व्यक्त होता है कि जत्र कुमारगत चित्तवृत्त हुशोमा 
नारियों को इस अशान्ति का पता नहीं, तब कवि का भा है-- 
गौण है और नारियों के चित्त से उसकी वृत्ति तदाकार /“वांतार 
है | अश्वधोषर का यह वर्णन उस कवि के समान है जो ४ दूसरे 
के दर्शनार्थ जानेवाली नारियों के परस्पर वाग्युद्ध या झू जड़ 
इत्यादि बातों पर अपने विचार प्रकट करता है | इन ज उः 
न राम-दर्शन की उत्सुकता है, न रामचरित के श्रवण 2 
उत्कट लालसा है | उनका लक्ष्य तो.सवसे पीछे श्राकर ४. 
आगे बैठना है | इस कवि को कोई दोष नहीं दे त कह 
कि वह नारियों को सोत्सुक' नहीं बतलाता है | यदि #२ 


Ne रि र गन्ध नि 
कवि की-सी दृष्टि न रखने का दोष--घटित न हो सकता सलिए 


कि वे कालिदास का श्रनुकरण करने चले, पर उक क में : 
ने मार्ग में ही उनका साथ छोड़ दिया। उपयु: 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रश्‍वभोप की दृष्टि तीचे मुख 
न सच्ची | वे अपने चित्र की बाह्य रूप-रेखा को बताने में ग्यह है. 


` न हुए, फिर उसमें रंग भरकर चमकाने की बात तो पू कुळ 


इसके विरुद्ध कालिदास की बाह्य रूपरेखा न कझ्रपूरे । 
है, उसमें जहाँ जितना रंग चाहिए, उतना ही मरा गत कर 
अधिक गहरा और न फीका | उनकी तूलिका चित्रा 
सफाई से फिरी है कि उसने सजीव चित्र बनाकर पाठकों के 
उपस्थित कर दिया है | उनका वर्णन देखिए “कोई गवो 
जुड़ा बाँच रही थी | श्रज के आने का समाचार ४ पृथ्वी 
सहसा आलोक मार्ग की ओर चल पड़ी | वह एक हाय वाले प 
केश-पाश को थामे हुए थी, जिसमें से एक-एक कखे ते 
गिरते जाते थे | उसे उसके बाँधने तक की फुरसत नहीं तत्र 


हाथ में सलाई लिए हुए वातायन के पास ' भुत 
ग नारी सुन्न में मायाँ पिरो रही थी | उरी य 
के अंगूठे में बेधा था?] उसने उसे आ्राधा ही | 
था कि इतने में बह अज को देखने के लिए शीत्रती | 
32 | डोरी हट गई और प्रत्येक पद य्य 


६६ 


शाय ४) छ) नत घार गान 


श्‌ 

तीत पा ] 

दि के नारियों के गवाक्ष तक पहुँचने का वर्णन दोनों कवियों 
मकै अपर दिया गया है | अब उनके वहाँ पहुँचने पर वातायन की 
वृत्ति गोमा हुई, उसका चित्र--दोनों कवियों का--नीचे दिया 


अ का क्रा ६ 
कार /“बांतायन से निकले हुए नारियों के मुख 


जो ३ दूसरे को छू र 
या छूलं जड़ दिए गए हों | यह अश्वधोष के १६वें पद्य का भाव है 
| उन्होंने फिर २१वें पद्य में दुहराया हैं उसमे कवि काइ 
श्रवण भता उत्पन्न नहीं कर सका हे | कालिदास का प्रतिभा यहाँ 
घाजी मार ले गई है | कमल का सांगोपांग रूप उपस्थित करते 
च र (ने कहते हैं १४ 
` सक (ावात्ा का अन्तर--मध्यभाग--उनके सुखों से व्याप्त हो गया 
| यार 2 उनमें सुख ही मुख दिखाई पड़ रहे थे। उनके मुखों से आसव 
यह दोन्ध निकल रही थी ओर उनके नेत्र भ्रमर के समान चंचल 
सकता सलिए उनके मुखो को देखकर यह मालूम होता था कि 
उन तो में मानो सहख दल खिल रहे हैं | 
उपयुक्त वर्णन.को पढ़कर कोन ऐसा सहृदय पुरुष होगा | 
'न ताक मुख से सहसा यह न निकल पड़े कि “इसका नाम वर्णन 
ताने में ग्य पूर्ण चित्र |” 


तो वू कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास ने अश्वघोष के 
टूर चित्र को अपनी प्रतिभा की तूलिका से पूर्ण चित्र में 
भरा गुत कर दिया है | 


Rt, के श्रनन्तर दोनों कवियों ने नारियाँ के कुमार के 
र छ करने पर उनकी जो दशा हुई, उसका Rt किया 
ही. अश्वधोष कहते हैं कि कुमार के मार्ग में देख स्त्रियाँ 
व शी पर चलने की इच्छुक हैं और, ऊर्ध्वमुख से इसके 
' ४ पाले पुरुष माना आकाश में जाने के इच्छुक हैं | पर कालि- 
ह, | हते हैं कि जब नारियाँ ज को अपने नयनपुट से पान कर 


तत्र उनके अन्य विषयों की सुध या ज्ञान न रहा; क्योंकि 
पा । 


[ 


पंकज, जिनके कुण्डल 


रोष इन्द्रियों की वृत्तियाँ पूर्ण रूप से मानों चक्षु में प्रवेश 
ग | थीं | दोनों के वर्णन में जमीन-आसमान का अन्तर है 
i । हृदय जनों से अविदित नहीं है | दर्शन के अनन्तर नारियों 
र त तसे जो उद्गार निकले हैं वे अपने-अपने प्रकरण के अनुसार 
एक १ 6६ । उनके विषय में कुछ अधिक कहमे की आवश्यकता 
सते, ही होती | पर राज्यलक्ष्मी का त्यागकर वह (कुमार) धर्म 
वाली | र करेगा यह नारियों का कथन कुछ ग्ररपटा ओर श्रसा- 
में पढ | अतीत होता है | अभी तो कुमार के मनरूपी चेत्र में 
[स (5) झी हल ही नहीं फिरा है 
ही (हि पश्न उठता है--विद्वानों डे'इसे उठाया भी है--कि 
विलक्षण साम्य--शब्दशः और ग्रर्थराः 
अश्वधोष या कालिदास ने एक दूसरे की अवश्य ही 
लिद्वानों का मत है कि "क्षालिदीस/पधिभामाके3 


# 
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) इस प्रकार शोमा दे रहे थे मानो हर्म्य में ` 


हुए हैं उनकी दृष्टि में कालिदास ने अश्वघोष के भावः कुसुमों के | 
चुनकर सुन्दर स्तवक तैयार किया है | पर यह वात मनुष्य- 
स्वभाव के विरुद्ध है | अनुकरण श्रेष्ठ का ही किया जाता दै | डे 
आज तक किसी ने भी अपने से हीन जन को अपना आदर्श नहीं | 
बनाया है | आदर्श सदा ऊँचा रहा है और रहेगा | ब्रह्म तेज की 
श्रेष्ठता सिद्ध होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के समान ब्राह्मण बनना. 
चाहा | विहारी ने शालिवाहन, गोवद्ध नाचार्य और ग्रमस्क को | 
अपनी सतसई के निर्माण में प्रमाण माना; क्योंकि इन कवियों का | 
नाम श्रङ्काररस की रचना में सर्वमान्य हो रहा था | स्वयं कालिदास | 
ने 'प्रथित यशस्वी? भास, सौमिल्ल और कविपुत्र को नास्य रचना | 
में अनुकरणीय समझा मास के नाटकचक्र कालिदास के | 
“प्रथितयशसां? विशेषण का समर्थन कर रहे हैं | पर ग्रश्वघोष के ग्‌ 
काव्यों के किसी विद्वान्‌ ने-भारत या योरप केभी उत्तम | 
नहीं बताया हे | फिर इतने पर भी अश्वघोष को कालिदास का । 
आदर्श बताना उन विद्वानों का दुराग्रह-मात्र है | दु 


इन उद्धरणों से यह सिद्ध हो जाता हे कि कालिदास ग्रश्‍व- 
घोष के पूर्ववर्ती थे ग्रौर वे विक्रम से पूर्व किसी शताब्दी में 
हुए होंगे | 
भास कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं | भास के स्वप्न 
वासवदत्ता” नाटक के एक श्लोक को आर्य चाणक्य ने अप्रते 
अर्थशास्त्र मैं उद्धत किया है। चाणक्य चन्द्रगुप्त मौर्य के सम- 
कोलीन थे | चन्द्रगुप्त का समय विक्रम से पूर्व ३७७ है | अतः | 
भास चाणक्य के पूर्ववर्ती हैं ओर तब कालिदास भास से लगभग 
१०० वर्ष याः १२५ वर्ष पश्चात्‌ हुए हों, यह संभव है | गणपति | 
शास्त्री के सिद्ध किए हुए इस काल का--भास के काल को | 
कुछ विद्वान्‌ असन्दिग्ध नहीं मानते हैं, पर उनके कथन का निरा, 
करंण यह कहकर किया जा सकता है कि जब आज तक उक्त 
श्लोक स्वप्तवासवदत्ता” नाटक के अतिरिक्त अन्य किसी कवि 
काव्य में नहीं मिला है ओर आगे चलकर जब तक वह किसी 
का सिद्ध न हो जाय, ओर वह॒ कवि भी भास का पूर्ववर्ती 
न सिद्ध हो जाय, तत्र तक भास.को चाणक्य का पूववर्ती 
ही अ्रधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है | 


यदि यह कहा जाय कि जब अश्वघोष अपने पूर्ववर्ती 
दास के सुन्दर चित्र के अपने नेत्रों के सम्मुख उपस्थित 
मी तद्वत्‌ चित्र बनाने में कृतकृत्य नहीं हुए तब तो यही 
समुचित प्रतीत होता है कि कालिदास ने ही अपने पूववती ' 
घोष के भद्दे चित्र के सुन्दर रूप में सजा दिया दै ओर इस 
से विक्रम के पश्चात्‌ उनका समय आता है। तो इसके 
यह निवेदन है कि कोई कवि या लेखक अपने 


००४, सेरे बगी लाने की ङ 


१६० र 

कवि भी अपने पूर्ववर्ती कवि के सुन्दर चित्र को सजाने के 3 

में बिगाड़ बैठते हैं | इस बात के उदाहरण हिन्द के व द 
महाकवि विहारी हैँ, जिनकी नकल करनेवाले परवर्त्ती कवियों 

मुह की खाई है । बा 

| उपरिलिखित दोनों कवियों के काव्यांशों की तुलना से यह 
सिद्ध हो गया है कि कालिदास का पलड़ा भारी है और सब विद्वान्‌ 
इस विषय में सहमत हैं कि कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 
अनुकरण पूर्ववर्ती और विख्यात कवि का ही किया जाता हैं | यह 
मनुष्य का स्वभाव है | इसलिए मनुष्यस्वभाव की अवज्ञा किए. 
बिना ग्रश्‍वधोष कालिदास के पूर्ववर्ती सिद्ध नहीं किए, जा सकते 
हैं | ग्रतः जब ग्रश्वधोष का समय विक्रम संवत्‌ १३५ निश्चित है 
तब कालिदास का समय स्वतः विक्रम के पूर्व पहुँच जाता है | 
कितना पूर्व, यह अनुमान के अतिरिक्त निश्चयपूर्वक कह सकना 
सम्भव नहीं है | 


. हिन्दी और फारसी « 
श्री रविशंकर शुक्ल 
। हिन्दी के कुछ विद्वानों का मत है कि राष्ट्रभाषा के हेतु 
| हिन्दी में संस्कृत ओर फारसी का सुन्दर समन्वय हो सकता है 
। ओर इस प्रकार एक आदर्श राष्ट-भाषा का निर्माण होगा | हिन्दी 
| के कुछ त्रत्य समर्थक थह कहते हैं कि यदि हमें विदेशी भाषाओं 
9 का सहारा लेना पड़े तो हम फारसी की सहायता लै | दोनों प्रकार 
के विचारों के व्यक्ति युक्ति यह देते हैं कि फारसी आर्य-भाषा है 
श्रौर हमें उससे त करना चाहिए | र 
$ इस सम्बन्ध बाते विचारणीय हैं ह्‌ वि 
अकेली फारसी ही श्रार्य-भाषा नहीं है | Se लैडिन 
जर्मन इत्यादि भी शआर्य-भाषाएँ हैं, इनको क्यों छोड़ दिया 


है 


जाता है ? उत्तर में शायद यह 


~ 


DE दिया 
कहा जाएगा कि फारसी का 


अधिक है | यह बात ठीक है, लेकिन न तो श्राज की फारसी 
ता’ की फारसी है और न भाषाएँ ग्रन्य भाषाओं से 
इण करते समय वंश-तक्ष का ख्याल रखती हैं | भाषाएँ 


ओर न निकालना चाहिए । अगरेजी औक लैटिन 

रा के लिहाज से फारसी की ग्रपेक्षा जरूर लेकिन 
सौ वर्षों में कम से कम ग्रॅगरेजी हमारे बहुत निकट श्रा 
फारसी की श्रपेक्षा ग्रँगरेजी से कहीं अधिक परिचित 
फारसी की ग्रपेक्षा कहीं अधिक प्रचलित है; आज 

जो गरेजी का मशत्व है वह फारसी का कमी नहीं था | 
राज तक अगरेजी का इतना प्रभाव पड चुका है जितना 


का भा 
७ Ff) Fil, ch 
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संस्कृत से अन्य आर्य-भाषाओं की अपेक्षा वंशसामीप्य बहुत 


TIT : 
SB क लाता पा 


|. 


शब्द घुस आए हैं जितने फारसी के कभी तक. 
i हों आषा 


शिक्षितां की बोल-चाल की भाषा में 'अशिक्षिता 
बात करना बेकार है क्‍योंकि उसमें कुछ भी नहीं 
इतने अधिक शब्द आते हैं कि इतने फारसी के शब्द 
कौन कहे, आज तक की बोल-चाल की उर्दू में भी १ र 
और अगरेजी के मेल से “बाबू हिन्दुस्तानी? बनकर ऐसे इन २ 
हो गई है जितनी उदू कभी नहीं हुई । इन संब वाते ऋरंसी | 
ग्रँगरेजी की अपेक्षा फारसी का वंश-सामीप्य रत्ती पर्चा वि 
नहीं रखता | यह स्पष्ट हैं कि भविष्य में मी हिन्दी पने सन्दे 
अपेक्षा गरेजी के सम्पर्क में कहीं अधिक आएगी शरौर/लमानों 
या न चाहें, सैकड़ों अँंगरेजी के शब्द हमारी भाषा मेंछूफारस 
आएँगै | ऐसी अवस्था में वंश-सामीप्य के आधार ए| तौर 
भाषाओं की सूची में अँगरेजी की अपेक्षा फारसी. फारसं 
हत्त्व देना अस्वाभाविक है ओर भाषा की स्वाभाकि गे | 
बाधक होगा | ग्रँगरेजी शब्दों में और कई ऐसे गुणन 


सामने फारसी का वंश-सामीप्यवाला गुण बिलकुत | दह 


अगरेजी से शिक्षित समुदाय फारसी की ग्रपेक्षा ऋ 


परिचित है ओर उसे श्रॅगरेजी के शब्द फारसी के । 


अपेक्षा कहीं अधिक सरल प्रतीत होंगे | इतना ही एज्रा ग्रौ 
शब्दों को वर आज मी अपनी अपनी मात-मापग्रपना ; 


. प्रकार प्रयुक्त करता है जिस प्रकार हिन्दीवाले “बाबू हि ते क 


में | जब हम अरबी के प्रचलित शब्दों को रखने के है इस २ 
हैं तब ग्रँगरेजी के शब्दों को, जो आज मी प्रचलित वर हो 
समुदाय में ही सही), छोड़कर नितान्त नए पारव क्‌ 
क्यों दद हूँढकर लाए ! अगरेजी के शब्द समू कर हि 
एक समान प्रचलित हैं, इसलिए राष्ट्र-भाषा में इद सस 
और भी सुविधा होगी | सम्भवतः वही ग्रँगरेजी के धी कः 
प्रान्तीय भाषाओं को भी लेने पड़ेंगे और इसलिए ये श्रय वे 
भाषा और प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृत शब्दों की 
अतिरिक्त बन्धन का काम करेंगे | यह बात फारसी 
होगी | ग्रँगरेजी के शब्द सब धर्माबलम्म्रियों को “| 


१ 


ह के शब मान्य होंगे | फिर ग्रँगरेजी ग्रन्ताराष्टीय भाषा दै | केत 
: ता ठा ह से लेती हैं जिनके सम्पर्क अगरेजी के शब्द लेने से हम सभ्य संसार के अ्रधि | रद 
कारण सैकड़ों रवी के शब्द मौजूद 0 हैं। हिन्दी मै और हमें सुविधा भी अधिक होगी । श्राधुनिक | छ ह 

"२ नह निकाला और कला का ग्रैंगरेजी खजाना है, फारसी नहीं। । 


से बहुत कुछ लेना है | सभी प्रान्तीय माषाशों १. 
यह सदा नियम रहा है कि जिस भाषा था जि 
चीज सीखी जाती है उसी का शब्द भी ग्रहण, 
योरपीय देशों और ंगरेजी के मुकाबले में * | 
फारसी से क्या सीखना” है ? फिर फारसी 8. 2. 
सामीप्य है, हिन्दी से नहीं | हम फारसी और पे 
कर एक भाषा बनाने नहीं जा रहे हैं | हिन्दी 
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नही भाषा के सम्पर्क में भी हिन्दी फारसी, ग्रँगरेजी आदि 
ता अक्षा कहीँ अधिक ्चाएगी । इसलिए सबसे पहले हिन्दी 
री होइन भाषाओं के साथ समन्य क्यों नहीं होना चादि फिर 
शब्द | सामीप्य के विचार से पहले स्रपभ्रंश का नम्बर आता है, फिर 
| भी तका और फिर संस्कृत का । वेचारी फारसी तो बहुत पीछे 
कर ऐस इन सब बातों के होते हुए जब यह कहा जाता है कि हिन्दी 
ब वाते आरसी श्रौर संस्कृत Fe सुन्दर समन्वय किया जा सकता 
रती प्रा विदेशी भाषाओं में फारसी को महत्त्व दिया जाता है, तो 
हिन्दी शो सन्देह करने की कोई गुञ्जाइश नहीं रहती कि यह भारतीय 
ही औररलमानों को, जो कल तक हिन्दू थे लेकिन आज अपने आप 
षा मे फारस श्रौर अरब की सभ्यता का उत्तराधिकारी मानते हैं, 
धार ए| तौर से नहीँ तो थोडा-बहुत खुश करने के लिए. कहा जाता 
रही फारसी ्ार्य-भाषा है? ्रादि बातें केवल लोगों को भुलावे 
[भाकिते के लिए. कही जाती हैं, असली कारण घोर साम्प्रदायिक 
से गुरना है। हमें इसका जमकर विरोध करना चावि फारस 
ताः! तुर्की के मुसलमानों की मिसालें हमारे सामने हैं | हम 
ता भाषा के लिए राष्टीयता के धरातल को किसी हालत में 

बे छोड. सकते । आवश्यकता पड़ने पर हम सबसे पहले भारत 
स प्रान्तीय भाषाओं, आर्य अथवा अनार्य, से शब्द लेंगे, फिर 
ए ही इत ग्रौर संस्कृत का खजाना टटोलेंगे और फिर भी यदि काम 
माष जा तो विदेशी भाषाओं में ग्रॅगरेजी को फारसी से अधिक 
'बाबू ह तो कम-से-कम फारसी के बराबर महत्त्व देंगे | 
{| 

ते के है इस सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय वात यह है कि समन्वय 
चलित (खर होगा किस प्रकार ? क्या भाषा में भी साम्प्रदायिक प्रति- 

पा त्व का सिद्धान्त घुसेड़ा जाएगा और एक मेज के चारों ओर 
समूणं र हिन्दू और मुसलमान विद्वान्‌ निर्णय करेंगे कि कौन-सा 
मै इह संस्कृत का लिया जाए और कौन-सा फारसी का ! क्या ऐसा 
जी के गा कभी संभव है? यहाँ यह बताना ग्राव्रश्यक है कि ऊपर 
ए. ये वय के जो अर्थ लगाए गए हैं और जो सिद्धान्त निर्धारित किए 
रं की ( हैं, वे केवल नए. आवश्यक शब्दों के संबंध में हैं | अर्थात्‌ 
आरसी ही का कोई प्रचलित शब्द किसी हालत में नहीं निकाला 
ड भी ॥। और न उसके स्थान पर विदेशी शब्द प्रतिष्ठित किया 
है श्र सकता है | यदि समन्वयवादी समन्बय का अर्थ यह लगाते 
धिव य हिन्दी में से आधे या किसी और अनुपात में संस्कृत ˆ 
) | बिर शब्द निकालकर उनकी. जगह फारसी के या किसी और भाषा 
हीं | रा रक्खे जाएँ और राजनीतिक संस्थाओं की तरह भारत 
रो ता में भी हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
'जिंत जाए और उनका अनुपात निश्चित किया जाए तो हमें 
पे ष्ट बुद्धि पर तरस आएगा | इस हालत में अच्छा होगा यदि 

हमें । ^गषा का स्प्त देखना ही छोड़ दें | ० 


हा स] ह क स्पष्ट है कि सच्चे अब में समन्वय हिन्दी के 
स अः रखता है, उसकी .छीछालेदार से.नहीं, अर्थात्‌ 
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हिन्दी को अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार विकसित हेने | 
दिया जाए, आज की जो हिन्दी है उसको राष्ट॒-भाषा मानकर | 
कार्य आरम्भ किया जाए | राष्ट्-भाषा के विचार से हिन्दी में जो | 
त्रुटियाँ हैं वे अपने श्राप दूर होती चली जाएँगी और हिन्दी अपने | 
आप प्रान्तीय भाषाओं, संस्कृत, ग्रँगरेजी, फारसी इत्यादि से ग्राव. | 
श्याकतानुसार शब्द ग्रहण करती चली जाएगी | यह समन्वय | 
इत्यादि का नारा ही क्यों लगाया जाता है १ ये शर्ते खखी ही क्या. 
जाती हैं कि हिन्दी में इसका समन्वय हो, उसका समन्वय हौ, | 
तत्र वह राष्ट्रभाषा मानी जाएगी ? फारसी का सवाल उठता | 
ही क्याँ है ? हमारे पास यह मानने के यथेष्ट कारण हँ 
कि समन्वयवादियाँ का समन्वय से यही अभियाय है कि हिन्दी , 
का ग्रंग-मंग किया जाए और भाषा के डाक्टर एक मेज के | 
चारों ओर बैठकर हिन्दी की काँटछाँट करें और उसे आदेश | 
राष्ट्रभाषा? बनाने के लिए उसमें फारसी, श्ररबी, उदू आदि की | 
कलमें लगाएँ | वास्तव में समन्वयवादियों में और हिन्दुस्तानी 
वालों में कोई अन्तर नहीं है | एक नाक सामने से पकडता है | 
ओर दूसरा पीछे से | दोनों की वाता का निचोड यह है कि हिन्दी | 
में संस्कृत के शब्द कम किए जाएँ और उनकी जगह अरबी फारसी | 
के शब्द भरे जाएँ जिससे मुसलमान खुश हो जाएँ और राष्ट्रआषा | 
को स्वीकार कर लें; इससे टॅ भारत को कठिनाई क्यों न पड़े | | 
वे इसी को सच्ची राष्ट्रीयता समभते हैं | ऐसा न कहीं हुआ है, ना 
यहाँ हो सकता है ओर न इंस प्रकार आदीश राष्ट्रभाषा! या किसी | 
भाषा का निर्माण हो सकता है | यदि इस प्रकार आदर्श भाषाएँ 
या लिपियाँ बन सकती होतीं तो संसार में आज एक से एक | 
बढ़कर सुन्दर भाषाएँ और लिपियाँ होतीं र उदू जैसी अवज्ञा 
निक भाषा नष्ट हो गई होती | आदर्श भाषा वही है जो जीवन 
सांथ चलकर अपने आप बने | भारत की आदश राष्द भाषा ` 
कृत्रिम उपायों से हिन्दी-उदू को मिलाने से या संस्कृत ओर फारसी 
को मिलाने से नहीं हिन्दी को स्वाभाविक विकास करने का 

देने से बनेगी | हम तथाकथित राष्ट्रवादियों को सचेत किए 
हैं कि यदि उन्होंने राष्ट्रभाषा को साम्प्रदायिकता या झूठे स 
वाइ का अखाड़ा बनाया तो राष्ट्-भाषा बनना तो दूर, स्व 
के रास्ते में एक और बाधा खड़ी हो जाएगी | या तो वे! 
ओर सीधी वात कहने ओर करने का साहस करें या वे रा 
के प्रश्‍न को बिलकुल छोड़ दें | समय अपने आप हिन्दी को 
भाषा बना देगा | यह स्वप्न देखना बिलकुल बेकार है कि 
सदियों तक कुचली जाने पर ओर उदू का अखण्ड स ज्य 
पर भी जीवित रही और जिसने ग्रपनी ग्रात्मा-को अ 
कलुषित नहीं होने दिया, वह कल या अगले दस-वीस वर्षो 
से, जो भी पुष्ट हो चुकी है ओर हैदराबाद, पंजाब ग्रा 
त्रं में निष्कण्टक राज्य कर रही है ओर करती रहेगी, 
एक हो जाएगी | अप, नि 


मँगत्‌ स्वराजी 
| चार-छः माह में एक बार हुजूर कमिश्नर साहब दलवल- 
। हित पधारा करते थे | न मालूम क्यों वे आते थे | पर कहा यही 
। जाता था कि “निसपेक््सन के लिए आते हैं | कमिश्नर साहब का 
। (निसपेक्सन' कैदियों की मौत थी | स्वराजी और उनमें भी आगे 
` बढ़े हुए अथवा 'सी' से ऊपरवाले ही अपनी शिकायत उनके 
सामने रखने की हिम्मत करते थे। कभी-कभी तो ये भी 
| उत्रकर इस निर्णय पर पहुँच जाते कि सब एक ही थैली के 
| जङ्ेड्टे हैं; कोई सुनवाई होती नहीं; व्यर्थ आजिजी करनी 
` होती है; शब्द खराब होते हैं । और कोई शिकायत न करता | 
. जेलवालों'की छाती फूल जाती | क्या ही 'हाईक्लास' 
॥ व्यवस्था है | बढ़िया 'डिसिप्लिन’ है | लोगों के निर्णय का उलटा 
ही परिणाम होता। ऐसे ही एक समय हुजूर का 'इन्सपेक्शनं 
| राउंड? था । दो रोज पहले से ही कैदियों को कपड़े साफ -रखने 
क्रा हुक्म हो गया। सड़कों पर रोलर चलाए गए | शानदार 
छिड़काव हो गया | 
अ ्रफसराण्‌ अच्छी इस्तिरी किया हुआ ड्रोस पहन नियत 
। दिन हाजिर हो गए। ऐसे अवसरों पर जिंस किसी कैदी के 
कपडे फटे हों उसे ज्यादा कर टट्टी के पीछे मेज दिया जाता था, 
। जिससे वह सामने न पड़ जाय | और इन्सपेकशन करनेवाले बड़े 
भूलकर भी अपनी इच्छा से यहाँ-वहाँ जाकर हर चीज देखने 
पूछ-ताछ करने की, तकलीफ न करते थे | 
` आन्दोलन कही गई उत्तेजना में लोगों से जेलें भर दी गई 
[| ऐसे अवसरों पेर 'डिसिप्लिन” जरा कम ही सध पाता है | 
 डिसिप्लिनः खराब न हो जाय, इस डर से ऐसी सब 
? एक बैरक में, एक साथ रख दी जाती है । हम कांग्रेसी 
वरदान समभते हैं | क्रिभिनलों के साथ रहने में हम बडा 
व करते हैं | 
सभी तरह के लोग चले ्राए थे | एक छोटी संख्या 
बेधर-बारवालों की भी थी | उनमें से एक केवल 
गए, बैठा चोंगी पी रहा था | राउंड इसी बैठक का 
स्व॒राजियों के व्यवहार से अत्यधिक अप्रसन्न 
द र खड़े होकर नीची नजर कर हिस्ट्री टिकट बतलाने 
 स्वराजियों की नहो पाई थी | यही सबसे बुरी 
अफसरों बन जाने क्या कहे | 
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एकाएक साहब की नजर उस लँगोटिया पर पड़ गई जे | 
बुझाकर सिरहाने रखने की तजवीज कर रहा था । इशारे से जर 
बुलवाया; पूछा--क्या नाम है तुम्हारा ? 'मँगतू - हृदय 
नजदीक आए हुए स्वराजी कैदी ने कहा | | 
धाहर क्या करते हो १? 
दोनों हाथ जोड़े हुए स्वराजी ने कहा--“हुजूर नपैया ह | 
“निकालो साले को । गांधी का सत्याग्रह क्या लिड, गयाए 
गैरे नत्थू-खेरे समी जेल चले आए. | बाहर सालों के एक रेव) 
नहीं मिलती; जेल चले ग्राए चेन की वंशी बजाने | नि 
अभी बाहर करो |? | 
स्वराजी नपैया विक्षुळ्य-सा एकटक देखता रहा, | 
जमीन को. कभी आई हुई सेना को ! दूसरे साथी आँखे ग 
लगे । गरीबी पर गालियाँ पड़ रही थीं । लौटकर खर 
कहा--'मालिक, होगा क्या- निकालने से | कल फिर तुझ 
होगा | स्वराज की लड़ाई तो बन्द हुई नहीं ।' दो कैदियों के | 
नम्त्ररदार ने उसे बाहर कर दिया | अपना कंबल भाइत| 
वह चलता बना | साहब लौट गए ! 
मैंने साथी से कहा- “तो क्या सचमुच ऐसे लोग श्र 
लाए जाएँगे १ क्या ही अच्छा होता यदि ऐसे ही लोगों की 
होती ओर ऐसे ही लोग स्वतन्त्रता के सैनिक होते !! बात 
न कर पाया था कि भल्लाकर साथी ने कहा- “कांग्रेस है 
यदि ऐसें की नहीं.है तो १? 
में उन्‍हें देखता रहा । फिर मैंने कहना शुरू किया - 
कर लेने से तो बुराई अच्छी नहीं हो जाती | सैनिक छ] 
नहीं हैं। वह दूसरी ही बात है कि ऐसे ही ले 
हमारी सेना है; हमारी लड़ाई है |! यही मैं उन्हें समभा रह 
काना-फूसी शुरू हो गई | मुश्किल से कोई दो घंटे बीते हो" 
पेक्सन को | नम्बरदार ने “्रामद? लिखी है?, आफिस से १ 
ने बतलाया | कोई स्वराजी आया है | प्रतीक्षा मे सुरि 
कटने लगा | उचक-उचककर हम हर आनेवाले को देखते ! 
अत्र साथी आया--अब आया ! ग्राया वह, अवश्य | 
सब स्वयं खुल-खुलक़र हँसे जब देखा कि वह कौ 
मॅगतू ही है! 6 | 
काश ! एक बार और कमिश्नर का.राउ ड हो जाति 
--भारतचन्दर 


४८ 


| 


५) 
¢ i 


८ क 


पया हँ 
इ, गया! 
एक रोगी) 
| निका 


मरे ळे नसकी ! 


» में लेन सकी उपहार, 
प्यार में ले न सकी ! 
सुमन अंक में भर-भर सुप्रमा 
प्रकृति सहज लाई समाप | 
भपकाती आँखें मदमाती 
रजनी शाई ज्योति-द्रीप 
उठा मुभमें शंका का ज्वार 
मे दूर हटी! 
में लेन सकी ! 
अरमानों में प्रभा मिलाता 
विहग-राग से सरव गगन | 
दुलराता-्ा, जलद-पटो में 
सजता जब आया सावन; 
क्षितिज में था मेरा संसार; 
में छुली गई | 
में ले न सकी | 
तरु-शिखरों से कूद छाँह में 
खिला धरा पर अमित हास | 
ँख-मिचौनी-सा, लिपता-सा 
कोई आ जाता सकाश 
सहमती में कुछ सोच-विचार; 
में भूल चली | 
मे लेन सकी | 
मनुहारां से सजी आरती 
१ वह गुदगुदा ह्र 
हृदय मधुरिमा में सुन्दर-सा 
काई करता परामर्श 
विकल मैं करती स्नेह-सँभार । 
मे शीण हुई ! 


में ले 
िक्तष में जद वह न सकी! 


यह क्या दुलार १ 
ऊलस जाता वह रूप निखार। 
मैं शून्य बनी | 
मे में ले न सकी | 
ले न सकी उपहार, प्यार 
मैंले नै सकी ! 
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१६३ | 
लघु-परिचयं हट 


तुम... ...मेरा तुमसे परिचय कब्र हुआ, जव जीवन में कुछ न. 
था | अमल और भोला जीवन तुम्हारे पास रहने का आभास तक | 
न पा सका और ग्रकस्मात्‌ जब बढ़ती हुई लहरें तुम्हारे स्पर्श से 
रोमांचित' हुई , में सिहर उठी- जाने इस सागर में कौन छिपा | 

| मुड़ते हुए मेंने तुममें उत्साह की झलक पाई । मैं कुछ न कह 
सकी | चंचल लहरें आगे बढ़ती, पर तुमसे शरमाकर मिभकीसी 
पीछे लौटतीं | तुम मुझे छेडते | मधुर कल-कल संकोच से सिमट 
जाता | में सकुची-सी तुम्हें देखती | मनहर के दर्शन को में चल 
पड़ती | मन मग्न हो चुका था | बल खाती लहरें तुम्हे वरी के 
झुरमुट में निहारनें लगती | खिल-खिलकर वे नाच उठती | मधुर- 
से बत्य में कितना उल्लास छिपा रहता ? तुम पार थे | सेने तुम्हे 
देखा था | कितने मधुर थे तुम | तुम्हे पाकर अब और पाने को 
क्या रह गया था ! मैं सौभाग्य पर फूली मग्न थी | भला, तुम 
इतने मधुर केसे बन चले थे | नन्हीँ-सी नीहारिकाएँ मुझे अपलक | 
देखती रहतीं | पर, मुझे अवकाश कहाँ था | रसभरे रसिया को 
पाकर में उसमें डूब चली थी | श्रौर एक दिन जब अलसाई हुई 
प्रातः किरण मुझे जगाने का प्रयत्न कर रही थी, में थकी-सी मस्ती 
में पड़ी थी | हलके से मैंने हृदय में रिक्तता का अनुभव किया | 
देखा तो केसा सूनापन था । 
ठम,........तुम्हें न पाकर लहरे टकराने लगीं। में | 
सुध-बुघ बिसारे थी | समभन पाती थी क्या हो चला है। 
में ऊब गई थी | निराशा में मैंने" देखी- विशाल फैले हुए 
मैदान में मुरझाई पत्र-राशि | चेतनता लुप्तप्राय हो चुकी थी । | 
उफ्‌ | विशाल जगत्‌ विरहस्थल बन चला था | में मन मारे 
दूर क्षितिज को निहारने लगी | ्रपार गगन मै कितनी रहस्यमय 
शान्ति थी। बादल के हलके टुकड़े घूम रहे थे-निरुद्देश्य भावो से | | 
में भूले-सी गई | तभी देखा, तुम ही तो थे | जाने कहाँ उड़े जा 
रहे थे | नीचे देखने की तुम्हे इच्छा नथी | तभी से में 
निहार रही हूँ । आँखें एकटक आकाश पर लगी हैँ । किनारे 
फूल बनी तुम्हें देख रही हँ--शूत्य में | मुझसे तो तुम्हारा परि 
नहीं, पर कभी इस हृदय में तुम्हारी ही झाँकी तो झलकी थी जञ 
तुम भूल चले हो | विस्मृता हूँ; पर भूल से तुम्हारी आँखे धरातल 
पर चली जाती हैं और मैं उनमें अपना परिचय पा जाती हूँ 
सत्र भूल-सा जाता है। नीहारिकाए आर-आकर 
हैँ-सहानुसूतिमें। _ ` 


सोसा 


४०. ज्या, 


| ४ १६४ 
हिटलर चाँद में है 


सासाचार-पत्रों में हिटलर से सम्बन्धित समाचार मोटे अक्तरों 

में प्रथम पृष्ठ पर ही प्रायः आते हैं | यदि दुर्भाग्य से ऐसा न हो 

उके तो उसके लिए कोई ऐसा उपाय अवश्य किया जाता है 

जिससे पाठकों के ध्यान में वह समाचार ग्रा जाए | अर्थात्‌ काले 

। टाइप, १० एम, १२ एम, जो भी उपाय हो सकता है, उसकी 

शरण ली जाती है | सम्पादक साहब यदि अपने कर्तव्य को 

भूल भी जाए तो पाठक रहीं चूकते और उनकी नजर हिटलर 

की खबर पर ग्रटक ही जाती है | मतलत्र यह है कि हिटलर श्रत्र 
` झी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है । 


हिटलर 


` महायुद्ध के पूर्व हिटलर का महत्त्व जर्मन राष्ट्र मै बहुत अधिक 

[| बाहरी दुनिया भी उसे महान्‌ व्यक्ति के रे में र 
पी | साधारण जनता में उसके जीवन के संयम से सम्बन्धित 
बातें ही नहीं, ग्रपितु बहुत-सी किंवदन्तियाँ भी प्रच- 
थीं | महायुद्ध के समय विद्युतूगति से की गई जर्मन-बिजयों 

नाम ्रलीकिक दैत्याकार पुरुषों में गिना दिया | - फ्रांस 
दिन में पराजय, यूनान ओर फ्लेन्डर्स में श्रॅगरेजों की 
में हवाई आक्रमण-द्वारा विजय और रूस के मोचे पर 
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कि जर्मनी हार रहा है | यही समभा गया कि वह कोई सोर 


कर हमला 


हि... मार] 
पहली विजयो से हिटलर श्रपराजेय समभा जाने लगा | 
वी पराजय के प्रारम्भ होने पर भी लोगों को यह विश्वास ह ३१ 


हीयत मि 
से 


रहा है | जर्मनी ने उन्हीं दिनों “वी टू, वी एम’ बम क 
बिना वाहक के चलनेवाले हवाई जहाज ईजाद किए, ए कि 
व्यक्ति से चलनेवाली पनडुब्त्रियाँ आविष्कृत कीं, मुसोहिई होवा 
अँगरेजों की कैद से छुड़ाया इन सब घटनाओं से यह ती है 
था कि जर्मनी में अ्रमी अपार शक्ति है | वह पीछे हृ न 
खदेड़ नहीं जा रहा है | सफल “अपसरण” जर्मनी के ब्त लिखा 
मुख में शोभा देता था | समभा यह जाता था कि बिह | ! 
पाकर आक्रमण करेगा | [हिटलर 


परन्तु जर्मनी के अन्त में हार खानी पड़ी | रूस वा। समस्त 


. भण्डा बर्लिन में गड गया, परन्तु हिटलर नहीं पकड़ा गया | | पराजय 


A क म गीत हौ 
मितराष्ट्री ने खोज प्रारम्भ की | एक-एक करे त. 
नेता बन्दी बनाए गए, यहाँ तक कि खिवनटप न 


DS ८ 


] ग्रगल 


A 
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समाचारों से मालूम होता दै-वचने का कोई चारा न पा 
श्रात्मसमर्पण कर दिया | हिटलर का कोई सुराग नहीं | 
कल्पना की यई कि वह बलिन के ढेरों के नीचे दवकर प्रा; रा 
बैठा है, उसने आत्महत्या कर ली है, पर शान्ति हुई | | ल हि 
जर्मनी के साथ लडाई समाप्त होने पर जापान के साथ | 
चल रही थी। मित्रराष्ट्रों ने समभा कि हिटलर भाबाह 
गया है | इस बीच कई अन्य अनुमान भी किए गए | उरे फूट का 
लैंड, स्पेन और ग्रजेनटाइना भगाया गया | ये सब थोथे शर व्या 
ही नहीं थे | इनके पीछे बड़ी-बड़ी- गवाहियाँ पेश की जाश मे 
हिटलर किसी जगह नहीं मिला | जापान के साथ लड़ (ला |. 
हो गई और वहाँ भी उसका कोई सुराग प्रात न न हुआ | में कहा: 

इस समय जर्मनी के गुप्त रेडियो में समाचार गाम कहीं ग्रो 
थे, जिनमें कहा जाता था कि 'अर्मनों बेग मित्रों के साथ तो 
लिए तैयार रहना चाहिए । इनमें फूट पड़ेगी |! मि 
खूब' प्रचारित किया और घोषणाएँ कीं कि मित्रो मै चांद 
हा सकती | परन्तु हिटलर के लिए, जिसके सम्बन्ध ग ॥ उसके 
जाता था कि वह मित्रों में फूट डलवाने का प्रयत्न * भव दूर 
खाज जारी रही | | 

अन्त में थककर यह निश्चय हुआ कि हिटलर मर | 
उसने ्रन्तिम समय इवाब्राउन नामक स्त्री से शादी | 
जिससे एक लड़का भी था | दोनों ने अन्त में ग्रपमार्ग | 
के लिए एक-दूसरे को झूट कर दिया । अ | 

मित्रो का सन्देह दूर नहीं हुआ | जर्मनों के छुटपुट 4 कविता 
से यही समझा जा था कि ये हिटलर द्वारा 
कार्यवाहियाँ हैं| हिटलर का भूत अवश्य इनके 
वह मौके की ताक में है | मित्रों में फूट पड़ने पर एकरद त 
[ करेगा | एक धी 


Haridwar 


{ 


कित का समाचार है कि उसकी अन्तिम 


दिसम्बर १६ ह हि 
लत गई है| दूसरी श्रमरीकी सेना के सेनापति जनरल 
ति वसीयत म्युनिख से ३० मील पर 


ददित हरा कि यह 
7 से विदित ड्या प ro... 
सी? आम में मिली है। हिट्लर के प्रचारमन्त्री 


उपप्रचार-मन्त्री मार्टिम वोमेन और हिमलर के 
०9 हैन्स कवे ग्रौर विलियम वर्डोफ के इस पर 
परती हैं| इस पर १६ मई १६४४ तिथि पढी हुई है । इसमें 
| हृटगटलर ने इवाब्राउन के साथ अपने विवाह को स्वीकृत किया है 
E लिला है कि श्रन्तिम अपमान की अपेक्षा हम मृत्यु का पसन्द 
क वहते हैं | इसमें लड़ाई की जिम्मेवारी मित्रों पर थोपी गई है, जैसा 
| हिटलर श्रपने समस्त युद्धकाल के समय में करता रहा था | 2 
रूस का। समस्त डाक्यूमेंटों पर २६ अल १ ६४५, जो कि जम॑नी की 
गया| | पराजय से कुछ समय पूर्व की तिथि है, पड़ी हुई हैं | इन सब 
प्रतीत होता है कि हिटलर मर गया | अब वह जीवित नहीं है | 
क ॥ समाचार से यह मालूम हुआ हे कि जनरल ट्रस्कोट ने 
टो को पूर्ण रूप से प्रेस को नहीं दिया है ओर कहा है कि 
ग्रगली जाँच तक इन्हें गुप्त रक्खा जाएगा | 
कर माई | ग्रभी तक शायद मित्रराष्ट्री का हिटलर की मत्यु में विश्वास 
ह हुआ है | उसका जीवित रहना चाहे असम्भव प्रतीत होता 
| पी हिटलर-द्वारा पूट डलवाने का भय ग्रमी वना हुआ ही है । 
पा एक मित्र ने जो इन विषयों में काफी जानकारी रखते हैं, यह 
वाह कि हिटलर मरा नहीं है | वह चांद में है। वह मित्रो 
ये का इन्तजार कर रहा है। देखना है, मित्रराष्ट्रों की इस 
0 बा का होती हे | हमें ता विश्वास दै कि जब तक 
लड़ाई हा । ३ आपसी फूट का भय विद्यमान है, हिटलर जीवित 
ति केह ह भरा हुआ . नहीं समझ सकते | ग्रमी तो चाँद 
राड कहीं और पहुंच, द वैज्ञानिक लोग वहाँ भी हू आएँ तो 
चा हुआ समभा जाएगा | दुनिया हँ ली 


साथ । त कीच हि द्‌ 
मित्र क के नई दुनिया बनाकर उसमें रहेगा | हिंटलर 
मे चांद में न आर अभी वह विद्यमान है प्रथ्वी के निकटतम 


उसके मारने की मित्रों 
एक ही तरकीब है, मित्रों का आपसी फूट 
मय दूर हो जा ह्‌ है, का रू 


याहि. --वेदप्रकाश 


ए 


पत्तभान फ्रांसीसी काव्य-धारा 


UE को वस्तु कहा करते हैं और वस्तुतः 
केविता | न | लैकिज्ञ एक कलाकार का कहना 
अमर है, अत, । से निकली हुई संगीतधारा है ।? 
» भ इससे निकली हुई कविताएँ भी श्रमरत्व 
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फ्रांसीसी पाशविकता से त्रस्त हो १: । किन्तु 
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लिए हुए प्रवाहित होती हैं | ऐसी कविता में आत्मा का गुण | 
होना उतना ही स्वाभाविक है, जितना गुलाब में सौरभ और 
मिठाई में मिठास का होना | किन्तु कुछ जंगली गुलाव ऐसे 
भी होते हैं जिनमें सौरभ प्रायः नहीं के बराबर होता है | प्राय 
कविताएँ मी ऐसी देखने में आती हैं जो आत्मा से नहीं 
निकलती, वरन्‌ कृत्रिमता ओर शब्दाडम्बर लिए होती हैं| 
ऐसी निम्न कोटि की कविताएँ सभी भाषाओं में कुछ न कुछ | 
हुआ करती हैं | 


प्रोफेसर ओलिबर लांकोम. | 

[ आप फ्रांस के एक गण्य मान्य विद्वान्‌ हैं| काव्य 
कला आपके जीवन की साधना है । गत वर्ष बम्बई में आप 
“कला और जीवन? पर एक सारगमित भाषण किया था |. 
दिनों जयपुर में लेखकों की जो सभा हुई थी उसमें आप फ़ 
प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। आप भारतीय 
के परम प्रशंसकों में हैं । इन दिनों आप कलकत्ते में 
कौंसलेट आफिस! में संस्क़्ति-विमाग के प्रधान हैं। | 


मैं वर्तमान फ्रांसीसी केविताओं में उन कविताओं को 
हूँ जिनकी रचना विशेषकर फ्रांस पर जर्मन आक्रमण 
से लेकर आज तक हुई है | सन्‌ १६४० ई० में फांस न 
के भीषण आक्रमण का शिकार हुआ | स्वत्रता 
बुझ गया | ऐसा मालूम हुआ मानो इसे गहरी अमा 
कोई अन्त नहीं । नित्य नए-नए अत्याचार, नए:नए | 
बेचारे फ्रांसीसी नागरिकों पर चलने लगे । स्वतवता. 


भयावनी निशा में भी आशा की म ज्योति 


2 
ध्द 4 


` इस ग्राशा की ज्योति को जगमगाते रखने का जितना श्रेय फ्रांस 
के नेता जेनरल द-गाल को है उतना ही श्रेय फ्रांस के कवियों 
को भी है | मृत्युदण्ड की परवाह न करके फ्रांसीसी कवि 
क्रान्तिकारी कविताओं की रचना करते रहे। उस समय की 
कविताएँ उनके हृदय से निकले हुए, नहीं नहीं उनकी ग्रात्मा 
से निकले हुए शोले हैं | वे मानो भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट 
| हैं | जन उन्हें गोलियों से उड़ाने की धमकी देते हैं; कारागार 
भें बन्द कर उनको भाँति-भाँति की यन्त्रणाएँ देते हैं, लेकिन 
` फ्रांसीसी कवि फिर भी भयभीत नहीं होते, फिर भी वे स्वतन्त्रता 
के मस्ताने तराने गाने से बाज नहीं आते | मृत्यु! किस चिड़िया 
का नाम है मृत्यु! नात्सी हमारी बोटियाँ-बोटियाँ अलग कर 
दे किन्तु हम स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के तराने 
- गाएँगै | हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमरत्व का सन्देश देंगे । 


॥॥ दीवारों को-- 

| हम इन्हीं हाथों से कारागार के सीखचों को चूर करेंगे। 

हेम इन्हीं हाथों से अपने बन्धुओं को मुक्त करेंगे |? 

` और भी-- 

` “हे मित्र, यदि अपने कर्त्त॑व्य-पथ पर तुम्हें मृत्यु का आलिंगन 

| करमा पडे, कोई चिन्ता नहीं | तुम्हारी रिक्त जगह को हम शीघ्र 

भर देंगे | (तुम्हारी जगह हम रिक्त नहीं रहने देंगे |)” 

“उड़ा दो दुश्मनों को अपनी गोली से, यदि गोली अपने.पास 

हो तो भोक दो छुरे इन दुष्टो के हृद्य में |? 

इन कविताओं के पढ्ने से सहज ही ग्रनुमान किया जा सकता 
| है कि पराधीनता की बेडी में जकड़े होने पर भी फ्रांस की आत्मा 

| oe थी | ज्वालामुखी की नाई सारा राष्ट अन्दर ही अन्दर 

' सुलग रहा था और एक-न एक दिन उसका भीषण विस्फोट 

` होना अवश्यम्भावी था | दुश्मन ने शरीर को तो जकड़ रक्खा 

किन्तु आला को जकड़ने में उसको सफलता नहीं मिली थी | 

स्वातंत्र्यप्रंम की भावना को फ्रांसीसियों के हृदय से मिटाने 


[ की ज्योति निरन्तर फ्रांस की श्रन्तरात्मा में जलती 


ह वीर हँसते-हँसते शहीद हो गए | एक कवि “शहीद” 
ता में कहता है 


पर गिरे हुए इनके ये रक्त कमी नहीं सूखेंगेँ | 
स्थान पर धराशायी हुए हैं हम इन्हें वहां रहने 


| हम इनको देखकर दाँत पीसँगे । क्रोध से अधीर्‌ 
रक्त खोल उठेगा !” 
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, तोड़ डालेंगे हम दासता की बेड़ी को, फोड़ देंगे कारागार की इन, 


(यार, 
होता रहेगा | उनके उसी रक्त से जंगली गुलाब के पै 
जिनमें क्रोध से लाल आँखें किए फूल खिलेंगे | इस गी पढन 
शोणित से सिंचित क्रोधोन्मत्त वसन्त ्राएगा, और त्राण फ्रांसीर 
मादकता के साथ |” व ला 

आत्मा से निकली हुई कविता ऐसी ही हे! महा: 
इसमें ऐसी विद्युत्‌ शक्ति होती है जो मृतप्राय धमन्ि( पा 
रक्त-संचार कर देती है। ऐसी ही कविताएँ राष्ट्र के जीवन षान पर 
कारी परिवर्तन कर देती हैं। इसका सबसे ताजा और बु 
दृष्टान्त है फ्रांस का पुनरुत्थान | उसी 'शहीद? शीर्षक 3 
अन्त में कवि कहता है | ट बहक 

“वह वसन्त इतना मधुमय होगा जिसका वस प 
किया जा सकता | उसमें पक्षियों का कलरव तथा संगीत | नतः 
ध्वनि उठती रहेगी और स्थान-स्थान पर बच्चे पुष्प चयन क 
दृष्टिगोचर होंगे | उनके चतुर्दिक्‌ लम्बे-लम्बे विटप साने शते, किः 
की ओर भुजा फैलाए प्रार्थना करते हुए से दीख पड़ेंगे ॥ |. ९ 

इस छोटी-सी कविता में मानो कला और कल्पना ब्रा पा 5 
कूट-कूटकर भर दिया है। भाव-भाषा-सुषमा के साथ 
कल्पना होड़ बद रही है | सबसे माकें की बात तो यह है कि र B 
कविता का आधार 'इन्द्र-घनुष की पँखुड़ियाँ? नहीं वरन्‌ शो अ 
की कसौटी है | कवि की अनुभूति ही उसका जीवन है | ती रका 
सर्वस्व है | कवि अपनी आँखों से मातृभूमि का अपमान देख शेगी | 
उसके देखते-देखते हजारों गोली से उड़ा दिए जाते हैं | 
बहुमूल्य पुस्तकालय तथा पुनीत मन्दिर नष्ट कर दिए ४ 
हर तरह से उसकी संस$ति को मिटाने की कोशिशें की ग 
कवि त्रस्त होकर इस विनाश-लीला के देखता है, उग “नार 
स्वतः चलने लगती है श्रोर उसका परिणाम है ये 
उसके दिल के शोले हैं| ये ऐसे ग्राँसू हैं जिसका एक 
श्रभि को स्फुलिंग की भाँति भस्मसात्‌ करने की क्षमता र 

- एक दूसरी कविता में कवि कहता है-- 

४ऐ मेरे अलजीरियन भाईबून्द ! सुनो हमारी "| 
आवाज) यही आशा का सन्देश है। मैं ज्यों ही गोती 
हू त्यों ही उस गोली के छूटने की 4तिध्वनि आकर ह| 
“मांस | मैं मर रहा हूँ, इसकी कोई चिन्ता न करों सोहर 
मातृभूमि का पुनर्जन्म हो रहा है? |? सुपर 

स्वदेश-ग्रेम का भाव किस सुन्दरता से कवि ने सी वर हुई 


फ्रेच क 


सियो : 
के भीः 
उसी | 


में व्यक्त किया है | - दिनों व 
9७] 8५५४० नामक एक फांसीसी कवि जरग ॥॥ -ते 
एक ही चीज देखता है, अर्थात्‌ “स्वतन्त्रता”? | वह 7 फेवा 


तरद अपनी कविता समात करता है -- 


. छि स्वत्नन्त्रते । मेरा जन्म केवल तुभे - दी 
तेरा ही नाम उच्चारण करने के लिए इस प्रथ्वी पर 
घुनिक फ्रांसीसी कविताएँ स्वदेश.प्रेम से इतनी 

2.2 तका?” 


> "eK 


हब २] 


से हृदय में बखस स्वातन्त्य-्रेम लहराने लगता है | 
| fs कवि अपनी मातृभूमि को गौरव के आसन पर देखने 
हे उनकी कविताओं में श्रङ्खार का नाम नहीं, 
री हे महायुद्ध से पूर्व की फ्रांसीसी कविताओं र शगार का वेतरह 
धर्माय पाया जाता है | श्रङ्घार-रस की मा को मानो 
नी नान भँचकबियौँ ने बिलकुल तलाक दे दिया है | कविता 


|| में कै ७, र 
| औल पुकार ! जिस कविता में उस युग के संघर्ष की छाप 
षक मं और भाँड़ों के गाने की वस्तु हो सकती 


शी वह कविता भाट ग बव... 
॥ व्र राष्ट के गौरव की वस्तु कदापि नहीं हो सकती है | 
संगीत गीत तथा परतन्त्र देश में हाला-प्याला का राग अलापने- 
चयन १ | ग्रपने मुँह से अपने को कवि कहकर भले ही सन्तोष प्रा 
| मागोशते, किन्तु सच्चे श्रालोचक की दृष्टि में उसका कोई विशेष 
डेंगे |! पह हो सकता | इस युग-धर्म के गेटे (समय का प्रभाव? कहा 
छ | था और गेटे जैसे महाकवि की दृष्टि से जिस कविता पर समय 
| a प नहीं, वह कविता मिता नहीं । हु वर्तमान फ्ांतीसी 
बरन्‌ पर अपने युग की छाप है, अथवा यों कहें कि वर्तमान 
है | हसी कविताएँ अपने युग की पुकार हैं तो इसमें कोई ग्रत्युक्ति 
मान देख रोगी | 

जाते है) दिल्ली के फ्रेंच-समाचार-ऑफिस द्वारा ही में जिन 
दिए स द्वारा हाल ह ४ 

गे की च काबता-संग्रह की पुस्तक की भूमिका में लिखा है 

” | पार साल की भीषण यातनाएँ तथा लांछुनाएँ सहने पर भी 
। एक्‌ । सिया के हृदय में काव्य-प्रेम जाग्रत्‌ है | निर्वासन तथा कारा- 
पता र के भीषण कष्ट से अनेक फ्रांसीसी गुजरे हैं |? 


{उसी सिलसिले में भूमिका-लेखक लिखता है-- 


CM र 
देराब सस्तम--सोहराब के जन्म से पहले ही उसका 


म हु वीर रुस्तम विदेश चला गया था और पिता-पुत्र 


दार बट मैं प्रतिद्वन्द्वी के रूप में और उसी युद्ध में 
Rt | इस पुस्तक में वही करुण-कहानी है | 
[ने | 


र| फुव्वारा __. 
नि क हस पुस्तक में बच्चों के उपयोग की कई सचित्र 


गयो का संग्रह 
अतरो >. किया गया है | पुस्तक रंग-बिरंगी स्याही से 


तील न है। सजिल्द थुस्तक का मू० १।-) एक 
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- नास्सियाँ-द्वारा मौत के घाट उतारे जाने पुर भी उनके शरीर से 3 


` रोचक कहानियाँ सरल भाषा में लिखी गई हैं। 


फेस ल्लिमिटेड.३तत 


१६७ | 

“उन वीर आत्माओं के लिए श्रपने भावों के कविता के रूप 

में व्यक्त करना नितान्त स्वाभाविक है, क्योंकि इसी तरह सृष्टि के 

आदि से ही लोगों ने अपने भावों को सर्वप्रथम प्रकाशित करने 
का मार्ग हँ निकाला है |” 


हम यही भाव फ्रांसीसी गद्म-लेखकों तथा कलाकारों में भी 
पाते हैं | फांस के एक सबसे बड़े साहित्यिक) जिनका नाम | 
प्रोफेसर ओलिवर लाकोम्ब्र है, इस समय भारत-भ्रमण कर 
रहे हैँ | प्रो” लाकोम्वर एक उच्च कोटि के कलाकार भी है । आपका 
पुनीत उद्देश्य भारत तथा फ्रांस के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ 
तथा सुस्थापित करना है | इन पंक्तियों कै लेखक को एक पत्रकार 
होने के नाते प्रो० लाकाम्व से दिल्ली में मिलने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । आप, ऐसे प्रख्यात विद्वान्‌ का भारत में श्राना सचमुच 
बड़े सौभाग्य की बात है | 


ईश्वर करे, आपके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो | फ्रांस _ 
के पुनरुत्थान में वहाँ के कवि, लेखक, दार्शनिक तथा कलाकार । 
सभी का हाथ है | विशेषकर कवियों का--जिनकी अमर वाणी. 
निराशा के निविड़ तिमिर में भी फ्रेंच गगन में गूजती रही | । 


निकलती हुई रक्त-धारा “स्वतन्त्रता, समानता ग्रोर बन्धुत्व की. 
रट लगाए रही । s 


क्या इसमें भी सन्देह है कि ऐसे कवियों की कविताएँ | | 
आत्मा से निकली हुई संगीत-धारा है | 


ह 


_-- मंगलकिशोर पाण्डेय. प 


सचित्र जाउ दचित्र बाळ आरब्धोपन्यास-(चार भागी में ) सतार भार्गो में ) सेर 
की सब पुस्तकों से अधिक सुन्दर, मनमोहक, आश्चर्यमयी बु 
चातुर्य-पूर्ण॑ कहानियाँ इस पुस्तक में हैं। इसे पढ़ने से दुनिया 

की सैर का-सा आनन्द मिलेगा। मू० प्रत्येक भाग 
॥-) तेरह आने । कि क 
अनोखी कद्दानियाँ--इस संग्रह में न डी 


सचित्र हैं। मू० [> पाँच श्राने। इसका 
इसी मू० में मिलता है । : 5 # 


[ह 


फिर दिलीप के पास आकर उसे छाती से लगाकर बोली थीं, 
दुम कभी इनके ग्रहाते में न आना, बेटा, ये बाप-बेटी दोनों 
हृद से ज्यादा बदतमीज हैं |”? ; 
। , संविरा अपमान से फूलते-फूलते बोली थी, “हाँ-हाँ, हैं । 
आते दो बाबू जी को, उसे थाने में बन्द कराके ही मार्नूंगी ।” 
इस पर चाची को बहुत क्रोध ग्रा गया था और वे रुचिरा का 
मुह दवा देने के लिए दौडी थीं | पर उसी तण दिलीप. उनसे 
यो र लिपट पड़ा था कि वे फिर एक पग भी आगे न बढ़ पाई थीं | 
ह गहरा श्वास लेकर वे अवरुद्ध क्रोध से काँपती खड़ी रह 
थीं) डर र 


तीसरा अध्याय 


उ इस प्रसंग की स्मृति से दिलीप के हृदय से भी एक निःश्वास 
निकल पड़ा | वह सोचने लगा कि क्या ्रत्र चाची से कभी भेंट 
हो सकती | उसका मन उस ग्रमिलषित वेदना से व्यथित 
कहने. लगा, “नहीं, नहीं, अब चाची से इस लोक में भेंट 
सम्भव नहीं है | क्योंकि मैटिक करने के वाद दिलीप भारा- 
लेकर चाची की खोज में उस.जिले तक गया था । पर 
डुढ़ाई करने पर भी चाची का पता उसे न मिल सका था | 
बूढ़ी दाई रामरति से उसे यह सूचना मिल सकी थी कि डाक्टर 
छुट्टी लेकर चले जाने के वाद ही 'सुपरडन्ट? 
दूसरे जिले में चले गए थे | 


प तत्र उत्साह से भरकर उससे पूछ बैठा था, “चाची 


[Ft साथ थीं न ४» है ७७ 
श्री राम, कहाँ की तेरी चाची-वाची, बेटा, 


ने याद नहीं; 
कै दिन ही तो उसने अपनी ss 


सत्री को त्याग 
क लिए यह समाचार कितना मर्मान्तक था | उसी के 

ह ह चाची की पीठ पर हण्टरों की वर्षा हुई थी | 
कै कारण तो चाची के अपने घर-द्रार से बंचित होना 


द्‌ आह. 
Gurukul 
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धारावाहिक सामाजिक उपन्यास 
श्रीमती निर्मला मित्र 


साहब भी. 


Kdigefollection, Haridwar 


हार 


उसी समय वह बूढ़ी अपनी निष्प्रभ आँखें उठाकर 
के कटे घाव पर जैसे नमक छिड़कती हुई कह पड़ी थी, 
सुना था तूने, रुचिरा को भी किसी मेम के हवाले कर आं 
उसने विलायत भेज दिया था | उस दिन उस तनिकसी हँ 
का रोना यदि तू देख सकता | क्या कहूँ, शायद पत्थर भी भल 
जाता, पर उस हत्यारे का दिल न पसीजा |? त 
अब इसके आगे दिलीप क्या पूछता ! अतः ३ | सकता 
क्लेश हृदय में दबाकर उस जिले से उसी दिन लौट ग्रा! 
आज कई साल बाद वह योरप से भारत लौटा है| 
प्रतिष्ठा और हुकूमत प्रात हैँ | वह उन्नति के चरम * 
पहुँचकर लाटा है | फिर भी आज उसका ऐसा कोई | 
नहीं है जो उसकी उन्नति पर हृदय से हर्ष प्रकट ग 
मनाने के लिए परिजनों का रहना भी बड़े सौभाग्य की ब 
है | यह बात, यह कमी, दिलीप को आज पग-पग पर 
रही है | ज्यो-ज्याँ उसकी यह अनुभूति गहरी होती ग मे 
त्यों ज्यों उसका हृदय खाली-खाली लगता जा रहा है| % 
दिलीप इतना भी सोच लेता है कि यह आकाश-सब्श |, णी 
लेकर मैं ऐसा दायित्व-पूर्ण कार्य-भार सँमाल भी सरू नगा 
कारण, जिस पिता ने मातृहीन बालक को बढे लाइ-प्यार [5० 
कर उन्नति के लिए विदेश भेजा था, वह पुत्र-वत्सल १. 
दिलीप की उन्नति से संतुष्ट होने के लिए इस संसार में [गिल ब 
है| वह चार साल पहले. ही दिलीप की पढाई का खर्च 7 | | १ 
व महाजन, जो भी समभा जाय, रायत्रहादुर चुनीर्ल | अरे 
ऊपर छोड़ दिवंगत हो चुका है | - रे निरि 
दिलीप को स्मरण है, पिता ने जब पढ़ाई की ई हे 
व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उसे लिखा था तंत्र | (१ 
असहमति प्रकट करते हुए उन्हें तुरन्त ही लिखा था) | गत 
पढ़ना मुझे ठीक नहीं जँचता | आप आदेश | आकां 
त्राकैँ |? ९ i i केना 
 मुमूर्षु पिता ने उत्तर में लिखा था, “दिलीप ढग. 
न सोचना | मुझे विश्वास है कि तुम्हरे सरीखा मेथावी 
"विफल नहीं हो सकता और इधर रायबहाढुर चुर्न 


कृ 


Fo या२] 
शय श्र सजन 
[ कहेंगे । 
| सुदूर विदेश में बैठा दिलीप इन सदाशय सज्जन के सम्बन्ध 
॥ तदेव सोचा करता था | उसके लिए यदद निण्य करना कठिन 
[कि क्यं उन्होंने दिलीप की पढ़ाई का खर्च अपने सिर पर 
इते लिया है | अपने पिता जी से इस सम्बन्ध में पूछने की 
| इच्छा दिलीप की कई बार हुई थी । परन्तु बड़ों के सामने 
धिकारपूर्ण चपलतावाली कहावत उसके सामने बार-बार ग्रा 
[ती थी और वह बार-बार कलम छोड़ हाथ सिकोइकर बैठ 
ता था। 

पिता की मृत्यु के बाद रायत्रह्दादुर चुन्नीलाल स्वयं पत्रालापों 
दिलीप के सामने ग्राए | पहले ही पत्र में उन्होंने लिखा 
प, भविष्य में तुम अपने पिता के स्थान पर मुझे समझ सको 


में कृतकृत्य हो जाऊँगा |? 
निक-सी | 


व्यक्ति हैं कि कर्ज की बात मुँह खोलकर कभी 


भला इससे बढ़कर स्नेह ओर ्रएनत्व-भरी भाषा और क्या 


सकती थी | दिलीप के भी इस स्नेहपूर्ण प्रस्ताव पर क्या आपत्ति 
सकती थी | 


५ | 
॥ किन्तु फिर भी दिलीप के हृदय की वह जगह रिक्त ही रह 


ग है| | इस रिक्तता के कारण उसे अपना सारा जीवन ही शून्य का 
[रम 0 बड़ा बिन्दु ही लगता है | 
कोई 


त्थर भी 


[ कोई । 
रक ह, के मिलन का जो दृश्य ग्रभी-ग्रभी दिलीप के 
कब आया है, दिलीप के लोभातुर मन के लिए वह कितना 


ग स्नेह-बुभुक्षित दिलीप का मन तमी से जैसे 
होती ब ह ल रहा है, “मिले, मिले, इस बन्धुहीन 
है| म॑ मुझे वह स्नेहशीला चाची ही मिले |? 


सा ल त्य में यह आशा इसलिए. और भी पल्लवित हो 
यासक की माँ दिलीप की आँखों के सामने ही सदैव 
लिना थी हो डि | अत; माता की ओर से उसे एक निराश 
मं ताल बार सिर > मह्‌ जिस लोक में जा बसी है, वहाँ से दिलीप 
स्न भी वह पुनः लौटकर नहीं आ 
न चाची, जिसका जीवन इसी भारतवर्ष के 
पा हुआ है, और जिसकी मृत्यु का भी 
सला क न. कहीं मिल ही सकती 
को लिए 
चाहिए लए दिलीप को एक बार 


पर क्र 


तै ब्र ओर 
१ स होकर दिलीप के मन में अब 
म ही दि त गई कि उस दुर्भाग्यशीला चाची के 
चोची ने अपना न की परिक्षेति है | क्योंकि उसी को 


को वत स्व खोया था | उस आजीवन-संगिनी 


Digitized by Arya Samaj ज ennai and eGangotri 
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आर उसका रूम-नग्बर भी दिलीप ने नोट कर खखा 


है| भीतर चाहे ज्वालामुखी ही क्यों न | 


शल सकः है | Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 
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चोथा अध्याय 
“हुजूर साहब I? 
एकाएक चौंककर दिलीप ने मुँह उठाया तो देखा सरकारी 
वर्दी डाटे दो चपरासी उसके इन्तजार में पीछे खडे हैं। ed 


दिलीप की नजर उन पर पड़ते ही उन्होंने झुककर अदब से 
सलाम किया | फिर बोले, “बड़ी देर हो गई, हुजूर, सामान के 
उतारने में, आज कुली तक नहीं मिले |” 

“तो क्या सामान केबिन में ही पड़ा है १? 

“नहीं-नहीं, हुजूर, ऐसा केसे हो सकता था | सामान सब 
उतर गया हे | अब आप भी उतर चलिए |? 

दिलीप उठकर खड़ा हो गया | 


चपरासी चलते-चलते बोले, “वह देखिए, बड़े “साब” नीचे ही 
खड़े हैं | मीड़ के मारे आज दम घुरी जा रही थी | इसी लिए हमने 
उन्हें ऊपर नहीं चढ्ने दिया |” 

चपरासियों की बुद्धि की सराहना करते हुए दिलीप बोला, 
“ठीक किया; बूढ़े आदमी को कहीं धक्का-सक्का लग जाता? | 

ओर दिलीप के इस समर्थन से माभो कृतकृत्य होकर वह 
चपरासी बोला, “हाँ हजूर, देखिए, आप भी इस बात को समझे 
हैं | पर इसके लिए “मिस बावा” बेतहाशा हम लोगों पर बिगड़ 
पड़ी थीं |? « 


दिलीप का ध्यान अब इस “मिस बाबा? की ओर 
हुआ | वह सोचने लगा, यह . शायद चुन्नीलाल जी कौ 
होगी, जिसकी चर्चा उनके पत्रों में खुलकर नहीं तो ग्रप्रत्यक्ष 
में अवश्य रहा करती थी | उसे स्मरण आया, एक बार 
छुट्टियों के अवसर पर जब दिलीप स्कडिनेविया में भ्रमण. 
रहा था, शायद इसी की किंसी सखी से मिलने के लिए : 
लाल जी ने अनुरोध किया था, जो उन दिनों स्व 
उपकथाओं के चयन के लिए भारतवर्ध से स्व 
पहुँची थी | 

“लेक? पर भ्रमण करते समय दिलीप ने मिस 'एथेल 
को कई बार देखा था और वह उसे पहचान भी गया 
नहीं, वह जिस होटल में ठहरी हुई थी, उस होटल 


आज मिलूँ, कल मिलूँ, करते-करते यह लज्जाशील युव व 
मिल न सका था और छुट्टियाँ समाप्त मी हो गई थीं | 


वस्तुतः किसी-किसी व्यक्ति में ख्रीजजनोचित संके 
मात्रा में रहा करता है | दिलीप भी उसी 


देखने पर उसका किसी को आभास 


५० > 
कांग्रस ओर लीग 
“ युद्धकाल में अमेरिका के स्वर्गीय अध्यक्ष रूजवेल्ट के व्यक्ति- 
र गत प्रतिनिधि फिलिप्स भारत में कुछ समय तक रहे थे | ग्रमेरिका 
` लौटकर उन्होंने भारत के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट. अपनी सरकार 
| कोढीथी | वह रिपोर्ट रमी तक गुम थी जिते लाहोर के हु 
| । चम्मनलाल ने हाल में प्राप्त कर हिन्दी मिलाप में छुपवाया है | 
| उसका आवश्यक अंश इस प्रकार दै-- 
लीग लोगों की साम्प्रदायिक भावना को सदा उकसाती 
रही है | इसी का यह परिणाम है कि कांग्रेस प्रान्तो, में जितने 
साम्प्रदायिक दंगे हुए उससे कहीं अधिक लीगी प्रान्तो--- बङ्गाल 
` व पञ्जाव भे, हुए | पञ्जाब में तो साम्प्रदायिक दङ्गों की भरमार 
 सत्रसे श्रधिक रही । 
| ्रपने २॥ वर्षीय कार्यकाल में इन्होंने अत्यन्त साव- 

धानीपूर्वक अपने कार्य को निबाहा | इनकी सफलता से प्रभावित 
हो भारत-मन्त्री लाड जटलेरड को इन मन्त्रिमर्डलों के त्याग- 
पत्र देने पर खेद प्रकट करना पड़ा | स्वयं युक्तप्रांतीय गवर्नर 

सर हेरीहेग ने साम्प्रदायिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति 
की प्रशंसा की | बाद के भारत-मन्त्री एमरी ने भी साम्पदा- 
मामलों में कांग्रेस की निष्पक्षता को स्वीकार किया है | 
कांग्रेस का इन सत्र वर्षों में केवल एक ही उद्देश्य रहा है | 
बह है भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति | धारा सभाओं में प्रवेश तथा 
विधान को श्रपनाने का कार्य भी इसी बात को मद्दे नजर रखकर 
गया है | कांग्रेस समभती है कि ऐसा कर वह स्वतन्त्रता 
शा में ग्रागे कदम बढ़ा सकती है| इसी लिए प्रान्तीय 
के सहयोग में कार्य करने का ग्रादेश प्रान्तीय कांग्रेस मन्त्रि 
[ को दिया गया था | जिना का यह ्रभियोग कि कांग्रेस 

थाद्रो को समात करना चाहती है, इस आधार पर है 
स॒ समस्त भारतीय जनता में अपने प्रसार की नीति पर 
रही है | इस पूर्ण प्रसार का अर्थ लीग व अन्य 
यिक्र संस्थाओं की समाति होगी | लेकिन इसका ग्रथ यह 
काग्रेस फालिस्ट संस्था बनना चाहती है | उसका एकमात्र 
भारत को एकता के सूत्र में पिरोना दै, ताकि भारतीय 
की प्राप्ति हो सके | | 
नेता यह सिद्ध नहीं कर सके कि कांग्रेसशासन 
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हितों को खतरा है | कुछ वर्ष के पान्तीय स्वायत्त शासन 


| (३) 
से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग के एक दल के रूप में Le ज 
अधिकांश सूत्रों में सरकार पर कब्जा करने का अवसर नह सकते 
सकता | श्रल्पमत के रूप में वह अपनी केवल कुछ सून 
कार बना सकती है | इसी प्रकार केन्द्र में भी यह बहुमत) । न 
ग्रा सकती | मुस्लिम लीग की असली शिकायत यही है । झपने स 
के प्रकाश में ही उसकी कांग्रेस के प्रति शिकायतों व पाग (9 " 
की माँग को देखना चाहिए | 4 R 

आज लीग बनावटी एकता के आधार पर रग (0): 
पार्टी बनी हुई है | साम्प्रदायिक आधार पर ओर अलग ग र 
राजनैतिक चाल के आधार पर मुसलमानों के विभिन्न ब (६): 
इसने जुटा रक्खा है | इस बात के चिह्न प्रकट होने शोत क 
एक ही वर्ग के मुसलमान उस वर्ग के हिन्दुओं से र| शमा 
नता अपने में अनुभव करते हैं | मुसलमान अनुभव को, (१०) 


है ह में हीं पय जीव 
हैं कि इस वर्ग की एकता में सम्प्रदाय बाधक नहीं। 3. 


“विद्यार्थियों के आचरण-ूत्र? 


महात्मा गांधी श्रब फिर पहले की ही तरह देशत रहें 


।, 


कार्य में संलग्न हो गए हैं। वे पहले ही की तरह र| (११) 


भाषण तथा संगठन करने लगे हैं | विद्यार्थियों में वयर विशु 
विनय का भाव भरने के लिए उन्होंने बड़े महत्व *| अथु 
आचरण -सूत्र निर्धारित किए हैं जा “प्रताप” में इस प्र ग्रिधियों 
(१) विद्यार्थी दलवन्दी की राजनीति में माग नह (साग 
वे अन्वेषक विद्यार्थी हैं, राजनीतिज्ञ नहीं | मावि 
(२) उन्हें राजनैतिक हड़ताल नहीं करनी चाहि विदेश 
बीरों को आदर्श मानते हैं. उनके आचरण का श्र भापा 
यदि उनके सम्मानित नेता को फाँसी लगती है अ्रथवा में ह 
जाता है ओर सभी विद्यार्थी शोक का श्रचुभव 
प्रिंसिपल को सम्मति से कालेज बन्द रक्खे जा सकते. ) 
ऐसे अवसर पर प्रिंसिपल न सुने तो वे सभ्य ढै 
जाना तब तक के लिए स्थगित कर दें, जत्र तक प्रत व अषि 
ताप करके वापस न बुलाएँ। किन्ही अधिकारियों न हर 
न होनेवाले विद्यार्थियों के विरुद्ध बल-प्रयोग नहीं के 4 व्य 
उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि यदि वे एका श्र धु प 
रखते हैं तो उनकी जीत निश्चित है ।. व 
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he २] हः. 
से उन्हें यज्ञ के रूप में चखा कातना 


वै निक ढ्जञ ~~ रौ ज ७०८ 
| Ce आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनेतिक 
] हिए श्र डे 
| का ग्रध्ययन करना चाहिए | 


दी का. व्यवहार करना चाहिए, | विदेशी 


| 
i उन्हें सदा खा ५ वो में बनी र 
| 00 वस्तुओं के स्थान पर गाँवों में बनी चीजों 


शीन की वनी हुई लन 
| करना चाहिए 
be ह या राष्ट्रीय झेंडे को स्वीकार करने के लिए 
में मशी पर जोर न डाला जाए, | वे राष्ट्रीय भेंडे के बटन स्वयं 
सर न सकते है | हँ हि न 
i १ (६) शरपने  ढैद्य में ST या अध्याय 
बहुमत न स श्रौर अन्य धर्मावलम्बियों तथा हरिजन विद्यार्थियों 
है हे सगे-सम्भन्थियों की भाँति मिलें । 
॥ (0) पड़ोस के घायलों को प्राथमिक सहायता दे और पास 
गि में सफाई करें और गाँव के बच्चों ओर प्रौों को शिक्षा दें | 
(८) उन्हें राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी को उसके आज के दो 
लगा र -ोलने और लिखने की दो शैलियों--में सीखना चाहिए | 
भिन्न को (६) वे जो कुछ नई बात सीखें उसे अपनी मातृभाषा में 
रोने लो[दित कर ग्रास-पास के गाँवों में साप्ताहिक भ्रमण करते 
ते अधि रना शञान-वितरण करें | 
[भव | (१०) गुप्त रू से कोई कार्य न करें | पवित्र, संयमित और 
| जीवन बिताएँ | कमजोर विद्यार्थियों का पक्ष सदा लेने 
| तैयार रहें और प्राण देकर भी ग्रहिंसात्मक ढङ्ग से हिंसात्मक 
[ र दमन करने के लिए तैयार रहें | देश में जत्र संघर्ष चरम 
पॅ व जाए उस समय यदि आवश्यकता हो तो शिक्षुण- 
ड ॥॥ इकर देश की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान होने को 
ह पराति रहै | - : 
एह श (११) वालिका-विच्ार्थियों के प्रति अपने व्यवहार में शिष्ट 
व्यव विणुद्द रहेँ | 
ह्य? 0 निर्देशों की भूमिका में गांधी जी ने कहा है कि 
से मेरा निकट-सम्पर्क रहा है | उन्होंने बड़ी सेवाएँ 


| प्रका! 
नरै (साग किए हैं 
रा oe है | वे भविष्य की आशा हैं | आजकल की 


पर राज़ 


पहिए १ विदेशी ह शी से होकर उन्हें गुजरना ही पड़ता 

रनु जापान 

थवा में ही ह 
करै 


—— 


2 तन सरकार की कण्टोल नीतिं 
यों थे > दद 
हा लि 4 शक्कर व्यवसायी-सम्मैलैन का द्वितीय अघिः 
ब्यवसायी श्री ५... उशा था | इसके सभापति पंजाब के 
पद्‌ से बिहारीलाल चानना बनाए गए थे । उन्होंने 


Digitized by १०स्पप्मनिळ,प्राहित्या 5 and eGangotri 


की तादाद में जो व्यापारी अपना जीवन-निर्वाह खाँड के 


_ > महत्त्व पूण - 
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१७१ | 
की सरकारी नियंत्रण्‌-नीति पर ही नहीं किन्तु सरकार की सभी 
वस्तु्रों के नियन्त्रण की नीति पर खासा प्रकाश पड़ता है । उनके | 
व्याख्यान का सारांश प्रताप” में छुपा. है, जिसका ग्रधिकांरा | 
यह है-- । 
जिस व्यापारी को विदेशी सस्ती खाँड का आक्रमण खतम 
न कर सका, आज हम अपनी ग्राँखों देख रहे हैं कि गवर्नमेन्य के 
एक कण्टोल श्रार्डर ने उसको खतम कर दिया है | सरकार की 
नीति केवल युद्ध के जीतने में ही काम करती रही और जनता 
के हितों की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया । यदि जनता का 
हित सरकार के सम्मुख प्रधान होता तो बङ्गाल के भीषण अकाल 
का दृश्य, जिसके कारण ३० लाख के लगमग अकाल मत्यु 
हुई, उपस्थित न होता | में तो यहाँ तक कहने का साहस करूंगा 
कि मरनेवालों से जीती हुई आम जनता जो कि सिसक-सिसककर . 
मर रही है, बदतर हालत में है | इस देश में जिसकी ग्रौसत 
दैनिक आय प्रतिव्यक्ति केवल कुछ पाई है और जिसमें एक | 
बड़ी संख्या युद्ध से पहले ही आधी भूखी ओर नभ रहती थी, | 
युद्ध के समाप्त होने पर भी राशन के द्वारा जो भी ग्रन्न और वस्त्र 
जिन कठिनाइयों के साथ प्राप्त हुआ उसको सरकारी कीमत | 
को हिसाब अगर लगाया जाए तो वह एक ऐसी समस्या है | 
जिसका बड़े से बड़े अर्थ-शासत्री भी जवाब नहीं दे सकते | अनाज 
की सरकारी दर १०) से लेकर ३०) तक र मोटे कपड़े की / 
दर औसतन १२-१४ आने गज के हिसांवशे एक साधारण परिवार 
के लिए कितनी आपत्तिजनक है, इसका ग्रन्दाज आप खुद लगा 
सकते हैं | यह सन्देह होता है कि सरकार की नीति कण्ठोलो को । 
लम्बा करने में अपनी खास मसलहतों को पूरा करने की है | अगर | 
ऐसा न हो तो युद्ध की समाप्ति पर तत्काल सत्र कृण्टोल या तो. 
वापस लिए जाते या इस विधि से उनमें तरमीम की जाती जिससे 
जनता सुख की साँस ले सकती और . उसके अन्दर विश्‍वास की 
भावना पैदा होती | : 2 

यह तो समक में आ सकता था कि सरकार भारतव वासियाँ 
के मुँह से चीनी छीनकर रक्षा के कार्य के लिए भारत के अन्दर छ 
बाहर इस्तेमाल करती, लेकिन सरकार के पास इसका क्या 
है कि उसने मारत की चीनी के ईरान आदि देशों में एक वि 
कम्पनी यूनाइटेड किंगडम कमर्शियल कार्पोरेशन? के जरि 
ऊँची कीमत पर बैचैकर उसे मुनाफा .दिलाया और इधर 


है 
| 


किया करते थे, उनको ` बेरोजगार किया । इस ज्यादती 
खिलाफ व्यापारी वर्ग ने भारत-स्चा कानून के भय से 
आवाज नहीं उठाई | अब जब युद्ध समाप्त चुका 
भारत-रक्षा-कानून मौजूद है, इस आवाज के उठाने सें 
लिए. भी हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे लिए यहद क 
आर मौत का सवाल है।. 


3 


संसार की जनता का समर्थन चाहते हैं । 


` लंदन में अ्रभी उस दिन राष्ट्रसंघ के सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन 
` ॐ प्रधान मन्त्री एटली साहब ने उपस्थित सदस्यों का एक महत्त्व- 
॥_ पूर्ण भाषण द्वारा स्वागत किया था | उस भाषण का एक महत्त्व 
की अंश इस प्रकार है 

'  अ्णुत्रम के श्राबिष्कार ने आज सभी को भयाक्रान्त कर दिया 
। है | मानवता के विनाशा को रोकने के लिए आज हमें आपस की 
` कुडता को दूर कर देना चाहिए | हम केवल सरकारों का ही 
। समर्थन नहीं चाहते, वरन्‌ सम्पूर्ण संसार की जनता का समर्थन: 
` चाहते हैं | 

हमारा श्रन्तिम उद्देश्य स्पष्ट है| हमें केवल युद्ध का ही 


| मय उद्देश्यों पर सार्वजनिक कल्याण की भावना विजय पाए | 
FE (“वर्तमान से) 


न 


हिन्दुस्तानी और हिन्दी 


श्री भदन्त ग्रानन्द-कौशल्यायन हिन्दी के सुलेखक ही नहीं 
किन्तु उसके प्रेमी भी हैं | इधर कुछ समय से वे. हिन्दी की बड़ी 
। संलगता के साथ सेवा कर रहे हैं | हिन्दी के गौरव की रक्षा के 
। लिए वे जगह-जगह जाकर पाणिडत्यपूर्ण भाषण भी करते रहते हैं 
| उनका ऐसा ही एक भाषण “कर्मवीर” में छुपा है जिसमें उन्होंने 
हैन्दी और हिन्दुस्तानी की बहुत सुन्दर विवेचना की है | उक्त अंश 
प्रकार नी | 

अंगरेजी ओर उदू के बाद इधर दो-तीन वर्ष. , 
विचारधारा ने अपना सिर उठाया है | 

दुस्तानी विचारधारा | जिस प्रकार किसी बोतल पर लगा 
बल बना रहे लेकिन उसके ग्रन्दर की द बदल 
हाल हिन्दुस्तानी लेबल का है। हम इस शब्द के हिंदी 
गाथ काम में लाते रहे हैं--जैसे 'हिंदी-हिदुस्तानी? और यह 
पर्यायवाची भी रहा है, जैसे, हिंदी #तअथवाः हिंदुस्तानी | 
इस धश्रथवा' में आमूल परिवर्तन हो गया है। पहले 
| था कि चाहे हिंदी कहो चाहे हिंदुस्तानी कहो, बात 
त वी न अब इस “अ्रथवा? का अर्थ किया जा रहा 
पर हिंदुस्तानी दोनों में से किसी एक का चुनाव 
त तौ हिंदुस्तानी का नहीं और हिंदु- 

। का नहीं | अ | 


प्रान्तीय हिंद आप सबने देखा: 


हमारा 


द्वार पर 
समय 
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घोष है । जिस प्रकार हम जय हिंद? कहते हैं उसी, 
“जय हिंदी? भी कहना चाहिए | gg 
हम हिंदीवाले वर्षों से प्रचार करते आए हैं ६ केः 
राष्ट्रभाषा है इसलिए प्रत्येक हिंदी को, प्रत्येक भारतवासी | 
सीखना चाहिए | इस नई विचार-धारा ने, जिससे हमें + h | 
रहना चाहिए, कहना आरम्भ किया है कि हिंदी हिंदुग्रो ठे पी 
है और उर्दू मुसलमानों की | यह ठीक है कि हिंदी शिश्न 
भाषा है,किन्तु हिन्दुओं की नहीं और इसी प्रकार उर्दू भी | 
की ही नहीं | सर तेजबहादुर सप्रू उदू के प्रसिद्ध समर्थक है | } 
मान नहीं काश्मीर के ब्राह्मण हैं | और अज्जुमन तरक्कीये न 
पत्रिका हमारी जबान? के सम्पादक भी श्री ब्रजमोहन दत्त), 
उद लिपि में आपका गोत्र ठीक-ठीक लिखा ही नहीं जा! 
कोई भाषा किसी धर्म की बपौती नहीं | जो लोग 
हिन्दुओं की भाषा कह-कहकर और उसी प्रकार उदू को क 
की भाषा कह-कहकर हिंदुस्तानी के द्वारा हिंदू-मुस्लिम ऐ 
सम्पादन की बात करते हैं-मुझे भय है कि इतिहास ऐसे था कि 
का, साम्प्रदायिकता का असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे| ता ः ॒ 
हिंदी के राष्ट्रभाषा होने पर एक ओर आपत्ति f ह 
रही है जिसमें उसके गुण को उसका दोष कहा जा रहा विशेषज्ञ 
जाता है कि ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है 'जिसमें। नरसिं 
के शब्द हों, न अरबी-फारसी के? | यदि हमारी राष्ट्रभाग[कार ह 
सब काम करने हैं जो आज दिन हम अँगरेजी के माध्य बैस्थित: 
हैं, तो ऐसी भाषा जिसमें “न संस्कृत के शब्द हों न श्रस i 
के? हमारे लिए तीन कौड़ी की भाषा होगी | हससंख्यः 
निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही न| कोई ! 
वार्य होने पर कहाँ से लें? स्याम में बैंक को धनागार कै कि 
और नोट को धन-पत्र | हम भारत में यदि इसी प्रकार बर भरी 
लिखें, तो उसमें किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है! हे है | 
एक और मजे की आपत्ति यह है कि लोगों की ३ ४ 
हिंदी में और लोगों की राष्ट्रभाषा हिंदी में अन्तर होना पाजी ५ 
अर्थात्‌ जो हिन्दी किसी की मातृभाषा है वह राष्ट्रमा {वने 
सकती | स्काटलैंड और ब्रिटेन के लोगों से त्रँगरेजी मइ 
सम्बन्ध कहा जा सकता है जो मराठी माषा-भाषी श्रथर् धिर 
भाषा-भाषी लोगों का हिंदी से | इँगलिश इंग्लैंड के ॥ 
मातृभाषा होते हुए भी सारे ब्रिटेन की राज्य-भाषा | | गि 
ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यभाषा । तो क्या एक तरह हः 
ग्रॅर्रेजो की मातृभाषा है और दूसरी तरह की ब्रँगरेजी (. त 
राष््रभाप्रा ग्रौर तीसरी तरह की श्रॅगरेजी ब्रिटिश ० अर 
साम्राज्य भाषा ? अपगरेजी& अँगरेजी है। आप उसै कश्या 
मानकर सीखें, राष्ट्रभाषा मानकर सीखें या साम्राज्यं मी 
सीखें | किंतु हम पराधीन हिंदियों को सुझाया 9 


का. > वाहिएँ--एक मातृभाषावाला रूप, दूसरा राष्ट्रभाषा- 
दो सप होते चा है कि मातृभाषा के अर्थ में तो हिंदी 

सच्ची बात यह है कि मातृभाषा के अर्थ में तो हिं 
हे A के कुल चार-पाँच जिलों की भाषा होगी; शेष समस्त भारत 
- { € “> चत दे 
वात i दल राटमापा ही है । ओर उसका स्वरूप निश्चित है | 
nS ॥ श्‌ दु 


हमे fs उसका प्रचार करना. दै; उसमें नए आवश्यक अन्थों का 


भारत-सरकार के रिफार्म आफिस में स्पेशल डयूटी पर 
क्ष त ग्राफिसर सर बी० नरसिंहराव ने सम्राट्‌ की सरकार ओर 
स्लम वित विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के बीच होनेवाली संधि से 
[स ऐर रखनेवाली समस्याओं का अध्ययन करना रे प्रारम्भ कर 
द कीं है। इसी प्रकार का कार्य इण्डिया आफिस में भी प्रारम्भ 

ण्या है| ऐसा कहा जाता है कि सर नरसिंह की जाँच 
पत्ति उद र आफिस से स्वतन्त्र होगी ओर बाद में इण्डिया आफिस 
॥ रहा (विशेषज्ञों और उनके बीच वार्ता का आदान-प्रदान होगा | 
जिस [नरसिंह उन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं जो ब्रिटिश 


राष्ट्रमा ह के हाथ में पूर्ण शासन-सत्ता सौंपने पर 
227 ही | सैधि-पत्र में वे सभी बातें आ जाएँगी जिनके लिए 
म त 


टकी सरकार ने वचन दे दिए हैं। जातीय तथा धार्मिक 


गी | ८ ते की रक्षा का विधान उसमें रहेगा, परन्तु इस प्रकार 
हो न| कोर मतिमन्ध न होगा जो भारतीय संघ को ब्रिटिश साम्राज्य 
धनागार कै किसी राष्ट 


नरी शत से अपना सम्बन्ध निर्धारित करने में बाधक 
कार वी "१ शत क्रिप्स-स्तावों के आधार पर हैँ | स्मरण रहे कि 
है! ।गरसिहराव को जो कार्य दि > 

हैं; |) र स दिया गया है वह अपनी तरह का 


” । न्‌ ५ लेः ~ 
कौ हे ॒ HR मिस तथा दक्षिणी श्रफरीका से जो संधियाँ: 


होना तो के किसी में भी ब्रिटिश सरकार तथा विधान- 


मा धेत ओर" हात वार्ता नहीं हुई है। ऐसा अनुमान है 

तम के पूर्व न 7 बिधान निर्मात्री परिषद्‌ सन्‌ ४६ 
अयव भि में विधान 0 जा सकेगी | प्रथम ग्रडचन प्रान्तीय 
( “निर्मात्री परिषद्‌ का स्वरूप निश्चय करने 
पीप निश्चित हो इसके बाद उक्त परिषद्‌ का प्रातिनिधिक 
ऐस समन्ध भे वा "शन आएगा | वर्तमान भारत-सरकार 
A परम्भिक कार्य रक कोई विचार नहीं है | ग्रतः सर नरसिंह 
रा स द वादों ह न धार्मिक , अल्पसंख्यकों के प्रति 
उसे | भी राष्टीय र होगा | थदि आगामी श्रमैल 
भा. ही बदल जाएगी | की रैथापना हो गई तो सारी 


">... र 
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सीमान्त गांधी ओर मुस्लिम लीग 

सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान एक सच्चे लोक | 
सेवक हैं | सीमाप्रान्त में वहाँ के निवासियों को लोक-सेवा के | 
भाव से उन्होनेखूब सङ्गठित किया है | एक कट्टर मुसलमान होते . 
हुए भी उनके हृदय में देश-भक्ति की भावना विशेष स्थान रखती | 
है | वे मुस्लिम लीग की नीति से सन्तुष्ट नहीं हैं | पेशावर में प्रेस 
प्रतिनिधियों को एक वक्तब्य देकर इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी | 
स्थिति स्पष्ट कर दी है । उक्त वक्तव्य “वर्तमानः में इस रूप सें | 
छुपा है-- ु ~ 5 
चाहे कोई इसे पसन्द करे या न करे, मेरी यह खूब श्रच्छी | 
तरह सोची-समझी हुई धारणा है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के | 
मारत को स्वतन्त्र करने के प्रयत्नों को तोड़ने के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद-द्वारा बनाई गई है। चाहे कुछ भी क्यों नाडो | | 
सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाय, में अपने सचे विश्वास. 
श्रौर ्रात्म-प्रेरणा के विरुद्ध नहीं जाऊँगा । यदि आवश्यक हुआ 
तो में अकेला रहकर भी अपना काम जारी रक्खँगा | 
जब्र तक लीग अपने श्रराष्टीय और प्रतिक्रियावादी रुख में | 
परिवर्तन नहीं करती, सामने. आकर ब्रिटिश सरकार | को. 
भारत छोड़ने को चुनौती नहीं देती, तत्र तक कोई भी स्वतन्त्रता 
प्रिय विद्रोही भावनाओं से भरा हुआ भारतीय लीय में आने की 
इच्छा भी नहीं करेगा | लीग ने सदैव “भारत के हितों. का 
पहुँचाई है | 
कुछ लीगी नेता मुझसे लीग में आने के लिए अपील 

हैं | में हजार बार कहता हूँ कि में लीग में नहीं आउँगा । लीग 
आने की अपेक्षा में मर जाना पसन्द करूँगा | छः 
मुस्लिम लीगी ब्रिटिशों की आर्थिक सहायता और पर 

से मुसलमानों . के साथ छल कर रहे हैं। लीग की नीति 


कोई क्रियात्मक प्रोग्राम नहीं है, और जिसका अस केवल हि 
के प्रति घृणा करना ही है, शीघ्र ही नेस्तनाबूद हो जाएगी | 


शीघ्र ही लीग समाप्त हो जाएगी। ऐसी संस्था जिसके पार 


—— Ft 


संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाओ 
चन्दननगर में अभी हाल मै “खिल - भारतीय 
परिषद्‌? का सालहवाँ अधिवेशन हुआ था उसके अ व्यक्ष पृश 
उपाध्याय-ने अपने भाषण में इस बात की माँग की है 
भारत . की राष्ट्ू-भाषा बनाई जाए उनके 
'जाणति? में छुपा है जिसका कुछ अंश यह है 
संस्कृत भाषा का गौरवे इतना अधिक 


फादर है पे 


महत्त्व को न्यून करना है| भारत के विभिन्न प्रान्ता के मिन्न 
 आघा-भाषी निवासियों में जो सांस्कृतिक एकता दीख पड्ती है 
उसका मूल कारण संस्कृत भाषा ही है | भारत में तो हिन्दू राजाओं 
के उत्कर्ष-काल में यह राजभाषा थी ही परन्तु भारत के बाहर 
भी जावा, सुमात्रा, बाली आदि देशों के हिन्दू राजाओं ने 
अपनी राजभाषा बनाया था। 
ु इन देशों की बोलियों में प्रचलित शब्द आधे से 
अधिक संस्कृत भाषा से लिए गए हैं| मलग्र प्रायद्वीप 
की भांषा (मलय) तथा जावा की कविभाषा चम्पा की “चम! 
| कामूल ही संस्कृत से सम्बद्ध नहीं है, अपित इन भाषाओं की 
'] समृद्धि का सारा श्रेय संस्कृत को ही प्रात दै। रामलीला ओर 
अजनलीला हमारे ही आनन्द का विषय नहीं है, बल्कि वे 
जावा और बाली के निवासियों का भी मनोरंजन उसी प्रकार से 
करती हैं | कहने का त्रासर्य यह है कि यह वाणी केवल भारतवर्ष 
के विभिन्न प्रान्तों को ही एकता के सूत्र में नहीं बाँधती बल्कि 
| बृहत्तर भारत के निवासियों को भी, भाषा तथा श्राचार को भिन्नता 
। हने पर भी सांस्कृतिक एकता प्रदान करने का आयोजन 
करती है । 
प्राचीन भारत में यह वाणी जनसाधारण की .बोलचाल की 
| भाषा भी थी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीँ है। इसी लिए 
प्राणिनि ने इसे भाषा शूब्द से व्यवहृत किया है | राजा भोज के 
समय तो इसका बोलबाला था ही | अतः इसके लोकभाषा होने 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता | 
आजकल राष्ट्रभाषा की समस्या बड़ी जटिल हो गई है | 
हिन्दी को, कोई उदू को तथा कोई दोनों भाषाओं की 
' खिचडी हिन्दुस्तानी नामधारी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा 
चाहता है | ऐसी अवस्था में मेरी यह दढ धारणा है कि 
प्रा बनने की योग्यता संस्कृत में ही विद्यमान है | भारत की 
समस्त प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों की 
पाई जाती है | ऐसी दशा में यदि संस्कृत राष्ट्रभाषा बन 
यह भारत के सभी प्रान्तों के लोगों के द्वारा आसानी से 
| जा सकती है | परन्तु इसके लिए सहान उद्योग करने की 
है | संस्कृत भाषा को इतना सरल बना देना चाहिए 
ण इसे सरलता से समझ सके | 


॥ 
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न्यु भा 
प्रतिनिधि-मण्डल को एक नेक सलाह 


सर होमी मोदी भारत के प्रसिद्ध विचारवान्‌ व्यक्तियों 
जाते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्रतिनिधिः 
समय भारत में भ्रमण कर रहा है, उसको उन्होंने एकग 
उचित सलाह दी है | उनका वह महत्त्वपूर्ण परामर्श ब 
छुपा है, जो इस प्रकार है-- | 

भारत अपने प्रति सच्चा है ओर . उस पर सन्देह शा 
चाहिए | वह अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए और प्रतीक्षा # 
सकता । शिष्ट-मण्डल को जानना चाहिए कि मतभेद कुट 


हिन्द ओर मुसलमान कोई भी गुलामी पसन्द «नहीं करता || र 


देश के सामने प्रमुख प्रश्‍न ये है---(१) चुनावों के न निकट 
में जनप्रिय सरकारों ओर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की शा तिवया 
(२) भारत का भावी विधान बनाने के लिए एक विशवास से 
का निर्माण | ति : 


०० 


जो सबसे बड़ा काम है, वह यह है कि वह विभिन्न दलों । स्प 


का मेद न करे ओर इस प्रकार सम्भव है कि वह ग्रस्थायी 
ओर विधान-परिषद्‌ के प्रश्‍न पर समझौता कर ले | 


है कि 
यो के. 
यदि वे इस धारणा को ले लें कि इस स्थिति में सलिए म 
असंभव है तो क्या वे इस प्रकार यहाँ से यों ही लौट शशि त 
ब्रिटिश सरकार का यह कहना कि नए विधान के १ 
दल एक मत हो जाएँ, कुछ हद तक ठीक 5 
उसके लिए जोर देते जाने से उनके वादों पर सदी 
लगता है कि वे भारत को आजाद देखना ररः 
यदि वे इसे नहीं तोड़ना चाहते हैं तो निश्चय ही बिट ॥ रखते 
दिन भारत के विधान बनाने का भार अपने ऊपर 7 [समय 
परन्तु यदि वह यह सोचे. कि नहीं, जब सभी दल थर्कशनी सः 
मत हो जाएँगे तभी हम कुछ, करेंगे और शिष्टःमण्डण कि के 
यही राय दै तो दोनों को यह' समझ लेना चाहिए किँ "| नेताः 
अब्र प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है 
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भारतीय समस्या का निराकरण 


| 
5 38५ तीय समस्या के निपटारे का नहीं किन्तु उसके एक 
| रोरसो मी दृढ पहलू के ग्रहण करने का समय दिन-ग्रति- 
के है निकट ता जा रहा है। सम्बन्धित क्षेत्रों में उसका कार्य 
` कौर्खासावधरानी के साथ किया जा रहा है, प्रकट रूप से भी ओर 
विधात से भी | “वर्तमान? को पता लगा है कि भारत-सरकार के 
(में और विलायत में ब्रिटिश सरकार के इण्डिया ग्राफिस- 
[क विशेष अधिकारी के निरीक्षण में सरकारी कागज उलटे- 
ती वह 
गति के बीच सन्धि नामधारी जो कागज लिखा जाएगा, 
लात रेखा कैसी हो | बाहर तो यह बार-बार कहा ही जा 
कि ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स-प्रस्ताव वापस नहीं लिए हैं, 
केन्या कायम हैं | सरकार के इस कथन को सार्थक करने 
ति में लिए भारत में उसके कूटनीतिज्ञ अधिकारी संलग्नता के साथ 
लौट शै कार्य कर रहे हैं | इधर राष्ट्रीय भारत इस गति-विधि को 
के प नि देख रहा है | उसके नेता पाश्चात्य कूटनीति के वारों से 
गक शा र कर अपने उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार करेंगे इसका 
- इदे" सत्य और अहिंसा ही से दे रहे हैं | वे कूटनीति में 
मा चर भी नहीं हैं | उनका सवप्रधान नेता उसको आवश्यकता 
| अव तक नहीं करता | तथापि जो राजनीति का कुछ भी 
रसतै है, बे तो जानते 
त स द हैं कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी 
यवर न ) दाम, दणड ओर भेद के प्रसिद्ध उपायों का प्रयोग 
{ [ के साथ कर रहे हैं न्त्री की घोष 
[ण्डत ते के | भारत-मन्त्री की घोषणा और 
कि 7 नेत्रो को राह के भाषण ने जिस प्रकार भारत के उग्रता- 
गेरी जानता डे 4. आने में सफलता प्रात की है 
सर्वा जिन्न के हि मस्तावों के जीवित रहने से लीग 
निर्माण हि यह माँग पेश की है कि भारत के 
रक भारत के अलग-अलग सभाए संगठित की 
(| ऐसी ही पारोरे त क लिए ओर दूसरी मुस्लिम-भारत के 
की व्यवस्थ थति में भारत को नया ग्रात्म-शासन-विधान 


पर ले 


वास्तविक 
रूप जाँचने की 


र्जी पे र ला लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट 
क रके 


का. भ्रमण कर रहा है | उसके प्रति- 


जा रहे हैं और यह,सोचा जा रहा है कि भारत--और | 


जा रही हे | कदाचित्‌ भारत की इसी 


नेताओ से भेंट क, बनला न, है, 


ओर उनके विचारों को जानकर जत्र बाहर आते हैं, तब उनकी. 
प्रशंसा ही करते हैं | अर्थात्‌ यह भी ठीक वह भी ठीक | 
परन्तु भारतीय परिस्थिति के सँभालने में जो राजनीतिक कौशल 
भारत के वायसराय लार्ड वेवेल तथा उसके प्रधान सेनापति सर 
क्लाड ऐचिनलेक ने दिखाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने _ 
अपनी जिस उदार नीति का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी 
प्रशंसा की जाएगी, थोड़ी होगी । भारतीय नेताओं से सम्पक' 
स्थापित करने की जिस वात को आज ब्रिटेन के श्री विलियम जी . 
कोव आदि जैसे चतुर राजनीतिज्ञ महत्त्व देते हैं, उसी महत्त्व के 
कार्य को सफलतापूर्वक निर्वाह करके वायसराय महोदयं ने देश | 
के सभी प्रमुख. नेताओं को अपने हाथ में कर लिया है, उन्हे 
अपना प्रशंसक और मित्र बना लिया है| प्रधान सेनापति ने भी 
भारतीय सेना में भारतीयकरण्‌ की नीति को प्रमुखतां देकर पहले 
से ही काफी अधिक प्रसिद्धि पात कर ली» थी | और अब आजाद 
हिन्द सेना कें दंडित अफसरों को क्षमा-प्रदान कर वे सारे देशा में 
प्रशंसनीय हो चुके हैं। यही दोनों सफल अधिकारी आगे | 
चलकर ब्रिटिश सरकार की प्रस्तावित आत्मशासन-सम्खन्धी योजना | 
को कार्य का रूप देने का भार ग्रहण करेंगे, जिसमें उन्हें पूर्ण 
सफलता अवश्य प्राप्त होगी | यह वात निश्चय के साथ कही जा 
सकती है| ब्रिटेन के कूटनीतिजञों ने जब पिछले महायुद्ध 
जर्मनी और जापान जैसे पराक्रमी शत्रुओं को पूर्ण रूप से प 
करने में सफलता प्राप्त की है ओर जब वे उसके बाद संस 
ग्रन्ताराष्ट्रीय क्षेत्र के राजनैतिक दृन्द् में सफलता के साथा 
पौ बारह कर रहे हैं, तब भारत में, जहाँ सम्प्रदायवादियों के 
से एक सुहृद॒गढ़ों में अपनी ढाई चावलों की खिचडी 
पकाई जा रही है, अपनी लगाई हुई बाजी को जीत ले 
की. भारत की दयनीय परिस्थिति में उनके लिए बाए हाथ 
खेल है । भारत, युद्ध-त्रस्त भारत, ग्रन्नवस्त्र से दुखी 
आज क्या चाहता है ! इसकी व्यवस्था, देखना है, ब्रिटि 
तथा भारतीय नेता किस प्रकार करते है, क्योंकि उसी 
का भविष्य निर्भर करता है । 
चीन के गृह-युद्ध का अन्त _ 
यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चीन के 
सरकार के बीच में ज 


aridwar 


था, वह बन्द हो गया है और श्व वे दोनों परस्पर मिलकर चीन के 
लए एक प्रजातन्त्रीय शासन-विधान बनाने के लिए परस्पर 
समझौता कर रहे हैं | इसका सारा श्रेय अमेरिका के राजदूत 
जनरल जार्ज मार्शल को है। ये पिछले दिनों वर्गवादियों के प्रति- 
निधि जनरल चू एन लाई र राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि जनरल 
चांग चुन के बीच जो समभोते की बातचीत हो रही थी, उसमें मध्य - 
| स्थता कर रहे थे | उन दोनों प्रतिनिधियों की चार बैठक हुई, जिनमें 
जनरल जाज मार्शल ने मध्यस्थता कां काम ऐसी संलग्नता और बुद्धि- 

मत्ता से किया कि उक्त दोनों प्रतिनिधि णह युद्ध बन्द करने के राजी 
। हो गए | फलतः चीन का हयुद्ध बन्द कर दिया गया है और दोनों 
दलों के बीच समभौते की वार्ता प्रारम्भ हो आई है। उस दिन 
 तर्गवादी प्रतिनिधि जनरल चू एन लाई ने जन-परामर्शदात्री 
' कौंसिल की एक बैठक में भाषण करते हुए हृदयस्पर्शी शब्दों में 


संघरप के पश्चात्‌ अब हम चीनी गणतन्त्र के संस्थापक सनयात 


गड युद्ध नहीं होगा | इस घोषणा से सिद्ध होता है कि वर्ग- 
| वादियों में सुबुद्धि का उदय हुआ है ओर वे गृह युद्ध बन्द कर 
राष्ट्रीय सरकार के साथ मिलकर चीन में प्रजातन्त्र की स्थापना 
करना चाहते हैं | विश्वास किया जाता है कि प्रजातन्त्रीय शासन- 
ब्रिधान की रचना करने में वर्गवादियों और राष्ट्रवादी सरकार के 
प्रतिनिधियों में उपयुक्त “ समझौता हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप 
निकट भविष्य में चीन की राष्ट्रीय सरकार सारे चीन में एक 

तरीय सरकार की स्थापना करने में सफल-मनोरथ होगी | 
क निस्सन्देह इस सम्बन्ध में उसे अमेरिका के राजनीतिशों का पूर्ण 
व्य प्राप्त होगा | ऐसा होने पर ही “चीन का महाराष्ट्र अपने 
गौरव के अनुरूप संसार में ऊँचा उठ सकेगा | यदि चीन के सभी 
'में ऐक्य की स्थापना हो जाएगी और वे एक राष्ट्र के रूप में 


लन करने देंगे तो एशिया का यह महान्‌ राष्ट्र कुछ ही 
| करे भीतर संसार की महती शक्तियाँ के समान ही 
पनी उच्च स्थिति मात कर लेगा | चीन क्या. जनवल में 
कया प्राकृतिक राधनों की सम्पन्नता में और क्या अपने 
की विशालता में संसार का एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। दुःख 
कि उसे अपने अनुरूप उन्नति करने का कभी अवसर ही नहीं 

राष्ट्र के नेताओं का यह परम कर्तव्य है कि वे निजी 
पीछे डालकर राष्ट्रीय स्वार्थ का आगे कर अपने राष्ट्र 


इसका अवसर भी प्राप्त हो रहा है | 


| देखना 
वे कहाँ तक लाभ उठाते हैं| हि 


——= 
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` धोषित किया है कि “ग्रठारह वर्ष की पीड़ाओं तथा भ्रातृधाती : 


सेन के सम्मुख शपथ लेते हैं कि अब हमारे चीन में कभी . 


नव संगठित प्रजातन्त्रीय सरकार को उपयुक्त ढङ्क से कार्य- - 


के लिए यत्रवान्‌ हों। और उनके राष्ट्र के सौभाग्य से ' 
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मास्को-सम्मेलन का परिणाम 


३०, स्व 

मास्का सम्मेलन राम-राम करके हो गया| चुने 
अमेरिका के राजदूत इस बार प्रसन्न-प्रसन्न अपने देशो) है | श्रः 
गए | इस सम्मेलन में कौन-कोन प्रश्‍न उठाए गए का हू स 
किस प्रकार विचार हुआ, ये सत्र बातें किसी के मही 


सकीं | ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों ने प्रेस के ति 
जो वक्तव्य दिए उन्हीं से कुछ जाना जा सकता है'कि स यक र 
[धिक १६ 


बातों पर विचार किया गया | वक्तव्यों से प्रकट होता ह... 
सभी बातें स्वीकार कर ली गई हैं, परन्तु किस रूप में तथा र oh 
तक यह सब उनसे नहीं प्रकट होता | अणुबम के सम्बन्ध " 
है कि उस पर राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति का ls गर है 
प्रकार जापान के नियन्त्रण में रूस को भी समान ग्रपि ६ 
जाएगा | अब रह गए ईरान और तुकी आदि के प्रश्‍न, पु ८ 
सम्बन्ध में उन वक्तव्यों में कुछ भी संकेत नहीं किया ग्या! र 
प्रकार मध्य योरप के छोटे बड़े स्वाधीन राष्ट्रों के समया क 
मतभेद था, उस पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला ग्या ऐ॥ । 
अमेरिका यह कहते न सुना जाता कि उन देशों की व , 


कारें तब तक मान्य नहीं की जा सकतीं, जब तक उनका बी : 


से नए निष्पक्ष निर्वाचनों के द्वारा संगठन नहीं हो जत दत. 

जो हो, मास्को-सम्मेलन में तीनों महत्‌ शक्तियों के गि i 
मैत्री का भाव अवश्य रहा, जो कम महत्त्व की लमान 
है । यदि इन तीनों महाशक्तियों में इसी प्रकार मैत्री पा 
बना रहा तो संसार की जटिल समस्याएँ किसी) जिस : 
रूप में अवश्य निपट जाएँगी | परन्तु इन तीनों हशी हिम † 
अपना '्रपना प्रभाव चेत्र बढ़ाने का- भाव अभी तक न ना विः 
है ओर जब तक उनमें इस सम्बन्ध में आवश्यक सम हिन्द २ 
हो जाता, तब तक संसार में सुव्यवस्था की ्राशा कह |: 
कल्पना के सिवा ओर कुछ नहीं है । परन्तु संसार र परिर 
टिका हुआ है, अतएव यह आशा सदैव की जाएगी बियो 
शक्तियों में अवश्य ही आवश्यक समझौता हो जाए प्रात्तों 


एक कारण यह भी है कि एक अमेरिका को को देश : 
पिछले महायुद्ध में गहरी चोट खा चुके हैं श्रोर सेप: 


आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए एक दूसरे के सहयोग | तक + 
आवश्यकता है | यही बह बात है, जे उन्हें एक दू सकती 
रसने के बाध्य कर रही है। मास््रो सम्मेलन का  * विध 
हुआ है, जो अन्ताराष्ट्रीय दृष्टिकोण से बड़े महत्त्व की है| | हे | 


केन्द्रीय असेम्बली का नया निवार् | 


केन्द्रीय असेम्बली के हाल के निर्वाचन का प्ररि भार 
हो गया है | इस बार के चुनाव में कांग्रेस के १६ 


आ ल के ६, योरपीय सदस्य ८ तया २ अकाली 
| सा गए हैं । निर्वाचित सदस्या की कुल संख्या एक सो 
[| he ्रसेम्वली की पूर्ण सदस्य-सख्या १४२ हे जिसमें ४० 
है निर्वाचित होंगे। सरकार द्वारा निवांचित 


| देशो 
देशों य सरकार द्वारा र 
गो में ज्यादा से ज्यादा २६ सरकारी अफसर हागं | 


को नश! & केन्द्रीय असेम्बली का सङ्गठन होगा | इस असे 
गौ प्रकार नई केन्द्रीय 

) तिनि म॑ काँग्रेसी पिछली असेम्बली को अपेक्षा संख्या में ग्यारह 
| मोह विक पहुँचे हैं । इसी प्रकार मुस्लिम लीगी पहले की अपेक्षा 
ता है कप ग्रधिक है | इन दोनों का ही बल बढ़ा हैं ओर इसी प्रकार 
फर जद तदस्यां की संख्या पहले से दूनी हो गई है | अन्य दल 
i [एप श्रवस्था को प्राप्त हो गए है | परन्तु इस निवांचन के परिणाम 

र 


त र यह नहीं जाना जा सकता कि भारतीय लोकमत का वास्तविक 


न ग्रधिक 

पी "क्या है ! निर्वाचन-क्षेत्र अति संकीर्ण होने के कारण एवम्‌ 

ह. "ग्रदायवादी गढ़ों के अस्तित्व में श्रा जाने से राष्ट्रीयतावादी जनता 
ग्या(| 


समय लावल नई हीं प्रकट हो सकता तथापि कांग्रेसी संदस्यो की संख्या- 
गया है| रो यह तो प्रकट ही हो गया है कि हिन्दू-निवाचन-मण्डला 
(राष्ट्रीय भावना व्यापक रूप से अपना प्रभाव रखती है | हिन्दू 
/हासभा के सदस्यों को बुरी हार खानी पडी हैं। यह बात 
शे जर्त परा प्रमाण है कि वर्तमान संकीर्ण निर्वाचन-्क्षेत्र में भी 
प्रतिः प्रिस का ही बरोल-वाला रहा | उधर मुस्लिम निर्वाचन-लेत्र में 
ग का पहले जैसा ही प्राधान्य कायम रहा । वा राष्ट्रीयतावादी 
मैत्री १ सलमानो ने यद्यपि लीग के उम्मेदवारों का श्रपने भरसक बिरोध 
क्त परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली | तथापि उनके उम्मेदवारों 
म्ह जिस अनुपात से वोट प्राप्त हुए है, उससे प्रकट होता 

हे पला स्लिम निर्वाचन-्षेत्रों में आवश्यक प्रचार होने से राष्ट्रीयतावाद 
| विशेष स्थान प्रा कर सकता है | वे हिन्दू निर्वाचन-चेत्र 

| हे महासभा आदि के उम्मेदवारों की भाँति धराशायी न 
र i न से ही जाना हुआ था कि इस निर्वाचन का 
गी किश्या हा [ | सरकार ने अपनी संकुचित नीति के कारण 
सा मताधिकार ही नहीं दिया है कि केन्द्र में 
सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि निर्वाचित हो सके | जब 
र उर से प लो को मताधिकार नहीं दिया जाता एवं 
का विष-बृक्त उख्राइकर नहीं फेंका जाता, 
रत में प्रजातान्त्रिक शासन संस्था. सत्ता में नहीं 


क ६ सकर्त है 
7 यही | अब देखना है कि सरकार ये निर्वाचन करवाने के 


पान-सम्मेलन 
का है| उसी के द्वारा लन का किस प्रकार सङ्गठन करती है, क्योंकि 
सुकी 


भारत को आत्मशासन . प्रदान करने. का वादा 


—— 


Se का स्खतन्त्र्य-युद्ध 
कः अथात्‌ इण्डोनेशिया में जो सशस्त्र युद्ध 
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- द्वीपपञ्ञ की. समस्या के सम्बन्ध में परामर्शं करने के लिए हालेंण्ड 


.गई हड़तालों ने सिद्ध कर दिया कि विश्व में एक द 


ने कै सक्ुण दिखाई ह लो FEF तपसा ल सोयकानों 


१५७ | 


पुञ्ञ-निवासियों ने पना ऐसा सुदृढ संगठन बना लिया है कि 
ग्रँगरेजी सेना की सहायता से भी डच लोग उन्हें दबा नहीं सके | 
वस्तुत वहाँ उनकी ग्रपनी सुव्यवस्थित सरकार ही स्थापित हे 
जिसक्र अध्यक्ष डाक्टर अब्दुरहमान सोयकानां, उपाध्यक्ष डा० 
मुहम्मद हाटा, प्रधान मन्त्री डा० अमीर शरीफुद्दीन आदिआदि 
हैं | इस सरकार का केन्द्र-स्थान जावा द्वीप के जोगजगराता 
नामक स्थान में है, जो बटाविया से ३०० मील दर है | इस 
सरकार ने भारतीय द्वीपपु्जों की स्वाधीनता की घोषणा कर दी 
है ओर सारे द्वीपों पर अपनी सत्ता स्थापित करके वह डचाँ से 
युद्ध कर रही है | अध्यक्ष डाक्टर सोयकाना ने उस दिन गजक- 
तरा से भाषण ब्राडकास्ट करके अपनी सरकार की स्थिति को भले 
प्रकार स्पष्ट कर दिया है | उन्होंने कहा है कि 'सात करोड़ इण्डो- 
नेशियन एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएँगे, जो विश्व के गणतन्त्र 
वादी राष्ट्रों की आर्थिक और राजनीतिक सहायता करेगा । उन्होंने 
अपनी स्वतन्त्रता: पा ली है ओर प्राणपण से वे उसकी रक्षा करेंगे |? 
उन्होंने अपने इन विचारों को कार्य का रूप ही नहीं दिया 
है, किन्तु समर-भूमि में अपने निश्चय की दृढता को भी सिद्ध | 
कर दिखाया है, जिसका आवश्यक प्रभाव डच सरकार के लेफ्टी- 
नेण्ट गवर्नर जनरल डा० वान मूक पर भी पड़ा है | डा० वान मूक 


गए हुए हैं, जहाँ उन्होंने एक भाषण करके अपने विचारों को 
व्यक्त किया है । उन्होंने कहा है ” 

“जापानियों की पराजय ग्रौर चीनी जनता की विजय ने 
एशियाई जनता में एक जबर्दस्त आजादी की भावना पंदा कर. 
दी है, जो पहले की अपेक्षा अधिक गहरी और विस्तृत है | दूसरी | 
ओर हम लोग भी अब पहले की औपनिवेशिक व्यवस्था को धु 
की दृष्टि से देखते हैं | यह घुणा एक प्रकार के आदर्शवाद को 
लहर है | अतलांतिक अधिकारपत्र तथा संयुक्तराष्ट्रीय अधिकारपञ्ञ 
ने इस भावना को जन्म दिया है | आत्म-निर्णय और स्वतन्त्रता के | 
लिए प्रयत्न करनेवाले देशो के प्रति विश्व के अन्य देश 
सद्दानुभूति रखते हैं । बम्बई, कोलम्बो ओर आस्ट्रेलिया मै की. 


भावना पैदा हो गई है ओर अब किसी देश को शक्ति 
अधिकार में नहीं रक्खा जा सकता | ; 

(डच तथा ब्रिटिश मन्त्रियों में इर्डोनेशिया को 
पर खड़ा करने के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है । इण्डोनेशियनों 
डचों के मिलते ही इण्डोनेशिया का पुनर्निमाण प्रारम 
जायगा |” 

इस भाषण से प्रकट होता है कि डच सरकार | 
ट्वीपपुञ्ज के स्वतन्त्रतावादियों का दमन करने में सफ 
संकी और अब वह उनसे समझौता करना चाहतं 


| तैयार नहीं हैं, जो उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता में सहायक न होता 
। । उन्होंने अपनी एक सरकार ही संगठित कर छु है, जिसने 
` सारे द्वीपपुंज की स्वतन्त्रता भी घोषित कर दी है | तत्र डच 
सरकार के साथ उनका समझौता नहीं किन्तु समानता की सन्धि 
हो सकती है | यह एक ऐसी समस्या है, जिसके शान्तिपूर्वक 
हल होने में ही दोनों पत्तों का हित है | प्रसन्नता की वात है कि 
इसके लिए दोनों ही पक्ष काफी प्रयत्न भी कर रहे हैं । 


डीनस 
सरकार का एक नया ग्रा 
युद्धकाल में चोर बाजारों में लोगों ने गहरी रकमें फटकारी 
हँ | सरकार ने अपनी शक्ति भर इस बात का प्रयन किया कि 
i लोग अधिक नफाखोरी से बाज ग्रा, परन्तु वह ति र 
, सफल नहीं हो सकी | लोगों ने अपना ढङ्ग नहीं छोड़ा और नफा- 
खोरी का बाजार बरावर गर्म रहा | इससे सर्वसाधारण को जो कष्ट 
उठाना पड़ा है तथा गहरी ग्रोथिक हानि भेलनी पडी है, वह्‌ 
सर्वविदित है । अब सरकार ने नफाखोरों को राह पर लाने के 
एक नए उपाय का अवलम्बन किया है | हाल में एक नया 
श्राडनेस निकालकर ५००) .के, १०० ०) के, १०,०००) के 
को उसने गैरकानूनी घोषित कर दिया है | इस ग्रार्डीनिंस 
का विवरण दैनिक प्रताप” में इस प्रकार छुपा है-- 
“चोर बाजार से पैदा की गई चालू पूँजी को बड़े-बड़े पूँजी- 
तियो ने बड़े-बड़े नोटों के ही रूप में जमा कर रक्खा है | सरकार 
ने चोर बाजारी को रोकने के लिए तीब्र उपायों से काम लेना 
समभा, इसी लिए यह श्राडीनेंस बनाया गया है | इसका 
उद्देश्य यह भी है कि इस प्रकार की चालू पूँजी से सरकार 
वगत हो सके तथा कर वसूल करनेवाले अधिकारी भी जान 
सरकार को सन्तोष , है कि साधारण नागरिक पर इसका 
नहीं पड़ेगा |? 
यह परम सन्तोष की बात है कि सरकार अपने साधारण 
की का विशेष रूप से ध्यान रखती है | क्या ही अच्छा 
यदि सरकार अपने साधारण नागरिकों की सुविधा का 
कर एक ऐसा भी ग्राडीनेस बनाने की उदारता दिखाती 
अनुसार कण्टोल की सरकारी दूकानों में कंकड़ ओर जी 
ए अन्न का विक्रय गैरकानूनी ही न घोषित हो जाता किन्तु 
रावर देख-रेख भी रक्खी जाती कि सर्वसाधारण को, जो 
ना पड़ता है, वह साफ-सुथरा तथा निदाँम है | 


22५ 


` कोरिया की दयनीय अवस्था 
ल में अमेरिका की ओर से कहा गयां था. कि 
र करिया स्वतन्त्र कर-दिया जाणगा | 


a 
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जापान 


परन्तु न्तु ऐसे ली 
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आज जब जापान पराजित हो गया है, ७० का कोई 
अस्तित्व नहीं है | कोरिया एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहा है | इ कि 
ने अपने ग्रम्युदय-काल में उस पर अधिकार कर 
अधीन कर लिया था। तभी से बहुसंख्यक देशभक्त खत 
निवासी अमेरिका पहुँचकर अपने देश की 

आन्दोलन करते रहे हैं | इस महायुद्ध के समय अमेरिका) उप 
आश्वासन से उनका उत्साह बढ़ गया था ओर जप जु 
पराजित करने में उन लोगों ने यथासंभव सहायता भी ना व 
परन्तु अभी तक ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रह ल र 
कोरिया का पहले जैसी स्वतन्त्रता प्राप्त होगी | इस सी है। 
कोरिया में रूसी सेनाओं का अधिकार है ओर दक्षिणी यो र 
अमेरिका की सेनाओं का | दक्षिणी कोरिया मेँ एक साकारत रो 
और है कि वहाँ वर्गवादियों ओर अवर्गवादियों में खासा काही है | 
खड़ा हुआ है, जिसमें श्रमेरिकावाले वर्गवादियों के बि अपने 
का साथ दे रहे हैं | उधर उत्तरी कोरिया के निवासी भी न्न ग्रोर 
हैं क्योंकि रूस सरकार उन्हें स्वतन्त्र नहीं कर रही है | त पुन 
अभी हाल में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी न्त रू 
स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है । ऐसी कलु श्र 
यदि कारियावासियों में महाशक्तियो के प्रति विद्योम पैदा शँ उत्त 
यह सर्वथा स्वाभाविक ही है | विजयी महाशक्तिया ने | सवेसव 
क्या, कोरिया के सहश अन्य पहले के स्वाधीन देशों गि दोर 
उदारता का व्यवहार कहाँ कब किया है? कोरिया पुधिक र 
एशियाई देश ठहरा | पहले के कई एक योरपीय स्वत है अपने 
जब अभी तक अपनी स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त नहीं कर र सामा 
उस कोरिया को कैसे सरलता से स्वाधीनता मिल गेण्णीलिन ' 
एक जमाने तक जापान की पराधीनता में पड़ा सिर) रश 
है। तो भी आज जैसी अन्ताराष्ट्रीय स्थिति है, उसके | तिरो 
रखकर कोरिया के देशभक्त नेता अपने देश को सं उखे 


का सुख-स्वप्त भले प्रकार देख सकते हैं | साथ ही उरे १ 
का प्रय्न भी कर सकते हैं | रह गया उसका स्वत सो की 
सर्वथा रूस और अमेरिका की दया पर निर्भर है, 

समय यही दोनों देश कोरिया को दो हिस्सों में बाट 


अधिकार किए हुए हैं | 9 


भुतो मं 
सनी क्री प्रजा 


तुकी और रूस 

इधर तुर्की और रूस में मनमुटाव अधिक 
पहले महायुद्ध के अस्त में रूस ने तुर्की की 
सहायता की थी | कहा तो यहाँ तक जा सकता 
समय उसको रूस की सहायता न मिली 
कदाचित्‌ ही आज का जैसा अपना अस्तित्व प्रात 
नङ रूस ऐसी माँगे कर प 


बढ |. 
कापी 
रि 

होती र 
क्र 
| 


त... क्रा संकट में डाल सकती है | खस उसके प्रसिद्ध जल- 
| इधर ध्य मै अपना अबाध प्रवेश चाहता है| ' यही नहीं, वह 
क्रे उसके दौ प्रान्त भी ले लेना चाहता हैं | इसके लिए. रूसी 
रमक छ मे काफी अधिक कडा आन्दोलन हो रहा है | छ. ठ 
` सा प्रजातन्त्र सरकार ने रूस की माँगों को स्वीकार नहीं किया है| 
मेरा लडमरमध्य की माँग के सम्बन्ध में वह पहले ही स्पष्ट रूप से 
` जाह चुका है कि मांद समभोते से सम्बन्धित राष्ट्रों की सम्मति 
[ मी क्रेता वह उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकता। हाल में 
देर शो की माँगों के सम्बन्ध में भी उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर 
स ही है। उसके प्रधान मंत्री डा० शुक्र, सराजोग्लू ने अंकारा 


ग कोई 


रणी यो से भाषण करते हुए. कहा है कि “की की सीमा पर बसे | 


एक सा रर दहन प्रान्तों पर सोवियट यूनियन का कोई अधिकार 
खासा काही है रूस-तुकी युद्ध के वाद सन्‌ १८७८ ई० में ये प्रान्त रूस 
के बरो ग्रपने में मिला लिए थे, किन्तु प्रथम महासमर के पश्चात्‌ 
सी मी ऋ ग्रौर तुकी में जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार ये दोनों 
है | त पुनः तुर्की में ग्रा मिले थे | तुकी को कार्स और अर्दहन के 
भी रन्त रुस-द्वारा दिए नहीं गए थे, बल्कि लौटाए गए थे |? 
। ऐसी हुनु ग्राज का प्रबल रूस तुर्की के प्रधान मंत्री की इस न्याय- 
म पैदा ए उक्ति का स्वागत करने को तैयार नहीं दिखाई देता है | रूस 
यों ने सेबा स्टालिन साहब की जन्मभूमि जाजिया है और तुकी के 
देशों १ दोनों प्रदेशों के निवासियों में जार्जिया की भाषा बोलनेवाले 
रिया तैिक संख्या में हैं| अतएव रूस तुकी के जार्जिया-भाषी प्रदेशों 
स्वत ¶ अपने जाजिया प्रदेश का अंग समझ ले, तो उसके लिए यह 
कर सेखिभाविक बात नहीं होगी | यही कारण है कि रूस बहुत कुछ 
त जएडीलिन साहब की मातृभूमि के विचार से उन प्रदेशों की.माँग 
हर रहा है | और द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप रूस की जो प्रबल 
उसके | क्षति हो गई है, उसको देखते हुए यही जान पड़ता है कि तुकी 
खक इछ ही समय के उपरान्त ऐसा जोर डाला जाएगा कि वह 
| उसे प १ उन दोनों पान्तो के रूस के हवाले कर दे | जैसे अमे- 
के कहने पर उसे अपने जलडमरुमध्य में रूस आदि का 
देना स्वीकार करना पड़ा है, वैसे ही अपने उक्त 
का भी उसे रूस के देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुकी 
नहीं है कि वह विना किसी. दूसरी महाशक्ति 
गी काई त शख अहण कर सके | और आज 
ण लेगी | ह, जो तुर्की के लिए रूस से लड़ाई 


——— 


` जापान की दण्ड-व्यवस्था 


ला ग्रेट ब्रिटेभि और अमेरिका के सैनिक 
सम्मेलन के समभौते के अनुसार इस 


| जापान 
» निर्‌ में. 

J RE 
क.” भो भाग होगा और जापान का सैनिक 


— 
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` हो | ऐसा करने से ही विश्व में शांति की स्थ 
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नियंत्रण ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस के एक कमीशन के हाथ मै 
दिया जाएगा | कहा जाता है कि इस समभोते से जापान के-वर्तमान | 
अमेरिकन प्रधान मैक आर्थर साहब असंतुष्ट हैं ओर वे कदाचित 
अब अपने पद से हट जाएँगे । चाहे जो दो, उनके अधिकार | 
काल में जापान पर अमेरिका की पूर्ण सत्ता स्थापित हो चुकी है, | 
जिसके फलस्वरूप जापान की वर्त्तमान सरकार उनके हाथ की | 
कठपुतली-मात्र ही रही है । इस नियंत्रण्‌-काल में जापान किस 
स्थिति को पहुँच चुका है, इस पर थोड़ा बहुत प्रकाश ब्रिटेन के. 
“न्यूज आफ दि वल्ड? ने डाला है | उसने लिखा है. 

“जो जापान आज अदभुत ढङ्ग से झुक गया है, वही कभी विश्व 
की सबसे विकट ओर खतरनाक समस्या बन जाएगा | जापान की 
गरीबी, बेकारी, अकाल ओर शायद प्लेग वहाँ उग्र राष्ट्रीयता को 
जन्म देने में सहायक होंगे, यहाँ तक कि आज भी उसके पुनर्जन्म | 
के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं | दक्षिणीय भाग में हजारों जापानी 
सैनिक जहाजों-द्वारा बाहर से लाकर उतारे जा रहे हैं । रणक्षेत्रों 
से आए. हुए अनेक सैनिक इतने रुग्ण,और दीन हीन ग्रवस्था 
में हैं कि कठिनाई से जमीन पर चल-फिर सकते हैं । किन्तु 
दूसरे लोग भी हैं, जो युद्धकाल में काफी खुशहाल ये । ओर ग्रब 
उनके भूखों मरने की नौबत आ रही है | चारों ओर लोगों सें 
असंतोष फैल रहा है। ओसाका में निकाले हुए सैनिक संगठन . 
करके भोजन की तलाश में हमले कर रहे हैं । खाद्य गोदामी पर 
अमेरिकन चौकीदारों की हत्या की जा रही है | अमेरिकन सैनिकों 
की लाशें नदियों और नहरों में पाई जा रही हैं | जापानी अधि 
कारी जान-बूझकर इस स्थिति की उपेक्षा कर रहे हैं ओर आशा 
करते हैं कि इस रूप में वे अन्त में अधिकार करनेवाली सेनाओं 
के विरुद्ध जनता को उभार सकने में सफल होंगे | सर्वत्र जापानी | 
उत्तरोत्तर उद्दण्ड और लापर्वाह - होते जा रहे हैं | भय के स्थ 
पर क्षोभ उत्पन्न होता जा रहा है । अपराधों की संख्या बढ़ती ` 
रही है | कब्जा करने का काम भी अब शुरू हुआ हे । 9 
माता-पिता अपने बच्चों को यह उपदेश दे रहे हैं, कि वे 
मान सूर्य के प्रतीक के सम्मुख सम्मानपूर्वक नतमस्तक हो, जो स 
कई दिनों से हजारों जापानी रहा पर लहराने लगा है | ये ब 
तथा दूसरी प्रतिक्रियाएँ अत्यन्त महत्व रखती हैं? ४ 

यह हाल है उस जापान का, जिसने द्वितीय महायुद्ध में 
विकट पराक्रम का परिचय दिया था और अमेरिका, चीन 
ब्रिटेन से भयानक युद्ध किया था । पराजित हो जाने पर 
नितांत दयनीय अवस्था के प्राप्त हो चुका है| अब बि 
को चाहिए कि वे जापान में ऐसी व्यवस्था करें, जिससे 
लोग भविष्य के शांत नागरिक बन सके और उनसे ऐ 
भाव न पैदा हो, जिससे उनमें बदला लेने की म्स्त ब 


जापान ने जो भीषण अपराध किया है, उसका 
[. चाहिए | परन्तु वह दण्ड ऐसा : 
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` बनाने के स्थान. में शत्रु ही बनाए रहे | राजनीति i क्षमा का 
| स्थान कम-महत्त्वपूर्ण नहीं है, इस बात की ओर विजयी राष्ट्रो का 
ध्यान श्रबश्य ही होना चाहिए | 
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सरकार की निरत्रण-सग्बन्धी नीति 


सारे देश में सरकार ने भौजन.वस्र का वितरण अपने हाथ 
में ले लिया है | सरकार-द्वारा निश्चित दर पर भोजन और वस्न 
देश के बड़े-बड़े शहरों के निवासियों के दिया जाता है | उसकी इस 
। नियन्त्रण नीति का ग्रामो पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वहाँ 
“उन लोगों के, जो खेती-बारी नहीं करते, भोजन-सामग्री प्रात 
8 करता एक कठिन समस्या बन गई है | वस्रो को प्रात करना 
सभी के लिए कठिन हो गया है| शहरों में बं घे काटे के अनुसार 
भोजन ओर वस्त्र जैसे-तैसे मिल भी जाते हैं, परन्तु वे केसे होते 
हैं, उनकी चर्चा करना अनावश्यक है | सरकारी दूकानों में जो 
अन्न मिलता है, उसमें इतना अधिक कूड़ा कर्कट मिला रहता दै 
कि उनका साफ करना ग्रहस्थो के लिए एक नया काम हो गया 
है | तथापि लाचारी की दशा में यह सब्र कष्ट देशवासी चुपचाप 
` झेल रहे हैं | माँचाप सरकार ने नियन्त्रण के चौकस नियम बना 
| दिए हैं | इससे अधिक उसका और क्या कत्तव्य हो सकता है | 
ह समझती होगी कि झनका अचक्षुर-अक्षर पालन किया ही जाता 
होगा | तभी तो उसके उच्च अधिकारी अपनी नियन्त्रण्‌-सम्वन्धी 
योजनाओं के ऊपर आवश्यक ध्यान देना तक उचित नहीं सम- 
ते | उस दिन कानपुर में जिला “फूड एड़वाइजरी कमेटी? की 
एक बैठक हुई थी | उसमें प्रान्तीय गवर्नर के सलाहकार श्री जे० 
० पैडले भी उपस्थित हुए थे | सदस्यों ने मि० पैडले से कहा कि 
| का गेहूँ जो कम कर दिया गया है वह बढ़ाया जाय, 
के तेल का कोटा बढ़ाया जाय, चावल की स्थिति से काफी 
न्तोष है तथा कपड़े की हालत को देखते हुए ऐसा मालूम 
प्ता है कि मिलो में कपड़े का उत्पादन रोक दिया जाता है | 
सरकारद्वारा जाँच हो और यदि जाँच में यह त्रुटि 
जाए तो उचित कार्यवाही की जाए | मि० पेडले ने बताया 
कमी के कारण बढ़ाया नहीं जा सकदा, चावल की स्थिति 
[ का ग्रनुमान है | मिलो के उत्पादन के सम्बन्ध में 
| जाएगी और मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ा दिया जाएगा | 
सम्बन्ध में भी आपने स्थिति स्पष्ट की |? 
छ हृदयस्पर्शी उत्तर हैं | युद्ध समास हो चुका है, उसका 
भी नहीं दिखाई दे रहा है, परन्तु हमारे अधिकारी 
की स्थिति पुनः ले आना आवश्यक नहीं समझ रहे 
` इस देश के ग्रसहाय और दुःखी प्रजाजनों का 
क्या हो सकता है ? 


जोन अ आपा 
~ 
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[ भा | 
नए राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्रारम्भ 


जनवरी के दूसरे सप्ताह में लन्दन में घ 
राष्ट्रसंघ की स्थापना का कार्य बड़े आडम्बर के साथ किया वात 
इस अवसर पर इक्यावन राष्ट्रों के प्रतिनिधि दल्न. से 
एकत्र हुए | कुल प्रतिनिधियों की संख्या दो हजार थी. क 
सिवा चार सौ पत्रकार भी थे | प्रतिनिधियों को सम्राट; नित 


दावत दी थी | संघ के कार्य-संचालन के पूर्व ब्रिटेन क रह है । 
मन्त्री एटली साहब ने स्वागत भाषण किया था, जो है त 
था | उनके भाषण से इस. ब्रात का पता लगता है कि इस न सुलभ 
की संयोजक कमेटी की बैठकों में प्रतिनिधियों में काफी ब उर 
बहसे' हुई हैं, जो ऐसे सम्मेलनों के लिए सर्वथा स्वाभाविक! नू 
सम्मेलन ने अपनी पहली ही बैठक में सुरक्षा समिति कार 
करने का निश्चय किया | इस पर रूसी प्रतिनिधि ने यह कनत 
किया कि इसके संगठन के लिए परस्पर विचार करने है एक 
समय देना चाहिए | परन्तु अमेरिका के प्रतिनिधि ने सम गरतएव : 
प्रस्ताव का विरोध किया | मत लिए जाने पर चौतीस श्रोर ! 
बहुमत से रूसी प्रतिनिधि का प्रस्ताव गिर गया | उसके पान्त र 
ही वोट आए | आठ राष्ट्र निरपेक्ष हो गए | इस परं 
निधि ने सुरक्षा समिति के छु; अस्थायी सदस्यों के | 
राष्ट्री के नाम पेश किए | वाद-विवाद के बाद उनमें । 
ष्ट्रा के नाम स्वीकार किए गए, जे ये है त्राजी। 
मेविसको और पोलैण्ड | शेष दो न्यूजीलेण्ड ओर नाखे | भार 
पर आस्टे लिया और हालेंड चुने गए | इस सुरा य 
पाँच महाशक्तियो के प्रतिनिधियों के स्थायी सदस्यता दी | 
ति अमेरिका, रूस, ओट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस नेगी लत 
अथात्‌ अमेरिका, रूस, ग्रट न चीन व तम 
इसमें स्थायी सदस्य के रूप में हैं। शेष छः न ही कर 
दो वर्ष के लिए रहेंगे, जिनका चुनाव सम्मेलन में किया जवाद्‌ 
इस प्रकार काफी वाद-विवाद के बाद सुरक्षा समिति गा 
हुआ है | नए राष्ट्र संघ की यह सुरक्षा समिति ह “4 इल : 
स्थायी शान्ति के लिए उत्तरदायी रहेगी | परमाणु हा भे 
समिति की देख रेख भी इसी समिति के श्रधीत शो 
समिति संसार के राजनैतिक भेगड़ों की जाँच करेगी | 
सुर्ञा-समिति का कहना नहीं मानेगा, उसे निकाल रद 


लिए वह राष्ट्रसंघ से कह सकती है | इसकी एक सेति रे 


|= 


मिति में ०. ओर COS प्रकार 7 यह ९ पक 
समिति में लाए जा सकेंगे और पास होंगे | इस थक व 
ही राष्ट्र संघ की मूलाधार होगी | यदि यह नया र के 
RD 


ह सर्वशक्तिसम्पन्न समिति सुचारु ढङ्ग से का 


के 
भी 


पाएँगी तो विश्व में” निश्चय ही सुख-शान्ति * के गत 
सकेगी | यदि महाशक्तियों ने यहाँ मी अपने स्वी (| ग्रा 


खींचातानी का बाजार गर्भ किया तो पिछले र 
भी अन्त में वेफलता का ही सामना करना पड़े 
9 र Ed 


ridwar > 


गी अधिक भीषण लोक-संहारक युद्ध का 
सम्मेलन के इस प्रथम अधिवेशन में ही 
हो गई है कि यहाँ मी रूस अल्पमत में 
और ब्रिटेन के साथ ही 


क... महायुद्ध ते मे 
ग्राखिट ब्रतना पड़ेगा | 
मजाशि। ब्रात भले प्रकार स्पर ह € 
य किना 5 (वार कधि राष्ट्र असरका शर पय" अ 
लवत दे रहे हैं | यदि राष्ट्रसंघ की यही स्विति बनी रहा, यदि 


र भी|| झी दलबन्दी का जोर रहा तो उसके पवित्र ,उद्देश्य 
रारि ही पूरे हो सकेंगे। परन्तु ऐसी आशंका करना ठीक 
टेन हे ह है | राष्ट्र सघ में दलबन्दी अधिक समय तक टिक नहीं सकेगी 

जो मक्रौर मतभेदों के समाप्त हो जाने पर तथा वतमान कठिन प्रश्ना 
के इस रह सुलभ जाने पर राष्ट्रसंघ को ऐसा अवसर शीघ्र ही मिल जाएगा 
फी गजब उसमें न्याय का ही बोलबाला हो जाएगा | सारा संसार 
भाविकशात्तिपूर्वक रहना चाहता है और जव राष्ट्रसंघ उसकी गारण्टी दे 
पति का ५ हा है, तत्र उसके सदस्य ऐसी बात क्‍यों करने लगे कि उन्हें तथा 
ने यह नक संसार को लोक संहारक युद्धों का सामना करना पडे | 
करने हे हि एक बात है जो इस नए राष्ट्रसंघ को ग्राकर्षक रूप देती है । 
नें हम ॥ तएव युद्ध त्रस्त दुःखी संसार उसे आशा भरी दृष्टि से देख रहा 
चौतीस के और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह विश्व में स्थायी 
उसके फ़ शान्ति स्थापित करने में सफल-मनारथ हो । 


पर सम 

के ग नज 

उनमें पै नी व 

जाली| देशी नरेशों में राष्ट्रीय भावना 


ुरचा एही जुकी है। इसका संकेत सबसे पहले रीवाँ के तेजस्वी नरेश 
ता दी हि गे शुलावसिंह ने भारत सरकार द्वारा नियुक्त जाँच-कमीशन 
स के परी साकार करके किया था | दूसरा संकेत उन्हीं महाराज नें 
्रस्थावी [मय दिया, अतर जाँच-कमीशन से निर्दोष सिद्ध होने पर 
किया, FR के बाद वे अपने राज्य में आने पाए | पिछली 
A के अवसर पर उन्होंने अपने राज्य में उत्तरदायी 
ही ब पित करने की घोषणा की | और अ्रब उस दिन नरेंद्र- 
] हा ले हु चसलर भोपाल के नवाब साहब ने नरेंद्र-मण्डल के 
नै तर 2 य घोषित किया है कि 
4 थी आकांक्षाओं की पूर्ति 
बाहिर = पयोग देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं । नरेंद्र-मण्डल 
र सलपर ह सय 
सली भारतीय नेताओं को ता टा सिद्ध हो जाता है कि देशी 
| पाती ही नहीं कि. तरह भारतीय स्वाधीनता के पक्षपाती 
देश के ३ता-~ रा किन्तु भारतीयों की वह माँग पूर्ण हो, इसमें 
का की यथासंभव साथ देने को मी तैयार हे इस 
जो राजनैतिक जाग ह [ ने को भी तैयार है । इ 
दित होता है i नरेशों ही हुआ है, उससे 
के, जिसकी ६ ने अपने राज्यों में वैसा ही शासन 
तव की जा रही ९१ समय ब्रिटिश भारत में प्रचलित होने 
यवर २ | अब तक देशी नरेशों ने अपनी 
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` का रूप ग्रहण करने में सहायता दी है | उसके इस कार्य सै ईरान 


नोकरशाही का अतुकरण करते जो के मभाव विश मे. नहीं हैं। हों, यः 
गी कु अनुकरण करके सोम विशेष में नहीं दै। हाँ, य 


भूल की हैं, उसका उन्हें, जान पडता हे, पूर्ण अनुभव हो चुका | 
है | अपने प्रजावर्ग के पिछले दिनों के उग्र आन्दोलन से उन्होंने 
पूर्ण शिक्षा ग्रहण की है | यही कारण है कि अब उनके मी. 
विचारों में काफी अधिक परिवर्तन हो चुका है, अन्यथा नरेद्र 
मण्डल में उक्त प्रकार का क्रान्तिकारी प्रस्ताव पास होने की कोन 
कहे, उपस्थित. तक न किया जाता | परन्तु आज देश का 
राजनैतिक वायुमण्डल बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है और 
उसका प्रभाव हमारे इन राजाओं पर मी पड़ा है | इसमें सन्देह 
नहीं कि उन्होंने उपयुक्त समय पर अपनी राष्ट्रीय भावना का. 
परिचय देकर अपने अनुरूप ही कार्य किया है। इससे उनके 
गौरव और मर्यादा की वृद्धि ही हुई है | ; 


पश्चिमी एशिया की राजनेतिक परिस्थिति 


पहले महायुद्ध की समाप्ति के बाद जब तुर्की साम्राज्य का 
अंगच्छेद हुआ था, तभी योरप की दो प्रधान महाशक्तियों का 
अर्थात्‌ फ्रांस ओर ग्रेट ब्रिटेन का पश्चिमी एशिया में आधिपत्य 
स्थापित हुआ था | इस द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद अब 
उस क्षेत्र में दो अन्य महाशक्तियों का ्र्थात्‌ अमेरिका ओर रूस 
का आगमन हुआ है | रूस ने इस अंचल में अपना प्रभाव बढ़ाने 
के उद्देश्य से ईरान के अजरबेजाँ प्रदेशभ्को एक स्वतन्त्र राज्य 


तथा ईराक के अन्य भागों में कुछ फिरकों ने उसी प्रकार का 
प्रकट करना शुरू किया है | इसी प्रकार रूस पश्चिमी एशिया के 
उत्तरी अंचल में अपना प्रभाव धीरे धीरे स्थापित कर रहा है. 
उधर अमेरिका अधिक मृदुल नीति ग्रहण कर ओर साऊदी अरब 
समझौता करके मिट्टी के तेल के अपने कारवार को विस्तृत, कर 
की योजना को कार्य का रूप दे रहा है | वहे अपने तेल क्षेत्र से 
एक हजार मील लम्बी तेल की पाइप लाइन अरब के आर पार बना। 
कर भूमध्यसागर के तटवर्ती एक बन्दरगाह तक ले जा रहा 
उसने अपने हितों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा हवाई अ 
स्थांपत कर लिया है | इसके सिवा फिलिस्तीन में यहादियों के बे 
के पन्च में होने के कारण वह वहाँ की राजनीति पर अपना : 
अलग डाल रहा है | सीरिया ओर लेबनान में फ्रांस पहले 
डटा हुआ है | यद्यपि पिछले दिनों उसके प्रभाव का । 
पहुँची है, तथापि अपने वहाँ के हितों से वह बराबर चि 
है | ग्रँगरेज फिलिस्तीन, टांसजोरडन, ईराक आदि मै आ 
पूर्ववत्‌ ही बनाए हुए हैं | इसी प्रकार ईरान में भी इंग 
अमेरिका दोनों ही ग्रपना प्रभाव रखते हैं| अब रह 
गानिस्तान और तुर्की; से ये दोनों रूस तथा ब्रिटेन 
क्षेत्रों के बीच में स्थित होने के कारण 


ए के भय के कारण अेंगरेजों की ही सहायता पर निर्भर_करते 
| पश्चिसी एशिया की ऐसी राजनैतिक परिस्थिति का मूल 
कारण वहाँ का मिट्टी के तेल का विशाल भाण्डार है, जो श्रभी 
तक ब्रिटेन और अमेरिका के हाथ में था, परन्तु अब उसमें रूस 
हिस्सा बॅटाना चाहता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है, 


नहीं कर सकता | पश्चिमी एशिया के उक्त सभी मुसल- 
गान देश स्वतन्त्र होते हुए भी अपनी निर्बलता के कारण परतंत्र- 
से ही हैं, यश्रपि उनमें नव जागरण के लक्षण प्रकट हो चुके 


लिए एक संघ का भी निर्माण कर चुके हैं । 

र जब नवीन राष्ट्रसंघ की स्थापना हो जाएगी तत्र 
बहुत संभव है कि ये सभी दुःखी राज्य उसके द्वारा अपने हितों की 
सचा करने का प्रयल करें | राष्ट्रसंघ की जो सुरक्षा-समिति स्थापित 
चुकी है, उसमें ईरान ने ग्रजखेजाँ प्रदेशा के सम्बन्ध 


चरित्र-गठन--चरित्र-निर्माण के लिए जिन-जिन विषयों 
शान अनिवार्य रूप से श्रपेक्षित है उन सभी पर इस पुस्तक 

काश डाला गया है। मृ० १ ।-) एक रुपया पाँच आने । 
-रवीन्द्रना थ-कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ के जीवन की उन 
पटना का इसमें समावेश किया गया है, जिनकी. जानकारी 
[ बालकों के लिए आवश्यक है | मू० ॥>॥ साढ़े 
। शिशु--इस पुस्तक में अत्यन्त शेशवकाल में भगवान्‌ 
ही श्रपार भक्ति प्रदर्शित करके जीवन को धन्य करने- 
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जिसे काई भी स्वतन्त्रताभिमानी देश एक क्षण के लिए भी सहन 


बिशेष कर अरब देशों में जो श्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के 


उपदेश तथा सदांचार-संबंधी पुस्तकें प 


मेनेजर बुकडिपो--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 


छ| 
में अपना दावा पेश भी कर दिया है। इसी प्रकार ता. 
लेबनान एवं. फिलिस्तीन श्र दि के भी प्रश्न उडाए ३ 
पश्चिमी एशिया के इन प्रश्नों का उक्त समिति द्वारा? 
होगा, उससे प्रकट हो जाएगा कि विश्व में शांति त 
का दायित्व उठानेवाले इस नवीन राष्ट्रसंघ में कितनी > 
है | राजनीतिशों का यह कहना है कि पश्चिमी एशिया | । 
समय तीन महाशक्तियाँ जिस प्रकार के राजनैतिक दांव॥| 
रही हैं, उनसे विश्वशांति को खतरा हो. सकता है | 
जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि पश्चिमी एशिया के छ 
देशों की शान्ति इस समय जोखिम में है और वहाँ प्रश; 
उग्र रूप यदि प्रकट नहीं कर रही है तो इसका कार्‌ । 
कि महाशक्तियों की राजनैतिक पेंतरेबाजी ग्रभी उस सँ 
नहीं पहुँची है, वह केवल अपने अपने स्वार्थो' न रोग र 
सीमित है | यदि यह बात यहीं तक होकर रह जाए तेशी हे गः 
के उक्त भूखण्ड के लिए यह सबसे महत्त्व की क्ररिशन 
जाएगी | 


शास्त्रो 


= 


वाले धुव, प्रह्मद रादि कई भक्तों का चरित संग i 


गया 
है) मू १) एक रुपया | र 


'बाळ-द्विवेदी _ आधुनिक हिन्दी-गद्य कै निर्माता 0१ तया 


'महाबीरम्रसाद द्विवेदी का यह जीवन-चरित सरस्वती पि है 


५० ` देवीदत्त शुक्ल ने विशेष रूप से बालकों के लिए गये 
मू» ॥॥८) ग्यारह श्राने । त 


प्रह्माद्‌-भक्तवर प्रहाद का स ज्षित्त और- सरल भी 
लिखा गया जीवन-वृत्तान्त | मू० ।~) पाच आने। | 
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_ न 7 हर &्र eS > 9० 
"७ विवा हत स्जान्पुर्षा के जानन याग्य 
हक 
दाव ऐ) 
ह. | ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन ज़रूरी नहीं है 
| अशांति » रु 
| कारश श्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक . 
सरोग ते अस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उत पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम | 


जाए तो शी हौ गया है जो गर्भ घारण करने में बाधक होता है तथा श्रन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः 
की न रेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है । 
| यदि श्रापक्को ऑपरेशन कराने में असुविघा है या ऑपरेशन की श्रपेक्षा औषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के अधिक पच में हैं 
शास्रोक्त शरंूरों का ताज़ा रस, अशोक, अजु न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य भेष्ट औषधियों से प्रस्वुत--मू'गा जिसका प्रधान अंग 
-१५ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-खुश्चा कॉ डिंयल सेवन करें । 
| नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से ब्रिना ऑपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा 
पट बॉभपन नष्ट हो जाता है ओर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में 
फिल होते हैं वहां कुछ ही खुराकों में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है। 'कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से हट जाता है 
| गर्भपात होते रहते हैं-एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
(इद हो जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते। मासिक घर्मे 
में दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
ईसते-खेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहोशी ) के 
संगृ 0? न्द हो जाते हें | खुब भूख लगती ,खून एक बडी 
ः री 4 है। दिल की घड़कन, कमर-टाँगों का ठहरा 
ता ति तथा ह ह र हो जाते हैं। जापे का संकट सहन 
स्वतः वि है। नारो क र खरा वो पक 
लए तिरे, न २६ खुराकों की एक बोतल का 
। व्यय से प्रथक्‌--तीन ३० पाँच श्राने है | 
एकता होने पर 
इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


समार कुमार एन्ड का० 


गाए. ऐट बाक्स नंन ११९ देइली 


२ 
र में हम ऐजेन्सी स्थापन कर रहे 
पलो के लिए पत्न-्यवहार करें । 5३ 


रल भी. 
I 
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निस्संदेइ उसी 
किया है । स्वामाविक 


याइ साबुचो से रशी ब्ढचद रळ हे। 


अपनी स्या I रछ 


lection, Har 
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७ 9 ह. ४854. एयरका बवा. . 
ar 


तरह आज उसछी माँ छी त्वचा दै) 


तरी 
बाद उसकी त्वया भी 
ने पियर्स साबुन को हो इस्तेमाछ 


स > 


|! Se 
ळी _ 
फड हे. 
ही गुलाबी 
भेद . यह 
और खा 
डेरी 
के 
खस 
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सुधासंघु-बालसुधा | 
6 एवं प्रख्यात निजी पेटेंट तथा शुद्ध आयुर्वदिक औषधियों के निर्माता (SS 
: (Ss) 9) 
सुख्क-सैचारक कम्पनी, लि०, छ 
सुख-संचारक बिहिइंग, सुख-संचारक पोस्ट आफिस, >) 
मथुरा ठ 
७ में |) 4 
- , युक्त प्रांत में 
अपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कार्यालय | | | 
हमारी विशेषताएँ त 
१--हमारा अपना निजी ५५वर्षीय अनुभव । ० 
- २-औषधें वैद्यक की ऊँचे से ऊँची उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभवी वैद्यराज, | 
उपवैद्यराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं । | 
तु २--अप्नाप्य व दुष्माप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित सांधन | 
४--कड़ी, गठीली वनस्पतियों के चूश-विचूर करने, गोलियाँ, टिकियाँ बनाने व काक 
शै फिट करने और अन्य विभिन्न काया के लिए आधुनिक पद्धति की मशीन । 
ह ५-औषधियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकट्ठा सामान मंगाने के कारण 
[2 सस्ती ओर सर्वोत्तम तैयार होना। 
0 विशेष विवरण के लिए बृहत्‌ सूचीपत्र मुफ्त मँगाइए 


१७७७७5 छलाळळछललाळळळळळळळाली 
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7 कर्त नदवस ताह त्था 


रमोला कहती है कि उसकी त्वचा उसके लिये सबसे पहली बात है। 
उसको वह लक्स टॉयलेट साबुन के रोज़ाना इस्तेमाल से बहुत ही 
निर्म और मुलायम रखती है । “मेरे सोंदर्य प्रसाधन की यह 
सरल रीति है” यह उसका कहना है, और साथ ही दावा है 
कि इस शुद्ध, और EE साबुनके तेज फेनसे किसी भी 
खी की त्वचा मुलायम, सुकोमल और निर्मेल हो सकती है । 


जन क्स साररल्केब्ट स्साळ्युन 


® LEVER BROTHERS (NDIA) LDGTED 
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नीम टूथ पेस्ट 
भारतवर्ष क्या 
विदेशी जनता 
की प्रशंसा प्राप्त 
कर अपनी उप- 
योगिता पूर्णतया 

प्रमाणित कर 

चुका है । 


अथवा 


मार्गोफ्रेस _ 

दंतमंजन | | 

ये दोनों ही चीजें उच्च कोटि की हें। | ७: 

दी कलकत्ता केमिकल कं० लि», | 
परिडतिया रोड, कलकत्ता । 
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आप गर्मीसे परेशान क्यों है, जवकि विनो रियासे फ 
स्नान कर लेनेपर आप शीतल हो जायेंगे! अपने | 
लसलसा क्यों रखते. हैं, जवकि मक्खन. जञ सर 
साबुनका फेन आपको ताजा भना और रख सकता | | 
आप विनोलियाकी सुगंधको हमेशा | 
प्रफुल्लित करनेवाला पार्येगे । मस्तिष्क और शरीर ए न 
टानिककी तरह इसका असर होता है। 


किक अनिल: र f 
नेददाय5 ५ १ 
९ ९।यृक्कः है / 


व्हू रु लु न! 


VINOLIA ९0. LIMITED, LON. 


७ ` प्रद्र रोग स्त्रियों का भयानक शत्रु है न 


` प्रदर रोग जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं यह ख्रिर्यो की सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानक शु र| 
नि बैचारी रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात,घुला करती हैं। यह उनकी भूल है | भयानक रोग का इलाज कराने गे 
ही करना चाहिये, इस बीमारी से खिर्यो के गुप्त शरीर से लाल, काला, घुमैला या श्वेत रंग का बदबूदार पाती 
क हण बा है। महीना ठीक समय पर नहीं र. जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में जलन, कर 
ठने म॑ थकावट, भूख का कम लगना, बदन दुबला और कमज़ोर हो जाना |, बेहोशी आदि रोग हो जाते हैं र| 
` और यदि होतो भी है तो दुबली और कमज़ोर होती है। ऐसी र में भारतविख्यात वैद्यरत सत्यदेव गै 
करनेवाली वर्ष कौ आज़मूदा नारो-संजीवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके दवारा श्राज तक सरशी 
क रोग के पंजे से छुडाया है। इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बौमारियाँ दूर होकर खिया सुन्दर और तुर | 
के इन्दर, बलवान्‌ , दीर्घायु पैदा होती हैं | यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक डिब्बा नार 
है के अपूर्व गुणो का चमत्कार देखे | कीमत एक डिब्बा ३) ; डाकवचे माफ़; पैकिंग खर्च अलग । 


बि 2 मँगाने का पता--- ) र 
रूपविलास कम्पनी नं० ४२७ धरन] 


श्र ६ 5 ` 


माता. 


ASRS I 


| 5 
र | जे. के. को नाम भारतीय टेक्सठाइल 
पानौ १ मिलॉ में अपनी उत्कृष्ठ बुनाई धोर 
म छपाई के कारण खारे भारतवर्ष मैं 
i री प्रख्यात है। अत्यंत आकर्षक ममूनों 
ह झोर रंगो के होते हुए भी जे. के. 
नुर] ` फे कपडे १५१. से २०% सक आधिक 


मजबूत होते हैं। 


जै, कै. काटन स्थीनिंग एन्ड बीबिंग ८ | 
बिल्स कम्पनी लीमिटेड, कानपूर, | 
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% कौनसी हैं इसकी जानकारी 
हरएक झ्ीको होनीही 
चाहिये । हाल्डा कुक धुक 
(अंग्रेजी) में आहार के बारेमें 
£ छाभकारी बातें और १५० से 
अधिक भहारोंका बयान 


किया गया है | ९. D।2) 
P. 0. Box No. 363, 


807089 के पते पर चार 
आने के | स्टाम्प 
भेजियेगा । 


औ, हां -- उन्हींमेसे तो शक्ति पायी जाती है । छेकिन यह बात नहीं कि सभी 
भाहारोमेसे उतनीही शक्ति पायी जाती है। कई ज्यादा स्फूर्तिदायी होते 
॥) हैं तो बई कम स्फूर्तिदायी । इसी लिये हमारा आरोग्य हमेशा दी रइता 
22 है । कई मनपसन्द आहार इस हिसाब से बिलकुल बेकार होते हैं भौर डनको 
पसन्द करनेवार्लॉको खेलने या काम करनेसे थकावट मालूम होये बिना नहीं 
(हती । सौभाग्य की बात है कि हरएक भाहार को इम जीबन -सत्य संपूर्ण 
राल्डामें बनाकर ज्यादा स्फूर्तिदायी बना सकते हैं । यह रसोई की बढिया चीज 


र ` 
' £ ्रकृतिके सर्वोत्तम स्फूर्तिदायी अन्नांश देती हे । बहुतसी चीजोंमें न मिलनेबाली 
शक्ति उसमें है जिससे आपके हरएक आहार हो बह स्फूर्तिदायी बना देती है । 


च्य ननन सि न+ ही 
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त्व. हक हक 
राजज्यातिपा 
जगत्‌-प्रसिद्ध ज्योतिषी और तान्त्रिक पण्डित हरिश्चन्द्र शात्री, ज्योतिष-तीथ, 
अध्यक्ष अखिल बङ्गाल ज्योतिष-संघ, | 


ज्योतिष-गृह, १४१।१ सी, रशा रोड, काळीघाट, कलकत्ता । | 


हजारा पार्क के ठीक पूर्व में, फोन-९७८ । 

ये महान्‌ ज्योतिगरी न केषत पूर्वोय ओए पाश्‍वाय ज्योतिष के ही प्रकाण्ड परिडत हैं, ] 
प्रत्युत हस्त रेखाशाज्न ( ताप्रद्रिक मित्रा) के भी पहुँचे हुए पारखी हैं। जो भी आपके 
निकट सम्प में आए हैं, वे श्रापफ्री अन्नोकिक आध्यात्मिक शक्ति के उन आश्चर्यजनक 
परिणामों से पूर्णतः सम्नुष्ट हैं, जो आपने महामाया श्रो तिद्वोब्रती को भक्ति कर और उन्हे 
प्रसन्न कर प्रास की दै। 

योग ओर तन्त्र द्वारा आपने, ग्रहों के दुष्परिणामों को दूर कर देने तथा पेचीदे कानूनी 
मुकदर्मो और श्रधाध्य बीमारियों से गेगी के स्वस्थ कर देने में निश्चित सफज्ञता प्राप्त करने 


आपकी आश्रयजनक कवचों द्वारा निश्चित सफलता मिलती $. 


हि १ शा रोग पर ष, दना से रा, भात 
जाता है, क्योंकि इससे दुष्ट ग्रहों की रान्ति हो जा ५0) बी क परननेवाला स पर 
बगला कवच :-रोजगार-घःधे में स छ ह र का मूल्य ५) ३०; विशेष ( शीघ्र लाभकारी ) का २) 
और सभी पर अपना प्रधुख रखना इस नग हे च्य को पूति, राजतम्मान, नौकरो में तरक्की, व्यापार में उन्नति, पर 
मुकदर्मा मे; इस कवच से सफलता न को है। बी ३। अनेक व्यक्तियों ने बहुत ही निराशाजनक रौर पेवौद 
/ लिह कवच :--स्त्रियों की सभी तरह की पमा 2 ब० विशेष शान प्रभावकारी) का ४५) इश | 
' निकलने से जो दोष रह जाते हैं उन्हें दूर रह का बीमारियाँ इससे ठीक हो जातो हैं। मुत बच्चे के बनपूर्वक प 
या दै दूर करना, बाफ खिया के भी पुत्र प्रात होना, मासिक धर्म सम्बन्धी दोषों के ठीक के 
कच जप १०) ९०, विशेष ( शीघ्र प्रभावकारी ) २६) र० | 
भ व्यक्तिको पाने की इच्छा हो (स्री या पुरुष ) पूर्णतः अधिकार में ग्रा जाता है न| 
न का मूल्य १ २) रु० विशेष ( शीघ्र प्रभावकारी ) ५०) रु० । 
इडे क नाम, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से आपकी भविष्यवाणी, फलित ज्ये(तिष्र की ठी. 


~ च्य 


उन श्रादरणीय महानुभावों में से 
सामुद्रिक ओर तान्त्रिक शक्तयों 
महाराजाधिराज बर्दवान; हि 

इलेर, इँगलेंड; श्री ० fe जग ह ( उड़ीसा ), नेपाल के राना कर्नल गोविन्द शमशेर जंग बई | 
श्री जी० श्रार्‌० मदन, लाह, श्री ु ९ छ श्री बुलबुल देसाई, डायरेक्टर, ग्मर पिक चर्म; श्री बुद 


के० बेंकट राव 
22 ट राव, विजगापट्टम: 
र य, ता So भी फजजुनइक, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, बङ्गाल; श्री 
एट-ला, पटना; श्री. जी» डी खेतान, र 


वरी, मन्त्री ्रासाम मनि पी० श्र] 
ड त्र-मपडज्ञ; श्रो ० 

) कर यापारी कन्नऊत्ता और भागलपुर, राय ब्‌ & जरी; ५ 
श उदयशङ्कर श्रादि : । ’ हादुर सूरदास वाइसराय, दिं 


॥ पिसा पत्यार अँगरेजी में किया जाना चाहिए 


— 
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॥ 3 | बकाल में प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों के बीच राजघराने की एक रमणी 


"हु प्रस्तर-निर्मित एकान्त ताल के शीतल जल में स्नान कर रही है| उसके 
“शरीर पर मधुर, सुगन्धयुक्त तेल का लेप करने के पूर्व दासी उसे उसकी बुकनी से 
प्रस्तुत उबटन लगाती थी; क्योंकि इस प्राचीन काल में साबुन का किसी ने नाम 
भी नहीं सुना था । आजकल हमाम साबुन की सुविधायें और ्रांनन्द सभी EE 
को प्रास हैं । हमाम साबुन के मुलायम घने फेन में मैल दूर करने एवं ताज़गी "र्ल 
_पहुंचानेवाले जो तख वर्तमान हैं, उनकी कल्पना स्वप्न में भी उस सुन्दर रमणी 
ने अपने हरम के उद्यान में नहीं की थी | 


आपके नहाने के लिए बड़ा साबुन 
» टोम्को सेल्स डिपार्टमेन्ट, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद । 
> १ ` दी टाटा आयल मिल्स कं० लि०, टाटापुरम्‌ और बम्बई 


9 ०१९१, ०३१, ०२१, ०९१७ १४० 2२१७, DER TEC DRT | 

i ७० ३१७ "८८ ५११० ०१४५ ४१०७ AL, 
० ७१0 क i वु "हीर दक SUN दर AN FN TN AN 
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सरस्वती--फरव 
आटोमेटिक पाकेट पिस्तोल ु जीवन-क्रान्ति 
शङ्क और ग्रावाज में त्रिल्कुल असली यह समाजिक उपन्यास है | इसमें सेठ hi | 


पिस्तौल । चोर, डाकुओं और भयावह | आदमी कहे जानेवाले व्यक्तियों की हृदयहीनता 
जानवरों से बचने के लिए सर्वोत्तम | अन्य अधिकारियों के हथकंडों और मुट्ठी गरम करे । 
जब खतरे की सम्भावना हो, इसकी | निर॒पराधों को अपराधी ठहराकर कारागार के कष्ट शे 

आवाज से शः का कपा सकते हें । लाइसेन्स की बिल्कुल आव- | लिए विवश करने के मायाजाल का आकर्षक र्न है | 
 श्यकता नहीं है। कीमत नं० ५५, ५ र” नं» ६६, ६ २० नं० ७७) | में श्रत्याचारी के हृदय-परिवर्तन का अपूर्व चित्रण है [| 


७ ३० स्पेशल ८ रु० सर्वोत्तम ६ रु० । पेविंग तथा पोस्टल ख्च श्र 

१) स्पेशल १० पैकेट और अन्य ५ पैकेट मँगाने पर कारतूस | ४०० | संजिल्द प्रति का मूल्य केवल २) दो रुपे | ह 

सुफ्त । हर एक श्राडर के साथ सुन्दर १ डमी कलाई घड़ी और साहित्यालोचन La 
| 


| i २ लाइट मुफ़्त भेजी जायेगी । . 
इसका संशोधित संस्करण छुपकर तैयार है। इस 
ब जाइ के लिए अन्छे स्वेटर के प्राचीन श्राचायौं के साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्तो ण 
) पाश्चात्य साहित्यकारो तथा साहित्य-मर्मज्ञों के मत का 


पहनन मे बहुत गढ्या, गरम श्रौर मुलायम 
है | हर एक डिजाइन का मिल सकता है 
3 दै । बहुत ही मौलिक ढंगसे कराया गया है | ४०० पृष्ठों वी | 
पुस्तक का मूल्य ५|-) पाँच रुपये पाँच आने । | 


मूल्य नं (१) का पूरे साइज ओर पूरे आस्तीन 
` का ५॥=) अच्छा ६॥) बिना आस्तीन का ४) 
आर बटिया ७ ||) । छोटे साइज का नं० (१) 


2) बढ़िया ३) डाक-खचं १) दो एक 
लेने से डाक-ख्च माफ | दो से ज्यादा लेने पर २) मनी 
डर स एडवान्स भेजिए | डर भेजते वक्त पने सीने 
नाप भेजे । ७ 


` ईडियन ब्रांच स्टोर पोस्ट बवस नं० १२२०४ कलकत्ता 
रजिस्टर्ड पीयूष रसायन 


गांधी-मीमांसा 
ग्राम्य वातावरण में बहुमूल्य श्रोपाधयों तथा हरित वनर्स्पा 
के स्वरस द्वारा निर्मित हो बीसों प्रकार के 7 म द इस पुस्तक में पं) रामदयाल तिवारी बी० ए, ९ 
बी० ने गांधी जी के व्यक्तित्व और सिद्धान्तो की तकर 


विवेचना की है | इसे आद्योपान्त पढ़ जाने पर गा हे जो 
रूप से हृदयंगम हो जाता है। विद्वानों ने मुक्त क्ण इस वर्ष 
प्रशंसा की है | परष्ठ-संख्या ८५० | सुन्दर सजिल्द प्र 


अपनी बात 
मनुष्य के चरित्र में जो दुर्बलताएँ होती हैं उन्हे दू | 
किस प्रकार जीवन को उन्नत बना सकता है, यही बात ह| 
में श्रोजपूण' भाषा में, निजी अनुभव के आधार पए || 
लिखी है । यह पुस्तक £त्येक युबक को पढ़नी चाहिए|| 
॥॥) बारह आने । 


९ ख्वाब), बहुमूज, मूतक्न्छ, मूत्राघात तथा स्रियो के पेशात मुकाम 

बहनेवाले साम एवं प्रदर रोगों को शर्तिया नष्ट करनेवाली 
कमात्र अद्भुत एवं अचूक श्रौषधि है । १५ रोज की दवा का 
सिफ ३) पेशगी मूल्य श्राने से डाक-खर्च माफ | 


लाटा व द्‌ र ( रजिस्टड पौयूष ४) चार रुपये । र टु उ 
दहिंगवाँ,पो ० बालामऊ प्रा ०हरदोई । आलोचनादश 
सफेद कोट का टुस्मन इसके लेखक डार रामशं+र शुक्ल 'रखाल! दी. 
महाराष्ट्रीय प्रसिद्ध दबाने इजारो कोदे रोगियों को युक्त | स्तक महत्त्व की है। इसमें समालोचना का १, 
मगवानजी पानाचन्द जी पाचोर पूर्व खानदेश इनके पुत्र | प) साहित्यसमालोचना, आलोचना, सुरुचि / । 
श्राराम होने पर उन्होंने हमके। ५१ रुपया इनाम दे लोचना ब दतक विञाय आ पर ग गी 
शरीर पर सफेद काढ़ के दाग हों वह ऐसे नष्ट हो| यापन आर i 


कि काढ कहाँ था इसका पता भी नहीं लगता | मूल्य के लिए यह पुस्तक बड़े काम की है| ३०० 
0 ० ख० ११ श्रा० १० रुपया मनी श्रा्डर से भेजने से | पुस्तक क्र मूल्य २) दो रुपये। | ० विर 
| र क मैनेजर बुकडिपो. | 
) प्रेस, लिमिटेड, प्रयोग 
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प्रकाशित हो गई 
माक्स का दर्शन 
[ लेखक-भूपेन्द्र सान्याल ] 


सर्दी पर अकखीर उपाय |! १९२६ 


क्ट | | जा. मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड ई 
न है| | ER बीमारियों में बचानेवाला | ( स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्याल के भाई, अखिलभारतीय . 
है | ए १ श्रौ शीशी ॥), दर्जन ४॥८) , डा० ख़० अलग कांग्रेस कमेटी के सदस्य, युक्तप्रान्तीय ट्रेड यूनियन के भूतपूर्व उप- | 
| थुकाळप सभापति, समाजवाद की ओर” आदि के प्रणेता | ) मुग | 
प्र हा द को ओर! आदि के प्रणेता | ) मुल्य २) र० | 
ह} Fi | दाद्‌ का मरहम युज * छ 
| रर प चल्न ४ gl इंडियन मस) लिमिटेड, इलाहाबाद । | 


ME 5 i ECR PRE TIP YY PPP RMN PE पदक 
हदय की सर्दी (सर्दी ओर कफ)- लापरवाही करने से मामूली हृदय को न 
> सर्दी फेद ब्ले सूजन (न्ड्रिरस) डा आयगी । इससे बचे 
रहने झा राहत बढ़ा घ्यस्उन है । योड़ा-स्च अखुतांजन लेकर लाली का यलिए । 
इस्‌, उसकी गरब सीदे हृदय छड स्टडी है च्ोर कळ खे पिना इलो खर 

हुरंड च्छराब मिलत है । 
असुरांड+---इमेशा चल्दी घे छदी चारा पाखा है । 


छस्ताङ्जन लिमिटेड इम्चटे और मदास 
मी, शास्त्रा :- कन्वळ्या, कराची, ड्ल्ल्यि विडी. 


ब्र 


पइ प्रसिद्ध साहित्य. सेवी श्री 
द श्री पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी १ fs 
हैँ जे हा के बढ़िया निबन्धो का संग्रह है। इसमें २० दर्जी विज्ञान 
कर हत ब की अनु भाष ओर विवेचन की दृष्टि से विलक्षण हैं | न 
| केवल १।) एम रचना है | प्रष्ठ-संख्या २०० से ऊपर | ः 
। यह पुस्तक सरल हिन्दी में शिल्प-कला के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर द्वारा | 
प्रकाशित हुई है । सिलाई कटाई सीखने के लिए यह सचित्र रौ 


| | क्यो आपने अभी तक नहीं पढ़ा ! वैज्ञानिक ढँग की नई पुस्तक है। विद्वान्‌ लेखक ने यहा ति 


प्रो शामूँ की माँ! कर दिखाया है कि इस पुस्तक के सामने किसी भी शुरु की आ 
मौ नि श्यकता नहीं है । इसके ३ भाग हैं, तीनों भागों का लागत 
कार्य "केर. षापद्‌, सरल ६ 


सादा और सुन्दर संस्कृतिमय | ४॥) है। 
र 

र केथात्मक चित्र | ३०० पृष्ठों की पुस्तक की 

बि न गान लपवा - 


दै मकाशन ; ६२४ सदाशिव, पुणं । पता- हिन्दू टेलरिंग कालेज, पीली 


£ 
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४ ०9 पागलपन की अचूक औषधि 


| ii छा ष्र ७ 
ण | है b ९) 
है | श्र शक र i : 


| 
अनिद्रा, चित्तश्रम, विचारवायु, मगज् की 


हताश हि ळी 


हिर या pene है ॥ ह न 
हः | 0७4 र | उन्माद बगेर के दूर करके मगज शान्त व बुद्धिमान, 
EONS |. मातत भर 
दिड; ४ २ Fe | » के लिए ग्रनेकों रोगियों पर परीक्षित, विश्वसनीय चमका 
0004 ३ 


| 
८ | पि है | की० ४८ गोलियों की डि० र. ३ 
| कृपया ध्यान दें मदनमंजरी फार्मेसी जामनगर काठियावार 
शब आप केवल ३ मिनट में भद्द तथा अनावश्यक बालों को इलाहाबाद एजेंट--मदनस्टोस केमिस्ट जोन्टटन । 
श्र 


बनारस एजेंट गधेज्ञाल एन्ड सन्स बैटरीवाला, कै 


१ 
१ 


बिना छुए, पाउडर पेस्ट के लगाये, जिनसे बाल और जल्दी तथा 
"अने निकलते हैं, बड़ी सरलता पूर्वक नष्ट कर सकेते हैं । न्यूटेक्स 
। [णडस्टीट के एक आ्विष्कारक का सनसनीपूर्ण श्राविष्कार है 
जिसने कई वर्ष तक स्थायी तथा सुखद तरल पदार्थ के श्राविष्कार 
| व्यतीत कर दिया । उसकी खोज का परिणाम जायज था जो 
| क्न अब न्यूटेक्स में मिलाया जाता है और जिससे बालों की जड़े 
क़ बड़े सस्ते, सुन्दर तथा सुरक्षित रूप से बहुत जल्द साफ हो 
भाती हे किसी भी प्रकार की जलन नहीं होती और न गन्ध ही 
पी | र 
सभी श्रौषध-विक्ेताशरों के यहा मिलती है | श्राप नीचे पते 
| मँगावं । ुँ स 


न्यूटेक्स (इंडिया) कं०, 


मिंसेस स्टीट, बरबई । 


अब में अपने पति की प्रिय प 
रूप-विलास (ततस) 


सलाइ से रूप-विळास का उबटन लगाना शुरू किंया | रच 
हु । लार शुरू कया 
गुलाब के फूल की भांति दमकने लगा और आज मैं अपने पति की प्रिय बन गई. | इसके त 


दि आप अपना चेहरा १. | 


गह्मसिद्ध रजिस्टर्ड रूप-विळास उ विवाह 
दूत i बटन लगाइए | विवाह 
र वर-वधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी 


तबियत को मस्त करती है । कीमत एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा |) डाक-खर्च साफ, ऐकिंग खर्च श्रलग । 
` रूप-विलास कम्पनी धनकटी नं० 
222 न स्प धनकुट्टी नं० ४२७ कानपुर 


00-0. In Public Domain. Guruk 


सूहै के हर एक टाँके के साथ वह एक गुणवन्ती मन्हीं बालिका बनने की 
शिक्षा छे रही हे । उसकी माता जानती है कि वह एक स्वस्थ बालिका भी 
होगी, क्योंकि उसने प्रतिदिन लाइफबॉय सोप के प्रयोग 
(> आदृत भी सीख छी है । यह आदत उसे स्वास्थ्य 

और शक्ति के गुप्त शत्रु गन्दगी के खतरे से बचाती है। 


४ पाङ कानरेंगा बारा ्यनङरर न्करना 
2 एन कली इल 


र 08005 BEOTHERS (INDIA) LIMITED 
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काकक बालन्सखा 


ह. | 
अपनी सन्तान को सन्तुष्ट रखने का यत्न सभी माता-पिता करते हे । सन्तान को प्रसन्न पेव 


१ के घे ० ङ निकाह 
आरम्भ कर दिया है। यह बारह अङ्गी से पथक रहता है। सन्‌ १९४६ के वार्षिकाङ्क म. एसी साग! 
रहेगी, जिसका पढ़कर बालक फूले नहीं समायगे। बढ़िया कविताएं › अच्छी कहानियाँ, वैज्ञानिक त 
देश-विदेश की यात्रा, भ्रमण, उपन्यास और हास-परिहास आदि की ऐसी सामग्री रहेगी जिसके पढ़ने । 


बालकों का ज्ञान वृद्धि होगी और मनोरजन तो हागा ही। इसे बालक मिठाई और खिलौने से भी अल के 


कुछ घरों में तो एक से अधिक प्रतियाँ ली जाती हैक में र 
इसमें अच्छे कागज के ३०० से भी अधिक पृष्ठ रहेंगे । डा चौथाई भाग रङ्गीन छपेगा | हिन्दी में झि कम 

स न र ~ डू प्र ०७० LN ५ ण 
वाषिकाड अनोखी वस्तु होगी । इसलिए आप अपने वाषिक अङ्क को प्रति के लिए अभी से रजिसर लोग 
नाम लिखा लीजिए जिसस प्रतियो के बिक जाने पर आपको निराश न होन, पडे । 


क्र में 
मासिक बाल-सखा का वार्षिक मूल्य ३) एक प्रति का मूल्य |) छै 
बालसखा के वार्षिकांक का मूल्य ३) सवसाधारण से पत किये 


मासिक बालसखा के ग्राहकों से रियायती मूल्य २) 
रियायती मूल्य के.लिए अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखिए । 


न « मैनेजर :--बाल-सखा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


€) 0 
| ९ 
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हिन्दी साहित्यः बीसवीं शताब्दी 


( नवीन संस्करण्‌ ) 
धतंमान साहित्य की वैज्ञानिक समीक्षा 
करनेवाली प्रमुख पुस्तक 


ANA 


नि से उर 
मद्दवीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्क, मेथिलीशरण [रै । ब 
शुध, प्रमचन्द, प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र |, छु 
कुमार श्रादि साहित्यिकों पर विवेचनात्मक १९ लेख | पीने 


लेखक--अध्यापक श्री नन्दहुलारे वाजपेयी 


भूमिका में वर्तमान साहित्य का परिचय और प्रत्येक 
रा के कवियों तथा लेखकों का समीक्षात्मक उल्लेख है | 

कु में काव्य, कला और साहित्य के स्थायी प्रति. 
आधार पर इस शताब्दी के प्रमुख साहित्यिकों की 
` मामाला की गई है | वर्तमान युग की सभी रचना-धाराओं 
[ सन्निवेश इस पुस्तक में है| 


साहित्यिक और कलात्मक विवेचन की यह 
` पुस्तक उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों और साहि- 

` त्यिकों के लिए अनिवार्य है । मूल्य पाँच रुपये | | ' 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


` के एजेंट-इंडियन बुकडिपो, लखनऊ । | यू० पी 
RS) C0 ताळ Daa. G५९ ६२१३००(किब्रर २६, मुरादाबाद यू० पी० 


( उदूसरे ही दिन. ल शेस पू 
नवाब, राजेमहाराजे, सेठ-साहकारों को दिखाकर बडे जा | सगर 
बुद्धिपानो और प्रोफ़ेसरों की बुद्धि चकर श्रौ हएत में गा रः 
पैदा करो । मामूली हिन्दी पढ़ लेनेबाला यह सब एक दित मै. रण 
च किसी भी प्रकार के श्रभ्यास व्‌ सिद्धि की कट वरी 
ब, और गारण्टो है । फिलहाल इसकी कीपत केवल पाँच रुपया | 
देहली के प्रतिष्ठित पत्र “बीर अर्जुन” तया छँबरसाइब जी की प 
सिफारिश के साथ सैकड़ों प्रशंसापत्र प्रात! ) 
पह सय पुर दिन में न वेतो कीमत वारि | 


दी यूनाइटेड वण्डरफुल मेजिकल ११ ८ 


| शैतान का खेल 

सचित्र पुस्तक है। इसमें एक पोतल में ह भूत का 
निक क किस्सा है। यह भूत उस व्यक्ति की सब इच्छाएँ 
वरता था जिसके कब्जे में यह बोतल रहती थी | इस 


। ग्रिल को कब्जे में रखने में और तो सब सुत्रीता था, एक ही 


इस प्रकार यह बोतल 
लोगों के पास रही, पर सभी इसे दूसरों के हाथ बेचने 
क्र में रहते थे, यद्यपि उन्हें किसी चीज की कमी न थी | 
रोचक कहानी है। एक बार हाथ में लेने पर बिना 
प क्ये पुस्तक छोड़ने को जी नहीं चाहता | बढ़िया 
ज, उत्तम छुपाई | मूल्य केवल || |) बारह आने | 

| विचित्र जीव-जन्तु 

| पह भी सचित्र पुस्तक है । इसमें दांनया के एक से एक 
४ गीव-धारियों का सरल भाषा में वर्णन है। इसके पढ़ने 


जिस! 


इत ही उपयोगी है। मूल्य केवल ।=) छः श्राने । 
विष-पान 


a हि सुकृवि सोइनलालजी का सुन्दर रचना है | इसमें समुद्र- 
हक व की पौराणिक कथा का कविताब्रद्ध मनेहर 
id सफाई सुन्दर है । आवरण-प्रष्ठ पर शङ्करजी का, 
| "® भावपूर्ण चित्र है । मूल्य १) एक रुपया | 
पूजागीत 
र न; को ऐती रचना है जिसमें प्रसन्नता, 
दकता रहने से पढ्नेवाले को कविता का रस 
एक से एक बढ़कर ५६ गीतों का संग्रह 
बहुत आदर है। कविता-प्रेमियों को 
ऐना चाहिए । मूल्य केवल २) दो रुपये। 


| 
| 


| इवि सोइनला 
हत | ग, प्रभावों 

श्समें 
पुरै पूजागीत क 
र र अवश्य क 


समे परिड 
तसे 
भू न को बालकोपयोगी-२३- कविताएँ 
(हो जज स्वदेश, हवा का. झोंका, तुम बढो 
इली धूप, लहर, सब पर जल बरसाता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|तरी बढ़ती और मनोरञ्जन होता है। बालकों के लिए. 


जीवन के पहेली मानकर लिखी गई हैं। इसमे वे 


नई पुस्तकें 


बादल, दूर्वा का गीत श्रौर नीम का पेड़ श्रादि सुन्दर कविताएं 
हैं। अच्छे कागज पर अच्छी स्याही में छुपी पुस्तक का मूल्य 
||) केवल बारह आने । 


ग्रमर जीवन 
(दो भागो में) 
इसमें संसार के सुपसिद्ध व्यक्तियों--कवीन्द्र रवीन्द्र, अहेड] 
नोवेल, हेनरी फोर्ड, जगदीशचन्द्र बसु, महात्मा गाँधी, ताता, 
सर सैयद अहमद और आशुतोष मुकर्जी आदि के जीवनचरित 
का संक्षेप में वण न है । मूल्य प्रत्येक का ।=) छः आने । 


अपर ज्योति 


कहानियों का संग्रह है ।जसमैं अनुशोचना, तावीज, चरित्रम्‌, 
नहीं, अमर ज्योति ग्रादि तेरह सुन्दर कहानियाँ हैं। इन 
कहानियों से पढ़नेवालों का मनोरञ्जन इस कारण होगा कि 
लेखक ने किसी मतवाद का श्राग्रह न करके कथा का चित्रण 
किया है। पू जीपतियों और मजदूरों के सङ्घर्ष, साम्राज्यवाद या | 
समाजवाद आदि की उलभन में पाठक का नहीं पड़ना पडेगा | | 
मूल्य केवल १) एक रुपया । | 

वयानी ` 

यह नाटिका कुमारी दे बाजपया की रचना है । इसमें 0 
शुक्राचार्यं की बेटी देवयानी के कन्यात्व का आदर्श बडी सफलता 
से उपस्थित किया गया है। कथा महाभारत से ली गई है। 
इसमें आयौं के व्यापक वैवाहिक सम्बन्ध के इस एक अपवाद ¬ | 
क्षत्रिय बर श्रौर कन्या ब्राह्मणपुत्री-का स्पष्टीकरण बड़ी सतकता | 
से हुआ है । पुस्तक अपने ढङ्ग की अनूठी है । मूल्य बेबल | 


१) एक रुपया | 
जीवन-कण . 


यह आशुकवि जगमोहननाथ श्रवस्थी की सुन्दर रचनाओं का 
संग्रह है। आपकी रचनाओं में निर्भयता है, राष्ट्रीयता है. 


कवि की ईमनदार छुटपटाइट है। इस संग्रह की कबिताए | 
समाज की भयङ्कर परिस्थितियों और घोर वातावरण के कारण | 


मिखारिन, जेल, दीपावली आदि श्रेष्ठ २२ रचनाएँ सं 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥=) दस आने । 


क के 


रूबिया 


इस में रूस की जारशाही के समय की दशा का चित्रण बड़ी 
सुन्दरता से किया गया है। पति-पत्नी के प्रेम का अनेखा चित्र- 


रङ्गीन चित्र है | मूल्य २) दो रुपये । 
3 बड़ी दीदी 
यह नामी उपन्यास-लेखक शरद बाबू की रचना है | इसमें 
। सामाजिक दशा का चित्रण है। किसी भले घर का लड़का 
' रूठकर घर से चल दिया और दूर गाँव में जाकर एक मालदार 
विधवा युवती के पढ़ाने की नौकरी करने लगा | दोनों के मन में 


क अकल्पित ढङ्ग से उस विधवा से इस पुराने म्रास्टर की भेट 
हुई जहाँ पुरानी बीमारी से उसका प्राणांन्त हो गया | बड़ा ही 


वञ्चिता 
| यह रोमाञ्चकारी ऐतिहासिक उपन्यास है | श्रकब्र के जमाने 
घटना के आधार पर, इसकी रचना हुई है। इसमें बड़ी. 
, बड़ी गुस्थियाँ हैं। दरबार के दाँव-पेंच, जासूसी चाले' ओह 
| प्रुलोभन के बखेड़े हैं |, विजय ने मित्र चम्पालाल के प्राण 
'चाने का पूरा उद्योग किया, किन्तु जरा-सी देर ने काम बिगाड़ 
[| इससे दोनों मित्र साथ ही. 'जल जङ्गल? हाथी के पैर से 
। i ग्य के यात्री बने । बेचारी नन्दा अपने 
प्रियतम विजय से बञ्चिता होकर उसर्क 
बिताने को रह गई | 0). Som 


चन्द्रशेखर 


` यह सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखंक बाङ्केम बाबू की प्रसिद्ध रचना 


सय घटना हैब न्ति 
मीर कासिम क्रे समय की । नव ते यज 
हुए सङ्घर्ष का भी बर्णन इसमें है। 
का उदार चरित्र अनूठा है । यह ले 
उपन्यास है । 


कथा के नायक 
गैखक का बहुत ही 
मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 
_ माधवी-कङ्कण 
बाबू रमेराचन्द दत्त का लिखा. ऐति 
हासिक 
इसमें मुगरलो के समय की दशा के चित्रण के 
माम मिका की बड़ी विचित्र कथा है। यह उपन्यास 
है। इसका नया संस्करण श्रमी तैयार हुश्रा है । 
एक रुपया पाँच रने | टर, 
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_पुस्तके लिखी गई हैं उनमें यह सबसे बड़ी है |. इसे सगप्रसाद 


मूल्य ३॥) तीन रुपये आठ आने | 


ब ओर अँगरेजों के. 


प्रसार, राजवंश के उद्धार, सन्‌ १८४८ की आ 


देशान्वेषण की सरल > | 
इसमें उन ३२ कमवीरों के अन्वेषण-कार्यों का 
जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अङ्गीकार ) 
कार्य के पूरा किया । तेरदवी शताब्दी के त | 
उन्नीसवीं शताब्दी के कसान' एमेंडसेन. और क 
तक की दुर्गम यात्राश्रों का वर्णन इस पुस्तक म 
पुस्तकों के पढ़ने से साहस बढ़ता और विविध जानकारी 
मूल्य ॥!-) केवल तेरह आने | 
सचित्र महाभारत 


यह स्वर्गीय आचार्य मह्गवारप्रधाद दृवेदी क ह 


सम्पूर्ण महाभारत की कथाये बड़ी सुन्दर भाषा में दी। 
इसके पढ्ने से महाभारत की बहुत-सी बाते मालूम हे इ 
अच्छा कागज, बढ़िया छुपाई और सुन्दर जिल्द । और ने ८ 
पृष्ठ के चित्र हैं जिनमें से ११ रङ्गीन हैं। बड़े ब्राहया र 
तीन सौ से ऊपर पृष्ठ हैं। मूल्य केवल ६) छः रुपये। | 


विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ शक्ल 


हिन्दी में विश्वक्राव रवीन्द्रनाथ के विषय- में श्र लि वयोर 


की अन्तिम रचनाश्रों तक क| चर्चा ग्रा गई है। रि दै। 


से पुष्परस लाकर यह मधुचक्र बनाया ग्या है। धह) 5 


कवि, लेखक, नास्यकार, कहानी श्रौर उपन्यासों नइ १ 
कुछ थे | उनके समभने में यह पुस्तक बड़ा काम दे ९। ९ 
के नामी पत्रों और विद्वानों ने इस पुस्तक की मुक्त क्ट का मू 
की है। , सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ५) पाँच स). 


जा 

बाघ ओर भालू की कही, 

यह बालकों के बड़े काम का है । इसमें एक 4४ ळे | 

एक विदेशी मालू की कहानी है । दोनों कहानियाँ व [य ) चि 

पन्यास की तरह विचित्र तो हैं पर कल्पित नहीं हैं। | डनको 

बालक-बालिकाएँ जीव-जन्तुओं के काम-काज श्रीर 5 | रङ्गो 
दारी का कुछ परिचय पावगी । मनोरञ्जन तो होगा | 

सचित्र है और दो रङ्गो में छपी है | मूल्य केवल (2 १ 

गाँस का इतिहास का 

इसमें ईसा पूव २२५ से लेकर सन्‌ १९२० * || या 

इतिहास है। इसमे वहाँ की राज्यक्रान्ति के र 

प्रणाली, स्वतन्त्र रा जतन्त्र; शतवर्षीय युद्ध, 


क, 


2722 _ 002: 


भेल, लिघिटेड, इलाहाबाद 8 


. > उत्तमता से किया गया है | 
अच्छे कांग़ज़ पर छुपे साढ़े चार सौ 
केवल ४) चार रुपये | 


प्रजातन्त्र आदि का 
को न चित्र भी है । 
he की सजिद पुस्तक का मूल्य 


खदेश-विदेश-यात्रा 


कलाम होते हैं | व्यवहार-ज्ञान और सामान्य बुद्धि की बृद्ध 
| है) परन्तु पर्यटन का सुत्रीता सबके! सुलभ नहीं होता । 
कौ रच मी थोड़े लोगों के होती है । ऐसे लोगों का 
| विषयक पुस्तकें पढ़ने से बडा लाभ हो सकता है। इस 
[मैं शः कमें कश्मीरः ओर कुल्लू की सैर तथा आरास्ट्रेलिया की 


मही खक वर्णन है। पुस्तक सचित्र है। अच्छे काराज़ पर - 


८ दो तो डरो की पुस्तक का मूल्य केवल १॥&) 


 झाण्हा 
ग्राह्य का थोड़ा-बहुत किस्सा सभी हिन्दी-प्र मी जानते हैं, पर 

ब्योरेबार बर्णन थोड़े लोगों को ही मालूम होगा । चतुर्वेदी 
इसे सपाद शर्मा की कृपा सेयह कथा हिन्दीवालो को सुलभ 

| है। इसमें परमाल-का ब्याह, संयुक्ता का स्वय वर, माडी 
| पिडा, आल्हा और मलखान का ब्याह, दिल्ली की लड़ाई, 
केश ढ़ का युद्ध श्रादि कितनी लड़ाइयों और विवादों का 
म देगी॥ है। बड़े आकार के सवा तीन सौ से ऊपर प्ृष्ठों की सजिल्द 
। की का मूल्य केवल ३ |) तीन रुपये पाँच आने | 


न र्फे। जर रौं ~ ७) 
गी. गरो को मजेदार कहानियाँ 
दशौ मोर और कोग्रा, लोमड़ी और गधा, चालाक बुढ़िया, 


|” पि गौ ञ्च 
| बा डिया, सिह और गीदड़, राजकुमार और सोने की 
) 
इ पा र बुढिया तथा चालाक गीदड़ की कहानियाँ 
र रेनुका पढ़कर हे 
र्‌ उ नाउ लड़ a लड़कियाँ सभी प्रसन्न होते हैं | 
गा एर. है । मूल्य केवल | । «| ग्यारह आने | 


i) ठ ; 
छोरा सा र च्चा सेवक 
ई, टिक है जिसमें सेव: 
ह नाटक श्रि क के शस्‌ 


मनय करने के लिए लिखा गया है 
स्कूलों में उत्सव के «समय छात्र इसका 
ते हैं ५ मूल्य ।7) पाँच आने। रामचरितमानस से श्रजग छापा गया है। मह्य | पाते हैं | मूल्य (=) पाँच आने। 


Digitized by Arya 905 {i Chennai and eGangotri र कट. क 


प्रकाशित किया गया है। 


सुन्दरता से दिखाये . 


नहित, ह, 


तुलसीरत्रावली 

इसका संकलन, प्रिंसिपल केदारनाथ गुप्त, एम० ए. ने किया 

है । इसमें गोस्वामी तुलसी दासजी के अमूल्य ग्रन्थों--रामचरित 
मानस, विनयपत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली ्रादि= 
से रत्न चुने गये हैं । अनेक ग्रन्थों से अमूल्य रत्नों का संग्रह | 
करना सचमुच बड़ा कठिन काम होता है। जो लोग गोस्वामी / 
जी के समस्त ग्रन्थ न तो ले सकते हैं ओर न उनका अध्ययन | 
कर सकते हैं उनको इस संग्रह से बड़ा लाभ होगा । मूल्य केबल | 
१।|) एक रुपया आठ आने | “जौ 


“७ 
माँ ओर बच्चा क. 
इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपड़ा, एम० | 
बी०, सी-एच० बी० ( एडिनबरा ) हैं। यह पुस्तक अपने ढङ्क | 
की अनुपम दै। इसके ११ प्रकरणों में छोटे बच्चों की मृत्यु. 
और उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय से बालक की | 
रक्षा, बच्चों को दूध पिलांना, दूध पिलानें वाली दाई, दूध छुडाना क 
आदि आवश्यक विषयों की शिक्षा दी गई है | स्त्रियों की मृत क 
आर रोगों को कम करने तथा छोटे बच्चों को मृत्यु से बचाने के 
दृष्टि से पुस्तक लिखी है । यों लेखक ने मनुष्यमात्र का उपकार | 
किया है। अच्छे कागज पर छुपी ढा सौ से मी श्रधिक षठो 
की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । 362: 4 


गोस्वामी तुलसीदास-संक्तिप्त 
रामचरितमानस (सचित्र) 


यह रःमचरितमानस का संक्षिप्त संस्करण दै | संक्षेप ऐसी 
चतुराई से किया गया है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने नहीं पाया 
मँझोले श्राकार के ३०० प्रष्ठों में यह समास हुः्रा है । पुस्त 
सचित्र श्रोर सजिल्द है | मूल्य १] एकरुपया। _ | 


अयोध्याकाण्ड (मूल) 
रामायण-प्रमियों के सुभीते के लिए यह काण्ड श्र 
यह पुस्तक श्रनेक स्थानें 
शिच्षाविमाग-द्वारा स्वीकृत है। इससे यह विद्यार्थी तथा 
जनता. सभी के काम की चीज है। मूल्य १) एक | 
सटीक मूल्य २॥&] दे रुपये ग्यारह आने | | ) 
सुन्दरकाण्ड (मूल ) 

रामायण-प्रेमियों के सुभीते के लिए यह काण्ड 
-रामचरितमानस से अलग छापा गया है। मूल्य 


ग्ररण्यकारड (मूल) 
रामायण-प्रोमियों के सुभीते के लिए यह काण्ड भी श्रसली 
रामचरितमानस मे लेग ळापा गया है । मूल्य |) सात आने | 


विनयपत्रिका (सटीक) 


गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं में विनयपत्रिका का 
स्थान बहुत उच्च है। इसमें गोस्वामीजी के विनय-सम्बन्धी 
पर्दो का संग्रह है। इसके टीकाकार हैं पण्डित रामेश्वर भट्ट | 
मूल्य ४) चार रुपये । 


कुण्डलिया रामायण 


गोस्वामी तुलसीदासजी की यह श्रमर रचना पिछुले 
दिनों खोज में मिली है। इसमें उनकी श्रन्यान्य रचनाओं 
की भाति सरस कुण्डलिया छुन्दों में रामचरितमानस के सार्तो 
काएडों को कथा दी गई है । मूल्य ४) चार रुपये | 


| मानससूकतावली 
_ रामचरितमानस में आये हुए कण्ठस्थ करने के योग्य 
पाइयो शरोर दोहो का संग्रह | मूल्य १ '~) एक रुपया पाँच आने | 


संक्षिप्त पञ्चावत 
 (रायबहादुर, बाध श्यामसुन्दरदास, बी० ए० द्वारा 
` सम्पादित ) मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का संचि 
संस्करण | मूल्य २।-) दो रुपये पाँच ,आने । 


संचित सूरसागर 
इसमें महाकवि सूरदास के पर्दो का संग्रह है । 
` एकएक पढ भक्ति तथा प्रम के रस से 

` तीन रुपये पाँच आने। 


खर ७. 
इस पद्यमय पुस्तक में प्राइतिक द्श्यां 
नो के श्रतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिद्ध वी 
या है| मूल्य ।-) पाँच आने । 


वीणाओन्धि 

दी के इगान्तरकारी औ सुमित्रानन्दन पन्त की दो पुस्तको 
संस्करण । वीणा मौलिक कविताओं का संग्रह है | 

कवि ने एक छोटे-से कथानक का अपनी कल्पना 


के मनोरञ्जक 
रों का गुणगान 


मेनेजर थि इन 


४ 
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। विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है | । |) 


प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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इसकी राष्ट्रीय कविताये' राष्ट्रप्ेमियो झैँ गै 
यहाँ तक कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू) 
रै 


पसन्द किया है और खादी-पतिछानों में इसकी इञा 
ह्‌ | 


हँ] 


विद्वानों की सम्मति हैं. कि भैरवी “गांधीयुए ३ 
काव्य है । मूल्य २॥2) दो रुपये ग्यारह ने | 


वासवदत्ता 


हिन्दी का एक आधुनिक. काव्य] इस 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि 

ठाकुर गोपालशरणसिंहजी की कृतियां | 

माधवी का यह नया संस्करण बड़ी ही हन 

वाथ और बड़े आकार में प्रकाशित हुआ है | मूल्य २) 


ज्योतिष्मती 
इस सग्रह में ठाकुर साहब की नवीन प्रकार बरी । 
संग्रहीत की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य मै श्रपना मि 
रखती हैं। ख़ास कर इसमें संग्रह किये गये छोटे 
बहुत ही मधुर श्रौर भावपूर्ण हैं। मूल्य सा) र 


पाँच श्राने | 
मानवी 

इस सग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ग 
ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन का बड़ी ( 
श्रौर मार्मिक चित्रण किया है । मूल्य २।८) दो खै ॥ 
“ संचिता 0 
इस संग्रह में ठाकुर साहब ने श्रपनी संब || 
लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की रचनां, 
किया है। इस एक ही पुस्तक के द्वारा ठाकुर सा 
जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक श्रध्ययन किया न 
है। तअइ में कुल ७१ कविताये' हैं। मूल्य ३) 7 ॥ 


सुमना | 

"सुमना? ठाकुर साहब का सबसे नवीन पर | | 

१३ गीत हैं जिनमें प्रकृति के प्रति उनका असीम ० | £ 
शब्द-द्वारा व्यज्ञिट होता है |. इस प्रकार के || 
गीत हिन्दी-माहित्य में अन्यत्र न मिले'गे | मूल्य 4८ 


i 
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He 
धळ 
22 
र कुन्दनलाल सैगल का जन्म १९०६- हस १ 
4 श्रीनगर में हुआ था । कुछ दिनों तब भरत | == 
द्र सरकार और एन. डब्ल्यु. रेलवे में काप कप 


के ९३१ ईस्वी में न्यु थि 
2 | के बाद ११ लो ग 
ट्र आये और [पने सनसुर्धकर गाने; 


८ सुरीली आवाज से आपने देशवासियों छो गो; 


2 ७७ ही 


4 रखा है । परन्तु शायद “तानसेन? में ही आफ्नै 
प्रतिभा, कला की चरस सीमापर पहुँच संकरी है। 


2222444 
८८८77 “८: 
टर ० 


२ हि 
डे हि 
0 


. १ $ 
४४02, | 
५, 02 222 


2 ७ 


न्स ऱ्य 
टी 
५2 
% 
५५ 
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दुनियां भर के बड़े बड़े कलाकार चाय 
की खूबियों के प्रेमी हैं। ऐसा कोई पेय 


दर 
4 
श्र 


पूछते ह चाय मुझे क्यों हनन 5. जला; 
लगती हे । वे यह क्यों नहीं पूछते कि में केसे 


गाता हूँ, केसे अभिनय करता हूँ, केसे आनन्द में 


मप्र हो जाता हूँ ? मुफ़े एक प्याला चाय 
पिछा इये फिर र अ हुँ ।” 
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बालों को लम्बे तथा मनसोइक . 
बनाने के लिए 


कामिनिया आथ छे (तनस 


क्षा व्यवहार कर । 
यह्‌ बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है | 
बालों को शीधतापूवेक बढ़ाता है । 
बालों का झड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा 
मनमोइक बनाता है | एक बार की परीक्षा प्याप होगी । 


खुशबू का राजा 


कटी दिलबहार (तनय 


अपनी मीठी तथा मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात । दोः 
& पडों पर ढाल देने से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने रहेंगे | 


| 


दि वि ७0 १ 
¬ „ पदिलिषहार हेयर आयल सकल 
बुगन्बिर पह तल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के लिए ञि 


है ह- तेल 
“abe आई इसका ही नम्बर है। वालों को बढ़ाने के लिए यई |. 
जामहायक हे | एक बार अवश्य परीक्षा करें । | 


एंग्जो इण्डियन ड्रग एंड केमिकन्न कं०, हर 
२८५ जुमा मसजिद्‌, बब्बई | ` [द 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केर्शो में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 

६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | (न 
अलकपरी” का कोस ७ 

पहले सप्ताह में रूसी-खुश्की दूर हो जाती है | | 
दूसरे सप्ताह में केशों का झइना और उनके सिरों का. 
फटना रुकता है। . म्ह 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चौथे सप्ताह के अन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते 
फिर प्रतिमास इसी आसत से बढ़ते रहते हैं । 


` ६ महीने में केश एढ़ी-चुम्बी बन जाते 
केशी को बा मूल्य एक शीशी का २॥| है जो एक महीने 
गति से बढ़ानेवाला ` काफी होती है । डाक-खचं व पैकिज्ञ एथव 
कश-तैल से श्रधिक शीशिर्या डाक से नहीं 


स्टेशन का नाम लिखिए | 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्पतियाँ-- 
श्रलकपरी? से बहुत लाभ है। १ शीशी श्रौर तुरन्त भेजिए | 
१५-७४५ कृष्णा कुमारी, धर्मशाला ( पंजाब ) । न 


Alak Pari is proving of much use to me. Please send me three more bottles 
>8- Mrs. 5. Mandal, 45, The Mall, Eahor 


अलकपरी? में केशों को बढ़ाने के लिए विद्युत्‌ की शक्ति वर्तमान है मैंने इसे केशो के लिए त्रा | 
टं थुणकारी पाया है। कृपया ३ शीशियाँ ठुरंत भेजे । 
७-८-४५ सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर | 
अलकपरी? की ५ शीशियाँ इस्तेमाल कीं | बहुत लाभकारी तेल है । कृपया ३ बोतल शीघ्र भेजे । 
३०-८-४५्‌ शान्तिकुमारी, कोरखाई, शिमला 


-___ यवस्थापिका--अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद । 


७ 


दिल्लौ-रायल के हमारे एजेन्ट-च 

र. रोस, ३३, गोल बाज़ार | श्रागरा--प्रियादास घनश्यामदास परफ्यूमसं, काश्मीरी 

| सेला. दत, बेली बाजार। ° -लखनऊ-- सालिग्राम मेदरोत्रा, ६, अमीनाबाद पाक | 
जश साइ ड कमर्शियल सिडी केट भूर। = जबलपुर--बाबूलाल राजाराम चौरसिया, गोवि दगैज 


नारायण हरीदास सोनी | जोधपुर मेडिकल. स्टोस, सराफा बाजार । | 


4 Digitized by “सव स्बतीनम्ब्थप्रेशण्दै ६४६8 and eGangotri 
हि 
> 


| PT RR, id | 
6) a स्य 


कमजोर और कृष बच्चे डोंगरे-बालास 
से ताकतवर, पुष्ट और चुस्त झन 


tt NT SS NDC 


Rr I CII CI 


[000 ज्खाऱ्ळ- 


द Fe DD) न | 

| निबेल, निश्चेतन शरोर भाजन को पचानेवाला, खून का. 

+ निराश क्यों रहते हो ? बढानेवाला, पाण्डु ओर अन्य रोग (8 
; के बाद की निर्बेलता . 


का नष्ट करनेवाला 


सुमधुर शक्तिवधक, अमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे 
` भण्ड फामास्यु टिकल बक्से लि०, बम्बई नं० १४ 


es चीफ एजेन्ट-पल० एम? घोलकिया एण्ड बादस जान्स्टनगँज 
0 ग्ज | 
और यू० पो० के साळ एजेन्ट--कान्तिज्ञाज भार» पारीख आल जोक, देहली । 


पी० एघंड--कान्तिल्ाल झार० पारीख, चाँदनी चोक, दिल्ली । 
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हा अपनी माँ का हाथ बढाने लगी है और धीरे-धीरे जीवन की कला 
सीख रही है । किन्तु लाइफ़बॉय के रोजाना इस्तेमाल का सबक 
दे कर माँ ने उसकी बड़ी मदद की हे । इस तरीके ' 
से मेल के सत्रों से-- जो हर घर में खुशी और 
तंदुरुस्ती को ढगा रहता है -- उसे सुरक्षित कर दिया है। 


लड़ ग्ग न्मे र ग्यान्मद्धाटब्द्रारन्ा 
पा ट्त हन्छ करार इन है 


रज LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२ 
® र RE SE: 


Digitized by Arya Sofa Bora Gangotri | भु 


झबसे बढ़िया शक्तिदायौ चीजें 
कौनसी हैं इसकी जानकारी 
हरएक श्त्रीको ® होनीही 
आहिये । हाल्डा कुक धुक 
(अंग्रेजी) में भाहार के बारेमें 
} छाभकारी बाते और १५० से 
अधिक आहारोंका षयान 


किया गया है । 007४. 2!2] 
9, 0. Box No 353, 


B०॥७॥} के पते पर बार 
भाने के पोस्ट स्टाम्प 
भैजियेगा । 


हां उन्ह्रीमेसे तो शकि पायी आती है। छेकिन यह बात नहीं कि सभी 
थाहारोगिसे उतनीही शक्ति पाथी जाती है। छई ज्यादा स्फूर्तिदायी होते 
है तो बई कम स्फूर्तिदायी । इसी लिभे हमारा भारोग्य हमेशा खतरेमे रता 
है। ब मनफ्सन्द आहार इस हिसाब के बिलकुछ बेकार होते हैं. और उनको 
पसन्द करनेबार्ल्येको खेळने पा डाम करमेसे घकाबट म्रालम होये बिना मही 
रहती । सौभाग्य कौ बात है फि हरएक भाहार को इम जीबन सत्य धैपूर् 
गा्डामें बनाकर ज्यादा स्फूर्तिदायी बमा सकते है । वह रसोई की बढिया चीज 
मकृतिके सर्वोत्तम स्फूर्तिदायी अभाश देती है । :बहुतसी चीर्जोसे न मिलनेवाली 
: पू जि शक्ति उसमें है जिससे आपके हरएक आहार. को बह स्फू्तिंदायी बना देती है । ` 

हय डा नल कदा का त्न ब्डा ....9 + #० 


४७-४०-८० = ....._____ या 
ऱ Ue WADERS VATA UT ASCISSSEEEES 69० 


4 


> 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR ____ 
७, 
रि Digitized छुरावमवी9कलआपिल्ता०av@ennai and eGangotri 


महात्माजी का चमत्कार 


प्रेमबडी ने अपनी खुबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस को राय 


प्रेमबटी वास्तव में एक श्रद्वितीय ओषधि है, पहिले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने इसका | 

। परीक्षण किया तब इम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह श्रौषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एकमात्र श्र्चूक 
ब्र है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर जनता का लाभ 
धायेगी ।- कांग्रेस देहली ) नयर 
भारत-के योगियो ने बनें आर पर्वता की कन्दराश्मो में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक और | 
कत्सक हैरत में आ गये ह | आधुनिक चिकित्सकों को जब कोई रोग की ओषधि से सफलता नहीं मिलती तब वह लाइलाज | 
तकर देते हैं । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बृटियों की सहायता से मुद्दों को मी जिला देने का दावा करते हैं। भाइयो, इसे | 

पसे पढ़ो तथा- श्रपने इष्ट मित्रों का सुनाश्रो । यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द 
। हैं जो आपके सम्मुख रखता हूँ। मेरा जन्म एक घनी परिवार में हुआ। अ्रपने पिता का लाडला पुत्र होने के कारण । 
श्रौर व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था। कुसङ्गत में पडकर मुझे जरियान और प्रमेह रोग हो गया । | 
तो एक दो साल मैने लोकलाज के कारण श्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत श्रख्तियार १२ ली. अब में 
| उठा, संसार में चारों श्रोर ग्रॅघेरा मालूम होने लगा तब मेरी आँखे खुलीं। इलाज शुरू किया गया, बढ़े-बढ़े डाक्टरी, | 
र, वैद्यों के फीस रूप मे रुपये श्रौर कीमती दवाइयों वे खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी मैं निराश ही रहा. 
मै घबरा उठा आर चारों तरफ़ से अन्धकार द्रिलाई देने लगा श्रौर सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | | 
पर यह बीस साल पहले की बात है। श्रब श्राज मैं खुश हूँ। श्राज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ और | 
| तीन स्वस्थ बच्चे मी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं | कः 
| द्रा क्या | घुमे इतना परिवर्तन कैसे हो गया ? यह जानकर आपके श्राश्चय होगा कि मैने एक दवा सेवन की! | 
| मैने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय कारने कें लिए गाँव से कुछ दूर एक | 
सेहे पर रम रहे थे | यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साय मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा। देवी शाक्त ते . 
न के पिछुले श्रध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये श्रौर मेरी आँखों ने हृदय का सारा भेद अपने श्राप उस महान | 
| पर र वा । मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई अर उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने की आशा 
0 कया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके आदेश और निजी देख-रेख में 'प्रेमब्रटी” तैयार करनी पड़ी | | 
॥ नु त लगातार “प्र मबडी? का सेवन करने का कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुझमे परिवतन | 
मोद भूमे रा श्रौर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई। पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आँखों | 
को पूरा करने वि र हृदय में जवानी कां जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही अपने | 
पविकाग्री मे भी लर दु:खी जनों के निमित्त प्छुले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग के मुफ्त बाँट रहा हूँ | यह अनेक | 
श्रौर लाखो ह ७ है। मुझे हर्ष है कि इस श्रमृत-तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को औत के मुँह से | 
शुद्ध त्रिफला हे भला ढुग्रा | महात्मा-प्रदत्त 'प्रेमबटी? का नुश्खा इख प्रकार है; नोट कर लें हज | 
केसर ३ माशा न त्रिकुट चूर्णं ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध बन्ग भस्म ६ माशा, श्रसली 
(गरि उपर से शीतल चीनी साशा, असली नेपाली कस्तूरी ३ रत्ती | इन संब औषधियों के कूट-छानकर खरल 
ची ब्राह्मी बूटी नौ का तेल २० बूंद, सन्दल तेल २० बूँद, बिरोजे का तेल २० बूँद एक-एक करके मिलाये | स 

(म पाव भर गाय कै में १२ घण्टा घोंटकर भरबेरी बेर के, बराबर गोलियाँ बनावें और छाया में सुखा लें। एक-एक गोली 
, डाक्टरो होगी में एक ब शक्कर मिलाकर सेवन करें । इसकी प्रशंसा इम श्रपने ही मुह से नहीं करते बढ्कि | 

दष शर्मा, भोक माँ, सेठ-साहू कारों तथा रईसें, जमींदारों, सरकारी आफिसरों तक ने इसकी सराहना की है| दै 
प्रेमबरीः मे कोई का कहना है कि यह बरी घातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए श्रक्सीर है । उ 
रर के प्रमेह, पेशाब समाक चीज़ नही पड़ती और गुणकारी चीजे नुस्खे से हो प्रकट हैं। यह श्रौषघ वीये का पतलाप 
| र? मधुमेह, सूजाक जप... चूने की तरह वीय का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमजोरी 
भी प्रदर-सम्बन्धी' Sl में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, श्रसली ताकत की कमी, स्मरण-शक्ति कमजोर पढ़ जाना न 
था. जिन्हें फुरसत न ग दूर करके ्रत्यन्त ताकत देती है और नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है। अन्त में 
४० ९ मिल्ती या शुद्ध धधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम के दाम में 
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शायद ही कोई हप्ता ऐसा जाता होगा 
जबकि आपके धर का कोई व्यक्ती या ज् 
आपका कोई भित्र कपंडो के अनावश्यक 
रूप से फट जाने ओर कभी तो काफी 
.कीमती नुकसान हो जाने की शिकायत 
न करता हो । ओर, इस का कारन है 
कपड़ों को साफ़ कर ने के लिए उन्हें अप्र- 
चलितओर विनाशक तरीके से कूटना। 


हौँ यदि आपने इस तरीके पर अमल पा जो निम्नाकित 
त्रों द्वारा समझाया गया है, और निमिन लीखित हिदायतो 
काभी भी ठीक-ठीक पालन किया तो आप निस्सन्देह अपने 


कपड़ों पर बिना कोई क्षति पहु -सुधरा रख से 
(१) जिस कपडे को धोना Jef जागे की या बुरी तरह कूटने की आवश्यकता ही नहीं है । सन- 


यह आप नल के भन $ है लाइट का “ स्वयंकाम करनेवाला?” फेन सरलता से सारे 
त, ली ख में, तलाव में कर सकते हैं -इससे उ वाहर निकार ता आपको ई विश्वास हो 
(२) जब कप को खूब भिगो. चे लक जाये कि रेने से यह फेन कपड़े के मैल में घुस चुका है । इस 
लाइट सावुन मले | जो भाग जिन र क ने सन. शक्तिशाली फेन में जो साबुन है वह मेल को छते ही तत्काल 
जरा ज्यादा मले । चा हो वहाँ सनलाइट खा देता है | फेन उसे जजब कर लेता है ऐसे जब आप कड़े 
(३) साबुन लगे हुइ कपड़े तं से धा शष खूब थोएँगे तो फेनके साथ सव भेळ निकल जायेगा! 
(इसे कूरिये न) तहत गे i (9) न - जिसमे कि अब सा मल आला है-छुटाने 
का आटा गया जाता है) जब तक न के लिए कपडे को खूब मलकर धो डालिए । 


हरेक तन्तु में प्रवेश पाजाए । कपडे को जोर से रगड़ने १ लो हि हम हुए के 78 
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+ रलागि श्री रत्नागिरी जी का अद्भुत चमत्कार 


जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 


\ ~ 
रक्त, बल, वीय, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है । 
ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 


| अपूर्व कायापलट ( रजिस्टडे ) 


| निःस्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने ओषधर-विज्ञान को 
पनी. महान्‌ खोजो और अमूल्य रों से अलंकृत किया है | 
| ठन चिकित्सक मर्ज ओर मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
पित करके शर्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की विना 
। र्‍ जड़ी-बूटियाँ मुर्दों को भी जिला सकने में समर्थ हुई है | 
सच्ची घटनायें आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
करती हैं | 
बीस वर्ष पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
जी महाराज की सेवा एक बूढा ग्वाला करने लगा | 
को एक दिन उस ब्रद्ध की कमजोरी पर दया त्मा ही 
श्रौर उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
|| नासमभी के कारण छूट्दों मात्राये एक साथ खा जाने से 
। वृद्ध खाले में अपूर्व शक्ति आ राई ओर रत्नागिरी जी के 
भमपूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
हि करने पडे | इस पर राजा, रईस, नवात्र और रसिक जन 
वियोग को जानने के लिए आतुर हो उठे | नवाब बहावलपुर 
शुर हाजी हयात मोहम्मदख! साहब ने बाबा जी की बहुत 
| करके इसे प्राप्त कर लिया और लाहौर के पं० ठाकुरदत्त 
को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
| 0 हम बाजीकरण बतलानेवाले को एक हजार 
| म देने की घोषणा की | इसे आज बीस 
|. जराभग हो गये किन्तु अभी तक कोई पुरस्कार विजय 
| सका। मधुरा के ख्यातिप्राप्त - बाबू हरि 
बू हरिदास जी ने 
द, er ७ आर हमने भी स्वयं बनाकर 
१ पेयि-विकारी रोगियों पर बरता । «तत्काल 
अन-साधारण के लाभार्थ श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं 
आप भी बनाकर लाभ उठावें | 


फौलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 
हड एक व 2 
7 ॥ दुबारा बूत बन्द कर पाँच सेर क 
| द LIBS के तोला हरताल बर्की शुद्ध १॥ माशा 
- i! भाशा घे ब गन्धक आमलासार शुद्ध १ तोला 
५ ॥ माशा के ऊपर बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला, 
शाळकर भाँति १६ राच दे) फिर नसके. 
बघू डाळ दे श्रौर नीचे आग जत्तावे 


| 


पि दिया | 
~शु 


की तरह चमकने लगेगा । ४० दिन में नपुंसकता, मञ्चे 
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जब इन्द्रवधू जलकर राख हो जावे तो इवा देकर उड़ा दे। बस 
पूर्वं कायापलट तैयार है | चार-चार चावल सायं मक्खन, | 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री-मिला दूष पीबे' । 
मथुरा के हरिदास जी लिखते हैं-- इस योग के सेबन से एक 
हफ्ते में एक आदमी का वजन चार पौंड बढ़ गया, दूसरे का 
चेहरा लाल सुख हो गया। भूपाल के वैद्यराज पं० बालकृष्णा 
शर्मा ने ३४० रोगियों पर बरता और आशा से अधिक गुणकारी | 
पाथा । रलाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन आयुवंदाचाय ने 
गृह्चिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गुणकारी योग 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्त-शासत्री अधिर 
छाता गरुकुल बरला जिज्ञा मुजफ्फरनगर ने लिखा है “अपूर्व. 
कायापलट?” नामक ओषध सेवन कर रहा हुँ। जैसी प्रशंसा 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ । आ चिरञ्जीलाल जैन 
आयुर्वेदशास्त्री मालिक कल्याण औषधालय बाइ ( आगरा ) 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी अपूर्व कायापलट द्वारा जो 
कि घातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार आदि रोयो _ 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये | 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन से शरीर से र 
दौड़ता नजर आयेगा । २१ दिन में चेहरा लाल काश्सीरी सेर 


डायब्टीज, निबेलता दूर हो जाती है। खियो के पदर दूर झो | 
गर्भधारण शक्ति आती है। जिगर ब मेदे की शक्ति बढ़ाकर 
भूख दूनो करता है। कफ, तिल्ली को खरादी, खाँसी, नऊ | 
जुकाम, बदन दूखना, खून का पतलापन, आँखो का पोलाएन. 
चिनगारी-सा उडते दीखना, बार-बार थूक गिरना, दसा 
इर तरह की कमजोरी तुरन्त दूर कर नव-जीवन का सेचार 
है। जाडा, गरमी, बरसाब सभी मौसमो में एक-सा लाभ 
है। योग 'भली भाँति समझाकर लिखा है। फिर भी 
श्राप न बना सकें तो बनी-बनाई १६ आंच दो हुई ४० दिन 
८० मात्रा डाक-खर्च सहित ३॥«) भे हम भेज देगे। 
माफ, पैकिंग, मनौआाडेर-फीख झलर । बात स 
द्याचे ता जवाची काजे भेजकर उत्तर भेगा के । 


पता---रूपबिज्ञास क 
रसायनशाला ) नश ४२७, 


i 
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| 
विनोल्याको नियमित रूपमे इस्तेमाल करनेवाले न र 
प्रेमी लोगोंसे पूछिये, और वे आपको बतायेगे बिग 
आश्चर्यजनक आरामदायक साबुन है--और गहि | श्र 
कितना आरामदायक है। इसका मक्खन -जैतता सोदफ़े 
ताजा कर देता हे। इसकी विशिष्ट सुगंध आनंदित ओर 
रखती है! वे लोग कहते हैं कि आन्त मस्तिष्क और को 
यह टॉनिककी तरह काम करता है। | 


है 


SG 


प्रदर रोग स्त्रियों का भयानक शत्रु है 


तथा 
क हर लोग लिकोरिया भी कहते हैं यह स्त्रियों की .सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानक शत्र है| 0) 

री रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं | यह उनकी भूल है। भयानक रोग का इलाज कराने मै गरम 
ही. करना चाहिये, इस बीमारी से स्त्रियों के गुप्त शरीर से लाल, काला, घुमैला या श्वेत रंग का बदबूदार पानी काराग 
लता रहता है । महीना ठीक समय पर ८ का उ 
ठ र नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दद, शरीर में जलन, मन | प्रवर 
¥ ह Te र बदन दुबला. ओर कमज़ोर हो जाना, मूळा, बेहोशी श्रादि रोग हो जाते ह श्रौर त । १ सजिद 

करनेवाली २५ वर्ष की तो दुबली और कमज़ोर होती है। ऐसी श्रवस्था में भारतविख्यात वैद्यरल-सत्यदैव पे 

नत जम CO नारी-संजीवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा आज तक सहली | ह 

ह छडाया 8 | इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बीमारियाँ दूर होकर सित्रर्यां सुन्दर श्रौर ततु भत्‌ 
नें सुन्दर, बलवान्‌, दीर्घायु पैदा होती हैं रा के ति 
का र ट । यदि आवश्यकता हो तो श्राज ही पत्र डालकर एक डिब्बा नार | मत र 
अः ् गु र । कीमत एक डिब्त्रा ३८) ; डाकखर्च माफ ; पैकिंग ख़र्च अलग । व पृ 
३ 2 पीच श्र 


मँगाने का पता--- 


रूपविलास कम्पनी, नं० ४२७, 


0 


3 

| १--संहार की ग्रोर- डाक्टर एस० सी० लेले २७६ 
| . २ -ग्रात्मबलिदान-श्री योगेन्दनाथ सिनहा ... २८५ 
| ३- संयुक्त राष्ट्रसङ्घ का लन्दन-अधिवैशन-- 
| श्री आशाराम, एम० ए० he ००० २६९ 
। है । | ४-गति-गीत ( कविता )--श्री गोपाल 
९ शर्मा, बी० ए० ... 5८८ Co TRE 
रेह ५--भागना कहाँ--श्री दौलतराव परशुराम ... २६६ 
त] ६--श्रो देवदार ( कविता )--श्री प्रमाकर माचे, 
न एम० ए०, साहित्यरत्न . २०१ 
देत भो ७ -सिन्ध की राजनीति--श्री शिवकुमार, 
सौर विद्यालङ्कार Rt -. ३०२ 
८-पानी का बदला--श्री प्रभासकुमार 2०5 ३०६ 
| ६-गीत ( कविता )--श्री 'नीरव?, एम० ए० ३११ 
ह. | १०-प्रवासी की आत्म-कथा - श्री स्वामी भवानीदयाल 
८ संन्यासी 22 ००: - २३१२ 
| ११-भाषा का विकास -श्री राममूत्ति मेहरोत्रा, 
| एम० ए, बी० एड» <=) 0 तर 
। (९--आधुनिक मराठी उपन्यास की रूपरेखा 
श्री बालाजीराव जोशी, बी० ७० —_ ना” १००० 55 __-__ | ३२३ 


र जीवन-क्रान्ति 
सामाजिक उपन्यास हे | इसमें सेठ-साहकारों 
| त हूकार 
भ आदमी कहे ल व्यक्तियों की हुदयहीनता, 
पा ज अन्य श्रधिकारियों के हथकंडा और मुट्ठी 
व्र कारागार के क लिए निरपराधों के अपराधी ठहराकर 
| का आक क भोगने के लिए विवश करने के मायाजाल 
परिवर्तन का कुट ह | अन्त मे अत्याचारी के हृदय- 
सजिल्द प्रति ल चत्रण है। पृष्ठ-संख्या ४०० | 
की मूल्य केबल २) दो रुपये | 


| साहित्यालोचन 

इसका त थित स 
दु त के US छपकर तैयार है। इसमें 
गारी“) * अतिरि र्या के साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्तो 


मते का भरिचात्य साहित्यकारों तथा साहित्य-मर्गज्ञो के 
४० “0 क ही मौलिक ढङ्ग से कराया गया है | 
जल्द पुस्तक का मूल्य ५।-) पाँच रुपये 


मैनेजर बुकुडिपा--ईंडियन मेस, लिमिटेड, इलाहाबाद _ 
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१४--एंग्लो-अमरीकी आर्थिक करार और भारत 
श्री श्रवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार . ३२८ 
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प्रवासी की आत्म-कथा सम्बन्धी ५ चित्र ... ३१२-१४, 
३२१७-२१८ 


गांधी-मीमांसा 
इस पुस्तक में पं० रामदयाल तिवारी बी० ए०, एल: 
एल० बी ने गाँधी जी के व्यक्तित्व और सिद्धान्तो की 
तर्कपूर्ण सुन्दर विवेचना की है। इसे. ग्राद्योपान्त पढ़ 
जाने पर गांधीवाद पूर्ण रूप से हृदयङ्गम हो जाता है | 
विद्वानों ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। प्रष्ठ-संख्या 
८५० | सुन्दर सजिल्द प्रति का मूल्य ४) चार रुपये | 


र 
आलेचनादश 
इसके लेखक डा० रामशङ्ङर शुक्ल रसाल? एम० ए० 
हैं। पुस्तक महत्त्व की है। इसमें समालोचना का अन्य 
शास्त्रा से सम्बन्ध, साहित्य-समालाचना, श्रालोचना, सुरुचि... 
ओर दृष्टिकोण, आलोचना का ऐतिहासिक विकास आदि | 
पर भली भाँति प्रकाश डाला गया है। अध्ययन, अध्यापन 
और रचना-कार्य करनेवालों के लिए यह पुस्तक बड़े काम की . 
है | ३०० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मू० २) दो रुपये। 
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हलवे का स्वाद खाने स चिल्ला हे। | 


हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफ़ी | 
| फ़ूट डाप्स तथा | 
` रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए। | छि 

सभी दूकानों में मिलती हैं । | 


निर्माता--इण्डस्ट्रियल रिसर्च हाउस, 
इंडियन प्रेस बिल्डिंग, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो 


। हा वर्तमान समय में बड़े जोर से चल. रहे हैं, उनके 

केन्द्र दो हँ (१) पश्चिमी एशिया और (२) 
अमरीका | पश्चिमी एशिया में रूसी भालू 
प पूर्ण रूप से लगा रहा है। कुछ अंश तक 
कग त भी सट चुकी है। ईरान को अपने 
कार हिन्द महार उसे उपनिवेश का रूप देकर और इस 
| विशेषत; दा में घुसकर सम्पूर्णं एशिया पर-- 
करना और फिर एशिया पर--अ्पना प्रभुत्व स्थापित 
सती आक्रम स्य वर परे विश्व-बिजयं करना, यह 
की ओर निश्चित कालच्य है) . रूस इस अच्तिम ध्येय 
विश विजय के पि से व इढतापूर्वक बढ़ रहा है | 
डे की भी ज्य वायुयान-दल के साथ-साथ जहाजी 

: आवश्यकता होती है। द्विखण्ड- 
साम्राज्य का आक्रमण काह अङ्ग अधिक 
। 5 अतः उस अङ्ग को भर प्रबल व शक्तिशाली 


ष 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


न 8६ “कक 


OO 


सम्पादक--देवीदत्त शुक्ल ¦ उमेशचन्द्र मिश्र 


अप्रेल १९४६ चैत्र २००३; भाग ४५, खण्ड १ संख्या ४) पूण संख्या ५५६ 


संहार की ओर 


डाक्टर एस० सी० लेले: 


बनाने के लिए रूस भरसक प्रयत्न कर रहा है| स्टेलिन 
का रूस अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाने के लिए सन्‌ १६३६. 
से प्रयलंशील है । 'प्रवदा? के २० मई १६३६ के अङ्क 
में इस सम्बन्ध में एक लेख छुपा था, जिसके एक अंश 


` का भाव इस प्रकार है “हम महत समुद्री शक्ति दैं । 


हमारे पास एकं शक्तिशाली जहाजी बेड़ा ऐसा होना 
चाहिए जो शत्रु को उसी के समुद्र में पछाड़ सके | इसी 
अमिप्राय से हम एक शक्तिशाली समुद्री बेड़े का निर्माण 
कर रहे हैं |? । टक यज 
मुस्मोन्स्क तथा ब्लाडीवोस्टक,- इन दो स्थानों मे | 
जहाजी बेड़ा बढ़ाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है) परन्तु. 
युद्धनौकाओं के लिए जिस प्रकार के बन्दरगाह की आव- 
श्यकता होती है, वैसा उत्तम बन्दरगाह रूस के पास एक . 
भी नहीं है। बोलशेविकों ने जिस अन्यायी जारशाही . 
को नष्ट-भ्रष्ट किया, उसके पास भी वैसा बन्दरगाह नहीं 
था । जहाजी बेड़े को प्रबल बनाने के लिए ऐसे बन्द्र 


२८० 


याह की आवश्यकता होती है, जो बरफ से सदैव सम्पूर्ण 
मुक्त हो । रूसी साम्राज्य में इस प्रकार का हिम-विमुक्त 
बन्दरगाह न कभी था, न श्रव है। ऐसे बन्दरगाह की 
प्राप्ति के लिए रूसी साम्राज्य सदैव से प्रयत्नशील रहा 


पर भी स्पर्धा-क्षेत्र में आगे न बढ़ सका। ओर इसका 
एकमात्र कारण था 'हिम-विमुक्त? बन्दरगाह का सम्पूर्णा- 
भाव | फलतः ऐसे बन्दरगाह के लिए रूस सदा लाला- 
“यित रहा । ऐसे एक बन्दरगाह के लिए रूस ने अनेक 
साहस व षडयन्त्र किए | रूस का सारा आधुनिक 
इतिहास 'हिममुक्त' बन्दरगाह के इस विकट प्रश्न पर 
केन्द्रीभूत है। वर्त्तमान रूसी ग्राक्रमण की कुञ्जी है-- 
“हिममुक्त बन्दरगाह' | ऐतिहासिक काल में कुस्तुन्तु- 
निया को जीतकर भूमध्यसागर में प्रवेश करने की रूस ने 
अत्यधिक चेष्टा की थी | रूसी प्रयलो को विफल करने 
का कार्य किया ब्रिटिश साम्राज्य ने। अतः रूस को 
“पराभव स्वीकार करना पड़ा। इस दिशा में ब्रिटिश 
साम्राज्य रूसी साम्राज्य का सदा विरोध करता रहा है | 
द्वितीय महायुद्ध के मित्रों के पन्च में समाप्त हो जाने पर 
भी इस परिस्थिति में विशेष श्रन्तर नहीं आया है। यही 
नहीं, श्रपिठु पारस्परिक. ग्रविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। 
इस अविश्वास के बढ़ने का परिणाम होगा विश्वयुद्ध । 
प्रसिद्ध लेखक ग्रेगर बीनस्टाक ( ९०९ छ]शा३0८६ ) 
ने रूसी साम्राज्य के भविष्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
पंक्तियाँ लिखी हैं, जो चिन्तनीय हैं। ये पक्तियाँ 
उन्होंने अपनी प्रख्यात पुस्तक 'योरप एण्ड वर्ल्ड पालिसी” 
में सन्‌ १९३६ में लिखी थीं--«आज ब्रिटेन और रूस 
के बीच ग्रतिस्पर्दा की भावना प्रच्छुन्न रूप में है। पर 
यह किसी समय तीव्र हो सकती है। काकेशश से पामीर 
तक का क्षेत्र इन दोनों महत्‌ शक्तियों का प्रभावत्षेत्र है 
जहाँ इन दोनों में सङ्घर्ष होता रहता है। संसार में सौ 
` वर्ष पुरानी शत्रुता यदि कहीं विद्यमाने. है तो वह रूस और 
ब्रिटिश साम्राज्य के बीच है |” महत्त्वपूर्ण आर्थिक और 

' अंशतः राजनैतिक केन्द्रों का एशिया की ओर बदला जाना 
विशेष परिस्थितियों में शत्रुता की इस भावना को और 
भी तीत्र कर सकता है। जारशाही के रूस में ग्रोर 
ब्रिटेन में समस्त विवादास्पद ज्षेत्रों के सम्बन्ध में एक 
` सन्धि हो गई थी, जो उन दोनों साम्राज्यों की मैत्री का 
आधार थी | आज इस प्रकार की कोई केन्धि अस्तित्व 
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हो जाएगा | समस्त. एशियायी विशेषत; 
एशिया से और मध्यपूर्व से समस्याएँ तब प्रव हो छ 
और ब्रिटेन के अधिक चेतरो में रूस का दया वत . हे 
जाएगा, साथ ही विजयी सेवियट रूस ग्रेट ब्रिटेन के हो व ॥ 
यायी उपनिवेशों में क्रियाशीलता का श्राधार ३ ह. र 
जाएगा । ग्रवः एक.श्रॅगरेज की दृष्टि में पूवा ण काश्री 
में रूस या जापान की प्रवता समान रूप से मया] सोमा य 

रूस आज विजयी हुआ है। श्रनुभवी सेना, शु पार 
विशारद तथा सर्वश्रेष्ठ सेनानी ञ्राज रूस के प होटेः 
रूस का आर्थिक शाक्ति-केन्द्र तथा उत्पादन-ेन्र ग्र के द्वारा 
साइवेरिया में हैं; रोर रूस आजकल इरान में गा के खान 
हिन्दमहासागर में घुसने पर तुला भी है। भविष्या प्रान्ताध् 
विश्वयुद्ध के बीज इस प्रकार आज बोए जा है| ्रारमम 
तथा जानते हुए संसार के सारे राष्ट्र उस प्रलयङ्करी। व दो र 
की ओर अग्रसर हो रहे हैं | ा | फु | 

श्राज अकेला ब्रिटिश साम्राज्य रूस के साथ युद्ध ग सेन्‌ १८ 
कर सकता; अतः अमरीका को घसीटकर योस । गश्नाज्य 
राजनैतिक क्षेत्र में लाने की भरसक चेष्टा ब्रिटेन क उप्ल्वन 
है। इस प्रयत्न में भी ब्रिटेन को यश मिशी विकट ८ 
सम्भवना बहुत कम ज्ञात होती है । कुस्तुन्तनिया | “य 
ईरान की खाड़ी के बन्दरगाहों व कराची पर स्स ह र 
न लगी हो सो बात नहीं । कराची श्रधिक ६ (आ न 
कुस्तुन्तुनिया का प्रश्न अधिक विकट हो गया, पेरो व 
घुसना या ईरान को अपना अ्रङ्कित बनाना, ये का 
सहज-साध्य हैं, सुलभ हैं; अतः रूसी रीछ उत 


है; । 


जो सन्‌ १ 


रूस व ईरान का सम्बन्ध बहुत प्राचीन 
का कश्यप ( कास्पियन ) समुद्रीय किनारा १ 
तक रूस के अवीन था। पहला रू 


“स्टेकाराजिन” ईरान के कश्यप-समुद्र-समीप छ| र्र 
छिपकर रहता था; व जार क्री सेना वापर, सनसनी 
पुनश्च) अपनी गुफा में से निकलकर ऊधम म ॥ चिन्तित 


करता था | वोश्गा नदी में से चुपचाप ^ 
लेकर, वह अकस्मात्‌ किती नगर पर आक्रमक |. 


। । संख्या ४ | 


। ए आर करके अपनी गुफा में, ईरान के उत्तरी भाग 
ऐ से श्रौर ए समुद्र के किनारे पर छिप जाता था | ईरान 
ओ टं कासियन किनारा सन्‌ १७३२ पन्त वु के 
आता | इसके बाद वह भाग ईरान कोल या *गया॥| 
तरा ऊ ७३२-१८३० पर्यन्त के एक शतक ब: रूसी 
पूरी ॥ आक्रमण बहुत धीमे-धीमे हो रहा था। योरप में फैच- 
त हो उ त्त व नेपोलियन की आँधी चल रही थी; उस आँधी में 
व बहुत | य्रोरपीय राष्ट्रों के साथ रूस भी फंस गया था | नेपोलियन 
ने ए की हार होते के वाद रूसी साम्राज्य का आक्रमण पुनरपि 
धार ॥ शुरू हुआ | सन्‌ १८३० में जार ने मध्य एशिया जीतने 
वँ ए का श्रीगणेश? किया । इस समय रूसी साम्राज्य की पूर्व 
यार सीमा वूरल-नदी के सुख से लेकर ओरेंबर्ग होते हुए 
सेना, | सेमिपालातिन्स्क पर्यन्त थी | इस वृहत्‌ सीमा का संरक्षण 
के प छोटे अडे मजबूत किलो तथा कतिपय सैनिक केन्द्रों आदि 
केर ग्रो के द्वारा किया गया था | सन्‌ १८३६-४० में रूस ने खीबा 
म गा के खान के साम्राज्य पर धावा किया । सन्‌ १८३६ में 
वेष्यकाती प्राताधिपति काउंट पेरोवस्की के नेतृत्व में यह कार्य 
जा ह|| ग्रारम्म हुआ | इस आक्रमण के लिए तीन सहस्र पदाति, 
झारी ब दो सहस कोसेक अश्वदल तथा तोपे' आदि सामान 
. | शहा किया गया था | यह सेना लेकर काउंट पेरोवस्की, 
युर) प (८३६ के नवम्बर में श्रोरेंबर्ग छोड़कर खीवा के 
 योस | शाम्राण्य की ओर बढ़ा। ६०० मील का रेगिस्तान 
न क| उलङ्गन करके खीवा पहुँचना अति विकट कार्य था; इस 
मिली | बिकट कार्य को सुगम करने के लिए काउंट पेरोवस्की ने 
निया | वस्था भी अच्छे ढङ्ग से की थी। अन्नादिक तथा 
सा| गरुद्‌ आदि सामान लाने के लिए एक विशेष दल नियुक्त 
(आ ८ का स हे में सहखावधि ऊँट थे। परन्तु 
नक रेगिस्तान में, अत्यधिक शीत के कारण, 

है! माय A ऊँट मर गए, अतः अन्नादिक सामान 
5 या और पेरोबस्की को पराभूत होकर 
/ पेरे Rn पड़ा। खीवा तो बहुत दूर रहा, 
क 3 ( ७३-७४ ) के प्लेटो तक न पहुंच 

“है उस्टउर्ट भाग कश्यप व अरल समुद्र के बीच 
काउंट पेरोबस्की १८४० के जून में आरारेबरग 


॥ पहुंचा | 
रूस 

0 सनसनी के इस अयशस्वी आक्रमण से इंग्लैंड में एक 

हो गए फैल गई । ब्रिटिश साम्राज्य के ठेकेदार 

6) रोने लगा | एः और वहाँ रूस-विरोधी षडयन्त्र का निर्माण 

॥ समय मेजर टडि नामक ब्रिटिश राजदूत 
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हिरात में रहता था | इसने के० जेम्स अपटन व कै० 
रिचमांड शेक्सपीयर को खीवा भेजा | मि० मेकनाथन महोदय 
ने तो खीवा तथा बुखारा के प्रतिगामी राज्यों को सहायता 
देने के लिए सैन्य भेजने की सूचना मि० बन्‌'स (878) 
को दी थी | किन्तु बन्‌'स महोदय इस धोखे को पहचानते 
थे] उनके द्वारा इस धोखे की सूचना मिलने पर 
मेकनाथन महोदय ने अपना विचार स्थगित कर दिया | 
काउंट पेरोवस्की की पराजय से रूसी सरकार ने हतोत्साह 
होकर चुप बैठना पसन्द नहीं किया ; किन्तु द्विगुणित 
उत्साह से पुनरपि ्राक्रमण की तैयारी होने लगी | सन्‌ 
१८४४ में किरघीज लोगों का सारा प्रदेश रूसी साम्राज्य 
में मिलाया गया | सन्‌ १८४७ - में सरदारिया नदी के 
मुख का प्रदेश रूसी सेना ने जीत लिया ब वहाँ आरालस्क 
नामक एक हढ दुर्ग भी बना दिया। इस दुर्ग को 
मुख्य केन्द्र बनाकर रूसी आक्रमण चारों ओर धड़ाके से 
होने लगा । 

मध्य एशिया में इस समय दो सुलतान--जिनको 
खिलाफत का पेशवा कहा जाता था--राज्य करते थे | 
उनके पास प्रबल सेनाऐ थीं | ' लुट-मार करना उनका 
कार्य था। खीवा व बुखारा के राज्यों का परिचय उस 
समय के लेखकों ने 'अंधेर नगर” कहकर दिया है। ये 
दोनों मुस्लिम राज्य “श्रंधेर नगर” के सच्चे रूपचित्र थे | 
इन खानों के बन्दी-गहों में ४०० से अधिक रूसी स्री- 
पुरुष सड़ रहे थे। मनुष्यों का 'क्रय-विक्रय वहाँ होता 
था। लूट और हत्या आदि की विपुलता थी | इसके 
अतिरिक्त रेगिस्तानी संस्कृति ने. संसार में और कुछ किया 
भी.नहीं | 

सन्‌ १८9३ में रूस ने “अकमसजिद” (88-09) 
पर आक्रमण करके उसे जीत लिया | सन्‌ १०२४ में 
“बनाई?” (४९४००९) नाम का एक श्रभेद्य दुर्ग बाँधा गया 


और वहाँ, पाँच सहस्र उपनिवेशी सैनिक ( ६87 | 


८०।०॥।५४') रक्खे गये | इस किले को और दृढ़ करके 
आक्रमण केन्द्र बनाया गया । और इस दुग के बल पर 
सन्‌ १८५५ से १८६८ तक मध्य एशिया का अधिकांश 
भाग रूस ने जीत लिया । सन्‌ १८७६ के लगभग "खोकंद? 
विभाग भी रूसी साम्राज्य मे मिलाया गया | 


रूसी साम्राज्य का विस्तार जैसे-जैसे होता जाता, था, | 
उसी प्रकार उस बिस्तीर्ण साम्राज्य का नियन्त्रण करने के 


लिए रचनात्मक कार्य भी किए जाते थे । सन्‌ १८६६ में 


९८१५ 


क 


२८२ 


रूसी सेना ने क्राखोबस्क पर ग्राक्रमण करके उसे जीत 
लिया | आज जो लोहमार्ग “सेंट्रल एशियन रेलवे” नाम 

से ख्यात है, उसका आरम्भ क्रास्नोबस्क से होता है। ईस 
नगर के बाद रूसी सेना ने चिकिशलिश्रर (ट॥।(।54]47) 
नामक महत्त्वपूर्ण स्थान बलपूर्वक लिया | यह स्थान 
#अन्रेक?? (87०४) नदी के मुख के पास है; यह स्थान 

व 'यामृतत॒कोयनों का” प्रदेश वास्तव में ईरान के बर्चस्व 
क्षेत्र में था। किन्तु रूस ने बलपूर्वक उस पर श्राक्रमण 
करके उसे जीत लिया | ईरान ने, इस आक्रमण के बारे 

_. सें, भ्रपने राजदूत के द्वारा पूछ-ताछ को; रूस ने विनम्र 
भाव से उत्तर दिया कि “यह ग्राक्रमण प्रदेश जीतने की 
इच्छा से नहीं किया गया; किन्छु व्यापार-वृद्धि के 
उद्देश्य से तथा संरक्षण के उद्देश्य से कुछ सेना भेजी गई 

है; इस सेना ने उक्त प्रदेश में शान्ति-स्थापन का महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है; श्रत: उस पर आपत्ति करना उचित नहीं ।? 
सन्‌ १८७३ में जनरल कोफमन ने अ्रकस्मात्‌ भारी 
आक्रमण करके खीवा का राज्य पूर्ण रूप से जीत लिया | 

है इस विजय के बाद, रूसी सेना तुर्कोयनो के प्रदेश में आक्र- 
` ` अण करने लगी; यह प्रदेश ईरान के उत्तर में आता है। 
इस प्रदेश में तु्कायनौ का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व अजेय 
समभा जानेवाला स्थान था | इस महत्त्वपूर्ण स्थान का नाम 

हे “जीोटेक? | जीओटेक पर प्रथम ग्राक्रमण १८७६ 

में जनरल लोपाकिन के नेतृत्व में हुआ | किन्तु तुकोंयन 

` नेता मकदूमश्रली ने बड़ी वीरता से रूसी सेना के 
साथ युद्ध करके उसको हरा दिया | जनरल लोपाकिन 
भागकर रूसी प्रदेश में आ गया ।. इस युद्ध से अधिकांश 
रूसी सेना मारी गई | तुकोंयनों को लूट भी बहुत मिली । 
` इस घटना के बाद 'जीग्रोटेक' जीतने के लिए सुप्रसिद्ध 
सेनापति स्कोवेलॉफ की नियुक्ति हो गई | जीओटेक 
जीतने के लिए सेनापति स्कोवेलॉफ ने सात सहस्स पदाति 
तथा ६० बढीवडी तोपे एकत्र कीं; आक्रमण की तैयारी 
<% परिपूर्ण होते ही जनरल स्कोवेलॉफ ने जीग्रोटेक पर 
भयानक आक्रमण किया | जीओटेक का किला बहुत 
मजबूत था; इसके परिवेश की मोटाई नीचे के भाग में 
३२ फुट व ऊपरी भाग में २५ फुट से अधिक थी । 
में वीर मकदूमश्रली व उसकी विजयी सेना विश्राम 
रही थी। इस सेना ने रूसी सेना को एक बार हराया 
अतः उसका साहस बढ़ चुका था | इस सेना के पास 
शस्रात् भी थे; किले के परिवेश में स्थान-स्थान 
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पर तोपे भी लगाई गई थीं | तथा युद्ध की न बे 
भी थी | किन्तु भयप्रद हार होने के पश्चात्‌ रुसी रे 
फिर आक्रमण करने में समर्थ न होगी, ऐसा मक, 
तथा उसके सहकारियां का विश्वास था; अत; | 
लिए सुचारु रूप से तैयार न थे | इधर ननरत । ॥ 
जैसा अति साहसी व युद्धविद्या-विशारद नेता रुसी के सँ 
को मिला था; साथ ही पिछले पराभव का वदला लेने क [एनो 
इच्छा से सारी रूसी सेना तयारी कर रही थी। ये बाते तित 
मकदूमझली को अज्ञात थीं | एक दिन अकरमात्‌ जन पति 
स्कोवेलोफ की भयानक सेना यमदूत की भांति जीग्रोक कलि 
पर, आ धमकी | मकदूमञ्रली ने वीरता से युद्ध किया, कर| हड म 
उसकी सेना तितर-वितर हो गई व रूसी सेना किले में | बसेर 
गई ओर जीओटेक पर रूसी झण्डा फहराने लगा | जी्रोर| गर: 
से आंगे बढ़कर रूसी सेना ने “मर्व” नामक महत्त्वपूर्ण स्या ऐन 
जीत लिया | आ्राज यह “मर्व रूसी राज्य का तथा स्म| ईन के 
सेना का महत्त्व-पूर केन्द्र है | “मर्व? से आगे बढ़कर स] चत 
सेना ने ईरान व अफगानिस्तान के बीच के प्रदेश ए गहना 
भी अपना अधिकार जमाया । | रेः 
जनरल स्कोवेलॉफ की विजय से गरेज बहादुर चौक विर! 
हो गए | जनरल स्कोवेलॉफ सदैव कहा करता था- गति 
मध्य एशिया में जितना दी. शक्तिशाली होगा, ई] पदिन 
भारत में उतना ही निर्बल हो जाएगा श्रौर इसी | (खग 
योरप में उसी अनुपात से उसका प्रभाव कम हो जाएगा अला 
«रूस के वर्तमान राजनैतिक उद्योग इस महान्‌ र| सेहे 
अनुसार चल रहे हैं । 
` इरान को श्रपना अ्रङ्कगत. बनाना उपयुक्त | एगो; 
एक महान्‌ श्रङ्ग है। इस कार्य को पूर्ण करने के | हा 
से रूस सन्‌ १८८० से आज तक उद्योगशील खा | | हनं 
१६३६ के युद्ध में रूस के विजयी होने तथा पूर्व में जा | शत 


अथर 
कदूमग्रह| (लेड 


का आकस्मिक पतन होने के कारण रूस का एशिया | न 
में विरोध करनेवाला गरजा के अतिरिक्त कोई गरौ | थिई 


अतः रूस को पश्चिमी एशिया में मनमानी करने की का | त 
ग्रवसर मिला है रूस उससे उचित लाभ उद 0. ® 
है। ईरान को ग्रङ्कगत बनाने के कार्य का ए १, 
कार्य भाग अजरबैजान को स्वायत्त बनाने के स 
परिपूण` हो चुका है | इसके बल पर श्रागै ए 
यथावकाश किया जाएगा, इसमें कोई सन्देह 7 हीँ। बी 

ईरान की वर्तमान, अवस्था: ग्रत्यन्त 


सैन्यवल की दृष्टि से ईरान रूस के सामने न | 


दी ४] ह स कध: 
किर भी ईरान अधिकांश परावलम्त्रा है| हद 
न हैं जो उसे सर्व प्रकार से चूसते हैं; 
एय कै रूस आदि राष्ट्रों के हित ईरान से 
न की ट्रामवे बेलजियम की है; पेट्रोल में 
न लगी है। श्रजसैजान का अधिकांश भाग 
(ह हाक शकत बनाने ॐ 
रा प्रबल ब्र तक हुए हैं, उसमे पन्राटश कृट- 
नी तो का भाग अधिक दै | ड्यू > १ क ब्रिटिश 
तिय ने कूटनीति के वल पर ईरानी तमाल का 
लिवा; इरानी तमाखू का व्यापार करने के उद्देश्य से 
हमें एक कारपेरिशन स्थापित किया गया। इस 
दरशन की पूँजी थी, ६५०००० पोंड | तमाखू के 
र) यापर में प्रतिवर्ष. पाँच लक्ष पौंड लाभ होगा ऐसा कार- 
| पर्न मे श्रन्दाज लगाया था; इस लाभ का ई भाग 
शतके उस समय के सम्राट नासिरुद्दीन शाह को देना 
| +त हुआ था। इस वार्षिक लाभ की लालसा से 
ह नासिरहीन ने तमाखू का सम्पूर्ण ठेका ब्रिटिश 
| गणोरेशन को दिया था। परन्तु ईरानी जनता इसके 
द धी | इस विरोध में से एक बलशाली जनान्दोलन 
छ निमाण हुआ | जनता का यह आन्दोलन दिन 
i र (और अन्त में तमाखू का ठेका स्थागित 
हि ल हने सेभी ब्रिटिश पू जीपतियों 
| र ज में ईरान को पाँच लाख पौंड 

प में किञ्चिन्मात्र धन न था; अतः 
5 र र देकर कर्जा लिया गया; इस प्रकार 
i गो ऊपर प्रतिवर्ष सूद के रूपमें ३ ०,००० 
यया । इसका परिणाम यह हुआ 
ने र अपनी जान से हाथ धोना पड़ा | 
i निमित तं यो की कमी नहीं; कुप्रसिद्ध हसन- 
ई परम्परा आज भी विद्यमान है और 


सञ्चर 


, एक किदाई ने--जिसका नाम था 
र ह ॥ १०९६ को शाह नासिरुद्दीन 
राह न त के बाद ८ जून को 
इच ब परत हासन पर आ्रारूढ हुए | 
| दलित = ९११ रही, परन्तु यह स्वस्थता 
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शाह ने उसके अनुसार कार्य नहीं किया | 


का उपयोग करने में सदा तत्मर' 
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२८३ 
गवर्नमेंट? दी गई और ७ अक्टूबर १६०६ को ईरान की 
“मजलिस? का विधिपूर्वक आरम्म हुआ | १७ जनवरी 
१६०७ को मुजफरुद्दीन की मृत्यु पर मुहम्मद अली मिर्जा 
सिंहासनारूढ हुए | राज्यारोहण के समय शाह ने “काँस्टिः 
व्यू शनल गवर्नमेंट? न तोड़ने की शपथ ली थी । किन्तु 
वे प्रायः 
जन-विरोधी कार्य करते थे | श्रताब नामक एक व्यक्ति, 
जो क्रान्ति और जनता का विरोधी था, प्रधान मन्त्री बचाया | 
गया था | इसने जनता को अ्रधिक सताया | फलतः 
प्रजा की रोपाग्नि में उसकी भी आहुति डाल दी गई । 
राजा-प्रजा में एक प्रकार का सङ्घर्ष आरम्भ हुआ । जनता | 
का सङ्घटन क्रान्तिवादी दल ने किया; इस दल की अनेक 
गुत संस्थाएँ काम करती थीं । इन संस्थाओं के सदस्यों का 
'फिदाई? कहते थे | कहने की आवश्यकता नहीं कि जनद्रोही 
अनेक अधिकारी इन फिदाइयों के द्वारा मौत के घाट उतारे 
गये थे | इधर ईरान में यह णहयुद्ध चल रहा था, उधर 
योरपीय राष्ट्र विशेषतः इंग्लैंड और रूस ईरान का आपस में 
बेँटवारा करने के भयङ्कर कार्य में व्यस्त थे | सन्‌ १६०७ में 
३१ अगस्त को रूस व ब्रिटेन में एक समभौता हुआ । इसके 
अनुसार ईरान के तीन भाग किए गए। उत्तरी ईरान । 
रूसी वर्चस्व क्षेत्र में, दक्षिणी ईरान ब्रिटिश वर्चस्व चेत्र में 
ओर दोनों के बीच का प्रदेश स्वतन्त्र ईरान नाम से | 
पूर्ण स्वतन्त्र रखा गया | इस बंटवारे के अतिरि _ 
प्रायः सब शासन-विभाग में परकीय लोगों का ममुत्व 
स्थापित हो गया | कस्टम-विभाग रूस के अधीन रहा; 
इसमें कुछ वेलजियन अधिकारी थे; किन्तु वे रूस के इशारे 
पर नाचते थे । तेहरान को ट्रामवे" बेलजियम को थी | 
ईरान की तेल की खाने ब्रिटिश पूँजी खरीद चुकी है. 
ईरान का अधिकांश व्यापार रूस व ब्रिटेन के अधिकार में 
है | ईरान का धन दो विदेशी बैंको के अधीन है। एक 
बैंक रूस का है, दूसरी ब्रिटिश कारपोरेशन का |. 
प्रकार सारा ईरान योरपीय राष्ट्रो के हित-सम्बन्धों से बंधा 
पढ़ा है। अत्र अमरीका भी ईरान में घुसना चाहता है; 
किन्तु रूस जहाँ तक हो सकेगा, यह बात होने नहीं देगा | 
_ सूस ईरान के द्वारा हिन्द महासागर सें घुसना 
है। ईरान में से घुसना सुलभ है। ईरान के उत्त 
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२८४ 
ये खान रूस के पक्षपाती थे व हैं भी | सन्‌ १६०७ पयत 
ईरान में रूस का एक प्रथक्‌ “कोसक ब्रिगेड” रहता था | 
इस ब्रिगेड ने ईरान का उत्तरी भाग पूर्ण रूप से छान 
डाला था | इस ब्रिगेड के बहाने श्रनेक रूसी गुप्तचर 
हैरान में. स्वच्छुन्दतया घूमते फिरते थे | ग्राजमी 
ईरान में रूसी सेना है ओर उसके ग्रधीन ईरान का उत्तरी 
भाग है |, अजरैजान में जो विद्रोह हुआ था उसके 
पीछे रूसी गुप्तचर विभाग का सर्वशक्तिमान्‌ हाथ था। 
भ्राज ग्रजरबैजान ईरान से विभक्त-सा हो गया है| यह 
विभक्तता, यदि ईरानी मन्त्रिमण्डल रूस-विरोधी चेश 
रह्म रूप में भी करेगा तो बढ़ जाएगी ओर उसमें से 
क्रान्ति की ज्वाला निकलने लगेगी | वह ज्वाला ईरान 
को रूस का ग्रङ्कगत बनाने का कार्य पूर्ण करेगी | ईरान 
का रूस के अधीन बनना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ्रतीव 
भयप्रद है | 
र ब्रिटिश साम्राज्य सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय युद्ध सें 
विजयी हुआ तथा १६३६ के भीषण्‌ युद्ध में भी विजयी 
हुआ | इन दोनों विजयों का प्रधान कारण था अमरीका | 
सन्‌ १६३६ के युद्ध में रूस अजेय राष्ट्र सिद्ध हो चुका है । 
हिटलर के जर्मनी का नाश करने के कार्य में इँग्लैंड को 
रूस तथा अमरीका का साहाय्य मिल्ला था | जर्मनी नष्ट 
हुआ, किन्तु रूस अत्यन्त बलवान्‌ हो गया। जार के 
समय में रूस को रोकने के लिए इँग्लैंड आस्टिया को 
सहायता दिया करता था; अब समय वदल गया है | श्रव 
€ रूस को रोकने के लिए, योरप में कोई राष्ट्र बचा नहीं; अतः 
` ड्रॅ्लेंड को रूस के विरुद्ध खड़ा होना पड़ रहा हैँ, रूस 
| कै संभाव्य श्राक्रमण को रोकने के उद्देश से इंग्लेंड ने 
` आस में अपनी सेना घुसाई तथा फिलिस्तीन के यहूदियों 
के विद्रोह का बहाना लेकर वहाँ भी उत्तमोत्तम ब्रिटिश 
सेनाऐ व उत्तमोत्तम युद्ध-सामग्री एकत्र की गई | फ्रांस 
` के साथ जो सन्धि की गई है उसका उद्देश्य भी रूस 
ह ह संभाव्य आक्रमण को रोकने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
ही सकता | अरब लीग को बढ़ाने तथा रान्सजार्डन 
स्वातन्त्य देने का श्रभिमाय भी सम्भवतः यही है। 
उधर रूस ने ईरान में अपने पैर अच्छी तरह जमा 
| फ्रांस में कम्यूनिस्ट पक्ष ने फ्रेंच शासन की 
होर अपने हाथ में ली है | इजिप्ट से ब्रिटिश सेना 
ने की माँग दिन-अतिदिन बढ़ती जा रही है। ग्रीस में 


~ 
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[ भाग yy 

समाजवादी दल फिर बिद्रोह की तैयारी . कर रहा १ 

मुसलमानी जनता को खुश करने के लिए समरकन्द रः 

यात्रा पर की रोक रूस ने हटा ली है। भारत का भू 

निस्ट दल मुस्लिम लीग को जो भरसक सहायता देता है 

इसके पीछे रूस की प्रेरणा नहीं, सा बात नहीं । ग्रमरीका 

को रोकने के लिए भी रूस बहुत कुछ कर राहे| (१ 

अमरीका में हड़तालों की आँधी निर्माण करने की चेश हो 

रही है। कनाडा व श्रमरोका में रूसी गुप्तचर सब्र | ५। 

विचरण करने लगे हैं; कनाडा में कुछ रूसी गुप्तचर फडे | र! 

भी गए हैं। कम्यूनिस्ट दल के द्वारा रूस के उद्योग | छ 

यत्र-तत्र सर्वत्र धीरे-धीरे चल रहे हैं । इन सव चेष्यत्रों 

का अन्तिम परिणाम युद्ध के सिवा और क्या होगा ! 
अमरीका भी रूस के विरुद्ध अपनी तैयारी कर खा 

है। साइबेरिया का एक भाग अलग करके पैसिपिक र 

साइवेरिया के नाम से एक स्वतन्त्र राज्य निर्माण करने की | ऐ।. 


चेष्टा अमरीका-द्वारा की गई थी; परन्तु जर्मनी की हार त 
होने के कारण यह कार्य पूरा न हो सका | जापानके के 
पतन से रूस सम्पूर्णतया निर्भय हो गया है | अर प्रशान न 


में रूस का भी प्रवेश हो चुका है। रूस से भविष्य में 
युद्ध करना होगा, यह बात अमरीका भली माँति जानता है | र 


अतः अभी से उसकी तैयारी हो रही हो तो उसमें कोई ठ 
आश्चर्य नहीं | स्टालिन के साम्राज्य का आक्रमण ईर | शीर 


है | 
से होना अधिक सम्भव है । अतः उसको रोकने के लिए | 7 


अमरीका कृटिव्रद्ध हो रहा है। सऊदी अख में अमरीका पै शु पू 
हवाई अड्डों निर्माण किए हैं । सर्वोत्तम हवाई श्रई | ' 


ईरानी खाडी के दक्षिणी किनारे पर सऊदी ग्रख १ ३ 


“धरान? नामक स्थान में बनाया गया दै; इसके ग्र | रे 
और दो हवाई अड्ड सीरिया ब फिलिस्तीन में नाह 
का ( 


हैं; यहाँ दूरगामी विमान रक्खे गए हैं । श्रड्डों के 
काम अमरीकन सेना के द्वारा किया जाता है | पटर 
लिए भी पाइप लाईन डाली जा रही है। उसका ब 
भी अमरीका के जिम्मे है | इस प्रकार श्रमरीका भी रु. 
विरोध में इंग्लैंड के साथ-साथ खडा हो गया है। इ 
अमरीका व रूस में आपसी वैमनस्य, दवष शो | 
शीघ्रतया बढ़ रहे हैं । एक पक्ष दूसरे प्त | 
तैयारी सावधानी से कर रहा है। इस तैयारी के र्म f 
विश्वयुद्ध के ब्रीज बोए जा रहे हैं | संसार, gl | अ 
भयानक ब ग्रलयकारी विश्वयुद्ध की ओर जा र्हा ६] | 


श लु 


३५ | 
॥॥ है | 


न्द्‌ क 
कम्य 


देता है ने पुकारा--पूनी । क. 
मरीका "पतली ्ावाज श्राई-श्राई । 

बाल के कमरे से-पतली कै या ही 
हाह | नारा विस्तर पर लेटे हुए थे। सन्ध्या हो रह 
ेष् हो ॥॥ पूर्णिमा श्राकर विस्तर के पास कुर्सी पर बैठ 
सत्र | ॥| बुछ देर तक कोई कुछ न चोला | कमरे में 
क.) (3 


हा एक श्रावाज़ थी--किसी के सिसक-सिसककर 
पने की पूर्णिमा ने देखा, रोलाराय की स्त्री उनके 
पत दूसरे विस्तर पर पडी रो हँ रही है। उसने रोलाराय 
३ पबा-भाभी क्यों रो रही हैं ! 

रोलारायजी चुप एकटक ऊपर की ओर देखते 
ह| हाथ में बढे यत्न से देधी हुई पट्टी थी । देखने 


उद्योग 
ष्टाग्रो 
१ 


र र 
सिपिक 


क पै तो ऐसा लगता था मानो कठिन लड़ाई से वीर-आहतों 
पानके | गौ लिस्ट में नाम लिखाकर अभी-श्रमी लोटे हों, पर 
शातं | केवल उंगली की चोट | पूर्णिमा ने फिर पूछा-- 
ष्य मैं | भमी क्यों रो रही हैं ? 

नता है | 'ेलारयने व्रिना आँख उठाए झुँझल्लाकर कहा-- 
में कोई हा अभी तक यही नहीं मालूम हुम्ला कि क्यों रो 
[ईरान शीर तो तुम्हारे यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं | 


के लिए | 
रीका ने 


ज सकती हो | 


पूणिमा एक- बैठी रह 

वग हा दिया चुप बैठी रही। फिर 

|. उखु देर के बाद रोलाराय ने फिर पुकारा | पूर्णिमा 

| रे क य ने इस बार करवट बदली 
क क कता पूनी, मेरा विश्वास था तुम 

सा लास प्री होगी | तुम खुद देख रही हो 

॥ [ नहीं रहता | 


| ए हो तक खराब क्‌ 


की निःस्तन्धता 


के वाद रोलाराय फि 
Fl तुम्ही मेरे इस [राय फिर 
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आत्म-बलिदान - 


श्री योगेन्द्रनाथ सिनहा 


पूर्णिमा को अवस्था थी तेज नाचती हुई चखाँ में 
बैठे हुए मनुष्य की। एक क्षण के भीतर इतने दृश्य 
नेत्रां के सामने ्राए और निकल गए कि मानस-पट पर 
किसी का चित्र अर्कित नहीं हो सका । सिर घूम रहा 
था । मूक बैठी रही, निष्प्रभ मानस-नेत्रों से अजाना 
प्रदेश देखती हुई । 

कई क्षण के वाद रोलाराय ने दाहिना हाथ धीरे-धीरे 
बढ़ाकर पूर्णिमा की ऊ गलियाँ पकड़ीं और विनीत कातर 
स्वर में बोले-पूनी, बोलो | तुम्हारे एक शब्द पर 
मेरे जीवन का ग्रन्धकार या प्रकाश निर्भर है | आज 
तुम्हें “हाँ? कहना ही पड़ेगा | 

पूर्णिमा मानो अचानक होश में आई | उँगलियों 
के स्पर्श से उसका बदन, सिहर गया | अब उसकी 
अवस्था थी उस मनुष्य की, जो ग्रॅथेरे में निश्चिन्त बढ़ता 
जाता हो, पर अचानक क्षणिक बिजली के प्रकाश में अपने 
को विप्रैले सर्प के मुँह में पाए । घबराकर उठ बैठी और । 
लड्खड़ाती जतान से बोली--आप मुझसे ये बाते क्यों । 
पूछते हैं ! मेरे तो माँ-बाप मौजूद हैं । र 

रोलाराय ने रूप बदला । उत्तेजित हो रूखे स्वर 
में बोले -में तुम्हारे पैरों पर नहीं गिर रहा हूँ, पूर्णिमा | 
देवी, और न कोई जबरदस्ती ही है। में तुम्हे अपने | 
अतुल धन और कोमल हृदय की रानी बनने का | 
अवसर दे रहा हू | इतने दाम पर तुम्हारी जैसी सैकड़ों | 
को रास्ता चलते खरीद सकता हूँ। पर तुम्हारी ओर | 
प्रेम से अधिक दया खींचती है। मर्जी तुम्हारी है, लो. 
या छोड़ दो । 

पूर्णिमा पत्थर की मूत्तिसी खड़ी रही | फिर भपट 
कर अपने कमरे में चली आई | जा 

बाहर आकाश में काली घटा छा गई थी | 
हू-हू कर चल रही थी। अचानक निजली कडकी और 
ऐसी प्रलय की ्रॉधी आई, जैसे खिड़की ओर दरवाजे रट. 
टूटकर आकाश में उड़ जाएँगे। पर पूर्णिमा के हृद्य 
की आँधी इससे भी तीव्र थी। घृणा और क्रोध से 
रोम-रोम काँप रहा था। इस बाहर की आँधी से 


_ २८६ 


शान्ति श्रौर सहानुभूति मिली | परमात्मा मानो वह उत्तर 

अपने मुह दे रहे हों, जो दुर्बलता ्रौर असहायता से वह 

स्वयं सीधे न दे सकी थी समाज में ऐसे नर-पिशाच 
भी हैं ! छि; |! 


र ee] 


रोलाराय .जी. श्रापादमस्तक खद्रर-धारी थे। और 
` खद्दर को ये उसी तरह ग्रञ्ज समभते थे, जैसे सिपाही 
अपनी बन्दुक या सङ्गीन को समझता है | बड़े सम्पन्न 
जमींदार थे, पर जब कांग्रेस की ग्रांथी उठी ते देशभक्ति 
और त्याग का भएडा ले रागे बढ़े । जेल जाकर कांग्रेसी 
“हाजी? भी हो गराए | एसेम्बली में जप कड़ाके की वक्तृता 
देते तो आश्रय होता कि ब्रिटिश साम्राज्य ग्रमी. तक किस 
तरह टिका हुआ है। पर जब कांग्रेस ने एसेम्बली का 


हुए। गेर-कांग्रेती मिनिस्टरी में उन्हें पालियामेणटरी 
सेक्रेटरी का पद मिल गया । लोग कहते हैं कि इस स्थान 
से इन्होंने यथोचित लाभ उठाया । भगवान्‌ जाने, पर इनके 
` भाई-बन्धु बड़ी-बड़ी ठीकेदारियों में फूलने-फलने तो 

लगे ही थे। बाजार में पेट्रोल इत्यादि मुफ्त मिल 
जाया करता था ग्रौर नजराने की चीजों की गिनती 
करना ते छाटापन है | प्रत्येक समुचित अबसर पर 
` अपने पदःपराक्रम से काम लेते | पचास के लगभग उम्र 
थीं। शरीर मोटा, नाटा, स्वनाम-धन्य, पर दौड़-धूप 
में थकते न थे।  ग्राँखे थीं गोल-गोल, एक अजीब 
ग्रसुन्दर चाञ्चल्य से भरी | मुर्गी जब कूड़ों के ढेर से 
दाने हँढती है, उस समय उसकी ग्रासे इसी तरह गोल 
[र चाञ्चल्य भरी होती हैं, पर उनमें ऐसी असुन्दरता 
होती | रोलाराय के नाकदार मुहँ को देखकर 
रस की याद किकी को भले. ही न आए, पर 
ऱ्य और प्रसत का प्रेम के बाजार में ऊँचा स्थान है । जिन 
' लोगों ने रोलाराय को सुन्दरियों से हँसते-बोलते देखा 

है, वे कहते हैं कि उन्हें एक क्षण के लिए उन नरभोजी 
सों की याद श्रा जाती है, जो खाने के पहले शिकार 
देखकर मुस्कराते हैं | | 
पूर्णिमा एम० ए० क्लास की छात्रा थी, असाधारण 
शारीरिक रूप-लावण्य से परे उसकी असाधा- 
आँखों की निर्मल ज्योति में, उसके अपरों 
झुमुस्कान में | इतनी शिक्षित होने पर भी, 
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बहिष्कार किया तो ये ग्रपना सत्यानाश करने पर राजी न 


` इंटर पास किया, फिर बी० ए० | बरावर पारितोषिक 


. उसे ग्रेपने हाथों बर्तन मलते पडे, तो इससे कही ' | 
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[ भाग | 
इस आधुनिक विभ्रान्त शिक्षा-प्रणाली क्रे 


मे रहते हुए भी, वह इतनी निर्बोध थी, जे ह 
की सीधी-सादी लड़की स्कूल में पढ़ रही हो । ह हौ! 
थी लड़कियों के होस्टल में | जहाँ और | ¶ क 


अवकाश के समय यही पञ्चायत करतीं कि किसके प्र ग 
प्रेम-पत्र आया है या किसके ब्याह की क्या सम्भावना है 
वहाँ पूर्णिमा अकेली बैठी पढ़ती रहती या अपने मेल की णे 


दो-एक लड़कियों से शिक्षा-सम्बन्थी बातें करती | न्‌ एश ए 
गम्भीर थी और उसके गुणों के कारण सभी तडि न 
| तरि 


उस पर श्रद्धा करतीं । उसका रोव-दात्र मानतीं | सङ्गीत 
में निपुण थी, गला मीठा और दर्दभरा; पर एकवार | “+ 
कालेज के किसी उत्सव में पूर्णिमा का नाम जत्ररदस | 
दे दिया गया, तो वह डर के मारे यही मनाने लगी हि 
उत्सव ही न हो | आखिर उत्सव नहीं हुआ तो उसका 
पसीना सूखा | 

पूर्णिमा के पिता साधारण औकात के आदमी थे | 
मामूली नौकरी थी रौर सात-ग्राठ बच्चों का पालन-पोषण | 
पूर्णिमा पहली सन्तान थी, इसलिए प्रकृतिवश पिता का 
लाइ-प्यार इस पर सर्वांधिक केन्द्री भूत था। पिता वी 
यह एक सुन्दर पुतली थी, पर व्यवहार में पिता ही इसको 
पुतली थे | पूर्णिमा की शादी की बात पहली बार चला 
थी, जत्र वह दस वर्ष की थी, एक जमींदार के घर| 
पिता डोल गए थे, पर हितैषियों ने बाल-विवाह को रोका| || 
पूर्णिमा ने मैट्रिकुलेशन पास किया । उस समय वह (८ 
वर्ष की थी | _ हर तरह से एक सुयोग्य और भाग्यशाती ह 
पुरुष की स्त्री होने के उपयुक्त थी | पर हमारे त्मा 
समाज में तो कन्या की शादी नहीं होती, होती है उक | 
पिता की या पिता के धन की। लडकी तो निर्मि 
मात्र है। लड़की पद्मिनी या सरस्वती होते हुए भी ग* | 
गरीब मा-त्राप की हो तो कोई न पूछेगा | यदि शाव | 
हुई तो नितान्त ग्रयोग्य पात्र से | लड़की सर्पनला म | 
है, पर पिता धनी हों तो अच्छे-से-अच्छा पात्र 
सकता है। २ उले | 
पूर्णिमा को पिता ने कालेज में भर्ती कराया | 5, | 


रही । ब्याह की वात बीच-त्रीच में चलती, उत 
पिता कहते--व्याह हो तो अच्छे घर में; इतना 
लिखाकर भी अगर » लड़की ऐसे ही घर में जाए 


(8) 


ह श्रविवाहिंत 


रहे | लड़कियाँ इतनी श्रसहाय क्यों 
को कानून 


पढ़ाऊँगा, एसेम्ब्रली का मेम्बर 


५ स्‌ 
| fl कहाँ! र 
पूर्णिमा का परिचय तत्र हुआ जत्र वह 
0 हा थी और होस्टल में रहती थी | उसी 
रत में उसकी एक सहपाठिनी ललिता भी थी । रोला- 
पतित के काका होते थे, गाँव के नाते से | जमींदार 
॥ उत्ते में रहते थे | ललिता के माँ-त्राप ने उन्हे 
इते मे ललिता का स्थानीय अभिभावक बना दिया 
| ॥| एक दिन ललिता ने पूर्णिमा से कहा--पूनी, मुझे 
हाके धर जाना है ग्रकेली केसे जाऊँ ? चल न, तूभी 
पत्रा! 
उ दिन से रोलाराय ललिता की देख भाल अधिक 
न ते करने लगे | हर रविवार को या और छुट्टी के दिन 
गए ग्रोर श्रपनी पत्नी को लेकर लड़कियों के होस्टल में 
पुत जाते शरोर ललिता श्रैर पूर्णिमा को घर ले आते | 
ह कहते--जव ललिता का काका हूँ तो तुम्हारा 
| i | यह घर अपना ही समझो । दावते' 
ला पकवान बनते जो बेचारी होस्टल की 
है पर तर न हो सकते थे। शाम को मोटर 
रा | कुछ दिन के बाद ही पूर्णिमा का 
रु ह रोलाराय के लिए मानो 
| तन मतो क । बडी तेयारियाँ कीं और 
प्र फो इस वसन्त कुसुम-ग्रभ्यर्थना में आधिक्य 
| मालम होता था, सो बात नहीं । उसने कितने ही 
पढे थे, कहानियों और उपन्यासो 
हि समय उसकी दशा 
| “हेते जो बहेलियों के फन्दे से 
| है, लय की ओर दग्रे पाँव बढ़ती 
पाती | ग आजकल काले ते हुए भी, फैशन के जुल्म से, 
हल को और र गया है. कौन बच सकता 
त त्र Es f य जालिम साड्या पहनकर 
ष से हि जाता । कांचा और निग्रह के 
| | ष मोरों र | जब र लड़कियाँ बन्धुः 
| तिपा रो द ame 
ह अकेली अपनी कोटरी में बैठे 


सीखा था | 
प्र 
न रंगी कीसी थी 


अआत्म-बलि रान 


री be मिनिस्टर भी राजनीतिक चेत्र में लड़कियाँ ` 
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| २८५ 
जीवन निस्सार और श्रर्थहीन लगता | पार्टियों में या कालेज 
के उत्सवो में जब दूसरी लड़कियाँ अपनी कीमती हाथ- 
घड़ियों को अकारण प्रकाशित करतीं तो पूर्णिमा अपनी 
चूड़ी देख शर्म से गड जाती । पर पिता की हैसियत | 
इतनी न थी कि एक अच्छी साड़ी भी खरीद दे | 
साधारण मासिक खर्च देते तो उनकी कमर टूट जाती 
थी | ऐसी समस्या में पड़े थे कि आर्थिक दुरवस्था के 
कारण पूर्णिमा को कालेज में रख भी न सकते थे और 
निकाल भी न सकते थे | और संसार-चक्र से अनभिज्ञ 
पूर्णिमा का अ्रोध हृदय यह न जानता था कि अ्रकारण 
कोई दाना नहीं छींटता | 
एक बार कालेज की लम्बी छुट्टी हुई तो रोलाराय 
ने पूर्णिमा से कहा--चलो, मैं ग्रौर ललिता मोटर से ठ॒म्हें 
घर पहुँचा आएँ| मोटर की लम्बी सैर के उल्लास ने 
ओर इस शान से घर पहुँचने के गर्व ने पूर्णिमा के मन 
को धीरे से आगे ठेला, पर वह सँमलकर ठिठक गई | 
भट उत्तर दिया--ना, आप इतना कष्ट क्‍यों कीजिएगा ? 
मैंने बाबूजी को बुलाया है, उनके साथ ट्रेन से चली 
जाऊँगी | पर रोला राय न माने। कहा--मुभे खुद 
सरकारी काम से उधर जाना है, केवल तुम्हें पह चाने 
नहीं जा रहा हू ! | 
पूर्णिमा के मा-्राप तो रोलाराय को देख निहाल हो 
गए । इतना सम्पन्न और प्रतिभाशाली महापुरुष अपनी 
दीन कुटिया में अपना बनकर आए, इससे बढ़कर सौभाग्य 
क्या हो सकता है १ पूर्णिमा के घर कुसियाँ-मेजे न थीं, 
उसके माता-पिता अस्तव्यस्त हो रहे थे। पर रोलाराय 
बिना किसी मिक के तुरन्त” चटाई पर बैठ परिवार में | 
घुल-मिल गए। पूर्णिमा को इस काया-पलट पर 
आश्चर्य हो रहा था । कारण, एक बार जब उसे 
ललिता को गरीब मुहल्ले में एक सहपाठिनी के घर 
था और ललिता ने कहा था-काका, हम लोग माधवी. 
के घर से होते चलेंगे, तो रोलाराय ने नाराजगी के साथ | 
उत्तर दिया था--में उस गली में अपनी मोटर नहीं लै ' 
जा संकत!। उस मुहल्ले में तुम लोगों का भी जाना 
मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी मर्यादा का भी 
ध्यान रखना चाहिए | ८ सि 
दुर्गापूजा का त्योहार आया तो रोलाराय ने पूर्णिमा. 
के घर-परिवार के सभी लोगों के लिए श्रच्छे-अच्छे २ 
भेजे | एक बार मा बीमार पड़ीं तो कई दिन 


की अनुपस्थिति में भी उसके घर रहकर सेवाःशुश्रूपा करते 
रहे । पिता जब कलकत्ते जाएँ तो स्थायी निमन्त्रण रहा . 
करे रोलाराय के यहाँ | पूर्णिमा के पिता इतने सरल थे 
कि सभी को अ्रपने-जैसा कचा और ग्रकपट समभते थे । 
दोस्ती इतनी बढ़ी कि, लोग कहते हैं, मिलने पर दोनों गले 
लिपटकर सोते | 


[ ४] 
रोज्ञाराय ने मौका देखकर मा से प्रस्ताव क्रिया था, 
पूर्णिमा के साथ अपने ब्याह का | मा ने पति से कहा 
था| दोनों ने मिलकर बहुत दिन तक सोचा-समभा। 
खुली श्राँखों तो ऐसे ब्याह-सम्बन्ध में कोई मा-ग्राप जल्दी 
सम्मति न देंगे, खासकर ऐसी लड़की का जिस पर सारा 
स्नेह और सारी अमिलाषाएँ केन्द्रीभूत हों। पर जवान 
लड़की मा-बाप की छाती का वोझ होती है, उसके न हटने 
तक साँस भी लेना दुस्सह हो जाता है | फिर रोलाराय 
के निःस्वार्थ सौजन्य की ओर उनका ध्यान जाता | मनुष्यों 
में देवता सुनते थे, देखा न था | उम्र कुछ ग्रधिक है 
अवश्य, पर पुरुष की उम्र नहीं देखी जाती--“सद्दा तो 
' पहा) मशहूर है| अड़चन यही है कि इनकी एक पत्नी 
मौजूद है। इसका भी क्या किया जाए, राजाओं की तो 
कई. रानियाँ होती ही हैं। फिर उस घर में घुसने पर 
हमारी पूनी की ही तो दूती बोलेगी | . जब रोलाराय 
जैते बड़े आदमी के साथ सम्बन्ध हो जाएगा तो और 
लड़कियों की शादी में सुविधा होगी, लड़कों के भी अच्छी 
अच्छी नौकरियाँ मिल जाएँगी ग्रासानी से | पर ऊपर 
सेमा ने जैसे टालते हुए कहा--अरे आजकलं--मा-बाप 
ह. क पूछता दै! लड़कियों का मत ही तो सव 
। 


` रोलारायनें उत्तर दिया-- आशीर्वाद 
२३ आपका आशीर्वाद होने 
इसे कुछ ही दिन पहले पूर्णिमा को खतरा हुआ 
छुग्रा-छूत की बीमारी के “लिए होस्टल में न तो खि 
त्सा का कोई इन्तजाम था, न इस अवस्था में वहाँ रहकर 
' कोई इन्तजाम करने की अनुमति ही थी । ` बेचारी 
मा बड़ी उलझन में पड़ी | घर जाए तो चिकित्सा केसे 
और इतनी जल्दी जाए भी तो किसके साथ? कोई 
उपाय न देखकर उसने रोला काका के पास र 
जी | वे अपनी पत्नी के साथ आए और मोटर पर घर ले 
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सरस्वती 
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[ भाग 

गए | घर पर पूरे यत्न से पूणि मा की देख-भाल की 
काम छोड़कर उसी के पास बैठे रहते | पूणि'मा का |स 
का यह आधिक्य बहुत अखरता था | एक प्रिय है 
के उसने लिखा था--मैरा यह पता देखकर आप 
करेंगे पर में यहाँ लाचार होकर ही आई हूँ। मेरी बिन, 
मात्र भी इच्छा यहाँ आने की न थी, पर कारण यह ह्र 
इत्यादि | इसी अवसर पर पूणि मा जब अ्रच्छी हो गा 
थी तो रोलाराय ने उसक्रे साथ ब्याह का प्रस्ताव न 
था। इस प्रस्ताव के सुन उनकी सहधमि'णी उनके बह 
में फूट-फूट कर रो रही थीं। पूर्णिमा को ऐसा ला 
जैसे ्राशङ्कित शिकारी पत्तों की आड़ छोड़ ग्रव सागो 
बन्दूक ले उसकी छाती पर निशाना साधे खड़ा है। पृ 
भय ओर क्रोध से वह काँपने लगी | उसे क्षणिक ग्रा 
हुआ कि दोमञ्जिले से कूदकर आत्मरत्षा करे। इस परमे 
उसे अपने सर्वनाश की अग्नि दहकती हुई दीख पै 
यह भी अपने को मनुष्य कंहता है जो अपनी निरा 
निस्सहाय, जीवन-सङ्गिनी के विलाप को ताल बना दूस| 
स्त्री के साथ प्रणय का सुर अलाप रहा है | उपे ग्रम 
भूल पर असह्य सन्ताप होने लगा--मैंने क्यों इतने 
नासमभी की कि इस परिस्थिति पर पहुँचना पडा ! को 
मैंने इस नर-पिशाच का जाल पहले ही नहीं देखा! 
फिर अपनी गरीबी पर ध्यान गया, ्रपनी विवशता पर १ ग 
जिसने प्रलोभनों की ओर ठेला; अपनी छिपी आकां] ) 
पर भी पूर्णिमा खड़ी-खड़ी सिसक-सिसककर रोने लगी | 
उसी दिन वह होस्टल चली आई । शपप ली 
आज से इस नर-पशु की परछाई' भी न देखँगी । गो» | 
सोचते उसकी विरक्ति ने सम्पूर्ण पुरुष-समाज को समे 
कौन जाने जिसे आदर्श पति समभू वह भी पी | 
सियार न निकले १? इससे उसके स्त्रतन्त्र जीवन की 2. न 
र भी दृढ हो गया | 


[. ५] 

पूणि मा ने एम० ए० पास त्रिया । ह 
कालेज के आशा रञ्जित जगत्‌ में रही थी, श्र इ £| गी 
मय जीवन में पदार्पण करना पड़ा | . जिन पर । ग 
रबर तक पढाई की ग्रा ड्‌ में टालती जाती थी वे ११ १ हौ | 
चीत्कार के साथ सामने ग्रा खड़े हुए । पर श्रार ॥ (पू । 
उत्साह से भरी पूर्णिमा इसके लिए तैयार डा 
अच्छी-सी नौकरी कर लूं शी, मा-बाप की आयि * 


रश्च 


रत्र त्न “| 


i 


. ढ्या ४ ] उँगी 
भरे आई-हनों को पढ़ा ऊँगी-लिखाऊँगी | सुखमय 
७ र ६५-१९ 9" 


क्ह्गी घर जाकर नौकरी के लिए कई 


की द्वतल त होगा | A नर क हो 

क न टर शत भेजी | परन्तु आशा से विपरीत बहुत दिनों 

स दाई हना का उत्तर भी न आया। इन दिनों 
3 ९” 


पर ही रहना पड़ा । श्रमी तक जत्र वह हो स्टल ते 
हँ हर तो मेहमान वनकर, पर अब घर की मालकिन 
- ति रहना पढ़ा | मा चिर-रोगिणी थीं, घर का कोई 
ग न देख सकती थीं | श्रमी तक जिस दुरवस्था 
प्‌ दृष्टि न पढी थी, अब वह पूणि मा की आँखों के सामने 
ते लगी | खाने-पीने की तकलीफ, श्रपनी पीठ की वहन 
रहनी हो गई, उसके लिए न शिक्षा का प्रबन्ध, न ब्याह 
ग साम| | ह| देश में खास तरह से महँगी भी हो गई थी जिसते 


| पृण, {ताकी छोटी ्रामदनी बड़े दालान के एक कोने के 
। शराम | (प्राते चिराग की तरह थी | बेकार चुपचाप बैठना 
स भीपणिमा के लिए एक नया अनुभव था | हजार 
व पव 


समै की बाते मन में ग्रातीं ओर चली जातीं । धीरे-धीरे 
सकी उछुल्ल आशाएँ निराशा में परिणत होने लगीं | 
भन कमीकमी निस्सार श्रर्थहीन लगने लगता | निर्मम 
पू उगता श्रौर ड्रबता । चाँद मानो उसकी ओर देखकर 
गय हंसी हँसता | 
| र उब दिनों के वाद एक स्कूल में हेडमिस्ट्र स की 
७ बुलावा आया । पूणि मा ने प्रसन्नता 
पूण" उत्साह 


ग्रे रेतशता के साथ पद स्वीकार किया । 
काम आरम्म किया पर कुछ ही 


| 2 परिश्रम से उसने 
म | हाँ का वातावरण उसे अरुचिकर मालूम होने 
गत पि दौखने लगा कि उसके रूप का मूल्य 
१९ पामने उसकी शिक्षा या कार्य-कुशलता से 


टिके ही 
| री नहीं | गा, फलेगी, फूलेगी, नहीं तो यहाँ उसका 


सेक्रेटरी के गन्दे ~ ~ रों 
हाती और 3५ गन्दै और भद्द सङ्कोतों से वह 
करती 


रा न्य कोठरी में लोट बहुधा अकेली 
वक्री अन्त में उसे नौकरी छोड़कर 
उसे | इसवी 
वो ह यार पे मे 
वो डर र ओए थे | रोलाराय पूरणि मा की मा के पास कई 
पत्र iN | पिता के सा £ 
4 उसदिनको पाय भी उनकी घनिष्ठता बढ़ती 
0 छ पृ पो और रोला सा को पूर्णिमा ने किसी से न 
ह| गी फिर बेकार १० किसी रे क्‍यों कहते ! 


"रना पड़ा और उसका मानसः 


३५९. “याद न ते 
| लत यह 29 = स्प का सौदा करने को तैयार दो, : 


- ना, रानी बेटी, ना; छिः ! 
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्त्म-बलिदान 


९८९ म 


दिगन्त फिर तमसाच्छुन्न रहने लगा । मा की त्रीमारी 
इधर और बढ़ गई । ग्ार्थिक अभाव से दवा उचित 
रूप से न हो सकती थी । . शेष समस्याएँ भी भैरवी रूप 
में सामने खड़ी ही थीं | 


एक दिन मा ने दवे-दवे इशारे से कहा कि रोला राय 
उतना बुरा पात्र नहीं है, उससे ब्याह कर लेने से ड्रबता 
परिवार पार लग सकता है । माँ की दृष्टि गई पूर्णिमा से 
छोटी जवान बेटी की ओर, अपनी असहायता पर 
श्रौर घर की दरिद्रता और श्रन्धकारमय भविष्य पर | 
पूर्णिमा एक क्षण अवर्णनीय मिश्रित भावोद्गार के चतदिक 
चपेट मे असहाय मौन बैठी रही, पर दूसरे ही चण तुरन्त 
उत्तेजित हो बोली--मा, यदि ऐसी अनुचित और ्रमङ्ल 
की वाते' कहोगी तो में ड्र मरूँगी या ऐसी जगह चली 
जाऊँगी जहाँ मेरा मुँह तुम लोग फिर न देख पाओगी |”? 
इतना कह वह उठी और दूसरे कमरे में जा बिलख-विलख 
कर रोने लगी | 


मा यह देखकर चकित हुई ओर घबडा उठी | 
पूर्णिमा यों रोती न थी, विपत्तियाँ भेलते-झेलते वह कठोर 
हो गई थी; पर जत्रै संसार की ओछी निर्ममताओं से उसकी | 
श्रन्तरात्मा बिंध जाती तत्र उसकी अश्रुधारा को रोकना : 
दुरूह था | मा एक भोंके से उठीं और टलमलाती हुई 
पूर्णिमा के कमरे में जा उसका पैर पकड कहने लर्गी- नहीं, 
रानी बेटी, ऐसा न करो | में चमा माँगती हू । में नहीं 
जानती थी कि तुम उससे इतनी घृणा करती हो । पात्र 
मी घृणा ही करने लायक है | जत्र एक स्री के साथ ऐसा | 
बर्ताव कर रहा हैं तो दूसरी के साथ इससे भी जघन्य सल 
करेगा ही | क्या कहू, मेरी मति-मारी गई है । ' 
पैरों पड़ती हूँ; च्मा करो) . ES 


पूर्णिमा के आँसू आँचल से पोंछते हुए फिर बोलीं | 
तुम जानती हो, पूनी, तुम्हीं को देखकर में अब तक जीवित 
हाँ । तुम्हारे पिता ने तुम्हें लड़की कभी न समभा, अपना 
बड़ा. लड़का समझकर पाला-पोसा है | तुम्हीं घर १ 
सरताज हो । तुम्हारे मङ्गल से ही परिवार का सङ्गल 
हमारी ्रात्मा की शान्ति है | पर मति-श्रष्ट को क्य 
कहा जाए १? £ म 


पूनी को गोद में खींच फिर आँसू पोळुकर 


+ 


* ३९० 


हि 


` पूनी अब कलकत्ते में ही एक सम्बन्धी के घर रहकर 
नौकरी के लिए चेष्टा करने लगी। मदद करनेवाले तो 
बहुतेरे ग्रा खड़े हो जाते पर तुरत ही उनकी नियत स्पष्ट 
हो जाती और उनसे घृणा होने लगती | सचा सहायक 
कोई न मिला । उड़ीसा के रजवाड़ों से गवर्नेंस या रानी 
की सहेली के पद के लिए बुलावा आया । एक नौजवान 
राजा ने कलकत्ते में पूर्णिमा से मुलाकात भी की । पर 
उन रजंबाडी की कहानियाँ सुन पूर्णिमा के रोंगटे खड़े हो 
गए । ऐसी गन्दी हवा में तो एक दिन में उसका दम 
घुट जाएगा । अन्त में रेडियो में उसे नोकरी मिली | 
वहाँ बढ़े उत्साह से काम श्रारम्भ किया और प्रण किया 
कि यहाँ अपने को निभाऊँगी । एक-दो महीने काम भी 
खूब मन से किया पर यहाँ का भी वातावरण ऐसा निकला 
जिसमें एक सच्चरित्र, शिक्षित और भावुक महिला के लिए 
अभी तक्र कोई स्थान नहीं | समाज में भी कनफुसकियाँ 
सुनाई दीं -शरीफ घर की लड़की, इत्यादि | « 
मा की बीमारी जोर पकड़ती ही गई। इस बीच 
पूर्णिमा की तीन साल की बहन भी बीमार पड़ी | घर की 
समस्या श्रौर जटिल हुई | पूर्णिमा घर आई, पर घर में 
न रहा जाए, .न घर से जाते बने | गरीबी का भैरव नृत्य 
आँखों के सामने था | इसी समय परिवार के एक प्रिय 
सम्बन्धी अतिथि बनकर आए। घर में कुछ भी न हो 
फिर भी अतिथि को श्रच्छा दिखाने का. प्रय्न सभी करते 
हैं। मगर सत्र करने पर भी पूर्णिमा को लाज से गइ 
जाना पड़ता था । एक दिन. सुबह घर के भीतर से झगड़ने 
की आवाज आई । पूर्णिमा दालान में सम्बन्धी को पानी 
देने आई थी | दोनों कान लगाकर सुनने लगे | . एक 


सरस्वती 
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औरत जोर-जोर से गालियाँ देते हुए कह रही ४ 
लोगों को लाज भी नहीं लगती कि तीन-तीन महीने ह 
का किराया बाकी है और देने का नाम नहीं! हैं जग 
तक तुम लोगों को शरीफ समभकर तरह देती आई 
आज चेताकर जाती हू , एक हफ्ते के भीतर किराया दै वै 
नहीं तो घर से निकल जाओ | 

सम्बन्धी ने पूछा--यह कोन औरत है ! 

पूर्णिमा कुछ उत्तर न दे दालान से चली गई | 

उसी दिन दोपहर को विना किसी से कुछ कहे 
पूर्णिमा ने अपना छोटा सूटकेस उठाया और घर से ब 
गई। कलकत्ते पहुँच सीधी रोलाराय के घर ब्राई] 
रोला राय उसे अपने घर आते देख पहले तो चकराए फि 
दबे और सतर्क आनन्द से बोले -श्राओ पूर्णिमा, का 
से आ रही हो ? 


नव सम व्य 42४ 


पूर्णिमा खुले दरवाजे पर ही मूक खडी रही। उक्ष 
विषम गाम्भीर्य देख रोला राय का अ्रस्फुट ्रानन्द ए 
अज्ञात भय में परिणत हो गया। इतनी निश्चल ग्री 
गम्भीर मूर्ति उन्होंने उसकी कभी न देखी थी। उस 
खि छुलछुलाई हुई थीं, और अधर काँप रहे थे | उस 
दृष्टि मानो रोला राय के शरीर को छेदकर किसी दूर दिग 
पर पड़ रही हो । रोला राय ने दबी आवाज में इए 
डरते कहा--क्यों पूर्णिमा, इस तरह क्यों लही शे! 
भीतर आओ न | 

पर पूर्णिमा उसी शोकार्त. ओर दृढ़ 
रही । उसकी आँखे' उसी तरह दिगन्त में गढी ण! 
उसके अधर काँपते हुए खुले और दओं के वीच 0९ 
हल्की सी आवाज ग्राई--मे. ग्रापसे शादी कसे 
तैयार हूँ । 


आव सेस 
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संयुक्त राष्ट्रसङ्घ का लन्दन-अधिवेशन . 
्राशाराम, एम० ए० 


ब्रिटेन ने अमरीका को कुछ व्यापारिक सुविधाएँ देने का 


सरस्वती' के पाठकों को संयुक्त राष्टर-सङ्घ के सैन- र । र 
वचन दिया है। परन्तु ग्रमरीका इन सुविधाओं से 


रसो अधिवेशन का हाल मालूम है। ८. वह च 
षत श्रमरीका देश के वातावरण मे उ था । if व 
पथाय की कमी नथी। और जैसा कि उक्त लेख 
कहा जा चुका दै, उत अधिवेशन की सफलता में 
रका को दिलचस्पी थी | 

इह श्रधिवेशन ऐसे देश में हुआ जिसका गौरब 
पलोमुख है, जहाँ जनता का जीवन दूभर हो गया हैं, 
बत देश के आयात निर्यात घट चुके हैं और विदेश में 
ही हुई पूँजी श्रमरीका के हाथ बिक चुकी है । कहने 
की ब्रिटेन भ्राज भी साम्राज्य है ओर इस साम्राज्य में 
त नहीं होता, इसके पास संसार का सबसे बडा भू 
भाग एक चौथाई ) है, परन्तु वस्तु-स्थिति यह है 
श देश स्वतन्त्र हो चुके हैं अथवा स्वतन्त्र होने 
शल कर रहे है ।, सारांश यह कि आज संसार में 
हर न शक्तियाँ रह गई हैं--अमरीका और सोवियट 


॥ 7 राजनीति का खेल ही निराला है, इतिहास का 
शि साम्राज्य दुर्बल है परन्तु फिर भी मध्य और 

म, भूमध्यसागर, भारतवर्ष, दक्षिणी और उत्तरी 
दणी पूर्वी एशिया आदि ज्षेत्रों पर उसका 
ल है । इधर सोवियट देश अपने 
र क के कारण पूर्वी भूमध्यसागर 
ठ आज है और निकट शरोर मध्य पूर्व 

| (| ज यक और सोवियट-समर्थक्क. शासन चाहता 
| न र पर ब्रिटेन का अधिकार है। यदि 
| दे सन के अधिकारों को मान ले तो 
| हे A पा हो सकता है। 


ह होले यह असम्भव भी 
रेन दोन पमे इन प्रदेशों में सोवियट 

प आज रे ही सहायक शासन स्थापित हो | 

३ अपरीक्ष क अप है | 

उफ परदे द स्वार्थ हे | अभी तक अमरीका 


अलग रहना, पडा है | कदाचित्‌ 


9 २९१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सन्तुष्ट नहीं है । अतएव वह तटस्थता का रबैया अपना 
लेता है ओर सोवियट-ब्रिटिश सङ्घर्ष से अलग हो जाता है | 
पिछुले दिनों ऐसी ्राशङ्का हुई थी कि ब्रिटेन ओर असः 
रीका मिलकर सोवियट राजनीति का विरोध करेंगे | परन्तु 
मास्को कान्फरेंस में. कदाचित्‌, सोवियट ओर अमरीका ने 
अपने भेदभाव मिटा दिए ओर इस प्रकार समरस्थल में 
केवल ब्रिटेन ओर सावियट देश रह गए | 

यदि लन्दनः कान्फरेंस आज से छः मास पूर्व होती तो 
उसके असफल होने में कोई सन्देद न था। कारण, 
उस समय तीन महत्‌ शक्तियों के बीच मनमुटाव बढ़ चुका 
था | सैन फ्रांसिसक्ो की सफलता का कारण था ग्रम 
रीका के प्रभुत्व का प्रश्न। परन्तु उसके बाद अमरीका | 
अणुत्रम का प्रयोग कर चुका था। यद्यपि बर्लिन 
कान्फरेंस के समय भी अमरीका के पास श्रणुत्रम था, फिर 
भी जापान को परास्त करना शेष था और एकता की 
आवश्यकता थी । जापान की पराजय के बाद, लन्दन 
कान्फरेंस की असफलता का मूलकारणं अणुब्रम था। 
अमरीका समता. था कि इस अविष्कार के भय से सोवियट | 
शासन उसको कुछ राजनीतिक सुविधाएँ. दे देगा । परन्तु 
जिस समय मोलोतोव को इसका भान हुआ वे कान्फरेंस | 
छोडकर चले गए | a रि 

उसके बाद संसार की शान्ति के लिए प्रबल इच्छा, 
सैनिकों की घर लौटने की माँग, श्रमजीवियो की हडताल 
आदि ने शासकों को इका होने और समझौता करनेके _ 
लिए बाध्य किया । मॉस्को कान्फरेंस इन शक्तियों का | 
ही परिणाम थी। परन्तु जैसा कि कहा जा चुका है, 
रौर जैसा कि सभी ब्रिद्श पत्र भी मोनते हैं, इस कान्फरेस 
में केवल अमरीका और सोवियट शासन के सम्बन्धी पर 
ही निर्णय हुआ । ब्रिटेन की समस्याएँ. अपूर्त रह गई | 
आर जब श्री वेविन ने अपना गोरखधन्धा रखने का प्रयत्न 
किया तब श्री बर्न को वाशिङ्गटन चलने की सू गई | 


संयुक्त राष्ट्रसङ्घ के ५० सदस्यों का स्वागत स्वयं 
सम्राट ने किया और कान्परेंस का उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने 
किया । सम्राट ने शान्ति-स्थापन के लिए श्रपील की 
और श्री एटली ने ग्रणुशाक्त-युग करी श्रोर ध्यान आकर्षित 
` किया। इसके बाद अनेक प्रतिनिधियों ने अ्रपने-अपने 
राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रकट किया। श्री बर्न ने भी 
भ्रणुत्रम-युग की ओर सङ्कोत करते हुए शान्ति की 
आवश्यकता पर जोर दिया | श्रीलाई (नावें) ने 
नाजीवाद की ग्राशङ्का प्रकट की; पोलेंड के प्रतिनिधि ने 
प्तमाजभाद का हल रक्खा श्रौर श्री बेविन श्रौर बीदो 
( फ्रांस ) ने अपने औपनिवेशिक देशों को सङ्घ-समिति के 
एपुर्द करने का वचन दिया | 


कान्फरैंस अनेक दिन तक सोवियट 'प्रतिनिधि श्री 
. विशिन्सकी की प्रतीज्ञा करती रही | उनकी अ्रनुपस्थिति 
में श्री ग्रोमीको ने भाषण देते हुए सङ्घ को सहयोग देने 
का वचन दिया। उन्होंने शान्ति भङ्ग करनेवाली शक्तियों 
की ओर सङ्कत किया ओर उपनिवेशों की स्वतन्त्रता 
की माँग की | 


' प्रारम्भ से ही सोवियट ने चुनावों में भाग लिया 
ओर अनेक सिद्धान्तं पर विवाद छिया | सभापति के 
चुनाव में उसने खुले रूप से वोट देने की नीति का प्रति- 
पादन किया। तत्पश्चात्‌ उसने श्री स्वाक के विरुद्ध श्री 
लाई का प्रधान पद के लिए समर्थन किया परन्तु २३ वोट 
के विरुद्ध २८ से उसकी हार हुई | हाँ, प्रधान मन्त्री के 
| पद पर सोवियट उम्मीदवार ही चुना गया। सोत्रियट 
' सरकार ने गुप्त बोट का विरोध. इसलिए किया कि वह यह 
सिद्ध करना चाहती थी कि यद्यपि छोटे राष्ट्रे के अधिकारों 

की दुहाई दी जाती है परन्तु वास्तविकता यह है कि 
“लगभग बीस लैटिन ग्रमरीकी राष्ट्र सदेव ग्रमरीका के साथ 
बोट देते हैं शोर शेष में से अधिकांश ब्रिटेन के प्रभाव में 
| श्रतएव राजनीतिक , समस्याश्रो को सुलझाने की 
झी केवल तीन महती शक्तियों के हाथ में है | अ्रन्य 
के ग्रधिकारो की दुहाई देना केवल सोवियट-विरोधी 
वोट बढ़ाकर उसके ऊपर दबाव डालने की एक युक्ति हैं | 
हट वास्तविक सङ्घर्ष स्वरक्षा परिषद्‌ में शुरू हुआ | सबसे 
प्रश्न इरान का था। इस देश में ब्रिटेन और 
रूस की सेना पड़ी हुई हैं | फारसी-शासन ने 
का पक्ष लिया है और वह सोवियट के विरुद्ध रहा 
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है। श्रतएव जब यह प्रश्न उठाया गया तो हु हा 
सोविवट ने इसमें ब्रिटिश षड्यन्त्र की गन्ध पाई ५ हेग 
उसके विरुद्ध अनेक प्रश्‍न रख दिए | हे गोर 
इण्डोनेशिया ( जावा, सुमात्रा. आदि) और सक | तत 
सीरिया का प्रश्‍न भी ब्रिटेन के विरुद्ध था| र हीरे 
अतिरिक्त मिस, भारतवर्ष आदि के प्रश्न रक्खे जाने को ह|| [ग 
x x १८ श्री 

सन्‌ १९४२ की सन्धि के अनुसार ब्रिटेन, सावि! बव कगे 
राष्ट्र ग्रौर ईरान ने मिलकर स्वीकार' किया था कि युद। हे 
काल के छः मास बाद तक ब्रिटेन और सेवियट शासन | प्रत 
ईरान में सेनाएँ रखने का अधिकार होगा। यद्यपि त्र पिट 


युद्ध के बाद छः मास की अवधि समाप्त नहीं हुई श्र 

लाल सेनाओं को. उत्तरी ईरान में रहने का अधिकार || गे 
इहा था 
इरे के | 
गौ एस 
रसि 


तथापि इस विचार से कि सोवियट सेनाएँ उत्तरी ई 
के अजरबेजान प्रान्त में विद्रोह की भावनाएँ पैलाती। 
ओर वे ईरानी सेनाओं को अधिकृत चेत्र में गो 
से रोकती हैं ग्रतएव स्वरच्षापरिप्रदू से प्रार्थना है किक 
इस प्रश्न को अपने हाथों में ले ओर जाँच के लिए छ 
कमेटी भेजे जिससे कि ईरान के प्रभुत्व रौर राजसत्ता 
क्षति न न हो ओर वहाँ शान्ति रह सके | 
x १८ > 
सोवियट शासन ने इसकी सुनवाई का विरोधि| 
उसका कहना था कि ईरान को यह प्रश्‍न प्रथम त 
सावियट सरकार से करना चाहिए, आपस में सम 
का प्रयत्न करना चाहिए और जत्र सारे प्रयल वि 0 
हो जाएँ तब राष्ट्रसङ्घ से प्राथना करनी चाहि, 
सेवियट इस- प्रकार के वार्तालाप के लिए सदैव तया | 
और इसं प्रकार की बातचीत से लाम भी हुत्रा ह। उ ब 
यह भी कहना था कि नवम्बर मास के श्रन्त त | 
देश को सावियट शासन के विरुद्ध कोई विशेष शिकार । 
नथी। रही उत्तरी प्रदेशों की स्वतन्त्रता सौ छि] 
की जनता का अधिकार है। शान्ति स्थापित के | गरी, 
लिए कुछ टकडियाँ ईरान सरकार ने मेजी थीं श्र | री; 
सावियट ने उत्तरी प्रान्तों में जाने दिया या! र रश पर 
उत्तर में ईरानी सरकार की प्रर्यात पुलिस और पैन ग्र 0) 
परन्तु जब अजरबेजान की जनता की खत दाम मे 
को कुचलने के लिए और भी सेनाएँ मेज गे हर डे 


किया गया तत्र लाल सेना ने उन सेनाग्री * 
रोका क्रि वहाँ पर शान्ति के भङ्ग होने और खत 


ईरानी सरकार प्रतिक्रियावादी 
अजरबेजान की स्वाधीनता 
रती है वरन्‌ खावियट-विरीवी प्रचार भी 


या । पो 
सन कै | छ पताव पास किया गया जिसके ग्रनुसार ईरान और 


ट है आपस में बात करने की प्रार्थना की गई | 
> xX ?, 
वकार || शेवियट शासन ने ग्रीस का अडा उठावा 000 
री इला था कि यद्यपि युद्ध हे 3 की प 
लाती | गनेर ति ब्रिटिश सेनाओं की ग्रीस में आवश्यकता 
में जो| ॥पस्तु ग्राज वे केवल प्रतिक्रियावादी राजकीय और 
` कर्ष शॉट शक्तियों को सद्यता देती और प्रगतिशील 
गरयो की कुचलती हैं। इस कारण शान्ति भङ्ग 
सत्तार क आशङ्का है |. 

' | ज्निकी ग्रोर से श्री बेविन ने उत्तर देते हुए कहा 
ह तिन संयुक्तरराष्ट्रो की ग्राज्ञा से ग्रीस में गया था | 
| । पर हरित स्थापित करने का प्रयत्न 
हां ह र बहाँ से अलग होने की ्रावश्य- 
७ ची कः र भी सेनाएँ भेजने की जरूरत 
(| पद 0 य ` कहा क्रि जब कमी ब्रिटेन, 
न भ [दि का प्रश्न उठाता है उती 
र आदि देशों का प्रश्न उठा देता 


धर 


१६ पने एजेंट 
प्र कराता है | 
अत मेद देश 


सोवियट 
बीते दिनों की याद दिलाई, 
| की ओर सङ्कोत किया और 
१ भे चाह 
| पदक क र कि उसको पापमुक्त किया जाए | 
झे रु फे सभी देश उसका समर्थन कर 
अमरीकी राजदूत ने इस प्रकार 
ता ज Ee अतएव अन्त में 
ह «त्यो छोड़ दिया गया | 
> 


|; 
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यूक्रेन के प्रतिनिधि मैनुइल्सकी ने इण्डोनेशिया ( पूर्वी 
ढवीपसमूह, जावा सुझात्रा आदि ) का प्रश्न उठाया | 
उनका कहना था कि ब्रिटिश सेनाओं के व्यवहार से 
शान्ति-मङ्ग होने की स्थिति पैदा हो गई है | ब्रिटेन ने 
पोटसडाम कान्फरेंस के निर्णय के विरुद्ध जापानी सेनार्ग्रो- 
द्वारा इंडोनेशिया की सेना का दमन किया है, वहाँ के 
राष्ट्रीय आन्दोलन को दवाया है और एक युद्ध की परिस्थिति 
पैदा कर दी है जिससे कि शान्ति-भङ्ग होने की पूरी-पूरी 
्राशङ्का है | ्रतएब यह आवश्यक है कि एक जाँच कमैटी 
भेजी जाए जो कि स्थिति की छान-त्रीन कर सके और. | 
शान्ति-स्थापन के लिए मार्ग दिखा सक्रे | 


ब्रिटेन और हालेंड ने इसका घोर विरोध किया ब्रिटेन | 
का कहना था कि प्रशान्त महासांगर के सैन्य नेतृत्व की 
ओर से ब्रिटेन को यह कार्य सौंपा गया था | इस कार्य 
में हालेंड का पूर्ण सहयोग ब्रिटेन को प्रात है | ब्रिठेन 
ने योरपीय नागरिकों की रक्ता के लिए शज्तनात्रों और 
जापानी सैनिकों का प्रयोग किया, जनता ग्रथवा राष्ट्रीयता | 
को कुचलने के लिए नहीं। उन्होंने यह भी काकि | 
यूक्रेन और सावियट प्रतिनिधियों ने पत्रों के वर्शनोंका | 
सहारा लिया है और वे कूठे समाचारों के सहारे गलत | 
नतीजों पर पहुँचे है | उनको हालेंड ग्रथवा ब्रिटेन की 
सरकारों से ठीक समाचार प्रात करने चाहिएँ | हालैँड 
के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि सेनाओं का केवल शान्ति | 
स्थापन के लिए प्रयोग किया गया है। ग्रावश्यकता | 
अधिक सेनाओं की है, कम की नहीं | a 


इन तर्को को लेकर सोवियट और यूक्रेन राजदूतों ते > 


` फिर कहा कि उनकै पास ठीक समाचार प्राप्त करने का 


और क्या रास्ता है, सिवा इसके कि जाँच कमेटी की माँग | 
की जाए | जत्र ऐसी कमेटी पोलेंड, ग्रीस और रोमानिया 
भेजी जा सकती है तत्र इंडोनेशिया में क्यों नहीं भेजी | 


जा सकती ? रही सरकारों-द्रारा समाचार प्राप्त करने की 
बात । यह स्पष्ट है कि बह समाचार इंडोनेशिया की 


जनता के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं. कर सकत 
जहाँ तक सैनिकों-द्रारा शान्ति-स्थापन का सम्बन्ध है, 
प्रकार के तर्क सदैव ही सुने जाते हैं । इस शाब्द के अथ | 
श्राज “जनता का दमन” हो गए हैं | RF 

चीन और मैकसीको ने भी विवाद में सोधियट का. 
साथ दिया परन्तु मत-गणना के समय केवल पो, 
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सावियट दो ही इंडोनेशिया की जनता के समर्थक 
रह गए | 


x xX xX 


पूर्वी भूमध्य सागर का ग्रथ है यूनान, ठकी, सीरिया, 
फिलस्तीन, ट्रांसनेडन देशों का तट | ब्रिटिश साम्राज्य 
इस तट को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहता है। भय 
है कि कहीं खेज नहर और लाल सागर हाथ से निकलने 
पर भारतवर्ष ही स्वतन्त्र न हो जाए। ओर भारतवर्ष 
आज भी ब्रिटेन के लिए सोने की चिड़िया है। इसी 
कारण ग्रीस, फिलस्तीन, मिल्न ग्रादि देशों पर ब्रिटेन का 
प्रभत्व है, और इसी कारण वह तुकी, सीरिया आदि देशों 

को अपने साथ रखना चाहता है | 
सीरिया प्रदेश तुका साम्राज्य का एक प्रान्त था | 
परन्तु गत महायुद्ध के बाद वह फ्रांस का अधिकृत देश 
बन गया। श्रनेक आन्दोलन भी हुए, परन्तु उसे स्वत- 
न्त्रता न मिली | महायुद्ध आया और जर्मनी का सामना 
करने के लिए ब्रिटिश सेनाएँ भी सीरिया में बस गई' | 
सीरिया चाहता है कि इन विदेशी सेनाश्रों से उसको 
छुटकारा मिले और वह स्वतन्त्र हो जाए। वहाँ के 
सभी राजनीतिक दलों में ऐक्य है ओर वे सत्र मिलकर फ्रांस 
/ र ब्रिटेन की सेनाश्रों से मुक्ति चाहते हैं | अतएव 
| उक्त देश के प्रतिनिधियों ने स्वरक्षा परिषद्‌ से प्राथना की 
कि वह ब्रिटिश ग्रौर फ्रांसीसी सेनाओं को सीरिया से हटने 

पर ब्राध्य करे | 


सीरिया की इस माँग का समर्थन मिस्र देश ने किया । 
सावियट श्रार पोलेंड के प्रतिनिधि भी साथ थे। परन्तु 
ब्रिटेन और फ्रांस का कहना था कि जव तक कि इस 
पूरे क्षेत्र की रक्षा का प्रबन्ध नहीं हो जाता और जब 
तक कि सीरिया उनसे राजनैतिक और आर्थिक समभौते 
` नहीं करता तत्र तक सेनाएँ नहीं हटाई जाएँगी | सोवियट 
` राजदूत ने सीरिया की माँग के सम्बन्ध में भाषण देते 
हुए कहा, “गहस्वामी अभ्थागत से मकान खाली करने 
के लिए कहता है। मालिक को अपने मकान पर पूरा 
धिकार है |” सीरिया के प्रतिनिधि ने कहा--*जब 
सेनाएँ देश से नहीं हटाई जातीं, हमारी स्वतन्त्रता 
में है |” परन्तु इन सत्र दलीलों के होते हुए 
प्रश्न टल गया । स 
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यूगोस्लाविया ने भी राष्ट्रसङ्घ की स्वर्षा | मे १ 
के सामने अपनी शिकायत रक्खी । उसका सात ह 
यह था-- ब्रिटेन ने उत्तरी इटली में पोलेंड की १ दे 
को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित कर यूगोस्लाविया की सोप वि 


पर भेजा है | सीमाओं पर बहुत-से ऐसे भी वैन हॉ” 
जा कि जनरल मैखालोविच ( टीटो का बिरोधी) | बह ये 
अनुयायी हैं । इन सेनाओं की उपस्थिति के क| विय 
एक ऐसी स्थिति पैदा हा गई है कि शान्ति मङ्ग हो 
का भय है |” ब्रिटेन ने इस लाञ्छन को स्वीकार इह] मार 
से इन्कार किया ग्रौर प्रश्न जहाँ-का-तहाँ रह गया | [पनिर 
इस अधिवेशन में अनेक ओर प्रश्नों पर भी विच्या| गत 
हुआ। ग्रणुप्रम के प्रश्न पर विचार करने के लिए ए 
कमेटी बना दी गई, युद्ध के कारण पीड़ित देशों गै 
सहायता के लिए जो प्रबन्ध है उसमें अधिक रुपया म 
करने का प्रस्ताव पास हुआ | सङ्घका बजट भी प 
हुआ । संसार में अकाल की सम्भावना की जाती॥ 
इस सम्बन्ध में भी वाद-विवाद हुआ और देशों से प्रा 
की गई कि वे पीड़ित चेत्रों. की सहायता करें| झ 
सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधि श्री मुदालियर की श्र 
उल्लेखनीय है| उन्होंने कहा--“सेवियट सस ग 
आज राशन प्रथा बन्द की जा रही है। श्राज सोविक) 
के पास अन्न का बाहुल्य है। हम उससे भारत # 
सहायता करने की अपील करते हैं । युद्ध-काल में भा 
ने सावियट देश तथा अन्य देशों की गेहूँ चीनी, | 
आदि अनेक खाद्य पदार्थों से सहायता की थी। ? | | 
हमारी बारी है ।?? २ । 
x x x "की 
इस बार फिर श्रन्ताराष्ट्रीय मजदूर सङ्घ के i $ 
का प्रश्न उठाया गया | सोवियट शासन त न| ` 
आदि के अतिरिक्त और किसी ने इसका समर्थन नही द्ग 
और प्रस्ताव रद्द हो गया। परन्तु ग्रधिटत |. 
प्रश्न उपनिवेशों के लिए बड़ा ही महत्त्वपूर्ण था | | 
की जाती थी कि इस बार अधिकारी देश श्रपना ८) $ क 
स्पष्ट कर स्वतन्त्रता की घोषणा करेंगे थवा यह त 
सद्ध के सुपुर्द कर देंगे। परन्तु श्री बेविन. बी सी" 
के वक्तब्यों से ऐसी कोई आशा नहीं की जा ब्र 
ने ते यह | 


उक्त देश उपनिवेशों को अपने श्रधिकार मेँ | 
हैं। दक्षिणी अफ्रीका क्ष प्रतिनिधियों न . | | 


१ खै | जब इस प्रश्न पर समिति में विवाद 


गीत प्रात करने योग्य नहों। ऐसी 
ला क्रा वचन देना भी खतरे ॥ खाली 
Ff साबियट प्रतिनिधि इस प्रश्‍न को तै करना 
प्रे। परन्तु बहुमत ने इसके ग्राक्टोत्रर तक के 
दिया । 
[एत दि ह 
प्रतीय पत्र और श्रनेक विदेशी पत्र भी सङ्घ के 
|| वेन से त्यन्त श्रसन्तुषट हैं | वे कहते हैं--“आखिर, 
मातभ हुआ ! दुनिया जहाँ-की-तहाँ है । स्वतन्त्रता 


श्रसफल होकर फिर व्यस्त हुआ | 
गिरगिर पिपीलिका-सा अब तो-- 
मैं चढ्ने का ख्रथ्यस्त हुआ। 
यह तो गति हे. इसमें वाधा, 
गिरना, उठना, है साधारण | 
यह तो पथ है सामान्य सभी, 
दुर्गम गिरि, सरिता, मरुथल, वन | 
बहता रहता त्रण से शोरित 
ह्‌ 2 न कभी ग्राती सिकुड़न | 
मन मै लेकर विश्वास सुदृढ, 
सि सै लेकर बस अथक लगन -- 
Et 6 रसमेटकर नींव पड़ी 
जेव का स्तम्भ प्रशस्त हुआ | 

अनुभब की आम छुपा उर में 
कड । रहा मै वह 


जि 
7 "जे मेरा जीवन स्पन्दित | 
र सैनिक पत्थर से. 
6 अपाण्‌ र 
९ ही पर धार फेर 
उसे 


गति-गीत 


0 र के प्रतिनिधि ने कहा कि “सम्भव है, कुछ . 
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२९५ 
ओर सिद्धाम्तों की दुहाई देकर इनका ही गला काटा 
जाता है |?” 

यह तो स्पष्ट है कि सद्ध की इस बैठक से स्वर्ण-युग | 
का आविभांब नहीं हुआ । परन्तु ईरान की सरकार 
बदल गई और मासको में वार्तालाप चल रहा हे | ग्रीस 
के प्रश्न पर बातचीत हुई है। इंडोनेशिया को 
्रीपनिवेशिक स्वराज्य का वचन दिया गया है । सीरिया 


- से बातें शुरू होंगी और पोलेंड से समभौता किया जाएगा | 


मिख ने भी एक धमकी देते हुए सन्धि को बदलने पर 
ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया है | इस प्रकार इतिहासः 
चक्र स्थिर नहीं है | वह चल रहा है, पर धीमी गति से | 


गति-गीत . 


श्री गोपाल शर्मा, बी० ए 


निर्भर मैं प्रतिपल स्वस्थ हुश्रा। 
गलती करना है मानव-गुण, . | 
गलती जीवन. की स्फूतिप्रख| | 5 
सीधी गति में है प्राप्य में वह | 
भूलों से भिड़ गिरने कां सुख | _ 
गलती है पर्वत की चोटी 
- देखें सब ओर जहाँ पर रुक, 
` -कर लै विश्राम, मनन कुछ पल 
बन उतर पढ़े नूतन, उत्सुक | 
_ सुख का उसको क्या मूल्य जो कि 
जीवन में कभी न जस्त हुआ १ 
अपने पने का है गर्वं किन्तु घ 
आवश्यक है ही स्वस्तिःवचन, | 
गाण्डीव, गात्र). दोनों दृढ़ हैँ | 
अनिवार्य- किन्छु है मधुसूदन | 
कुछ हो रहस्य, रोमाञ्च सधुर, 
कुछ चमत्कार का सम्मिश्रण) | 
सारे प्रयज्ञ मेरे ही हों + 
फल में हो. एक अलोकिक पन। | 
तब समझ सकूँगा हुआ धन्यं | 
_ आशय स्थिर और समस्त हुआ 
असफल होकर फिर व्यस्त 


नि 


श्रकेली हा जाने की सम्भावना समक्ष होते ही कुमुद 
पर एक भय-सा उतर ग्राता -निस्सदाय होने कासा 
भाव | वह अपने को खोई हुई-सी समभते लगती | उसका 
दिल घड़कने लगता, मन जाने कैसा होने लगता । ग्राज, 
६ श्रगस्त १६४२ वो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू 
ओर ग्रन्य नेताश्रों के गिरफ्तार होने का समाचार पाते 
ही वह अनुभव करने लगी कि वह पुराना भय फिर 
जाग्रत हो रहा है, धीरे धीरे अन्तर पर उतर रहा है 
'्रनन्त ग्रव चला जाएगा--'महाराष्ट्र' के ऐसे निर्भीक, 
स्पष्ट-भाषी सम्पादक वो ते अवश्य कैद कर लेंगे - और 
वह ग्रफेली रह जाण्गी | अनिश्चित काल के लिए, 
बिलकुल श्रकेती रह जाएगी । 

उसका विचार सही था । उस दिन सन्ध्या के समय 
अनन्त ने भी ऐसा ही कहा | उसके पार्श्व में बैठा हुआ, 
उसका हाथ ग्रपनेः हाथ में थामे, वर उमे सारी स्थिति 
समझने लगा । ' उसका स्त्रर चिन्ततुर भारी-सा था-- 
“में जानता हूँ यह श्रासान नहीं होगा. कुमुद.” उसने 
कहा--तुम्हीं को, हम सत्र से ज्यादह, सारी ग्रदल बदल 
और व्यवस्था करनी होगी | तुम्हे वे जिम्मेवारियाँ अपने 
ऊपर लेनी होंगी जिनका तुमने कभी विचार भी न किया 
होगा। मैं यों तुम्हें छोड़कर न जाता, प्रिये, खासकर जव 
में ही श्रव तक तुम्हारी रक्षा. तुम्हारी देख भाल करता 
आया हॉ पर क्या करूँ १ अप इतना समय भी नहीं कि 
तु हे प्रत्येक वात सिख ऊँ |” 

कुमुद ने उसके वक्त में मुँह छिपाकर शक्ति सञ्चारिति 
करते का प्रयत्न किया | “नहीं, नहीं, अनन्त | तुमने 
. जो क्रिया वह ठीक था। इसी मे तो तुम्हारे प्रति मेरा 
स्नेह बढ्ता चला श्राया है--क्योंकि तुपने सर्वदा मेरी 
देख भाल की है --दर तरह | मेरी और उपा रौर भानु 
की | यही कारण है कि श्रत्र यह कठिन जान पडता 
| मुभे गर्व टै--मैं तुमसे सहमत हूँ; पर पर मैंने 
शायद इस नई स्थिति को ग्रहण नहीं कर पाया है; वस, 
- इतना ही |? 
, श्रनन्त ने उसका हाथ दवाकर उसे श्राश्वासन देने की 
कोशिश करते हुए-कहा--“दूसरी भी कई स्त्रियां अक्रेली 
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हो जाएँगी; कुमुद | अनेक को वे काम सीखने पक्ष जै 
पहले पुरुष करते थे; अनेक को कठिन परिश्रम भी कस 
होगा। यह भी ते सौचो। वे सब तुगहारी ही ता 
होंगी [2 
वह इस बात पर कुछ न बोली; पर जब अनन्त 
कहा--““्राज ही कल में वे मुझे ले जाएँगे |” तो उम 
भय फिर उसके हृदय में धड़कन पैदा करने लगा। क॑ 
एक अज्ञात ग्राशङ्का का अनुभव करने लगी | 
“लक्ष्मी तो रहेगी न?!” अनन्त पूछ रहा था| 
उसकी ग्राँखे' स्नेह ओर भावना से छुलक रही थीं; भे 
बच्चों के सम्बन्ध में बात करते समय वे हमेशा ह्र 
करही थीं | ३ 
“नहीं, एक सपाह के बाद बह चली जाएगी |”? 
“सचमुच १ खैर, उनके लिए दूसरी कोई नस 
निकालना । सावधानी से खर्च करेगी तो इसके लिए 
कुछ रुपए अवश्य वन्न रहेंगे | लक्ष्मी-सी नर्स तो का 
न मिलेगी, पर बच्चों की देव-माल करने में तुम द| 
किसी स्री की सहायता श्रवश्य चाहनी होगी। छ 
प्रत्येक वात का ध्यान रखना होगा | प्रत्येक वात क॥| 
तुम इससे भांग न सकेगी ,” 
उसका कण्ठरोध हो आया; और एक च 
कुमुद को उस पीड़ा का आभास हुआ जो अन्न 
रही होगी | वह अपनी दोनों बेटियों को चाहता 
और गरर वह दीर्घकाल के लिए जा रहा है। लई 
चली जायगी । और इसका अर्थ यह. हुआ कि बच्चो शर गै 
सँभाल के लिए रह जाएगी. केवल कुमुद शे 
तक स्वयं दूसरों पर निर्भर रहती आई है । हे 
जाने क्यों, अनन्त को चिन्तातुर देखकर, पु अर 
निज का भय कुछ हल्का पढ्ने लगा--अनत्त की * 
देने का भी विचार हुआ । “मैं सब देख लूँगी, 
उसने कहा | “तुम चिन्ता न करो। 5 


ते कुमुद का विश्वास दृढ़ न रह सका | त 
किया कि समय श्रा पहुँचा है--पुलिस्रा ग 


| ; 
रही जिस 
अर विश्च हु कि 


ते आगन्तुक की आवाज सुन सके, 
कि वह पुलिस इन्स्पेक्टर ही है, तो 
हुए दिल से उठी श्रौर ऊपर जाकर काँपते हाथो 
जल का वेग तैयार करने लगी । | रू 
कगे वतन और श्रावश्यक वरु व्यत्रस्थापूत्रंक रखते 
उपे उच्च स्वर में बोलते हुए इन्स्पेक्टर की सभी 
हनी । वह बैठक की तज्ञाशी ले रहा था। 
ता क्रिताबो का बडा अच्छी “सिलेक्शन' है, मिस्टर 
र वह कह रहा था--“ये बडी नायाब चीज 
है। मैंने जो कुछ श्रापके बारे में सुना था वह बिलकुल 
ही है। में ग्रापकी तारीफ करता हू ।” कुछ समय 
कवर चुप रहा; शायद वह दूसरी कुछ वस्तुओं की 
पता कर रहा था। फिर उसने कहा “यही काफी 
थीं; मै हग | श्रौर कुछ देखने की जरूरत नहीं । हम आपको 
यादा तक्रलीफ नहीं देना चाहते | ग्रत्र आप भोजन 
बहकर लें। हम एक घटा ठहरेंगे. ..या आपको 
सदह वक्त को जरूरत होगी ?? उसने क्षण भर 
हूर पूछा | 
ह नहीं? अनन्त का कृण्ठस्वर सुनाई दिया | 
णक ही घण्टा काफी होगा [? 
एके बाद अनन्त ऊपर आया | कमरे के द्वार पर 
| 2 र की ओर देखने लगा। दोनों की 
ग समान था- ये ७ त के प कम बट टचा 
तो) फ़िर क दूसरे की छवि को नेतरं से 
(cc पी उसके समीप राया ब 
न व अन्तिम बार वह उसकी बाँहों के 
पाद एक अमूल्य न करने लगी | घण्टे के 
| गैर पिर न जाने कब उसे क बाद वह चला जाएगा, 
इमु के वा उसकी बाँहों का स्वर्ग प्रात 
जब दद्‌ की एक कसक-सी उठी | 
राती दणके बा हिसार | 
शद डाले CS से अलग होकर उसने अपने 
| | हा “अच्छा, अब तुम भोजन कर 
| परै भी है) और कुछ चाहिए तो 
ग] | नर लै दुंगी | तब तक जाकर उषा 


आउँ | * 


बुलाकर 
नहा; और Me अनन्त का, भोजन लाने के 
हि ` बह पिछले द्वार की ओर बढी | 
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७१९७ 
इतने में टेलिफोन की घटी बज उठी और उसे वापस 
आना पड़ा | र 

टेलिफोन उठाने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमती खाण्डा- 
वाला चो तं रदी हैं। शहर की ग्रात्मनियुक्त संचालिका । 
वे हमेशा चन्दे “ाँगतीं, मजलिसे' करतीं या लोगों का हित 
करती रहती थीं । कुमुद को क्रोव हो ग्रापा; इस वक्त 
भी मिसेज खाण्डावाला की निरथक बातें सुननी होंगी | 
वह रिसीवर वापस रख देतो, पर ग्रनन्त खड़ा था और 
उसे ग्रविनय श्रच्छा नहीं लगता था | कुमुद ने कक्ष, 
“हाँ, में हूँ; कुमुद प्रभावलकर |” 

मालूम हुआ ।क शहर के मु्य प्राइमरी स्कूल के दो 
अध्यापक कैद कर लए गए थे | उनकी जगह भरना 
अत्यावश्यक था। मिसेज खाण्डावाला न कुमुद का 
नाम दे दिया था| दूसरी भी एक श्रध्यापक्षा उसने 
खाज निकाली थी । कुमुद का नाम उसने इसी लिए दया 
था कि उसके मतानुसार कुमुद के पास काफी समय था | 
वह कुछ काम मौ नहीं करती थी और दोनों लड़कियों के 
लिए उसके घर नस भी थी | वह आसानी से यह काम 
उठा सकता थी | / 

कुमुद का वश चलता तो वह मिसेज खाण्डावाला | 
का मुँह नोच लेती | पर स्थिति ऐसी आसान नही थी | 
उसने दवी हुई आवाज में कहा--*'पर मेरी नस जा रही 


` है, मिसेज खाण्डावाला ! रव दोनों ,लड़ाकयों की देख-रेख 


मुझे ही करनी होगी |? 

“यह तो और भी खूब | दोनों के स्कूल में अपने 
साथ ले जाना और जब तक तुम अपने घण्टे लो तब तक 
उन्हें छोटी कक्षाओं में छोड़ देना ।” जुन रावण 4 | 

“मैं पढ़ाना नहीं जानती, मिसेज खाण्डावाला में 
नहीं समती कि मैं यह भार उठा सकूँगी। कोई । 
दूसरी ग्रध्यापिका-—-” जक 

“नहीं, नहीं; ऐसा नहीं हो सकता। इम खुद | 
खुद जान जाओगी । मुश्किल कुछ नहीं होगा। तो मैं | 
स्कूल की कमेटी से कद दूंगी किशतुमने स्वीकार कर _ 


कुमुद इस वक्त बड़े ्रसमञ्जस में थी, क्या करे 
वहाँ मिसेज खाण्डावाला का ग्रह, यहाँ अनन्त खडा 
सुन रहा है। किसी प्रकार का निर्णय करना उसके लिए 
कठिन था। वह यह भारं उठाना नहीं चाहती 
कहीं कोई भूल हो जाए तो ! 


“२९८ 


इसी समय अचानक उसके अन्तर में प्रकाश की 
किरण पड़ी। ऐसी सुन्दर व्यवस्था, और इससे पहले 
(उसे कभी विचार ही नहीं हुआ था| श्रव वह कुछ भी 
कह सकती है | सब कुछ स्वयं ही सीधा हो जाएगा | 
“च्छा मिसेज खाण्डावाला,” उसने कहा | “श्रगले 
सोमवार से में काम शुरू करूंगी | अनन्त आध घण्टे 
बाद जेल के जा रहा है। इसके बाद ग्रह-व्यवस्था के 
“लिए मुझे कम-से कम एक सप्ताह चाहिए। श्राप निश्चिन्त 
रहें, में सोमवार को स्कूल में पहुँच जाऊँगी ? | 
रिसीवर नीचे रखकर वह अनन्त की ग्रोर मुडी । 
इसे वक्त वह उसे न बताएगी पर बाद में पत्र लिखकर 
सब कुछ समभा देगी | यह बताने से कहीं ्रासान होगा । 
एक सप्ताह के बाद वह बम्बई से कोसों दूर होगी और फिर 
मिसेज खाण्डावाला कुछ न कर सकेंगी | 
अनन्त ने गर्व के साथ कहा--“से मेरी कुमुद अत्र 
अध्यापिका बनेगी। वह स्वतन्त्र होगी |”, . .वह इतना 
प्रसन्न था कि कुमुद कठिनता से इसे सहन कर सकी | 
“श्र तुम सचमुच ही ग्रात्मनिर्माण कर सकोगी | किसी 
प्रकार की रुकावट इसमें न होगी। और सुझे यह देख 
कर गर्व होगा | में खुशी में फूला न समाऊँगा |”? 
वह उससे कह नहीं सकती थी, इसी से बात टालने के 
लिए उसने कहा--“में बच्चों को जाकर बुला लाती हँ)? 
उपा ग्रोर भाव-छः और चार वर्ष की - कमरे में 
आई तो गम्भीर थी जालक की तरह और हसने के 
लिए, तैयार | पर यहाँ हँसी का अवसर -ही नहीं था । 
अनन्त ने दोनों को, कुमुद के साथ, जी भर के “देखा: 
अन्तर में इन तीनों: के लिए इतना स्नेह था कि 
् भी समय वह उन्हें देख सके वह काफी नहीं था | 
` जव तक वह ,भोजन' करता रहा, तीनों उसके सामने बैठी 
रहीं -दोनो लड़कियाँ माँ की एक-एक तरफ, उससे 
टी हुई | 
` श्रब्रवह क्षण श्रा गया था, और कुमुद ग्रकेली £ 
छ: ऱ्य अनन्त को पुलिस लारी में ले गई बा, 
रौर भान छण्जे पर खड़ी उस तरफ देख रही थीं जिधर 
गईथी। . 
कुछ ठहरकर कुमुद ग्रन्दर गई और ठरठी सार 
तार ( टेलिग्राम.) लिखने को बैठ गई | जम 
। की लारी आँखों से अदृश्य हुई थी उसी समय 
त के पीछे होनेवाली रिक्तता ग्रौर निस्सहायता का 
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[ भांग | (ह्वः 
विचार करके उसने अपना कर्तव्य हद कर लिया 


१ (त 
उसने कठपुतली की तरह तार का फार्म उठाया उप तास 
ग्रँगरेजी में निधारित शब्द लिखे :-.. १ उपुण | , 


“ग्रनन्त ग्रमी सत्याग्रह श्रान्दोलन में गितार “प 
गया है । उसके जाने से यहाँ सब्र कुछ ब ५... 
वी Rn छ बहुत असर ज (हुम 
है? बच्चों के साथ में वहाँ चली ग्राऊँ १ तीनचार हि कि 
मैं रवाना हो सकूंगी | उत्तर शीघ्र देना | कुमुद |. पुति 

कलम नीचे रक्खी तो घर का विचार आया । गा क शर 
और पिता जी उसे पाकर कितने प्रसन्न होंगे | छा छप 
तो अंशमात्र भी सन्देह नहीं था कि उनका उत्तम है| 
हागा । वे सहर्ष उसे बुला लेंगे | ओर फिर उसे तकर] झा मे 
भी भार न उठाना पड़ेगा | माँ ही सब कुछ देखझ। ए प 
कर ठीक कर लेंगी। बच्चों की देख-रेख भी सं 
होती रहेगी | , कु 

पर क्या अनन्त को यह पसन्द आएगा! कदा] शुक से 
नहीं | वह तो यह सुनकर प्रसन्न हुआ था कि कु हे उ 
श्रध्यापिकाःवन रही है | उसने तो यही कहा था- झु 
जिम्मेवारियाँ उठानी होगी । तुम इससे भाग गी हट 
सकतीं |”? 2 ी ५ | पह उस 
सचमुच ही वह जिम्मेवारियाँ उठा ले तो-!-वाल॥ गि 
रूप में वह सीखने लगे ते १. . .पर नहीं, यह. बह कै श्र 
कर सकती है? जिसने कभी कुछ नहीं किया, कुछ कक 
जाना, वह ग्रव ऐसा गुरु भार कैसे उठा सकेगी! हे 
उसे तार पर कितने पैसे व्यय करने. होंगे, यह र] सर 
करने में भी कठिनाई हुई | एक्स्प्रेस तार, रात के] धि 
कुल कितना देना होगा? ऐसे मांथापच्ची के |: त 
हमेशा अनन्त ने ही किए थे | अस्त में तह रा जात 
र छ रुपए देकर वॉ ऐसे ह 
कुमुद ने नोकर को बुलाया और पाँच रुपए ९% | 
“व्यह तारं ले जाग्रो | जितना भी लगे दे श्राती। | 
तार जल्दी ही जाए |? ल. र 
उसने हिसाब लगाकर देखा, पूना से उ 


तक श्रा जाना चाहिए | पिता जी जवा उ भौ ह 
कदापि न करेंगे | मध्य रात्रि के समय उ | भ 
तार आफिस को जाएँगे |... पार 


तार का नाम सुनकर उपा दौड़ श्राई | । 
भेज रही हो! माँ ?” उसने उत्सुकतापूर्वक पा) ॥ 
“हम बड़ी माँ के पास जाएँगी, उपा: 
कहा, “वहीं चर्लकर रहेंगी--जब तक बूज 
क्यों, तुम्हें यह बात पसन्द नहीं !” ; 


“में वहाँ नहीं जाऊँगी | में 
` जा वह घर मरे हाथों में सोप गए 
ग उ देख-भाल कंरनी होगी ।” 
॥ बह तो कोई दूसरा भी कर सकता है, उषा | 
क खट 
ह न | उसने कहा -“पिताजी यह 
र गण हैं दूसरे किसी को जरूरत नहीं In 
रोएर तपनी छोटी मुद्दियों से प्रहार करती हुई रो 
ही) कुमुद ने उसे वाढी में उठा लिया ओर उसके 
को में ले जाकर विश्तर पर सुला दिया। उसकी पीठ 
देखमुः| एशिया देती हुई, लोरी गाकर, वह उसे सुलाने को 
| (| शेशिश करने लगी | 
वुष्ठदेर वाद, उस कमरे का लैम्प बुझाकर कुमुद 
कदा शके से बाहर निकली | भानु इस बीच में भोजन 
दु कळे उपर ग्रा गई थी ओर अत बह भी से रही थी। 
र को खयं खाने की बिलकुल इच्छा न थी । उसके 
/ ऐपुदथ-खुद उसे अनन्त के कमरे की ओर ले गए | 
| pt शून्यता के बीच में आश्रय मिलेगा ; चेन 
| पपा े 
अन्त को जाने से पहले अपने कमरे की व्यवस्था 
| | अवकाश नहीं मिला था; इसी से सभी 'चीजे 
हि एमा ना 
जनत व चेष्टा करने लगी | इसी में 
तीर के सामने न उलो हुई, बह सहसा अनन्त 
पहुँची | . ऊपर दृष्टि उठाकर 


दा ॥ 
पे I गमभीर-बिचारपूर्ण नेत्रां से उसकी ओर 
| थे कुमुद्‌ को भान हुआ जैसे वह कह रहा 


2 


बेद एक 9 - 

कह ऱ्य नाशका का भ्रंनुभव करने लगी | 

काचा, र रही दै! क्या. ऊ 

दा धक है पूके प्रश्न भरी दृष्टि से अनन्त की 

छि. का हूँ ?? उसने मैन भाषा 
इनकार कर रही हूँ ? मुझे 

सहाय क सु 

ह 2 न लेनी चाहिए १? ट 

ER (205 

2 में अन को प्रतीक्षा करने लगी। और 

हा नता वा 


| “मग नही सकती र उठानी होंगी, कुमुद । इससे 


~~ 


पै मैं सय 
| पहले ही कह चुका हूँ, 
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- धीरे-धीरे ढुलक़् रही थी, उसका मन क्रमशः शून्य होता 


उसे यह सब्र कुछ न. 


नन्त जो उसके ग्रन्तरतम - 
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२९९ 
कुमुद्‌, तुम्हें भारी जिम्मेवारियाँ उठानी होगी | ठस 
ठोस वस्तु की बनी हुई हो, ठुममें अस्तित्व है, जिसने अभी 
तक विकास नहीं पाया । तुम आज तक दूसरों पर निर्भर 
रहती आई हो; पर तुममै वह सार भी है कि स्वयं सब्र कुछ 
कर सको | अब अवसर है ओर तुम अपना व्यक्तित्व 
प्रमाणित कर सकती हो । तुम अपने पाँचौं पर खडी होगी 
ते मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी । मुझे गर्व होगा ।” 
कुछ ठहरकर उसने मानो फिर कहा--“मुझे याद है, 

मैंने कहा था कि कुछ भी हो, कुमुद ही सर्वप्रथम रहेगी | 
अब भी मैं वही वात कह सकता हूँ । तुम्हारे और मेरे 
बीच में श्रमी तक कुछ नहीं ग्रा सकता | यह तुम किसी 
दिन स्वयं समझ लोगी। और यह जो कुछ मैंने किया 
है वह हम दोनों ही के लिए उत्तम है । में इस संग्राम 
से बाहर नहीं रह सकता क्योंकि देश का भी हमारे ऊपर . 
कुछ अधिकार है। ओर तुम्हारे विकास के लिए भी यह 
आवश्यक है. कि तुम निराधार छोड़ दी जाओ । तभी वम 
अपना कायापलट कर सकोगी |” + पदन 

` कुमुद ने मानो सम्मति जताते हुए ्रपना सिर झुका | 
लिया । उसकी रातमा पर शान्ति का सा प्रभाव पड रहा | 
था, एक ग्रदूभुत प्रकार का शैथिल्य उसे घेर रहा था । ब । 


जा रहा था । तन्द्वा-बैसी अवस्था में बह सोफे पर बैठ 
“गई और एक क्षण में निद्रामम हो गई । - | 
सवेरे लक्ष्मी ने आकर उसे जगाया।- आँखें खोलकर 
देखा तो दिन काफी चढ़ चुका था। वह झटपट उठ 
बैठी और पूछा--“कोई तार श्राया क्या, लक्ष्मी ?? _ 
“नहीं । पिताजी आए. है ।? 
कुमुद उछुल पड़ी--“क्या सचमुच-! कहाँ हैं वे १ कब 


लक्ष्मी ने धीरतापूर्वक कहा--“अभी दस बजे की 
गाड़ी से आए हैं। इस वक्त स्नान कर रहे हैं! | 

कुमुद लक्ष्मी के सामने इस प्रकार अपना हर्ष 
करने से लजित हो रही थी। बह उठी श्रौर नित्यकार्य 
में व्यस्त हो गई | प 

दस मिनट बाद वह भोजन-णह सै पिता के लिए चाय 
बना रही थी कि सहसा अनन्त का विचार आया, 
वह क्या कर रहा होगा ! पुलिस-स्टेशन से अवश्य ह 
सवेरे जेल को ले गये होंगे ॥. श्रच्र वह बैठा 
होगा, या-- या— PT: 


३०७ | 


वह इसी उलकन में थी कि नौकर ने श्राकर कह 
“एक महिला आपे मिलना चाहतो हैं, मालकिन | वे 
बैठक में हैं।”? 
` बैठक में जाकर देखा कि एक भद्र महिला-लगभग 
पच्चीस वर्ष की-अअपने -चारेक वर्ष के बेटे के साथ त्रैठी 
उभक्री प्रतीक्षा कर रही है । नमस्कार कर उस महिला ने 
कहना ्रारम्भ किया -“श्राप शायद मुझे नहीं जानतीं । में 
आपके सब्र-एडीटर केसरकर की पली हूँ । कल रात को 
उन्हे. गिरफ्तार कर ले गए | ग्रत्र में निस्सद्ाय हूँ | जाने 
से पहले वे कड गए कि में आपसे सहायता माँगूँ | उनका 
विश्वास था कि आप मुझे श्रवश्य मदद दे गी |” 
कुमुद दुविधा में पड़ गई | इससे वह क्या कहे ! 
“ठीक है;” उसने कडा -“जो कुछ मुझसे हो सकता वह 
मैं अवश्य करती | पर बात यह है--? 
वह पूरी बात कह भी न पाई थी कि श्रीमती केसरकर 
ने कहा--“आप कृपया यह न समभे कि में आपके ऊपर 
भार होकर रहूँगी। मैं केवल आपसे यह चाहती हूँ कि 
आप मुझे श्रपने साथ रहने दें | इससे अधिक कुछ नहीं । 
में आपकी दोनों बेटियों की देख-रेखमी कर लूँगी। 
आपको किसी नर्स की जरूरत है न ?” 
कुमुद को याद आया कि लक्ष्मी छः दिन क्रे बाद जा 
रही है) “हाँ,” उसने कहा--'हाँ, मुझे नर्स की जरूरत 
तो है |” फिर वह सोचने लगी । भरन्त में मन्द्‌, खेद- 
` भरें स्वर में कहा--'पर बात यह है कि मैं यह घर छोड़ने 
|  काविचार कर रही थी। पिताजी मुझे पूना ले जाने के 
लिए आए हैं श्रौर वहाँ मुझे नर्स की आवश्यकता न 
५ होगी |? 
- पिताजी! शब्द का उच्चारण करने से ही उसे पिता 
की चाय की याद श्रा गई। उनसे श्रब तक भेट भी 
नहीं हुई । वे स्नानादि समाप्त कर ही चुके होंगे | वह 
उनके पास जाने का विचार कर रही थी कि वे स्वयं “बेटा 
कहाँ हो !” कहते हुए ग्रन्दर चले आए। कुमुद 
` उनसे गले लगकर मिली ओर पूछा--“पिताजी, आप खुद 
चले आए !” र 
दाने पिताजी ने कहा--“हाँ, सोचा तुम्हें लिवा लाने के 
` बहाने बम्बई का चक्कर लगा श्राऊँ |? 
पर उनका कश्ठस्वर कुछ और कह रहा था | कुमुद 
ने चिन्तित स्वर में कहा--“और कोई कारण तो नहीं है 
पिताजी !” | र 
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पिताजी कुछ हिचे, फिर स्पष्ट कह 
कुछ तकलीफ होगी, बेटा, इसी से में स्य 
कि तुम्हें सारी स्थिति भली-भाति समभा दूँ |» 

“तकलीफ ? आपका मतलत्र क्या है पिताजी 
कुमुद ने पूछा । तड 

पिताजी ने धीरे-धीरे कहना आरम्भ कियाद 
घर का ग्रावा हरित कांग्रेस कमिटी के सुपुर्द कर ति 
था कि वे उसमें सप्याग्नइ-ग्राश्रम स्थापित करे' । हो 
पास श्रते केवल तीन कमरे हैं | से जब तुम्हारा ग्रा 
मिला तो. मैने उनसे जाकर कहा कि उन्हें घर बोझ 
पड़ेगा | मेरी उग्रा और भातु के लिए सारा घर चाहिए 
काँग्र सवालों ने एक साह का अवकाश माँगा है | हे 
में तुम्हें जताने आया था कि कुछ दिन चलकर उन तौर 
कोठरियों ही से सन्तुष्ट रहना पड़ेगा | बाद में फिर गा 
घर ही तुम ले लेना |” 

कुमुद यह सुनकर क्षण भर के लिए मौन हो ए| 
इसके बाद वह कुछ कहने जा रही थी कि उसकी है! 
श्रीमती केसरकर के ऊपर पड़ी। इस बीच में वह जे 
भूल ही चुकी थी | उसका किञ्चित्‌ म्लान चेहरा देह 
तो सहसा अनन्त के शब्द याद हो आए--“ दूसरी भी के 
खियाँ ग्रकेली हो जाएँगी, कुमुद । यह भी तोोचे| 
वे सत्र तुम्हारी ही तरह होंगी |? 

“मेरी ही तरह होंगी ।...तब वे भी मेरी तरह भागी 
हो रही होंगी ? वे भी दूसरों का आश्रय चाहती हेग! 
जैसे ये श्रीमती केसरकर हैं !.,.,”उसका कण्ठ सहसा प्रे 
लगा, उसे एक ग्रदूमुत पीड़ा का आमास होने लगा। | 

उसे पिलछी रात ग्रनन्त से की हुई | 
आईं। क्नान्ति से उसे नींद ग्रा गई थी, इसी रै 

ति ) हँ परी 
बुद्धि ने अनन्त की बात ग्रहण नहीं की थी। | 
सब कुछ मानस-पट पर उतर आया । 


“तुम्हारे विकास के. लिए यह. श्रावश्यक द 
निराधार छोड दी जाओ |” अनन्त ने कहा थ 
अवसर है जव तुम अपना व्यक्तित्व प्रमाणित कर 
हो। तुम अपने पाँवों पर खड़ी होगी तो 
प्रसन्नता होगी |. मुझे गर्व होगा ।” 

अनन्त प्रसन्न होगा |.:.सहसा कुमुद के लिण 
स्पष्ट हो गई | उसमें मौन तोड़कर पिताजी से कह) 
“अप तनिक मी चिन्ता न करें । सत्याग्रह श्र 


|) 


| 
(ग्‌ ३ 


थु, 
किक 


कक. 


|| 


मेदी 
गाती 


|  औ १] 
वरहे रर खुद तीन 
4 होगा | 


ही कमरे लिए रहैँ। यही 


न्वित होकर कहा यह तुम 


ग्राश्‍्चर्या 
नै तुम जो हमारे यहाँ चल 


तौ क्या हो बेटा ? 


0 १ ददतापूर्वक कहा-- मैं यहीं रहूँगी, पिताजी ! 
हर त बिचलित करने की कोशिश न करें | आप 
तव! मैने निश्चय कर लिया है |” Fe 

पिताजी तृण भर उसकी तरफ देखते दै मूक, 
छी दृष्ट से | फिर धीरे से उन्होंने कहा --“ठम्हीं 
को,इगुद | जो कुछ ठुम कर रही हो वह ठ्म स्वयं 
गती हो । ग्राजकल हमें बहुत कुछ सीखना है |” 

ग्रतन्त चला गया था, फिर मी कुमुद को ऐसा भान 
वागे वह उसके पाश्वं में ही हो। यही तो उसकी 
ब्रशाथी| इसीं से तो वह प्रसन्न होगा | 

बुमद श्रीमती केसरकर की ओर देखकर मुस्कराई, 
ग्र ते, जैसे कह रही हो, “अत्र जरा भी चिन्ता की 
कस नही, बहन | सब कुछ ठीक हो जाएगा |? 

ग्रपने कतव्य का निर्णय उसने चण भर पहले ही 
"राया, पर सारा अधिकार जैसे अभी से उसमें समा 
हा | की दरवाजे के पास गईं और लक्ष्मी को 

उपा आर भानु को बुलाने के लिए कहा । 


चाहि| 
है| है| 
उन तौ] 
फिर सा! 


श्री देवदार | 

राजसी, ऊर्ध्वगति, महाकार | 
माचीन वृत्त | >. 
भभ के समक्न 

जज 

(x पी ॥॥ कीं 
मैया नीरव यध २ हि 
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दोनों आई तो उन्हें वह श्रीमती केसरकर के पास 
ले गई | उसके बेटे की ओर सङ्कोत करके कहा-- “उपा, 
भानु, यह तुम्हारा नया मित्र होगा | वह लक्ष्मी के कमरे 
में रहेगा | क्यों, पसन्द है न १" 


उषा ने नेत्र विस्फारित करके कहा--“अत्र हमें पूना 
हौँ जाना होगा | मा १? 


कुमुद' ने स्थिरतापूर्वक कहा--'“नहीं, बेटा, हम यहीं 
रहेंगी । तुम श्रव इस घर की देख-रेख कर सकोगी |”? 

दोनों मूक भाव से इस बात को समभने की चेष्टा 
करती रहीं। फिर श्रीमती केसरकर की ओर देखकर 
पूछा--“ये हमारी नई माँ होंगी, माँ १” 

कुमुद ने श्रीमती केसरकर की कृतज्ञतापूणं अ्राँखों में 
देखकर कहा- “हाँ, बेटा, ये नई माँ हैं। ओर जव 
बाबूजी आएँगे, तो जानती हो, वे क्या पूछेंगे ?_ बे 
पूछेंगे कि ऐसी अच्छी माँ कहाँ से पाईं! फिर तुम क्या 
कहोगी १” 

उषा और भानु दोनों बिचारमग्न हो.गई । पर 
शीघ्र ही भानु के चेहरे. पर प्रकाश की रेखा दौड़ गई | 
“हम कहेंगी, हमारी माँ ले आई,” उसने अपनी अबोध 
वाणी में कहा--'हमारा अच्छी माँ |? . 


दक्षिण-उत्तर ` 

रहे निरुत्तर | 

कङ्कड-पत्यर 

कई मिट गए. पर्वत-डुद्धर, 
यहाँ सभ्यताएँ. उठकर फिर 


मिली मृत्तिका में निस्सार 

` धन्य कुमारी-कञ्चनगङ्गा के ओ पहरेदार | _ 
श्रे हिमाञ्चल की रोमावलि | 
हो प्रणम्य शत बार | 
श्रो देवदार ! कुट. 


सिन्ध पाकिस्तान-योजना का प्रधान अ्रंग है | सिन्ध 
ग्रसेम्बली के चुनाव में इसी लिए मुस्लिम लीग ने बड़े जोर- 
शोर के साथ हिस्सा लिया था। चुनाव के परिणाम 
प्रकट हुए और हमने देखा कि यदि मुस्लिम लीग पार्टी 
के २८ उम्मीदवार सफल हुए, तो कांग्रेस के २०, सैयद-दल 
के ४, मौलाबख्श-दल के २, मजदूर १, ओर योरपियन- 
दल के ३। इस चुनाव के ग्रनन्तर प्रश्न यह उत्पन्न 
हुआ कि सिन्ध में स्थायी मन्त्रिमण्डल कैसे स्थापित 
किया जाए | 


राष्ट्रपति का प्रस्ताव 
सिन्ध में स्थायी मन्त्रिमण्डल स्थापित करने के लिए 
सबसे पहले राष्ट्रपति मौलाना ग्रबुल कलाम आजाद ने 
कांग्रेस की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया | उन्होंने 
सिन्ध की अतीत परिस्थिति को देखते हुए. यह प्रस्ताव 
किया क्रि कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सन्त्रि- 
मण्ड बनाएँ | राष्ट्रपति का सुझाव निस्सन्देद व्यावहारिक 
श्रौर राजनीतिशता से परिपूर्ण था | सन्‌ १६३७ के 
चुनावों के बाद कांग्रेस हाईकमाण्ड पर यह आरोप लगाया 
गया था कि यदि उसने चौ० खलीकुजमाँ आदि के प्रस्ताव 
⁄ को मानकर संयुक्तप्रान्त में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 
संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाया होता तो मुस्लिम लीग और 
कांग्रेस दोनों एक दूसरे से इतनी दूर न होतीं, जितनी कि 
श्राज हैं । यदि वैसा हो जाता तो १६३६ में कांग्रेस-द्वारा 


दिवस मी न मनाती | उस ग्राक्षेप को राष्ट्रपति भूले न 
' थे। इसलिए उन्होंने सिन्ध के लिए उक्त प्रस्ताव कांग्रेस 
की ओर से पेश कर दिया। किन्तु सिन्ध की मुस्लिम 
लीग ने शिमला-सम्मेलन के श्रभिप्राय को फिर दोहरा 
दिया |. उस सम्मेलन में लाड वैवल ने कांग्रेस को हिन्दू 
संस्था बताया था| सिन्ध मुस्लिम लीग भी लार्ड वैवल 
 'चरण-चिह्ों पर चलकर एक हिन्दू संस्था के रूप में 
मेस के साथ मन्त्रि-मण्डल बनाने को तैयार थी, राष्ट्रीय 
रूप में नहीं | राष्ट्रपति ने कहा था कि कांग्रेस 


मं राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी स्थान दिया 


किया | कांग्रेस को पदों का कोई लोभ नहीं | 


८ > 


है ४ 
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सिन्ध की राजनीति 


श्री शिवकुमार, विद्यालङ्कार हु 


देने के लिए न भेजा होता तो यह तथाकथित मन्त्रि | 
ह पोह न वन सकते | वे सर हिदायतुल्ला तथा समूचे मति 
मन्त्रि मण्डली को ठुकरा देने के बाद मुस्लिम लीग मुक्ति | 


मुसलमान भी हैं और हिन्दू मी | इसलिए 
| लेकिन मुस्लिम लीग ने इस चीज को स्वीकार . 
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| दहा 


रिः 
वह तो सिन्ध की सर्वसाधारण जनता का भला चाल्न हे र 
थी | यदि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ता मी 
तो सिन्ध में स्थायी मन्त्रिमण्डल स्थापित हो जाता | हप्ते; 
सिन्ध जैसे प्रान्त के लिए, स्थायी मन्त्रिमण्डल है| बते 
नितान्त आवश्यकता है | इसके अभाव में इस प्रानते| ब 
किन विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए ह 
जरा विगत मन्त्रिमण्डल के शासन-काल का सिंहावलोक पि 
करना होगा | उन दिनों सिन्ध में हरेक व्यक्ति की जा| शतश 
व माल अरक्षित था | उसी के काल में हमने भयह | गीति 
हिन्दू-सुस्लिम दङ्गो देखे और देखा अल्लावख्श जैसे समझ | 
दार राजनीतिज्ञो का खून। उन दिनों पुलिस ग्री शित 
पुलिस-अधिकारी अपने कर्तव्यों को भूल गये थे) अदने 
गति-विधि को नियन्त्रित करने के लिए कराची में को तिमर 
दबङ्ग मन्त्री न था | युद्धकालीन परिस्थिति केकाण| ४ 
एक-एक पुलिस ्रफसर ऐ'ठ में घूमता था | उसे जन| शेः 
के दुःख की कोई चिन्ता न थी | जिला-्रधिका | शे 
दिमाग भी आसमान पर चढ़ गया | उन्होंने देख लि 
कि प्रान्त के न्याय व व्यवस्था-मन्त्री का अस्तित्व उह| आमी 
पर निर्भर है। वे अपने आपके समूचे मन्ति-मण| ए थ 
का विधाता समझते थे। उन्हें मालूम था कि गा अलवार 


७०० गो ल 
उन्होंने डरा-घमकाकर वोटरों को चुनाव-स्थल पु । हे 
१ 


न्त र ग्रेमर 


के अपना अ्रहसानमन्द समझते ये। वे आपने आफ 7 । 
मनमानी करने का पूर्ण अधिकारी समभते थे | ९ 
यह है कि उन दिनों न्याय व व्यवस्था के स्थान पर प श्या म, 
अफसरों व.जिला-अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता क ग्रम र | 
दौरा था। अधीनस्थ अधिकारी जनता के प्रति णं प 
कर्तव्य पालन करते रहे, इसी लिए कांग्रेस को रोर | | पि 
पति ने संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रस्ताव आर 
किया था | न १ 
गवर्नर का अबैधानिक कार्य 

सिन्ध के दुर्भाग्य से कांग्रेस और मुस्लिम क! 
समझौता न हो सका | फल-स्वरूप: क 
मुस्लिमों और सैयद दल की एक संयुक्त पाटा. ९ 
गई । इस संयुक्त पार्टी की सदस्य-संख्या भी 3 
के वराबर २८ हो. गई | इसलिए ्रांशा थी" | 


। 053 ह्या) 
| द संयुक्त: पाट 


है के नेता श्री जी० एम? सैयद 
एल बनाने के लिए 7 विद हे 
रत विधानशास््री ही नहीं, अपितु सर्वेसाध 
पतर प्रय दाँतों-तरे अंगुली दबाने लगी, जब 
० कि सिन्ध के गवर्नर ने मुस्लिम लीग 
गुलाम हुसेन हिंदायतुल्ला के मन्त्रि 
लिए ग्रामन्त्रित किया हैं | 
संख्या बराबर नहीं थी 
वलोक | फि के गवर्नर ने अपने कार्य को युक्तिसङ्गत बताने 
की जहि गो वक्तव्य प्रकाशित किया. उसमें उन्होंने कहा 
मङ्ग | पहि तिस ग्रसेम्वली में संयुक्त दल और र लीग 
समरन के सदस्यौ की संख्या समान दै, आए क्योंकि 
स और एलिम लीग पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसे चुनाव 
उमदी | ले प्रधिक वोट मिले, इसलिए उसके नेता को 
| तिएएडल बनाने के लिए ग्रामन्त्रित किया गया है । 
कर| थम गवर्नर का यह कथन ठीक नहीं था कि 
३ जनते | पिश्रेमली में संयुक्त दल की सदस्य-संख्य़ा मुस्लिम लीग 
रियो है| समान है| \यह ठीक है कि यदि संयुक्त दल के 
बलि | बी संख्या २८ थी तो मुस्लिम लीग के सदस्यों की 
ब उ| शमी २८थी। लेकिन गवर्नर को यह ज्ञात होना 
00 गए था कि मुस्लिम लीग स्पीकर पद के अपना 
के य| त बडा करने की घोषणा कर चुकी थी | लेकिन 
पर बे| १ ल अपनी ओर से किसी व्यक्ति कोख 


लिए हं 


ममण्डं| "ए उम्मीदवार खड़ा करने को तैयार न थ वीक 
परनि ग ग्रोमली में वोट यार न था। स्पीकर 


देने का अधिकार नहीं होता | उसे तो 

या वोट देने का अधिकार 

बदि संयुक्त-दल के सदस्यों की 

i तो "सके लीग दल की २७। इस 

ह के नेता को मम्त्रि-मरडल बनाने के 

ने रना उचित नहीं था | 

हव गा असम्बली में अधिक वोट 

भा (नि अय में बताया कि क्योंकि 

ली. अधिक वोट मिले, इसी 

ग त के नेता को मन्त्रिमण्डल व 

ह नहीं कह सकते कि सिन्ध के 


वोट श्रथवा 


| बिही विडल बनाने के लिए नहीं 
थि गाव में बोट अधिक मिले हों । 


सिन्ध की राजनीति 
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चुनाव में अधिक वोट प्राप्त करना एकदम गौण चीज 


है। यदि सिन्ध के गवर्नर के मन्तव्य को स्वीकार कर 
लिया जाय तो आज से पहले इ ग्लेंड में मजदूर-दल' 
का मन्त्रि-मण्डल कदापि न बन सकता | स्वर्गीय रेम्मे 
मेकडानल्ड ने जब अपना मजदूर-दली मन्त्रिमण्डल बनाया 
था तत्र जुज्ञाव में अनुदार दल ही को सबसे अधिक 
वोट प्राप्त हुए थे, मजदूर-दल को नहीं | फिर भी यदि वे 
अपना मन्त्रिमण्डल बना सके तो इसका एकमात्र कारण 


यह था कि उन्हें ब्रिटिश पालि यामेंट में आनुदार दल से : 


अधिक वोट प्राप्त थे | सिन्ध के गवर्नर को भी यह देखना 
चादिए था कि असेम्बली के सदस्यों का बहुमत किसके 
साथ है | विधान के अनुसार जिस पार्टी को ग्रसेम्बली में 
सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हो, मन्त्रिमण्डल उसी का 
बनना चाहिए । 

सिन्ध की संयुक्त-पाटौं को देखा जाए तो यह कहा जा 
सकता है कि उस प्रान्त के सभी दलों का प्रतिनिधित्व 
पाम. है। सिन्ध्र के हिन्दुओं, मुसलमानों, जर्मीदारों; 
मजदूरों महिलाओं और व्यापारियों के प्रतिनिधि इसमें 
शामिल हैं। इस पार्टी में ऐसे भी लोग हैं, जिनके 
पास न जमीने' हैं रौर न बड़ी-बड़ी जायदादे | इसलिए 
इसी पार्टी को सिन्ध के आर्थिक व राजनीतिक जीवन का 
प्रतिनिधि कहा जा सकता है, रौर किसी को नहीं। 

इसके विपरीत लीग पार्टी सिफ जमींदारों की पार्टी 
है। वह एकदम साम्प्रदायिक है। उसे सैयद दल और 
मौलाबख्श दल के अल्पसंख्यक मुसलमानों का विश्वास 
प्राप्त नहीं है । प्रान्त के ४३ प्रतिशत मुस्लिम बोटें ने 


अपने कीमती वोट मुस्लिम लीग के विरुद्ध डाले है | २७ | 
प्रतिशत हिन्दू व दूसरे अल्पसंख्यक भी लीग के विरुद्ध हैं | | 


सिन्ध-असेम्बली की ४ विशेष सीटों पर चुने गए: सदस्य भी 


* लीग के साथ नहीं | जिस पारौं को सिन्ध के जीवन का ` | 
इतना कम प्रतिनिधित्व प्रात है, उसे मन्त्रिमण्डल बनाते | 


के लिए आमन्त्रित करना न्यायोचित नहीं था । 


आदेश-पत्र का आदेश - क 
सिन्ध गवर्नर के अपना मन्ति-मण्डल बनाते हुए 


आदेश-पत्र ( Instrument of Instruction ) में दिए 
गए आदेश को अपनी आँखों से ओझल न करना चाहिए 
था। आदेश-पत्र में कहा गया है--“अपना मन्त्रि 


मण्डल नियुक्त करते समय हमारा गवर्नर अपने मन्त्रियों आ 


का चुनाव इस प्रकार करेगा-वह उस व्यक्ति से 


ड़ 


उसकी राय में असेम्बली में स्थायी बहुमत को श्रपने साथ 
ले सकेगा, परामर्श करके उन व्यक्तियों को मन्त्रि-मपडल 
में लेगा जिन्हें सामूहिक रूप में धारा-सभा में विश्वास प्रात 
हो सक्रेग | जहाँ तक क्रियात्मक होगा, इन व्यक्तियों में 
महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक जाति के सदस्य भी सम्मिलित होंगे | 
यह कार्य करते हुए गवर्नर को यह ध्यान रखना, होगा कि 
समस्त मन्त्रियों में सामूहिक रूप से अपना उत्तरदायित्व 
सं भालने की भावना होनी चाहिए |? 

आदेश स्पष्ट है। सिन्ध के गवर्नर ने सर्वप्रथम 
ऐसे व्यक्ति को लिया जिसे श्रसेम्त्रली में स्थायी बहुमत 
प्रात न था | जितके मन्त्रिमण्डल में महत्त्वपूर्ण अल्प- 
संख्यक जाति का कोई प्रतिनिधि नहीं उसका मन्त्रि- 
मण्डल साम्प्रदायिक है| उस मन्त्रि-मश्डल का पुराना 
रिकाडे इतना खराब है कि उसे सामूहिक रूप में धारासभा 
का बहुमत प्राप्त न होगा । स्पष्ट है कि सिन्ध के गवर्नर 
ने श्रपना मन्त्रिमण्डल नियुक्त करते हुए आदेश-पत्र के 
महत्त्वपूर्ण आदेशों को ताक पर धर दिया | 


रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे होगी ? 


सिन्ध मन्त्रिमण्डल में इस समय दो स्थान रिक्त हैं | 

प्रश्न यह है कि इनकी पूर्चि केसे होगी ? गवर्नर की ओर 

से प्रकाशित विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कोशिश की 

जा रही है कि अल्पसंख्यक जाति के दो सदस्यों को मन््ि- 

भण्डल-में ले लिया जाए। सरकारी विज्ञप्ति का यह 

अंश उपहासास्पद है | प्रश्न यह है कि यह कोशिश कौन 

कर रहा है ! स्वयं प्रधान मन्त्री सर गुलामहुसैन हिदाय- 

हा 420 गा शुभचिन्तक सिन्ध के गवर्नर ? 

- यदि दोनों ही कोशिश कर प्रश्न यह है कि 

रन pe Ol रहे हैं, तो प्रश्‍न यह है कि 
सर शुलामहुसैन हिदायतुल्ला को मन्त्रि-मरडल बी 

करने के लिए आमन्त्रित करते समय गवर्नर पि 

लिया कि मजदूरों के प्रतिनिधि श्री नारायणदास ग्रानन्दजी 

. वैचर तटस्थ सदस्य हैं। किन्तु वे तो श्री जी० एम० 
| कि वे संयुक्त-दल का साथ 

i जब श्री जी० एम० सैयद वर तत 2 

तत्र वे उनका पत्र साथ ले गए थे | श्री बेचर ने सर 

 हिदायतुल्ला को भी यह लिखित नहीं दिया था कि वे लीग 

के ji रहेंगे या तटस्थ रहेंगे । पर न जान्ने क्यों गवर्नर 

ने श्री बेचर को तटस्थ मान लिया ? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरंस्वंती 


श्री नारायणदास वेचर पुराने कांग्रेसी हैं । 


- जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं | वे जानते 


सरकारी विज्ञप्ति से स्पष्ट है कि. 
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कि भाग ॥ 
भविष्य में भी नहीं 
सिन्ध गवर्नर और सर हिदायतुल्ला को 
चाहिए कि भविष्य में ही शायद श्री बेचर मा है. 
में सम्मिलित हो जाएँ | उन्हें मालूम होना चाहिए, 
> व छ .] सिन्ध के फ्रि 
मतदाताओं ने उन्हें मत दिए, उन हिन्दू, मुतत 
~ 3 में ल) मग 
ओर सभी शामिल हैं। चुनाव में कांग्रेस ने उम्र 
समर्थन किया था। उनके अधिकांश मतदाता का 
हैँ | सर हिदायतुल्ला उन्हें हिन्दू समझकर श्रपने मनिः 
मण्डल में नहीं ले सकते । वे मजदूरों के प्रतिनिधि 
हिन्दुओं के प्रतिनिधि नहीं | श्री बेचर एक ह 
हैसियत से कमी मन्त्रिमण्डल में शामिल न होंगे | 
तो फिर क्या सर हिदायतुल्ला की नजर श्री सिरमा 
कृपालदास पर लगी हुई है ? निस्सन्देह नवातरशाहर 
हिन्दू मतदाताओं ने उन्हें चुनकर भेजा है | किलुश| 
कृपालदास काफी समभार हैँ । वे अपने प्रान्त ग 


कि चुनाव में कांग्रेस ने उनका खुले आम विरोध किया 
किन्तु अपने प्रान्त व देश के हित को सामने रखते हुए 
यह घोषित कर लुके हैं कि वे कांग्रेस के साथ रहेंगे। । 
देश-भक्त हैं । सर हिदायतुल्ला को समक लेना चाहि 
कि वे और श्री बेचर कांग्रेस का साथ न छोड़ेंगे | ये दो 
अच्छी तरह समभते हैं कि यदि वे मन्त्रि-मण्डल में शार 
हो गए तो उनकी ञ्रावाज कोई न सुनेगा | नक्का 4 
में तूती की आवाज सुनता भी कौन है? पहले भी 
गोकुलदास और श्री हेमनदास की ,किसने सुनी थी! त 
दोनों हिन्दू मन्त्री थे.। लेकिन उनसे सलाह लिए | 
ही लीगी मन्त्रि-मण्डल ने 'सत्यार्थ-प्रकाश” पर पा 
लगा दी थी। इसलिए कोई हिन्दू सदस्य १ 
सर हिदायतुल्ला के मन्त्रि-मण्डल में शामिल होते की ह । 
न करेगा | इस चीज को लेकर सिन्ध में एक पर || 
का वैधानिक सङ्कट पैदा हो जाय तो कोई रश्च नर 
योर्णपयन दल । 
स्पीकर के अलग हो जाने से मुस्लिम लीग f 
एक सद्स्य कम हो जाता है | इसका श्रभिग्राय वह» 8). 
सिन्ध में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले “, 
मण्डल को बहुमतवालों पर थोप दिया 3 
जा सकता है क्ति मुस्लिम लीग दल 
क्योंकि योरपियन दल “के ३ सदस्य उसके 


र नहीं किया जा सकता। योरपियन 
वे गवर्नर को यह आश्‍वासन नहीं दिया कि 
हीगी मन्त्रिमण्डल का साथ देगा। इस दल 
दित है | । 

है वा योरपियन दल और गवर्नर की मिली 
ही हो| उसने मीतरदी-भीतर गवंनर को यह 
ह वया हो कि यदि लीग मन्त्रिमण्डल पर कोई 
गति श्राई तो वह उसकी रचा करेगा किन्तु सिन्ध हु 
(तिक चेत्र में इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। 
हण यह है कि उनकी राय में योरपियन दल अभी तक 
उबदार को भूला नहीं, जो सर हिंदायतुल्ला ने पहले 
महे ाथ किया था] उसे अभी तक याद है कि एक 
बरारसङ्कट आने पर सर हिदायतुल्ला ने योरपियन दल के 
[रोजर थामस को अपने मन्त्रि-मण्डल में ले लिया 
| ॥| उदाने शपथ भोले लीथी। किन्तु अपना 
उलूसीधा करने के बाद जत्र मौका आया तो उन्होंने 
9 थामस.को अलग करके उनके स्थान पर हाजी मौला- 
ब को ग्रपने मन्त्रि-मण्डल में ले लिया था। इस 
ग्रा मे. मी योरपियन दल लीगी मन्त्रिमण्डल का 
क्षिं सहायक होगा, इस पर यकीन तो नहीं होता | 
एनीतिक रङ्गमञ्च पर जो भी हो जाय, थोड़ा है | 
७ 00 मडल का भविष्य 
नात के ल स्थापित हो चुका है | 
परम A थान अनुसार वह अवैधानिक 
ह. मालिक गवर्नर की कृपा से वह 


मण्ड क वष्य कदापि 


हत से 
के नेता 
उरा दल 
र तटस्यत 


रणा को आगे न बढ़ा तो लीगी मन्त्रि: 
पहिले अधिवेशन 
मन्त्रिमण्डल ओर 
विरुद्ध अविः 
i विश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो 


कि स्वयं 0 समीकृत होने की आशा इस- 
विद्यमान है (षे BT में शमीतर-ही-भीतर प 
ह लम” लीरा-दल के २८ सदस्यों 


सिन्ध की राजनीति 


ने गवर्नर को सिन्ध असे- - 
शश्र मे 
न र या अबेर में बुलाना ही होगा | 
न उच तटस्थ रहा और वह लीगी 
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३०५ 
में से १५ सदस्य बलोच हैं| यंह दलं अपने कम-से-कस | 
दो व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में देखना चाहता है | 
वह यह भी चाहता है कि अधिक-से-अ्धिक पार्लियामेटरी 
सेक्रेटरी उसी के हों। मीर गुलामग्रली इनके नेता 
हैं। सिन्ध-असेम्त्रली के आगामी बजट अधिवेशन तक 
हमें यह देखना होगा कि सर हिदायतुल्ला इस दल की _ 
इच्छाओं को कहाँ तक पूर्णं करते है | यदि इस दल की 
इच्छाएँ पूरी न हुई तो इसका भी लीग के विरुद्ध भरडा 
उठाना असम्भव नहीं | 

मीर बुन्देश्नली खाँ लालपुर सिन्ध के प्रधान मन्त्री रह 
चुके हैं। ४-५ आदमी उनके साथ हैं और वे सब-के-सब् 
किसी-न-किसी पद के भूखे हैं। यदि सर हिदायतुल्ला 
ने मीर बुन्देग्रली को मन्त्रि-मण्डल में लेने के बाद उन 
सबकी आकांज्षाओं को पूरा न किया, तो हो सकता है कि 
वे सब्र भी लीग को छोड़ दे | 

सिन्ध के मुस्लिम नेता एक दूसरे को फूटी आँखों भी. 
नहीं देखना चाहते | खानत्रहादुर खुरों यदि सर गुलाम- 
हुसैन हिदायतुल्ला ओर श्री जी० एम० सैयद से घृणा 
करते हैं तो सर हिदायतुल्ला खुरो व सैयद से| यदि 
श्री जी० एम० सैयद सर हिंदायतुल्ला और खुरा को |, 
पसन्द नहीं करते तो मीर गुलामअली इन सबको ही । 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मुसलमानों की इस अहसह- 
मिका से सिन्ध में कभी स्थायी मन्त्रिमण्डल स्थापित नहीं 
हो सकता | कांग्रेस को भी यह समझ लेना चाहिए कि 
यदि उसने कुछ गैरकांग्रेसी सुसलमानों को अपने साथ 
कर लिया तो भी वह स्थायी मन्त्रिमण्डल न बना सकेगी | 
बेग्रसूला सिन्धी मुसलमान मुस्लिम लीग के लिए जितना 
खतरनाक है, उससे कहीं अधिक वह कांग्रेस के लिए 
खतरनाक होगा | हमारा यह अभिप्राय नहीं कि श्री 
जी० एम० सैयद और हाजी मौलाबख्श ब उनके साथी बे 
असूले हैं। हम चाहते हैं कि वे सब अभीं तक जिन 
सिद्धान्तों को लेकर कांग्रेस के साथ मिले हैं, उनपर श्रटल 
रहें । पहले स्वाधीनता और फिर पाकिस्तान, इस असूल को . 
लेकर वे लोग कांग्रेस के साथ मिले हैं। उनको सिद्धान्त. 
प्रियता की परख तत्र होगी, जत्र किसी भावी सङ्घर्ष के 
कारण कांग्रेस एक बार फिर पद-त्याग का निश्चय कर 
लेगी। सिद्धान्तप्रिय व्यक्तियों के बिना सिन्ध 
मन्त्रिमण्डल सदैव अस्थायी ' रहा करेगा,इसगे हमें र 
भर सन्देह नहीं । | % 2 


जेठ की तपती दुपहरी | सिर पर दहकता हुश्रा 
सूरज, नीचे ग्रावाँ-सी जलती पथरीली जमीन | पूल, 
कङ्क ग्रोर तिनको से भरी, आग की लपटों के समान 
झुलसाती, कपड़े खींचती, पत्थर मारती, गरजती लूह | 
प्यास के मारे उसका कलेजा मुँह को ग्रा गया । 
गला सूख गया | जीभ चटचटाने लगी । ग्रोंठ खुल गए | 
` शरीर ऐसा हो गया जैसे बरसों की सूखी जमीन हो पर 
अरावली की उन सूखी पहाडियो में ग्राच्चितिज फैली तरसती 
ऊँची-नीची निर्जन घाटियों में श्राग उगलती बड़ी-बड़ी 
चट्टानौ से बने जहाँ-तहाँ सिर निकाले छोटे-बड़े शिखरों, 
लूह से कापते श्रपर-त्रल से भुकती रोर स्व-त्रल से ऊँची 
उठती शाखाओं वाले, चिल्लाते-चीखते भाड़ियों में फँसे 
हुए जहाँ-तहाँ अप्रयास ही जैसे पत्थरों में से फूट निकले 
हस्व-दीर्घ ढाक के पेड़ों, रोर किसी के हाथ से कहीं 
कम श्रौर कहीं श्रधिक बिखर पड़ी-सी नष्ट-भाग 
विधवा के समान पड़ी सूखती विरल बेरियों के सिवा 
हा भी दिखाई नहीं देता था - पानी की एक बूँद मी 
नहा | 
थकान के मारे उसके पैर लरजने-से लगे | सिर 
जैसे भट्टी के पास बढी देर से रक्खा हुआ हो | लूइ 
। के पहार से बारम्बार बन्द हो जाती, अधखुली खड़कती 
` खों में से जैसे कोई चकाचौंव के वहाने ज्योति निकाले 
लै रहा था। निराशा से उभने चारों ओर देखा, पत्थरों 
` पर॒ सवार होकर, जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी एडियाँ 
_ उचका-उचकाकर देखा पर उस दोपहर के ग्रन्धकार में 
कहीं आशामय प्रकाश न दीखा | पानी तो क्या कहीं 
ऐसा स्थान भी नहीं था जहाँ पर श्राश्रय लेकर वह कुछ 
र के लिए इस प्रचण्ड धूप और धक्के देती लूह से 
छुटकारा पा सकता !/ परिमित पत्रों बाले - दाक के पेड़ों 


वहाँ धूप से नाम-मात्र की आड़ होने पर भी हवा 
सङ्ग लिपटी श्राग की भेटो से कैसे रक्षा होती। 
प्यास के क्षण और दीर्घ हो जाते | 
हारकर वह जिस पगडणडी से ग्रा रहा था उसी 
परथ FR निरद्देश्य आगे बढ़ने लगा क्योंकि रुकना 
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पानी का बदला 


श्री प्रभासकुमार 


- कुछ- चिह्नसा । निराशा में आशा का 


गी विरल छाया में किसी प्रकार नहीं बैठा जा सकता 


३०६ कः, 
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मौत को अवाडिछुत आत्मसमर्पण करने जैसा था श्र 
आगे बढ़ने पर कहीँ पानी की आशा हो सकती थी | 
पगडण्डी एक छोटे से शिखर पर चढ़कर नै | हु 
उतरती थी । शिखर पर आकर उसने देखा कि कापी 
दूर पर एक गाँव-सा है और उसके पास ही कुर 
उन्माद भा 
गया | शरीर की सारी थकान बल बन गई श्रौर क 
हषोंद्रोक से चीखकर, अत्यन्त अधीर हो, उस ओर भा | 
पड़ा | पथ-विपथ का ध्यान भी न रहा | वह जैमे पहाड़ 
में नहीं समतल पर भाग रहा है | मानो वर्षो की बिरु 
किसी प्रेम-पुजारिन को अपने चिर-कांक्षित प्रिय की भांग | हेह 
मिल गई हो और वह अपनी सुध-बुध भूलकर श्रपने फि | गीत 
के निकट पहुँचने को व्याकुल, भागी जा रही हो। ठोक हुए 
से झुँझलाकर उसका जूता जाने कत्र कहाँ गिर ग्या। | पे इ 
बेरी के काँटों में उलझकर परिधान तार-तार हो गए, बार | श्रत 
बार गिर पड़ने से मुख से रक्त बहने लगा, पैर लोहूलुश]| छ 
हो गए पर उसे इसका आभास तक नहीं था | वहै 
केवल मौत के पझों से दूर जीवन की एकमात्र आशा वी 
ओर बेतद्दाशा भागा चला जाता था | ॥ 
हाड़ियों से उतरकर पैर घनी करीर की भाया | 
से होकर भागने लगे । कुआँ भी पास ग्रा ग्या | प ६ | 
भीषण ताप से एकाएक उन भाडियो की शीतल छै | 
आने से उसका सिर चक्कर खाने लगा, पैर बह | क्र 
आँखो से चिनगारियाँ छूटी और वह वहीँ पर जौ गत 
गिर पड़ा , धोंकनी सा पेट उठने-गिरने लॉग 
उठने को हाथ-पैर हिलाए पर शरीर में इतना लक | 
बचा था | ग्रङ्ग-ञरङ्ग में जैसे कोई बैठा नाडियों १. | 
धकेल रहा हो । जैसे रोम-रोम से श्रमी ररक | रस 
छूट निकलेंगे। विवश होकर उसने चाहा i ह| भ 
पर जमी पसीने की बूँदों को चाट ले. पर वह अ भी ग फे 
नहीं उठा सकता था | अपने पसीने की कु त्स | भ 
सका | केबल बार बार.जीभ निकाल श्रपने बाट री 
पढ्तै मटमैले होठों पर छाई बूँदों को ही ग मुँह 
थोड़ी देर बाद व वहीं बेसथ हो 2 जमी 
शरीर पर धूल और रन, नीचे रेत॑ 


ह... हा? ] 


| आकाश के नीचे डरती-सी जरा-सी 
पमत गहरे 
ठर न 


0 कहो हैं भाग्य | सलिल-खोत के _पास ही एक 
कता दे पर पानी का बू द डालनेवाला 

गा 

रमी गर्दी | 

तुप पत्थरों से कुशल हाथों-द्वारा बने उस पुराने कुएँ 
ग्रोर सटी हुई र 

। “4 पडती की समतल जमीन, जिस छोटी-सी एक 

ल बसी हुई थी । पहाड़ियों के साथ ही एक सूखा 

ढु के पास ही पत्थरों पर से उतरकर उस समतल 

ब्रागवा है जो कभी नाटे ढाक के कुं में से गुजरती, 

कीर की घनी भाड़ियों से कतराती, कभी बासे की 


रु | ष लपेग्ती, फलों से लदे खजूरों की बगल से होती 
। भाँग | हँ का चक्कर काटती, बजरी की ऊबड़-खाबड़ सड़क- 
मे पि | गीत होता था | 

गेक़ों। कु पर कोई नहीं था|. किसे अपनी जान भारी 


गे इस चिलचिलाती धूप में अङ्गारों पर चलकर पानी 
: | गन ग्राता | 

कितु आवश्यकता समय-श्रसमय का विवेक नहीं 
| | थोडी देर बाद ही मैदान की छाती पर खिची 
पीवी रेखासी, गांव से कुएं तक आती सँकरी सुनसान 
| अपर एक युवती बगल में कलसी दबाए. कु की 
हे ल दी | निखरा सांवला-सुन्दर मुख गर्मी 
हा था | 'गालों पर पसीने की बूंदे' रेखा 
रो से वचने को जल्दी-जल्दी वह कुएँ 
| कुएँ की जगत पर कलसी रक्खी | 
| भरकर बगल में दबाकर वह गाँव की ओर 
| 

तेर गा निराश कि किसी को प्रतीक्षा करते- 


त कक या हे हो कि स्वयं उसे अपने विश्वास 


गया हो । युवती ठिठक गई पर 

है दभा हे अनुमान करने में देर न लगी | 
हल हे उस र की भाडियो में आई ती 
र देखा क स बेहोश-सा पड़ा 

अके सुख से कराहने का-सा 

ba ह जैसे अन्ध-पीडा में हों 
es ते हैं शायद--'हाय | 
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पानी का बेदलां 


४ ऊँची पहाड़ियाँ थीं और दो ओर गर्मी _ 


कानो मै एक हलका कराहने का : 


आ्रागन्तुका कलसी उतारकर युवक के निकट बैठ गई 
और अपनी ्रोदनी का आँचल कलसी में भिगोकर धीरे: 
धीरे युवक के मुख में निचोड़ने लगी। युवक मानों 
'छुटपटाकर उसे गटक लेता और चिरोटे की-सी अ्यभ् 
आपतुरता से फिर मुख खोल देता | 

शरीर में स्पन्दन हुआ । « आँचल भिगोकर युवती 
ने उसका सुख पाँछ दिया | ' पलकें हिली ; हाथ उठे 
रौर गिरे, पैर जमीन से रगड़े; सिर ने दो-तीन भटके 
खाए | मद की खुमारी में बुभी- हुईं-सी युबक की. 
लाल ग्राँखे' एक-दो वार भपककर खुल गई | कृतज्ञता 
जिज्ञासा से वह मौन-मूक उस युवती की ओर देखता 
रहा फिर स्वतः ही उसकी आँखे धीरे-धीरे भप गई 
और वह गाढ़ी नींद में समा गया | 

युवती ने देखकर समझ लिया कि इस थके युबक 
की आँखें तीन चार घंटे से पहले नहीं खुल सकेंगी | 
जगाना ठीक न समभ वह उसे उसी अवस्था में छोड़कर 
उठ गई और कली खूब माँजकर पानी भरकर वस्ती 
की ओर चली गई | नर 

005) ; ८ 

सूर्यास्त में श्रमी देर थी। अङ्ग-श्रङ्ग की असह्य 
पीडा से हाय कहकर उस युवक ने जब आँखे. खोली 
ते उस सर्वथा श्रपरिचित स्थान में अपने को इस प्रकार 
पड़ा देखकर उसे अचम्भा हुआ, साथ ही आतुरता 
से उसे देखती श्रँचले हिलाती एक युबती को समीप 
देखकर उसे जहाँ सन्तोष और हर्ष हुआ वहाँ आश्रय और 
भी अधिक बढ़ गया | : 

'मैं कहाँ हूँ ! आप कोन हैं !? 

व्याप हमार गाँव में हैं |?, . .. . 

“आपके गाँव में ? में यहाँ केसे आ गया १? ; 

“यह में नहीं जानती ।? युवती ने शान्त-मघुर स्वर | 
में कहा--'दोपहर को यहाँ कुएँ पर पानी भरने आई थी 
ते आपको यहाँ प्यास के मारे तड़पता पाया । तत्र मैने 
आँचल से आपको पानी पिलायो था और फिर श्राप सो 
गए और श्रब जागे हैं |? पा 

युवक बेवकूफ-सा उस युवती की श्रोर देखता रहा | 
यह कहानी है या सच्ची «घटना | पर फिर सहसा सारा 
दृश्य युवक की स्मृति मे प्रतिमासित हो उठो र 
आदि था निराश पानी की तडपन से और श्रन्त या 


मुख पर कृतज्ञता की शालीनता भलकने लगी । 
«उफ? के साथ थोड़ी सी करबट लेकर वोभीले स्वर में 
उसने शिष्ट आग्रह से जरा लजाते हुए कहा- तत से 
आप यहीँ बैठी हैं |? 
“नहीं, पानी पिलाकर चली गई थी | श्रभी जरा 
देर पहले ही आई हूँ | 
“मुझे देखने !? 
हाँ, मैंने सोचा कि नींद टूटने पर जहाँ आपके 
शरीर में ्रसह्य पीड़ा होगी वहाँ श्रापको भूख भी काफी 
' जोरों की लगेगी, साथही इंतना निर्बल शरीर लेकर 
आप कहीं जा भी नहीं सकेंगे | अब आप मेरे घर 
चलकर एक-दो दिन विश्राम करें, . . 
“आरप मुझे अपने घर ले जाएँगी ? जानती हैं, 
मैं कैन हूँ १ 
“इससे मुझे क्या १... 
“में मुसलमान हूँ, बहन |? युवक ने कह ही दिया | 
जानती हूँ, आपके वेष से ही समझ गई थी ।?. . . 
इतना ही नहीं, में मुगल-फौज का सिपाही हूँ जो 
सिर्फ आपके जात-भाइयों की आजादी छीनने को ही 
इन पहाड़ियों को घेर रही है, गाँव जला रही है, सितम 
ढाह रही है, जुल्म कर रही है--जानती हैं आप ?? युबक 
सहसा चुप होकर युबती की ओर देखने लगा | 
4 युवती पर जैसे चिनगारियाँ बरस पढौं | संयम के 
प्रयास में उसका मुख लाल हो गया | अधर दांतों के 
नीचे चला गया। कुछ देर. बाद नीचे देखते हुए ही 
उसने कोमल स्वर में कहा--“आप कोई भी हों पर मनुष्य 
हैं और विपत्ति में हैं | - मनुष्यता के नाते आपकी सहायता 
करना मेरा धर्म है।?.. .. न 
युवक आँखे फाड़े ग्रप्रत्याशित उत्तर सुनानेवाली 
प्राणदात्री की ओर देखता रहा | दर्द भूलकर आधा 
अग्र-भाग दाहिने हाथ के सहारे उठाया पर फिर गिर गया | 
धीरे से बोला--आपके यहाँ उसे क्या कहते हैं... सुर- 
सुर्गना--श्राप शायद स्वर्ग की मलका हैं [| 
“नहीं भई। मैं तो इस गाँव की एक छोटी-सी 
हुँ |? 
जाते।---श्रापने शायद किती से कहा भी नहीं १ 


मुगलों घृणा करते हैं; तुम्हे 
से मुझे भी घृणा है। बे 


4००० > अवे हर 
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अणि है भा ह 
मिट जाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी | पर इसे 
का अपमान समभती हूँ कि किसी ठ 


मुक्त हरित 
इस प्रकार Nl. i हा 
वृणा करते हुए भी 

अब आपको बहुत खु अ 
का 


डाला जाए। इसी लिए किसी से न 
हूँ और स्वयं ही मुगल-मात्र से 
के नाते आपका सत्कार करूँगी | 
लग रही होगी--आइए |? 
“श्रापक पूछ सकत पो त्र ह 
मैं आपका बहुत अहसानमन्द हो जादा वी 
ग बहुत अहसानमन्द हू । ज्यादा तती) [षो के 
देना नहीं चाहता । अब सुझे इजाजत दीजिए | हा 
श्रिमी आप इतने दुर्बल हैं कि उठ भी नहीं सक्रो-| त 
जाएँगे केसे १? ` (गते 
"नहीं करुना बहन ! मुझे जाने ही. दीजिए | क.) गते 
न-किसी तरह चला ही जाऊँगा । आपने मेरी जान वर्ण पुतिको 
है। आप न आती तो शायद यहीं मेरी कत्र तैगारहै (ती 
जाती | में ताजिन्दगी आपके इस अहसान को बार) टा 
रक्खूँगा | अच्छा, अब इजाजत !? F. 
यह कह अपने शरीर की सारी शक्ति लगा र| ५ 
किसी-न-किसी प्रकार खड़ा तो हो गया परतमीऐ। 3 
लगा जैसे सारी ह्यां तोड दी जा रही हो । आब (|. 
आगे तारे उठे और फिर अंधेरा आ गया। पर| ही 
लरजने. लगे जैसे कोई खपच्चियों को हिला झा हे उस 
बड़े जोर से किसी ने जमीन की ओर खींचा पर| र 
किन्ही कोमल हाथों ने उसे सँमाल लिया। सा| "भ 


सहानुभूति की गहरी मिठास कानों में गूँजने | (कोपा 
देखिए, अभी आप किसी प्रकार नहीं जा सकेंगे एकद | हि 
दिन आराम कीजिए फिर जहाँ चाहे चले जाइएग | 

मना करने की रहीम में शक्ति नहीं रहीं यी श शर 
करुणा के सहारे बड़ी कठिनता से धीरे-धीरे चलते हग | 

( 22) 

अरावली की प्यासी पहाड़ियाँ, बासी नही? 
के घूट भरती हैं | अनन्योपाय हौकर राजपूत हे द| 
श्रोट समा गए हैं जब कि मुगल उपत्यका मै || 
अवस्थित हैं । कुछ करने के मद में शरीर र| 
उबाल में मुगल जव-तव पहाड़ियों में घुस जाते हे रर 
वृक्षों व गाँवों को जलाकर खाक कर 
कर न बच सकनेवालों के खून से बस्ती 
राजपूत भी चुप नहीं बैठते | न जाने कव 


| ७ 


और 


; बी की छावनी पर छापा मारते हैं ओर 
या की ग्रोट समा जाते है । 
कक समय है | दिन भर प्रलय मचाकर अभी 
| पहले ही मुगल सेना अपने डेरे को लौट गई है 
स गाँव नहीं रह गया है। बिना मनुष्या का गाँव 
क्का ! एक भी झोपड़ी साबित नहीं | चारा ओर 
| १ वयो से घिरे उस छाटे-से समतल स्थान मे राख, 
हे लपा, टटी'फूरी भोपडियों श्रोर विकृत शवों और 


कही [ठी के श्रतिरिक्त बस्ती का कोई चिह्न शेष नहीं 
हग है। म i 
ते भी वस्ती जनन्य नहीं दै । अपनी कृति को 
ति से देखने की लालसा से थोड़े-से सैनिक वहीं रह 
है और वे जेर दीवारों पर चढ़कर. अपनी हिंसक 
त को सन्तोष दे रहे हैं | 
रहता ग्रनुलकादिर चिल्लाया--“श्रमाँ मियाँ रहीम 
कदर खुल गई |? 
| ह ग्रन्यमनस्क-सा बैठा कुछ विचार रहा था | 
| १ झैदी चॉककर खडा हो गया | सचमुच करुणा 
| गी] सिर पर लकड़ियाँ लिए भोंचक्की-सी अपने उजड़े 
भनो देख रही थी | म 
| र सैनिक दीवारों से कूद-कूदकर इकडे 
| i को घेरकर खड़े हो गए | रहीम 
0. को सत्रसे पीछे और करुणा के पास 
| हा आगे था और ऐसा प्रतीत होता 
0 बहू ही उस पर टटेगा | सारे लोलुप 
के बीच उसके छह ताकि 
भल नेहा सुख परभी धूर्तता के 
3 हों थे | विशेष ॥ ० 
| अहे क हे प इतना ही था कि उसकी 
| शी | का और साथियों की ओर 
हने 
॥ कहा... लकडी हि यों 
| | रन गैचेक जाए डी लिए क्यों खड़ी हो । देखा 


ते ही करुणा का लंकड़ियों 
गिर पडा- "तुम {? 


पड़े-.. रहीम तुझे तो पहचान 


बैती बाते । 
हा ER, अब्दुल मियाँ | बन 


पानी का बदला 
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३०९ 


करुणा को जैसे किसी ने बिजली छुआ दीः हो । क्रोध 
और धृणा के साथ भीषण ग्राशङ्का से वह सिहर उठी-- 
“आपको मैंने उस दिन इसी लिए पानी पिलाया था ?? | 

मिर्जा कहकहाकर बोले--'क्यों बेटा रहीम ।? 

रहीम को जैसे किसी ने सोते से जगादिया । मुख 
पर आती वेवसी एकदम उड़ गई | कुटिल हँसी से 
बोला--“आपने कभी सपना देखा होगा | मैं भला किसी 
काफिर के घर पानी पीने क्यों जाता ? क्यों मिर्जा !? 

“बात तो ठीक कहते हो मियाँ |? 

तभी पीछे से कोई चिल्लाया -'यार | माल बडे 
जोर का है |! - 

रहीम के माथे की नसों में जैसे किसी ने ग्राघात दे 
दिया हो । जड़ सी खड़ी करुणा चमक-सी उठी--“आप 
लोग हट जाइए मेरे सामने से वर्ना...” - . 

बगल से ही कोई हँसता बोला 'ग्रमाँ यार छोड़ो भी, 
अगर जूतियों से डरते होते तो मर्दानगी घर में न रख आते |? 

सब हँस पडे । ः 

करुणा को ऐसा लगा जैसे आकाश ग्रमी टूट पड़ेगा । 
हृदय में रौद्रता के साथ मरने-मारने की अमिलाषा प्रबल 
हो गई। उसका बस चले तो एक-एक को नोच ले | 

रहीस करुणा की इस चरम अवस्था को देखकर 
व्यग्र हो उठा | निश्चय था कि यदि अभी करुणा बिखर 
पड़ी तो इस लेलुप सैन्य के बीच उसका पता भीन 
लगेगा । सहसा रहीम ने अपना कमरबन्द खोल करुणा 
को बाँध दिया--'मिर्जा तुम रहे गावदू। शेरनी को छेड़ने 
से पहले पिंजरे में डाल. लेना चाहिए। खुली शेरनी से 
खतरा हो सकता है |! 

' श्रौर करुणा एक वृक्त से बाँध दी गई। ` 

उस ग्रापाधापी में मुगल सैनिक कुछ निर्णय कर पाएँ, 
इससे पहले ही रहीम ने कहा--'एक बात है यार |! 

“क्या ९? 

“इतनी खूबसूरती का हम क्या करेंगे ।..? . 

ध्यानी ? कठोर श्राँखों से रहीम की ओर देखते 
अब्दुलकादिर ने प्रश्न किया। | क 

'इसे सिपहसालार को दे दें तो इनाम मी पाएँगे और 
श्रोहदे भी सिलेंगे।! | कर र्‌ 

मिर्जा बिगड़ पड़े--“इसे सिपहसालांर को क्यों दे दे 
क्या हमारे दिल नहीं है? हममे आदमियत 
नहीं कभी नहीं !? व न 


5५ 
फी 6“ 000 कक 


(मिर्जा | यह मत समझना कि यह बात सिपहसालार तक 
| दीं पहुँचेगी | इतने श्रादमिर्यो पर ऐसे श्रहम मामले में 
` एतबार नहीं किया जा सकता । श्रौर फिर तुम श्रच्छी 
तरह जानते हो कि सिपहसालार के लुगत में 'रहम' लफ्ज 
कहीं नहीं लिखा है ।' मिर्जा चुप हो गए | एक दूसरे 
की ओर देखकर सैनिक ग्रातङ्कित हो गए | 
मिर्जा को करुणा से डर लगता था | अब्दुलकादिर 
पर लोगों का विश्वास नहीं था। फलतः करुणा को 
सिपहसालार के सामने उपस्थित करने का काम श्रत्यन्त 
अनिच्छा रहने पर भी रहीम को ही सिर लेना पड़ा | 


NT) ति 
आधी रात का समय है | हिलने-डुलने में भी श्रशक्त 
करुणा एक खीमे में बॅथी निस्सहाय पड़ी है। एक कोने 
मै दीबट पर चढ़ा छोटा-सा निःशेषयाय दीपक अपनी 
फीकी ज्योति से उस ग्रन्धकार को श्रौर मी अ्विक गम्भीर 
बनाए हुए है । 

_ सहसा किमी के पैरों की स्थिर सावधान धीरे-धीरे 
बढी आती बहुत हलकी चाप सुन पड़ी। करुणा के 
रोंगटे खड़े हो गए । श्र, हाय, अत्र ! त्राहि भगवान्‌ , 
त्राहि देवि | 

' करुणा का साहस श्रासन्न भय की बेकली में और 
कोई उपाय न देखकर निर्भय हो गया--कौन है !' 

मैं हूँ, रहीम |! धीमे स्वर में कहकर आगन्तुक पास 
आकर खड़ा हो गया | 

-  करुणाको जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो; ममता 

को निचोड कर सुखा दिया हो | घृणा से वोली--'तुम ? 

` इस समय कैसे !? न ही 


___ खुप रह बदमाश | में तेरे मुख से अपना 
न सुनना चाहती | तुझे मैंने उस दिन इसी ही 
का विरोध लेकर भी प्राण-दान दिया था ? पर 
जो प्राण-दान देता है, वह ले भी सकता है | 
इतनी शक्ति नहीं कि मेरे आँचल करा छोर मी छू 


अ 
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३१० सरस्वती 
रहीम ने कणभर ग्रप्रतिम होकर दृढता से कहा-- सके। कुत्ता कहीं का! 
इलाली में, . .' 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collect 


हर “करुणा |) रहीम का रुँधा स्थर सुनकर करणा 
में हा हटातू रुक गई | स्याहीपुते-से उसके दयनीप 
पर वेदना और विवशता की गहरी छाप थी | 
रहीम ने करुणा के बन्धन खोल दिए और 
तलवार उसकी ओर बढ़ाकर बोला-- मेरी तलवार ग्रा) 
कदमों में हाजिर हँ) आप सिर भी उड़ा देंगी तेक कद 
उजञ्र न होगा । लेकिन मैं आपको किस प्रकार समझ | 
कि रहीम कितना ही बुरा क्यों न हो, इतना ग्रहमान (तद्‌ 
फरामोश नहीं कि आपके पाक-दामन पर दूर से भी ह झे 
डाल सके | मैं यहाँ किसी जलील ख्वाहिश से तझ | ॥ जादा 
नहीं आया हूँ बल्कि आपको इस केद से छुड़ाने के त! | कि 
आया हूँ । सिर्फ चन्द घड़ियाँ ही और हैं। | द 
खुदा ही जानता है कि क्या हो जाय। एकबार ए पॅच 
पर एतत्रार कर. लै और खुदा के नाम पर यहाँ ते हद 
निकल चलें'।? दोनो 
दीपक के कापते प्रकाश में रहीम के भावोद्वेलित पुष | छा किसी 
को एकटक देख रही थी करुणा | पर उस. समय हसी | छ धा र 
क्या हो गया था ? ओर उसे वे शाब्द याद कर सिह 
सी महसूस हुई 
“तुमने उस समय मेरा इतना अपमान मी 
किया था १? क । 
रहीम दो क्षण चुप रहा । .“मानता हूँ गने पु 
किया है, बहन ! पर उसके सिवा कोई और राम्ता भी 
था। तुम नहीं समझ सकती कि महीनों से घर ट | 
छिटके हुए उन-सिपाहियों की हवस क्या कुछ | 
तैयार हो जाती है यदि में उस वक्त ठम्हारे लिए | 
भी लफ्ज कहता तो बच भी नहीं पाता | तिपा | 


से बात और भी बिगड जाती | य याद] 
बहन कि उस थोड़े से वक्तं के लिए मुझे कितना कोमै| 
दबाव डालना पड़ा और तत्र से ग्रव तक लमे म" | 
चैन से नहीं बैठ सका हूँ | | 
“मुझे कहाँ चलना होगा ?? 
मैं तुम्हे सिफ आजाद करके पहाड़ियों 
दूँगा फिर तुम अपने आप जहाँ जी चाहे चली 
और आप १! ° 
“में १ मैं क्या ९? 


| तर्क |) | 
जाता | 


ion, Haridwar 


. आपको कष्ट नहीं देंगे ! आप 


लिए न हत ॥ नहीं ता। 
ॐ करुना बहन ! मं दगा नह | कर सक ७ 
पिं मज बूर ६, 


गीय | =¬ बादशाह ओर जे जा हली 
गते इतके लिए सिपहसालार जो मीस गज 


ते से| ड़ श्राया-- 


मद न॑ करो बहन, वक्त बहुत थोड़ा है । अगर 
भी हींग [के कान में भनक भी पड़ गई तो फिर मुझे मौत से 
। तत | | ज्ञादा दर्द सहना पड़ेगा । तकदीर ने तुम्हें कहीं 
| के लिए | रहे लिए बनाया है, मुझे कहीं श्रौर के लिए । सिपार्ह 
| छ| १ लार का हुक्म ही मुझे मानना चाहिए । फौज 
बार पु रगा | न श्रपनी मौत के डर से, न तुम्हारी 
यहाँ ऐ| त की जिद से । | 

| दीगो चुपचाप खीमे से बाहर निकलकर चलने लगे | 
लत | झी ने नहीँ पर शायद दोनों के मन में निश्चय 
| इसरो | धा कि यह जीवन. की जीवन से बिदाई है। 


सिह 
न कां 
र गुर | 
भी 
र की द 
बो ` मानव, मानव का गान बने। 
क. | नव लय) नव गति, चिन्तन नवीन 
| शब्दों का शासन बन्ध-हीन 
त न | पह सत्ये स्वर्ग का चिर निर्धन 
ल ऱ्य का फिर धनवान बने | 
नि माण, प्राण सै हाँ उर्वर 


त्यात हे हो जीवन का स्तर स्तर 
शा ह भर सबके 


उर अम्त्रर टु. 
. में छविमान बसे | 
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गीत 


र रसूल के खिलाफ कदम नहीं उठा . 


३११ 


( ६ ) 
सिपहसालार के दरबार में रहीम दँधा हुआ खड़ा था। 
(रहीम |? 
“हुजूर |! 


“मैंने सुना है कि कल रात भर तुम किसी हसीना के 
साथ ऐश उडाते रहे जिसे तुम्हारे साथियों ने कैद किया 
था ओर. ..। * 

“यह गलत है, हुजूर । सिर झुकाकर रहीम ने कहा | 

“गलत है ? सिपहसालार की बड़ीःबड़ी बाहर को 
निकली आँखे रहीम को जलाने लगीं--'तुमने उसको 
भगा दिया, यह भी गलत है १? > 

रहीम चुप खडा रहा | 

“तुम उसके इश्क में अन्धे हो गए थे, क्यों !? 

“हुजूर | उस पाव-दामन पर ऐसे छींटे न फक ।? 

“यह जबानदराजी १? सिपहसालार की संहज-लोहित 
ँखे' भक से जल उठीं। ओठ कठोर होते-होते जड 
हो गए | भुजाएँ कसकीं और सिर के एक भटके से रहीम 
के ठुकड़े-टुकड़े कर दिए गए | 


— 


गीत 


श्री “नीरव?, एम० ए० 


से जाए जगती का निज पर 
समता की ध्वनि में मृदु मन्थर 
युग की ग्राकांचाएँ लेकर 
युग-युग का लोकःविधान बने । 
मधु की छाया में चिर जाग्रत्‌ 
अधिकार प्रकृति का दो अविक्ृत . 
अति दीन-हीने परवश जर्जर | 2 
यह जगजीवन वरदान बेने. ० 
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` प्रवासी को आत्म-कथा 


श्री स्वामी भवानीदयाल संन्यासी 


दक्षिण ग्रफीका में सन १६१४ की जनवरी में बन्दी- पर जगरानी उस समय रुग्ण-शय्या पर | | दबी 
भोचन के पश्चात्‌ प्रिटोरिया से गान्धी जी का एक थीं। जेल में ही उनका स्वास्थ्य भग्न हो गगा था ॥ जी 
पत्र मिला जिसमें यह आदेश था कि मुझे सपत्नीक वे रुग्ण शरीर लेकर बन्दीघर से निकली थीं | ३ (८ 
पिनिक्स-ग्राश्रम में रहना चाहिए श्रौर “इंडियन में अच्छे-अच्छे डाक्टर। से उनका उपचार कराया प्‌ का 
ओपिनियन” के हिन्दी-अंश का सम्पादन करना चाहिए | पर “मरज बढ्ता गया ज्यों ज्यों दवा की? वाली झा अमा 


मेरे मन की मुराद पूरी हो गई | जब जहाज से उतर- ही चरितार्थ हुई | जब रोग अत्यन्त ग्रसह्म हो |: ता 
“कर में गांधी जी के दर्शन के लिए पिनिक्स गया था ओर डाक्टरों की सारी चेष्टाएँ विफल हो गई तेग 
उनकी दशा पर दया कर उनको अपने साथ ही पिक 
लाए | बापू के आदेश से उनको आश्रम ले जो) 
लिए. हाथ से खींची जानेवाली गाड़ी स्टेशन 
गई थी | बापू ने बहुत सँभालकर जगरानी को रला 
से उतारा श्रो ठेला गाड़ी पर लिटा दिया | इसके ग 
बापू ने जो कुछ किया वह मेरे लिए तो कल्पनातीत छ 
थी | वे स्वयं ठेला गाडी खींचने लगे और वह भी क्रो] 
ही। हम लोगों में से कई आदमी बापू के ह 
गाडी ले लेने के लिए आगे बढ़े, पर उन्हाने वि 
पास फरकने नहीं दिया और साफ कह दिया तिशी 
सहायता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने श्र 
ठेलागाड़ी खींचते हुए लगमग तीन मील की उब 
मड्जिल तय की | 

मैं तो ग्लानि से गडा जा रहा था। जव गी 
मुझे ठेलागाड़ी खींचने का ्रवसर नहीं दिया ती! र 
यानी बिल्ली म्भा नाचे? की भाँति मैं विग बार 
से बोला--“तुम बापू से गाड़ी खिंचवाती हैं) है ; 
जाने का यह सबसे सीधा रास्ता रे ।” मैरी गे है. १ 
हीनता पर उनकी आँखों से आँसूकी धारा _ 
जज और वे व्यथित होकर बोलीं--श्राप ठीक 
स्वामी भवानीदयाल संन्यासी इससे बढ्कर पापकर्म और क्या होगा !. गर ; 
- खिचवाने की अपेक्षा तो मेरे लिए मोत ग्र 
225: तभी से उस ऋषि-शाश्रम में कुछ दिन प्रवास करने की मागे पर मौत भी कहाँ मिलती है! बद व 
` मेरी श्रान्तरिक श्राकांच्चा थी, परन्तु परिस्थिति के प्रभाव जाती तो में उसमें समाकर इस दुष्कर्म 
के मैं अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सका था। इसलिए मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी | 
जी का सन्देश पाकर मेरे सन्तोष की सीमा नहीं जगरानी की व्याधि श्रसह्य हा गई थी) 5 
` रही। मैं फौरन पिनिक्स पहुँचकर अपने काम में बैठने की मी शक्ति नहीं थी श्रीर 
हि लर. गया | ' छ श्रधर में लटक रही थीं“ 
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१... की परिचर्या का भार बा 
कारावास के कष्ट से स्वयं बा 
काफी गिर गया था, फिर भी उन्होंने अपने 
ई परवाह नहीं की और अपनी अ्रथक एवं 
ER जगरानी की जान वचा ली | 
से, जिसमें केवल मिट्टी की 
ग्रखण्ड उपवास कराया 


हणा जग 
उस समय 


बता पा) 
हुए गया 
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श्रीमती जगरानी देवी 
भवानीदयाल की स्वर्गीया पली ) 


पत्राने रि 
शप क शात लगन, परिश्रम और प्रेम से 


i र 

रं ह उनकी सहृदयता और 
® पा| बा का शरीर दुर्बल 
हदय बड़ा बलवान था| सेवा 


के वि 
हली 
डौ बे और बा नर्स के रूप में खुशी 
ता यीं ० बापू रोगियों का 
° और मल-मूत्र तक साफ 
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` की रक्षा होती थी वहाँ खर्च की बचत भी। अन्य प्रकार 


कायों में व्यस्त होते हुए भी. 
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करते | उनका जीवन ्रात्म-संयम का साक्षात स्वरूप 
था; तन और मन को अपने अधीन करके उनसे वे इच्छा- 
नुसार काम लिया करते थे, पर मेरे लिए ता यह नितान्त 
नया नजारा था | इतने. बडे नेता इतने छोटे काम भी 
कर सकते हैं, यह सोचकर मैं स्तब्ध रह गया । मेरे 
सामने नेतृत्व का नया नमूना था, देशसेवा की नई. 
नजीर थी और थी मनुष्यता की नई कसौटी: | 
आश्रम की पाकशाला भी बापू और बा की ही निगरानी 
में चलती थी | भोजन पकाने, लोगों को परोसकर खिलाने 
और जुठे वर्तन माँजने में भी बांपू ओर बा को कोई परहेज 
न था | बापू की विधि से डत्रल-रोटियाँ पकती थी, जो 
ऐसी कड़ी होती थीं कि उनको खाना मानो लोहे के चने . 
चाना था--किसी तरह उनको गले के नीचे उतारने के | 
योग्य बनाने में दाँतों के छक्के छूट जाते थे । आस्ट्रेलिया | 
का मैदा स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं जँचा, इसलिए | 
बापू ने हाथ से ्राटा पीसने की व्यवस्था की। आरडा | 
पीसने में वे सबको मात कर देते थे | इससे जहाँ स्वास्थ्य. 


के व्यञ्जनां को बनाने में भी बापू की पाकविंधियाँ काम से . 
लाई जाती थीं । मिर्च, मसाला और घी के तो दर्श ' 
भी दुर्लभ थे जिनसे भारतीयों की प्रिय कढी; दाल और । 
तरकारी चरपरी, रसनीय और स्वादिष्ठ बनती हैं । वहाँ 
ते सभी प्रकार की सागमाजी पानी में उबाल दी. 
जाती थी। ऊपर से जो. चाहे, जैतून का कच्चा तेल. 
(OLIVE गा.) मिला सकता था। . . . 

इस विधि से पानी में उत्राली.हुई साग-भाजी में भी ४ 
लेना? और 'सलोना? का भेद होता था.। . कुछ लोग 
अलोना खाते थे और कुछ लोग सलोना । . किसी पर 
कोई दबाव नहीं था | प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा 
से भाजन पसन्द करने -की आजादी थी। पर एक बार. 
यह सङ्कल्प कर लेने पर कि कौन किस अवधि तक अलोना क 
खाएगा, बापू इस बात की पूरी चौंकसी रखते थे कि | 
उसकी प्रतिज्ञा में अन्तर न आने पाए। इस विषय पर . 
मुझसे जब पूछा गया ते मैंने साफ जवाब दिया किमेरे | 
लिए. तो अलेनी शाक-माजी गले के नीचे उतारन 
असम्भव है। वहाँ के सलोने भोजन से भी मेरी तृप्ति 
नहीं हाती थी, इसलिए में सप्ताह में चार दिन पिनिक्स 
में रहता. रौर शेष तीन दिन स्वादिष्ट भोजन के लि 
डरबन में | > ल्ल 
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३१४ न सरस्वती य भाग |] छ । 
एक दिन आश्रम में एक विलक्षण घटना हो गई। भासित हुग्रा कि धरती हिल रही है, आकाश पर द 
भ्रलोना-दलवाले कुछ तरुण प्रवासी अपने स्वादहीन भोजन है। सभी के शरीर थरथर काँपने लगे, हृदय हटा ति र 
से ऊब गए । बापू को प्रसन्न वः कया जाः - हि ( ff 
करने के लिए वे प्रतिज्ञा तो कर हि ते 
* बैठे थे-साधना के लिए कृत- दीः 
सङ्कल्प हो चुके थे--पर उनकी || होत 
वासना और रसना बगावत कर पावर 
उठीं। उन्होंने डखन से घी की ख गई 
पूरी-कचौरियाँ, बेसन की नमकीन ते | 
बरी-पक्ीडियाँ, मसालेदार चरपरी ता छ 
तरकारियाँ और रसदार मिठाइयाँ पा 
चोरी से मँगवाई' श्रौर लुक-छिपकर (हि 
पेट भर खाया | बापू से यह बात ता 
छिपाने के लिए सभी प्रतिज्ञाबद्ध ] 
थे, प्रर देवदास गान्धी अपनी गा 
- प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रह सके। || गरो: 
उन्होंने बापू के सामने अपना ||| दनम 
अपराध स्वीकार करते हुए सारा से 
सण्डाफोड़ कर दिया । . खराय 
शाम को प्रार्थना के पश्चात्‌ शी] ` 
बापू ने हर एक चटोरे से पूछा, || षेः 
पर किसी ने देवदास के कथन ५ खान 
को संत्य नहीं बतलाया। सत्य | तिते 
की अवहेलना होते देखकर बापू | 4 
का.श्रन्तःकरण श्राकुलित हो उठा; फी 
मुख पर सत्य की श्रप्रतिम ग्रामा त 


एवं नेत्रों में दया श्रौर करुणा 
की ज्योति प्रदीप्त हो उठी 
58. “इसमें तुम लोगों -का कोई 
ओ। दोष नहीं है; मुझमें ही सत्य का 
` श्रभाव है । श्रमी मैंने अपने जीबन 
' को सत्यमय नहीँ बना पाया है | 
"इसी से मेरे सामने सत्य प्रकट करने 
सें तुम्हे सङ्कोच हो रहा है |” यह 
कहकर बापू दूसरों को दरड देने 
की अपेक्षा अपने ही गालों पर 
वड़ातड़ तमाचे लगाने लगे | ऐसा 


माता कस्तूरबा 4 
( दक्षिण ग्रक्षीका के सत्माग्रह के पश्चात ) 


९ | » 
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प... होकर खड़े हो गए और 
के प्रार्थी हुए |, 
त्‌ ह्न हल ठीक चार बजे सवेरे उठ जाया 
रि पू ने मेरी स्थिति पर दया कर यह रियायत 
ते छुः बजे उठाया जाए। मध्याह्न मे 
न दङ्ग निराला ही था | प्रेस के पास एक स्‌ 
` कह ग्रथिकांश ग्राश्रमवासी इकट्ठ हो जातै | छट ह. 
~ || द नन्गथइन्ग होकर धूप खाते र फिर शीतल जल 
||| त पके जेल में इस प्रकार कैदियों के साथ नग्न 
का करे का श्रम्यास पड़ गया था, अतएव यहाँ भी 
क किभक्र नहीं हुई तमी से मुझे नम्म-स्वान की 
क्रत पढी सो आज तक नहीं छूटी है। फर्क इतना 
॥ कि तत बाहर नहाना पड़ता था और अब खानागार 
दव बन्द करके नहाता हूँ | 
एक दिन की बात है | सत्याग्रह की समाप्ति पर 
बने प्रख्यात ग्रॅगरेज श्राश्रम पर आए हुए थे, खासकर 
पे भारतीय-समस्या पर सलाह-मशविरा करने के लिए | 
| हेरे की लम्बी मेज के चोगिद लोग बैठे हुए थे, 
अबी में बापू विराज रहे थे। बाहर बिलकुल 
भाग था, अ्रन्दर गम्भीर राजनीतिक चर्चा चल रही 
` | उती समय श्रचानक मेरा बच्चा रामदत्त खेलते- 
क्षते गेकर खाकर गिर पड़ा, फिर तो न उसने व 
गतान माता के पास आया, न पिता के पास, 
) op sr उनसे लिपट गया | 
र ३५ गूज उठी, वार्तालाप का 
फ सिया र त रोते हुए रामदत्त 
रतनी ढिठाई कर सके ता सन री 
थी। जरा बच सकगा, इसकी हमें आशङ्का 
| तिएदौड यी च्चे को रोते देखकर चुप कराने के 
| की गोद में परे उनके पहुंचने से पहले ही बच्चा 


= एच गयीं यदि बापू की जगह मैं 
) बच्चे को जज मसी दि बापू की जगह 


| एक" खरीखो 
| मेर 
शि रौर बापू के 


लेकर थपकियाँ देते हुए बापू 


` आज्ञा दी | मैंने रात-रात जाग करके एक लम्बा रौर लच्छे- . 
दार लेख लिखा और सबेरै नजरसानी के लिए बापू के 


| हया |+ में होता है। बापू ने उस 
ज्ञो या, उत भारतीयों के भविष्य का नकशा 
पेकी परियाद = पवाह नहीं की, जितनी कि 

| चि्पेक्ो भें र उसे पुचकारकर खुश करने ' 
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कमरे में टहलने लगे श्रौर साथ ही उस गम्भीर विचार में 
योग भी देने लगे। सबके प्रति अपने इस प्रकार के 
समान-वर्ताव और सपत्रत्ति के कारण महात्मा गांधी “बापू? 
या पिताजी कै नाम से एकारे जाने लगे | 
मैं सम्पादक बनकर पिनिक्स गया था) सन १६१३ 
के अन्तिम सत्याग्रह में हिन्दी श्रोर तामिल भाधियों ने 
आत्मोत्सर्ग का ऐसा उच्चत्तम परिचय दिया था कि उनके 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बापू ने इंडियन 
“ग्रोपिनियन” में हिन्दी ओर तामिल अंश जोड दिया। 
हिन्दी अंश का काम मुझे सौंपा गया | उससे पहले में 
भागलपुर बिहार से निकलनेवाले मासिक ““ग्रायावर्त” का 
सहकारी सम्पादक रह चुक्रा था, इसलिए मुझे ्रभिमान 
था-कि सम्पादन-कला का मैं एक निष्णात विद्वान हूँ | 
पर पिनिक्स में “इंडियन ओपिनियन? के सम्पादकीय 
विभाग में प्रविष्ट होते ही मेरा सारा ग्रहङ्कार चूर-चूर हो 
गया ओर मुझे पता लग गया कि में इस कला का ग्रभी 
ककहरा भी नहीं जानता हू | इस समय “इंडियन 
ओपिनियन? के सम्पादकीयःविभाग में गांधी जी और 
पोलक साहब जैसे विश्व-विश्रुत पत्रकार काम कर रहे थे | 
उनके चरणों के पास बैठकर मैंने सम्पादन-कला की शिक्षा | 
पाई, जो मेरे भावी जीवन में श्रत्यन्त उपयोगी एबं लाभ: । 
दायक सिद्ध हुई | - ¢ 
* मैं अपनी सारी विद्या-बुद्धि लगाकर लेख तैयार करता) 
पर जब बापू को दिखाता तो मुझे अक्सर निराश होना 
पड़ता । वे उसमें से कुछ-न-कुछ दोष हू ढ़ निकालते 
और मुझे दुबारा लिखने के लिए मजबूर करते। एक 
बार बापू ने जनरल स्मटस की नीति और सालमन कमीशन 
की प्रद्गत्ति पर एक ग्रालोचनात्मक अग्रलेख लिखने की 


हाथ में देकर.उनका मुँह जोहने लगा | बापू लेख पढ़कर 
पहले तो मुसकाए, फिर गम्भीर होकर बोले--'श्सका 
लिखने में तुमने काफी मेहनत की है अबश्य, पर .वह व्यर्थ 
गई । यह लेख “इंडियन ओ।पनियन' में अ्रग्रस्थान पाने 
योग्य नहीं बन सका । इसमें शब्दाड़म्बर के घंटायो; 
भाव ऐसे प्रच्छुन्न हो गए हैं. कि वे साधारण हिन्दी पाठक 
के लिए बोधगम्य नहीं रहै। थोड़ेसे-थोड़े श 

अधिक-से-अधिक बाते कहना ही लेखन-कला की विशेषता 
है। एक भी फालतू शब्द का उपयोग करना 


३१६ 


अपनी कलम का दुरुपयोग करना है। जे कुछ कहना 
चाहा, सीधे ढङ्ग से सरल शब्दों में साफ-साफ करो, उसे 
शब्दालङ्कार के आवरण से ढँको मत | 
“दूसरी बात यह है कि इस लेख में जनरल स्मट्स के 
विरुद्ध जो बाते' कदी गई हैं, क्या यही वाते तुम उनके 
मुँह पर कहने का साहस कर सकते हो ? यदि हाँ, तो इससे 
शिष्टाचार का संहार होगा ओर यदि नहीं, तो फिर तुम्हे 
ऐसी वाते' लिखने का कया अधिकार है ! जत्र किसी के 
विचार ओर व्यक्तित्व पर सार्वजनिक हित की दृष्टि से 
टीका-टिप्पणी करना ग्रावश्यक समभो तो अपने मन में यह 
कल्पना कर लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा है और 
जो बात विना किसी सङ्कोच के तुम उसके मुँह पर कह 
सकते हो वही बात लिखो भी, उससे एक शब्द भी अधिक 
नहीं। यई याद रखता चाहिए कि पत्रकार की 
हैसियत से तुम जिसकी टीका कर रहे हो, वह टीका उसकी 
_ दृष्टि से. ओमल नहीं रह सकती | यह भी मत भूलो 
कि किसी की नीति, प्रवृत्ति और अमिमत की आलोचना 
। जहाँ जनहित की दृष्टि से वांठुनीय है वहाँ किसी पर 
व्यक्तिगत ग्रात्नेप करना सर्वथा अनुचित है। यदि 
किसी का व्यक्तित्व सार्वजनिक हित में बाधक हो रहा हो 
तो उसकी टीका करना पत्रकार का नैतिक ञ्रधिकार है? 
बापू का यह सदुपदेश मेरे पत्रकार-जीवन का मुख्योदेश्य 
बन गया | 


मैंने पिनिक्स में बड़ी शान से अपना काम ग्रारम्म . 


किया था, क्योंकि मुझे इस बात का ग्रमिमान था कि एक 
दै इतिहास-प्रसिद्ध अखबार का सम्पादक कहलाने का सम्मान 
` मुझे प्रात है। अधिकांश ग्राश्रमवासी अखबार के लिए 
अगरेजी, गुजराती, हिंदी और तामिल में टाइप बैठाया 


£ करता | जग पत्र-मुद्रण का दिन आता और सभी लोग 
` व्रारी-बारी 'सिलेंडर मशीन? चलाते तत्र मैं भी सङ्कोच में 

` पकर पन्नों की तह लगाने में लग जाता | पर मेरी यह 
स्थिति शीघ्र ही बदल गई । एक दिन बापू मेरी सेज के 
आए ओर यह कहकर चलेगए,--“तुमको घढी-दो 
घड़ी टाइप बैठाने का कान भी सीखना रस 
2 
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` करते पर मैं अपनी कुसी से हिलना:डुलना पसन्द नहीं 


'दया ग्रा गईं और उन्होने मेरी रिहाई कर दी। 
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टं 0 भाग 0१ 
था। वहाँ एक बहुत बडी अखबार छाप शशि 
मशीन थी, जो पहले “स्टीम इ जिन! ३ | 
इ जिंन को तो पेन्शन दे दी और सिलेंडर के चक्र त 
लगाकर हाथ से चलाने की व्यवस्था की | उन्होने शरन | ॥गे 
लिए यह नियम वना लिया था कि सामने एक घही ह | 
लेते थे और लगातार घंटा भर स्वय' मशीन का क 
चलाते थे | इस बीच भें कई आदमियों की रद 
बदली हो जाती थी, क्योंकि कोई भी इतनी देर छ 
बापू के साथ ठहर नहीं सकता था । में चालाकी से झा | 
लेता । जब अखबार छुपने लगता तो छपे पत्रो की त 
लगाने में जुट जाता | इस प्रकार मैं मशीन का च्ञ |. ' 
घुमाने की कड़ी मेहनत से सहज ही बच जाता | मेरी फ्‌ 
कारगुजारी बापू की तेज निगाह से कत्र तक छिपी रहती। 
एक दिन उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा-] मैं सुनकर भी | 
बहरा बन गया ओर अपने काम में ऐसा व्यस्त बन ग्या 
कि मानों कुछ सुना ही नहीं | वहाँ सभी नवयुवक मेँ 
इज्जत करते थे; इसलिए मेरे बदले उनमें से एक हश 
दौड़ गया किन्तु बापू मुझे कहाँ छोड़नेवाले थे.! उन्ह 
हँसते और मजाक करते हुए युवक से पूछा--“क्या दु 
भवानीदयाल हो १? बेचारा नौजवान लज्जित होळ गि 
लौट पडा | ग्रत्र क्या करता ? कोई चारा नहीं र| 
लाचार होकर मुझे मशीन का चक्का घुमाने के लिए जा 
ही पड़ा। चक्र के ड'डे को एंक तरफ बापू ने पकडा ग्र | 
दूसरी तरफ मैंने | लगी मशीन चलने | पाँच मिर | 
में ही मेरी साँसें ने इस्तीफा दे दिया--दम उखड़ने तग | 
मेरी हालत बापू से छिपी. नहीं रही । उन्होंने रा 
होकर पूछो--“थक गये न १? | दर । 
“नहीं, अभी तो नहीं थका हूँ” कहकर मैने श्र | 
कमजोरी छिपाने की कोशिश की श्र दोतीत र्मिक 
और भी चक्का चलाया। पर मेरा दिल ही जी | 
कि मेरे दम की क्या गति हो रही है | श्राखिर बा | 


प्रकार पिनिक्स में मेरी तरकी होती गई । गो 

कम्पोजिटर बना और कम्पोजिटर से खासा मजदूर 0 पी 
पिनिक्स में ही मुझे पहले-पहल साई का # | केश 

एण्ड्र,ज के दर्शन हुए। पहली झाँकी में ही राम पे न 

मेरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो आई। उनका परडी र 

आरसी की भाँति इतना स्वच्छ था कि वय 

हृदय के सारे भाव झलक रहे थे। उनतेत | 
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EE ते पर से निय हो गया कि यह कोई भीड़ पाई | पोलक से परिचय होने पर उन्होने पूछा= . 
पा गत 0 नहीं दै मत्युत एक ऐसा महापुरुष “याँचीजी कहाँ हैं?” मजदूर के रूप में. महात्माजी वहीं 
में ह| र का गर्व, दासता का रा र 


रो व. 
वो गरीबी क गा, किसानों टार 
८ ग्रे |. मजदूर का मसीहा, [केसाना IR र 
ए ता का सन्देश- 


। क | ज्ढ्णब्राए खतन्त्र 
॥ 4 भारत का भक्त बनकर 
देर | पमे पूजित होगा । 

तेका | तत बात तो यह है कि गरेजों 
की छू | , तराय, ्रधमता रौर श्रत्याचार 
' भश्च हेर में उस कौम को ही घृणा की 
| हे देखने लगा था, पर साधु 
॥ ५+ एफ’ एण्ड ज के सत्सङ्ग से मुझे 


नकर मौ दा 
बन ग्या | मा विचार बदलने पर वाध्य 
क मेरी | गा पडा | वस्तुत: किसी देश या 


; तह | अप केन सव व्यक्ति अच्छे ही होते 
उक्षो | श्रोर न सत्र खराब ही--“उपजहिँ 
| तु | फ सङ्ग जल,माहीं। जलज जोंक 
| हे । बक गुण बिलगाही |” जहाँ हिरण्य- 
री रहा मम पैदा हुग्रा था, वहीं प्रहाद 

बिस भूमि पर रावण जन्मा था 
औ विभीषण भी; जो नगर कंस 
| दाता है वही कृष्ण का भी | 
| त हा जिस इॅग्लेंड के गोरे 
| प्रवासी भारतीयां. के 
अमानुषिक अत्याचार कर 


च 
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पोलक के पास खड़े थे) -इसलिए. एड्र,ज़ के पूछने 
पर बापू ने कहा--“मैं ही गांधी हूँ।? एंडूज.ने 
भुककर भारतीय विधि से बापू के चरण छुए श्रौर हाथ 
जोड़कर नमस्कार किया | 

यह दृश्य ग्रँगरेज रिपोर्टरो के लिए ग्रसह्य हो गया | 
दक्षिण अ्रक्रीका के पत्रकार-संसार में भूकम्प हो उठा, 
ऋगरेजों के मयां दा-मयङ्क पर ग्रहण लग गया | वे क्रोधानल 
में जल-:नक्रर खाक हो गए, ग्रैँगरेजी श्रखवारों में 
भ्रभिमानी श्रॅगरेजो को उभाड़ने के लिए इस घटना पर 
रङ्ग चढाते हुए लिखा गया-“ईसाइयों के धर्मगुरु 
कहलानेवाले रेवरेणड महोदय गांत्री के पैरां पर गिर पड़े, 
उन्होंने गांधी के चरण भी चूमे श्रोर उनके तलत्रे की धूल 
उठाकर बड़ी श्रद्धा-भक्ति से अपने माये पर रगड़ी |” 


मिस्टर एम० के० गांधी, वैरिस्टर. 
(दक्षिण-अफ्रीका के सत्याग्रह से पूर्व ) 
८ एंडरूज को इन वाहियात व्यंग्योक्तियों की पर्वाह 
. हीम्याथी? वे तो बापू के व्यक्तित्व में अपने प्रमु ईसा 


मसीह का रूप देख रहै थे | एक दिन डरबन के अँगरेजां 
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के गिरजा घर में एड्रज साहब प्रवचन |; गए | पिर 


अपने साथ बापू को भी ले गए, पर हिन्बुस्थानी 
कारण बापू को गिरने के ग्रन्दर जाने से र 
ईसाई धर्माध्यक्षों की इस वर्ण-विद्वोपमूलक मनी | उही 
प्रवृत्ति पर एड्र को बड़ा ही विस्मय और विषाद ग 
और उनकी आत्मा गिरजा पन्थियो से विद्रोह कर को 
उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट घोषणा कर दी कि 
दक्षिण अफ्रीका के सारे गिरजाघरों में मशाल लेकर होर 
आया, पर कहीं अपने प्रभु ईसा को नहीं पाया | रा 
वे मुझे मिले तो सही, पर कहाँ ! प्रभु ईसा के नमर [| ' 
निमि त गिरजों में नहीं, प्रत्युत हिन्दुस्थानी सत्याग्रहियो ए 
जीवन के उच्च उद्देश्य में, उनके सत्य और प्रतित | 2 
सन्देश में, उन , त्याग और बलिदान के ग्रावेश में|» / भी 
उस समय साधु एड्रज से मेरा जो. सेह्रसमध VE 
स्थापित हुआ वह उनके जीवन की अन्तिम घढीक छल 
श्रविच्छिन्न रहा । कई बार प्रवासी भारतीयां के प्रश सः 
पर परस्पर सैद्धान्तिक मतभेद भी हुआ, पर व्यक्ति 
प्रेम-प्रवाह में कोई अन्तर नहीं पडा | « प्रथमःमिलत मे| 
ही उनके महान्‌ व्यक्तित्व कां मु पर अमिट प्रभाव पद्य| 
उन पर मेरी श्रद्धा हो गई और मुझ पर उनकी प्रीत 
मैंने उन+ चरित्र में कृष्ण के निष्काम कर्म का, बुरे 
संयम, सत्य और अहिंसा का, ईसा की दया और चमा 
अद्भुत संयोग पाया | उनको समभने में सुभे भ 
नहीं हुई थी क्योंकि कुछ ही वर्षों के बाद हिन्दुस्थान | 
उनको “दीनबन्धु” कहकर पुकारा और संसार ने मार्क ग; 
का पुजारी कहकर | 


भाषा ः 


से भी में प्रभावित हुए विना न रहा | 

नरपुङ्गव इस संसार में नहीं रहे, पर प्रवासी 
इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। वे बनमा 
विशिष्ट विद्वान्‌ थे | महाकवि रवीन्द्रनार्थ ह 
“गोराः का उन्होंने बगला से ग्रँगरेजी वा || एग 
था| वे बड़े 'पुरुषार्थो और क्रियाशील नाव | 
उन्होंने नेटाल में गन्ने की कोठियों, चाय कै द 
कोयले की खानों और भिन्न-भिन्न स्थानों १ a ) 
उनकी दशा की पूरी-पूरी जाँच की थी और 2 

रिपोर्ट तैयार की थी | , वे नेटाल की 
ऐएडू ज साहब के साथ फिजी भी गए थे 


` ह्या ] 
| hr होने पर की प्रचलित प्रथा का अन्त 
ही 


| दो 
न उदी दिनों हि 


भारत में ऐसा तहलका मचा कि 


न्दस्थान-सरकार के प्रतिनिधि सर 
राय साहब सरकार और श्री स्लेटर भी 
जरे थे। इनसे भेंट और बातचीत करके मैं 
|| _ (णाम पर पहुँचा कि ये लोग मानों ब्रिटिश 
हामवदरूपी विशाल मशीन के कलपु हैं, जो अपनी- 
तजा पर जड़े हुए हैं ओर परिमित परिधि में घूम 
| झे पास न मानवी हृदय है और न उसमें 
हिया ३ | एसतातरता का श्रभिव्यञ्ञन I सोचा कि ब्रॅजामिन 
! Da 
हिरो) | श्रौर स्तेटर मी श्रॅगरेज हैं तथा एट्र,ज और 
स भी श्रंगरेज हैं। एक ही जमीन पर जन्मे, एक 
|॥ वाताबरण में पले, एक ही देश में शिक्षा पाई, पर 
। श्रौर चरित्र में कितना अन्तर है? एक 
शिश सामनाष्यवाद्‌ की शोषण-नीति का रक्षक है तो 


त एट) 


| भाषा विकास विवेच ८ 0 

ल ; क का चनं करने के पूर्व यह बताना 
सो पा है क्या | “भाषा? शब्द के कई 
आ सि देश विशेष की भाषा, 


ह| ! 
क भएप व आदि, किसी प्रान्त विशेष की भाषा, 
र ॥ त ह गला, ग्रवधी, ब्रज, राजस्थानी, 
१ ऐरण „शिः किसी स्थान-विशेष की भाषा, 
नागरिक, ग्रामीण भाषाएँ श्रारि 
रेष का भा श्रादि, किसी 
हिक कथक्कड़ी, सधुक्कड़ी, 
a जा जाति विशेष की भाषा 
पा, जाटों ट 


खान, आदि किया की र भाषा, कायस्थो की 
रो, रमा व्यवेशाय-विशेष की भाषा 
ग्र प तथा अन्य दुकानदारों की 
भाषाएँ कि भाषाएँ, यथा 'ठगों, चोरों, 
) सी० आई० डी० की भाषा, 
आदि} भाषा का कोई 
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भाषा कां विकास 


: की भाष्रा, इत्यादि । यहाँ भाषा से हमारा आशय उसके 


गा  ध्वनि-सझ्लोत या शब्द ही भाषा और इनके उच्चार 
१ सर्वसाधारण की भाषा, . 
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३१९ 


दूसरा भारतीय स्वाधीनता का सन्देशवाहक। ठीक ही हे 
समुद्र में जहाँ सीप होती है वहीं सीपज मी। « 
पिनिक्स-प्रवास की स्नेहमयी स्मृतियाँ मेरै जीवन की 
स्थायी सम्पत्ति हैं | बापू भारत के वर्तमान युग की आत्मा 
हैं, इस युग का सन्देश उन्हीं की वाणी से निकल रहा है | 
उनका सहवास एवं सत्सङ्ग किसी के लिए भी सोभाग्य की | 
बात है | यदि मैं उन दिनों की सारी स्मृतियो को लिखने | 
लगू तो एक पोथी बन सकती है | मेरे जीवन की अन्य 
चिन्ताएँ मिटी नहीं थीं, पर बापू के सत्सङ्ग की कामना 
से उनको पास नहीं फटकने देता. था । जब बापू ओर. 
बा पिनिक्स से सदा के लिए बिदा लेने को प्रस्तुत हो गए . 
तो मेरी चिन्ताएँ भी बलवती हो गई और में भी पिनिक्स - 


से जर्मिस्टन के लिए प्रस्थान कर गया |# 


३४ “प्रवासी की ग्रात्मकथा” नामक ग्रप्रकाशित ग्रन्थ 
का एक अध्याय । 


भाषाका विकास... 


श्री राममूत्ति मेहरोत्रा, एम० ए०, बी० एड ० 


परिमार्जित भाषा, गठी हुई भाषा आदि, किकी विषय» | 
विशेष की भाषा, यथा रेखागणित की भाषा, मनुष्य मात्र 


साधारण अर्थ अर्थात्‌ मनुष्य मात्र की भाषा से है. |. सनुष्य 
एक समाजबद्ध प्राणी है, वह. सदा अपने मन को बात . 
दूसरों पर प्रकट करने और दूसरों के मन की बात जानने _ 
की चेष्टा करता है। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य किसी 
वस्तु के विषय में मुख से परस्पर बात-चीत अथवा भाव 
प्रकाशन करते हैं, भाषा कहलाता है। जब हमारा किसी ' 
बाह्य वस्तु से सम्पर्क होता है, तो एक लहर-सी उत्पन्न होती 
है जा कि त्वचा, चल्नु; कर्ण, जिहां, नासिका आदि बाह्य 
इन्द्रियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है और हमें एक 
नवीन प्रकार का अनुभव होता है जिसे हम ध्वनि-सङ्क तो 
अथवा शब्दों-द्वारा सुख से प्रकट करना चाहते है | > 


क्रिया भाषण है । परन्तु भाषा का-पद ग्रहण करने के लिए 


इनका यों ही पशु-पक्तियों की भाँति बोल लेना भर हदी 
पर्याप्त नहीं है, अपित इनका सार्थक तथा सप्रयोजन होना 
भी नितान्त ग्रावश्यक है | श्रतः भाषा के अन्तर्गत केवल 
मानव-समाज की-भाषा ही श्रा सकती है, पशु-पक्षियो की 
बोली नहीं | भाषा मनुष्यों को ईश्वर की देन-विशेष है। 
परन्तु इसके यह माने नहीं है कि भाषा प्राकृतिक है और 
उस पर मानव-जाति का जन्मसिद्ध ग्रधिकार है। यदि 
ऐसा होता तो मानव-समाज से प्रथक्‌ रहनेवाला जङ्गली 
मनुष्य भी प्राकृतिक भाषा सीख जाता, समस्त संसार के 
प्राणी एक ही भाषा बोलते श्रौर बच्चा भिन्न वातावरण 
अथवा समाज में परिपोषित होने पर भी ग्रन्य भाषा न 
सीख पाता। परन्तु ऐसा नहीं है | रात्रिन्सन क्रसा का 
फ्राइडे प्रारम्भ में कोई भाषा नहीं बोलता था, संसार में 
चीनी, जर्मन श्रादि अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं ओर 
एक भारतीय शिशु ग्रॅगरेज धाय-द्वारा परिपोषित होने पर 
अंगरेजी सीखता है, हिन्दी नहीं । हम किसी भी देश या 
जाति की भाषा अपने पूर्वजों के अनुकरणमात्र से ही 
सीख सकते हैं| इस प्रकार भाषा प्राकृतिक नहीं है, 
अपित मनुष्य की स्वयं अपने प्रयत्न-द्वारा अर्जन की हुई 
वस्तु है। भाषण .के ग्रतिरिक्त भाषा का कोई भी ग्रङ्ग 


/ निम्नलिखित हैं-- 
भ्र (१) भाषा विचारों ओर मनोभावों का बाह्य स्वरूप 
है| यदि विचार आत्मा है, तो भाषा शरीर है । 
(२) भाषा किसी-न-किसी वस्तु के विषय में --चाहे 


(३) भाषा अर्जित सम्पत्ति है, प्राकृतिक नहीं और 
वह अ्रनुकरण-द्वारा ग्र्जित की जाती है | अतः उसके 
` लिए समाज का होना नितान्त ग्रावश्यक है | 
जा (४) मनुष्य भाषा को सदा परस्पर विचार-विनमय 
अर्थात्‌ बातचीत करने में काम में लाता है। श्रत: भाषा 

का: सप्रयोजन होना श्रावश्यक है | 


येक मनुष्य में जन्म से ही पाई जाती है | अब प्रश्न 
यह है कि उसका विकास किस प्रकार हुआ और उसे 


“यु wk 
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सरस्वती 


प्राकृतिक नहीं है। संक्षेप में भापा की प्रमुख विशेषताएँ : 


बह भौतिक हो श्रथवा मानसिक--विचार प्रकट करती है |. 


का व्यवहार करना | भे 
ही भाषा और इनका व्यवह का परी 
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भाषण का रूप तथा पद कब और केसे र: | यी प्र 
इसका ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है, तो भी पे; | द्र 
भाषा तथा भाषण से बहुत कुछ जानकारी मिलती है 
जीव-विज्ञान के परिडतों का मत है कि मानव जाति र 
विकास ठीक मनुष्य के विकास की भाँति ही हुआ) 
जिस प्रकार एक श्रतरोध अज्ञान शिशु यों ही सय र 
मनोरञ्जन के लिए कुछ सहज तथा स्वाभाविक घा 
निर्गत करता है और भूख-प्यास लगने और दुखद ह| शकर 
पर रोता-चीखता है, इसी प्रकार प्रारम्भ में ग्राह इद्त 
मानव जाति भी कुछ सहज और स्वाभाविक घा तद, 


निर्गत करती रही होगी । राजा 
जब बच्चा तीन-चार मास का हो जाता है, ते| तेरे 


मस्त होकर कूँ-कूँ, गूँ-गू आदि करने और किलाह) गा 
भरने लगता है | इसी प्रकार आदिम मानव जाति भीय 
स्वयं अपने मनोरञ्जन के लिए गुनगुनाया करती रही हो 
मनुष्य समाज-बद्ध प्राणी है, वह एक बड़ा मारी 
है, वह सदा साथी बनाना ओर परस्पर बातचीत बर 
चाहता है, अतः केवल यों ही निकलनेवाली सहज र 
स्वाभाविक श्वनियों से ही काम नहीं चंल सकता। | 
जब बच्चा पाँच-छुः महीने का हो जाता है, तो र| 
खिलौने या चमकती हुई वस्तुएँ देखकर उनकी र| जा, 
लपकने लगता है | इसी प्रकार प्रारम्भ में मानव र्ग 
मी इंगितों-द्वारा अपना काम चलाती होगी |. 
जब वच्चा आठ-नौ मास का हो जाता है, तो| 
बाबा, मा-्मा आदि ओ्रोष्रश्र ध्वनियाँ निगत करने ठ 
है, परन्तु माँ-्राप उनको अपने लिए समभर ल 
देते हैं और बच्चे से बोलने लगते हैं | धीरे ह 
भी इन ध्वनियों को माँबाप के लिए प्रयोग के कं 
है। इस प्रकार सहज और स्वाभाविक ४ कक 
अकस्मात्‌ ही विभिन्न वस्तुओं तथा प्राणिया क्र वी 
हो जाता है अर्थात्‌ वे अर्थ से सम्बन्धित हा f 
ध्वनिःसङ्कोत बन जाती हैं | इसी प्रका, बहु 
पिता अथवा पानी से, हप्पा! का खाने-पीने % i 
“चा-चा” का चचा से, “बुआ? का किसी स्री र 
जाता है । भाषा और भाषण का श्रीगणेश 
है | चाचा, बुआ, बाबा, मामा, पापा 


ग्रा. 
श्र 

भाषण है | इस प्रकार बच्चों की भाषा न 
ओर ग्रकस्मात्‌ सम्बन्ध-द्वारा होता है । 


~ ~ यों पु 
: औँ ग्रातेवाले मनुष्यों, पशु-पत्षियां और 
ध्वनियों से अकस्मात्‌ ही सम्बन्धित कर 
उदो वर्ष का हो जाता है, तो वह 
ममो, चूँ-चूँ, खो-खो, का-का ( काग 
घुग्धू ग्रादि श्रनुकरणमूलक अथात्‌ नकल से 
शरीर ग्रहा, हा-हा, ओहो आदि विस्मयादि- 
शोक, प्रसन्नता आदि प्रकट करनेवाले 
ओर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, 


प्र) क्क 


पावक) 3 
रेवले शब्द 
रो प्रधात्‌ दु: लेता है 
रादि] पत्तो सहज ही बना लेता है. श छत) ” 

द| र बीबी, वादि शब्दो का समाज- 


र्रा 
डं 
ज 


र य्या 
त ध्वनि गदर, भाई या भ १ ग ~ 
राजन लेता है| इस प्रकार बच्चों को. पुराने ओर 
कहे पे बनेवनाएं संसगों को अर्थात्‌ विकसित भाषा को 


पना पडता है और उनको सिखानेवाले मनुष्य भी 
एते से ही उपस्थित रहते हैं; परन्तु आदिम मानवजाति 
३ इतनी सुविधा न थी। उसके सम्मुख न तो संसर्ग 
| (0 ैश्रोर न उनके सिखानेवाले मनुष्य ही | श्रव प्रश्न 
है कि उन्होंने सार्थक शब्दों की उत्पत्ति कैसे की और 
अग्र वर्तमान श्रथोँ से सम्बन्ध केसे हुआ ? सम्भव है, 
| छ ग्रुकरणमूलक और विस्मयादिबोधक शब्द योंही 
| मए हो, परन्तु शेष शब्द-भाण्डार किस प्रकार निर्मित 


त छ, पह बताना कठिन हे | इस विषय में विद्वानों के 
रा % एक मत हैं | 


हिन RET आदि के हु तुत्ता, 
| फे यह माने नहीं हैं [बू आदि कहने लगता है | परन्तु 

तेता ते हा हृ पहले शब्द सीखता है | 
प्र र्त i अथवा विचारों में ही है, परन्तु 
पे विचारों ने की शक्ति निव'ल होने के कारण 
| शरा आग्रो ब यही होता है कि देखो बिल्ली 
FR पान” रा बू आए, आदि | इसी प्रकार 
ते हो “हो, दूर रे खूप लागो", दोदी 
छि चल, 2. र्‍या. से (पैसा दे दो, बज्जी' से 
आदि होता है। 
बैग चाहे शब्दों का करे, 
लिए ही हैं अर्थात्‌ वह उनका 
ता है। अतः भाषा का 

ह हा परन्तु भाषण का चरम 
` ईसी प्रकार सम्भवतः आदिम 


लिए ही 
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मानव जाति भी प्रारम्भ में शब्दों को ही काम में लाती 
रही होगी । 

जव बच्चा दो-तीन वर्ष का हो जाता है, तो वह दो- 
दो, तीन-तीन शब्दों को एक साथ बोलने लगता है जैसे 
“ग्रम्मा, कमीज, वाजारः अर्थात्‌ अम्मा, कमीज पहना दो, 
बाजार जाऊँगा; “बाबू, पैसा, चीज? ग्रर्थात्‌ बाबू पैसा दे 
दो, चीज लूँगा; बाबू, साम तत्ती” अर्थात्‌ बाबू, श्याम 
तख्ती छूता है, इत्यादि । इसके अतिरिक्त वह अधूरे 
वाक्य भी बोलने लगता है, जैसे “बाबू , पाल मारा? ग्रर्थात्‌ 
बाबू गोपाल ने मुझे मारा है, “पूरी खा” अर्थात्‌ में पूरी 
खाऊं गा, ताङ, बीबीलो' श्रथात्‌ ताऊ, बीबी रो रही 
है, बाबू, मन लगल' अर्थात्‌ बाबू, लक्मण लँगड 
छीनता है, वाबी, जाज' अर्थात्‌ भाभी जहाज आया, 
धाबी, जूजू? अर्थात्‌ भाभी जूजू आया, इत्यादि और “दूध 
गिरी”, “बिल्ली गई”, कुत्ता गई”, “चाचा गई”, 'एबुद” 
( अर्थात्‌ महमूद ) गई, 'बिल्ली - बच्चा गई, बाबू ग्रा 
गए?, कन ( अर्थात्‌ किशन ) ग्रा गए?, कन कापू ( चाहे | 
कापी हो या किताब ) लाई, घोड़ा ( घोड़ा हो चाहे गधा ) 
त्रा, भावी गोदी श्रालो (ले लो ), इत्यादि । सारांश 
यह है कि उसे अभी काल, लिंग, वचन, कारक, कारक 
चिह , क्रिया-भेद, वस्तु-मेद आदि का ज्ञान नहीं होता। 
इसी प्रकार आदिकालीन मनुष्य भी वाक्य के ग्रवयव | 
अर्थात्‌ शब्द एथक्‌-प्रथक. प्रयोग करने लगे होंगे। पहिले | 
मूर्त वस्तुओं और सम्पक में आनेवाले प्राणियों के नाम | 
बने होंगे, तत्‌ पश्चात्‌ धीरे-धीरे जातिवाचक्र व भाववाचक 
शब्दों का निर्माण भी हो गया होगा। . 

इस अवस्था में एक प्रबृत्ति और भी पाई जाती है। 
कभी-कभी बच्चा शब्दों की उच्चारण-सम्बन्धी कठिनाई 
के निवारणार्थ उनके लपकाकर भी कहता है| जैसे, गदहा 
( अर्थात्‌ गधा ), डण्डञ्रा (अर्थात्‌ डण्डा ), अनसुया 
( श्र्थात्‌ बन्दर ', देदय ( अर्थात्‌ दे दे ), ह्ये ( अर्थात्‌ 
है), इत्यादि। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वह मस्त 
होकर “चाचा ग्रा गए, चाचा ग्रा गए", झण्डा ऊ चा. 
झण्डा ऊँचा?, 'राघे ब्रिन्द?_ ( अर्थात्‌ राधेगोविन्द 
जै बिन्दे पाल? ( अर्थात्‌ जय गोविन्दे जय गोपाल) आदि 
लय से गाया करता है । उसकी भाषा में स्वर और लय 
अधिकता होती है और उसका भाषण बड़ा प्यारा ह 
है, परन्तु ज्यों-ज्यों वह बढा होता जाता है और: 
वाक्य बोलने लगता है, त्यो यो उसकी भाषा सें 


लय की कमी होती जाती है। यहाँ तक कि जब वह 
तीन-चार वर्ष का हो जाता है, तो वह तनिक भी लय का 
स्वर नहीं बोलता और उसकी भाषा में व्यज्जनों का 
आधिक्य और स्वरों की न्यूनता हो जाती है। बोलने 


भी जाता है ओर पूरी बात नहीं कह पाता है, परन्तु पाँच 
वर्ष की अवस्था तक यह बात भी जाती रहती है। श्रादिम 
 सानव-जाति में भी भाषा श्रोर भाषण का विकास इसी 
प्रकार हुआ होगा । भाषाओ्रों का इतिहास और जङ्गली 
भाषाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि आदि- 
कालीन भाषाएं सुर-प्रधान थीं त्रथांत्‌ उनमें लय सुर की 
अधिकता थी | 
ओ। जब्र बच्चा पाँच साल का हो जाता है और स्कूल में 
जाकर सम्यता के चक्कर में पढ़ जाता है तो उसकी भाषा 
की स्वभाविकता नष्ट हो जाती है | वह पूर्ण तथा गठे 
हुए वाक्य बोलने लगता है रौर लपकाने की प्रकृति तो 
पूर्णत; नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार आदिम काल में भी 
जबर ह ण में शब्दे की कमी न रही होगी ग्रौर परस्पर बात- 
' चीत सुविधा-पूर्वक होने लगी होगी, तो व्याकरणाचायाँ' 
नें उसके नियम बना दिए होंगे श्रौर इस पद्य-भापा से 
गद्य भाषा भी उत्पन्न हो गई होगी | ' 
Fr बालक दसःपाँच वर्ष स्कूल में शिच्षा- 
पश्चात्‌ साहित्यिक भाषा समभने लगता 


उसी प्रकार भाषा भी नियम बनने श्रौर मे 
ती | त व्याकरण में 
ब धने पर साहित्यिक हो जाती है ओर उसे शिक्षित मनुष्य 
॥ प्रयोग में लाने लगते हैं। परन्तु सर्वसाधारण अशिक्षित 
मनुष्य उन नियमों और व्याकरण के बन्धनो की उपेक्षा 
अलंग पकाते हैं | 


pr रूप हो जाते है 
षा और दूसरी सर्वसाधारण की भाषा | 
रूपों में सदा ऐ'चातानी होती रहती 


इन दोनों 
है और अपने-अपने 


a, 
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= है और श्रपढ मनुष्यों: अच्छी है 
| ढ़ मनुष्यों से अच्छी भाषा बोलने लगता हैः 


— 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि भा श्‌ 
समय पर सवसाधारण की प्रत्येक भाषा । 
साहित्यिक भाषा मृत अर्थात्‌ नष्टप्राय शरीर नवी ks | 
चाल की भाषा उत्पन्न होती रहती है | 
यहाँ यह न भूलना चाहिए कि बोल 
~ बे में 5 
आर बोली में बहुत अन्तर है। ब्रो 
किसी समय साहित्यिक भाषा हो 
साहित्यिक भाषा कभी नहीं हो सकती | किसी खा परे म 


इसका क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। शाइजह। 
फरु खाबादी, खड़ी बोली का प्रारम्भिक रूप बहि, 
गाजीपुर, गोरखपुर आदि की गोरखपुरी बोली त | 
आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ दो-एक स्थानों गी 
बोलियो के उदाहरण देने से यह बात भली भाँति सारा 
श्रा जाएगी | फरु खाबादी, “काल सूकबार को प्रमाण 
हती, मोर गङ्गा हनान चलियौ, लाला अपन तो दूर हो) हु 
आदि; हरदोई की बोली, “उद्द की दार में थोरो मिल 
छोद्दग्रो, थोरी हद्दी छोद्दई ग्रौर वह फुदद-फुद्द होन ला 
आदि; सीतापुरी, “हम न जइबा, बडो नीक मना | 
खिलोना ले लीन है, आज बच्चा को जीउ नाई रह 
आदि; बलिया की बोली, “कौनो चीठी वा ! राउर के {।उनः 
चीठी ना बा, रउ कहा गईल रहलीं ! हमार व| क: 


सूतल बांट”, आदि; प्रयाग काशी विन्थ्याचल | करे 
पण्डों की बोली, “तू कहाँ गया रहा”, आदि; पर| 
निकटवर्ती प्रदेश की बोली, “साहूकार पूछुल कई डा ठ 
आयल हलई न ? मौगी बैठल हलकई”, आदि; गा |: 
अकबरपुर आदि की बोली, “मोरा खता श्रावा खा? पे ; 
"नाही ?? “तोरी खुपड़ी पे ठपुग्रा जमइबा, श्रादि | न 
व मेरठ के निकटवर्ती प्रदेश की बोली, “पैड (श्र व| नोर 
पड़े, आ रिया है, उल्ली तरफ ग्रा, पल्ली तरफ १ | छद 


>. Oe 2००० २ भ 
उंगे, घोरे, अपने तई | लेके नय्याँ, बय्यर बांती 
मानुष, आदि |” इन उदाहरणों से स्पष्टतः प्रकट 
बोली से साहित्य का काम नहीं चल सकता | 


की 
के वर्तक स्वर्गीय हरि नारायण 

रु गे गरठी उपन्यास के आद्य प्र हरि न 
रटे माने जाते हैं । आपसे ने दर्जनों सामाजिक ओर 

॥ मक उपत्यास लिखकर मराठी में सच्चे उपन्यास 


| बन डाली शरौर मराठी जनता में उपन्यास-कला के 
|| „र्था पैदा कर अनेक लेखकों के स्फूर्ति प्रदान की | 
|| आटे के उपन्यास मुख्यतः सामाजिक ओर चरित्र- 
[णक हैं| मध्यमवर्ग की अनेक परिस्थितियों का 
ण उन्होने बढी कुशलता से किया है | 
्राधुनिक काल में मराठी उपन्यासो का कत्र काफी 
| लत हुआ है। विप्रय, शैली, प्रष्ठ भूमि, विचार-धारा 
तरा .थेकनीक सभी बातों में मराठी उपन्यासों ने आगे 
,॥ इबया है। मराठी उपन्यास-लेखक मनोविनोद 
्राहादप्रदान का मौलिक महत्त्व समभते हैं। 
| एउ आ के एक बृहत्‌ सामाजिक शक्ति मानते 
उनकी दृष्टि में उपन्यास अथवा ललित कला सामाजिक. 


| हलो विकसित और अग्रसर करने का एक महत्त्वपूर्ण 
| | े 


आधुनिक मराठी उपन्यास के क्षेत्र में कुछ प्रमुख 
॥ क पे क भी ऊँचे उपन्यास-लेखक 
पे पास हा प्रवसि विशुद्ध कलावादिता की | 
श फडके हैं। प्रो० फडके मराठी के 
| 0७ राशी उपन्यास-लेखक हैं | उन्होंने 
| ध किया है । र मराठी साहित्य को 

| याती खास उपदेश, नीति, विचार- 


मत के प्रचार को तुच्छ हैं 
बेलाता प्रकट र को तुच्छ समभते हैं । 


कटीकरण और 'टेकनीकर का 
य हु चीजें हैं | प्रो० फडके 

2 म और कल्पना ज्यादा मिलेगी । 
उसको ग को एक अलौकिक ग्रानन्द 
Sh ः सियो को प्रसन्न करने की शक्ति 
७ रि विलासिता उनके उपन्यास के 
ले में बे हा हा Fe का कोमल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Eh and.eGangotri * 


, आ मराठी उपन्यास की रुपरेखा 


श्री बालाजीराव जोशी, बी० ए० 


३०20 र 


टं 06-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar शर्ट 


>> 


प्रो, फडके मार्मिक चरित्रचित्रण और प्रकृति वर्णन 
करने में अपना सानी नहीं रखते । “दौलत”, आशा), 
“निरञ्जन” “उन्माद? आदि उनके सुन्दर उपन्यास माने 
जाते हैं। मराठी जनता पो० फडके के उपन्यास को 
बहुत पसन्द करती है | इधर शे० फडके- जीवन और जगत्‌ 
के मौजूदा सङ्घषाँ के चित्रण की ओर उन्मुख हैं। उनके | 
'समरभूमि’ जैसे उपन्यासो में स्वदेश की राजनीति 
की चर्चा आई है | परन्तु, यह स्पष्ट है कि प्रो० फडके का 
मनःपिण्ड श्रज्ञार और विलासितामय है | मराठी उपन्यास 
के चेत्र में प्रो० फडके जैसा 'टेकनीशियन? और “ललित? 
लेखक दूसरा कोई नहीं है। उनके प्रत्येक उपन्यास में 
टेकनीक की नवीनता और चमत्कार अवश्यमेव प्रतीत. 
होगा | उन्होंने श्रपनी प्रतिभा को विकसित करने के 
लिए बड़ा परिश्रम किया है । १ 

मामा वरेरकर मराठी में प्रचारात्मक उपन्यास' लिखने 
में निपुण हैं | मामा साहब चिरकाल से सामाजिक प्रश्नों. | 
पर सरस श्रौर विचारोत्तेजक उपन्यास लिखते आए हैं। | 
“बरेरकर को दलित और पीडित जनता के प्रति विशेष 
आस्था है । उन्होंने इसी विषय पर हाल ही में कुछ सुन्दर | 
उपन्यास लिखे हैं । परन्तु उनके लिखने का ढङ्ग प्रचारक 
की तरह प्रतीत होता है । कि 

नए युग की नई विचारधारा से मराठी उपन्यास 
का चेत्र अत्यधिक प्रभावित है ।. प्रगतिशीलता, समाज 
वाद, प्रजातन्त्र व बैज्ञानिक दृष्टिकोण, की धाराएँ, जो नए 
युग की विशेषताएं हैं, हमारे उदीयमान लेखकों के लिए 
अधिक आदरणीय सिद्ध हो रही हैं। प्रो फडके का 
स्थान यद्यपि निश्चलं है फिर भी नए उपन्यास-लेखको ३ 
साहित्यिकों का प्रतिनिधित्व श्री खाण्डेकर का प्र 
रहा है| खाण्डेकर का दृष्टिकोण समाजवादी, 
दयाद्र और प्रकृति सौजन्यपूर्णं है। | 

प्रो० फडके और खाण्डेकर मै चिरकाल से भागड 
चल रहा है। कुछ दिनों तक प्रोश फडके की जीत 
किन्तु अब खाण्डेकर का पक्ष मजबूत होकर उदीयमार 


गम्भीर प्रभाव डाल रहा है। खाण्डेकर ग्रध्ययनशील 
और जिम्मेदार लेखक हैं | हालाँकि साहित्य उनकी 
जीविका का एकमात्र साधन है, फिर भी उन्होंने साहित्य के 
ऊचे उद्देश्य का--जनशित्षा और प्रबोध का- भ्रष्ट नहीं 
होने दिया है। खाण्डेकर की सजनशक्ति श्राश्चर्यजनक 
है। ग्रधिक लिखने में निःसारता की मात्रा स्वाभाविकतया 
ग्रा जाती है। परन्तु खाण्डेकर इसके ग्रपवाद हैं। 
खाण्डेकर -व्यर्थ लिखते ही नहीं | उनकी प्रत्येक कृति में 
कुछ-न-कुछ॒विचारणीय मसाला .श्रवश्यमेव रहेगा | 
खाण्डेकर का समाजवादी दृष्टिकाण केवल किताबी नहीं 
है---जेसा कि आजकल ग्रक्सर देखा जाता है। सचाई 
ओर स्वाभाविकता उनका पहला गुण है। खाण्डेकर 
अपना जीवन कोकण के देहात में, गरीब जनता के साथ, 
बिताते आए हैं | उन्होंने अपनी एक आरम्भिक रचना 
में लिखा है, 'जिस दिन में कोकण मै रहने के लिए गया, 
उसी दिन से मेरे जीवननिर्वाह के ढङ्क में और नागरिक 
दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण ग्रन्तर पड़ गया, और में जीवन के 
यथार्थतम स्वरूप को देखने ओर समझने लगा |! कोकण 
के देहातो में खाण्डेकर ने गरीबों के जीवन का जो श्रनुभव 
किया, उसे उन्होंने ग्रपनी तमाम कृतियो में कलात्मक ढङ्ग 
से चित्रित किया है। परन्तु हमें लेदबश यह कहना 
पडता है कि खाण्डेकर के समाजवादी दृष्टिकोण में उतनी 
वैज्ञानिकता और मूलआहिता नहीं है, जितनी अपेक्षित है। 
गरीबों का जीवन दुःखमय है--मड्जूर है--परन्तु उनके 
प्रति संवेदना-मात्र प्रकट करने से उनके दुःखों का परिहार 
होना कठिन है । वैज्ञानिक समाजवाद, समाज की 
पुनर्भिर्मिति, समता श्रौर प्रजातन्त्रवाद की शरोर निश्चित 
| सङ्केत करता है | हम यह नहीं कह सकते कि खाण्डेकर 
भी इस सङ्क त से अनभिज्ञ हैं, परन्तु, इतना सच है कि 
इस सक्लत का जोरदार प्रतिपादन उनकी कृतियाँ में नहीं 
हो पाया है | 53 
खाण्डेकर सामाजिक उत्तरदायित्व 


मानते हैं कि ललित लेखक प्रथमतः सामाजिक प्र 

२ ; णी हे 

के कारण समाज की बुराइयों को! दूर करने अ 
संस्कृति को विकसित करने की जिम्मेदारियों से बँधा है| 


` खाण्डेकर ने प्रत्येक उपन्यास में प्रसिद्ध-ग्रप्रसिद्ध, स्थूल- 
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है भाग १ 
सूकम सभी तरह के प्रश्नों और समस्याओं प 
किया है। कलाकार की सहृदयता के साथ ही पि 
की कठोर विवेचकता और श्रन्ति मी. 

प्रात है। पहिला प्रेम में खाण्डेकर ने र 
की--जो कालेज के उन्मादपूर्ण वातावरण में शग | 
काव्य पढ़कर उत्पन्न होता है और नवयुवको को बिज 
करता है--मखोल उड़ाई है। उनके मत में ऐसा: 
“स्वप्निल” होने के कारण वास्तव में जीवनोपोगी र | 
रहता | इस 'स्वभिल? प्रम के फलस्वरूप हरेवा 
गम्भीर मनोब्यथाश्रों और तज्जनित सामाजिक हनि 
ओर खारडेकर ने जो सङ्कोत किया है, वह मनती है| 
एक दूसरे उपन्यास में खाण्डेकर ने तथाकथित ग्रा. 
रीरिक या आध्यात्मिक प्रेम-सिद्धान्त की हास्या 
बताकर शारीरिक सुखोपभोग की सापेक्ष्य महत्त श्री 
व्यावहारिक प्रम का गौख स्थापित किया है। झह 
उस तोन्दर्य को श्रत्यधिक पसन्द करते हैं जिसमें नीम 
व्यावहारिकता ओर स्वाभाविकता है | खाणडेकर ग्रे 
उपन्यास को विषय और टेकनीक दोनों दृष्टियो से ती 
ओर आकर्षक बनाने का सफल प्रयत्न करते हैं। जो 
'क्रोंचवध? की, जिसका हिन्दी संस्करण हाल ही में तिङा 
है, टेकनीक की दृष्टि से हिन्दी-साहित्यिकों ने भी सह| 
की है । नए-नए टेकनीकों की योजना में प्रो हह 
की तरह खाणडेकर भी कुशल हैं। खाण्डेकर के नाक] 
( नायिकाएँ भी ) विलासिता और निष्कियता के | 
नहीं हैं, प्रत्युत वे कार्यकर्ता, सुशील, दलितोदाल 4 
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गारीत ५ 
पुरोगामी विचारों के हैं । खाण्डेकर की भाग | भि 
कल्पनामिराम अधिक है | प्रो० फडके मराठी में “| ग ग्र 
ग्रथॉ में लालित्य के अवतार हैं। परतु हा विव) (हेर 
है कि, प्रो० फडके की भाषाशैली की तरह खार. | "क 
शैली ने भी उदीयमानों पर महत्त्वपूर्ण श्रसर डाला | शो! 
मराठी साहित्य के खाण्डेकर की प्रतिमा से शरै हे | | 
बड़ी श्राशा-आकांच्षाएँ हैं। | हि| ¦ ft 

मराठी में प्रो० फडके और खाण्डेकर की बता £| और णे 
इतिहास मराठी-उपन्यास की प्रगति और नहित रेगे कि 
९१३ 


ही इतिहास है | ये दोनों लेखक मराठी साह रे 
रुव हैं--एक दूसरे से कोसों दूर। उन खु 
प्रत्याघातों से मराठी-उपन्यासो के रूपः 
सहायता प्राप्त हुई है। मराठी में इधर 
उपन्यास लिखने का उपक्रम प्रारम्भ श्री 


| ` N+ 


श्री माडखालकर जी ने किया 
जा दर जी मुख्यतः पत्रकार है, वे प्रथम 
के के सहायक सम्पादक थे, अब तरुण 


के महाराष्ट्र ह ए 
| य सम्पादक हैं | माडखोलकर गी मराठी 
; -मालोचकाँ में गिने जाते हैं। कुछ वर्षों से 


कं हैं. और उग्र राजनीति के उपासक और प्रचारक 
2 | रा! नामक एक उपन्यास में मध्यप्रान्त के प्रधान 

था डा» लरे के पूरे प्रकरण की काल्पनिक त से हा 
करत मं उन्होंने यह बताया है कि सत्य और अदिसा_ 
दगा जी का मुखावरण है, जो सिफ लोगों को फॅसाने 
रुने के लिए लगाया गया है | “कान्ता” में पूर्ण 
लगे उग्रवादी राजनीति का समावेश हे । कला की दृष्टि 


नियो 
नीय | 
थेत ग्रशा, 
स्पास्क्षा 


त्ता श्रे ३पइ्लोकर के उपन्यास सफल नहीं हैं । एक लेख 
खाका ॥उदोने खयं लिखा है कि में कला को वहीं तक महत्त्व 


र जल | ले हूँ जहाँ तक ह लेखक के मन्तव्य को श्रोजस्वी शोर 
कर प्री गक बनाने में सहायक होती है | माडखोलकर के 
| से ख| झया में प्रकृतिवर्णनों की बहुतायत है। उन्मत्त प्रेम 
। जो (गरेर उसुक्त काव्यात्मकता है | 
मे नि | ठो के उच्च कोटिं के उपन्यासकारो की इस लम्बी 
| पे हम स्वर्गीय प्रो० वामन मल्हार जोशी को कदापि 
| ह सकते | मो० जोशी महाराष्ट्र के श्रेष्ठ विचारको 
ड ह पूव उनका भ्रभिनन्दन-सम्मांन किया 
|.) उनको, 'महाराष्ट्र के साक्रेटीस! की सर्वोच्च 
ऱ्य 
> आलोचक, प्रगाढ साहित्यशास्त्री ओर मनोविज्ञान- 
परन्तु माके की बात यह 
उपन्यास लिखकर अपनी ऊँची 
र और साहश्यता का परिचय दिया। 
हे सा उपन्यास है, जिसने चिरकालिक 
| ह ति प्रांत की हे ओर उनको 
| जैशीजी और विशिष्ट स्थान प्रदान किया 
OR ड दार्शनिक उपन्यासों के प्रवर्तक 
पा रे | | रागिणी! को काव्य-शास्र- 
रागिणी? और तत्सद॒श अन्य 
दत भिन्न-भिन्न विषयों पर विस्तृत 
है | जोशी जी की दार्शनिक 
यह है कि वे किसी खास 
सकि हर एक प्रश्‍न के अनेक 
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३३५ ` ` 
सम्भाव्य पहलुओं को निष्पक्ष रूप से प्रगट कर उन पर 
्रनुकूल-प्रतिकूल विमर्श करते हैं--ओऔर इस तरह स्वयं 
ही निश्चित निर्णय न बताकर पाठक के सुस्त मस्तिष्क को 
ही विचारोत्तेजित करके उसी को श्रन्तिम निष्कर्ष निकालने 
की ओर प्रवरत्त करते है | जोशीजी में ताटस्थ्य, समता, 
सत्य-प्रेम, सचाई, तकवाद ओर सत्यान्वेषण के एकमात्र 
उद्देश से स्वीकृत सन्देहवाद मौजूद" है--जिससे उनकी 
उपन्यासीय दार्शनिक विचारधारा नियमित है | जोशी 
जी में पर्या सदभिरुचि ओर उज्ज्वलता है | उनकी 
भाषाशैली में यद्यपि प्रो० फडके और खाणडेकर जैसे विशुद्ध 
साहित्यिकों की तरह मादक लालित्य और कोमल सौन्दर्य 
नहीं है, फिर भी उसमें जरा भी रून्ता और क्लिष्टता 
नहीं | उसमें विशुद्धि, उज्ज्वलता श्रौर निर्मलता है | 
गम्भीर विषय को सुबोध करके आकर्षक ढङ्क से बताना. 
कठिन काम है। जोशी' जी को यह काम पूरी तरह 
से सिद्ध हो गया है। इस कारण जोशी जी के उपन्यास 
विचार ओर कला दोनों दृष्टियो से ्रभिराम सिद्ध होते हैं | 
जोशीजी ने अपने उपन्यासो में राजनीति की चचां 
भी की है। परन्तु जहाँ तक होता है, वे किसी पक्ष का 
सहारा नहीं लेते | वे प्रश्न का हर पहलू प्रस्तुत कर, पाठक 
के विचारशील मस्तिष्क को ही सोचने और निर्णय करने 
में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए उनके सभी तरह के विमर्श 
निष्पक्ष, निर्विकार और प्रभावोत्यादक होते हैं । जोशी जी 
वर्तमान समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति जागरूक 
रह कर भी आदर्शवाद के प्रति अन्ततः उन्मुख देख पड़ते 
हैं। उनके चित्रित किए नायक ( और नायिकाए ) 
महाराष्ट्र के तत्सम्बन्धित श्राम्दोलनों के प्रतिनिधि माने जा 
सकते हैं वे सञ्चरित्र, देशभक्त, वित्रारक, पुरोगामी और 
कार्यकर्ता देख पड़ते हैं। बहुत से पात्रों में तो स्वयं जोशी- 
जी अप्रत्यक्ष रूप से मौजुद मालूम पडते हैं | जोशीजी 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में भी अत्यन्त प्रवीण हैं || 
वे महाराष्ट्र मै मनोविज्ञान के अधिकारी पण्डित माने जाते 
हैं। उनका-सा सच्चा मनोविश्लेषण मराठी उपन्यास 
के मौजूदा चेत्र में अधिक परिमाण में नहीं पाया जाता| _ 
आजकल ऐतिहासिक उपन्यास ब्रहुत--ही कस लिखे 
जाते हैं | - हरि नारायण आपडे और प्रो० फडके (अल्लाह 
अकबर ) ने कुछ सुन्दर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे 
प्रतीकवाद की पद्धति पर पु० य° देशपाण्डे, जा इ 
गांधीवादी हुए हैं, ने सदाफुली? और 'कालीर 


नामक उपन्यास लिखे हैं । परन्तु हमें खेद है कि देशः 
पांडे जी को ग्रमी उपन्यास की कला पूरी तरह से सिद्ध 
| द हुई है, क्‍योंकि उनका दृष्टिकोण समाजवादी और 
प्रगतिशील होकर भी उनकी भाषाशैली और वातावरण 
इतना दुबांथ और विचित्र रहता है कि पाठक को कोई 
मज़ा नहीं मिलता | 
मराठी उपन्यासो के टेकनीक आदि पर ग्रँगरेजी 
साहित्य के नूतन ग्राव्रिष्कारा का ग्रधिक श्रसर पडा है । 
मराठी का उपन्यास-चेत्र ग्रन्य प्रान्तीय भाषाओं की 
। तुलना में अ्रधिक समृद्ध मिलता है। मराठी उपन्यास 
| नवीनता का हिमायती है | इधर जो संज्ञा-प्रवाह-पद्धतिः 
निकली है, उसका भी प्रशंसनीय अनुकरण बा० सी० भर्टेकर 
तथा रांगणेकर ( रणाङ्गण ) ्रादि सजनों ने किया है। 
। , खाण्डेकर ग्रादि के नेतृत्व में मराठी उपन्यासो की प्रवृत्ति 
` समाजवादी विचारधारा की श्रोर बढ़ रही है। मजदूर 


भेद का 


श्री वामनराव चोरघडे 


उनकी दृष्टि भयानक थी ! खून, डकैती, मारपीट 
ये सब प्रकार के दुष्कृत्य उनकी लाल मस्त आँखों मे 
` समाए से मालूम पडते थे ! जेल के श्रनुशासन के कारण 
के वे पक्के निडर बन गए थे | निडर, बदमाश तथा पाषाण- 
_ हृदयी कैदी थे वे | उस “बराक में जाते ही मेरी छाती 
। घंडकने लगी। इस देह की मुझे कुछ भीति नहीं | 
[डि खाकर इस शरीर पर की चमड़ी खून से लथपथ हो 
थी पर मेरे हृदय में न का नाम निशान तक 
' था| श्रतः उन प्रहारे मेरी हृद्‌-भूमि 
बन गई कि थोड़ी वर्षा होने पर' ह हात 
जाती; किन्ड- | | 
अधिकारियों ने मेरे हृदय पर आघात 
कैदियों में श्रशान्ति का प्रसार करने El 
रः -डाकुग्रों के इस भाग में भेज दिया था | 
वह वायुमण्डल ! उससे मेरा हृदय दुःखित 
' वह कैदियों का चाल-चलन, निलेजता एवं के 
गडा करने के लिए किसी विशेष कारण की 
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भोग १ । 


यास पहने | 
युद्ध तथा युद्धजनित परिस्थिति |. 
पर भी अनेक सुन्दर उपन्यास लिखे गए हँ | 

उपन्यास-क्षेत्र में पुरुषों की भाँति महिलाएँ” भी म्र 


जीवन पर श्री खण्डालीकर आदि के उपन 
हैं । कौटम्बिक उपन्यास लिखने में नारायण 
आदि निपुण हैं । 


हैं, यह सन्तोप की वात है। हिन्दी की भाँति छव 
गूढ़ताए मराठी उपन्यासों में नहीँ मिलेंगी । जैसा 
हमने गत दिसम्बर की “सरस्वती? में मराठी-काब्य पर हि 
लेख में बताया है । महाराष्ट्र की जनता कल्पना सेपरे 
और 'स्वप्िलता? से व्यावहारिकता को अधिक पद 
करती है, यह वात केवल काव्य प्रान्त ही पर नहीं, बिनु 
पूरे मराटी-साहित्य पर लागू है | संक्षेप में गर्दै | 
उपन्यासो का स्वरूप साधारणतया सामाजिक और सागू । ग) 


है ग्रौर उनकी प्रबृत्ति आनन्दप्रदान के साथ ही तोक | व 
शिक्षा और संस्कृति-विकास की श्रोर है | ७ 
छ कठि 

से श्व 

निवारण Ei 
| पि 

| पनु मे 

आवश्यकता न होती | किसी कैदी को वार्ड Rl | विचा 
आज्ञा सौम्य शब्दों में दी तो सब उसकी ओर शैतान | ऐ पाई 
नीली-पीली आखि बना के घूरते | बिना कोड़ों के र | श्रा 
पर चलनेवाले वे लोग नहीं थे | | अ श 
मैं था राजबन्दी | हर समय मैं सीधा बर्ताव क| | पप 
अपना काम शान्ति से करना, सन्ध्या-समय पर नि | 
रूप से प्रार्थना करना | वार्डर को कभी मुझ पर चिल he iE 
तथा लात-मुक्का प्रदान करने का अवसर तक त मि | पुष दन 
बस | यही मुझसे द्वेष करने का उन्हे अप | मैं 


सब कैदियों के .हृदय का दाह मुझे 

था| हर एक प्रकार से मुझे दोषी ठहराने 
किया. गया | वह पीड़ा मुझे असह्य थी । 5 
तथा बर्ताव से में इतना ऊत्र गया था कि 
की कल्पना इससे घुणित नहीं हो सकती 
होगयाथा] | ४ ते 

वहाँ से सुभेःहद्ा दिया जाय, इसलिए, 
प्रयत्न किए | अर्थात्‌ निवेदन तथा प्रार्थना 


कके गर ५ 
ह मेरा हि | 
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[ (४ | 
हाल 
ति Ee दी | रतः उस वर्ष ठरढी हवा भी 
ह दी. कितु हमें तो यथाक्रम सुबह पाँच 
॥ पर दया दिखलानेवाला था ही 


इसी से एक माह 


गश पढ़ता | य 
शर | हि र कदा दिखलाते भी क्‍यों? दिन 5 भर तो 
बाई | बाम करना पडता; किन्तु रात में भोजन के उपरान्त 


+ सारा ब्रह्माएड याद आता ! जै 

न विशाल -खिइकियाँ लोहे की आड 
क्त बनाई गई थीं | शायद इधर-उधर की सारी ठणढ 
के हवा ग्रन्दर प्रवेश करती थी | 
हू एक के दिए हुए दो कम्बल र वह भी कितने 
| ह$, शायद. हमारे पूर्वजों के, उपयोग किए. हुए एक 
गंगे बिना तथा एक ऊपर से ग्रोढ लेना एवं उसी के 
कारपेट से पैर सटाकर शरीर को उष्ण बनाना ! 

ने के चबूतरे एकदम ठण्ढे रहते; हाथ लगाना 
बिन | साठ-साठ कैदी उन कोठरियों में रहते थें | 
| गे श्वोच्छबासं की जो उष्णता, बस वही उष्णता ! 
गह की श्रावाज तथा उनके बूटों की ध्वनि यही हमारा 
` दिसत | 
| विरो की उष्णता से मेरा शरीर गरम रहा करता, 
र हु में रहनेवाले दूसरे कैदियों को शायद 
कलाई थी र; 0 ९ तार. को मुरता उन्हीं 

ता हे हुए वे रात्रि बिताते | ठणढ से 

पवत । रात भर शरीर को एक पिण्ड 

गर कुछ ग्रस्पष्ट ध्वनि करते वे पड़े रहते ! 
कै तिके पून के सहकर टस-से-मस न होनेवाले 
| क दनान इशारे से पीडित हो दीन हो जाते | 
हुए, मुझे रात बितानी पड़ती | उस 

सोचता “आखिर ईश्वर ने मुझे हृदय 


का समय उसी नरक में 
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“अरे बाऽप !? मेरे पासवाला कैदी चिल्लाया | उसकी 

वह दयनीय दशा देखकर मुझसे न रहा गया | 

` क्यों, क्या हुआ १ मैंने धीरे से पूछा । 'जांड़े से 
मर रहा हूँ, मेया ! उसकी दन्त-ध्वनि सुनाई पड रही 
थी । उसने पहली वार मुझे भैया? कहकर पुकारा. था । 
अब तक तो मेरी ओर देखकर गालियाँ सुनाने में ही उसे 
आनन्द मिलता था । - ५ 

(एक काम करोगे १” मैंने अनुकम्पा से पूछा। 

“कौनसा ? 

“तुम मेरे पास ग्रा जाओ.| हम दोनों अपने कम्बल 
ग्रोढकर सोएँगे | अच्छी नींद आएगी | 

वह क्या सोच रहा था, पता नहीं, किन्तु कुछ 
क्षण वह स्तब्ध रहा | फिर धीरे से बोला--कल दण्ड 
मिलेगा तो कौन? र 

“ररे | दण्ड की क्या बात है ! पत्थर फोडते समय 
टुकड़े लग जाने से भी तो खून बहता ही है !! 

“वह तो ठीक है, बाबू, किन्तु मेरे लिए आपका 
सजा--? यह कहते समय उसका मानवत्व जाग्रत्‌ हुआ। 
मेरे समभाते ही उसने एक चण का विलम्ब न किया; 
वह एकदम आया । उस सवा हाथ के चबूतरे पर हस 
एक दूसरे की गोद में सटकर सा गए | हमारे साथियों 
ने भी यही किया और “बार्डर की गालियाँ बरसने लगी । 

भैया ! आपके जा दण्ड मिलेगा उसका दो गुना 
मैं अकेला ही सह लूँगाः--उसके हृदय का ईश्वर बोल 
रहा था । 

अलग रहने के नियमों को तोडकर हम एक हो गए, 
थे | उस वक्त हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, जाति तथा 
ग्राचार-विचार--किसी का हमको स्मरण न हुआ। एक 
ही बिस्तर में हमारे श्वास मिलते । शरीर सुख से निद्रित 
थे । परन्तु हमारे हृदय जाग्रत्‌ होकर शरीर के भीतर से. 
बोल रहे थे! 


4 


[ अनुबादक--श्री मधुकर लोही 


एटम बम के आविष्कार के बाद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
घटना ए'ग्लो ग्रमरीकी आर्थिक करार है। इस श्रार्थिक 
करार की पार्श्वभूमि में यही विचार काम कर रहा है कि 
बड़े राष्ट्रों की सुख-समृद्धि पर विश्व की सुख-समृद्धि निर्भर 
है | विश्व की दो बड़ी आर्थिक शक्तियो --संयुक्तराष्ट्रसङ्घ 
ओर ग्रेट ग्रिटेन-के आर्थिक तन्त्र की स्थिरता पर विश्व के 
आर्थिक तन्त्र की स्थिरता निर्भर है। मि० जार्ज सूले 
का कहना है कि--“श्रायात ग्रौर निर्यात करने की क्षमता 
में संयुक्तराष्ट्र ग्रमरीका ओर ग्रेट ब्रिटेन ग्रन्य राष्ट्रों से इतना 
अधिक बढे हुए हैं कि वे जो कुछ निश्चय करेंगे वही विश्व 
का भावी श्रार्थिक तन्त्र होगा |” संयुक्त राष्ट्र ने चू कि 
बहुदेशिक और विश्व आशिक तन्त्र को विस्तारित करने 
की नीति का अवलम्बन किया है ग्रतः उसने युद्ध से 
जजरित श्रौर नंष्ट-भ्रष्ट ब्रिटिश आर्थिक तन्त्र को पुरानी 
अवस्था में स्थापित करने की जिम्मेदारी ग्रपने ऊपर ली 
है। संयुक्त राष्ट्र ने और दो कारणों से भी यह कर्ज दिया 
है | साम्राज्य तरजीह ( इम्पीरियल प्रिफरेन्स ) की चहार- 
4 दिवारी से धिरे स्टर्लिंग प्रदेश में डालर की प्रसुता स्थापित 
| करनीथी। श्रमरीका ओटावा-पैक्ट के बनने के बाद से 
| साम्राज्य तरजीह की पाचीर को गिराने का इरादा किए 
हुए था | अब उसके इसका अवसर मिला । उसका 
दूसरा मनोरथ था कि ब्रिटेन ब्रेटन-बुड करार के स्वीकार 
` करे | इसलिए कर्ज देने की यह शर्त रक्खी गई है 
अमरीकी कांग्रेस की कर्ज देने की न 
जा स्वीकृति इसी विना पर 
न जाएगी | कर्ज से कर्ज देने की शर्तें कम महत्त्वपूर्ण 
इस आशिक करार में ब्रिटेन का पलड़ा भारी रहा है 
कर्ज लैनेवाले की अपेक्षा कर्ज देनेवाला 5 
_ लाड हैलीकैक्स ने यह स्पष्ट कर दिया था... 
हमारे सामने दो मार्ग खुले हुए हैं | एक है कि 
बाग में खेती करें और उपजाएँ, अर्थात्‌ र 
। व्यापार यथासम्भव स्टर्लिंग-प्रदेश में करें, य 
हुम बगैर डालर दिए खरीद सकते हैं, और डालर. 
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एंग्लो-अमरीकी आर्थिक करार ओर भारत है हु 


क्व 
| दव 
हमारे पास हैं नहीं | ज़हाँ तक 
खरीदे' ओर उससे बाहर से 
कम खरीदें | इसका ग्रर्थ है 
प्रतित्रन्ध ; यह चाहे सर्वोत्तम 
मार्ग यही मालूम देता है; चाहे हम इसको पसन्द | रेता 
न करें, हमको यह अपनाना होगा | दूसरा माई है ताग 
हम दोनों मिलकर देखे' कि क्या हम ग्रधिक उमुक्त श्रे।। उमोतता 
विस्तारशील विश्व-्यापार के लिए कुछ कर छो | 5 
हैं।” यही नहीं, ब्रिटेन ने साम्राज्य तरजीह की प्र गाएहे 
के उसी मात्रा में गिराने का वचन दिया है. जिस सँग हि 
तक अमरीका अपने देश के तट-कर और ग्रवगोष॥ दे 
दीवारों को गिराएगा | ग्रेट ब्रिटेन ने यह भी दावा ख| ग्राम 
कि शुरीराष्ट्र को हराने में संयुक्त राष्ट्र की .ग्रपेत्ता | एक 
और शक्ति के अनुपात में ब्रिटेन का भाग कम नहीं।| एक 
अतः ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र ने अत्यन्त उदार शो | 


कर्ज दिया है। | एम 
९ || 
लम्बी मुद्दत का कज शोक 
ब्रिटेन को युद्ध -काल में उधार व पट्ट के श्रत वेः 
दिया गया २५ अरब डालर संयुक्त राष्ट्र ने रद्द कर दि पप 


हो सके ह्यो ह 
जहाँ तक हो से क| ह 
कंट्रोल, अवरोधक औ। ह) 
हल न हो, पर एका है| से 


यही नहीं, ग्रेट ब्रिटेन में अमरीका का जो माल बचा पश । क्ष ग्र 
और लड़ाई में काम नहीं आया है, बह भी उसने प्रा! | झर 


लिया है और उसके लिए. ब्रिटेन को ६५ करोड गा ९ 
दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त व्यापार के ति एप 
कोटि डालर दिए गए हैं | इतनी बड़ी रकम र 

राष्ट्र ने किसी एक राष्ट्र को एक ,साथ कर्ज में उ जज 
कभी नहीं दी | ग्रमरीका-द्वारा दी गई कर्ज नी | फे 
लगभग ब्रिटेन पर भारत के स्टर्लिंग पावना | | 
ऋण चुकाने की शर्तें भी अत्यन्त उदार हैं| ए कनी 
किश्ते' छोटी हँ | ३२५.०००००० पौंड प्रतिवर्ष हेड |; शे 
प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटेन ने जिस ब्याज | फो 
लिया था उससे कम सूद पर इस बार । 
है। इस नए करार में पुराने कर्ज की वात क. 
तक नहीं किया गया-| कर्ज ३१ दिसम्बर, १ हा 
पचास वर्षों में प्रतिशत सूद पर चुकाया जारी | 


॥ 


। औँ पय? ] 


व ्रत्ताराष्ट्रीय मुद्रानिधि ब्रिटेन को न 
ङी पास विनिमय रिंजव प्रयात , तो उस 
ररे कि हे मुक्त हो जाएगा । पहले पाँच साल सूद 
तंग , सूद की दर वस्तुतः १.६२ प्रतिशत 
वाहो, ° ` हे और न कठोर कही जा 
है। यह बहुत नहीं है या ८2 ह्‌ 

के है क्योंकि संयुक्तराष्ट्र अमरीका स्वतः अपने देश 
क कज को देने के लिए १.६. प्रतिशत ब्याज पर करा 
हा तिलन्देह कर्ज देने में अमरीका का अपना लाभ 
|| हेता विसर्जित करनी है| विसर्जित सेना के सैनिकों 
॥ररेजार में लगाना है। काम होने पर ही उनको 
हाय जाएगा | उनके लिए तभी काम होगा जब 
गोत्त उनकै श्रम से उत्पन्न माल के लेने के उत्सुक 
॥। ग्रॅगेज माल लेने को तैयार हैं, यदि उनके पास 
ग्रहों | इसलिए ब्रिटेन को कर्ज देने में अमरीका का 
| परा हित है | इस कारण एक अँगरेज को यह अनुचित 
{| पेता है कि श्रमरीकी कल कारखानों को चलता रखने 
गरग्रपरीका की बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के 
ऐक तूर पर कर्ज ले | पर वह भूल जाता है कि 
| {के न लेगा तो उसको आधा पेट खाकर रहना 
हि चीनी, मांत और सब तरह की चर्बी का राशन 
- हा जाएगा | रोटी का राशनिंग भी 
श जाएगा | अमरीका ने ब्रिटेन को कर्ज 


पने से बचाया है) ड्र 0 
कै या है| ब्रिटेन को यह कजे 
| क ने उसको अपने विध्वस्त उद्योगों के 
ह| भा लेगा ल दिया है और दुनिया के बाजार में 

ह्या वाई, गि पुनः प्रात करने के लिए उचित 


5 अमरीका का लाभ 


| ए 

| केलम शी करार के कारण अमरीका को भी 
है जाएगा | (ढिला यह कि स्टर्लिंग-प्रदेश का 
निनय का केन्द्र लन्दन न रहेगा | 
राष्ट्र से सीधा व्यापार कर 
और मेश को हे करने के लिए 
मी इसे र ले सकेंगे | पर ब्रिटेन 
>; भोटर और सुधर जाएगी) इसलिए सम्भव है 
व्वा ऊँछे समय तक न तोड़ा जा 


| भदेश 
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| अन धाश्राण्य-डालर-भाशडार का अन्त . 
देश के केश 
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सके | स्टर्लिंग-क्षेत्र से ग्रमिप्रेत हैं वे देश जिनका 
“डिफेन्स'( फाइनेन्स ) (डेफीनेशन्स आफ स्टर्लिंग एरिया ) 
(नं० २) आर्डर १६४४ में उल्लेख है, श्रर्थात (क) 
कनाडा और न्यूफाउंडलैंड को छोड़कर सब डोमिनियन; 
( ख ) सम्राट के राज्य का और कोई भाग; (ग) राष्ट्र 
सङ्घ की ओर से ब्रिटेन को जिन देशों का शासनादेश 
मिला हुआ है; ( घ ) ब्रिटिश संरक्षित या संरक्षित राज्य; 
(ङ ) मिल, ऐंग्ला-मिख, सूडान और इराक; (च) 
आइसलेंड और फालोई द्वीपसमूह | स्टर्लिंग प्रदेश ु, 
और संयुक्तराष्ट्र के बीच प्रत्यक्ष रूप से व्यापार होने का अर्थ ˆ | 
साम्राज्य व्यापार तरजीह ( इम्पीरियल टेड प्रिफरेन्स ) 
का अन्त होना है | साम्राज्य तरजीह के कारण ग्रमरीका 
का इन देशों से खुला व्यापार नहीं है | अब्र करार होने 
के एक साल बाद स्टर्लिंग-क्षेत्र के देश कहीं ओर 
किसी के साथ व्यापार कर सकेंगे ओर विनिमय डालर 
प्रात कर सकेंगे । इस प्रकार श्रमरीका अपना माल उन 
देशों को निर्यात कर सकेगा जो पहले सम्भव न था | 
दूसरे शब्दों में संयुक्तराष्ट्र ने ब्रिटेन को अपने माल का 
खरीदार बनाने के लिए कर्ज दिया है, जिससे ब्रिटेन श्र-ः ' 
रीका का माल नगदी देकर खरीद सके | | 


ब्रिटेन को लाभ 


ब्रिटिश कंजरवेटिब पार्टी ने एंग्लीअमरीकी करार | 
का हार्दिक स्वागत नहीं किया है| क्योंकि इससे स्टर्लिंग 
प्रदेश का अन्त होता है, स्वर्ण-मान को पुनः अपनाना 
पड़ता है और साम्राज्य-व्यापार तरजीह नीति को समासत 
करना पड़ता है। उसका यह भी कहना है कि अमरीका 
से इन शर्तों पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी । क्योंकि 
अमरीका के निर्यात व्यापारी ब्रिटिश माल आयात कंरने | 
वाले व्यापारियों से सम्बन्ध जोड़ने को अत्यन्त उत्सुक हैँ, . 
(२) निजी रूप सें उधारे ले करके ब्रिटेन अपने लि | 
अत्यन्त आवश्यक माल खरीद सकता था | इस हालत 
में सूद की दर भी कम होती | पर उधार व पट्टा करार | 
की ७वीं आरा को पूरा करने के लिए, जिसमे कहा गया 
है कि लड़ाई के बाद व्यापार और विनिमय के काटोल 
का अन्त कर दिया जाएगा, नगदी न होने के कारण 
ब्रिटेन के लिए कर्ज लेना अनिवार्य था | न्निटेन इसके 
बिना उन्मुक्त अ्रन्ताराष्ट्रीय व्यापार के चार्टर का पूर्ण 
से समर्थन नहीं कर सकता था जो कि ब्रेटनवुड 


कि 
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ब्रिटेन स्वीकार कर चुका है । इसके अभाव में ब्रिटेन के 
सामने एक विकल्प था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के 
अन्दर ही व्यापार करे और उन्हीं से पैसा प्राप्त करे और 
अपना एक अलग आर्थिक ब्लाक बनाए। पर इसमें 
भी एक बाधा थी। लाड कीन्स ने ठीक १ — 
(हुम जितना चुका सकते हैं उससे अधिक उन्हें हमें देना 
है। करार के धार पर हमें रुपया कज देकर वे हमसे 
कुछ पा नहीं सकते थे, क्योंकि वे हमसे जो खरीदना 
चाहते हैं वह हम उनको देने में श्रसमर्थ हैं |! 


प्रतियोगिता का भय 

इस करार के कारण व्यापार उन्मुक्त हो सकेगा, यह 
सन्दिग्ध है। पर एक बात सम्भव दीखती है। ब्रिटेन 
` ने अपना निर्यात व्यापार ७५ प्रतिशत बढ़ाने की योजना 
बनाई है | संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटेन के निर्यातःव्यापार बढ़ाने 
के लिए कर्ज दिया है | पर भविष्य में ्रमरीका ओर 
ब्रिटेन के निर्यात-व्यापारियों के बीच बाजार के वास्ते 

भीषण प्रतियोगिता सम्भव है | 


स्वणंमान से बन्धन 


ब्रिटेन को डालर और स्वर्ण प्राप्य कराकर और ब्रिटेन 
के लिए डालर दे देना आवश्यक करके ब्रिटिश गबर्नमेंट 


को स्वर्णमांन से बाँध दिया गया है और स्टर्लिंग क्षेत्र पर. 


उसका पञ्जा शिथिल करे दिया गया है। आस्ट्रेलिया, 
या भारत या मि जब अपना माल ब्रिटेन को बे चते थे, 
तब वे बदले में पोंड या पौंड पावना पाते थे जो कि वे 
केवल स्टलिंग चेत्र में बेच सकते थे और मर्यादित सीमा 
में डालर मिलने से वे सीमित मात्रा में ही अन्यत्र बेच 
सकते थे। स्टलिङ्ग ब्लाक ने संयुक्तराष्ट्र के ब्रिटिश 
साम्राज्य के व्यापार. के एक बड़े भाग से: वञ्चित कर्‌ 
हा न | र स्टलिंग बाधाओं के टूट 
जाने से भारत श्रादि देश संयुक्तराष्ट्र 

यो थुक्तराष्ट्र या ग्रन्यत्र से माल 
6... जकात-एकता कॅ 
वस्तुतः एंग्लो-ञ्रमरीकी करार संयुक्तराष्ट्र-ब्रिटिश 
साम्राज्य जकात-एकता की ओर एक बडा कदम है | 
| विदेशी व्यापार पर तट-कर के रूप में अन्य प्रकार के 
. लगाए गए ग्रवरोधों को दूर करने के लिए इस बैकर में 


सरस्वती 


` के अन्दर एंग्लो-अमरीकी आर्थिक करार 
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रे भा | हा 
कहा गया है । इसमें कार्टल ( चीज की कीमत को ५ 
रखने के लिए उत्पादकों का सङ्घ )-सहश वैयक्तिक 
का अन्त करने की इच्छा व्यक्त की गई है | इसन गौ 
कहा गया है कि विश्व के बाजार और कच्चे माल तक न 
रूप से पहुंचने के सिद्धान्त को वास्तविक बनाया जाए ने 
बहुतसे रा के विभिन्न गुणों का पूर्ण रूप से ना 
ओर सामान्य हित को अधिक लाभ पहुँचे | 
चार्टर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है| र 
करार सै संयुक्तराष्ट्र अमरीका ब्रिटिश सम्राज शं 
व्यावसायिक साझेदार हो गया है। इस साभेदारी)| 
फलस्वरूप अमरीका का साम्राज्य के विभिन्न भागों से नि | । 
सम्बन्ध स्थापित होगा | ६ दिसम्बर को संयुक्त) 
इटली से भी एक सन्धि की है और इसका उक्ष 
अटलांटिक चार्टर में निहित आर्थिक उद्देश्यों की पू 
करना बताया गया है। व्यावसायिक सम्बन्ध फु 
स्थापित करने ओर जकात कम करने की भी बात कहग 
है। इस प्रकार संयुक्तराष्ट्र अमरीका ने .महान्‌ गरा 
आक्रमण आरम्भ किया है | यह डालर राजनीति है। 


विंस्मपजनक 


ब्रिटेन और अमरीका इन दो देशों के प्रतिनिधि | 
यह आर्थिक करार किया है, पर एक तीसरे देश भार 
४० कोटि जनता के जीवन और सुख पर दसक 
प्रभाव पड़ता है। यह विस्मयजनक है कि 
अमरीका से कर्ज लेने गया और अमरीका ने इस श 
कर्ज दिया कि ब्रिटेन अपने महाजनों का उभार ह । 
न चुकाए। इस आर्थिक करार की एक ३ 
संयुक्तराष्ट्र अमरीका-द्वारा इस आर्थिक करा के है| 
कर लेने के एक साल बाद सब यव. ह. 
अन्तराष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित हो सर्वेगे | 
आगामी मार्च में इस आर्थिक करार को विधि 
करेगा | ६ दिसम्बर को इस करार पर १५ 
संयुक्तराष्ट्र ने इस करार पर अन्तिम 
लगभग चार मास लिए हैं| इसका % 


७, ब्रेन 
होता है कि ग्रमरीका चाहता दै कि 


अनुसार अपने महाजनों से अपने ऊपर चढ़े 
में समभोता कर ले। ” 
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ए'ग्लो-अमरीकी आथिक करार और भारत ३३१ 
कमजोर होगा > ( तालिका नं० १ ) 
छ जब कीमतें तेजी से चढ रही थीं तत साम्राज्य के साथ बिक्री के माल में भारत का 
| पा १६४३ में उनको ऊंचा चढ्ने से व्यापारिक स-तुरून 
मे | ॥ र कोशिश की पर वे लगभग निदशिका ग्रार्थिक साम्राज्य को साम्राज्य से भारत का 
| न गी त ह चाही गई | इसका मतलत्रथा वर्ष भारतका भारतको सन्तुलन पक्ष 
५. | न दृष्टि ते स्पए की कीमत ७ आना से ज्यादा निर्यात आयात - में + विरुद्ध-- 
हा हे] पर रुपए के साथ स्टलिङ्ग ५०: बडी मात्रा ( करोड़ रुपयों में ) 
दै. गा) फलतः बाह्य लय ES कह Re क १६४५-४६ ५८६८ ४३°२१ +१५४७ 
ह ग्रथिक मजबूत था | पर ब्रिटिश कर्ज के के रे (६ मास) * 
हव इस स्थिति को भारी खतरा पहु हक आज १० रा हल प्णह 
.| || रिङ्ग पावने की विशाल राशि के पीठ पर ह २४२ कका र कणर 


३ बारए रुपया बाह्य रूप से बहुत मजबूत मालूम होता 
प एर श्र कमजोर हो जाएगा; क्योंकि एंग्लो-अमरीकी 
४ ~ 

कार मै रलिङ्ग पावने के २५ से ४० प्रतिशत भाग को 


१६४२-४३ १२७६५ ६१२५ + ६६:७० 
१६४१-४२ १५२३८० १०५५७ + ४८२२३ 


| द्वत मै डालने को कहा गया है और कुछ भाग को १६४००४१ १२०४४ , ८६९१ +३०५४ 
{| १३४ प्रतिशत को- निधि ( फण्ड) में परिणत करने १६३६-४० ११९५४ ९३:११ + २६:४२ 
रा लिए कहा गया है, ओ किश्तों में चुकाया जाएगा | १६३८-३६ ९०:२६ ८८५६ . + १७२ 
७5 १६३७-३८ ६६११ ६प"२२ नी रेदट 

5 त १९३६-३७ ६१३९५. ८३७१ + ७६३ 


कह ग्याहै कि एक साल बाद जो चालू विदेशी १८३५-३६ ७३:३६ ˆ पशः - १२६७ 
“१ उतन्न होगी वह भारत को प्रात होगी । विदेशी ( तालिका नं० २ ) 
| आर्हारा भारत को प्राप्त स्टलिंग भी विदेशी मुद्रा र बिक्री योर 
कला जा सकेगा | पर स्थिति यह मालूम होती है कि सान्नाज्य से बाहर के देशों के साथ बिक्री योग्य 
भके पास बदलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं | माल में भारत का व्यापारिक सन्तुलन 
हि भिक व्यापारिक चीजों के व्यापार-में भारत का व्या. आर्थिक साम्राज्यसे साम्राज्य कें भारतका 

शुन, जो उसके अनुकूल होता था, वह घटने के वर्ष बाहर के देशों को बाहर से सन्तुलन पक्ष 

ष (र प्र 3 ९ 4८ 


दिखा रहा है : जा न भारत से भारत में. में विरुद्ध-- 
भार तन । साम्राज्य देशों से भारत का अनुकूल निर्यात आयात 
दस १६४३-४४ में चरम सीमा पर पहुँचने (करोड रुपयों में ) 


| रते बराबर घट रहा, है 
| ते ना वर घट रहा. है. - युद्ध की समाप्ति के वाद 


\ मे ० > ८०००० -  -३६'६४ 
व्यापार में और अधिक कमी आई हे। ३ कस के ग २६ | (80 3 
। जज का आयात व्यापार बढ़ रहा है। १६४४-४५ ७३ १५ १२२:९८ ¬ ७९ 
१ साथ शापारिक सन्तुलन को साम्राज्य से बाहर १६४३-४४ ७००७ ६१-०३... आ 
| गया उसे यापार १६२५-३६ और १६४३-४४ १९४२-४३ ६६७५ ४९२५ 7१७३ 
रौ न करे क्ताः था| १९४४-४५ मे वस्तुतः साम्राज्य १६४१-४२ ६६०८ RNS र 
| शू ब्यापार के साथ भारत का ४६ कोटि रु० तक १६४००४१ ७८ २९ RR 
५५ पी मारत न. था। सं संयुक्तराए दा \ १६३६-४० ६४०३ ७२'१७ 
| का यापार पर टे अमरीका के साथ (३८-३६ ७८६३ ६३७५ 
“र केरने के ह जा रहा है| इस ब्रात १६३७-३८ ६०१० . ७८:५६ 
। जा 5 हम नीचे तीन तालिकाएँ दे १६३६३७ १००९५ ५७६६ 
। ” | १६३५-३६ ८०५७ . ३२७६ 
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३३२ 
तालिका नं० ३ 


सयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ भारत का बिक्रो 
के माल में व्यापारिक सन्तुळन 


आशिक संयुक्तराष्ट्र अमरीका संयुक्त राष्ट्र भारत का सन्तुलन 


वर्ष को भारत से अमरीका पक्ष में + 
निर्यात से भारत विरुद्ध - 
को आयात 
( करोड़ रुपयों में ) 
१६४५-४६ २५०६ ४०१८१ -१५"७प 
. (६ मासों में) 
१६४४-४५ ४४७६ ५४०"४६ - १६७ 
१६४३-४४ ४०११ १८५७ +२१५४ 
१६४२-४३ २७:८० १६:१२ : + ८६८ 
१६४१-४२ ५२:६८ २४:६१ + १६-२७ 
१६४०-४१ ३१९४ २७०० न ४४९६४ 
१९२९-४० २७'शट १४'८६ +१२२२ 
१६२८-३२६ २१४२६ ` ६१७८ + ४१५१ 
१६३७-३२८ १८७२ १२'द८ > ५९८ 
*१९२६-२७ १६०२ ७'४५ +११५७ 
१६२५-३२६. २१६४७ ८३७ + ८१० 


भयङ्कर प्रतियोगिता 

संयुक्तराष्ट्र और ब्रिटेन अपना निर्यात व्योपार जिस 
तेजी से बढ़ा रहे हैं उससे इस बात का बहुत भय है कि 
श्रगले कुछ सालों में व्यापारिक सन्तुलन भारत के विपरीत 
` रहेगा। अमरीका के साथ भारत का. इस समय विपरीत 
व्यापारिक सन्तुलन है | स्टलिंग-प्रदेश से उसका इस 
` समय जो अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन है उसके अदृश्य होने 
भय उपस्थित हो गया 'है। तट-कर को कम करके 
विश्वव्यापार बढाने के लिए अन्तराष्ट्रीय व्यापारिक 
व न होनेवाली है | फलतः भारत के उद्योगों को 

अन्ताराष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ेगा | 


A 
स्टलिं पावना बढ़ेगा नहीं 


१४ द्रिसमर १६४५ को स्टलिंग पावना १ ६४३ 


२० था | इससे मालूम होता है कि जापान 
{ समाप्त होने के बाद से १५४ कोटि २० र ट 
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सरस्वती 


.पौं० या ५०० कोटि डालर का होगा | अतप ज 
संयुक्तराष्ट्र ्रमरीका से प्राप्त स्रोत में से भारतो इ| तहो १ 
न दे सकेगा | ब्रियेन अधिक से अधिक हाल में तम छ ह 
भको 
१ हीः 
[| 


नी. 
_ 00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न भ 0 


है। म यदि इस रीति से बढ़ता गया तो स 
स्टालिंग पावना २००० कोटि रु० होगा | 
पर इसका कुछ भाग वट्टो खाते में डाला 
भाग निधि ( फण्ड ) में परिणत 
और अधिक स्टलिंग पावना का 
ब्रेटनवुड करार को मानने का श्रर्थ है कि रुपया स 
के बीच विनिमय-दर १ शि० ६ पे". रहेगी] छ|. 
१० प्रतिशत स्वतः परिवर्तन किया जा सकता भय 
इसके आगे १० प्रतिशत अन्ताराष्ट्रीय दाति बै 
स्वीकृति से किया जा सकेगा। यह भी भय ह | 
ब्रिटेन भारत से जो माल खरीदेगा वह निश्चित भर | 
किए गए मूल्य पर खरीदेगा पर भारत ब्रिटेन से जो प्रह 
खरीदेगा उसका मूल्य निश्चित न होगा | मुक्तक 
कीमत के अनुसार भारत को उसका मूल्य देना होगा | 
ब्रिटेन को ६३७० लाख पौंड कर्ज दिया गगा।ै। 
अनुमान लगाया गया है कि अगले पाँच सालों मं तिर 
का प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन कम-से-कम १२५३ 


RE क 
श्सी ग्रा 
जाएगा ग्रोर मल ॥ 
हो जाएगा | दस 
बढ़ना इष्ट नही | 


गक 
्द्गी 
(एग 
श्रित वः 


स्वणै-लोतो में से हास्यास्पद रीति से अत्यन्त ग्रत्प मग 
में देकर पाँच साल तक चुप बैठ जाएगा, कयाँकि गि 
योजना के अनुसार १६५१ के बाद ही ब्रिटेन चु | 
बाध्य है। ये पाँच साल भारत के लिए बहुत ही गार 
और इन्हीं वर्षों में उसको ब्रिटेन से कुछ न मिलेगा | | 
समझौते का आधार हे 
स्टलिंग के परिवर्तित होने के योग्य होने के श्र | 
भारत का स्टलिंग पावना फँस जाएगा | Ee ॥., 
में ही खर्च किया जा सकेगा, - जिस मात्रा में बि 
वर्तन करने योग्य स्टलिंग देगा | शेष स्टलिंग प 
मी बिक न सकेगा। स्टलिंग पावना के बारे प | 
चर्चा का आधार भारत की तात्कालिक रावर कत्र ॥ 
चाहिए; भारत का भविष्य दूर की आवर पकर 
आधार पर न होना चाहिए | अगले पाँच साथ 
भारत किस मात्रा में पूं जी-माल व्यवहार 
इस ्राधार पर ब्रिटेन से सन्धि-चर्चा चलानी ग 
अन्तराष्ट्रीय ुद्रा-सममोता 
ब्रेटनवुड कान्छररेंस के. समय भारतीय 7 
मण्डल ने स्टर्लिंग पावना का प्रश्‍न उठाया 4 


` समभौता का एक भाग है। पर 

रटत और संयुक्तराष्ट्र ने नहीं माना । मगर 
| दी आर्थिक्र करार में इस बात को मान 
' ३। श्रव डालर और स्टलिंग मिलकर विश्व 
रिक भाग्य-निर्माण कर रहे हैं, 33 उनका 
१) इसकी तुलना होर-लवाल पक्ट से की जा 
हहे निहते श्रवीसीनिया इटली के देना तय कर 
थी था| भारत जब ब्रिटेन का कर्जदार था, तत्र उस 
नेक करने की बात किसी ने नहीं उठाई | ग्रमी 
| कने केवल उसकी परीक्षा करने की बात कही थी, 
गगन ने, जिसने स्वतः संयुक्तराष्ट्र से लिए गए कज 
ब्रदती भुगतान किया था, ओर अब जो उधार व पट्टो 
॥एगए ऋण को देने से जी चुरा रहा है, भारतीय 
गित नाते हुए इंडिया एक्ट १६३५ में संरक्षण लगाए 
A ब्रिटेन का पाई-पाई कर्ज भारत से वसूल हो सके | 
ह र 
| प के निर्यात व हे लि कब लादे जा रहे हैं। 
शह की कीमत के बदले भार प्न का बाजार 
पि जा रहा है। इसके स्टर्लिंग पावने को 
5८ थ 


ह्य म रः नूतन विश्व-व्यापार 
कित] रही है। इससे भय है कि भारत 
ज हमा पथक स्वतन्त्रता और अधिक सीमित 
नाजुक 


है स्टलिंग पावना 
| _ र्षक चत्र 
) कती क्त त में भी राजनीतिक चेत्र के समान ब्रिटेन 


त | अरा 

ल ग “0 मैत्री हो गई है | दोनों की इस 
टेन धं MS > "य पाबना पर ग्रहण लग गया है; 
प्रेश ॥ वित बिल आ. ने कहा है-“सम्बन्धित 
मै पकरर है विभिन्न SR प्‌ ल समझौता करना 
ता र मे पे हरेक का कक के कारण इन सञ्चित 
रा ह र चालू खर्च के बराबर 

घल्ल भाग इसी प्रकार 

र र 

८ क और स्टक शे पाप्य होगा हन पाथी 
हम भावी रा के सामान्य हित का विचार 


अन्ताराष्ट्रीय व्यापारिक लेन- 
ध्‌ न-देन के 
य डिचकर हरेक देश से 
क्या पिग के सम्बन्ध में स्वेच्छा से 


! पिछले वाक्य से यह इङ्गित नहीं 
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होता कि ब्रिटिश गवमेंट स्टर्लिंग पावने का एक भाग ब्रट्टो 
खाते में डालने की मारत से प्रार्थना करेगा १ टु 
ब्रिटिश चांसलर आफ एक्सचेकर ने कहा है कि जमा 
स्टलिंग का “मित्रराष्ट्रों करे खर्च का कुछ थोड़ा भाग 
नार्मल व्यावसायिक व्यय है और अधिकांश भाग प्रत्यक्ष 
सैनिक भुगतान है |? पर सच्चाई इससे भिन्न है। जहाँ 
तक भारत का सम्पन्ध है, हमारा स्टर्लिंग पावना विभिन्न । 
रीतियों से बना है; जिसका कुछ भाग हमारा डालर और 
स्टलिंग पावना है, व्यापार द्वारा अजित हमारे वार्षिक 
डालर, वार्षिक पावने का भुगतान, स्टोर और भोजन 
सामग्री की प्रत्यक्ष खरीद, जो नागरिकों को भूखा .रखकर 
खरीदा गया है--आदि से बना है | > 
ब्रिटेन पर भारत का १२०००००००० पौंड कर्ज है 
इसके अतिरिक्त ब्रिटेन ने |३५००००००० पोंड पूँजी 
का स्वामित्व भारतीय स्वामित्व _को हस्तान्तरित किया 
है, जो कि युद्ध से पहले ब्रिटेन ने भारत में पूँजी लगा 
रक्खी थी। इसका अर्थ है कि सापेक्षिक स्थिति में 
१५०००००००० पौंड का परिवर्तन आया है। इस 
पावने के साधारणतः तीन भाग किए जा सकते हैं; : ए 
साधारण व्यापारिक बचते, जो कि एक चौथाई है, २-सैनिक 
स्टोस और गोला-बारूद जो भारत में बनाया गया और 
जिसको ब्रिटिश या भारतीय फौज ने भारत के बाहर भरता ` 
ओर यह आधा होया. और २-शेष एक चौथाई वह हैं जो 
भारत के स्थानिक संरक्षण के सिवाय भारतीय सैनिकों और 
सेना ने ब्रिटेन की जो सेवा की है उसका व्यय है | ब्रिटेन .. 
के समान भारत ने भी धुरी राष्ट्रों के समान कुर्बानी की है । 
१६४५ की प्रारम्मिक गर्मियों तक ब्रिटेन का युद्धे जीतने . 
पर १०३१०००००० पौंड खर्च हुआ था और भारत का 
१७३०००००० पौंड खर्च हुआ था | पर यह न भूलना | 
चाहिए कि युद्ध से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आमदनी प्रति | 
आदमी ५ पौंड थी और ्रौसतन्‌ एक ग्रँगरेज औसतन 
एक भारतीय से ३३ गुना अधिक धनी था| यदि ब्रिटेन 
-संयुक्त राष्ट्र के मुकाबले कह सकता है कि उसने अपनी 
क्षमता और योग्यता के हिसाब से संयुक्त राष्ट से अधिक 
त्याग युद्ध-विजय के लिए किया है तो यह दावा भारत 
भी कर सकता है। [ रं 


भारत ने. ब्रिटेन को अधिक कीमत पर भी माल नहीं 
` दिया । ब्रिटिश पार्लमेंटरी कमीटी ने इस सम्बन्ध 
स्वीकार किया है :--“आपकी कमीटी को वे आकडे दि 


२२४ | | 

ह टेन की तुलनात्मक कीमतों का 
गण हैं जिनसे भारत और नि ह ४ 

पत्ता चलता दै | ये कडे, सूती. वसन, जनरल स्टोल से 


में प के. दिए 
आर गोला-बारूद समेत व्यापक पा य 
गए हैं। इन ग्राँकड़ों से मालूम होता 7 च. 
कीमते कमी ही ऊँची थीं और कुछ स्टोस तो ब्रिटन 4 
कीमत से भी कम कीमत के हैं।” इससे स्पष्ट है कि 
सैनिक माल की खरीद से यदि क पार्टी को लाभ 
पहुँचा है, तो वह भारत नहीं इंगलैंड है | 
पावने को कम करने के पच में मि० चर्चिल 
का कहना है कि युद्ध का विजय करना दोनों का एक 
समान उत्तरदायित्व है, अतः श्ररेले ब्रिटेन को युद्ध व्यय 
का भार न उठाना चाह्रिए। जहाँ तक भारतीय सीमा के 
युद्ध का सम्बन्ध है उसके खर्च की एक-एक पाई भारत ने 
दी है । साम्राज्य-रक्षा के भार का भी भाग भारत पर लादा 
गया है, यद्यपि यह भार ब्रिटेन को उठाना चाहिए था; 
क्योंकि ये लड़ाइयाँ ब्रिद्ेन ने अपनी विश्व-शक्ति की स्थिति 
को बनाये रखने के लिए लडी थीं | सर पण्मुखम्‌ चेट्ठी का 
यह कथन सत्य है- “यह वस्तुतः वाहियात बात है कि 
एल-एलामीन में भारतीय सैनिक का वेतन देकर वस्तुतः 
ब्रिटेन भारत की रक्षा कर रहा था |” 
बलि का बकरा 
इस अवस्था में भारत स्टालिंग पावना का कम करना 
बदाश्त नहीं कर सकता । युद्धकाल में मितराष्ट्रो में से 


सूनापन मुझको खलता है | 
कोई श्राए, इस आशा में, मेरा द्वार खुला रहता है | 
र प्रतिपल लगता कोई आता, | 
बिना मिले ही लौटा जाता, 
| में एकाकी ही रह जाता, 
जीवन का सूनापन मुझको ही छुलता रहता है। 
प्रतिदिन उपा अकेली आती, 
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१ भा. 
हरेक ने जीवन-निर्वाह के मानदण्ड को यदि ऊँचा 
किया है, तो उसको पूर्ववत्‌ कायम रक्खा दै; 
स्थापित कर ्रौर पुराने उद्योग का विस्तार ने 
क्रय-शक्ति बढ़ाई है । पर भारत एकमात्र इसका ग्र 
है, यह न भूलना चाहिए । भारत के नष्ट रुन) 
सुधारने ओर आधुनिक ग्रोद्योगिक ढाँचे के निमा 
लिए स्टलिंग पावने की कुल राशि सर्वथा र 
होगी, यह स्मरण रखना चाहिए | भारत काय 
दृष्टिकोण है। इस पर समभौते की गुञ्जाइश ह 
यदि फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट समझौता करना चाहती; 
तो उसको मारत में राष्ट्रीय गवर्नमेंट स्थापित होने तेई 
प्रतीक्षा करनी चाहिए | 
वस्तुतः ए'ग्लो-ञ्रमरीकी आर्थिक पैक्ट पूवय ऐ 
के विवाह के समान है, जिसमें शक्तिशाली पर| पिप 
तरुण और कमजोर पीढ़ी का भाग्य निश्चित करती छा; 
ए'ग्लो-ग्रमरीकी पैक्ट विधान करता है कि ब्रिटेन | होगा 
वर्तमान स्टलिंग पावना पर्याप्त मात्रा में कम कर| भ्ल = 
भारत को अपने ग्रापको सोभाग्यशाली समभना गा | सा है| 
कि इस आर्थिक यज्ञ में बलिदान का बकरा बनाया गा || सः 
ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मन्त्रीने शिकायत की दै 
व पट्टे के रूप में मिख ओर भारत से कुछ नह 
गया है। मगर जो लोग लूट में लगे हुए है 
कौन उधार या पट्टो पर दे सकता है! 


जट 


दोपहरी भी सूनी जाती, 

सन्ध्या घनी उदासी लत 
मेरे जीवन के पल-पल में सूनापन ल 

छाई रात तिमिर फेला? 

बुझी पड़ी है जीवनवाती, || 

सूनापन ही मेरा र द शे 
एक अकेला तारा नभ में बुक बुभर्कर 


टे; 9 
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धारावाहिक सामाजिक उपन्यास - *: 
श्रीमती निर्मला मित्र 
| अध्याय गिरधारी भागता हुआ बरसाती में जा पहुँचा और 
वाय स चिल्लाया--“मिस साब जी? | 
ती पा] शारी पिटकर भी मिस साब? की अवज्ञा न कर आवाज सुनते ही मिस साहब का अर्दली मुकन्दराम 


करतौ।। | वहज़ानता था कि मिस साहब की अवज्ञा का 
रेन शरा ॥॥ होगा नौकरी से हाथ धोना | यद्यपि उसे वेतन 
म बर भ्त नए साहब से ही मिल रहा है, फिर भी गिरधारी 
ना | झा ऐकि उसक्की नौकरी की आधारभित्ति बड़े साहब-- 
है कि | पा इह है 
| नहीं हि| । 
ह, 


कि ये नए साहब बड़े साहब से डरते 

| र श यद्यपि इन छोटे साहब ने उस बँगले पर 

नेते हः दिया है, फिर भी उसके 
की श्र शि र 

न हरी र चल दिए--'मिस साब' की 


॥ गग के न 

कु तै के फाटक पर पहुंचकर गिरधारी ने देखा कि 
आनन्द राव टिंपनिस का साफर 
पेड-तले खड़ा-खड़ा बीड़ी 


499 हाय का gS चेले हो !? 


| कागज हिलाया फिर बोला-- 
| रत भोग इन ओले कागज के इ पर 
| छपाई के लिए तो ऐसे कागज 
| कै-साल सचे पर हमारा-तुम्हारा-- 
र र दै मिस भर पेट पालन हो जाता | 
N अरे े मई साब? के लिए |? 

भाओ, नहीं तो मिस साब 
का सफर है, हमारे 


| तक! के पिता की कृपा पर ही आधारित है। 


- दिया | 


ह : न तक 
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दौड़ा आया और कागज लेकर अन्दर चला गया | उसके 
अन्दर पहुँचते ही. बैरिस्टर टिपनिस ने, जो कि एक कुर्सी 
पर बैठे बाते. कर रहे थे, उसके हाथ से कागज ले लिया 
रौर आश्चर्य से बोले - “क्या बात है, मिस राय, एकाएक , 
उस साहब ने तुम्हें “स्लिप” क्यों भेजा है १? 

मिस राय, जो अ्रत्र तक बैठी-बैठी मिट्टी के ढेले पर 
कुछ चिरकारी बना रही थीं, अत्र तनिक . मुँह उठाकर 
बोलीं -“खुला तो है ही, श्राप पढ़ लीजिए न |? 

पत्र पढ़ते ही टिपनिस का गोरा मुँह गुस्से से तमतमा 
उठा | स्लिप को एक तरफ ग्रवज्ञा से पटककर वे बोले 
“बड़े आए कहीं के 'पोप?, हुक्म भेजने चले हैं। खबरदार 
मिस राय, आप इस भिचमिचे से कभी न दना, देखता 
हूँ वह क्या कर सकता है। बेटा इंडियन फेलो, डिग्री 
पा गए तो दिखाने लगे युरोपीयनां का-सा ठस्सा । देखा 
है आपने, फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हुए, भी बेटा रहता | 


` है किस हालत से १ न कार है, न टांगा, न बग्गी । कोई 


स्वप्न में भी न कहेगा कि यह कोई विलायत पास आई० 
सी० एस्‌० है |? र जन 
मिस राय ने इस कटा का कुछ मी उत्तर नही . 
वे धीरे से उठी श्रौर चीनी मिट्टी के बरतन में _ 
मिट्टी से भरा हाथ धोया | फिर स्लिप को उठाकर पढ़ा | 
और नौकर से पूछा -“उनका आदमी अभी तक खड़ा है 
क्या १? तटस्थ-मुद्रा से मुकन्द ने कहा-- हाँ, वह खड़ा 
तो जरूर ही होगा |”? नक 


> 4223034 
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३२६ 
ओ। यह सुनकर टिपनिस एकाएक ही जल उठे--“तो ठम 
उस आदमी से पत्रों का आदान-प्रदान करना चाहती हो, 


मिस राय !” क 
८४ नहीं, पर मैं किसी प्रकार का भेट बढ़ाना नह 


` चाहती |” 
(तुम्हारी यह सफाई बिलकुल वाहियात, हि तुम इ 


वह तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगा |” (5! - 

। ८लेकिन मुझे यह भी खयाल रखना चाहिए कि 
सिविल लाइन्स में रात को मुँह से सीटी का बजाना भी 
अपराध में शामिल है |” 
टिपनिस ग्रत्र शब्द-शब्द पर पूरा जोर देते हुए कह 
उठे--“बेशक, यह सिविल लाइन्स है, मगर किसी 
इंडियन के लिए ऐसी पाबन्दी हम मान नहीं सकते |”? 

मिस राय का मु ह गम्भीर हो उठा । मिस्टर टिपनिस 
से बहस करमा व्यर्थ समभक़र वे सीधे मुकन्द से कह 
ब्रैठी -- “उनके नौकर से कह दे मुकन्द कि आज से फिर 
कभी बाजा नहीं बजेगा |?! - 
छत्र तो टिपनिस का सारा. धैर्य जाता रहा | वे 
तडाक से कुर्सी छोड़कर उठ बैठे फिर परिपूर्ण क्रोध से मुख 
विकृत करते हुए बोले---“इसके मानी -यह हैं. कि तुमने 
उसका ही समर्थन कर दिया १? ' द 
. मिस राय अपने कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली-- 
“क्या करू मिस्टर टिपनिस, में भी तो कानून के खिलाफ 
' नहीं चल सकती हूँ न |? फिर पढे के अन्दर हो उन्होंने 
श्राहिस्ते से पदा डाल लिया | म 
_मिस राय की इस प्रकार की उपेक्षा टिपनिस को 
अखर गई | कोई उपायान्तर न देख अब वे नेपथ्य की 
और ही वमक पड़े--“देखिए, मिसेस राय, आपको 
3 ह पढ़ी-लिखी कन्या एक सामान्य अफसर कौ घुइंकी से 
। कैसी विल्ली-सी दव रही है | - अ्रब॑ श्राप देख लेना. इस 
बगले में रहना मी वह हराम कर देगा, रोज एक-नःपंक 
` शिकायत लेकर उसका वैरा या वरत्रची पहुँचेगा और यह 


की सारी वाते सुन चुकी थीं, और कन्या के आचरण 
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झगडा बढ़ाना कयी समझती हो ! में दावे से कहता हू कि । 


> न क्रुद्ध भी हो चुकी थीं | अब कोध-प्रकाश 
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करती हुई वे भी वोलीं--“सचमुच रुचि न 
बड़ा अन्याय है। तुम जब इतने बडे कागूनदाँ | 
कहते हो कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तब उसे 
ही बात माननी थी | खेर, मैं उसे समझा ढूँगी छि क प 
वह ऐसा कभी न करे। अब कुछ जलपान नरे 
अरे श्रो सुकन्दी, कहाँ गया ? दालान में होटा खत ला 
कुर्सियाँ सजा दे |” "| नॉ 
फुर्ती से मुकन्द ने दालान में मेजकुसी लगादी| गे 
मिसेस राय ने खेट लाकर टेबल पर सजा दिए। 7 
रुचिरा तत्र मी न न आई | यह देख मिसेस राय चि 
पड़ीं, और धुकन्द के लक्ष्य कर बोली --“क्या ह| 
मुकन्दी ! वह अभी तक निकली क्यों नहीं ! पृछ ते|| ग 
मुकन्दी धीरे-धीरे 'वोला--“श्रम्माजी, वे तो पढे) 
फाटक से घूमने निकल गई हैं |? 
"ते" | पैदल १२ 
“जी [2 
मनोजा देवी को एकाएक ही जैसे काठ मारणो। 
आहो ! टिपनिस के सामने स्लट सजा है ओर रंग 
घूमने चली गई | बिना किसी. से कुळे कहेसने। %| 
तो सरासर अपमान है । रुचिरा ऐसी मनहूसी कर 
है, यह तो उन्हें स्वमन में भी भान नहीं हुआ था| ग्रा 
धिक्कार ग्रौर उससे भी अधिक लज्जा से मनोज र| 
झुकाए केवल खड़ी ही रह गई | 
यद्यपि रुचिरा के आचरण से टिपर्निंस i । 
ज्यादा तिलमिला उठा था; परन्तु मनोजा की 6 a 
हृदयङ्गम कर वे चुप रहे | सुकन्द कह पडा, ह 
उन्हें बुला लाउँ, ्रम्मा | वे ज्यादा दूर नहीं ॥ 
यहीं नीचे नदी के रेत पं”. 
कठिन मुख-मुद्रा से मनोजा | 
fo रहने भी दे।” अ ॐ $| भे 
कुसो छोड़कर टिपनिस उठ १४ रपा रै ती 
सान्त्वना देते हुए बोले--“मातेश्वरी, र || 
अपनी लड़की को न समभिण्गा | 
कि विदेश में गवर्नेंस के हाथों की पली bo 
जैसी आर्य-महिला नहीं बन सकती; 
कोशिशें क्‍यों न करें ।” जा ह] 
फिर जूतों की. खटखट श्रावन | 
जाकर कार पर बैठ गया | 


१ र 
वा 


न कार से उतरकर अन्दर गए थे, 
केचे र" केसी प्रसन्नता थी और अब जव अन्दर 
कै क्र बैठे, तब सोाफर अब्दुल को लगा, सिफ अब 
है| श्रतः वह गाड़ी स्टाटं करते हुए कनखियो 
लि को देखकर 
5 पै क; 2 
परथामिरी रोड पर ले चलू ! 


नही, जुम्मा तालाब |” Rr 
ही-मन मुस्कराकर सोचने लगा--'श्राज 


मनः 
लगा द| शर 

बाढ़ न श्रा जाए १ 

रए ए तवमे कहीं बाढ़ न 

य चित आठवाँ अध्याय 

या ह्र 5 का 
है चि के इस प्रचण्ड हठीलेपन से ह्लुब्ध होकर मने 


क्षं बडे के खम्मे से पीठ लगाकर चुपचाप बैठ गई 
शं। सख्या श्रपना अंधेरा जाल फैलाकर चली गई 
॥॥ श्र धीर-गम्भीर गति से रात भी उतर आई | 
| (उद इसका श्रनुभव न हो सका । उनका मन उस 
सारे वतमान को बिसारकर अतीत और मविष्य के 
र | श में लगा हुआ था | वे सोच रही थीं कि मेरी 
ने | | ९६४ बुदाकर इस लड़की को मेरे स्वामी ने जो विदेश 
कर सह| कर पलवाया, सा क्या फिर एक बार मेरी छाती 
। गर करण तह जलाने के लिए ही वे अपना प्रतीक तैयार 
नोज शर ॥ए! स्वाधीन देश की स्वाधीन हवा में पली लड़की 
| उनकी कोई बात मस्तक अवनत करके न सह सके तो 


तो परे 


मार ग 


ह| लोप किसका है ! 

५ स्‌ उन्हें 
| स्थिति | णः न बिलासपुर के दु;खमय जीवन की याद 
“तो कैसे न्य में योगेन्द्र का अमानुषी अत्याचार, 


ले कटे श्र 

| झे 5 [ज ` भी उनके शरीर पर 
| gH दिनों में अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
रे 


| भे के लिए भूल थी: विशेषतः तत्र 
कै उह पे शिशु के लिए मनोजा अपना 
नियतता के आरे बढी ही थी | . तब योगेन्द्र का 
श आना. तो नितान्त अनुचित ही 


i ना के उस हठीले स्वामी 
न भी खोल सकता | 

नारीः 

शि पढ ^ जीवन ही «स्वामी के पदतल में 
ऽलिए. बना है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri बब क 7 पित वक तल से प्याला x 


अश्रःहास 


धीरे-धीरे बोला--“गाड़ी क्या - 


- दिन से स्लैट-पैसिल खेरीदकर टिपनिसं की सहायता से 


भगा पड़ोसी के नाते दिलीप पर सौजन्य ' 


स्वामी के - 
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९ ३३७ 
प्रभुत्व और अपने दासीत्व का प्रतिवाद वह वकील-बैरिस्टर 
लगाकर नहीं कर सकती | योगेन्द्र का चिर-वर्जन मनाजा 
को सिर झुकाकर ही ग्रङ्गीकार करना पडा था। ओर 
चारा ही क्‍या था? र 

लेकिन समय पलटा | जिस सात साल की लड़की 
को माँ से छुड़ाकर विदेश भेजना ही योगेन्द्र का उचित 
समझ पड़ा था, वही लड़की समझदार - होने . पर विदेश से 
ही विद्रोह कर बैठी |. वह बार-बार पिता को लिख लिख- 
कर पूछने लगी--''मेरी मा कहाँ है? मेरी मा कहाँ है १२ 

योगेन्द्र कुळु दिन तो-दबाता रहा, किन्तु जव लड़की 
की “गवर्नेंस” ने लिखा कि--“भारतीय छात्र टिपनिस की 
माता टिपनिस को जो पत्र मेजती है उन्हें देखकर आपकी 
लड़की बहुत विषण्ण रहती है, अतः श्राप उसकी माता 
का समाचार . बराबर उसे देते .रहें?, तब योगेन्द्र को भी | 
लिखना ही पड़ा कि--“तुम्हारी माँ अच्छी तरह हैं ।2 | 

इस एक पंक्ति ने रुचिरा को उत्साह से. भर दिया | 
आर उस बार उसने अपने पिता को भेजे गण लिफाफे में 
मा को भी एक पत्र रख दिया | 

इस पर योगेन्द्र ने उसे निरुत्साहित करते हुए लिखा, 
“माँ के लिए पंत्र लिखना व्यर्थ है क्योंकि तुम जिस भाषा 
को जानती हो, तुम्हारी माँ उस भाषा से सम्पूर्णंतः 
अनमभिज्ञ हैँ |? 


आक्सफोर्ड के एक छात्रालय में बैठी रुचिरा उसी 


iE 


०002 


हिन्दी-वर्णमाला के अ-आ-क-ख सीखने लगी | ः 
_ उसकी पढ़ाई जर्मनी से पी-एच० डी० कर लेने के 
बाद यद्यपि खत्म हो गई थी, फिर भी योगेन्द्र उसेशीघ्र | 
भारत लौटने देना नहीं चाहता था | अंतः उसने लिख दिया | 
था कि “डिग्री प्रात करना ही विद्या की सार्थकता नही 
होती; ज्ञान सञ्चय करनां श्रबः तुम्हारा ध्येय होता चाहिए; 
अतएव तुस योरप भर में खूब भ्रमण करो; साल भर बाद | 
जत्र टिपनिस भारत लौटेगा तब तुम भी उसी के साथ. 
चली आना ।” > १ : 7A 
रुचिरा टिपनिस के साथ के लिए रुक गई थी | 
किन्तु पिता-पुत्री का -मिलन. शायद ईश्वर 
अमिप्रेत नहीं था | एक रोज : रुचिरा .ने सुना 
से गिरकर पिता दिवङ्गत हो गए है । | भ 
उस दिन सुदूर विदेश मै इस अकेली ' 
टिपनिस ने ही धैर्य बैँघाया | उसने कहा कि 


३३८ 
भी बिचलित न हों मिस राय, देश पहुँचकर में श्रापकी 
सारी साम्पत्तिक विपत्तियों को दूर कर दूँगा |” 
किन्तु रुचिरा के मन में तब पिता के विपुल साम्पत्तिक 
हिसाब-किताब की जगह वही सौभ्य श्रौर मृदुल माँ विराज 
रही थी। उसने आग्रह से पूछा--और मेरी माँ कहाँ 
मिलेगी !” 
टिपनिस रुचिरा का मुँह ताकता खडा रह गया | 
रुचिरा म्लान स्वर से बोली--“मुभे ठीक से स्मरण 
नहीं है, मिस्टर टिपनिस, पर बाबूजी ने उन्हें मायके 
भिजवा दिया था, यह कुछ-कुछ याद है |” = 
टिपनिस हँसकर बोला--“श्राप भी बढी भोली हैं, 
मिस राय, क्या मायके से कोई लौटकर नहीं भ्राता ! वे 
अवश्य आपको घर पर मिलेंगी |”? 
रुचिरा की श्राँले' डबडबा आई' | उसने कहा-- 
“पर बाबूजी ने कमी उनके सम्बन्ध में मुझे साफ-साफ 
कुछ न लिखा | इसलिए मुझे शङ्का है कि वे दुनिया 
में जीवित भी हैं या नहीं |” 
टिपनिस भी बहुत कुछ शङ्कातुर हो उठा । फिर भी 
रुचिरा को भेये देते हुए उसने कहा--“खैर, कोई चिन्ता 
नहीं। वहाँ पहुँचते ही हम लोग उनसे मिलने की चेष्टा 
करेंगे रौर तभी शात हो सकेगा कि वे जीवित हैं, या नहीं ।” 
इतना ही कहकर टिपनिस उस दिन रुक गया था | 
केवल एक आननन्‍्दमय आभास उसके मुख-मण्डल पर 
झलक गया था | 
भारत लौटकर टिपनिस ने पना वादा पूरा किया । 
वह खेडे गाँव पहुँचा जहाँ मनोजा का मायका था और 
जहाँ वह चिरकाल से पड़ी थी, श्रौर वहाँ से मनोजा कष 
लाकर रुचिरा का सन्तोष-साधन किया | _ 
मनोजा पहले ही से रुचिरा के पास 
किचाती थीं | उनका सेस्कार-बद्ध ल पा 
। संकुचित हो रहा था | पर उस समय भी टिपनिस ने 
उनका समाधान यह कहकर कर दिया था--“विलायत 
' जाने से ही लोग क्रिस्तान नहीं बन जाते चाली 
| मुफ्नेही देख लीजिए। मेरी वेशभूषा और भाषा मे 
कई झलक रहा है क्या १” 
र उस दिन देशी धोती और पहन 
| श्रतः सनोजा ने'लजित होकर कह ऱ्य 
। ती बेटा हमारे यहाँ के लड़कों जैसे ही लग रहे हो णी तुम 
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` ही खीज पड़ा था !? ” 
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टिपनिस तत्र उत्साह से कह पड़ा 
बात अपनी लड़की के सम्बन्ध में भी समझ हि ण 
गाउन नहीं पहनतीं; उन्होंने बाल नहीं क | 
डियाँ यहीं से पार व्वाए। उ || (दार 
पिता उनके लिए साड़ियाँ यहीं से पार्सल कर देते थे ७ | 
मनोजा मन-ही-मन बहुत कुछ आश्वस्तः होकर | 
र 
के साथ रुचिरा के पास चली आई थीं। रोप. 
उन्होंने दिल ही-दिल में यह भी समझ लिया था कि टी 
समाज में इस लड़की के योग्य वर नहीं मिल सकता 
अतः उचित यही होगा कि धनी-मानी बैरिस्टर रिह ) च 
साथ ही उसका विवाह कर दिया जाए | उन्होने छ |! 

न वि हने गू | (कटि 
भी देख लिया था कि स का झुकाव भी साचा 
की ओर है। तत्र निश्चय ही वह इस प्रस्ताव को साग 
कर लेगा | हे इस प्रकार काफी ऊहापोह के पश्चात्‌ गा 
के सम्बन्ध में जब उनका मन एक निष्क पर पहुँचा तर 
यह मनहूस लड़की टिपनिंस से मनमुटाव कर वेदी | छ 
विचार से मनोजा अत्यधिक क्लुब्ध हो उठीं। ' 

इतने में ही उनके ध्यान को भज्ञ और दालानगे 
आलोकित करता हुआ बिजली का बल्ब जल उठा| ता 
ही रुचिरा का शब्द सुन पड़ा। वह कह रही थी-'छर | 
यहाँ गुडमुडाकर केसी बैठी हो, माँ !” 
और क्या तुम्हारे भव्य आचरण से हर्षित शेर 
नाचती फिरू १? छुटते मुँह मनोजा ने जवाब दिया | 
कुछ क्षण के लिए रुचिरा सकपकाईसी खड़ी ए 
फिर धीरे स्वर से बोली- “निस्सन्देह बाबूजी ने हा 
~ ` | 
बहुत अत्याचार किया था, पर मेरा आचरण कैसा! 
मनोजा पूर्ण रुखाई से बोलीं-- “तुम्हारा यब 
उनसे बढ़कर मुझे अखर रहा है, यह तुम खुद हो 
सकती हो |? ˆ 
रुचिरा चुप खड़ी रही | दर 
मनोजा बोलीं-“न कुछ कहा, न सुना; 
तुम टिपनिस का अपमान कर ब्रैठीं; छट का 
पड़ा रहा, भला यह भी कोई शिष्टता है!” , | 
रुचिरा एक पटा खींचकर उस पर ps र| 
(ग्रोह, तत्र की बात; तो इसमें टिपनित ~ 
केसे हुआ १ । 
कुछ भझिभककर मनोजा ने कही 
नहीं हुआ | सरासर अपमान करती जा ग 
कहती हो कि ग्रपमान नहीं हुआ ! तो ब 


था- ८ भस | त 


व. 
॥ है सोचो 
उ | राज्य चलं 
कावून 


!! 
हवर ्ण भर चुप रही | फिर बोली--“यह ठीक 


७ निस विलायत से कानूनदाँ बनकर आए हैं, 
हतार भी क्या वह व्यक्ति केवल घोड़े की घास काटना 
कर ग्राया है !” 

रा के इस गहरे व्यंग्य से पहले तो मनोजा हत- 
प्रती है गई, फिर धीरे-धीरे अपने में जैसे बल सञ्चय 
ोतत--“तेरी बात का मतलब क्या है रुचिरा १? 

ठ भी नहीं, पर में अपने पड़ोसी से वेर ठानना 
हॉ चाही । इससे यदि कोई नाराज हो तो 
त रहे |! 

मोजा को लगा, पति का वह कठिन रुख और 
म हठीलापन रुचिरा के रूप में उसे फिर मिल गया 

(| इस र्‌ का यह अभिमान कितना दुःखदायी होगा, 
हसना मात्र से उन्हें रोमाञ्च हो आया । 


नवम अध्याय 


दूरी सन्ध्या को 
| ता हुग्रा सोच 
| त । न आए तो 
ह गळ शे जाएँगे 
“उसी 
| (शा गिरधारी माथे पर पट्टी बाँधे उसके 
i पपु 
2 हो पा दर 
| श सँ पिता की सिफारिश से ही गिरधारी 
: रहना चाहिए | फिर भी 


पर भर »जोर लगने से आज 


दिलीप अपने दालान में चहल- 
रहा था कि कल की दारुण 
निश्चय ही दो-चार दिन नहीं 
हि ही है। कुछ दिन शान्ति 


८६ 
क्या हुआ गिरधारी, माथे में 


अश्र-ह्वस 


#शफर एकाएक पुकार बैठा--“गिरधारी |” . गिरधारी 


अतः उसने हिच- 
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उ ३३९ 
किचाहट के विना ही कहा --“ “और ¢ 
साब! ने इनाम दिया है |”? 6 4 ह 

“ओह कहकर दिलीप चुप रह गया | 

गिरधारी अपने आप ही कहता गया--“माना कि बेटी 
इकलौती है और पैसा काफी है, फिर भी तो बेटी का कुछ 
शऊर तो सिखाना था | देखिए न वे भी तो अपने पड़ोस 
में रहती हैं। खूब लिखी-पढ़ी हैं, लड़की कालेज की 
प्रिन्सिपल है । उनके यहाँ भी नौकर-चाकर, बैरा-बाबर्ची 
सब हैं| पर कभी हल्ला-गुल्ला, बहस-बकवास कुछ भी 
नहीं सुनाई पड़ता । ओर एक यह लड़की है जो जब-तब 
नोकरों के पीटती रहती है युना है, उसी दिन अपने 
साईस को पीटकर श्राई थी | गुंस्सा कुछ बाकी रह गया 
होगा, वह हम अभागों पर उतार दिया |” 

दिलीप बोला--“सैर, श्रब देदै तो कम है न ®» | 

“अरे राम कहो ठाकुर जी, यह तो :जैसे पक रहा है, 
हुजूर; दुपहर को गया था वहीं उन्होंने थोड़ा टिंक्चर 
लगा दिया है |? 

“कहाँ १? 

“जहाँ कल मिस बाबा ने स्लिप लेकर भेजा था |». 

दिलीप एकाएक चोंक पड़ा | फिर बोला--“ग्रच्छा, 
तो कल तुम वहाँ बह स्लिप दे" ही आए थें ?? 

“क्या करता, मालिक, यह हत्यारा पेट जो न कराए 
वह थोड़ा | नहीं जाता तो नौकरी से अलग होना पड़ता |? 

कुछ सोचकर दिलीप ने प्रश्‍न किया--“उन्होने क्या 
जवाब दिया १?? 

गिरधारी बोला--“वे तो सामने नहीं आई, पर 
नौकर से कहला भेजा कि आज से कभी बाजा नहीं 
बजेगा |”? $ 
दिलीप बहुत देर तक न मालूम क्या सोचता रहा, 


दिलीप को अनमना देख आड़ में सरक गया था । अत्र 

“जी हुजूर” कर सामने आ गया | नो ४3 
“दिलीप गम्भीर मुद्रा - से बोला--“महीना पूरा होने 

पर तुम्हारा वेतन मैं दूँगा या वे बड़े साइंब देंगे १? | 


गिरधारी काँप उठा और धीरे-धीरे बोला-“आप ही + 
देंगे, मालिक |? - 
“तब मेरै मना करने पर भी तुम उस बँगले में 


क्यों गए ११? “मि 


अब तो गिरधारी की हिलकी भर ग्राई | पैर छूकर, 
गिड-गिड़ाकर, हजारों मनौती-मिन्नते' करता हुआ कहने 
लगा- “हजूर को गरीबों की दशा सब मालूम है| पेट 
के लिए मजदूरों को जो नहीं करने की होती है वह भी 
करनी पडती है। अगर आपका हुक्म मानकर में न 
जाता तो क्या 'सिस साव? के गुस्से से मेरे बाल-बच्चों का 
पेट बच सकता था.१? > 
पर इधर दिलीप का क्रोध पूरे वेग पर था। इस 
समय गरीब और उसके बाल-बच्चों के पेट की मीमांसा 
करना उसे ग्रभीष्ट न था | ग्रतः गिरधारी के उत्तर से 
तिलमिलाकर वे बोले - “अच्छा, तो आज से तुम उसी 
(मिस साव? की श्ररदली में चले जाग्रो | मेरी हुक्म श्रदूली 
करनेवाले नोकरो से में कोई सरोकार नहीं रख सकता |” 
“मगर तनिक यह भी तो सोचिए, हुजूर कि इसमें 
मेरे बाल-बच्चों की परवरिश का सवाल था |? 
दिलीप दढ़ स्वर से बोला --“पर तुम्हारे पेट की पूर्ति 
तो में करता था न १” 
गिरधारी आँसू पोंळुकर॑ विनम्र स्वर से बोला -- 
“लेकिन श्राप भी तो उन्हीं के दामाद हैं, हुजूर ।? 
दिलीप का जी धक से .बेठ गया । श्रोफ, शिक्षित 
ब श्रशिक्षित जन-समुदायों के-मन में जब यह बात जमकर 
र बैठ गई है, तब भावी 'मेम साव? के हुक्म को साहब के 
हुक्म से बढ़कर मानना एक मूर्ख वैरा के लिए तो 
स्वाभाविक ही है | दिलीप इस छोटेसे संग्राम में निहायत 
अनडझेनी का खाकर निर्वाक हो गया | 
ता र तक चुप खड़े रहने के वाद गिरधारी ने ही 
जैसे सहिष्णुता की सीमा तोडते ८ 
जे खत क कहा गुनाह माफ 
ओह, ठहरो,”--फिर 'पर्स' खोलकर उसके 


र्‌ हाथ 
में रुपए थमाता हुआ वेला---. प्रति 


पैड से कागज फाड़ 

तब ६ पड. इकर लिखा-- 
आपकी ,सङ्गीत-चर्चा पर हुकूमत का आघात देकर मैंने 
॥ की पराकाष्ठा कर दी है। फिर भी मैं यह आशा 
हू कि आप उदारतापूर्वक मुझे माफ कर देशी |? 


# 
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सरस्वती 


` बड़े-से-बड़ा बलिदान भी कर बैठता है। श्रतः 


न्न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि; : 
2. घारी [ भा, F 

फिर गिरधारी के सामने ही मानो नलिनी ३ १. 
देता हुआ कह उठा--“रहमत, यह रिलप ता 
वेगले में पहुँचा दो |!” 5 कत 


दसवाँ अध्याय 
जब विषण्ण और म्लानमन गिरधार 
के सामने पहुँचकर अपनी नौकरी जाने का पूरू ह 
कह सुनाया तब राय बहादुर की पत्नी हद से ज्यादा हि 
पड़ी । राय बहादुर को लक्ष्य कर वे व्यंग्य से ल 
“लो श्रव देख लो उस भिखमंगे का मिजाज, प्रेम 
तीन साल पहले ही समभ चुकी थी कि जिसे देखा गा 
परखा नहीं, उसके पीछे पैसा फेंकना मूर्खता नहीं, ते है | 
हैं ? श्रव यह सोचो कि अपने उतने पेसे. उस वेगले पे ऋ | 
केसे वसूल होंगे ! उसके पास कुछ निजी सपति भाह| 
नहीं है। “घर के नाम से वही वालाघाटवाली ह 
टपरिया भर है, जिसका किराया कभी दस रुपए से ग्रह 
न मिलेगा ।? 
दिलीप की दिनोंदिन बढ़ती बेरुखाई को देखण। 
बहादुर भी यद्यपि कुछ ग्रचकचाने-से लगे थे, परत है 
ऐसी चीज होती है जिसके ब्याज की वसूली में भोग 


री ने राय बहर । 


ग्र 


| भिन 
रर 


i 


सुझाव का हृदय से ग्रनुमोदन करते हुए मी ब 
रूप में वोले--“आखिर तुम कहना क्या चाहती शेर 
तो कुछ भी न समक सका |? 
श्रीमती का स्वर श्रव बहुत ऊँचा उठा; व 
“सिस्टर, अब यह बनना तो तुम छोड़ दो, ओर सा भरा 
लो कि अब बेत्री के लिए दूसरा इन्तजाम करना होगा! 
श्रीमती की बात इतनी साफ थी कि | 
कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। कि बनते 
बनने का नशा मी चढ़ जाता है। राय बह | 
भी ना समभकर बोले- -“ग्रर्थात्‌ ?” क 
“अर्थात्‌ मैं उस श्रसभ्य को. कभी अपनी ^ | र 
लड़की नहीं दे सकती |” ही रे 


ते तर 


a 
र 


| 


S| 


देखा मं उभयालङ्कार 
|, तोम श्री चन्द्रकान्त वाली 
गले प्र ब्रतडठारसाहित्य भारती-भर्डार के एक बड़े भाग 


तिदे शेप हुए है। नए श्रौर पुराने लेखकों ने इस 
ली शॉ $ग्रभिनन्दनीय प्रयत्न किए हैं । 


[दशा 
इतना हान पर भा इस 


भरण चाहे कोई बताकर सन्तोष-लाभ किया जा सकता 
देल | ६7 वस्तत्थिति आलोचना के 'भयङ्कर ग्रमाव की ओर 
परत है। ॥ छेत करती है। आज कविता, नाटक, उपन्यास 
में गौ ऐ पथा विविध विषयों की प्रगतिशीलता का श्रेय 
। शमि ग्रालोचना को ही प्रात्त है। आलोचना से 
गी बेग ९ एकर अलक्कार-साहित्य विकसित हुआ है, अत 
ती है रि ८ नेही श्रा सकी। उदाहरण रूप हम 
| ह कर सकते हैं |  उभयालङ्कार 
| रा दी कभ संस्झत-साहित्य में. उभरी थी 

यथापूव रही और आज भी 


गव. करते हुए आचार्यों ने एक 
समी. अलडार |. ग्रलङ्कार दो प्रकार के 
कार रि, शब्दालङ्कार; अर्थ-सम्बन्धी 
„ इनको एकपक्षीय _निर्णुय-प्रास्ि 

वनाई गई है | किसी पद्य में 
` उसके स्थान पर तदीय पर्याय- 
कार अखण्डित रहे तो ग्रर्थालङ्कार 
राब्दालङ्कार होते है.| . शब्द- 
हे हा सूजता अर्थावलम्बित है, अतः 
जिप की सोल है। अर्थ-साम्य में 
मय से उभर आती है, अतः उस 


३४१ 
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चमत्कार का आधार शब्द ही मान्य होता है। यही 


कसौटी है अथवा परीक्षण का सिद्धान्त-सूत्र है | 

यह सिद्धान्त-सूत्र मनो-विनोदक वस्तु से ज्यादा कीमती 
नहीं; यदि में ऐसा कहने का साहस करता हूँ तो आचार्य 
वर्ग छोटे मुह, बड़ी वात? की आशङ्का करने लगेगा | | 
पर वास्तव में इसे उभयालङ्कारों पर धटित करने से 
इसका प्रभाव स्वयमेव-नष्ट हो जाता है | 

उभयालङ्कारों की गड़बड़ कव से शुरू होती है, इसका 
निर्णय फिर कभी किया. जाएगा । पर आच्चाय-वर्स्स 
मम्मट जैसे ्रलङ्कारःविज्ञों ने महती भूल करके परम्परागत 
मिथ्या परिपाटी का परिपालन किया है, यह कम खेद 
की बात नहीं है| . श्रलङ्कारों की इतिश्री करते हुए 
उन्होने लिखा है-- 

स्फुटमेकत्र विषये शाब्दांथालंझति-द्वयम्‌ | 

व्यवस्थितञ्चः -.. . . ` _ ` -"काव्यप्रकाश 

श्रंकृतिःद्रयं से उन्होने मामला . गुड-गोबर-गड़प्प 
कर दिया. है । आगे चलकर, वृत्ति में पुनः उसे दुहराते 
है “स्फुटतया यढुभावपि? दोनों की. सत्ता अलग ओर 


स्फुट मानी और इसे उदाहरण-द्वारा पुष्ट मी किया 
है | यथा-- 
स्पष्टोल्लत्किरण केसरसूर्यसबिम्ब- 


विस्तीर्णकर्णिकमथो दिवसारविन्दम्‌ | 
--काव्यग्रकाश 

यहाँ 'किरण-केसर” में छेकानुपास और रूपक 
माना है। मैं श्री मम्मठजी से पूछता हू कि यहाँ 
उभयालङ्कार का कौनसा परमाणु मौजूद है। जब (किरण 
केसर? में अ्नुप्रास मानते है तो अर्थगाणता को 
पड़ेगा । - शब्द में अर्थ का क्या प्रयोजन ? “किरण. 
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की उपमानोपमेयता अर्थ-निर्मर है, न कि शब्द-निर्भर । 
दोनों की आधार-निर्भरता अलग-अलग है तो उभयालक्कार 
कैसा १? उभयत्व कैसा ? वी 
अगर थोडा-सा धन्यवाद दिया जा सकता है तो 
आचार्य विश्वनाथ को, जिसने उभयालङ्कार को स्वतन्त्र 
माना है | पर परम्परागत-परिपाटी -परिपालन के अमर- 
मोह में आचार्य विश्वनाथ ने भी “पुनरुक्तवदाभास” से 
अधिक उठने की चेष्टा नहीं की | चार्य लिखते हैं-- 
शब्दार्थयो: प्रथमं शाब्दस्य बुद्धिविषयत्वात्‌, शब्दा- 
लंकारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि 'पुनरुक्तवदाभासस्य? 
चिरन्तनैः शब्दालंकारमध्ये लक्षितत्वात्‌ प्रथमं तमेवाह | 
-- साहित्यदर्पण 
आचार्य डाँवाडोल हैं। चिरन्तनों ने उसे शब्दा- 
लङ्कार में गिना है। वे चिरन्तन कोन हैँ? यदि यह 
भी स्पष्ट कर दिया जाता तो अच्छा होता | पर आचार्य 
ने उन्हें ग्रालोचना से बचाकर स्वयं आलोचना का शिकार 
` वननास्त्रीकार किया है। दश्री ग्रावाज में पुनरुक्तवदा- 
भास की “शन्दार्थालङ्कारस्य' दूसरे शब्दों में 'उभया- 
लङ्कारस्यापि’ . उभयालङ्कारता स्वीकार की है। आचार्य 
ने “ग्रपि शब्द से अपने मनो-मन्दिर में गूँजनेवाली 
सत्यप्रतिष्वनि को व्यक्त अवश्य किया है, पर चिरन्तनो 
के प्रति बिद्रोह करने में अपनी कर्म-पङ्ग ता को छिपाने 
की चेष्टा भी नहीं की | 
पुनरुक्तवदाभास का लक्षण लिखकर-- 
आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्येन भासनम्‌ | 
पुनरुक्तवदाभास; स भिन्नाकारशब्दगः || 
- --साहित्यदर्पण 
. एक श्रलङ्कार की उभयाधार-निर्भरता को वृत्ति में 
जाकर खुलमखुल्ला स्वीकार किया है-- 


इति शब्दपरिइततिसहत्वाऽसहत्वभ्यामस्योभयालंकारत्वम्‌ | . 


- साहित्यदर्पण 

र शब्दालड़ारों में एक निर्भरता है--शब्द को । अर्थो- 
लङ्कारों.में एक निर्भरता है--अर्थ की | उभयालङ्कारों में 

उभयनिर्भरता का सिद्धान्त किसने स्वीकार किया है? 
` अब जरा हिन्दी के आचायों की द्रार-देहरी तलः 
4 मेरी दृष्टि में हिन्दी-श्रलङ्कार के मर्मज्ञ व्य 
अजुनदास केडिया का पहला स्थान है। वे उभयालक्ञारों 
व्याख्या में लिखते हैं-- 
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कभी-कभी काव्य में एक ही स्थल में है | 
अलङ्कारों का मिश्रण या संयोग देखने में ता ग्र 
“उभयालङ्कार? कहते हैं | है| 9 


श्रीयुत केडियाजी ने नाम दिया है इ 
का, लक्षण में “एक से अधिक अलङ्कारो का मिश्रण 


संयोग? मानते हुए सेठजी वास्तविकता से 
इकर स इतने 
गिरे हैं कि संभल नहीं सके | इसका ज्ञान ना 


यथा— 
चलिय चखनि पथ पूत करि हरहर धरि पाय] 
चाहे मतकी चल, चलत, जहेँ-तहँ जीव निकाय | 
= भारती-भूषण 
ˆ इसमें “च? और “प का छेकानुपास है। हाँह। 
वीप्सा और चल चलत से लाटानुप्रास है | मैत्र। 
केडिया जी से पूछता हूँ छेकानुप्रास, वीणा श्रे 
लाटानुप्रास आपके मतानुसार शब्दालड्डार हैं। छा 
ग्रर्थालङ्काराँ की महापंक्ति में से एक ग्रदना-सा गा 
आप नहीं दिखा रहे हैं तो आप किस बल-बूते पर उप 
का नाम ले सकते हैं | 4 
आचार्यवर्थ ला० भगवानदीन जी दीन भी | 
पक्ष में खड़े है-- 
भूषन इक ते अधिक जहुँ, सा उभयालङ्कार 
उदाहरण में आप भूषण कवि को उपस्थित करते है | 
तुरमती तहखाने गीदर गुसुलखाने 
सूकर सिलहखाने कूकत करीस हैं| 
हिरन हरमखाने स्याही हैं सुतरखाने ३। (खेर 
पाढे पीलखाने और करंजखाने वीण | 
भूषण सिवाजी गाजी खग्ग से खपाऊ ख़त | 
खाने खाने खलन के खैरे भए ली! | ष 
खड्गी खजाने खरगोस हह [न 
खीसैं साले .खसखाने खाँसत >, ह 0) 


श्रीयुत दीनजी ने यहाँ छेकानपास, 
वृत्त्यनुप्रास सत्र प्रथक-प्रथक देखे हैं | 
समझा, केवल वर्ण 'जत्ति अलङ्कारां की 
अर्थालड्ारों का श्रभाव किस व्यक्षना दारा 


लाट 
( 


का... जाएगा । क्या छेकानुप्रास तथा 


| । | शो र में कहीं अर्थ की सत्ता है ? अगर है 
उगी शब्दालङ्वारता कैसी ? श्राप उभयालङ्कार के 
“भर | ( इ प्रकार करते हज 
क्य | | गन्द शब्द 
म बुरी पै २ अर्घनीअर्थ 
पाळी २ पला सकती हे 
होता | छो गे भदो में उभयता कैसे सिद्ध की जा सकती है १ 


प्रोपेतर श्रीयुत रामत्रहारी शुक्ल, एम० ए.०, साहित्यरल् 
१ काथ्यप्रदीप? में इसी प्रचलित परिपाटी का पालन 
बा | उनकी शब्दालङ्कार-संसृष्टि और अर्थालझर- 
कहर ग्रपनी उभयपक्षता का खण्डन स्वयं कर, 
(| 


पाय | 
काय | 


| गोप किया है, पर उभयालङ्कार के प्रकाशन में वे भी 
कतै बच नहीं पाए हैं | 


॥ प्रकार पर अन्यो में उभयालङ्कार- 
है| भरम कई पीढ़ियों से अखण्ड धारा में चला ग्रा 
| वि रर वही सिद्धान्त-सूत्र अर्थात्‌ शब्द- 
ल उ न घटित होनेवाले उभयालङ्कारों 
र है | मान लेने पर यह दुरवस्था स्वयं 
हमें 
कै पाए ह 


क हार कुछ तो शाब्दालङ्कारां में 

पल में। आलोचना-द्वारा 
(डि कः रेन यालङ्क 

लान उभयालङ्कार नवनीत को 


त [ है 
भार 
(शाक शर णू केवल वर्ण्‌-निर्भर हैं, वे 
| ६ | यथा--छेकानुप्रास - 
q [4 | । शो i तथा लाटानुप्रास | चै > A 
h शब्द $0 
है “सापेक्ष न रहकर केवल मात्र 


उन्हें 
९) उन्हे 


पमा श्र 
अयान्तरन्यास 


है] 


यालङ्कार मानना चाहिए | 
| $ ML लेक काग्यलिङ्ग, आदि | 

| अपत्‌जो और भेद नए सिरे से करने 

ड ER ५३ शब्द और अर्थ दोनों 
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पर समान रूप से निर्भर करते हैं, जिनके प्रकाशन में दोनों 
की सत्ता तुल्यबल से अनिवार्य ग्राह्म हो, वे चमत्कार 
उभयालङ्कार माने जाने चाहिएँ | यथा-यमक, 
पुनरुक्तवदाभास, श्लेष, काकु-वक्रोक्ति, वीप्सा, आ्राइत्ति- 
दीपक और निरुक्ति | 
इन भ्रलङ्कारों के लक्षणों में शब्द और श्र्थ की 
समान सत्ता सर्वत्र स्वीकृत है। यथा यमक काही | 
लक्षण लीजिए ` ~ 
वहै सब्द फिरि फिरि परै श्रर्थ श्रौरई और । Se 
न  >ला० भगवानदीन | 
जहाँ किसी शब्द व वाक्य की आवृत्ति हो श्रार अथ 
भिन्नभिन्न हों वहाँ यमकालङ्कार होता है | 
ै --से० अ्रजुनदास केडिया : 
श्रे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः | | 
--मम्मट 


बार होती है, लेकिन उनके श्रर्थ सर्वत्र भिन्न होते हैं न 
उसे यमक श्रलङ्कार कहते हैं | , > A 
--श्री रामबहोरी शुक्ल, एम० ए०, साहित्यरत्न । 
जब. .... .शब्दों की आवृत्ति हुई हो तथा आवत 
भाग या तो निरर्थक हों, यदि सार्थक हाँ तो भिन्नः 
भिन्न ग्रथ वाले हों तत्र यमक श्रलङ्कार होता है । ` 
| -श्रीधरानन्द व्याकरणाचार्य 
यहाँ केवल यमक के विभिन्न: विद्वानों. द्वारा निर्णीत 
लक्षणों से स्पष्ट है कि यमक में केवल शब्द भ्रहण मात्र 
से काम न चलेगा और न ही ग्रथ ग्रहण से | दोनों सापे 
हैं | दोनों की सत्ता अनिवार्य एवं एक बिन्दुस्थ है |तब 
इसे केवल शब्दालङ्कार मानने का दुराग्रह क्यों ! 
पुनरुक्तवदाभास को साहित्य-दर्पण में उमभयालङ्कार | 
मानो है | शेष आचायों ने भी उक्त अलङ्कार में शब्दार्थ | 
निर्भरता मानकर, जाने क्यों उसे शब्दालङ्कार माना है । 
र्लेष,. ग्रादृत्तिदीपक और निरुक्ति के लक्षणों में 
किसी अलङ्कार अथ को उठा कर देखिए, एकाङ्जी लक्षण 
अथवा एक-पक्षता, अथवा एक-निर्भरता न मिलेगी । . 
“मेरै विचार में चायाँ को इस दिशा में विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है । दु 


hl 


दो-दो बाते. 
है श्री टी सीताराम शास्त्री 


“देवनागरी? अक्षरों में एक छोटी-मोटी चिठ्ठी भी 
लिखना लोग भूल चले थे | उर्दू का जोर बहुत बढ़ 
चला था | अचानक समय ने पलटा खाया | कुछ 
फारसी-ग्रँगरेजी पढे हुए हिन्दू सजनों क्रँशेह्ृदय में यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि फारसी अक्षरों का चाहे कितना 
ही प्रचार हो जाए, सर्वसाधारण में फैलने के योग्य 
देवनागरी ग्रक्षर ही हैं। स्वर्गोय राजा शिवप्रसाद 
की चेष्टा से काशी से “बनारस अखबार” निकला | उसकी 
भाषा उद तथा ग्रक्षर देवनागरी थे | राजा शिवप्रसाद- 
द्वारा देवनागरी ग्रक्षरां का बहुत कुछ प्रचार हुग्रा। पीछे 
काशीवालों ने भाषा के सुधार की ओर. भी ध्यान दिया 
शरीर 'सुधाकर” पत्र निकला | पर वह चेष्टा भी विफल 
हुई | अ्रन्त में ग्रागरा निवासी स्वर्गीय राजा लक्ष्मशमिंह 
ने “शकुन्तला? का हिन्दी में ग्रनुवाद किया । राजा 
साइब अपने 'रघुवंश” के हिन्दी-अनुवाद की भूमिका में 
लिखते हैँ-- । 

कत “हमारे मत में हिन्दी और उदू" दो बोली न्यारी- 
न्यारी है | हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं और उर्दू 
यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढे हुए हिन्दुओं की बोल. 
चाल है, हिन्दी में संवृत के पद बहुत रते हैं उदू में 
अरबी-पारसी के, परन्तु कुछ आवश्यक नहीं है कि ग्ररवी- 
फारसी के, शब्दों के बिना हिन्दी न बोली जहा टी तय 
गया है कि कोई शब्द व रला 
a -फारसी का न आए |? 

राजा साहब उदू फारसी भली भाँति जानते थे तिस 

पर भी हिन्दी श्रीर उर्दू का केवल इसलिए दो पती 
बोली बताते थे कि एक में संस्कृत के पद अधिक होते हैं 
` रौर दूसरी में अरबी-फारसी के। यह भी विदित शेता. त 
"अदू 304 से उस समय कुछ शिक्षित हिन्दू घराने लगे थे और 
भने लगे थे कि ग्ररवी-फारसी के शब्दों के बहुत मिल 
से हिन्दी हिन्दी नहीं रह गई, कुछ और ही हो गई ः 
ह हिन्दु के काम में वह नहीं ग्रा सकती | ऐसे समय में 


& 
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भा (| 
गिरती हुई हिन्दी के उठाने के लिए मारेन ^| 
जन्म हुआ । भारतेन्दु ने हिन्दी के लिए क्या न | 
उत्तम लेखों, नाटकी, पुस्तकों आदि से इसक्रे पर | 
देकर इसका गौरव बढ़ाना आरम्भ किया और ग्रथ १ का 
में ही युगान्तर उपस्थित कर दिया | जिह हित अ 
ओर लोग आराँख उठाकर भी न देखते थे बही स ग्रा 7 
का तारा हो चली | स्व» पण्डित प्रतापनारायण मित्र कग 
शब्दों में उनका उद्देश्य था--- मं 
निज भाषा नि धर्म निज, गौरव की सब्र कोष| | पातेः 
दिन दूनी बढ्ती करे, जनम सुफल तब होय | ||| 
पर आज ? हमारा उद्देश्य मानों-- | 
निज भाषा निज धर्म निज, गौरव को सत्र ख| | “ 
दिन दूनी घटती करें, जनम सुफल ता रय | | तशा 
हा गया है। सबका नहीं तो कुछ का तो प्रम 2 
है | 'ग्राँख होते हुए भी सुझता नहीं, कान हेते हु र 3 
सुनते नहीं, हाथ होते हुए भी वेदाथ हैं और पाँव देते है| [ie 
भी बेपाँव | समझ चल बसी, विचारों का दिवाला [| ह 
गया, ग्रास पर ्रोस पड़ गई। सूक को पालाग| il 
गया मगर कान पर जू तक नडी रेंगती | मूल उही य ः 
यदि कुळ है तो वस यही कि “घटं भित्वा पट बि के हे स्‌ 
केनापि प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषी भव |! ग्रर्थात ब, गो 
के घड़े फेने पडे, कपड़े फाडने पडे, लेकिन जेते मे| 
प्रसिद्धि प्राप्त करें | र | 
मृत भाषा समु संस्कृत कह, 
. वेदन गर्नै असभ्या- कलाम | 
फिर का जानें किमि मानें हम, 
ˆ विधि निषेध कलि कुत्सित काम | 
निजता निज भाषा निज धर्महिँ 
देत तिलौदक ्राठौँ जाम ॥ 
यही वात हिन्दी के सम्बन्ध में भी है: 
मृत भाषा समुर्भी हिन्दी कह, । 
ग्रन्थन गरने ग्रसम्य कर्ता 
फिर का जानें किमि माने हम, 
विधि निषेध कलि कुत्सित 
निजता निज भाषा निज धर्मेहि 
देतवतिलौदक आ्राठौ जाम | 


कार्म | 


. उँ उर्दू के रँग राते | 


सगुन 
ol र बिदेसिन, सा सर्वस्व ठगाते ॥ 
| देशी व कत न लहै दुख जिनकर ढंग यह दीठा | 
री उफ लाई खुरखुरी लागे, चोरी का शुई मठा || 
अर माणाः ध चय | खाँड खरखुरो लग रह ओर चारो 
| हल ठा लग रहा है; टट्टी की ग्रोट-मै शिकार खेल 
न है म चाहे अरध्र रहे पर मस्जिद मे दिया अवश्य 
पी र| हे 
र| ह| है शरोर जला रहे दें । दि दुस्तानी की आड़ 


[ण्‌ मिश्र | झा पर्द उ 
[हू का प्रचार करना चाहते हैं| जिस उदू से हम 


बे मे उती को ग्राश्रय देना चाहते ह । अपनी हा राख 


कीय ७ 
गय रैती कर रह हैं; अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मार रहे हैं; 
'१॥ | मृत्य कोड़ियों से ग्रांक रहे हैं । 

ते दिदुानी के उन्नायकों में महात्मा गांधी का नाम 


बाजा सकता है| इनके विचार से भारत की राष्ट्र- 
परा उदया हिन्दुस्तानी होनी चाहिए । स्वर्गीय सैयद 
गर ग्री ग्रौर गणेशशङ्कर विद्यार्थी की सम्मति में 
| हरी ग्रेर उद्‌ दोनों भाषाएँ एक हैं | डा० ताराचन्द 
(ला कि शिटी का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करते | हिन्दी के 
पाला ग गन सप्रथक पण्डित सुन्दरलाल आजकल मुस्लिम 
ल उद्या पहि ग्रोर संस्कृति के प्रचार-प्रसार में ही. अपना पारिडत्य 


ब i मान लेने के पक्ष में हो गए हैं | अतएव 
5 ति डा द्‌ कि हिन्दुत्व की हत्या हिन्द्रओं के ही 
। हे 4 भाषा; साहित्य एवं संस्कृति पर हिन्दू 

है 2 करते हैं उतना दूसरे नहीं करते । हिन्दू 

न पि एवं पराए साहित्य के गीत गाने में 
र 2 हैं। सर तेजबहादुर सप्र-जैसे प्रतिष्ठित 
| अर ह दू को राष्ट्रभाषा मानते हैं | इस 
| से लेकर साधारण तक में हिन्दी के 
॥ता३ नए । हिन्दी के भक्तों को राष्ट्रभाषा की 

हो जाने की आवश्यकता है | 
आर उदू दोनों को हिन्स्तानी 
गहे समझ में नहीं आता कि केसे 
र्‌ इरानी एक ही मापा है। हिन्दी 


श्र रीर उदू 
ग्रसी-फारसी दू यहां के मुसलमानों की 
के मत से का रूपान्तर है | स्वगाय राजा 
ट न्दो हिन्दी और उर्दू दो बोली 


विचारे-विमशं 


इर) देश के हिन्दू बोलते. 
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३४५ 
हैं और उर्दू यहाँ के. मुसलमानों और पारसी पढे 
हुए हिन्दुओं की बोल-चाल है | हिन्दी में संस्कृत के 
पद बहुत आते हैं और उदू में अरबी फारसी के परन्तु 
कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी-पारसी के शब्दों के 
विना हिन्दी न बोली जाय और न हम उस भाषा को 
हिन्दी कहते हैं जिसमें अरबी-पारसी के शब्द भरे हों |! 
पाठक इन शब्दों पर ध्यान दे |. उर्दू उद़ है और 
हिन्दी हिन्दी | राष्ट्रीयता के नाम पर पकाई जानेवाली 
हिन्दुस्तानी रूपी खिचड़ी अत्यन्त भयानक है | वर्ण» 
सङ्करता फैलाई जा रहो है। एँग्लो इण्डियन की तरह 
इंडो-उदूं बनाया जा रहा है। यह इंडो-उदू' हिन्दुस्तानी 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | हमें सावधान होने की 
आवश्यकता है | हिन्दुस्तानी के समर्थकों में अधिकांश 
महात्मा गांधी के अन्य-अ्रत॒यायी हैं | उनकी धारणा है 
कि महात्माजी ईश्वर के ग्रवतार हैं अतएव वे जो कुछ 
करते हैं, सेच-समभकर करते हैं। वे कभी गलती नहीं 
कर सकते | इसी विश्वास ने तो सत्र चौपट कर रक्खा 
है। अपने मस्तिष्क से नहीं. सोचते । ग्रन्ध अनुकरण 
किए चले जा रहे हैं। धर्म की ग्रालोचना श्रवश्य हो 
जाएगी, धार्मिक श्रन्धविश्वासों का खण्डन अवश्य हो 
जाएगा, अन्व-विश्वास एवं अन्वानुकरण का विरोध कर 
रहें हैं पर राजनीति एवं भाषा आदि के सम्बन्ध में स्वयं 
अन्धानुकरण करेंगे | वही भेडियाधसानवाली बात है | 
यदि किसी ने कह दिया कि कैञ्रा कान ले गया तो पहले 
विचार कर अपना कान तो टटोलकर देखे गे नहीं पर 
कैवे को मारने दौडेंगे । जो उन्होंने कह दिया वह तो 
मानों वेदवाक्य हो गया। वेद-वाक्य नहीं बल्कि 
बाइबिल-वाक्य | पुरुष है कुतूइल और प्रश्न ओर स्त्री है 
विश्लेषण, उत्तर और सत्र बातों का समाधान । पुरुष 
के प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है । 
उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और 


शीतल उपचार | ग्रमागा मनुष्य सन्तुष्ट है बच्चों के | 


समान | पुरुष ने कहा “क? ओर स्री ने अथ लगा दिया. 
“क? | बस वह रटने लगा | वही हाल है | हम महात्मा | 
गांधी के विरोधी नहीं हैं। हम हैं विरोधी अन्धानुकरण 

के | हम उन्हें मनुष्य की हैसियत से अवश्य श्रेष्ठ मानते | 
हैं-उनके त्याग एवं देशभक्ति के आगे सिर झुकाते है 
पर हम यह नहीं मान सकते कि वे गलती नहीं कर सकते | 
“मनुष्य अवश्य भूल करता है!” यह सिद्धान्त ते 


सब पर लागू है। कोई इसका अपंवाद नहीं क्योंकि 
' जुष्य अपूर्ण है इसलिए उसके द्वारा सत्य का जो विकास 
होता है, अपूण होता है । अतएव हमारा कर्तव्य है कि 
अपने मस्तिष्क से साचे कि हम जो कर रहे हैं वह उचित 
| हे कि अनुचित | अपनी ही आँख में अंगुली करना, अपने 
ही पैरों कुल्हाड़ी मास्ना, घर में श्रॅधेरा रहते हुए मस्जिद 
` में दिया जलाना, रत्नों का मूल्य कोड़ियों .से कना, 
कहाँ की बुद्धिमानी है? ऐसा करके क्या हम स्वयं 
। उपहांसास्पद नहीं हो रहे हैं १ समष्टि में भी व्यष्टि रहता 
` है| व्यक्तियों से ही जाति बनती है | विश्वप्रेम, सर्वभूत- 
` हिंत-कामना परम धर्म है परन्तु इसका श्रथः यह नहीं हो 
- सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपनत्व ने क्या 
। अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो ? सोने के लिए 
। नुन्द्रन का ग्रम्लान कुसुम बेच डालना कहाँ तक उचित है ? 
। . आज जो हम हिन्दी से हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा बनाने 
चले हुँ बह केवल मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को 
| सत्तोष देने के लिए | यही महात्मा जी का ग्रमीष्ट है 
एक ओर पाकिस्तान का प्रश्न है तो दूसरी ओर राष्ट्र 
भाषा हिन्दुस्तानी बनाने का। क्या भाषा पर भी हमारा 
कुछ अधिकार नहीं ! कुछ अधिकार है तो केवल अल्प- 
' सैख्यक मुसलमानों को ? यह तो सरासर अन्याय है कि 
।  बहुतंख्यकों को कुछ भी अधिकार न हो और कुछ हो 
' तो केवल अल्पसंख्यकों को | 
१ हम हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुए य 
गांधी के स्थान पर 'फ़क्रीर गांधी? या Fi 
' तो बुरा न मालूम होगा ! होगा पर हम अपना समर्थन करते 
हुए यदि कहें किं हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुए हमें 
महात्मा” शब्द पर आपत्ति है तो उद्दण्डता की सीमा दो 
हि दुष्ट समे जाएँगे, देशद्रोही के नाम से 
१ अपमानित किए जाएँगे और यदि न्यायालय 
उपस्थित होना पढे तो भी कोई आश्चर्य की बात 
व पाठक स्वयं समझ सकते हैं |. 
ईश्वर ने तो मानों भारत को समस्त संसार 
गनी बना दिया है | यहाँ मिन्न-मिन्न र व 
प्रकृति के मनुष्य और भिन्न-मिन्न भाषाएँ: मिले गी । 
की गर्मी लीजिए और भूर्वोकी : 
कीजिए | काबुल के मेवे यहाँ 
फल यहाँ लीजिए | 


का 
लीजिए | संसार में 
गोरे से गोरो का देखिए, काले 


£ 


= 2 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


' 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


से कालों को देखिए | जो चाहें सा 
भाषाएँ चाहते हैं तो यहाँ मि छ | मिती 
यहाँ प्रायः प्रत्येक बारह कोस पर बोली बदल न त 
एक ही भाषा गी जी 
ह्‌ कुछ रूपान्तर के साथ एक || ए 
कहलाती है । एक ही भाषा चज्ञाल पहुँचते पहुंची क| हाट 
आसाम पहुँचते-पहुँचते आसामी, नेपाल पहुँचते | | 
नेपाली, पञ्जाव पहुँचते-पहु चते पञ्ञाबी, गुजरात hs | 
पहु चते गुजराती, महाराष्ट्र पहुँचते-पहुँ चते मराठी, मदा 
पहुँ चते-पहुँचते मद्रासी और कर्नाटक , पहुँचे 
कन्नड हो जाती है | उसी में इतना परिवर्तन हो गत 
है कि एक ही दृष्टि से पहचानना कठिन हो जत 
पर मूल सूत्र सबका एक ही है। वह सूत्र क््या है! तो 
आप उसे किसी वेष में देखिए--पारसिनो की साह ग्रे 
रूमाल पहने देखिए, घाँघरा-ओढ़नी पहने हुए माझ 
के भेस में देखिए, काछा बाँच्ने हुए मराठिन के ह) 'बोई 
देखिए या बङ्गालिन के रूप में देखिए । किसी ह| होते 
देखिए पर अनायास पहचान लेंगे कि यह तो .हिन्दी॥॥ 
बङ्गाल पहुँचकर “लड? का "लोड, “ग्रो” का र| 
हो जाता है | आसाम पहुँचकर 'बैठो? का “बो? ग्रीन शॉ 
पहुँचकर “में? का “मा” हो जाता है | प्रायः सभी प्रात 
लोग हिन्दी समझ लेते हैं और अधिकांश टूटी हि| ` 
बोल भी लेते हैं। किसी मुसलमानी महाल मे 
जाइए और साधारण पढ़े-लिखे मुसलमानों से ह 
कराना प्रारम्भ कीजिए तो आप देखेंगे कि कितने पर| 
हिन्दी-में ही हस्ताक्षर करनेवाले होंगे। पर श्र र 
हिन्दी और उदू* के झगडे के कारण न करें ४ रती 
है। पत्रालयो में चले जाइए तो वहाँ अरव | 
और उनके पते हिन्दी में ही होंगे । अत्यधिक ड़ 
पत्र हिन्दी में ही निकलते हैं| पुस्तकों में कि | 
पुस्तक के समान किसी उदू पुस्तक की ग 
हाल ही की तो बात है। मैं एक मुसलमानी त 
होकर जा रहा था | रास्ता भूल गयां। 5 | 
मार्ग ( राजपथ ) पर पहुँचना थां। फी 
सज्जन अपने कुछ साथियों के सार्थ चले ह 
उनसे मैंने कहा--“मेहरबानमन, कयां छ र 
करके मुझे मेनरोड पर पहु चने त” रा हया 
हें | गर आप बूतलावेंगे तो मैं पर्णी कल 


व. उन्होंने ° में 
करूँगा |” इस पर उन्होंने कहा-- उड 


सु | का) 
श॑ । क अ्रर्विख 


कर्ता नहीं है। हिन्दी में कहिए, | हम 
| सकते हैं |” इतना कहकर उन्‍होंने मुझे 
हा टु कर तक दोनों पचाप रहे 

| एतरैठ गए | कुछ देर दाना ड है | 
7 उन्होंने सुभेसे मेरा परिचय परा । इस पर 
उदे उद में उत्तर र का pT किया | ० हे 
 ब्रोलते सुनकर उन्होने कहा--“आप उदू में क 

के हैं, हिन्दी में क्यों नहीं !” मैंने याही कह दिया- 
दी युदा जुबान है श्रौर उदू है कौमी जुबान | इसी 
रतना चाहिए |”. इस पर उन्होंने कहा--“आपका 
ह्यात गतत है | हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है | सबकी 
गर, किसी जाति-विशेष की नहीं |? इसके पश्चात्‌ 
बी, रहीम आदि के उदाहरण देकर उन्होंने कहा--- 
| ऐसी बात नहीँ थी कि वे उदू के ज्ञाता न हों पर 
| इ हिदी मे ही अपनी रचनाएँ क्‍यों कीं ?? नमाज 
। पाप हो रहा था अतः उठकर जाते समय उन्होंने 
| र “यार रखिए, हिन्दी हमारी भाषा है और उसकी 
| खी कना हमारा कर्तव्य है। यह कौमी जत्रान है 

एक जाति की नहीं |”? 

हि का आ एन पर गया 
मे कुछ नहीं है | सब मे च्य स 

भ पतयो से स वल भेद होता है [2 

भिम ते है र. है कि जब मुसलमान भी हिन्दी 
| र कर सकते 040 छी जैसे कठिन शब्द का 
| कई सलमानी प राष्ट्रभाषा बनने के 

ह| जा सकते हैं दुकानो के परिचयपत्र तक 

ह | Fu आपस में हिन्द | हमारा निजी अनुभव है 
क छ 4 घुल-मिल गए हैं 
F । सर फेडरिक पिनकाट और 
मुर ॥ | अगरेज तक ९ - 
| (पा बनने के वो है? आश बे यर 


I पर केबल इती समर्थक पायः यही कहते हैं 
कार कहे पी समझ सकते हैं, हिन्दी तही | 
और ष और “महोदय है 
हजूर» है। जिस प्रकार उनके 
"कार “स्लीम? | जिस प्रकार 


Iss 
> 


~ 
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वे हिन्दी के कठिन शब्द नहीं समझ सकते उसी प्रकार २ 
उदू के भी नहीं | “राउर? कहिए तो वे समझ जाएँगे 
पर “महाशय? र "हुजूर? कुछ कठिनता से समभेंगे | 
निदान भारत की यदि कोई एक भाषा हो सकती है तो 
वह हिन्दी ही है। हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनने योग्य है| 
अतएव हमारा कर्तव्य है कि हिन्दी की हम दिन दूती 
ओर रात चोणुनी उन्नति करें | उसी को राष्ट्रभाषा बनाएँ | 
ओर भारतेन्दु के 
निज भाषा निज धर्म निज गौरव की सब कोय | | 
दिन दूनी बढ़ती करें, जनम सुफल तब होय | 
उद्देश्य को उद्देश्य बनाएँ और सोने के लिए नन्दन 
का अम्लान कुसुम न बेचें; रत्नों का मूल्य कोडियो से न 
आँकें, और स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्र के कथना- 
नुसार अपनी बोली न बिगाड़े और. ..। | 
चहु जो साँचो निज कल्यान | तौ मिलि सब भारत सन्तान || 
जपहु निरन्तर एक जवान | हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥१॥ 
रीझै अथवा खिभै जहान | मान होय चाहे ्रपमान | २ 
पै न तजौ रटिवे की बान | हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥२| 
भाषा, भोजन, भेष-विधान | तजै न अपनो.सो मतिमान | | 
बस समभो सौभाग्य प्रमान । हिन्दी, हिन्दू,हिन्दुस्तान ॥३|| 
धनि है, धनि है, धनि वे प्रान | जौ इन हेतु होय कुर्बान ॥ 
यही तीन सुख, सुगति निधान। हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान॥४॥ 
तिहूँ लोक पर पूज्य प्रधान | करिहे तव त्रिदेबिव त्रान | 
सुमिरहु तीनहु समय सुजान | हिन्दी,हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥५॥ 
सरबसु जाय दीजिए जान | सब कुछ सहिए बनि पाखान । 
पै गहि रहिय प्रेमपन ठान । हिन्दी, हिन्दू , हिन्दुस्तान ।|६|| 
तबहिः सुधरिहे जन्म निदान | तनै भलो करिहे भगवान । 
जब रहिहै निसि दिन यह ध्यान । हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ||७|| | 
जिन्हैँ नहीं निजता को ज्ञान | वे जन जीवत मृतक समान || 
याते गहु.यह मन्त्र महान | हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ||5||| 


सप्तसिंधु 
श्री हरिराम क्स्माना - 
मेरे विचार से “सरस्वती? के साधारण पाठक न 
“सप्तसिंधु” से परिचित हैं और न “धस्माना” से | इसका 


एकेमात्र कारण यह है कि साधारण हिन्दु (इन्दु) को 
के अध्ययन करने का मौका ही नहीं दिया जाता हे ग्रे 


` 


नि 


जो भाष्य वेदों के मिलते भी हैं उनको पढ़ने से वेदों की 
तरफ श्रद्धा बढ़ती नहीं है | लोगों ने वेदों को इन्द्रजाल 
या जादूगर की पोटली सिद्ध करने के प्रयत्न किए है | 
सरल समय के सरलहृदय ऋषियों की रचनाएं. सरल 
ही होनी चाहिएँ] वैदिक स्वनाओं का सरल भाव 
तभी हृदयङ्गम हो सकता है जब हम निश्चयपूवक, थोड़ा- 
बहुत ही सही, वैदिक कवियों के आश्रमों, मूलस्थान, 
उनक्रे वंशजो, उनके जन्मस्थान के रीति-रिवाजों i 
नदी-पर्वतौ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सके | 
हिमालय प्रदेश के भौगोलिक ज्ञान ने हमको बतलाया है 
कि प्राचीन वैदिक ऋषियों का देश वह «पहाडी प्रान्त है 
जिसको ऋग्वेद में “धप्तसिन्ध' कहा गया है। वहीं से 
हमारे बन्धुबान्धव ईरान को गए | इस कारण उनके 
प्राचीन ग्रन्थों में हसहिन्दु, रोर हहूति इत्यादि नाम पाए 
जाते हैं। ईरानी भाषा में मी ८० फीसदी से अधिक 
शब्द संस्कृत अथवा वैदिक भाषा के ही हैं | वैदिक समय 
में हमारे मूलस्थान को सप्रसे प्रथम सम्रसिन्धु पदवी मिली :-- 
अजयोगा अजयः यूर सोमं, 
अवासजः सर्तवे सतसिन्धुन्‌ | 
; ऋण १,३२,१२ 
भावार्थ-जिस भूमि में सात नदियों का जज बहता 
' है, वहाँ ग्रजेयो में भी अजय वीरवर इन्द्र पूर्णचन्द्र जैसा 
प्रकाशमान हुआ । 
हिरण्यस्पूप ऋषि ने यह वर्णन इन्द्र के बीरतापूर्ण 
कार्यों के सम्बन्ध में किया है | पाठक जानना चाहते 
होंगे कि ये सात नदियाँ कौन हैं ओर इनका पानी एक : 
साथ कहाँ बहता है। इन नदियों के नाम हैं ~ 
१. अलकनन्दा, २ श्वेत गङ्गा ( धोली ), ३ नन्दाग, 
| ४ पिण्डर, ४ मन्दाकिनी, ६ गङ्गा ( जाह्ृवी ), पुरुष्णि 
` ( नयार ) | व्यासघाट में सप्तसिन्धव का जल आगे एक 
साथ बहता है ओर वहाँ ल नदी को भी सप्तसिन्धु कहते 
थे । केदारखणड ग्रन्थ में व्यास घाट का नाम सप्तसामुद्रिक 
तीर्थ है ( ग्रन्थकार ने सिन्धु के बजाय समुद्र कर दिया 
ठ कि पौराणिकं की नीति है) | इसलिए उस स्थान 
में सप्तसिरधु तीर्थ है | 
२. सिन्धु शब्द ऋग्वेद में पाया जाता है, श्रत: बहुत 
से विद्वान्‌ कद वैठते हैं कि ग्राय॑ जाति च के वाहर 
सी प्रदेश से आकर पञ्जाव प्रान्त की सिन्धु नदी के 
पर बसी | एक भारतीय विद्वान्‌ ने पंजाब की पाँच 


| 


7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


. 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नदियों के साथ गढ़वाल की गङ्गा-यमुना 
'सतसिन्धु' बना डाला है। ऐसे 
का उत्तर ऋग्वेद में दिया गथा है | 
सरस्वति धरुणमायसी पूः | 
“**विश्वा ञ्रपो महिला सिन्धुरन्याः | | 


भ्रमपूर्ण पनि फेरे प्र की 
श्नु रा है 


€ 


"` 'शूतियती गिरिथ्यग्रासमुद्रात्‌ | 
मे हा गौ ८ देशु SNE 
इस सूक्त में सरस्वती और सिन्धु'का समख [द 
किया गया है। सिन्धु है श्रलकनन्दा और सरख शा 
वदरीनाथ की सरस्वती जो सिवा वर्षा के अन्य समय पु श 
रहती है ओर वेद उसको “सूर्या नदीनाम्‌” की पदवीदेत॥|| ए 
(ऋ० ७.६६, १) मेयमेध ऋषि तो ओर भी सप्ट ते| ह क 
कहते हैं कि सिन्धु नदी की २१ सहायक नादया है| 
उनके नाम हैं - 
इं मे गङ्ग यमुने सरस्वति, शुतुद्रि स्तोमं ससा 
पुरुष्ट्या । असिक्न्या मरुदूदरथे वितस्तया गग | 
शणह्या, सुषोमय! ॥ तृष्टामया प्रथम यातव ख| 
सुमर्त्वा रसया श्वेतात्या | त्वं सिन्धो कुभया गोण 
क्रपु .. ऋ० १०.७५, ५-६ 
इन ऋचाओं के गंगा, यमुना, सरस्वती, सनू सु मि 
स्वेता ( श्वेतगङ्गा ) ्रौर गोमती के नाम ग्रा दित ( ॥- 
वही हैं जो वैदिक समय में थे। तिन्यु शब्द तशी 


का छोटा नाम ही मानना पड़ता है। इनर यु 
जल पञ्जाब की सिन्धु नदी में नहीं मिलता है | इ 


का सम्बन्ध आर्यावर्तं से है--क्योंकि-- 
आर्यावर्त पुण्यभूमिर्मच्यं विन्ध्यहिमालयोः | (9. 
इसलिए वैदिक सिन्धु पञ्जाव की सिख | 
सकती | दूसरी विचारणीय बात यह दै कि 
के तट पर पाँच तीर्थ ( पञ्च प्रयाग ) हैं). लेक 
सिन्धु पर वैदिक तीर्थ कोई नहीं है | 
"` 'पञ्च सुजतः। तीये सिन्धोरधि ख्रे | क 
ये पाँच तीर्थ - विष्णुप्याग, नन्द्रा! ` || 
रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग-अलकनन्दा कै | 
इसलिए. वैदिक सिन्धु अलकनत्दा है । 
तीसरी बात यह है कि सिन्धु की महिमा 
वैदिक विष्णु के कारण हुई है । 


८ ह | 
श्र? a त 


कन'पज्ञाब की सिन्धु पर या 
कहते हैं| लेकिन'पञ्जा द दाश 


सरिता पर ऐसा धाम नहीं दै | 


= करता हुआ विष्णु के स्थान को 
वेद में पञ्चाब की सिन्धु की धार्मिक महत्ता 
Fi 
नही | 
१ ब्रात ये 02 
पी की होटी-छीट सह्‌ 


ह, यौति चक 


इ है कि चन्द्रकूट प्रान्त की पुरुष्णि (पूविः 
[यंक नदियों के नाम भी वेद में 
ट ही चन्द्रबंशियों का जन्म- 


~ 


RH a 
॥णावति-जो शरणा के डाण्डे से निकल- 


सरकत गह राणा म भिलदी है 
समव ह दम होती हुई पूवाय नयार में मिलती हैं | 
एत्यावति~पास्ता ग्राम से निकलकर पूर्वीय नयार से 


ट तौर | ह कती है | 


मं सन्ना 
ऽऽ 
लेव ख| गितार के भय से कुछ ही वैदिक ऋषियों का वर्णन 
| गोम ॥ [i क्या जाता है | 


| |) जेता ऋषि का केवल एक ही सूक्त ऋग्वेद में 
जुस | मिला दै। यह सूक्त बीरों को प्रोत्साहित करनेवाला 
ज दिवशी ॥ ¬ १११ 

{स गे जितार थे । वे रहते 


थे जेतास्थलि ( जेंतोली 
नदिं | ॥ उनकी जागीर थी ) 


तकन ¬ उ मी. जेतास्यल स्यु ( जैँतोल स्थु )। 
इत्‌|| ॥ को जैंतोला राजपूत आज भी कहा जाता है । 
| et ( ऋ० १, ३१-३५ ) । यह ग्रंगिरा- 
ष ति असली स्थान हिरण्यपक्ष ( पिंगला 
र था पर हेमर ऋतु में वह देव 
११) हत रित मे वह देवहूतिके 
सभ्य भे १ शस स्थान को उसी के नाम के कारण 
र्दे पीलीभीत कहते हैं | 
(४९. पुरोटि द 
॥ सेरे ३३३ ० 


५ 2 


रः योक यह चन्द्रवंशियाँ 
| रा हदवशी ¬ र घमाचार्य था। उसने जो 
| तीज श राज को दिया था उससे उत्साहित 
| २ उदेश इस भूमण्डल पर दिग्विजय किया 
ति इर पक फे रूप में, ऋगेद के नवम 
मिट हे बुक है। और “थानो वस्यसस्कृधि’? नाम 


` पह सूक्त सामवेद और यजवेंद में 
सद्ध ॥ सबद्‌ और यजुव॑द में 
f) पा pt किया गया है चुद 


3 ० १ रे 
शोल > > ऋषि का स्थान पौडी है जो 
शज पायक > । दिक सधय में उसको 


[को याढुधानो ने बहुत कष्ट दिया 
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तब वे मामा-यह को चले गए और तब से वेदों में इनको 
“पायव मामेतय” कहा गया है | देवासुर-संग्राम के सूक्त 
में भी इनको “मामकानां” कदा गया है | वर्तमान समय 
में ममगाई कहते हैं | 
ऋ० ४, ४; १३ और ऋ० १०, १०३, १० | ` 
(घ) मन्यु ( ऋ० १०, ८३ )॥ इस “मन्युस्द्रो 
मन्युरेवास देवो” की कीति को भ्रमर किए हुए हैं मन्यु के 
वंशज मन्यारि जाति के क्षत्रिय और उसके नाम की 
जागीर मन्यार स्यु । मन्यु इन्द्र था, सेनानी था और वह 
मन्यु तापस के नाम से वृद्धावस्था में प्रसिद्ध हो गया था | 
मन्युरि-द्र की जागीर मन्यारस्युँ गढवाल में है | मन्यारि 
राजपूत आजदिन मो प्रतिष्ठित थोकदार हैं, यद्यपि सभी थोकः 
दारों को तरह राज्याधिक्रारहीन वे भी हो चुक़े हैं । 
(ङ) हम ऊपर “सप्तसिन्धु?' का श्र्थ अपनी बुद्धि के 
अनुसार वर्णन कर चुके हैं | ग्रव “धस्माना” शब्द की 
ओर पाठकों का ध्यान ्ाकषित करते हैं | महि नत्वा. 
वज्रिणं मृष्टिमन्तं पुरु धस्मानं वृषभ स्थिरप्सुत्‌ | 
सामवेद ३२७ ` 
भावार्थ- खुझ इन्द्र को प्रसन्नता हुई थी कि हम ग्रस्र- 
धारी तोपों के. सञ्चालन करनेवाले धस्माना पूर्ण रूप से 
शत्रु्रों का संहार करते हुए रण में वृषभ की नाई निडर 
होकर स्थिर रहे | ऋग्वेद के समय में धृष्माणा के रूप में 
इस धस्माना शब्द का प्रचार था | 
इन्द्रो यदू वज्री धृधमाणी अन्धसा 
.भिनदू वलव्य परिधिरिव त्रितः । 
त्र,० १, ५२, ५। 
भावार्थ--जिस प्रकार वज्र को धारण करनेवाले शत्रुओं 
को धर्षण करनेवाले धस्माना इन्द्र ने बल राक्षस की 
ग्रँथेरी-सी गुफा को तीन तरफ से उजाड़ा। बल राक्षस 
का अधिकार जिस पट्टी में था उसका नाम है बाली. 
कण्डारस्युः ।« यह पट्टी कंटीली भाड़ियों के साथ अब 
भी प्रसिद्ध है । बलने देववंशियों की गायों को चुराकर 
कटीली भाड़ियों के घेरे में छिपा दिया था और अहिगोपा | 
(नागवंशी) रक्षक देख-भाल के लिए नियुक्त कर दिए थे | 
हमारा ग्रमिप्राय, सप्तसिन्धु और धस्मानो का वैदिक 
सम्त्रन्ध प्रकाशित करना है। प्राचीन समय में हमारे 
मूलस्थान में तीन मुख्य शूरवीर हुए थे | उनके नाम हैँ | 
धृष्णु ( धिष्णु )., च्यवन और सुसित्न। | 
वेद कहता है-- ः 


शूर इव घुष्णुश्च्यवनः सुमित्र: | 2 
ऋ० १०, ६६) प 
धृष्णुः, च्यवनः और सुमित्रः जैसे झूर-वीर । 
धुष्णु के वंशजो को वेद में धृष्णव मी कहा गया है; 


थे। उनको अग्नेय धिंष्णय ( ऋ० ६,१०६) कहने की 
रीति भी चल पडी थी। इस तरह धृष्णु के वंशज 
धिष्णव और धरृष्माणा होते हुए वर्तमान समय में अपनी 
दीन-हीन दशा में भी धस्माना कहे जाते हैं | धृष्णु जहाँ 
रहता था उस स्थान को धस्मणि कहते है | ओर यह 
स्थान है सप्तसिन्धु के प्रसिद्ध ऋषि हिरण्यस्तूप के पिगला- 
पाखर की सीमा के श्रन्तगत | सप्तसिन्धु और धस्माना 

` शब्द ग्रायोँ के मूलस्थान को बतलाते हैं, जिसको परदेशी 
विद्वान योरप के जङ्गलों में ले जाते हैं छोर कोई उसे 


में केवल जेता, हिरण्यस्तूप, पायु, मन्यु, धृष्णु जैसे वैदिक 
पुरुषों के स्थानों का परिचय दिया गया है जिससे यह बात 
भ्यान में ग्रा जाय कि ग्रायाँ का मूलस्थान श्रार्यावर्त के 
अन्तर्गत हिमालय प्रदेश का शिवलोक गढ़वाल है | बहुत- 
से श्रन्य वैदिक ऋषियों के स्थानों की भी खोज की गई 
है। मूलस्थान की विशेषताओं का: वर्णन भी वेद में 
पाया जाता है | 
£ वेद-विद्याओं का सागर 
हम वेद को रत्नगर्भा मानते हैं | न्वेद में बैदिक 
. धम का वर्णन तो है ही, लेकिन उसमें हमारा प्राचीन 
इतिहास भरा पड़ा है। हमारे पूर्वज अपने झूरवीरों के 
` वीरतापूर्णं कार्यों का वर्णन ग्रपनी पद्म-रचनाओं में करते 
| थे। उन रचनाओं को चम्बो नृत्य में, यों के अवसर 
. पर गाते भी थे। सोमरस पान करके सङ्गीत का आनन्द 
भी वे लुटते थे | वृद्धावस्था में भारतवर्ष के आर्य अपना 
श्रन्ति समय मूलस्थान में बिताते थे। ऐसे लोगों ने 
और उनके सहयोगियों ने इन पद्य-स्चनाओं का संग्रह 
याया कराया था। मृलस्थान शीतप्रधान देश होने 
` से उषा, सूर्य और अग्नि के विषय में अधिक ने 
होना स्वाभाविक ही था | हमारे पूर्वज ग्रग्नि-पूजक थे | 
ए. पाँच हजार से भी अ्रधिक ऋचाओं का विषय 
| वे अग्नि को ईश्वर का सुप्रतीक मानते थे | 


का कार्य ग्रारम्भ कर दिया था। जब जङ्गली 
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जातियाँ इस काय में बाधा पहुँचाने लगीं तत्र हि 
के कृपकों में से मरुत्‌ सेना को जन्म दिया |” को 
उ की सहायता करने लगी | काल, 
ना की शक्ति बहुत बढ़ गई | जे | 
शाक्त बहुत बढ़ गई। जो भूमिपति इप 
शुभचिन्तक राजाओं को प्रतिष्ठित किया | मस्त्‌ ह | 
“रुक्मवक्षसा’ होते थे अर्थात्‌ इनकी पोशाकों प्र झग | 
ऊपर सुवर्णं के बटन रहते थे } सस्तो की वीरा । | 
का वर्णन लंगभग ५०० ऋचाओं में पाया जाता है| शा | 
वंशजों को इस समय मरा-महरा कहते हैं| ह्म 
एक पान्त में इनका राज्य भी रहा था | इतिहास ता 
को मोर्यवंशी कहने लगे हैं | इनका शुद्ध नाम है प 
अर्थात्‌ जिनको अपनी आजीविका का उपार्जन पृ 
द्वारा कृषिकर्म करके करना पड़ता है। हमारे मृषा 
का प्राचीनतम नाम सप्तसिन्धु ( हतहिन्दु ) तो प्रतिद || 
ही, लेकिन ब्राझणवंश के ब्रह्मणस्पति इन्द्रों के गोरे | 
पश्चात्‌ चन्द्रवंशी राजा बुद्धिमान्‌ बुध का उदय हुग्रा॥। 
हमारा मूलस्थान भी उसी के नाम से “बुध्न्या? करके प्रजा 
हो गया | श्रथर्ववेद के समय इसी नाम का प्रचार था| | 
बुध्न्या 

स॒ बुध्न्या उपमा श्रस्य विष्टाः 


क १ 


अथव ४१ | स 


भावार्थ--वह बधान जिसकी उपमा का तित | | 

वधान और तिब्बत मिले हुए हैं और दोनों ऊँचे सा| 
इसी सूक्त में आगे कहा गया है-- 

स बुध्न्यादाष्ट्र जनुषोऽभ्यग्रं 

' ग्रथर्वे० ४ ॥ 

भावार्थ--वह जनसमूह मूलस्थान से हथियारों त | 

जित होकर आगे चारों दिशाओं को फैला | ठ | 

इस सूक्त में यह साबित किया गया है व | 

ही से सभ्यता इस भूमण्डल पर - चारों त | 

अर्थात्‌ सभ्यता कों जन्म न देनेवाले भी हमारे पूर | 

मूलस्थानों में रहते थे | जननी 

गढ़वाल के एक परगने को “बधाण' श्र दारहा ग्री 

वैदिक समय के पश्चात्‌ उसको शिवलोक, को रि 
बद्रीखण्ड कहने लगे | मनुस्मृति में ॐ 

नाम दिया गया है। ० 


र ~ 


भा ॥| (ला? ] 

ने दिवः शिशु: 

र र । स्थान को मूलस्थान साबित करने के लिए यह 

र्‌ पे हे कि उस स्थान में सोम नाम ओषधि की उत्पत्ति 
शे हमारे वैदिक पूर्वज सोमरस 


हाँ ये, सोमरस से यश भी करते थे । ऋषियों 


लत तपाई आदि भी 
सिप ३ सोमरस छानने के तृपला, तिपाई त्रा 
त ह वर्तमान समय में जब हम वैद्यों से साम ओषधि 


म्न | त्न में वार्तालाप करते हैं तो वे कहते दे किसन 

है| जो | त्र का पेय था, श्रत्र वह उपलब्ध नहीं हो न | 

ह| हा जाता है कि संदितं में सोम का वर्णन 

सर इह | ॥१ कि शुक्वाज्ञ में ज्यों-ज्यों चन्द्रमा की कलाएँ 

है प | क गती हैं, सोम वनस्पति में भी एक-एक पत्ता बढ़ता 

एवौ | और! पर्णगासी को १५ पत्ते हो जाते हैं । कृष्णपक्ष में एक 

मृता | प्त दिवस झड़ने” लग जाता है ओर अमावस को 

प्रति | (पत्ता नहीं रहता है | हमें दुःख है कि हम ऐसे वर्णनों 

रा | इस नहीं कर सकते जब तक कि कोई वनस्पति इस 

हुग्रात | मी प्रस रूप में दिखाई न दे | ऋग्वेद में हमको 

क प्रला | ष्रि का ऐसा श्राएचर्यजनक वर्णन नहीं मिला है | 

[र था| | गरुद के अनुसार -- 

|) सनते दिवः शिशुम्‌ । ऋ० ६, ३३, ५ | 

मदिः शिशु? को मरोडते हैं | 

० ४१ |) ख्य मद्यो रसोध्वचष्टे दिवः शिशुः | 

पनत || १ इन्ुवरिगावि 

लत. ुवरिगाविशत्‌ | ऋ० ६, ३८, ४ | 

सात | इव सोम (जो दिवःपर्जत पर उगताहै ) के रस की 

ष कलश में चट चट कर रही थी | जब मरोड़े हुए 

| १ ला पर ऊनी कपड़ा ( अः 

व के २ हा ( अ्व्यावारे ऋ० ६, ३८, 
लकर छान रहे थे तो उसके बूंदों के 


चट 
पेट शब्द हो रहा था | "दिवःपर्वतः-- दीवा 
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का डाण्डा-- चन्द्रकूट पान्त का मुख्य पर्वत है | वहाँ सोम 
श्रोषधि उत्पन्न होने से चन्द्रकूट को सोमकूट भी कहा 
गया है और वहाँ के चन्द्रवंश को सोमर्बश | सोम का 
गूदा चमकीला होने से उसे इन्दु भी कहते हैं। श्रतः 
चन्द्र, सोम और इन्दु ये तीनों शब्द पर्यायवाचक हैं| 
हमारे पूर्वज अपने मूलस्थान को दिवः और अपने को देव 
कहते थे | हि 
(३ ) सोम वनस्पति सप्तसिन्धु देश में होती थी। इसी 
कारण वेद कहता है कि उसके सात माता हैं, जिसका 
आशय यह होता है कि वह मूलस्थान के सातं प्रान्तों में 
होता है :-- ० 
एतमु त्यं दश क्षिपो सृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ | 
ऋ० ६, ६१, ७ 
अर्थात्‌ जिसकी सिन्धु माता है उसको दशों उँगलियाँ 
मरोड़ रही हैं ( निचोड रही हैं ) | | 
जज्ञानन्‌ सप्त मातरो । क्र० ६, १०२, ४ 
अर्थात्‌ सतमाताए. जिसको पैदा करती हँ | 
(४) वेदं कहता कि सोम का जन्मस्थान मुञ्जावत पर्वत है-- 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्तो | ...क्र० १०, ३४, १ 
` और महाभारत कहता है कि मुञ्जावत पर्वत हिमालय 
में है। 
` गिरेहिमवतः प्रष्ठे मुजावान्नाम पवतः 
महाभारत १८,८,१ 
मञ्जुकूला खोत और मञ्ज्यूलि आम चन्द्रकूट में ही हैँ। 
अतः दिवः पर्वत और मुञ्जाबत पर्वत दोनों चन्द्रकूट प्रान्त | 
में हैं | इससे सिद्ध हुआ कि सोम बनस्पति का जन्मस्थान 
शिवलोक गढ़वाल ही दै । 
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मराठी में एक महाग्रन्थ 


राज्ञा के लिए ग्रर्थकोश का जितना महत्त्व है, 
उससे कहीं ग्रधिक सर्वसाधारण के लिए ज्ञानकोश का 
है| अर्थकाश से ज्ञानकोश की यह विशेषता है कि 
व्यय से यह बढ़ता ही जाता है | 
ग्रपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती | 
व्ययतो ब्रृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्‌ ॥ 
हिन्दी में कोशों की बड़ी कमी है | इस समय सबसे 
बड़ा कोश "हिन्दी-शब्दसागर? ही देख पड़ता है | ग्न्य 
प्रान्तीय भाषाओं की ऐसी दशा नहीं है | बङ्गाली में 
श्री दुर्गाचरण लाहिडी जी का विश्वकोश विद्यमान है | 
उसके कुछ खण्ड हिन्दी में भी प्रकाशित हुए थे; परन्तु 
बह काम ग्रधूरा ही रह गया | मराठी में ग्रनेक ज्ञान- 
कोश निकल गए हैं | जैसे--डाक्टर केतकर का 
महाराष्ट्र ज्ञानकोश, भारतवर्षीय चरित्रकेश, व्यावहारिक 
शानकोाश इत्यादि | पश्चिमी भाषाओं में तो सब 
विषयों के समृद्ध ज्ञानकोश मिलते हैं | हिन्दी अभी इस 
चेत्र में आगे नहीं वढ रही है। जिस भारा में सर्वाङ्ग- 
पूर्ण ज्ञानकोश नहीं, वह समृद्ध कैसे कही जा सकती है ? 
बड़ौदा के सरदार श्रीमन्त ग्रावा साहब मुजुमदार 
महोदय इस समय व्यायाम ज्ञानक्रेश निकाल रहे हैं। 
यह अपने ढङ्ग की एक अपूर्व वस्तु है । . आरोग्य और 
दीर्घायु चाइनेवाले स्री-पुरुषों के जीवन में व्यायाम का 
स्थान बहुत ऊँचा है। ब्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के 
हित की दृष्टि से देश के प्रत्येक स्री-पुरुष को अपने दे 
जीवन-क्रम में किसी-न-किसी EE 
-न-किसी तरह के व्यायाम का समाने 
कर लेना बहुत ग्रावश्यक है हे 
हु पक €| सरकारी शिक्षा-विभाग को 
भी अब व्यायाम की उपयोगिता प्रतीत होने लगी है और 
| हे र 
उसने सभी शिक्ञा-संस्थाओं में अनिबार्य रूप से. शारीरिक 
शिक्षा का उपक्रम भी किया है | 
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i RM) ह त हळ 
अपने देश की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं बे छे म 
बड़े ब्यायाम ज्ञानकोश का अभाव बहुत दिनों हे क [हार 
रहा था, जिसकी सहायता से व्यायाम जैसे महत्ता का (टि 
और उसके मिन्न-मिन्न ग्रज्ञों की ठीक-ठीक , शरीर ग ७ का 
शिक्षा मिल सके) किसी शास्त्रीय ज्ञान का प्रचार झा हर 
प्रकाशन अत्यन्त आवश्यक होता है | इसी कमी ब Es | 
के लिए सरदार साहब ने यह साहसपूर्ण महान्‌ ग्रे 
किया है। इसके द्वारा व्यायामप्रेमी तालू #| ल 
पुरुषों को व्यायाम-ज्ञान के सम्बन्ध में ग्रच्छी सह| 
मिल सकेगी | ही 
इस अत्यन्त उपयुक्त सचित्र महाग्रन्थ का झुर्धि| त | 
और विशेषज्ञ विद्वानों की सहायता से पहले मर ली 
सम्पादन और प्रकाशन हुआ और ्रव उसके हिदी न| जात : 
गुजराती संस्करण निकल रहे हैं। ग्रन्थ दस लख 
समाप्त हुआ है। उनमें से मराठी के ग्राठ, हि| 
एक और गुजराती के दो खण्ड प्रकाशित हो गए 
शेष प्रकाशित हो रहे हैं। देशी व्यायाम के प | 
हजार बारह सौ प्रष्ठों का ग्रैंगरेजी में भी संस्करण निर फ, + 
का प्रबन्ध हो रहा है। दस खणडों के वि | री 
संक्षित विवरण इस प्रकार है--१--देशी' खै) ९ 
[ ३ नं, ४- देशी बा 
मर्दाने खेल, ३--देशी कसरत) ४ । 
५--स्वास्थ्य विचार, ६--विदेशी खेल, 
मदाने खेल, ८- विदेशी कसरतें, ६- विदेश el 
और १०--स्पर्धाएँ। इन्हीं में व्यायाम क पा 
वालक-बालिकाओं के देशी-विदेशी खेल, कि वरी 
डश्डत्रैठक, सूर्य-नमस्कार, डग्बेल्स; व रि परि 
सिंगल-डबल बार, फरी, गदका, कुश्ती, ८ 
एथलेरिक्स-हाइजम्प-लांग जम्प, आहार, एंटानामी 7 
लाजी, हाइजीन, ,फस्ट एड, नि दी 
लंघन चिकित्सा, ग्राद्वि सैकड़ों विष 


. हे है। इनसे मनोरञ्जन, शारीरिक बल- 
ET र्‌ का स्वाधीन कर लेना, प्रतिस्पर्धी को 
का, शिकार आदि वाते सुगमता से आ 
र ८ पेजी श्राकार में कोश छुपा है। प्रत्येक 
कह है सल्या लगभग ५०० है ४ और इतने ही 
७०) प्रलेक खण्ड में चित्र भी हैं। चित्रों से 
बिता सुगम हो गई है। ५ हजार प्रष्ठ और 
(हार चित्रों के इस महाग्रन्थ के प्रकाशन में ५० हजार 
पय होगा । फिर भी सत्र कोशों से इसका मूल्य 
हा सखा है | ग्रँगरेजी और पूर्वोक्त मराठी कोशों 
१प्रयेक खण्ड का मूल्य १०) से २०) तक है; परन्तु इस 
नमा | देशे प्रथेक खण्ड का मूल्य ७) ही है। (8 व्यायाम! 
शग गप पत्र के याय को ५) में ही दिया जाता है। 
आगे शज छाई, सफाई, बाइ डिङ्ग ग्रादि अन्य कोशों से 
त रच्छ है और चित्र संख्या सबसे अधिक है । 
टा बढे ग्रायोजन के निवाह ले जाना ग्रक्ेले श्री० 
ही. गात के लिए असम्भव था; परन्तु मराठी के 
गाव ह ह 5 त लेखक भी मिल 
| लहार बडोदा है बा न क ७ 
शिर साहब मिरज, श्रीम अ कोल्हापुर, 
॥। * राजा साह्य इचल करं मो गत आंग्रे सरकार पूना, 
गए दा रे जी, श्री० राजा साहब सांगली, 
| ग्ब डा क हिट्या मिरज, श्री० दादा 
शेक श्री राजा साहब जमखर ल श्री० राजा साहब 
॥ ण साइ कुरुन्द्वाड उडी, भी० राजा साहब 
/ ० राजा साहब ज ह, श्री० राजा साहब 
कत, दिवलकर आदि बे, सर नारायण राव 
| मे pe के संरक्षक 
| त टी खण्ड [न्त के सरकारी 
ऱ्य सरकार As ह स्वीकृति दे दी है तथा 
भी भेजा है | न्दी का खण्ड लन्दन के 


लिए जैसा सुभीता हुआ, वैसा 
पक प्रात नहीं हुआ है। 

। यदि हिन्दी-भाषा भाषी 
शे सकता है तहायता › करें, तो हिन्दी का 
| ° एक बात महत्व की है । 


पूणं वि 


र सूर 
चार क़ 


विविध विषय 


ओर देवनागरी ओर फारसी दोनों लिपियों का प्रचार 
' करेगी, और राष्ट्रभाषा सीखने के इच्छुक प्रत्येक दिण 
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कोश के सम्पादन, सजावट आदि में श्रीमन्त मुजुमदार 
जी को सहधर्मिणी श्रीमती सौ० लक्ष्मीबाई साहब का बड़ा 
हाथ रहा है। उनकी सहायता से सम्पादक का काम 
हलका हो गया है | त सी 

यह एक असाधारण महाग्रन्थ हे | इसके सम्पादन 
और प्रकाशन के लिए मराठी, गुजराती और हिन्दी भाषा: 
भाषी जनता को श्रीमन्त के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और - 
आपकी कृति से समुचित लाम उठाना चाहिए | विशेष 
ज्ञातव्य के लिए सम्पादक से योजनापत्र सँगाकर पढ्ना 
चाहिए | पता इस प्रकार है:-श्रीमन्त द० चिं० 
मुजुमदार, रावपुरा, बड़ोदा | 

जगोविन्द शास्त्री दुगवेकर 


—— 


'दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा' किधर ? 


लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र | 
भाषा र एक राष्ट्रलिपि की आवश्यकता अनुभव की | 
उन्हें हिन्दी ्रौर देवनागरी क्रमशः राष्ट्रभाषा और राष्ट्र 
लिपि होने योग्य जचीं। देश की भाषाःस्थिति प । 
निष्पन्न भाव से विचार करके वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे । 
उस समय आज जैसा साम्प्रदायिकता का दौर-दौरा नहीं 
था। गांधी जी ने दक्षिण को उत्तर से राष्ट्रभाषा के 
बन्धन में बाँधने के लिए 'दक्षिण्‌-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा? 
की स्थापना की | इस सभा का उद्देश्य, जैसा कि इसके 
नाम से भी प्रकट है, दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी - 
और राष्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचार करना था | सभा 
अपने उद्देश्य में पूर्णं सफल रही है । अपनी रजत-जयन्ती 
के अबसर परः आज 'दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा? 
अपनी जिन्दगी के पिछले २५ वर्षो पर सन्तोष भरी दृष्टि 
डाल सकती है। श्रव सभा की जिन्दगी का दूसरा 
दौर-हिन्दुस्तानीवाला दौर--आरम्म होना चाहता है, 
अर्थात्‌ सभा अब गांधीजी की राष्ट्र भाषा की नई परिभाषा 
के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उदू दोनों भाषाओं 


वासी को हिन्दी-उदू* दोनों और दोनों लिपियाँ सौखनी 


हा 
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पडेंगी |- इस दूसरे दौर के आरम्भ होने के अवसर पर 
सभा और हिन्दी के हितैषियों के विचार समा के कार्य- 
` कर्तां और सञ्चालको के सामने रखना अ्र्नाचत न 
होगा । रह 
यह तो स्पष्ट ही है कि गांधीजी ने राष्ट्रभाषा की 
अपनी पहली परिभाषा श्रर्थात्‌ हिन्दी मुसलमानों-द्वारा 
मान्य न होने के कारण ही दूसरी परिभाषा अर्थात्‌ 
हिन्दुस्तानी की है। परन्तु क्या यह नई परिभाषा 
मुसलमानों के मान्य है? उत्तर है-“नहीं' | 'हिन्हु- 
स्तानी', हिन्दुस्तानी” केवल हिन्दू रट रहे हैं, हिन्दू ही 
आपस में हिन्दी और हिन्दुस्तानी के मसले को लेकर वाद- 
` विवाद कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानी प्रचारकों की फौज में 
सब हिन्दू ही हिन्दू हँ | मुसलमानों के इस हिन्दुस्तानी 
से भी कोई सरोकार नहीं | हिन्दुस्तानी की धूम हिन्दी 
, और हिन्दू प्रान्तों में ही सुन पडती दै। जहाँ-जहाँ 
मुसलमानों के हाथ में शक्ति है, ्रर्थात्‌ काश्मीर, पञ्जाब, 
सीमा-प्रान्त, सिन्ध श्रौर हैदराबाद में, वहाँ सब शान्त हैं या 
यां कहिए. वहाँ उन्होंने उर्दूहिन्दुस्तानी और उदूं लिपि 
को पहले से ही राष्ट्रभाषा. और राष्ट्रलिपि--वास्तविक 
राष्ट्रःभाषा श्रोर राष्ट्रलिपि--बना रक्खा है और उनमें 
उन्हें हिन्दी रौर देवनागरी जोडने की न जरूरत है और 
न यह उन्हें पसन्द है। यह ध्रुव सत्य है कि इन 
पाकिस्तानी प्रान्तों रौर रियासतों में राष्ट्रभाषा के रूप में 
हिन्दी और देवनागरी के उदू ्रौर उदू लिपि के समकक्ष 
स्थान कमी नहीं मिलेगा और न वहाँ उर्दू और उर्दू लिपि 
के साथ-साथ हिन्दी ओर देवनागरी का सीखना सबके 
लिए अनिवार्य किया जाएगा | गांधी जी का हिन्दुस्तानी 
प्रचार भी महाराष्ट्र, बिहार, दक्षिण रादि हिन्दी और हिन्दू 
प्रान्तों तक ही सीमित है ओर रहेगा | 
` ऐसी स्थिति में हिल्दुस्तानी-ग्रान्दोलन का केवल एक 
` परिणाम होगा। वह है--असलियत में अर्थात्‌ 
5 व्यवहार में केवल उद्‌ का राष्ट्रभाषा और. केवल उर्दू-लिपि 
राष्ट्रलिपि हो जाना | क्योंकि जब पाकिस्तान के सब 
गी केवल उदू और उर्दू लिपि और 'हिन्दुस्थान' के 
न निवासी हिन्दुस्तानी प्रचार की बदौलत हिन्दी उदू 
दोनों भाषाएँ और दोनों लिपियाँ जानते होंगे तो 'कामन 
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ˆ और राष्ट्र-लिपि बनाना | 
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भाग 0 
भाषा? और धक मन लिपि! अपने आप उदू. और उ 
होंगी | किसी अखिल भारतीय सभा में ज्ञा मनुष्य 
को अपने विचार समभाना चाहेगा वह अपने आए ण 
में बोलेगा, और जा लेखक अपनी पुस्तक संग । 
के लिए सुलभ करना चाहेगा वह अपने आप उ । 
उदू. लिपि में लिखेगा। एक राजनीतिक ग्रान्दोह्न १ | 
कारण उदू और उदू-लिपि का इस देश की रम | दि 
और राष्ट्र-लिपि हो जाना कितना स्वाभाविक, ब्रा | 
एवं अन्यायपूर्ण होगा यह बतलाने की जरूरत न| 
और उदूः के राज्य में प्रान्तीय भाषाओं की और भात 
संश्कृति की क्या दशा होगी यह समभे के लिए ग्रा 
अगरेजी के राज्य के कारण प्रान्तीय भाषाग्रों और भालः 
संस्कृति पर जो गुजर रही है उसे जान लेना कापी ऐग| 
यदि 'दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा? | को यही ग्रमीए 
हो तो वह 'दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचारसभा? (प 
का गान्धी जी-द्वारा प्रस्तावित नया नाम ) बने श्रौर हि| शे 
के प्रचारक हिन्दी का वाना उतारकर हिन्दुस्तानी ग्र 
बाना धारण करें श्रार दक्षिणवालों को उन्हीं के ग 
से उदू. और उदू लिपि सिखाएँ | 
ताली एक हाथ से नहीं बजती | एकता ब्र 
जब तक मुसलमानां । 


के स्थान में अपनी दो लिपियों सहित {हुल 
प्रतिष्ठित करने के लिए. तैयार नहीं तत्र तके म f 
में हिन्दी-उर्दू के समन्वय का अर्थ दै केबल 
नाश और उसका उर्दू में परिवर्तित हो जा | 
तक मुसलमानों को हिन्दुस्तानी का म ह| शाह 
शैलियाँ और दोनों लिपियाँ--मान्य नहीं, क ॥ 


गान्धी जी की नई परिभाषा कितन 
विशेष कर इस निरक्षर देश के लिए 
भी है, इसके विषय में कुछ नहीं 
की भी जरूरत नहीं कि 'दक्षिण-भारत 
दक्षिणेंवालों पर हिन्दी झौर देवनागरी? 


श्र | 


हः 


गुण ते | दर डाल भी कदापि प्रात न कर सकेगी जो उसने 
ञ हा गा नकी है। वह कदाचित्‌ उतनी लोकप्रिय 
सभे १९६ एक बहुत बड़े नेता की बात भी प्रकृति 
उदू और | त ५४ तक नहीं लड सकती। 'दक्षिण-भारत 
पेत || म ऋपना कलेवर बदलने से पहले एक 
प) र दिल से फिर विचार कर ले | 
:- रविशङ्कर शुक्त 
सम्राट अकबर को जन्म-तिथि 

गौस? और कन्नौज? के युद्धों ने भारत का राज्य 

र गो के हाथ से छीनकर सूर अफगानों के हाथ में दे 


शिंग निर्वासित मुगल सम्राट्‌ हुमायूँ राजपूताने की 
और ह| पमि की खाक छानने के पश्चात्‌ अ्मरकेट में निवास 


के स ' सा थे, फिर भी उन्होंने हुमायूँ का प्रेम से स्वागत 

भा था| हुमायूँ अमरकोट में बाईस अगस्त से ११ 
ब्र भर, १५४२ तक रहे थे | इस समय उनकी पत्नी 
ग क| "तिद गर्भवती थी | उन्हे वहाँ छोड़कर ११ 
| के हि आ को हुमायूँ सिन्ध के स्वामी शाहहुसेन अरघून 
मौत | ड आक्रमण करने के विचार से सिन्ध की तरफ 
करं | हही कोस बढे होंगे कि उन्हें तारदी बेग 


यही बालक भारत 


लागी हि का सुसमाचार सुनाया | 
दी प्र 


सगलसम्राट अकबर थे | 

। ve के विषय में विद्वानों में मत- 
हिर | रवा लीन इतिहासकारों से हमें दो तिथियाँ 
बा) उद जूत २६, 
म हुता | 


डा० बैनजी-.हुमायूँ बादशाह 


म की पराजय १७, १५४० 


को हुआ था| इसमें 
पौर शेरशाह ने अफगान साम्राज्य 


बेनजी ¢ मायू 

हाई न इमायू बादशाह” द्वितीय भाग ७५ | 

Cl हमीदाबानू अगस्त, १५४१ में 
समय हमीदाबानू की अवस्था 


© 
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॥ऐ१| श्रमरकोट के राना वीरसाल छोटे से राज्य” 


हुमायूँ चाहता था कि अकब्रर को नजर न लगा सके | 


१५३६ मे शर ल बरर हुम 
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नुसार अकबर का जन्म रविवार राजव ५ ( अक्तूबर १५) 
को हुआ था। 

प्रथम इतिहास के ऊपर निर्भर होकर कविराज 
श्यामलदास< और विसेंट स्मिथ ने शाबान १४ को 
ही अकबर का जन्म-दिन निश्चित किया है। वे निम्नः 
लिखित कारणों से अपने विचारों की पुष्टि करते हैं-- 

(१) जौहर हुमायूँ का खास सेवक था और उनके 
साथ होने के कारणं वह अकबर के जन्म-दिन को अच्छी 
तरह जान सकता था| उसके विपरीत गुलबदन और 
अबुलफजल उस स्थान पर उपस्थित नहीं थे| . 

(२) जौहर के कथनानुसार ग्रकत्रर का नाम बद्रद्दीन 
था और इसका कारण पूर्णमासी ( बद्र ) के दिन पैदा 
होना था | दोनों बातें मिलती हैं | 

(३) अकर हुमायूँ का प्रथम पुत्र था ओर हमीदा- / 
बानू को हुमायूँ. बहुत प्यार करता था | इस कारण । 


५-हुमायू बादशाह का एक खास सेवक था । वह 
उनके साथ उनके निर्वासन-काल में, एक थोड़े से समथ 
को छोड़कर, बराबर रहा। उसने हुमायू-सम्बन्धी' अपने 
संस्मरण लिखें हैं | दद 

६-गुलबदन बेगम ने हुमायू नामा लिखा है। आप 
हुमायूँ की बहन थीं । लक. नु 

७-श्रबुलफजल अकब्रर के मित्र, अकबरनामा ओर 
आईन अकबरी के रचयिता हैं। अकवरनामा के लिखने | 
के लिए सम्राट ने राज्य के हर एक व्यक्ति से जो कुछ 
बह प्राचीन समय के विषय में जानता हो, लिखने की 
आज्ञा दी थी | एक इतिहास-विभार भी कायम किया 
गया था.। अकत्रर स्वयं- ही इसको देखते और जो 
अशुद्धि होती, ठीक करते थे | . 

Journal of Asiatic Society of 
I886. 

&—Akbar, the Great, 
page 4. . 


Ben, ` > 


Mogul—V.. | 


हुमायूँ स्वयं एक बहुत अच्छा ज्योतिषी था। अपने 

दुश्मनो से ग्रकब्रर को बचाने के लिए उसने दूसरी तिथि 

( रविवार रजब १५ ) सत्रको बताई | क्‍योंकि ग्रह न 

मालूम होने से काई शत्रु जादू या मन्त्र से अकपर को 
. हानि नहीं पहुँचा सकता था | (स्मिथ) 

(४) अकबर ने स्वयं अपने को और भी पूज्य बनाने 
के लिए रविवार निश्चित किया क्योंकि रविवार सूर्य का 
दिन है। मुगल बादशाह भी अपने को सूर्य का वंशज 
बताते थे | इसके सिवा रजब एक पवित्र महीना 
भी है। 

इसके पहले - कि इन चार कारणों के ऊपर हम ध्यान 
दे, पहले हमें जोहर की तिथि को देखना है। जौहर के 
कथनानुसार अकबर का जन्म शनिवार पूर्णमासी १४ 
शाश्रान के दिन हुआ था | परन्तु जब्र हम गणना करते 
हैं तत्र हमें यह मालूम होता है कि १४ शात्रान, पूर्णमासी 
अवश्य है पर बृहस्पतिवार है |९० इसके सिवा हमें 
मालूम है कि करीत्र-करीव सभी. तत्कालीन विद्वान्‌ मानते 
हैं कि त्रकवर का जन्म रविवार को हुआ था | स्वयं 
अकर के पुत्र सम्राट जहाँगीर ने ग्रपनी आत्मकथा में 

लिखा है कि उन्होने बृहस्पतिवार और रविवार को पशुओं 
की हत्या बन्द करने की आज्ञा: दी, क्योंकि पहला उनके 
सिंहासन पर बैठने का दिन है और दूसरा उनके पिता 
का जन्म-दिन ।११ 

अत्र प्रश्न होता है कि जोहर ने क्यों १४ शाबान को 
जन्मदिन लिखा! हमें मालूम है कि जौहर ने अपने 
संस्मरण बहुत रोज बाद लिखे थे | अतः सम्भव है कि 
उसे ठीक-ठीक याद न रहा हो । इसके विपरीत गुलत्रद्‌न 
बेगम ने१२ यद्यपि उतने ही समय बाद अपनी पुस्तक लिखी 
Me 5. =. ` ` 
१०- हुमायूँ बादशाह--डा० बनजीं, भाग २ 
१० ७६ | 
११ Tuzuk-i-Jahangir by Rogers page 9. 
१२-गुलब्रदन बेगम ने अकबर की जन्मतिथि रजब 
४, ६४६ हिजरी लिखी है | गणना से यह पता जलता 
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'फारसी के इतिहासकारों ने माना. है । 


हि भ i 
ER Ee का माता हमीदावानू बेगम क 
में थीं र हमीदाबानू अपने पुत्र के जन्मदिवस ^ | 
भूली होगी | इस कारण हमें गुलबदन वेगम ही गै 
तिथि अधिक सही मालूम होती है | लृ ण 
अपना इतिहास लिखा तव जौहर की पुस्तक भी ॥ 
सामने :थी; क्योंकि अबुलफजल के इतिहास के | 
ही जोहर ने अपने संस्मरण लिखे थे | अबुलफ | 
निश्चय ही छानबीन के वाद अकबर की जाति 
दी हे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि “बद्र सोचकर ही नै 
यह तिथि लिख दी थी | उसने अपनी स्मृति पर गा 
होकर अपनी पुस्तक लिखी | कोई नोट उसे | 
नहीं थे । 

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए. कि जौहर े 
“बद्र तिथियाँ? अपनी पुस्तक में दी हैं |. 

फिर कहा गया है कि बुरी नजर से बचाने के हि| 
अकव्रर का जन्म-दिन बदल दिया गया या | परश्र| 
किसी भी तैमूर वंश के राजकुमार का नाम नहीं ह| # 
गया | वावर ने हुमायू का नाम नहीं बदला | ब्रम 
स्वयं ज्योतिषशास्त्र पर विश्वास करता था | फिर भी जो 
अपने पुत्र सलीम ( जहाँगीर ) की जन्म-तियि नहीं बी गि 
यद्यपि हम जानते हैं कि सलीम उसे बड़ी मित्र गर 
आशा-प्रतीक्षा के पश्चात्‌ मिला था | 

मुगल काल के बादशाह और शाहजादे बहु 
दानः-पुण्य जन्म-दिन पर करते थे | . 'तुलादान' रा 
ने अपने वंश में प्रारम्भ किया था | ग्रगरग्र | 
सब दान गलत जन्म-तिथि पर किए थेतो न 
बेकार हुए | ज्योतिष - शास्त्र पर विश्वास करने 
हम ऐसी भूल की आशा नहीं कर सकते [ हड) 
यह कहना कि अकबर ने अपना गा की 
लिए, गलत तिथि निश्चित की, ठीक नहीं जच 
सिफ स्मिथ की कल्पना है । नरर 
गुलबदन और अबुलफजल की तिथि 


पुस्तकों पर निर्भर रहकर हम अकबर क वदी 
अक्तूबर १५, १५४२ ही कह सकते हैं श्री ` | 
की शुद्ध जन्म-तिथि है | 

“--प्रोफेसर हरिशङ्कर: 


किन बल 


एम० | 


हि -- के गीत 


शि जीवन पर विद्यापति के गीतों 
र के मधुर ग्राम्य जीव कु. 
तने गि प्रभाव पडा है वैसा किसी का नहीं | 
उठते-बैठते, बालक हो अथवा दद्ध, 


तिप (त जाते 
ह पर मिथिला की र! ह 
ही गौ) | रोनी प्रधाती | यहाँ तक कि राहचलते गड़ेरिय 
पर नि | है चरी के मुँह से भी विद्यापति की न पदावली 
उसके | पक श्रतायास ही दङ्ग रह जाना पडता है | इतने 
तित हैं कवि शेखर के गीत कि कोई उनसे अछूता 
र ने को शाती रह सकता | यह सच है कि रामायण इत्यादि 
रों ने हमारे जीवन को कर्मनिष्ठ बनाने में बहुत 
के ति ॥ [गया है परन्तु साथ ही साथ विद्यापति सरीखे 
पर त्रा! गयो ने ग्रपने गीतों से हमारे जीवन के अणु-अ्णु में 
हाँ बह | सिंमधुर स्रोत को बहाया है वह वन्दनीय है। विद्या- 
| ग्रह | शर केवल मिथिला या मैथिली को ही नहीं, बल्कि 
मी | शर रर और राष्ट्रभाषा को नवीन स्वर मिला है। 
| गति ने अपने. गीतों के लिए कोई पौराणिक या 
| “0५ आधार नहीं हूडा | वे राधा-कृष्ण को ही 
| रिता मान श्रौर हमारे और आपके दैनिक 
Ge को लेकर ही आगे बढ़े और सीधी: 
2. विज | हे व्यक्त करना चाहा पूर्ण 
ते सर नन की य नि 

ही में सम्भव जी प्रदर्शित किया वह 
| पेपर इन ते क है गर भी जितना प्रभांव 
कातोरे | | या पडता है उतना महाकाव्य का 
व्याप है. जता और तल्लीनता इत्यादि 
ताना क गरे ही हैं! 
क रा यल विशेषता यह है 
हसता, पागलपन (2 सोत बहता रहता 
जीवन की कमि र मस्ती का नाम- 
नत नर 5 मनोवैज्ञानिक दशाओं 

। पे नन नहीं क रो विद्यापति के पदों में 
| व है और ते के प्रति अनुराग- 
ह एरर वी» आकर्षण से दोनों 

ह; रहते हैं। कवि इसी मिलन 
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के वातावरण को कोवूहल, विश्वास, आशा और ग्राकु- 
लता का पुट देकर मधुर ओर-आकर्षक बनाता है | 
कवि के कृष्ण राधा के लिए कितने व्याकुल हैं, और . 
उस उद्विग्नता का व्यापक दिग्दर्शन कितनी सरलता से 
कवि कराता है — 
. यमुना क तिर उपवन उद्वेगल 
फिरि फिरि ततही निहारिं 
गोरस वेचत अब इत जाइत 
जनि जनि पुछु वन मारि । 
` श्वंगार की सरसता में पदों की सुकुमारता इतनी जान . 
डाल देती है कि ग्रलङ्कारों की ओर ग्रन्य कवियों की 
रचनाओं की तरह हमारा ध्यान ही नहीं जाने पाता |] 
हम तो उसके माधुर्य में इतने विभोर हो जाते हैं कि 
मस्तिष्क को व्यर्थ की दौडधूप के लिए ग्रवकाश ही 
नहीं रहता | नायिका के ही मुख से सुनिए 
चाँदसार लए मुख घटना करु 
लोचन चकित चकोरे | 
अमिय धोय आँचर धनि पाँछुलि 
दहो दिसि मेल उँजोरे | 
कामिनि कोने गढ़ली, 
रूप सरूप मोय कहइत श्रसम्भव 
लोचन लागि रहली । 
सौदर्य को कवि सीधेःसादे श्रलङ्कारों में लपेटकर इस 
बारीकी से हमारे सामने उपस्थित करता है कि हम सहज 
ही में उसके कल्पनाःचित्र' पर मुग्ध हो जाते हैँ। पथ में 
जाती हुई सुन्दरी नायिका का चित्र कवि ने किस ढळे 
से खींचा है, देखिए 
जाइत देखलि पथ नागरि सजनि गे 
गरि सुंबुधि सेयानि । 
कनकलता सनि सुन्दरि सजनि गे 
ब्रिहि निरमाग्रोल आनि । 
- हस्ति गमन जकाँ चलइत सजनि गे 
देखइत राज कुभारि | 
जिन कर एहनि सोहागिनि सजनि गे 
पाओल पदारथ चारि | | 
हृदय को आकर्षित करने के लिए कवि सहज सौन्दर्य 
का चित्रण तो करता ही है, परन्तु उसे मत्त करने के लिए 
वहं नायिका के और निकट पहुँचना चाहता है। बहुत 
से कवि अपनी इस भावना को विकृत कर अश्लीलता 
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उस सीमा को भी सन्तरण कर जाते हैं जहाँ पहुँचना 
मङ्गलमय नहीं | परन्तु विद्यापति में ऐसी बात नहीं । 
वे तो ऐसे अवसर का निर्वाह इस खूबी से करते हैँ कि 
देखकर दङ्ग रह जाना पडता है -- 
ससन परस खसु त्रम्बर रे 
देखल धनि देह | 
नव जलधर तर सञ्चर रे. 
जनि बिजुरी रेह | 
आज देखल धनि जाइत रे 
मोहिं उपजल रङ्ग । 
कनक लता जनि सञ्चर रे 
महिं निर अवलम्ब | 
प्रिय को देखने की श्राकुलता रौर परवशता में वैधे 
हुए मन की पीडा को विद्यापति ने जैसा चित्रित किया है, 
मु वैसा ग्रन्यत्र दुर्लभ है । साथ ही साथ मन में छिपे भावों 
७४५ को पग-पग पर उभारने में भी विद्यापति ने खूब सफलता 
पाई है। राधा को श्रीकृष्ण के देखने की इतनी आतुरता 
र है कि वह गरुड की गति ओर सुरपति की तरह सहस्न 
कक, चल्नु पाने पर भी सन्तुष्ट नहीं होती | इस प्रेमावेश को 
किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता | प्रत्येक शब्द 
करुणा से सना दिखाई देता है-- 
सुरपति पाए लोचन माँगग्रों 
~ गरुड मँगश्रों पाँखि, 
नन्द क नन्दन हौं देखि आवश्रों 
मन मनोरथ राखि | र 
अधिकतर कवि प्रेम की अन्तिम सीमा पर पह 
ढदय की od दूर करने के लिए ना 
आह या आत्मसमर्पण करा देते है । परन्तु विद्या 
पति सदा एक संसारी की तरह यु 
| रह मन की स्नेहशीला और 
सुन्दर भ्रवृत्तियों का सच्चा चित्र खींचकर कल्पना के“सहारे 
अम, दया, माया, ममता, मधुरिमा और लज्जा का 
विश्वास की स्वाभाविकता पर कहीं आघात नहीं करते 
वे उसे बिना छेड़डाड किए स्वयं प्रवाहित होने देते हैं | 
` कुञ्ज भवन सर्य निकसलि रे 
रोकल गिरधारी | 
एकहि तगर बस माधव हे, 
जनि कर बटमारी | 
छाड, कन्हैया मोर आँचर रे 
. फाटत नव सारी | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


स्थापना हो जाती है। ˆ 7 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपजस होयत जगत भरि रे 
जनि करिञ्र उधारी | 
इसके अतिरिक्त किसी वस्तु के पाने की 
मन में उदित होती है तो मनुष्य की पलकों पर ए 
नृत्य क जाता है। व ५ पर एक [ 
त्य करने लग जाता है। वह स्वप्न को सत्य्‌ ह है 
उसके पीछे दौड़ता है और जब सफलता नहीं i 
उसका हृदय चूर-चूर हो बिखर जाता है | झन 
में ऐसे अवसर सदा आया-जाया करते हैं रे 
कवि की उक्ति सुनिए-- "न 
चानन भरम सेवलि हम सजनी 
पूरत सब मन काम, 
कण्टक दरस-परस भेल सजनी 
सीमर भेल परिनाम | 
जव तक प्रेम बुद्धि के बोझ से हृदय में दवा रहा | 
लजा भी सदा उसका. साथ देती रहती है। पानु ष 
उसी हृदय में वासना का प्रसार हो जाता है त क ह| भ हमा 
को फटकारकर आत्मसमर्पण कर देता है। इतौ हि|| ते 
विद्यापति की नायिका से ्रव वंशी की ध्वनि अ्रधिकत। पद 
सही जाती | अब्र तो वह बिना श्रात्म-समर्पण किए म | भ्‌ ज 
नहीं सकती | वह कहती है-- | 
सुनु रसिया, 
अब न बजाऊ विपिन बँसिया | 
बार वार चरनारविन्द गहि 
सदा रहवि बन दसिया | 
कि छुलहुँ कि होयव से के जाने 
वृथा होयत कुल हँसिया | 
श्रनुभव ऐसन मदन भुजङ्गम 
हृदय मोर गेल डँसिया | 
नन्दनन्दन तुअ्र सरन न त्याग) 
बलु जग होए दुर जसिश्रा । 
एक-दो या कुछ पद ही नहीं, विद्या 
सौन्दर्य निरूपण: श्रौर भावःप्रदर्शन में श्र 
जिस माधुरी का समावेश कराया गया 
वासिनी नहीं, सार्वभौम है। इनके पद 
के नहीँ, नित्य जगत्‌ के प्रतिनिधि दै। 
पदों में विद्रोह, विषमता श्रौर कडता है. है। 
नहीं, उसमें तो हमें अबाध आत्मतृ्ति 
ही-साथ उससे हमरे हृदय में मर्ज 


कि 


6 


४ के धब्बे--लेखक, श्री मोहनसिंद सेंगर 
गएकनशक, प्रदीप कार्यालय, सुरादावाद हैँ | पुष्ठ- 
` ला (३० और मूल्य १।) दै | 

लुत कहानी-संग्रह में लेखक की ११ कहानियाँ दी 
ा रहा || हमी कहानियाँ विगत महायुद्ध से सम्बन्धित हैं 
250 षे तथा अन्य युद्ध पीडित व्यक्तियों के व्यक्तिगत 
११ मानिक जीवन का चित्रण करती हैं। युद्ध के 
hl | R उसकी अन्तिम परिणति तक की घटनाएँ 
किए || हज हैं द्वारा क्रमिक रूप मे पाठकों के सामने 
`` | 'ऋजाती। परन्तु इन घटनाओं की योजना एक 
|ाोण से की गई है। लेखक का उद्देश्य 


गी गीय ग्रत्याचारों 


ह. का दिग्दर्शन कराके उसके 
म के भन में दर्शन कराके उसके 


लोन दी जन तीब्र घृणा तथा कम्युनिस्ट रूस 
है| इस विचार नो हँ ह म सहानुभूति उत्पन्न 
| र से कहानियों न एकरसता कंही 
शिल गैती का भक का रचना-कौशल, घटनाओं का 
भो श्राकपण तथा मानवता के प्रति उसकी 


हानुभूति के 
५ भरण कहानियों की एकरसता का 
गे हो जाता है 


व्यापक परेः 
शा म गा की ओर प्रेरित करती 
मे का स्वागत होगा। ' 
DEN Ee श्री शम्भूनाथसिंह तथा प्रका- 
ही | बाद हैं। पष्ठ-संख्या ११४ 


और निर्धन, पीड़ित समाज 
करुण पीड़ा के विरुद्ध सङ्घर्ष करने- 
ण कथा कही गई है | अधि- 
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कांश कहानियाँ भाव-द्रन्द्र और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
प्रस्तुत करती हैं । शैनी रोचक और भाषा परिमार्जित है | 
लेखक के प्रथम प्रयास की दृष्टि से उसे इन कहानियों में 
प्रशंसनीय सफलता मिली है । रातरानी का कहानी- 
पिय पाठकों में निश्चय ही स्वागत होगा । 
3--पेलमैनिज्म--प्रकाशक, पेलमैन इन्स्टीट्यूट, पेल- 
मैन हाउस, ब्लूम्जत्ररी स्ट्रीट, डब्ल्यू, सी० १ लम्दन है । 
पृष्ठ-संख्या ५६ है । पुस्तकं ग्रॅगरेजी मेंढे) २ 
लन्दन की पेलमैन इन्स्टीट्यूट मानव-मस्तिष्क की 
टोनिंग के लिए एक व्यापारिक संस्था है| देहली और 
कलकत्ते में भी इसकी शाखाएँ हैं । इस संस्था के सञ्चा- 
लको का दावा है कि वे मनुष्य को उसके मस्तिष्ककी 
अज्ञात और दबी हुई शक्तियों का उपयोग सिंखाकर तथा 
उसकी अनेक मानसिक दुर्बलताओं को दूर करके उसे 
सफलता का मार्ग सुझा सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक इस 
विषय का चतुर्थ पाठ है जो मानसिक प्रवृत्तियो के 
नियन्त्रण और चित्त की एकाग्रता के सम्बन्ध में नियम 
और कतिपय ्रभ्योस बताता है| इस विषय में उत्सुकता 
रखनेवाले उक्त संस्था के साहित्य से लाभ उठा सकते हैं | 
४-श्री बद्रीनाथ दशेन--लेखक श्री प्रशुदत्त 
ब्रह्मचारी और प्रकाशक श्री शान्तानन्दनाथ, श्री श्रवणनाथ 
ज्ञानमन्दिर, हरिद्वार हैँ | एष्ठ-संख्या ४१२ और मूल्य 
५) है । 
श्री ब्रह्मंचारीजी ने इस पुस्तक में श्री बदरीनाथ-यात्रा 
का विवरण बड़े विस्तार और पूरे व्योरे के साथ दिया है । 
पुस्तक तीन खण्डो में विभाजित है| प्रथम खण्ड में 
बद्रीनाथ तथा तत्सम्बन्धी तीथा का माहात्म्य पौराणिक 
आख्यानों के आधार पर बताया गया है। यह खण्डे 
लगभग २०० एष्ठों का है। इससे इसके विस्तार का 
अनुमान लगाया जा सकता है। पौराणिक कथाएँ याँ | 


३५१ है 
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भी ग्रत्यन्त रोचक होती हैं ओर उस पर श्री ब्रह्मचारीजी 
के वर्णन की शैली और भी कर्णक है। वूसरे खण्ड 
में इन तीथा का परिचय कराया गया है। इसका भी 
श्राधार भौगोलिक और पौराणिक है। अन्तिम खण्ड में 

_ ब्रह्मचारीजी की बदरीनाथ आदि उत्तराखण्ड के तीथाँ की 

' यात्रा का सविस्तर विवरण दिया गया है| इस प्रकार 
इस पुस्तक से न केवल तीर्थ यात्रियों को ही विशेष 
र जानकारी प्राप्त होगी, वरन्‌ धार्मिक जिज्ञासुग्रो को भी 
लाभ होगा । श्री बदरीनाथ-दर्शन के पाठक को घर 
बैठे उत्तराखण्ड की यात्रा का आनन्द ग्रा सकता है । 
अरह्मचारीजी ने यात्रा-सम्बन्धी प्रत्येक बात इतने विस्तार 
और प्रामाणिक ब्यारे के साथ दी है कि यात्रियों के लिए 
यह पुस्तक एक पथ-प्रदर्शक का काम दे सकती है | 

पुस्तक की छुपाई और गेट-अप भी अच्छा है । 
i —त्रजेश्वर वर्मा 
५ -हमारा साथी रूस सम्पादक, श्री एल० एस» 
मिश्र, बी० ए०; प्रकाशक, हिन्दुस्तानी बुकडिपो, लखनऊ; 
पृष्ठ-संज्या १२०; सचित्र पुस्तक का मूल्य दो रुपए । 
योरप का दूसरा महायुद्ध समाप्त हो चुका है; लेकिन 
इस भयङ्कर रक्तदान में रूस के नर नारियों की जिस वीरता, 
धरय और त्याग की त्रिवेणी ने शत्रुओं को परास्त कर 
दिया, बह ऐतिहासिक बहादुरी कभी भुलाई नहीं 
जा सकती | 
का रूस की शक्ति तथा उसका मुल्की और फौजी इन्तजाम 
हः ` कितना उन्नत | रौर सुसङ्गठित है और महायुद्ध में रूस- 

७९ वासियों ने कहाँ, किस शौर्य का परिचय दिया, यही सच्ची 

४ घटनाएं कहानियों के रोचक ढङ्ग पर इस पुस्तक में 

संग्रहीत की गई हैं| 


रहनेवाले बहादुर रूसियों की ये गाथाएँ हमारे दे 
5 न ह्‌ शके 
ब्चों के लिए न्‌ केवल पठनीय, प्रत्युत ग्रनुकरणीय भी हैं 


परन्तु भाषा में उदू' शब्दों की इतनी भरम 
रणतः हिन्दी-भाषी पाठकों के लिए वह. कल ता 
६- रंगे सियार ( कहानी-संग्रह )--अनुवादक 
Le छिडत रूपनारायण पाण्डेय; प्रकाशक, हिन्दुस्तानी बुक, 
` डिपो, लखनऊ; दुरङ्गा आवरण; एष्ठसंख्या १२४; मूल्य 
सवा रुपया | च 
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सरस्वती 


अपने देश पर मर मिटने क्री भावना से श्रोत-प्रोत ठिकाने न न आयेगी |? 


छुपाई-सफाई साफ-सुथरी और गेट-अप आकर्षक है |: 


~ 
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ह पु व भोग, 
बङ्गभाषा की छः सुन्दर और लम्परी-लम््री इ | 


के इस अनुवाद में बहुत ही सुन ५ 
| ही सुन्दर और क || 
का चयन किया गया है । संग्रह गे हा 


कहानियाँ अत्यन्त रोचक हैं| 
पूर्णं है | कहानी-प्रेमियों के 
मने।रञ्जक सिद्ध होगा | 

इतना सत्र होने पर भी दो त्ररियाँ 
खटकती हैं; एक तो जिन कथाकारों की ये कहानि 
उनका संग्रह में कहीं कोई नामोल्लेख he | 
र; दूसरे प्रूफ की गलतियों से पुस्तक सराबोर है। ग्रा 
है, आगामी संस्करण में इन चुटियों को दूर केन्र] | 
प्रयत्न अवश्य किया जाएगा | | 

७- जागरण ( नाटक )--लेखिका, कुमारी ग 
पारीक, बी» ए० और प्रकाशक, श्री जाफरी | 
अनवार ग्रहमदी प्रेस, इलाहाबाद हैं। पृष्ठसंखा | 
और मूल्य ॥॥) है | 
जागरण की आधुनिक बेला में नवीन बिचार 
धारा इतनी तीव्रता से प्रवाहित हो रही है कि प्रा 
नारी द्वार-देहरी की सीमाओं के भीतर रहकर श्रपने कर 
क्षेत्र को सीमित रखने की भावनाओं को कुचलकर ती 
और जागतिं का शह्ननाद करने के लिए न केवली 
हो उठी है, प्रत्युत सक्रिय रूप में कुछ कर दिसले 
भी परिचय देने लगी है । | 

प्रस्तुत नाटक में आधुनिक स्त्री-पुरुषों के ह 
द्वन्द्वात्मक विचार-ब्रिन्दुओं का चित्रण किया है नी, 
ऐसा चित्रण जिसका उद्देश्य है 'पुराने सज तिथ 
बन्धनों को तोडकर एक स्वतन्त्र ख्री-राज्य स्था 
जाए। जब तक ऐसा न होगा, इन पुर्षो 


भाषा तरल त्रा | 
लिए यह तंग्रह झे 


इस संग्रह मे 


इस उद्दोश्य से हमारा मतभेद हो सक टे त । 
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकत १” ही 
निष्क्रिय बनाने का पुरुषों ने जो एकाङ्ञी » 
किया, उसी की यह प्रतिक्रिया दै। , पी 
कुमारीं प्रभा पारीक ने सफलतापूवक हार 
पृष्ठभूमि पर इस नाटक की रचना कौ 
मनोरञ्जक और ग्रमिनेय है | ह. 
८-- पुकार ( कहानी-संग्रह पा र 
कमला त्रिवेणीशङ्कर ओर प्रकाशक, 


पृष्ठ संख्या २२४ ओर मल्य 
ह इनी-गिनी कुशल कह्दानी-लेखिकाश्रों 
कमला त्रिवेणीशाङ्कर की अपना विशिष्ट स्थान 
प्रहुत कहानी-संग्न ह में आपकी अठारह ८ छोयी 

| हानिया सङ्कलित की गई हैं। इन कहानियों में 
॥ समाज की विभिन्न समस्याओं का मार्मिक चित्रण 


पेश | | है| 
0) र की 


व और बारीक श्रध्ययन का पुट है। अधिकांश 
बातों मे नारी-जीबन का वह नाजुक चित्र उपस्थित 
का ग्या है जिसमें उपपत्नी को अपना जीवन तिल- 
| कर होम कर देना पढ़ता है | सन्देह नहीं कि नारीं- 
इत का यह चित्रण ग्रत्यन्त सफल हुआ है; लेकिन एक 
| | ख में इसी प्रकार की ग्रधिकांश कहानियों का 
गे, पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल 
| गहे सकेगा | यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया 
शस्ता कि किसी भी कलाकार के ग्रन्तस्तल पर चोट 
ली वात ही उसके सृजन में विभिन्न रूप लेकर 
{| रति होती ओर. अपना महत्त्व रखती है, फिर भी 
रही जज की अधिकांश कहानियाँ न देने का लोभ 


महल बद जाता | प्रफ-सम्बन्धी अशुद्धि 
हम काफी रह गई हैं। ˆ अ ब 
हन की सबसे बड़ी विशेषता है नारी- 
| ह । गार्हस्थ्य जीवन में भारतीय 
भ र्षा क हुए नारी को कितने त्याग की 
हा पडती है, कितनी उदार होने की उसे पग- 
| ग महसूस होती है और ग्रहदेवी के रूप में 
ता का सामना करना पड़ता 
यां का समाधान इन कहानियों में 
र हे बहुमुखी चित्रण ही श्रीमती कमला 
वागे ८४ है, जो पाठको के उलकाने 
|. हा (0 रचिता में चार चाँद लगाने की 
| क विश्वास हे 
|? ल Se भविष्य में श्रीमतीजी और भी 
र मो मारती द स्वस्थ कहानियाँ लिखकर अपनी 
नी " माण्डार सम्पन्न करने में सफलता 


| ( र सारी 
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९ च 
नइ पुस्तक 


या ह--ऐसा चित्रण जिसमें लेखिका की गहरी _ 


कण किया जाता, तो इस संग्रह का अपेक्षाकृत ` 


` अध्ययन किया हेश्लोशतमी वे “नारी? और 'नारीत्व की | 
. मनोविश्लेषरणात्मक अ्रभिव्यञ्जना कर सके हैं। समाज | 


कहानियाँ हिन्दी-संसार के भेट करेंगे । 


- ३६१ ` 
९ -सङ्गम - लेखक, श्री नारायण श्यामराव चिता. . 
मरे, बी० ए०; प्रकाशक, . शिवाजी प्रकाशन-मन्दिर, | 
लखनऊ; पुष्ठ-संख्या २० ०; मूल्य ३) रुपण | ¢ A 
प्रस्तुत आलोच्य पुस्तक में हिन्दी के नवोदित कहानी | 
लेखक श्री चिताम्बरेजी की सोलह मौलिक कहानियाँ 
संग्रहीत हैं | 
इन सोलह कहानियों में से तेरह कहानियाँ पूर्ण रूप से 
सामाजिक हैं--शेष तीन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार 
पर लिखी गई हैं | .यों तो आजकल नवोदित लेखकों 
द्वारा सामाजिक कहानियाँ बहुतायत से लिखी जा रही हैं, 
किन्तु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि श्री चिता- 
म्वरेजी की इन कहानियों में उन औसत कहानियों से कुछ 
अधिक - कुछ विशेष--श्रवश्य है; इनमें उस तन्त्र का 
सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, जो सामाजिक कहानियों 
के लिए अत्यावश्यक है | | 
लेखक महोदय ने अधिकांश कहानियों में मध्यम वर्ग 
का प्रश्रय लिया है। उन्होंने इस वर्ग की कुछ कुरीतियों 
ओर अप्रगतिशीलता का. सुस्पष्ट विश्लेषण किया है। 
विधवा विवाह की आवश्यकता, वृद्धावस्था में नवोढ़ा से 
विवाह करने का निषेध आदि विषयों पर जोरदार आवाज 
उठाई गई है। किन्तु लेखक महोदय की सबसे बडी 
विशेषता नारी-समस्या का सफल अवलम्बन है। लगता 
है जैते उन्होंने नारी के मानस का एकदम निकट से 


के अ्रन्तरतम तक पहुँचकर वहाँ का दृश्य पाठकों के 
सम्मुख रखने में लेखक सफल हुए हैं इसमें सन्देह नहीं । | 
और इस दृष्टि से उनकी ये सामाजिक “कहानियाँ वास्तव 
में 'सामाजिक' कही जा सकती हैं | न "3 
संग्रह की तीनों ऐतिहासिक कहानियाँ भी देश प्रेम, 
त्याग और स्फूर्ति के सन्देश से भरी हुई है | . ले 2 
भाषा के प्रवाह में कहीं-कहीं अस्पष्टता आ गई £ 
छुपाई अच्छी है | ` गेटअप सुन्दर है, किन्तु कागज 
मामली है और इस दृष्टि से पुस्तक के सजिएद होते हुए 
भी तीन रुपए मूल्य कुछ अधिक जान पड़ता हैः म्ह 
श्राशा है, लेखक महोदय भविष्य में और भी सुन्दर 


` >-गोविन्दराव मराठे __ 


राष्ट्रभाषा का स्वरूप 


मन्दार में ब्रिहर-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
१६वे' अ्रधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रभाषा का स्वरूप 
निरूपण करते हुए बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने जो भाषण 
किया है वह हिन्दी ग्रौर हिन्दुस्तानी दोनों के समर्थकों 
के निकट समान रूप से ग्राह्य हो सकता है | उक्त भाषण 
` का. सारांश साप्ताहिक 'कमंवीर' के. श्रनुसार इस्‌ 
प्रकार है-- 
देश में इन दिनों राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में हिन्दी, 
उदू और हिन्दुस्तानी का जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, 
उसके सम्बन्ध में भी में अपना विचार रखता हूँ | 
साहित्यिक जो भाषा लिखेंगे, वही भाषा ग्रागे चल 
सक्रेगी | जो चीज जटिल हिन्दी ग्रथवा जटिल डू 
में लिखी जाएगी, वह आगे हि मर जाएगी | 
भाषा में जीव है, जीवन दान करने कमैशक्ति हे | जिस 
साहित्य में सत्य श्रीर सुन्दरता है, वह अवश्य जीवित 
रहेगा | श्रच्छी-से अच्छी भाषा में भी श्रसुन्दर और 
असत्य चीजे चिरस्थायी नहीं हो सकतीं | 
में इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता जो साहि- 
त्यिक हैं और अच्छी-से-अ्रच्छी हिन्दी या उदू में अपने भावों 
का रख सकते हैं, वे उसी तरह रक्‍खे | भाव पर ही भाषा 
का जीवन निर्मर है। यदि हम सच्चा सुन्दर त्य 
विध नहीं कर द तो भाषा की सारी कोशिश 
_ सम्मेलन जो करना चाहता है, उसे सोच-समभकर 
करे | इधर-उधर की चीजों पर ध्यान देकर अपनी 
ओर जनता की शक्तियों का हास न करे | १६३० ईसवी 
य दरडी यात्रा के समय कुछ लोगों ने महात्मा गान्धी 
हु से यह अनुरोध किया था कि ग्राप अपने आन्दोलन के 


३६२ 


समय एक ऐसा भाषण कीजिए, जिसका खाड वष ५ 
जाए. ताकि देश के कोने-कोने में आसानी से प्र हा 
विचारों का प्रचार हो सके। गान्धी जीने जब्र 
कहा--यदि मेरी बात में सचाई है तो बिना राड ह त्य 
लोग उसे सुन लेंगे | उसी तरह, जिस साहित्य में तवा! a 
है, वह चाहे जिस भाषा में हो अवश्य जीवित रहा ह । 
अतएव मैं अपने को इस झगड से अ्रलग रह ल 
चाहता हूँ। , हि? ह... 
मैं साहित्यिक नहीं और न होने का दावा रसता! || ह 
राष्ट्रभापा-प्रचार के काम में मैं रहा हूँ। . मैं हौ | प 
भारत की राष्ट्रमापा मानता हूँ । इसके प्रचार के | मो तु 
मुझसे जो कुछ बन पड़ा है, मैंने किया है | | 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के दो कार्य हैं -((॥| 
साहित्य-निर्माण ओर (२ ) राष्ट्रभाषा-प्रचार। ॐ| 
दूसरे काम में थोड़ा सहयोग करने के कारण में एम. 
के ऊँचे से-ऊँचे पद पर पहुँचाया गया हूँ। मैं हि|| 
प्रचार- राष्ट्रमापा का प्रचार - राष्ट्रीयता का मुख्य छ । 


हो हि | गै 
| 


मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह भाषा ऐसी ह 
हमारे विचार आसानी से साफ-साफ सप्त न 

हो सकें | इस सम्बन्ध में हमें दो-तीन चीजों ॥ 

में रखना चाहिए--( १) राष्ट्रभाषा ऐसी होती मला 
जिसे केवल बिहार के ही लोग न समे; वर त >. 


कैसा हो, तत्र हम लोगों को सोचना पढा र 
भाषाओं में संस्कृत का समावेश हो 


भ्त 
संस्कृत शब्दों को, जिनका. समावेश र 
भाषाओं में हो चुका है, हिन्दी से: निक दी 
नहीं कर सकते | उन्हें «निकालकर हम 
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स्वत के जटिल शब्दों से कठिन और दुष्कर 
| दी जज नहीं | एक तरफ हम लोग अहिन्दी 
पट के लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते 
ग. दूसरी शरोर हिन्दी-भाषी प्रान्तों के सभी लोगों 
|, एक साथ बाँधकर है चलना चाहते है। (३) 
|, हे कोई झगडा नहीं | हिन्दी, या उदू या हिन्दु 
रली भी नाम का प्रयोग कोई करे, हमें आपत्ति न 
॥॥। रष््रमापा वही भाषा हो सकती हे जिसमें जो शब्द 
रता हो गए हैं, वे रहें । भाषा ऐसी चीज नहीं जो 
शॉ में प्रस्तावों से बने | समय ओर स्थिति के 
प्र पे ही राषट्रभापा का निर्माण होगा | अगर मैं 


म रूह उर्दू नहीं, ओर न कठिन संस्कृतमयी हिन्दी है । 
| शाहि श्रोर राष्ट्रभाषा में अन्तर है | हो सकता 
| शह की भाषा कठिन हो | वैद्यक शास्त्र, सर्जरी", 
रीन? राद के ग्रन्थों की भाषा कठिन होगी ही | 
| झो श्व श्रंगरेजी शब्दों का मी प्रयोग होगा ही। पर 
| E Si शब्द हमारी संस्कृति के मुताविक 
| ` १8 है लेने होगे, कहीं-कहीं अगरेजी से 
, कहीं-कर्ह भी 
| ता हेन होगी | | ह्‌-कह्‌ 
|: क पो तथा बोलचाल की भाषा 
कहे Fd भाषा उच्च साहित्य की भाषा से 
0 का शेचाल की भाषा एक तीसरे प्रकार 
हर गुजरात पभृति अहिन्दी प्रान्तो 
; की भाषा ल के रूप में 
FR भाषाओं से कोई झगडा नहीं 
। फ्रांटियर a 
कम तके दी पर ( सीमा प्रान्त ) के भाई भी 
भाषा राष्ट्रभाषा है | 


हस राष्र भाषा का बब 
रफ A [ जब दि वर रो घ होता त 


पिर बच 
र्‌ चचिः 
काध रौं का अग्निमय भाषण 
लिया है तर (अमरीका) में मिस्टर चर्चिल 
पोहचे सारे संसार में खलबली मच 
3 युद्ध की श्राशङ्का से भयभीत 


साहित्य- 
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T.. सामयिकं साहित्य कर 
हा ] र ह 
श्र के लिए और कठिन वना देंगे। (२) हो गए हैं। उस भाषण का सारांश साताहिक मँच 
पूती कहो भारत में बहुत-से लोग अरबी-फारसी के अनुसार इस प्रकार है--- 
| ढा प्रयोग करते हैं। उन लोगों के लिए . युद्ध रोकने और विश्वलद्वटन की: दता के लिए 


ग्रँगरेजीभाषी राष्ट्रों का एक होना आवश्यक है । बन्धुत्व 
की इस एकता के लिए केवल मित्रता ग्र आपसी 
समझौता ही आवश्यक नहीं वरन्‌ सैनिक परामर्शदाताओं 
का-घनिष्ठ सम्बन्ध भी होना चाहिए | शस्रासत्रों के बनाने 
और युद्ध-सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के सिलसिले में दोनों 
के विशेषज्ञों को एक ऐसी योजना पर विचार करना 
चाहिए जिससे दोनों देशों के सैनिक अफसर एक दूसरे 
देश में जाया करें | 

र इसके साथ ही पारस्परिक सुरक्षा के लिए. संयुक्त 
नौसेना और वायुःमेना का निर्माण होना चाहिए | इससे 
अमरीका की शक्ति दूनी हा जाएगी और ब्रिटेन भी 
लाभान्वित होगा | यों तो सामान्य नागरिकता का सिद्धान्त 
ही सबसे अधिक उपयोगी होगा; किन्तु इसे हम भविष्य के 
लिए छोड़ते हैं। दुनिया में अन्धकार-युग फिर लौट 

सकता है और ग्राज की वैज्ञानिक उन्नति कल के समस्त 

मानव-समाज को नष्ट कर सकती हे | पता नहीं साबियट 

रूस और उसका ग्रन्ताराष्ट्रीय कम्यूनिस्ट सङ्घटन क्या करे 


` अथवा उसके विस्तार की सीमा क्‍या होगी । ग्रणु-बम 


का रहस्य अ्रभी किसी को नहीं बताया जाना चाहिए। 
पर देखा जा रहा है कि कम्युनिस्टो का दावा क्षुण-प्रति- 
क्षण बढ्ता जा रहा है, और वे अधिनायकशाही नियन्त्रण 
की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। रूस की करनी से आज का 
यूरोप वही नहीं रहा जिसके लिए हमने युद्ध किया | 
ब्रिटेन और अ्रमरीका के अतिरिक्त कम्यूनिस्ट अथवा 
पाँचवें कालम के लोग सर्वत्र ईसाई सभ्यता के लिए खतरा 
उपस्थित कर रहे हैं | वर्साई की सन्धि के बाद का विश्व 
आज पुनः उपस्थित है | उ 

यह कहना सर्वथा भूल है कि युद्ध समाप्त हो ग्या। | 
मेरा विश्वास है कि तीसरा युद्ध अनिवार्य और आवश्यक 
है। ऐसा में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा भाग्य 
हमारे हाथ है ओर हममें यह शक्ति है कि हम भविष्य 
को सुरक्षित रक्खे | है 

यह ठीक है कि रूस युद्ध नहीं चाहता; वह तो केवल 
युद्ध का फल. चखना चाहता. है; साथ ही अपनी शक्ति 
ओर सिद्धान्त का विस्तार भी। खुश करने को = 
अच्छी नहीं होती | मैं जानता हूँ कि हमारे रूसी 


3 


जज इई 
शक्ति के सबसे बड़े पुजारी और सैनिक शक्ति की हीनता 


हमारा विश्वास है कि यदि पश्चिमी लोकतान्त्रिक राष्ट्र 
सटकर खड़े हो जाएँ तो कोई भी उन्हें छेने अथवा 
शक्ति की आजमाइश करने का साहस न करेगा | इसके 
प्रतिकूल सुरक्षा की गारण्टी तैयार हो जायगी | 


भारतीय पत्रों की समस्याएं 


प्रयाग में पिछले दिनों अखिल भारतीय-समाचार- 
पत्र-सम्पादक-सम्मेलन? का उत्सव धूमधाम से हुआ था । 
उक्त अवसर पर संस्था के मनोनीत सभापति र 'अमृत- 
बाजार पत्रिका? के सम्पादक श्री ,तुप्रारकान्ति घोष ने जो 
भाषण किया था उससे भारतीय-समाचारपत्रों की वर्तमान 
अवस्था ओर समस्याग्रो पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
आपके भाषण के मुख्य ग्रंश का अनुवाद नीचे दे रहे हैं-- 
' प्रेस ओर सूचना-विभाग को स्वतन्त्रता तभी मिल 
सकेगी जत्र कि सरकार और उसकी नीति में क्रान्तिकारी 
परिबर्तन हो | प्रेस-स्वतन्त्रता भारत की शान्ति के लिए 
उतनी ही आवश्यक है जितनी विश्वशान्ति के लिए | 
हमें प्रेस के लिए कोई शाही-चाटर नहीं चाहिए | 
हम चाहते हैं कि पत्रों को सरकारी सनक पर श्रतिरिक्त 
यातनाए न दी जाए श्रौर जुर्माने न किये जाएँ | हम 
_ ब्रिटिश पेसा की भाँति आजादी चाहते हैं। साथ ही 
अमरीका शौर ब्रिटेन में भारतीय समाचारों पर लगी रोक 
को उठाने के लिए राष्ट्रीयभारत-समाचार-विभाग की 
स्थापना की जाए | ० 
सन्‌ १६४६ के आडिनिन्स नं १ के अनुसार पत्रों 
पर ११३ युद्ध ग्राडिनेन्स लगाए गए | बाद में इसमें 
सुधार करके कहा-गया कि अरब अधिक जुर्माने न होंगे | 
याँ दण्ड अधिक सख्त न होंगे। यह सुधार चम- 
कीला श्रवश्य है किन्तु सोना नहीं. है। विश्वयुद्ध 
का अन्त हो गया, किन्तु सरकार .का पत्रों से युद्ध समाप्त 
नहीं हुआ। समाच्छरों का दमन बङ्गाल ग्रकाल के 
समय जैसा हुआ वह सभी जानते हैं |. 
-_ संग्पादको को चाहिए कि वे ब्रिटेन के सामाजिक 
चाटर के श्रनुसार कार्य करें | इससे धनी, निर्धनी, युवा 
' श्रोर वृद्ध सभी को लाभ पहुँचता है। में सम्पादकों के 
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सरस्वती 


को सबसे अधिक घृणित समभनेवालै हैं| फिर भी. 
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वेतन और पेंशन के सम्बन्ध मै आप अपने कारे 
ही कुछ कर सका तो अपने को बडा धन्य समभूँगा हे 
अगर चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार कायम । 
तो प्रेस अवश्य आजादी की साँस ले सके ज्र 
कोई दूसरा आन्दोलन छिड़ा तो सबसे पहला रा र 
पर होगा | गत ग्रगस्त ग्रान्दोलन मैं नेताओं की ॥ 
फ्तारी के बाद बशंस अत्याचार हुए किन्नु पो ऐप 
पंक्ति भी छापने पर निषेध था। 
विधान को तुरन्त वापस लेले | 
मेरे कई मित्र सम्पादकों ने कहा है कि अगर फो) 


| 


` कहीं पूँजीवाद घुस गया तो पत्रकार-कला एक मिशा | बरइ 


रहकर एक पेशा हो जाएगा | मैं इससे परिचित हूँ कि | हरं के 
मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग उत्साह के साथ ह | हदै िय 
कर काम करेंगे तो हमारे देश के पत्रों से अमरीकन परगना 

कला का यह.प्रभाव समाप्त हो जाएगा । 


मराठी साहित्य के भीष्म पितामह 


साहित्य की श्रभिब्रद्धि के लिए यह परमावश्फ | 
कि हम अन्य प्रान्तीय भाषाश्रों के साहित्य तथा राहि 
से ग्रपना सम्पर्क स्थापित करें । उस दिन काशी) 
पत्रकार-सङ्घ ने मराठी के एक प्रसिद्ध-साहियिक ॥ 
अभ्यर्थना करके उचित कार्य किया है। उनका नी 
भार्गवराय कल “मामा” वरेरकर इस ्रवसर एड र| न 
सतीश कालेलकर ने उनका जो परिचय दिया वह बर 
में इस प्रकार छुपा है -- | 
मामा त ने मराठी साहित्य ही नहीं ग 
साहित्य में नई परम्पराए स्थापित क | 
डाकखाने में कर्मचारी थे पर १६१८ में 
और साहित्य को ही उपजीविका बनाया | 
पहले “प्रगतिशील”, जिसे मराठी में “पुरोगामी 
सङ्क स्थापित किया । आपने मराठी पा द 
हैं । ` इसके अतिरिक्त सामयिक पत्रों में जो | 
बह भी ५ हजार प्रों से कम नहीं.दै। ६ | 
कहानी, लेख सभी हैं, पर मामा प्रमुत रूप क्या 
ही हैं | आपने मराठी रङ्गमञ्च में जी गि. 
बम्बई में. आपने शतसांवत्सरिक म 
किया । १४ दिन तक प्रतिदिन ८ हजार * 


| १] हु था 

pF प्राचीनतम नाटककार और अभिनेता 
| इसमें एक लाख 

| सिड बच लाए। इसमें एक ला रुपया 


बा तरि से ४२ हजार से आधुनिक ढङ्ग की 
ई जाएगी जह 


| ? प्रति वर्ष नाटक महोत्सव 
pr की घटनाओं पर रचित आपका “बरनी- 
१ इस वर्ष इसमें अभिनीत होगा । 
4 ममा ने पुरानी (रायकीय नाटक? परम्परा भी, जिसमें 
गाए कथावस्तु द्वारा आधुनिक राजनीति का चित्रण 
हि संवते बंडा काम आपका मराठी 
| तर्पसिद्‌ का पुनः सङ्घटन है । अभी तक सभ पति 
| इण सागत-समिति करती थी | ग्रत्र आपने प्रादेशिक 
हे को यह ग्रधिकार देकर परिषद्‌ को पूर्ण प्रतिनिधि 
ेदिया है | 


हरिजन-समस्या के सम्बन्ध में 


भारत की विकट समस्याओं में हरिजन-समस्या अपना 
शि यान रखती है। इसके समाधान के लिए इधर 
| गा गन्ती ने सबसे अधिक प्रयत्न किया है और श्रब 
| ह ` कि कांग्रेस शासनाधिकार ग्रहण करने पर 
ey ठ पारक प्रयत्न करेगी | इस 
| ३ ङ य 0 वल्लभ मा 
गणा न्ध में किए गए उन 
भौ ७ का सारांश 'देनिक जागति? में इस प्रकार 


पह, गरको स्वृतन्त्रता में 
Wn गतता में यता एक रोडा है । दो 


हो| राज्य ति के बाद मी ब्रिटिश सरकार 
अलग न कर सकी । जब कांग्रेस 


वेगः गुलाम 
भे देशात. ह गुलाम है, हम स्वयं गुलाम 
हिः शल्लाम बनाये रखने का प्रयत्न 


: Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai eGangotri 


सामयिक साहित्य 


+ 
CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


ठ 


३६५ 


कर रहे हैं। हिन्दू-राज से डरकर मुसलमान पृथंकरण 
चाहते हैं। इसी तरह डा० अम्बेदकर ने भी हिन्दुओं 
-से थक. होने कीं चेष्टा की है । वे ( डा० अम्बेदकर ) 
सभी गाँवों में हरिजनों के लिए प्रथक स्थान और विशेषा- 
थिकार चाहते हैं । जिस ब्रिटिश सरकार ने दो सौ वर्षो 
तक हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करने में अपनी असः 
मर्थता दिखाई वह ग्रव अधिक दिन इस देश में न रह 
सकेगी | हरिजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए अँगरेजों 
को भारत छोड़ना ही होगा | 

डा० अम्बेदकर ने हरिजनों को शुद्ध करने तक की 
बात कही थी। मुझे मालूम नहीं, डा० किस धर्म के 
अनुयायी हैं | 

अपने सम्प्रदाय के अधिकारों के लिए डा० अम्बेदकर 
की आकांक्षाएँ उचित हैं । किन्तु वे जिस प्रणाली से कार्य 
कर रहे हैं वह गलत है। उनकी प्रणाली हिन्दू और 
हरिजनों को गह-युद्ध की ओर ले जा रही है ओर इससे 
किसी को भी लाभ न होगा | 

आज तक अछूतपन का भूत भारत में नाच रहा है | 
श्रौर इसका सारा दोष सरकार के सिर पर है । ग्रेछूतपन- 
निवारणाथः बड़ौदा सरकार ने अच्छे कानून वनाए ह| ४ 
किन्तु फिर भी वहाँ ग्रस्पृश्यता मौजूद है। जब तकसर 
कारी पदाधिकारी अस्पृश्यता में विश्वास करते रहेंगे तब | पु 
तक वह इसी हालत में बनी रहेगी | जत्र कांग्रेस के 
हाथ में अधिकार आयेगा तो वह इस प्रकार के अवसरों | 
को सहन न कर सकेगी | जो जहर डा ्रम्वेदकर फैला 
रहे हैं वह स्वयं हरिजनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता 
है। जब डा अम्बेदकर ने कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा 
लेने को ठानी. तो सरकार ने झट उन्हे केन्द्रीय सरकार _ | 
में ले लिया | हि भं 


'्रेटनबुड? समझौता और भोरत 
एसेम्बली के गत अधिवेशन में 'ब्रेटनवुड! समोते 
पर काफी रोचक वाद-विवाद हुआ था, जिसका कुछ अंश 


चाहिए कि भारतीय भ्र्थशास्त्री इस समभोते का 
प्रारम्भ से ही करते रहै हैँ | - 
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श्ररथ-सदस्य सर आर्चीवल्डे रोलेंड्स ने भारत-द्वारा 
ब्रेटनवुड समभौते पर हस्ताक्षर करने के सम्त्रन्ध में सरकारी 
प्रस्ताव पेश, करते हुए कहा कि यद्यपि भारत-सरकार ने 
समभौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। परन्तु वह अपने 
दिए गए वचन के अनुसार असेम्बली के निर्णय को मान्य 
करेगी कि भारत ग्रन्ताराष्ट्रीय बैंक ओर मुद्रानिधि सदस्य रहे 
या न रहै | परन्तु प्रथम ही सदस्य बनने से भारत को 
डाइरेक्टराँ की कार्य-कारिणी में मनोनीत या निर्वाचित 
स्थान मिल जाएगा जिससे उसे नीति-नियन्त्रण में भाग 
मिल सकेगा | इससे भारत का ग्रन्ताराष्ट्रीय सम्मान बढ़ेगा | 
उसे आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी मिल सकेगा | 
अर्थमन्त्री ने कहा कि यदि समभोते पर हस्ताक्षर 
नहोंतोभी निन्दा का प्रस्ताव आता। इसांलए मेंने 
सोचा कि जब्र गलती ही होती है तो जलदी गलती क्‍यों न 
कर डालूं। 
मैं यूसुफ हारून के इस संशोधन से कि नो आदमियों 
की कमेटी इस मामले की जाँच करने को बनाई जाए, 
सहमत हूँ पर उसमें एक यूरोपियन सदस्य अवश्य रहे । 
प्रस्ताव पर पाँच संशोधन भी आए जिनमें एक 
मनुसूबेदार (कांग्रेस ) का भी था | उन्होंने कहा कि जब 
तक हिन्दुस्तान का स्टर्लिंग पावने का प्रश्‍न तै नहीं होता 


तत्र तक भारत को कोई खास दिलचरपी ब्रेटनबुड थोजना 


से नहीं होगी ऐसा श्राश्‍वासन भू० पू० ग्रर्थमन्त्री सर 
जेरेमी राइसमैन ने दिया था | फिर इतनी जल्दी क्यों की 
गई ? हिन्दुस्तान ने मित्रराष्टरयुननिर्माण सङ्गठन में आठ 
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करोड़ रुपए दिए. परन्तु भारत मैं अकाल पड़ने पर | | र | 
क्या मिला ? श्रर्थसदम्य भारत के अन्ताराष्ट्रीय स है | 
बात करते हैं, पहले उसका घर में तो सम्मान हो 
_ हिन्दुस्तान का साम्राज्य में जैसा सम्मान शेत 
वेसा तो अक्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार से 
हे | व्रिटेन मारत का स्टर्लिंग पावना यों ही धोर रः 
चाहता है, जव कि यूनान को ब्रिटेन ने अभी साहे प 
करोड़ पौण्ड कर्ज दिया है | 

यूरोपियन दल के नेता श्री टामसन ने कहा 
दल निन्दा करने में सम्मिलित नहीं होगा। 

श्री अन्नाथसायनम आयंगर ने पूछा--जब शरसे 
थी उस समय भारत सरकार ने उसकी राय क्यों न तौ 
रूस ओर आस्ट्रेलिया भी तो. ग्रन्ताराष्ट्रीय बैक मे. शा 
नहीं हुए | भारत को भी कोई लाभ न होगा। ग 
तक कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे, बैंक से कुछ बया 
न किया जाए | " 

श्री यूसुफ हारून ने पूछा कि जब भारत धन देवेश 
छुठा नम्बर रखता है तो बैंक कार्यकारिणी में उसेए 
अतिरिक्त स्थान क्‍यों नहीं मिला ? लीग पार्टी ग्री 
निन्दा नहीं करना चाहती | वह एक कमेटी बनाने 
प्रस्ताव रखती है | 

प्रो० रङ्गाने कहा कि अमरीका और ब्रिटेन ग्रतारए। 
बैंक और निधि के द्वारा अन्य देशों के आर्थिक विवार 
नियन्त्रण रखना चाहते हैं । यह बैंक भारत को मी 
सहायता भी नहीं दे सकता | 


कि हमा | एन 
) गा 7 
| रत्य 
ग्राबंगात्ड 
निः 
| इ की 
उतापि 
OS 
00९ 

कमा 
को टर 
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तमे हम कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। अब तक 
पमत | ऋश्य ग्रश भी उपस्थित किए जा चुके हैं | सर 
नलौ! । पह रोनाल्ड के कथनानुसार यह उनका पहला 
शारि | गग्रत्तिम बजट है |. सम्भव है, उनका सङ्के त राष्ट्रीय 
| क | हय ग्रोर हो जिते केन्द्र में शासन-भार सँभालने का 
व्य 


| जापि श्रनतिकाल में ही मिलनेवाला है और जो 
आह होकर भारतीयों की सुविधा और सुख को 
देन | मं एखती हुई ्र।य-ऽयय की व्यवस्था किया करेगी । 


ड की | मान बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे जनता 
ग्रहों र अ्रतुविधाओं में कोई कमी हो । लडाई 


नने | मुरगया है पर उसकी दुम अब भी फडक रही 
का की आर्थिक स्थिति का सामान्य स्तर पर 
| oe साल तक सम्भव न हो सकेगा | और 
वासु "१ असामान्य ही रहेगा | 
| (५-६ के 002 में र 
हि. के संशोधित बजट में अर्थ-सदस्य ने 
व ह है। पिस और ३६०६६ करोड़ 
यं रहेगा | ह | इस प्रकार १४४६५ करोड 
| अधिक कम 
` नहीं वि है 
ही जाह २ Te अर्थात्‌ वह ३६४२३ 


क है दि यहाँ पर यह 
जमेना के छि. अब - शान्तिकाल हो 
प किया जानेवाला यह व्यय 
कम चौगुना है | | 
व्यय का संशोधित अनुमान 
| - 2 के लिए मुल्की व्यय का 
र रि || दद्ध से पहले यह व्यय: 


भए जट के एक अश-- रेलवे वजट--पर “सरस्वती? : 


प्रतीत होता हे | यहाँ यह भी बतला देना आव 
2 ३ > 
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इसका केवल १ था| यह व्यय जनता के किसी लाभ के 
लिए नहीं होता | 

करों की मद में काई कमी नहीं की गई है । युद्ध 
से प्रारम्भ में काडोँ पर एक पैसा ओर लिफाफों पर दो 
पैसा युद्ध-कर के रूप में बढ़ाया गया था | उसमें किसी 
परकार की कमी नहीं की गई है | डाक-पार्सलों के महसूल 
में भी युद्ध-काल में वृद्धि की गई थी--ग्रर्थात्‌ १० तोला 
और २० तोला की इकाइयों को हटाकर केवल ४० तोला 
को इकाई मान लिया गया था और इस प्रकार हल्की- 
से-हल्की पार्सल पर भी ४० तोला. का महसूल देना पड़ता > 
था, फिर पहले चालीस तोला पर दो आने अतिरिक्त लेने. 
की पद्धति चालू की गई श्रौर गत वर्ष प्रत्येक ४० तोले 
पर ६ आने लेने की रीति चालू की गई | यह सब्र युद्ध 
कर के नाम से किया गया था | थुद्ध समाप्त हो गया है 
पर इस ,कर के रूप में साधारण जनता ओर डाकःपार्सलों 
से व्यवसाय करनेवाले छेटे-मोटे व्यवसायियों का जो 
अतिरिक्त शोषण हो रहा था वह श्रब भी बन्द नहीं किया 
गया है | _रेल से भेजे जानेवाली' पार्सलों पर भी युद्धः 
काल में लगाया हुआ अतिरिक्त महसूल? नहीं हटाया गया 
है। नमकपरसे भी महसूल नहीं हटाया गया, हाँ 
सुपारी पर थोड़ा आयात-कर बढ़ा अवश्य दिया गया है 
जिससे वह और मँहगी हो जाएगी । इस प्रकार जीवन- 
निर्वाह के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए जो व्यय _ 
आज करना पड़ता है, उसमें कमी की कोई सूरत नहीं 
हुई है । | 
एक मज़ेदार बात और है । जहाँ जनता के तिर | 
पड़नेवाली चोट में कोई कमी नहीं की गईं है वहाँ 
“ग्रतिरिक्त आयकर’ में कमी करके योरप ओर अमेरिका 
के उद्योगपतियों श्रोर उनके पिछलगुए भारतीय व्यापारियों 
के विशेष सुविधा दी गई है। भारत में विदेशी व्यापार 
पनपे श्रौर फले-फूले, इसी उद्देश्य से ऐसा किया 
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है कि ब्रिटेन में अभी तक “अतिरिक्त आयकर” में काई 
` कसी नहीं की गई है | 
आयकर के द्वितीय और तृतीय विभाग में कुछ कमी 
की गई है पर उससे ऊपर के विभाग में बृद्धि करके उसका 
सन्तुलन कर लिया गया है| भवन-निर्माण उद्योग के 
प्रोत्साहन देने के श्रभिप्राय से कुछ विशेष सुविधाएँ दी 
गई हैं, पर इन सुविधाग्रों से लाभ उठाना जनसाधारण 
के भाग्य में नहीं है। इससे तो लाभ उन्हीं को होगा 
जिन्होंने युद्ध-काल में लाखों रुपए कमाए हैं | 
इस विशाल बजट में ऐसी कोई योजना नहीं है जो 
भूखों मरती हुई भारतीय जनता को दोनों समय रूखी- 
सूखी रोटी दिला सके ओर उसके नग्न ओर ग्रर्धनग्न 
शरीरों के लिए हाथ भर वस्त्र जुटा सके । हाँ, फौज से 
अलग हुए सैनिकों को काम देने के. लिए नई सड़कें और 
इमारते बनाने की बात अवश्य कही गई है | पर वह भी 
कार्यान्वित हो तत्र ठीक है, अ्रन्यथा कहा तो बहुत कुछ 
जाता रहा है और आगे भी कहा जायगा | 
संक्षेप में यह बजट “धनिया के और धनी तथा गरीबों 
का और गरीब बनानेवाला है! । 


: ~ 
+ ——= 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य-योजना 


सन्‌ १६४३ में भारतीय स्वास्थ्य की -जाँच-पड़ताल 
के लिए हमारी दयामयी सरकार ने सर जोसेफ भोर की 
` ्रध्यक्षता में २४ स्वास्थ्य-विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त 
की थी। उन दिनों प्रचलित होनेवाली तथा-कथित 
ुद्धोत्तर-निर्माण-योजनाश्रों- में यह योजना श्रन्यतम थी 
और इसका उद्देश्य भी. प्रधानतः जनता के मस्तिष्क को 
' वर्तमान की विभीषिकाओं से हटाकर सुदूर भविष्य के 
` सुखस्वप्ना में उलभाना मात्र था | मोर कमेटी ने पूरे 
` २९ महीने बाद ग्रपनी रिपोर्ट उपस्थित कर दी है 
रिपोर्ट ४ भागों में विभक्त है श्रौर कुल मिलाकर १२० | 
में दरे les र 
उ [रपोट म भारत की स्वास्थ्य-दशा की परी. 
की गई है | इसमें जो आकडे दिए हज 
पता 2 लगती है कि हमारे देश के स्वास्थ्य का स्तर गत 
वर्ष की गुलामी में कितना नीचा हो. गया है | 
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जब अपने देश के एतत्सम्बन्धी आँकडों त्य ; 
हम अन्य देशों के आकड़ों से करते हैं तत्र Re री 
उठता है। कमेटी के आंकड़ों के अनुसार इक । 
मृत्यु का औसत प्रति सहस्र १२:४ चौर अन | 
१११२ है। भारत में यही औसत २२५४ है | 
मृत्यु की i इँग्लैण्ड में ५८, अमेरिका में ५४ त 
भारत थे १६२ प्रति सहस्र है। आयुमान का श्र 
इंग्लैंड है Et पुरुषों का और ६२:८८ खिर 
है। अमेरिका में यही औसत क्रमशः ५९१२ ज्ञे | | ऋ 
मा और २६५६ है # 
अर्थात्‌ भारत में यदि काई २६ वर्ष के बाद जीवि छा र 
है तो वह दूसरों की उम्र के चुराकर ही ! । 

कमेटी के कथनानुसार इस अभागे देश में पि 
२ लाख स्त्रियां प्रसूत-रोगो से मरती हैं;- प्रतिवर्ष दस कोश ॥ र 
मनुष्य मलेरिया से पीडित होते हैं जिनमें सेर, त | डौ |” 
मर भी जाते हैं; प्रतिवर्ष २५ लाख व्यक्तियों को यह | ९+ 
रोग होता है ओर ५ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष इस गे 
यहाँ मरते हैं | 

एक ओर ये आँकडे हैं ओर दूसरी ओर वे श्र 
हैं जो वतलाते हैं कि हमारी दयालु सरकार उत दि त आर 
अपने उत्तरदायित्व का पालन किस सतर्कता रे. श्‌ 
रही है। रोगों की रोक-थाम ओर रोगियों की चि 
के लिए वह प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष पूरे १२ पैसे रमी 
डालती है--ग्रर्थात्‌ प्रतिव्यक्ति प्रतिमास एक प 
इतनी उदारता क्या कम है! इस पर भी यदि माए 
कीडे-मकोडे की तरह मरते रहें तो उनका दुमा! 

कमेटी ने स्वास्थ्य की इस अवनति की. द 
की बढ़ी हुई गरीबी के सिर मढ़ा है जिसके मी | 
के न अच्छा भोजन प्राप्त होता है और न साप " 
गन्दै घर और परनालों की ब्यवस्था भी * 
कारण के अन्तर्गत हैं | इसे देखते हुए मोर 
सरकार से सिफारिश की है कि वह 
कार्या में होनेवाले व्यय को बढ़ाकर रतिम 


१ ` श्री 
“ समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सि 
की हैं | उसकी सम्मति के श्रवुसार ५] 
की संख्या ४७५५० से बढ़ाकर २३२६९ 
चाहिए | साथ ही-- ८ 


; लै a. 
। नी चाहिए कि उन व्य क्तिया हे 
था ६ यता मिल सके जो इसके लिए कुछ व्यय 
टरी उसकी सलाद है कि डाक्टरी सहायता 
दक रोकथाम के केन्द्र जहाँ तक सम्भव हो देहाती 
| हरे म स्थापित किए जाएँ । और इस कात 
| हार क्रा अपनी आय का १५ प्रतिशत तक व्यय 
ए्‌ 
| न की रोकथाम के प्रबन्ध का समद 
| तह गाँवों की पूरी-पूरी व ८ गर 
| वर का ग्रधिकांश वहीं से प्रात होता हैं | अपनी 
हि कमेटी ने सरकार का ध्यान इस ओर भी ्राकृष्ट 
ग्रह) उसने यह भी कहा है कि चिकित्सालय जनता 
३ इते निकट रहे हैं कि उनसे जत्र चाहे, सहायता ली 
जे 
केटी ने श्रपनी योजना को दो भागों में विभक्त 
है| एक दीर्घकालीन योजना--जो ४० वर्ष में 
रोर दूसरी अल्पकालीन योजना--जो दस वर्ष 
गी | 
४ वर्ष की योजना ते वूर-भविष्य की बात है | पर 
i योजना का तुरन्त कार्य रूप में परिणत होना 
£| आवश्यक है जिससे देश के स्वास्थ्य का मान 
न गिरने पाए | अपनी प्रजा के स्वास्थ्य की 
नि देना सरकार का प्रथम कर्तव्य है और 
ती लोकप्रिय नई प्रान्तीय सरकारें 
या "हेला कदम उठाएँगी और इस प्रकार 
| कोय हसे रूप से प्रतिष्ठित करेंगी | 
रा के एक जुटि यह रह गई है कि 
र्‌ ह प्रोत्साहन देने की बात नहीं 
20 कहा wo स्थापित आयुर्वेदिक 
की जे सेवा की. के 77 
केका पा रा उ 
बीच यदि प्रशंसा की है| 
व्यवस्था एक-एक औषधालय 
उनकी मन केर दी जाए तो न केबल 
केम व्यय र औषध प्राप्त होती रहे, 
पड़े | आशा है, लोकप्रिय 
भी अवश्य आकृष्ट होगा | 


® 


कह. हब 
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. ठण्ढे दिल से श्रौर इत्मीनान के साथः जवाब दे दिया 
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| ३६९ 
संयुक्त प्रान्त में चुनाव का परिणाम 


चुनाव के ये दिन साधारण जनता के लिए लगभग 
अमिपरीक्षा के दिन थे। जहाँ तक साधारण चुनाव-तेत्रा 
का प्रश्न है, इसमें किसी को सन्देह नहीं था कि काग्रेस . 
भारी बहुमत से विजयी होगी ओर इसी लिए उधर से न. 
जनता एक प्रकार से निश्चिन्त-सी थी | कांग्रेस ने अपना 
चुनाव-श्रान्दोलन भारत छोड़ो? के नारे को आधार मानकर 
चलाया था | कांग्रेस के उम्मीदवारों के जिस श्रनुप्रात 
से वोट मिले हैं और उन्होंने अपने विपक्तियों को जिस र 
तरह हराया है, उससे स्पष्ट प्रमाणित हो गया है किदेश . 
की जनता कांग्रेस के साथ है और वह विदेशी शक्ति के 
हाथों से: भारत को शीघातिशीघ मुक्त देखने के लिए उत्सुक 
है। यही नहीं, वह *कट्टरपन्थियों, सम्प्रदायवादियों और | 
ऐसे महात्मा लोगों की परिस्थिति को भी अच्छी तर 
समझ गई है जो स्वतन्त्रता के प्रवाह. को तथाकथित धर्मी . 
की आड़ लगाकर रोकना चाहते हैं | i 

मुस्लिम चुनाव-च्ेत्रों की सरगर्मी भी देखने योग्य 
थी | यह सरगर्मी अनेक स्थानों पर तो अपनी चरम सीमा. 
पर पहुँच गई जिसके कारण देश के अनेक बड़े-बड़े नगरों 
में सामूहिक सङ्घर्ष के दृश्य देखने को मिले | लाठियों, 
ई'टॉं-पत्थरों और छुरों का आदान-प्रदान भी अनेक स्थानों 
पर सफलतापूर्वक हुआ रौर कहीं-कहीं तो पुलिस की नाक 
के ठीक सामने | पुलिस ने इस कार्य में प्रायः हस्तक्षेप 
नहीं किया, र यदि कहीं किया भी तो नाममात्र । वह 
शायद इसे भी चुनाव-ग्न्दोलन का एक प्रकार मानती 
थी और इसमें हस्तक्षेप न करने का उसके पास एक बहाना | 
था उसके आकाश्रों का हुक्म, जिसमें कहा गया था कि 
सरकारी ्रधिकारी चुनाव-सम्वन्धी आन्दोलनों में किसी | 
प्रकार की बाधा न डालें, जिससे जनता स्वेच्छापूर्वक र _ . 
स्वतन्त्रतापूर्वक अपने मत का उपयोग कर सक्रे। इस | 
प्रकार का सबसें निकृष्ट उदाहरण कानपुर और प्रयाग की | 
ुर्षटनाएँ-हैं । कानपुर .में श्री हरिशङ्कर विद्याथी और 
श्री रघुबरदयालु भट्ट की कार पर पुलिस की आँखा. 
के सामने आक्रमण किया गया जिससे न केवल कार बत 
विक्षत हो गई, विद्यार्थी जी और भट्ट जी के मी. काफी 
चोटें लगीं। जब कुछ ही दूर पर सदलबल खड़े पुलिस 
अधिकारी से इसकी शिकायत की गई तो उसने निहाय 


क 


दि 


३७० 


आप तिरङ्गा झण्डा कार पर लंगाकर इधर से क्यो 
निकले १ सम्भवतः उक्त पुलिस-अधिकारी ने अपने मन से 
ही उस स्थान को 'पाकिस्तान' समझ लिया था जहाँ 
पाकिस्तानी के श्रतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश निषिद्ध था । 
मुस्लिम लीग ने चुनाव-ग्रान्दोलन इस्लाम खतरे में? ओर 
“पाकिस्तान? के नारों से प्रारम्भ किया था | ये नारे आगे 
चलकर पर्याप्त विकसित हुए ओर लीगी प्रचारकों के दिली 
जाश-खरोश के ठीक परिचायक बन गए | इन नारों में 
से ग्रधिकांश आवारा लड़कों के द्वारा श्रत्र भी दुहराए 
जाते हैं । 
इतनी बाधाओं के रहते हुए भी राष्ट्रीय मुस्लिमों और 
कांग्रेसी मुस्लिमों का बारह स्थानों पर जीत जाना कम 
आश्चर्य की बात नहीं है | इन लोगों को चुनाव-ग्रान्दोलन 
के लिए बहुत कम समय मिला और उनके मार्ग में तरह- 
तरह की ग्रडचने भी खड़ी की गई । इस तथ्य का 
देखते हुए उनके जा कुछ मी सफलता मिली है, उस पर 
निरसन्देहर गर्व किया जा सकता है। जो ग्रांकडे इस 
सम्बन्ध के मिले हैं, उनसे ज्ञात होता. है कि मुस्लिम 
लीगियों के समस्त वोटों का है मिला है, शेष ३ भाग 
` उनके और उनके पाकिस्तान? के विपक्ष में गया है | इससे 
यह समभा जा सकता है कि यदि चुनाव बालिग 


मिलता तो मुस्लिम लीग को प्रान्त में पैर टिकाना भी 
मुश्किल हो जाता | 

युक्त प्रान्त में कांग्रेस की भारी बहुमत से विज्य हुई 
है । लत गे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना 
अनिवार्य है | कांग्रेसी नेता मन्त्रिमण्डल के निर्माण करते 
समय मुस्लिम लीग को भी अवश्य आमन्त्रित करेंगे 
हि | सिता नहीं हे! देखना है, लीग के 

२ क्रिस क साथ इस प्रान्त में भी सहयोग करते हैं 
या नहीं | 2. हा 


->>>< 


हमारा दारिद्रय 


. श्रीमती निकोल ने जो पिछुले दिनों ब्रिटिश पार्ला 
हु द्र ला- 
 मैँटरी शिषमण्डल के साथ यहाँ आई थीं और पूरे ५ 

सप्ताह [हे तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करती रही 
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मताधिकार के आधार पर होता और राष्ट्रीय मुसलमानों ` 
ब कांग्रेसी मुसलमानों के प्रचार के लिए भी पर्याप्त समय - 


` गाँवों में हैं। इन.गाँवों के स्कूलों में 
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थीं, भारत की दरिद्रता का निदान. करते 
एक सभा में कहा है--“भारत इसलिए 
न दरिद्रता को स्वीकार कर लिया है |? 
इस रोग को चिकित्सा उन्होंने बतलाई 3 ह 
प्रकार है--“भारतीय हक क (र “ण 
तक ऊं चा नहीं हो सकता जब तक रन दल माल 
oS टा ह्‌ ता जव तक उसे र्यतत ह| 
नहीं दी जाती |? 
टु शिक्षा और दरिद्रता एक दूसरे पर आश्रित बहु| ह : 
६, यह तथ्य श्रीमती निकोल ही नहीं, हम मासी र| हतेः 
भी Sl है । भारत के दारिद्र्य रोग का जे का ति 
उन्होंने किया है, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक सस है) | खा 
दो शताब्दियों से श्रीमती निकोल के देश माझ के? 
चरण-सैवा करते-करते यदि भारत ने दरिद्रता को खग्ग | हित 
कर लिया है तो इसमें अनोखी बात क्या है? शेष हाले 
ओर गुलाम देश के लिए ओर चारा ही क्या होता है! |ऐसा 
रही शिक्षा की वात, यह हस्खा भारतवासी मी भ| आरन: 
हैँ । पर विवशता यह है कि वे उसे अमल में | गरा : 
ला पाते | ओर विदेशी सरकार भारतीयों को शिरि ककमि 
या साक्षर बनाने में जो दिलचस्पी लेती रही है, छ हब 
आँकड़े मौजूद ही है | २०० वर्ष के कठोर प्रयत | उस 
पश्चात्‌ ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में सब मिला || को सिए 
प्रतिशत साक्षर वना पाए हैं--और साब्र भी म 8 ह 
चिट्ठी को केवल पढ़ सकते हैं! इस देश गे रधी है 
प्रसार के लिए जो व्यय किया जा रहा है बह ग्र ब | 
प्रतिवर्ष पन्द्रह आने १० पाई है। उसमें से भी ५ 


१ पाई सरकार व्यय करती है और शेष का प्रब "| पू 
द्वारा होता है | इस वस्तुस्थिति में यह कर ग ब पा 
की जा सकती है कि भारतीय शीघ्र रिर्चित हो| व 
और वे अपने रहन-सहन के स्तर को ऊंचा | माना 
जो वेतन और - 


हमारे शिक्षणालयों मेँ अध्यापकों को, 
जाता है उसे देखकर कोई सभ्य देश लज्जा हँ 
लेगा । वस्तुस्थिति यह है कि इस देश दा 
ही सबसे कम वेतन. पाता है । _ भारत LF 
कर २,३५,४८६ शिच्षा-संस्थाएँ दै रि 


से सि 


करते हैं उनका श्रौसत वेतन २०) प्रति 
पिकाओं का इससे भी कम ! लड़ाई प 
मज़दूरों की भी मन्नवुरी बढ़कर दो यां 


क की तनख्वाहों में कोई विशेष 


श्रीम 
उतना कम वेतन पानेवाले ग्रध्यापक 


जे 
> वपूण कार्य केसे सफलतापूवक 


उत्तरदायिः 
i भारत का मज़दूर संसार के सभी देशों 


गरेता कम मन्नदूरी पाता हैं, जसे कि 
“रद्‌? ने भी स्वीकार किया हैं | पर 
श्रौसत मासिक वेतन भारतीय 


ध्यापक का र 
है। पर इसका 


दके मालिक वेतन से भी कम 


दादाय किस पर है 
। भारतीय नहीं चाहते कि उनका श्रध्यापकबग 
झो ्रे-श्रधिक पारिश्रमिक पाए जिससे वह निश्चिन्तता- 
गे स शिजते महत्त्वपूर्ण कार्य का सञ्चालन कर सके ? 
| एह से होता क्या है? कुझी जिनके हाथों में है 
ताह! | तेऐसा नहीं चाहते ! 


भी प्रानका भारत ये सब बातें जानता है | उसे अपनी 

| अणी मियं और कमजोरियो को समभ रहा है | यही 
हक अपने रोग का कारण अच्छी तरह समभता है 

| उसी चिकित्सा भी जानता है| पर बह इ 

| एए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में है जो अभी 

| न ग्राया है पर जिसके आने में अब अधिक देर 
१ ह्‌ | 


जब में साझे का मन्त्रिमण्डल 
चे जिना साहब के 


पाकस्तान का सत्रसे मजबूत 
जाता है | रि 


। मुस्लिम लीग का वहाँ पूरा जोर 
न शि ज पार करने का भी उस प्रान्त में पिछले 
। भेसर मिला है जिसका फल यह हुआ 
4 मे साम्प्रदायिकता की भावना प्रचुर 
७ ह| जब तक वहाँ यूनियनिस्ट 
री लीग आ छोटूराम जीवित रहे तत्र 

छत सभा में अपने पैर न जमा 
तो तेक वहाँ यूनियनिस्ट पार्टी का ही 

की मन्त्रिमण्डल भी था, मलिक 
मधान मन्त्री के & 
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ती निकोल ने. अपने भाषण मे _ 


| छर्रा श्रोर दरिद्रता का ठीक ठीक ज्ञान है। वह . 
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चौधरी सर छोट्राम की मृत्यु से पञ्जाव में यूनियनिस्ट 
दल का प्रभाव कितना कमं हो गया है इसका पता इस 
बार के चुनाव में लगा है। जो उम्मीदवार वहाँ सफल 

हैं उनमें अधिक संख्या मुस्लिम लीगियों की हे, उसके 
पश्चात्‌ कांग्र सी ग्रार फिर यूनियनिस्ट हैं। उनके बाद 
सिखों का नम्बर आता है । 


पञ्जाव की जैसी अवस्था इन दिनों है, वहाँ साम्प्रदा- 
यिकता की बेल जिस तेजी से पल्लवित हो रही है, उसे 
देखते हुए यही उचित था कि वहाँ यदि शुद्ध राष्ट्रीय 
मन्त्रिमण्डल नहीं बन सकता तो साभे का मन्त्रिमण्डल 
ही बनाया जाए। स्पष्ट है कक ऐसे वातावरण में प्रान्त 
के लिए साझै के मन्त्रिमण्डल ही ग्रधिक उपयुक्त होते 
हैं; उनमें स्थायित्व होता है, वे साम्प्रदायिकता के प्रवाह 
में नहीं बह सकते, ग्रतः प्रान्त की उन्नति ओर सेवा के 
कार्यो में किसी एक साम्प्रदायिक दल के मन्त्रिमण्डल 
की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी ले सकते हैं | 

यही विचार कर वहाँ की कांग्रेस पाटी ने), जिसके 
नेता श्री भीमसेन सञ्चार थे, यह प्रयल क्रिया कि वहाँ कांग्रेस 
ओर लीग सम्मिलित मन्त्रिमण्डल स्थापित हो जाए | 
मौलाना आजाद ने भी कहा था कि यदि कांग्रोस-लीग 
का सा का मन्त्रिमण्डल स्थापित हो सके तो प्रान्त के 
लिए यह बड़े सौभाग्य की बात होगी | बातचीत चलाई 
गई, पर सफलता न भिली। कारण, लीग की माँग 
यह थी कि कांग्रेस केवल हिन्दू मन्त्रयां को अपनी ओर 


से नामजद करे | सारे मुस्लिम मन्त्रियों का चुनाव लीग 
करेगी | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि शिमला 


कान्फरेंस भी मिस्टर जिन्ना के इसी दुराग्रह के कारण ग्रस- 
फल हुई थी | कांग्रेस यदि इस शर्तं को स्वीकार कर | 

लेती तो इसका अर्थ यही होता कि वह अपने राष्ट्रीयता के 
ध्येय से गिर गई है और केवल एक हिन्दू साम्प्रदायिक | 
संस्था रह गई है | : 
गगी दलं के इस दुराग्रह के कारण कांग्रेस को अन्य 
दलों से समझौता करने को बाध्य होना पड़ा | इस प्रकार 
वहाँ एक सामे का मन्त्रिमण्डल कायम हो गया है जिसके . 
प्रधान नेता मलिक खिज़र हयात,खाँ हैँ। अन्य दलों को _ 
भी मन्त्रिमण्डल में समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है| 
निमन्त्रण तो लीस को भी दिया गया था, पर वह भे 


३७२ 


सारें का काम क्यों पसन्द करने लगी, ओर वह भी अपने 
खास पाकिस्तानी किले में | 
आशा है, पज्ञाब का मन्त्रिमण्डल स्थायी होगा और 
बह साम्प्रदायिकता को ताक पर रखकर प्रान्त के हितकायोँ 
में उत्साह ओर ईमानदारी के साथ अग्रसर होगा | 


—— 


इरान का सङ्कट 


ईरान से गत २ मार्च को समस्त ब्रिटिश सेना हटा 

ली गई हैं। रूसी -सेनाए फिर भी वहाँ डटी हुई हैं । 
यही नहीं, जैसा कि हाल केश्समाचारों से ज्ञात हुआ है, 
वे तेहरान की शरोर प्रगति भी" कर रही हैं। रूस के इस 
सैन्य-सञ्चालन से ईरान में भय ओर श्रातङ्क का वातावरण 
उत्पन्न हो गया है | पिछले दिनों ईरान के प्रधान मन्त्री 

' सुल्तानेह के मास्क्रो से निराश दोकर लौट आने पर संसार 
को यह सन्देह होने लगा था कि ईरान के प्रति रूस का 
रुख अच्छा नहीं है | इधर की रूसी सेनाओं की गति- 
विधि ने इस सन्देह को यहाँ तक दृढ़ कर दिया है कि 
लोग तृतीय महायुद्ध की सम्मावनाएँ दृता से करने लगे 
हैं। ब्रिटेन ओर अमरीका इस प्रश्न को लेकर विशेष 
चिन्तित हो उठे हैं| ईरान का यह मामला सुरक्षा 
se आगामी बैठक में ईरान-द्रारा, और यदि ईरान 

इसमें श्रागा-पीछा किया भर 

नय छा कि तो अमरीका-द्वारा, उठाया 

१ जात तो यह होता है कि रूस यह सब इसलिएं कर 
रहा हैं जिससे ईरान-सरकार उसकी धौंस में आकर उसे 


पत्र “इजवेस्तिया? ने इस ओर कुछ सडत भी किया है 
। मास्को रेडियो का भी कहना है कि ईरान ने एक तीसरी 
` शाक्ति को तेल-सम्बन्धी विशेष सुविधाएँ देकर सन्‌ १६२१ 
की सोवियट-ईरान सन्धि को ङ्ग किया है | यही नहीं 
गत २५ वर्ष के भीतर ईरान ने अनेक वार ऐसी चेष्टा की 
है जिससे. सोवियट और दूसरी महत्‌ शक्तियों के बीच 
| |: जाए |” - 
कूप मास करने क्री इच्छा से हो या बन्दरगा 
यात करने की इच्छा से या अजर बैजान की न 
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सकता । इससे एक तीसरे महायुद्ध का लिइ जाग 
वार्य है। रूस से लोगों को आशा तो यह चा 
निवल राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का. दम भरेगा पकड 
साम्राज्य-विस्तार पर तुल पड़ा और निल राशे न शै 
धमकाने पर उतर आया तब उसमें और फाति पा 
साम्राज्यवादियों में अन्तर ही क्या रहा? इस ॥/. | 
वह संसार की नजरों से गिर जाएगा | यह ठीक; 
जा सकता है कि पूँजीवादी राष्ट्रों के प्रति बह ला 
पर इसके लिए उसे सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण का "रौर he ॥ 
समिति की शक्ति को बढ़ाने का प्रयस्न करना न 
न कि निर्वल राष्ट्रों को दबाने का जघन्य कार्य | ॥ 0 
हे पिछला इतिहास वतलाता है कि जब्र-जब किती कु 
शक्ति ने अपनी सीमाएँ मजबूत -करने, सदेश 
सेनाए बढ़ाने और अपना प्रभावक्षेत्र बढ़ाने की श॑ 
नीयत से सैन्य-सञ्चालन करने का प्रयत्न किया दै, तशा 
विश्वयुद्ध छिड गया है। एक महायुद्ध के शान शे 
न होते दूसरे महायुद्ध का श्रारम्भ हो जाना ब्रहम बर 
लक्षण है--और विशेषतः इस परमाणु बम के युग में| | 


मिस्टर चचिल और रूस 
द्वितीय महायुद्ध के यशस्वी नेता मिस्टर चवि 
युद्धोत्तर.विश्व की कल्पना केसी की थी, , यह बहस 
कठिन है | पर यह निश्चित है कि वे जो वु 
थे वही नहीं हुआ। सम्भवतः उनकी कला ग 
थी कि इस महायुद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटेन संशार की त ;| भ 
शक्ति बन जाएगा । जर्मनी, जापान श्रौर इटली न 
पराभव हुआ अवश्य, पर इससे रूस संसार कॉ ह. | 
शक्ति बन बैठा और एशिया व एशिया के ग्र | 
राष्ट्र धीरे-धीरे उसके प्रभावक्षेत्र -मे वे लगे | प | 
नहीं, मिस्टर चचिल के अपने देश में भी | 
परिवर्त्तन हुए जिसके कारण उनका टोरी दल । 
अधिकारों से वञ्चित हो गया और मजदूर दीं श्र 
में आ गः 
स प्रभाव-व्रद्धि ने ब्रिटिश साम्राज्य ES) 
में डाल दिया है, यह प्रत्येक व्यक्ति जानता 
चर्चिल जैसे ब्रिटेन-हितैषी इस परिस्थिति 
सहन नहीं कर सकते | गत ५ मार्च * 
कालिज मिसूरी में 'गरँगरेजी भाषाभाषी 


क्रिस 


: र वी जो वात कही है श्रौर जिसका गळ हम छत 
प उस्तै यही ध्वनि निकलती है कि इस बार 
| ॥ रीका का दृढ़ संज्ञठने करके रूस-विरोधी 
बर छ वा तैयार करना चाहते हैं । उनके 
क्वंगरेजी भाषाभाषी सङ्घ कोई सांस्कृतिक 


रे भात का कि (१ मर्या 
॥ चि उद्देश्य अमरीका ओर 
पे | की हेग, अत्युत इसका उदर 


थ के. सैनिक परामर्शदाताओं-द्वारा संयुक्त 
ते सम्भावित खतरों का अध्ययन, पके क अ 
हाना प्रयोग, हिः क सैनिक शिक्षा और 
स सैनिक शिको का विनिमय होगा? | सावियट-द्वारा 
ही ग्रथ लगाया गया है ओर स्टेलिन साहब ने इसे 
धार के विरुद्ध पूँजीवादी शक्तियों का जेहाद! बतलाकर 
) कुसा की है | 

` भटर चर्चिल का यह वक्तव्य निस्सन्देह एक नए 
सट के श्रामन्त्रित करने की क्षमता रखता है | 
ततता है कि द्वितीय महायुद्ध में जे नरसंहार हुआ 
(छे उदे सन्तुष्टि नहीं हुई है, अंत: वे एक ऐसे तृतीय 
हद वा सूत्रपात करने की सोच रहे हैं जिसमें ब्रिटेन 
र रमरीका- पारस्परिक भ्रातृभाव से संत्रद्ध-एक 
' रर वे मिलकर सावियट के और उसके 
[थि कमूनिस्ट सर्चुटन के छिन्न-मिन्न कर दें | 

तेप की वात है कि अमरीका और इंग्लैंड के 


गान हो 
वरु 
[मे| 


ञ्च = 
डी, | =+ 


ज्ञ 


| दि किया है, साथ ही इंग्लैंड की 
I ९ क प्रधान मन्त्री मिस्टर एटली ने भी इसकी 


शयो ति | यह उचित ही है | इस समय तीनों 


र गा को कायम र 
पर चञ्चि 
क 


खने में ही विश्व का कल्याण है, 


भार तेज ही बनी रहे | 


और शक्ति ठीक-ठीक अनुभव हो 
पेक गुलाम 4 लि पर किसी देश को 
| और “नाए रखना इस युग में सम्भव 
म नशा क सी सेनाओं की सहायता 
FO । स्वाधीनताटय़ान्दोलन दबाने में 
i तेभ हारकर 'भागते भूत की 


शरीर प्रमुख पत्रों ने मिस्टर चर्चिल के इस भाषण _ 


स सरीखे राजनीतिज्ञ ते यही चाहेंगे 
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: रखने का अधिकार होगा | केवल परराष्ट्रनीति पर 


१ मिल-जुलकर चलने और पारपस्परिक ' 


i 


` था, जिसके अनुसार भारतीय प्रवासी दक्षिण अफ्रीका में 
` भूसम्पत्ति खरीद तो सकते थे पर उस पर उनका स्वामित्व 
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इसका असर नहीं पड़ता था | उसके बाद दूसरा प्रहार 
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लँगोटी ही हाथ में रखने के मतलब सै उन्होने फ्रेंच 
इंडोनेशिया के प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रान्तों को औपनिवेशिक 
क देना स्वीकृत कर लिया है। इस प्रकार प्रांन्तों 
का प्रथकूप्रथक्‌ इकाई कर देने में भी एक 

चाल है | फ्रेंच अधिकारी समझते हैं कि सत 
विभिन्न प्रान्त परस्पर मिलने से रोके' जा सकेंगे क्योंकि 
उनकी वैदेशिक नीति फ्रांस के हाथ में ही रहेगी जैसा कि 
अनाम की वियेतनाम नामक स्वतन्त्र सरकार के साथ 
समझोता होते समय तय हो चुकां है| इस समभौते के 
अनुसार वियेतनाम दल की सरकार को फेंच राष्ट्रसङ्घ के 
अन्तर्गत? स्वतन्त्र सरकार स्वीकार कर लिया गया है और 
अनाम को अपनी प्रथक सेना, राजकोप और पालियामेंट 


उसे अधिकार न होगा क्योंकि वह फँचराष्ट्रसङ्घ' के 
अधीनस्थ रहेगा | छि 5 

एशिया में इस समय स्वतन्त्रता की. जो रांग फैल | 
गई है वह इस प्रकार के ग्रौपनिवेशिक पदों से अब बुझाई 
नहीं जा सकती, यह स्पष्ट ओर सर्वविदित है। वह तो | 
अप्रनी गुलामी, शोषण ग्रौर विदेशी साम्राज्यवाद का 
सर्वनाश करके ही बुक सकेगी | फिर भी साम्राज्यवादी 
देश यह प्रयत्न तो करेंगे ही कि उनके ग्रव्र.तक के गुलाम 
यदि पूरे नहीं तो आधे गुलाम ते बने ही रहें। फच 
राष्ट्रसङ्घ के अन्तर्गत पहले कम्पोडिया को. ओर अब अनाम 
को श्रौपनिवेशिक पद दिया जाना फ्रांत के इसी प्रकार 
के प्रयत्न का परिचायक है| | 


दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्या 

भारतीयों के विरोध की उपेक्षा करते हुए जनरल 
स्मटस ने दक्षिण अफ्रीका की असेम्बली में 'ेटोबिल? 
उपस्थित कर दिया | . यह भारतीयों के स्वाभिमान के 
लिए एक खुली चुनौती है । दक्षिण अफ्रीका के भारतीयां 
पर वहाँ की गोराशाही का यह तीसरा वैधानिक प्रहार 
है। पहला प्रहार 'प्रिठोरिया एग्रीमेंट? के रूप में हुआ 


व |. 


नहीं हो सकता था | यह कावून डरबन क्षेत्र 
सीमित था, फलतः अन्य क्षेत्रों के प्रवासी भारतीयों प 


२७४ 


|| । पिगिंग एक्ट” के रूप में हुआ जिसके अनुसार प्रवासी 
व भारतीयों के वहाँ भूसम्पत्ति खरीदने अथवा उस 
पर स्वामित्व प्राप्त करने के अधिकारों से वञ्चित कर दिया 
गया | यह तीसरा 'घेटोविल” उक्त दोनों कानूनों से दो 
कदम आगे है। यह न केवल भारतीयों को उक्त दोनों 
अधिकारों से वञ्चित करता है, इसका चेत्र भी श्रधिक विस्तृत 
है, क्योंकि यह समस्त नेटाल और ट्रांसबाल पर लागू है। 
इस अपमानजनक कानून के विरोध-स्वरूप भारत 
सरकार ने दक्षिण श्रफ्रीका से समस्त व्यापारिक सम्बन्ध - 
बिच्छेद करने का जो निश्चय केन्द्रीय धारा-सभा में प्रति- 
निधियों के बहुमत के अनुरोध के कारण किया है, वह 
सर्वथा उचित है | चाहिए तो यह था कि भारतीय हाई 
` कमिश्नर को भी वहाँ से तुरन्त: वापस बुला लिया जाता, 
पर सदस्यों के सतत अनुरोध करने पर भी भारत-सरकार 
इस सम्बन्ध में कुछ टाल-मटोल कर रही है। सम्भवतः 
वह इस प्रतीक्षा में है कि देखे भारत-सरकार के इस 
निश्चय की दक्षिण अ्रफ्रीका की गोरी सरकार पर क्या 
प्रतिक्रिया होती है । | 
प्रतिक्रिया क्या होगी, यह राजनीतिज्ञों के अच्छी 
तरह ज्ञात है। दक्षिण-अ्रफ्रीका से भारत का झगडा 
पुरानी बात हो गई. है| इस सम्बन्ध में भारतीयों-द्वारा 
जबजब यह माँग की गई कि दक्षिण-अ्रफ्रीका की 
गोराशाही के विरुद्ध कोई प्रभावजनक कार्यवाही की जाए, 
तबन्तव वरा की गोराशाही ने कह दिया कि--“ऐसी 
थमकिर्यो का हम पर प्रभाव .नहीं पड़ सकता.| भारतीय 
हमसे दुश्मनी करके कोई लाभ नहीं उठा सकते | इससे 
दक्षिण-अफीका के भारतीयों की समस्या सुलभेगी नहीं, 
उलटी रौर उलभ जाएगी श्रौर उन्हें हानि ही उठानी पड़ेगी |” 
यही र फिर कहा जा सकता है | पर इसके 
यह मानी नहीं हैं किं हम भारतीय श्रपमान का धूँट बरात्रर 
ˆ पीते होर अपना सिर नीचा किए रहें | पहले के 
संधार में और श्राज के संसार में अन्तर है। भारत अत्र 
* स्वतन्त्रता के द्वार पर खड़ा है। “संयुक्त राष्ट्रसङ्घ” में 
उसे भी समानता का दर्जा आज नहीं तो कल अवश्य 
आत होगा। .जतरल स्मट्स को यह तो समझ ही 
लेना चाहिए कि उनकी रङ्ग-द्ेषवाली नीति, जो गोरों को 
लो से श्रेष्ठ समझती है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ की नीति नहीं 
मर इस नीति का अवलम्बन करते हुए उनकी सरकार 
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सरस्वती 


मारते धूल में मिला दिया है, फिर वै 


र [ भे}, 
' सङ्घ की सदस्य नहीं रह सकत 
यह प्रश्‍न भारत की 
उठाया ही जाएगा । 
“घेटोविल? के सम्बन्ध में ग्रफ्री 


श्रो कृती | 
ग्रोर से “संयुक्त र्र 


काकी गोरी 


fr 


ने एक चालाकी भी की है, शायद संसार के राक पो | 
की आँखों में पूल मोंकने के लिए। वहया 
ह यह नि 


से ऐसी गुञ्जाइश रकखी गई है कि (सिनेट! मे त 
का प्रतिनिधित्व भी रहे | यह निश्चित है कि मात 
के प्रतिनिधियों के नाम पर जो व्यक्ति उक्त नब 
सभा में बेठेगे वे काले दिल से. भले ही हों-रह पे | 
ही होंगे । भारतीय ऐसे प्रतिनिधित्व के कैसे पद 
सकते हैं, जब कि गोरे किसी काले को अपना प्रति 
नहीं मान सकते | 

धघेटोबिल? उपस्थित करने का कारण यह करत 
गया है कि पिछले वर्षों में भारतीयों ने गोरे चेत्र में छ| 
घर अपने ग्रधिकार में कर लिए हैं कि यदि निवा 
न किया गया तो वे चैत्र गोरे न रहकर काले हो जाही|| 
यह युक्ति समझ में नहीं आती | जब पूर्वीय येस रत न 
आनेवाला एक यहूदी दक्षिण-अ्फ्रीका में कही पर साती है 
से बस सकता है, सम्पत्ति खरीद सकता है रौर आ हो 
स्वामित्व के सम्पूर्ण अधिकार भी प्राप्त कर सकता त 
तब एक भारतीय को उससे वञ्चित करने का प्रवल] 
किया जा रहा है? क्या इसी लिए कि मारब 
देश में गुलाम हैं और उसकी सरकार को उस ग क 
अपमान की कोई चिन्ता नहीं है । भि 

भारतीय सीधे और सभ्य नागरिक होते ६। “|| 
अपने पड़ोसी को परेशान नहीं करते |. मि | बा 

र I 

यह सत्र होते ह४" "९ 


रहना उनका स्वभाव है। णी. 
युग में जव कि संसार 'विश्‍वनागरिकता' का प८ (म ` 
रहा है और घटनाएँ प्रत्येक व्यक्ति को कना, य 
बनने की ओर अग्रसर कर रही हैं, अकी कक 

7 तक्र र छु 


यह प्रथकृता की नीति उनके लिए कह 
होगी, इसका निर्णय समय ही करेगा 
नहीं, शीघ्र ही। जनरल स्मट्स 
चाहिए कि श्रेष्ठता और उच्चता को 

वृत्ति ने हिटलर के जर्मनी और तोजो 


ओर वह 
का 
इस कार्ला 
के जापार्व ष 
ररर | 


सरकार” किस खेत ळी मूली हैं | छा 
क्सा 


/५/ 
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विवाहित स्त्री-पुरुषो के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नही' है 


प्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आ्राह्मर-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 
| रत हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उक पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम 
भगर जो गर्भ घारण करने में बाधक होता है तथा श्रन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है | ऐसी श्रवस्था में प्रायः 
ने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है । ड 
द श्रापको ्परेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेक्षा श्रौषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के अधिक पच में हैं 
`| का ताजा रस, अशोक, श्रजु न, दशमूल, त्रिफला तथा अन्य श्रेष्ठ श्रोषधियों से प्रस्तुत--मू गा जिसका प्रधान अंग 
किता "(ते प्रचलित गोड़ की नारी-सुधा कॉर्डियल सेवन करें | 
| नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा ँ 
शिन गए हो जाता है श्रोर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है । जहा इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफेदे का गिरना ) रोकने में 
खाकर वहं कुछ ही खुराकों में यह सदेव के लिए ठीक हो जाता है । कमजोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से इट जाता है 
र उर होते रहते है--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान व, 
सकते नता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते | मासिक घमं 
॥ | 4 गरवा दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
| "तते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेह्ोशी ) के 
यो नाते हैं। खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी 
खा EE दिल की धड़कन, कमर-टागो का ठहरा 
| को क हो जाते हैं | जापे का संकट सहन 
(i रो हन दूर करने की यह विशेष 
॥ पो” पी, ब्यय | २३ खुराको की एक बोतल का 
हि र दत पन २० पाँच आने है। 
द मार ह सक चि हवाला देकर 
| र्‌ एन्ड T © 


हिर ऐर भाइस न, 
hh शोमे 
bE 


११९ देइली 


नी नसी स्थापन कर रहे 7/9० 
सए पत्र-व्यवहार करें। आ 
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कुटुम्ब में र 
सोन्द्य कायम रहे 


आताजी कह रही हैं; “मेरी मां इतनी ही छन्दर थी जितनी इख उसबीर मै 


दिखाई देवी है। परन्तु कोई भी तसबीर नहीं दता सकती उसकी स्वा कितनी जी 

छोमछ ओर सुन्दर थी |” माताजी ने अपनी त्वचा उनकी माँ के घरइ इन्दर 

रखी । और चाहती दै कि बेटी भी त्वचा के सौन्दथ की उसी तरह रक्षा करे। उन्होंने ५ 
|- 


छड़की को सोन्दये-रक्षा के कौटुम्बिक रहस्य को सावधानी से समझा दिया 
है पिअर्स साबुन और स्वच्छ पानी का उपयोग । इस सबळ के सहारे षे 
पीढीयों उक कटम्य में इस सौन्दर्य को कायम रख सकेगी । 


छ्लौ ब्ब खै छ |: छः क्रय 
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| कह 
{ ११ सि 
सुधा[लर्थु-नबालसुधा 


एवं प्रख्यात निजी पेटेंट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 
खख-सचारक कम्पनी, ह्नि 
सस्कार कम्पनी) लि०, 
` मुख-संचारक बिल्डिंग, सुख संवारक पोस्ट आफिस, 
सथुरा 
युक्त प्रांत में 


अपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कार्यालय | 
पारी वि स्ट 3 
हमारी विशेषताएं - दा ह ५ 
| (हमारा अपना निजी ५५बघीय अनुभव। | । 
` ९-औओषधं वैद्यक की ऊँची से ऊँची उपायि प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभवी वैधराज, हल | 


उपवेद्रराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं । 
१-अआाध्य ब दुष्माप्य खनिज एवं वनौषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन। 


ती गठीली वनस्पतियों के चूरश-विचूश करने, गोलियाँ, टिकियाँ बनाने व काक 
टि करने और अन्य विभिन्न कार्यों के लिए आधुनिक पद्धति को मशीनें । 

१ 

औषधियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकटठा सामान मँगाने के कारण 
ह और सर्वोत्तम तैयार होना । 


i 


hy विवरण के लिए बृहत्‌ सूचीपत्र सुफ्त मँगाइए 
पा) रर 
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रमोला कहती है कि उसकी त्वचा उसके लिये सबसे पहली बात है। 
उसको वह लक्स टॉयलेट साबुन के रोज़ाना इस्तेमाल से बहुत ही 
निर्मल और मुलायम रखती है । “मेरे सौदयै प्रसाधन की यह 
सरळ रीति है??--यह उसका कहना है, और साथ ही दावा है 
कि इस शुद्ध और खुशवूदार साबुनके तेज फेनसे किसी भी 
खी की त्वचा मुलायम, सुकोसल और निर्मल दो सकती दै ! 

व के 02 ब लक्स टायकेब्ट साव्यून 


७१७. !PPIII"I0 8 


vss णा एप) uO 


/ 
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नीम टूथ पेस्ट 
भारतवर्ष क्या | 
विदेशी जनता . 

की प्रशंसा प्राप्त 
कर अपनी उप- 
योगिता पूर्णतया 
प्रमाणित कर - 
चुका है । 


मार्गोफ्रिस 
दंतमंजन 
ये दोनों ही चीजें उच्च कोटि की हैं । 


दी कलकत्ता केमिकल कं० लि० 
परिडतिया रोड, कलकत्ता । 
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गूर का 


श्रांनद्रा, चित्तम्रम, विचारवायु मगर 
) ५ करे 


"उन्माद वगेरह के दूर करके मगज शान्त बक, 0 
के लिए अनेकों रोगियों पर परी र उदय | 


कुपया ध्यान दं 
श्रव आप केवले ३ मिनट में भद्द तथा अनावश्यक बालों को 
चना छुए, पाउडर पेस्ट के लगाये, जिनसे बाल और जल्दी तथा 
(उले निकलते हँ, वडी सरलता पूर्वक नष्ट कर सकते हँ । न्यूटेक्स 
' बुण्डस्टीट के एक श्रांबष्कारक का सनसनीपूर्ण श्राविष्कार है 
जिसने कई वर्ष तक स्थायी तथा सुखद तरल पदार्थ के आविष्कार 
म व्यतीत कर दिया । उसकी खोज का परिणाम जायज था जो 
कि श्रव न्यूटेक्स में भिलाया जाता है और जिससे बालों की जड़ें 
। तुक बड़े सस्ते, सुन्दर तथा सुरक्षित रूप से बहुत जल्द साफ हो 
जाती हैं, किसी भी प्रकार की जलन नहीं होती और न गन्ध ही 
. आती है | न्‍ 
| भो श्रोषघ-विक्रेताओों के यहाँ मिलती है। श्राप नीचे पते 
. से मेगावे। 


न्यूटेक्स (इंडिया) कं०, 


प्रिंसेस स्ट्रीट, बम्बई । 


र REE 


गेज़ाना 
ह आसाम | 
0 मूर शी०७ दर्जन २॥॥ डा व्यआ | 
) सवजगर्‌विकतीहे.नक्रली घुद्विीरे| 


नमूना 


अब में अपने पति की प्रिय बन गई 


रूप-विलास (नरर 


क्ती 
जब में -विवाह के अवसर पर अपने पति-गइ गईं तब मेरे पतिदेव हमारे मद तथा कालै वह य 
मुझसे घृणा करने लगे | मैंने अपनी सहेलियो की सलाह से रूप-विळास का उबटन लगाना शुरू किया 
6 ना बाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाति दमकने लगा और आज में अपने पति की प्रिय बन गई | 
ते युँहाला, भाई, चेचक, काले-काले दाग, फुसी, खुरकी, वदरीनकी, कुरियाँ वगैर जत्द आराम हो देह की 
` दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छ्या दमकने लगती दै । यदि श्राप सा द 
सूरत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगद्मसिद्ध रजिस्टर्ड रूप-विलास उबटन लगाइए | ह प शि 
पर वर-वधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यद्‌ बहुत हदी उपयोगी साबित हुआ दै आर इसकी खुशबू इतनी 5 । i क 
तबियत को मस्त करती है | कीमत एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा ५॥) डाक-खर्च माफ, पैकिंग श्र के 


| रूप-विलास कम्पनी घनकुट्टी नँ० ४२७ कानपुर « 
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जपरर Isa Fark Ronenna and eGangotri f टु Ms 

TE ० aN) न PS 
! नक्त स््‌स्का । 

बाएकक वालनसखा 

मान को सन्तष्ट रखने का यत्न .सभी माता-पिता करते हे । सन्तान को प्रसन्न देख माता- ॥) 

« ` चळ > ~ ~ य | 

काना नहीं रहता । बच्चों को प्रसन्न रखते के लिए बढ़िया भोजन, कपड़े और खेल-कूद 


ठप 


| त्रा अ्रग्गा, उपन्यास और हास-परिहास आदि की ऐसी सामो रउेगी जिसका पढ्ने से, 
[विदेश १ 

| वी ज्ञान बृदि, 
पट काग | [च i | Pa रि क क 
णु वार्षिक बाल-सखा को माँग बहुत रहती है। कुछ घरों में ता एक से अधिक प्रतियाँ ली जाती हैं। ४ 


| ग तिखा लीजिए जिससे प्रतियों के बिक जाने पर आपके निराश न होना पड़े | > 
रसिक वाल-सखा का वार्षिक मूल्य ३े) एक प्रति का मूल्य |) 
बालमखा के वार्षिकांक का मूल्य ३) सवसाधारण से 

्रािक बालसखा के ग्राहकों से रियायती मूल्य २॥) 

रियायती मूल्य के लिए अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखिए । 


3S) SONOS SND SR DRILLS SLRS ः : 2 
| >> ~ वीं व 
|| साहित्यः बीसवीं शताब्दी उ 


Se नवीन संस्करण ) 
कमान साहित्य की वैज्ञानिक समीक्षा ख्क ७ & 
सेजिक मिस्मरिजस 


करनेवाली प्रमुख पुस्तक 


| परपर वेदी 5 र 
हभ री त रामचन्द्र शुक्क, संथिलीशरण ` लड़के को जमीन पर लिटा कर ओर चादर से दक कर अर्जा 
शर ९ निराला, पन्त, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र ब गरीब प्रश्नों के सही सही उत्तर पूछना, दहकती आग पर आप |. 


चलना व दर्शकों को चलाना, किसी भी समय पर सब दशकों की] | 


| रादि साहित्यिक 
[हिस 
के घड़ियों में ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में आग जगा देना, मुँह में| | 


पर विवेचनात्मक १९ लेख | 


| श्री नन्दटुलारे वाजपे से आग की लपटे निकालना, पानी के अन्दर आग के अङ्गारा का| | 
रबी मका में वतमान 020 ह ती । नाच कराना, बन्द लिफाफों के अन्दर का लिखा बता देना आदमी 
[| ॐ कवियों [ट्रिप का परिचय ओर प्रत्येक को उडा देना, बन्द सन्दूक में से आदमी का निकल जानां 


पथ की क र ; FN 
य सशो का समीक्तास्मक उल्लेख है । 


इत्यादि अनेक तिलस्मोत जके अदत. रहस्ययुक्त ओर रोमांचकारी करें सीलर, 


क द त्र रि ५ ८९ न 
ह i पर दस बा त कि ७ दुसरे ही दिन ७०7 नट 
गई है| [ब्दा के प्रमुख साहित्यिकों की र ह 
पित इत „मा ही सः नारा -महाराजे, सेठ-साहकारों को दिखाकर-बड़े २ घुरन्धर विद्वानों बांडे | 
हि i के क सभी रचना-घाराओं गानो, Se और प्रोफेसरो की बुद्धि चकर और हैरत में डालकर ठनाठन | 
रुपये पैदा करो । मामुली हिन्दी पढ़ लेने वाला यह सब गजब का जाइ एक दिन में, 


सिक | ह सिद्धि की 
फे" भोर कलार ह केवल एक दिन में जान जाता है भोर किसी मी प्रकार के अभ्यास व 
4 र RES ममर दावा और गारणटी है। फिलहाल इस परे कोर्स की कीमत 
१ खि जणी फे > चन को छ ER a सब एक दिन में न आवे तो कीमत वापिस। 


विद्यार्थियों ओर साहि- देहली के प्रतिष्ठित पत्र वीर अजुंन' तथा कुँवर साहिब जी की 


अनिवाय हे । मल्ग प जोरदार सिफारिश के साथ सेंकडों प्रशंसा पत्र प्राप्त। ' 
न , मूल्य पाँच रुपये | | बंगडरफुल मेजिकल कम्पनी 
अस, लिमिटेड . | | दी यूनाइटेड वंगडरफुल मेजि 
इंडियन १ प्रयाग RR प शत 
हि इुकडिपो, लखनऊ ` विभाग नम्बर २६, सुरादाबाद यू० पी 
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पर अकखीर उपाय || १९२६ . 


कप फत पल 


347: ५० 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएजा, टाइफाइड 


9. ९ 
खांडालेकर बन्धु, बस्बईं ७. 


न पुस्तक न 
कामायनी-अनुशीलन 


।। महाकवि प्रसाद? का महाकाव्य 'कामावनी? बहुत प्रसिदध है । 
यह सबकी समझ में नहीं ग्राता | इस प्र अनेक समीचो के 
चार पत्रों में प्रकट हुए हैं | इसी ग्रन्थ का श्रनुशीलन इस 
क में लेखक रामलालसिंहू, एम० ए०, बी० टी०, साहित्यरत्न 
मायनी का ऐतिहासिक तत्त्व, प्रकृतिवर्णनं, चरित्र-चित्रण, 
। भाषा तथा भावाभिव्यक्ति, छुंद-विधान, रस-संचार, कामा- 
का मनस्तत्त्व, दार्शनिक तथ्य, युग की श्रमिव्यक्ति, प्रेम 
पण आदि शीर्षको में बड़ी मा्मिकता से किया है। अच्छे 
गाज पर छुपी कोई ढाई सो प्ृष्ठो की सजिल्द पुस्तक का 


॥॥ : 


त दश! 
Digitized by Arya sander आह) 4० ०००७०॥ 


श्रादि बीमारियों में बचानेवाला । 
१ श्रौं० शीशी ॥) , दर्जन ५॥८) , ढा० ख० श्रलग 
कॅळिप युकलिप 
१ र बाम बूचीपत्र मुफ्त | दाद का मरदस - 


प्रकाशित हो गई 
माक्स का दर्शन 


[ लेखक भूपेन्द्र सान्यात ] 
( स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्याल के भाई र | 
) | 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य, युक्तप्रान्तीय ट्रोड यूनियन के ण 


सभापति, 'समाजवाद की रोर? आदि के प्रणेता | ॥ 


प्रकाशक, इंडियन प्रेस, लिमिटेह, ता | 


PTET OE 


बुकडिपो, इंडियन मेस;पल भिगेड)-इलाझबाइ ० 


जज मामूली 


गदी 


देकर छाती फा मातर | 
ट छेद छड खे दिखा शेले थर 


यह प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री पढुमला 
ड बी० ए० के बढ़िया निद्रन्धों का संग्रह है| 
निवन्ध हैं जो भाषा; भाव और विवेचन की दर रै | 
यह इस वर्ष क्री अनुपम रचना है। पुष्ठ-पंख्या ९०५ 


मूल्य केवल १॥) एक रुपया आठ गे | 


गांधी-मीमांसा | 
इस पुस्तक में पं० रामदयाल ति त 

बी० ने गांधी जी के व्यक्तित्व और सिंदी 
विवेचना की है। इसे ग्राद्योपान्त पढ जाने रक्त 
रूप से हृदयंगम ह्यो जाता है । विद्दार्ती ने ह fi 
प्रशंसा की है | एष्ठ-संख्या ८५० | सन 
४) चार रुपये । क. 


"मैनेजर" बुकडिमो, ईंडियन मेस 


। नः स्वती-> अभ ले ९९४६ | २ २ २२ जे 
igi र 
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की नवीन एवं श्रष्ठ भेट 
ह्य-साहित्य के स्तम्भ, मध्यप्रान्त के जन-नेता, केन्द्रीय धारासभा के सदस्य 


श्री सेठ गाविन्ददासजी 
का महान्‌ भावों से पूरित, श्रष्ठतम एवं नवीनतम मौलिक नाटक 
क्रणं 
भव्य एवं कलापूर्ण मुखप्रष्ठ के निमाता, भारत के विख्यात चित्रकार 
i FU 
श्री कनुदेसाई 
मुद्रण एवं गेट-अप के लिए याद रखें कि इसके मुद्रक हैं - 
पि f ला 65 
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मूल्य केवल २) 

अपनी प्रति शीघ्र अपने नगर के पुस्तक-विक्रेता से माँग या ,सीधे हमें लिखें :-- 


विद्यामन्दिर-प्रकाशन, मुरार ( खालियर ) 


दा 


| ^ रीज ७ ले |  ] नाकाका 
| || कीमती चीज सिफ ६) में . आलोचनादश | 
_ हरएक श्रादमी ड | इसके लेखक डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल? 'एम० ए० है । | 

॥ चीजों को पा EF | की पुस्तक मइस्व की है। इसमें समालोचना का श्रन्य शास्त्रों से |/ 
करी त । का | सम्बन्ध, साहित्य-समालोचना, आलोचना, सुरुचि तर दृष्टिकोण, | 
है टा, रेजर, ३--एक ब्लेड, | आलोचना का ऐतिहासिक विकांस आदि पर भली भाँति प्रकाश ` 
एक सेविज्ञ त्रश, ५--एक सेट बटन, | डाला गया है | अध्ययन, श्रध्यापन और रचनाकार्य करनेवाला | | 
“ भर पोझ डन) ७--एक शीशी ब्यूटी स्नो, द--एक | के लिए यह पुस्तक बड़े काम की दै]. ३०० पृष्ठों को खास | 
| अतह ११ एक शीशी नाखून की पालिश, | पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये । न 


शा 


3 (१-.. > 
वै है | पै नेर धा, क स NE १ A एक मनीवेग, जे मैनेजर बुकडिपो 
2३ ह एक आदमी जञ गोल्ड निव बालपेन, १४ SR लमा 
rt | RR 
| (ह श Ne त हे ८ मुड, र, 
(2 „रिक पाकेट रिवा आ 
| ए FN A र तह च आवाज में ग्रतली के समान | : ५ छि - पृ० रामचन्द्र वैद्यशास्री का 
hey = कह नही एक साथ | लाइसेंस की जरू- |$ 
हि सेशल ३ | नं० ४, ६॥), नं० ७, ७॥|), ह कामकल्याण 


१), सबसे उ सर्व 

0५ करूस ॥ उम्दा १२) पैकिंग पोस्टेज रसो प्रमेह, स्वप्नदोष, शीभपतन, निर्बलता औ 
हा ते नाम प्ले र न ५४ नपुसकता का नाश कर इतना वीर्यवल और उमज्ञ ल 
होगे, १ बरा घर पर हौ : या, लेबिल और 4 करता है जिसका रोकना कठिन हो जाता है। २० दिला 
i ड |) पे २ को ४) 5 की डिब्बी मूल्य २॥) डाक व्यय ||] एजेन्टो को बस्य 
A इमी रिस्ट 3 पेकिंग श्रोर फेस्टेज ॥2) हर एक श्र कता है) नियम माँग | ९” 
|i और एक रोशनो मुफ़्त । ह मैनेजर--सुधावषक आषधाल 

केस्पती (9 ७.) _ "नंन - अलीगढ़ सिटी | 
११७४३88" 


Sih. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fo ::ळे 


हि .. $ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TT २9 नका” Se इ 


न्य peer Ee TTT $-९३- a क Pr 


इर महीने सरस्वती-सिरीज में 
विभिन्न विषयों पर नई-नई पुस्तकें 
निकलती रहती हैं। श्राप इन्हें 
खरीद कर कुछ ही दिनों में एक 
श्रच्छा-सा पारिबारिक पुस्तकालय 
बहुत कम लागत में तैयार कर सकते 
हैं। यह पुस्तकालय आपके तथा आपके 
परिवार. के लिए समान उपयोगी 
होगा | 


सभी पुस्तक-विक्रेताओं तथा हीलर के बुक स्टाल पर पुस्तक मिल 
सकगी । विवरण के लिये हमारा सूची-पत्र मुप्रत मँगावे । 
० 
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वल | भइन 


[| का खेल 

है।. इसमें एक बोतल में बन्द भूत का 
सतक है | यह भूत उस व्यक्ति की सब इच्छाएँ 
Ee कब्ने में यह बोतल रहती थी । इस बोतल 
ताथा थि रीर तो सब सुबीता था, एक ही कठिनाई 
५ || ए जिसके श्रधिकार में बोतल रहती उसे नरक में 
ते Fe बोतल जितने में मोल ली जाय उससे 
ह की शर्त यी। इस प्रकार यह बोतल बहुत क दी 
भर) पर समी इसे दूसरों के हाथ बेचने की फिक्र मेर 
ही उदे किसी चीज की कमी न थी । बड़ी रोचक 
| एक बार हाथ में लेने पर बिना समास किये पुस्तक 
|तं चाइता। बढ़िया कागज, उत्तम छपाई | 


||) बारह शराने । 
विचित्र जीव-जन्तु 
। भी पचित्र पुस्तक है । इसमें दुनिया के एक से एक 
धां का सरल भाषा में वर्णन है। इसके पढ़ने 
फिर वदती श्रौर मनोरञ्जन होता है। बालकों के लिए 
0 उपपोगी है। मूल्य केवल |=) छः आने । 


विष-पान 
हिवि सोहनलालजी की सुन्दर रचना है | इसमें समुद्र- 
] पे बिष की पौराणिक कथा का कविताबद्ध मनाहर 
| bt सुदर 2 । आवरण-पृष्ठ पर शङ्करजी 
भ, भावपूर्ण चित्र है । मूल्य १) एक रुपया | 


, पूजागीत 

लिजी को ऐसी रचना है जिसमें प्रसन्नता, 
। रहने से पढ्नेवाले को कविता का रस 
एक बढ़कर ५६ गीतों का संग्रह है | 
है। कंविता-प्रेमियों को इसका 
। मूल्य केवल २) दो रुपये। 

| त भरना 

| पोइनलालजी 5 

) जय. क| बालकोपयोगी २३ कविताएँ 
(पु छ स्वदेश इव 

। गरी धूप, लहर त [का झोका, तुम बढो आगे 
| अ रेगे घरात बादल, दुर्वा 


| क मैनेजर बुकडिपो --इंडियन 


४, ९ भावोपादकत 
| | इसमें 
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का गीत श्रौर नीम का पेड श्रादि सुन्दर कविताएं हैं। श्रच्छे 


कागज पर अच्छी स्याही में छुपी पुस्तक का मूल्य ॥|) केवल 
बारह आने। 
अमर जीवन 
( दो भागों में ) 


इसमें संसार के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों--कवीन्द्र रवीन्द्र, ग्रल्फोड 
नोबेल, हेनरी फोर्ड, जगदीशचन्द्र वसु, महात्मा गाँधी, ताता, 
सर सैयद अहमद और आशुतोष मुकजी श्रादि के जोवनचरित 
का संक्षेप में वण न है । मूल्य प्रत्येक का ।#) छः आने | 


अपर ज्योति 


कहानियों का संग्रह है जिसमें अनुशोचना, तावीज, चरित्रम्‌, | 
नहीं, अमरज्येति आदि तेरह सुन्दर कहानियाँ हैं। इन कहानियों 
से पढ़नेवालों का मनोरञ्जन इस कारण होगा कि लेखक ने किसी 
मतवाद का श्राग्रह न करके कथा का चित्रण किया है| पूजी- || 
पतियों रौर मजदूरों के सङ्घर्ष, साम्राज्यवाद या समाजवाद आदि ` || 
की उलझन में पाठक को नहीं पड़ना पड़ेगा । मूल्य केबल १) || 


एक रुपया | 
देवयानी 


यह नाटिका कुमारी तारा वाजपेयी की रचना है | इसमें 
शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के कन्यास्व का आदर्श बड़ी सफलता । 
से उपस्थित किया गया है | कथा महाभारत से ली गई है | इसमें | 
आयौं के व्यापक वैवाहिक सम्बन्ध के इस एक अपवाद - क्षत्रिय | 
वर श्रौर कन्या ब्राह्मणपुत्नी--का स्पष्टीकरण बड़ी सतकता से हुआ | 
है । पुस्तक अपने ढङ्ग की अनूठी दै | मूल्य केवल १) एक रुपया | | 


जीवन-कण र 
यह ग्राशुकवि जगमोहननाथ श्रवस्थी की सुन्दर रचनाओं 
का संग्रह है। पकी रचनाश्रौ में निर्भयता है, राष्ट्रीयता है और : 
कवि की ईमानदार छुटपटाइट है । इस संग्रह की कविताएँ समाज | 
की भयङ्कर परिस्थितियों और घोर वातावरण के कारण जीवन को | 
पहेली मानकर लिखी गई हैं । इसमें वैषम्य, मिखारिन, जेल) 
दीपावली आदि श्रेष्ठ २२ रचनाएँ संग्रहीत हैं । सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल ॥2) दस आने | ग के 


ट रूबिया 

न इस में रूस की जारशाही के समय की दशा का चित्रण बड़ी 
सुन्दरता से किया गया है। पति-पत्नी के प्रेम का श्रनेखा चित्रः 
सा खोंचा गया है। पुस्तक में कई चित्र हैं। जिल्द के ऊपर 
| रङ्गीन चित्र है | मूल्य २) दो रुपये । | 

है बढ़ी दीदी 
यह नामी उपन्यास लेखक शरद बाबू की रचना है। इसमें 
- सामाजिक दशा का चित्रण है | किसी भले घर का लड़का 
डु रूठकर घर से चल दिया ओर दूर गाँव में जाकर एक मालदार 
। विधवा युवती को पढ़ाने की नौकरी करने लगा । दोनों के मन में 
` प्रेमका उदय हुआ तो मास्टर श्रपने घर चला ग़या । बाद का 


गं हुई जहाँ पुरानी बीमारी से उसका प्राणान्त हो गया | बड़ा ही 
र | भावोत्पादक कथानक है| मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


वञ्चिता . 


यह रोमाञ्चकारी ऐतिहासिक उपन्यास है | श्रकबर के जमाने 
की घटना के आधार पर इसकी रचना हुई है। इसमें बड़ी- 
बडी गुत्पिर्या हैं। दरबार के दाँव-पेंच, जासूसी चाले' ओर 
प्रलोमन के बखेडे हैं। विजय ने मित्र चम्पालाल के प्राण 
चाने का पूरा उद्योग किया, किन्तु जरा-सी देर ने काम बिगाड़ 
दिया | इससे दोनों मित्र साथ ही “जल जङ्गल? हाथी के पैर से 
| कुले जाकर परलोक के यात्री बने बेचारी नन्दा अपने 
म विजय से वञ्चिता होकर उसकी याद में घुल-घुलकर 
बिताने को रह गई | मूल्य ३॥) तीन रुपये आठ आने | 
अं चन्द्रशेखर 
हे यह सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक बाङ्कम बाबू की प्रसिद्ध रचना 
है | इसकी कथा बड़ी विचित्र है। घटना है बङ्गाल के अन्तिम 
नवाब प्रीर कासिम के समय की | नवाब और अँगरेजों के 
हुए सङ्घर्ष का भी वर्णन इसमें है। कथा के नायक 
खिर का उदार चरित्र अनूठा है | यह लेखक का बहुत ही 
ते उपन्यास है। मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने । 


हँ माधवी कड़ण 
सुप्रसिद्ध बाबू रमेशचन्द्र दत्त का लिखा ऐतिहासिक 
इसमें सुगलो के समय की दशा के चित्रण के 
मी-प्र मिका की बड़ी विचित्र कथा है। यह उपन्यास 
किप्रिय है। इसका नया संस्करण श्रभी तैयार हुआ है । 
एक रुपया पाँच आने | व 


नट 
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~ 


देशान्वेषण की सर न F 
इसमें उन ३२ कर्मवोरों के क था | रि 
i र 


~ षण-कायौ 
जिन्होंने श्रपनी जान जोखिम में डाल यो जञ 


॥ ] 
कार्य के पूरा किया। तेरहवीं रागनी Mb ही 
उन्नीसर्वी शताब्दी के कप्तान एमेंडसेन कर । 
तक की दुर्गम यात्राओं का वर्णन इस पु है | 
पुस्तकों के पढ्ने से साहस बढ़ता और विविध जानकार | 

मूल्य |~) केवल तेरह आने | CES 


< (१. होते 

_ सचित्र महाभारत || ९ 

यह स्वगाय श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ष सवि + 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके कई संस्करण हाथोहाथ बिक RE 
सम्पूर्णं महाभारत की कथाये बड़ी सुन्दर भाषाओं ताक अस 
इसके पढ़ने से महाभारत की बहुत-सी बाते मालूम हे र एन 
श्रच्छा कागज, बढ़िया छपाई और सुन्दर जिल्द । रष रो. 
पृष्ठ के चित्र हैं जिनमें से ११ रङ्गीन हैं। बड़े श्रना गाए 
तीन सौ से ऊपर पृष्ठ हैं। मूल्य केवल ६) छ; स्पे। | 
विश्व-कति खीदना। | 

हिन्दी में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ के विषय में श्र लहा श 
पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें यह सबसे बड़ी है । इगो ए सिर 
की अन्तिम रचनाओं तक की चर्चा आ गई है। रोहि रम 
से पुष्परस लाकर यइ मधुचक्र बनाया गया दै । स है ik 
कवि, लेखक, नाट्यकार, कहानी और उपन्यासो १ गत 
कुछ थे) उनके समभने में यह पुस्तक बड़ा काम है ॥ हे 
के नामी पत्रों और विद्वानों ने इस पुस्तक की इ हि 
की है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ५) पाच रपे म 


बाघ ओर भालु की कह गर 

यह बालकों के बड़े काम का है । इसमें ० वत 
एक विदेशी भालू की कहानी है। दोनों हा hn 
पन्यास की तरह विचित्र तो हैं पर कल्पित त भ 
बालक-ब्रालिकाएँ जीव-जन्तुश्रो के कामती होगा | 
दारी का कुछ परिचय पार्वेगी | मनोरञ्जन ग ४११ रा 
सचित्र है और दो रज्ञो में छपी दै । मूल्य के? | 
फ्रांस का इतिहस 30 

इसमें ईसा पूर्व २२५ से लेकर सत्‌ * ता 
इति्षस है। इसमें हाँ की राज्यक्रान्ति ८ वर्ष 
प्रणाली, स्वतन्त्र रा अतन्त्र, शतवर्षीय ट रा 
प्रसार, रोजवंश के उद्धार, सन्‌ १९४% 


अ 


5 व 
तौ षा | का वर्णन उत्तमता से किया गया है। 
वो तत रादि कागज पर छपे साढ़े चार सौ 
पा | मी । श्र 


य॒ केवल ४) चार रुपये । 


के | क सन्तरामजी) बौ ५° ओर श्रीमती को. 
नि i रचना है | देश-देशान्तर की यात्रा कर न 

| हहोत है। व्यवहार शान र सामान्य बुद्धि र बृद्धि 

||| इल पर्यटन का सुबीता सबके सुलभ नई हेता 
रो का क पि भी थोड़े लोगों का होती है । wd का 
क | एस पढने से बडा लाभ हो सकता दै। इस 
पा मे दी कीर श्रोर कुल्लू की सैर तथा श्रास्ट्रोलिया की 


ता हे क गन है। (पुस्तक सचित्र है। अच्छे कागज पर 
द| र हो पौ प्रष्ठी की पुस्तक का मूल्य केवल १॥&) 
ह ब्रा गार ने । 
स्पपे| | 
त रा 
रहा का थोढ़ा-बहुत किस्सा सभी हिन्दी-प्र मी जानते हैं, पर 
इक कक गत वरन थोड़े लोगों को ही मालूम होगा । चतुर्वेदी 
| ऋति मं को कृपा से यह कथा हिन्दीवालो को सुलभ 
है। छ| मं परमाल का ब्याह, संयुक्ता का स्वय वर, माड़ौ 
से १ ग्राहय और मलखान का ब्याह, दिल्ली की लड़ाई, 
॥ fn शाः शो नि र 
+ न सौ से ऊपर पृष्ठों की सजिल्द 
चस ल केबल ३ -) तीन रुपये पाँच श्राने | 


रकी मजेदार कहानियाँ 
ih | रो भैया) लोमडी और गधा, चालाक बुढिया, 
टर कि, र है और गीदड़, राजकुमार और सोने की 
गरी शि पटक हया तया चालाक गीदड़ की कहानियाँ 
श्व बारा “% लड़कियाँ सभी प्रसन्न होते हैं | 


आवरण 
पए है। मूल्य केवल ॥5) ग्यारह आने । 


भारक है पा । सेवक 

जि 

नारक न i गुण सुन्दरता से दिखायें 

फार, .. . करने के लिए लिखा गया है 

करे प्रशंसा उत्सव के, समय छात्र इसका 
ते हँ मूल्य |-) पाँच आने 


की 
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तुलसी-रत्रावली 

इसका संकलन, प्रिंसिपल केदारनाथ गुप्त, एम० ए ने किया | 

है । इसमें गोस्वामी तुलसीदासजी के अमूल्य ग्रन्यो--रामचरितः 
मानस, विनयपत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली श्रादि= | 
से रत्न चुने गये हैं । अनेक ग्रन्थों से अमूल्य रत्नों का॒ संग्रह 
करना सचमुच बड़ा कठिन काम होता है। जो लोग गोस्वामी | 
जी के समस्त ग्रन्थ न तो ले सकते. हैं ओर न उनका श्रष्ययन . 
कर सकते हैं उनको इस संग्रह से बड़ा लाभ होगा । मूल्य केवल 
१।।) एक रुपया आठ आने | > 


ड 
माँओर बच्चा 

_ इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपडा, एम० | 
बी०, सी-एच० बी० ( एडिनबरा ) हैं। यह पुस्तक अपने ढळू | 
की अनुपम है। इसके ११ प्रकरणों में छोटे बच्चों की मृत्यु | 
श्रौर उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय से बालक की । 
रक्षा, बच्चों को दूध पिलाना, दूध पिलानेवाली दाई, दूध छुड़ाना | 
आदि आवश्यक विषयों की शिक्षा दी गई है | स्त्रियों की मृत्यु | 
और रोगों को कम करने तथा छोटे. बच्चों को मृत्यु से बचाने की . 
दृष्टि से पुस्तक लिखी है। यों लेखक ने मनुष्यमात्र का उपकार 
किया है। अच्छे कागज पर छुपी ढाई सो से भी श्रधिक पर्छा 
की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । | 


गोस्वामी तुलसीदास-संक्तिप्त 
रामचरितमानस (सचित्र) . 


यह रामचरितमानस का संक्षिप्त संस्करण है। संक्षेप ऐसी 
चतुराई से किया गया है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने नहीँ पाया | ५ 
मँझोले श्राकार के ३०० पटं में यह समाप्त हुआ है। पुस्तक | 
सचित्र ओर सजिल्द है। मूल्य १) एक रुपया । हु 
ग्रयोध्याकारड ( मूल) . 
रामायण-प्रेमियों के सुभीते के लिए यह काण्ड | 
प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक श्रनेक स्थानों 
शिक्षाविभाग-द्वारा स्वीकृत है। इससे यह विद्यार्थी तथा साध 
जनता सभी के काम की चीज है। मूल्य १) एक ब्यय 
सटीक मूल्य २॥£) दा रुपये ग्यारह अआने। |. 
सुन्दरकाण्ड (मूल) | 
रामाय ण-प्रेमियो के सुभौते के लिए यह काण्ड 
रामचरितमानस से अलग छापा गया है। मूल्य &) 


अरण्यकाण्ड (मूल) 
रामायण-प्रोमियौ के सुभौते के लिए, यह काण्ड भी श्रसली 
रामचरितमानस मे अलग छापा गया है । मूल्य 22) सात जाने | 


_विनयपत्रिका (सटीक) .. 
गोस्वामी तुलसीदास का रचनाओं म॑ विनयपत्रिका को 
स्थान बहुत उच्च है। इसमें गोस्वामीजी के विवय-सम्बन्धी 
पर्यो का संग्रह है। इसके टीकाकार हैं पण्डित रामेश्वर भट्ट | 
मूल्य ४) चार रुपये | ) 


` कुण्डलिया रामायण 


गोस्वामी तुलउादाथजी का यह श्रमर रचना पिछुले 
दिनों खोज में मिली है। इसमें उनकी श्रन्यान्य रचनाओं 
की भाति सरस कुण्डलिया छुन्दो में रामचरितमानस के सातों 
काणां को कथा दौ गई है | मूल्य ४) चार रुपये। ` 


मानससूक्तावली . 


रामचरितमानस में आये हुए कण्ठस्थ करने के योग्य 

चौपाइयों श्रौर दोहो का संग्रह । मूल्य १ -) एक रुपया पाँचत्राने | 
संक्तिप्त पद्मावत 

( रायपहादुर बाबू श्यामसुन्द्रदास, बी० ए० द्वारा 


. सम्पादित) मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का संचि 
| संस्करण | मूल्य २।--) दो रुपये पाँच आने | 


संतत सूरसागर 

जै इसमें महाकवि सूरदास के पदो का संग्रह है। इसका 

` एक-एक पद भक्ति तथा प्रम के रस से ओतप्रोत है | मूल्य ३ 5) 
तीन रुपये पाँच श्राने। . 2 


चारण 


। इस पद्यमय पुस्तक में प्राकतिक हश्यें के मनोरञ्जक 
 बणेर्नो के श्रतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिद्ध बीरों का गुणगान 


किया गया है | मूल्य ।-) पाँच आने । 

ला वीणा-प्रन्थ 

हिन्दी के युगान्तरकारी श्री सुमित्रानन्दन पन्त की दो पुस्तकों 
सम्मिलित संस्करण | वीणा मौलिक कविताओं का संग्रह है | 
ग्रन्थ में कवि ने एक छोटे-से कथानक को अपनी कल्पना 
विकसित कर एक खण्डकाव्य की रचना की है | 
२) दो रुपये | 
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भैरवी हि 

इसकी राष्ट्रीय कविताये' राष्ट्रभयं सा? 

हैं। यहाँ तक कि पण्डित जवाहरलाल है 

पसन्द किया है और खादी-प्रतिष्ठानों १ इसकी रा | 

हैं। विद्वानों की सम्मति है कि झी गावी | 

काव्य है। मूल्य २॥2) दो रुपये ग्यारह ग्रान। त 

वासवदत्ता 

हिन्दी का एक आधुनिक काव्य] के 

विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मरय २ | 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि 

ठाकुर गोपालशरणसिंहजी की कृतयो | 

माधवी 

माघवी का यह नया संस्करण बड़ी ही हई 

धाथ शरोर बड़े श्राकार में प्रकाशित हुश्रा है| मूल्य | | 


ज्यातिष्मती 


इस सग्रह में ठाकुर साहब की नवीन प्रकार सै शी. 
स'ग्रहीत की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य में श्रपना वि 
रखती हैं। खास कर इसमें स'ग्रह किये गये बेटे 
बहुत ही मधुर और भावपूर्ण हैं। मूल्य ११0. 


पाँच श्राने | 
मानवी 


इस सग्रह में प्रकाशित कविताश्रों के द्वारा CE 
ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन की 
श्रौर मार्मिक चित्रण किया है | मूल्य २।7) दोस | 


संचिता 
इस संग्रह में ठाकुर साहब ने श्रपनी हि. 
लेकर संन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की रच्न अ)... 
किया है । इस एक ही पुस्तक के द्वारा ठाई ता गी. 
जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक श्रध्ययत ॥ 
है। सग्रह में कुल ७१ कवितायें हैं। मूल्य १ 


सुमना क, 

“सुमना? ठाकुर साहब का सबसे न पछ 

५३ गीत हैं जिनमें प्रकृति के प्रति उनका गर 
शब्द-द्वारा व्यञ्जित होता है। इस बा १० 
गीत हिन्दी-साहित्य में. अन्सत्रं न मिले | “ 
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सरस्बतीग्रप्रेल १६४६ 


पना ] 


केरे i 23. रछ 


हेज ब बढ़िया सुगन्ध, गहरा रंग ओर | 


झम दाम इन सबने मिलकर लिपटन | 
की व्हाइट लेबुल को बाजार भर 
`> ही सर्वश्रेष्ठ चाय बना रखा है। | 
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दूर दूर की छावनियों तक ; मोचें के हजारों मीठ प 
से तोपों की गरज के अन्दर तक; जहाँ कही 
(5 स्त्री पुरुषों को चाय की उतनी जरूरत हुई चलती फिरती चायनगाडियाँ ताजी है. 
ही बाह होती है । इण्डियन टी माकेट एक्सपैन्शन बोर्ड चाय का खोत वहा देती थीं। २० सितम्बर कल 
का हमेशा ही यह ध्येय रहा हे कि जहाँ तक हो सके चाय सिर्फ चायगाड़ियों के जरिये ही वोर्ड ने ८ करोड़ ५ 
सभों को खूब मिलती रहे। यह कार्य बहुत से तरीकों से प्याले चाय बॉट दिये हैं। जिनकी खिद्मत 
किया जाता रहा है । घृप्तती फिरती चाय गाड़ियों द्वारा उनकी दुआयें दी हमारा सबसे बड़ा ईनाम है। पा 
a चाय बाँटना सबसे महत्वपूर्ण और सफल तरीका साबित इण्डियन टी मार्केट एक्र्सपेन्दान बोर्ड की चान 4 
क हुआ है । पश्चिम में भित्र से लगाकर पूरब में रंगून तक की कहानी बड़ी ही रोचक और गर्द 
क यानी मध्यपूर्व तथा भारत, आसाम और बर्मा, इन पर चाय' नामक एक छोटी सी पुस्तिका त र 
के सब देझों में जहाँ भी चाग्रगाड़ियों की ज्यादा & १ > निकाली हे जिसकी एक प्रति, कमि 


Pgs हि ० न्ड, १०१ 
जहरत होती थी बही दे आराम व खुशी बांटने ॥ नकि टी मार्केट एक्सपैन्शन 5 एती है! 
र पहुंच जाती थीं । व्यस्त बन्द्रगाहों से लगाकर ष्टीट, कलकत्ता से विनाबृत्य 
ke? क ह 9 क प्रचारित 
प? 4 टी मार्केट एक्सपेन्दाम ब्रोडे द्वारा 
जट ~) A his रट 


2:32 4. 
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र 7ए ऊा 5002000000 Se Son वस्थती, by Arya Samaj ऱ्थपस्मसी'१-&मब्मारा छक 


लक्स तथा मनमोहक 


= ब्राचे के लिए 
[am 


काथिनिया आघ ९ 


क्का व्यवहारं कर | 


बह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है| 
बालों को शीघ्रतापूवक बढ़ाता 


बालों का झड़ना बन्द. कर उन्हें काला, चिकना, मकोल. त्या 
मनमोहक बनाता है। एळ बार की परीक्षा पयो होगी | . `. 


छ ठ ॥ 02 (रजिएटड) 


अपनी मीठी तथा मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात | पो 
६. ` उपड़ों पर हाल देने खे कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने रंगे! 


एक दूसरा | दिलबहर हेयर चनप (दिष्य 


सुगन्धित 


केशच-तेल् बह तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता छे लिए का 


आयल' के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने छे लिए 
लाभदायक है । एक बार अवश्य परीक्षा करें | 


एंग्लो इण्डियन डूम एंड केमिकल' कं० 


DR .... ससख... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGarigotri > 
सरश्वती--य्रगस्त १९४६ ८ 


EN 
शुद्ध बादामरोगन पर बना | 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
६ महीने में एडी-चुम्त्री केश | 


अलकपरी' का कोस . 


पहले साइ में रूसी-खुश्की दूर हो जाती है | 

दूसरे सत्ताइ में केशों का झड़ना और उनके सिरी का ॥. 
फटना झुकता है | 2 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं| 

चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते है। | : 

फिर प्रतिमास इसी औसत से बढ़ते रहते हैं | | 


६ महीने में केश एड़ी.चुम्बी बन जाते हैं। || 


केशों को आश्चर्यजनक मूल्य एक शीशी का २॥) है जो एक महीने को 
गति से बढ़ानेवाला काफी होती है। डाक-खचं व पैकिज्ञ एयक । ६७ 
फेश-तैल से. अधिक शीशिया डाक से नहीं भेजी जार्थगी । ॥ 
ु अधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए ओर अपने रेलवे | 
स्टेशन का नाम लिखिए | ५ 


प्रतिष्ठित महिलां की सम्मतियाँ- ` | 
शलक) हे बहुत लाभ है। १ शीशी श्रौर तुरन्त भेजिए | 


hh ची कृष्णाकुमारी, धर्मशाला ( पंजाब ) । 
9.4 प proving of much use to me. Please send me three more bottles 
Mrs. 5. Mandal, 45, The Mall, Lahore 


हः में केशों. को बढ़ाने के लिए विद्य त्‌ की शक्ति बर्तमान है । मैंने इसे केशो के लिए आश्चर्यजनक 
श है। कृपया ३ शीशियाँ तुरंत भेजें । 

रन 'अलक्परी सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर | 
र 3... की ५ शीशियां इस्तेमाल कीं । बहुत लाभकारी तेल है । कृपया ३ वोतलें शीम्र भेजे । 
डं शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 


आपबस्थापिका--'अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद । 


शड | 


तल स्टोसे . हमारे एजेन्ट-- 
रस, बे का गोल बाज़ार । ` आगरा--प्रियादास घनश्यामदास परफ्यूमसं, काश्मीरी 
ET) लखनऊ--सालिग्राम मेहरोत्रा, ६, श्रमीनाबाद पाकौ] 
सिंडीकेट, भूर । . जबलपुर--बाबूलाल, राजाराम चौरसिया, .गोविंदरंज || 


सोनी | 0. ॥ Public 7 0जेपपुणाट्मेडिक्कता स्टे मिसरा War BE 


तार रेड? पाल गुन", व्हि थि Dh 
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से ताकतवर, पुट आर चुस्त बनते हूँ । | 
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[pied ei 
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|| नि्षेल, निश्चेतन आर भोजन को पचानेवाला, खून के 
| निराश क्यों रहते हो ? बढ़ानेवाला, पाणडु ओर अन्य रोग 
; के बाद की निर्षलता :. 
को नष्ट करनेवाला 


i) fet म 
० पम० घोलकिया एण्ड ब्राइसं, ४६ जान्स्टनराज 
दिल्ली और यू? पी० के साळ ->कान्तिक्नाल भार ० पारीख चादनी चौक, देहली । 


८ १० पी० एप्ेंद-- काम्तिलाल आर० पारीख, चाँदनी चोक, दिल्ली | 


Poe 
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हा हे । वहाँ से वह अपने साथ क्या लाएगा £ नया ज्ञान, नये 
हट हा शायद किसी रोग के कीटाणु भी! माँ अपने छोटे बचे को सुरक्षित 
कादे हे र द्र बाहर भेजती है-सब से अच्छी शिक्षा लाइफ़बॉय साबुन 
हशी प इस्तेमाल है - जो गंदगी के उस सत्रे से रक्षा करता 
सिस्य से स्वस्थ बच्चे को भी रोग लेगा सकता हे । 


हि? ५ त्ग्ड Lo < < 
पन म ककल वछाना 
ke छ्न्द्र जळ 
ट कळी जाइल हैं | | 
के णक BROTHERS (INDIA) LIMITED 


__ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्री रत्नागिरी 


जिसने समस्त संसार 


- ध्यान देने योग्य 


| निःस्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माश्रों ने औषध-विज्ञान को 
ग | ्रपनी महान्‌ खोजों श्रौर श्रमूल्य रला से श्रलंकृत किया है | 
ig आधुनिक चिकित्सक मर्ज और मरीज्ञ जब दोनों को लाइलाज 
घोषित करके शमिन्दा नहीं होते, वहां इन्हीं महात्माओं की विना 
दाम की जड़ी-बूटियाँ मुदों को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं । 
| एसी सच्ची घटनायं श्राये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
| आया करती हैं। 

बीस वर्ष पूर्व कञ्षाती,पहाडी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
रत्नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा | 
योगिराज को एक दिन उस बृद्ध की कमजोरी पर. दया श्रा ही 
गई और उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्राये उस बूढ़े को. 
। दौँ। नासमभी के कारण छु मात्राये एक साथ खा जाने से 
| उस बृद्ध खाले में श्रपूर्व शक्ति आ गई और रत्नागिरी जी के 
 परिक्षम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
विवाह करने पड़े। इस पर राजा, रईस, नवाब और रसिक जन 
महान्‌ योग को जानने के लिए श्रातुर हो उठे | नवाब बहावलपुर 
के ससुर हाजी हयात मोहम्मदर्खा साहब ने बाबा जी की बहुत 


करके इसे प्राप्त कर लिया और लाहौर के पं ठाकुरदत्त 
को बतलाया। 


इसे आज बीस 

क किन्तु अभी तक कोई पुरस्कार विजय 

कर सका | मुरा क ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने: 
'चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर 
ल, नपुसक) वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता | तत्काल 
छि देख जन-साघारण के लाभार्थ श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं 

दिया | श्राप को लाभ उठावे | 

शुद्ध बुरादा फोलाद २० तोला: 

| शुद्ध कपूर १॥ माशा, एक र तव ह 
मिट्टी के कुड्जे में मजबूत बन्द कर पाँच 

दुरा एक तोला .हरताल बको 


भृतङुमारी 
सेर करडी 


युद्ध १॥ माशा ` 


माशा 


sD फ्रि बाके, ०१० ollection, Haridwar 
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जीका 
रक्त, बल, वीर्य, उत्साह तथा उमङ्ग 


श्र्पूवे कायापलट ( रजिस्टड ) 


४ ह (र| कि. | 
की चकित कर दिया 

ही जीवन सफल बना सकती शै] 
असूल्य उपहार 


क जलकर बि. जावे ते हवा देकर | १ | 
पूर्व कायापलट तैयार है । चार-चार चावल हा 
सलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री-मिला दूध पीवे'] 
मधुरा के हरिदास जी लिखते हैं--इस योग केरे 
हफ्ते में एक आदमी का वजन चार पौंड बढ़ गा 
चेहरा लाल सुरं हो गया | भूपाल के वैद्यराज ॥, गा! 
शर्मा ने ३४० रोगियों पर बरता और आशा से श्र ए 
पाया । रल्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन 
गृहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गपा 
दुसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्तशशाप्नी॥ 
डाता गरुकुल बरला जिला मुजफ्फरनगर ने लिला ऐ-. 
कायापलट” नामक औषध सेवन कर रहा हूँ। भे 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ। श्रौ चिरं] 
्रयुवेंदशा्जी मालिक कल्याण औषधालय बाइ त 
का कहना है कि मैंने २३५ रोगी श्रपूर्व काया | 
कि घाठु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्तविकार 
से ग्रसित थे, पूर्णं स्वस्थ किये | 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन पै 
दौड़ता नजर श्रायेगा। २१ दिन में चेहरा र ) 
की तरह चमकने लगेगा | ४० दिन में थे दा 
डायन्टीज, निर्बलता दूर हो जाती है। hs हा 
गर्भधारण शक्ति आती है। जिगर व मेदे लत 
ल्ली की खराबी, |. 
भूख दूनी करता है। कफ, ति कग 
जुकाम, बदन दुखना, खून का पतलापन, गला 
चिनगारी-सा उडते दीखना, बार-बार छ की व| 
हर तरह की कमजोरी तुरन्त दूर कर मो में एकत हा 
| जाड़ा, गरमी, बरसात सभी ३। ९ ` 
है। योग मली भाति समभाकर लिखा ॥ 
श्राप न बना सर्के तो.बनी-बनाई १६ शर 
८० मात्रा डाक-खर्च सहित ६॥।7) 
माफ, पैकिंग, मनीश्राडर-फौस य ल 
अवे तो जवाबी कार्डमेजकर उत्तर मग 


पता रूपबिनार र 


= 


प 


|] 


के रंग को निखारने वाला एक नया साबुन है। चमे स्वास्थ 
छा महत्त्व कह ले सब के लिए रैक्सोना एक ज़रूरी 
साबुन है। यह ऐसा ताज़गी ओर स्फूर्तिदायक 

हो है जिसे इस्तेमाल कर के पुरुषों को भार्नन्द आता है। 
क हरे, और शीघ्र फेन देनेवाळे साबुनका ये 
सि ह लोम है कि यह स्वास्थदायक और बररी- 
रात 'कैडिल' से बनाया गया है। रेक्साना का 
क ला ज्यादा फेन स्फूर्ति और स्वास्थदासक 
भदान शरीर के प्रत्येक रओं में -जहांसें सब चर्मरोग 
तरी य: शुरू होते है - पहुँचा देता है ऐसे आपकी, 
का जा. रहित, मुलायम,ओर साफ़ हो जाती है। 
प्रयोग करे ल नियमित रूप से रैक्सोना का 
भे झि हा निश्चित ही अपने चम को स्वास्थ 
देने त Fa हैं इस हरे, भौर शीघ्र 
री व इस्तेमाल करना धुरूकर 


है. भार र कि शारीरिक सौन्दयै का एक 
` हो माकर इनन (ग! भोर एक पुरुष कभी चरम 


$ ग कू] उत 
A षीद ना ही अधिछाव है जिठमा 
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लि रैक्सॉना बच्चे के लिए आदश साबुन है। 
2-१ | रॅक्सांना का कैडील शरीर के ददो. 
5:८४ | मिटता है ओर शरीर को सुले पतसे बचाता है । 


उ ऐकताना में मिलाया गया कैडिल किटाणु-विनाशक, 
य भौर ताजगी देनेवाले तेलों का मिश्रण है 
जोकि चर्म को स्वास्थरखने में बहुत गुणकारी सिद्ध हुआ. 
है। साइंसदानों ने भी इसके गुणों के कारण इसकी 


सराहना की है! 

क्सॉना मरहम प्रयोग कीजिये। - ५ 
फुःसी, फोढ़े, ऐकजीमा, मुँहासे, आँख की कलौ, धरिया, 
ददौरे आदि सभी चर्म रोगों मे रेक्सॉना मरहम > 
छगाये । यद्वि भभी सप्लाई कम है > 
बहुत ले दूकानदारो छै बहाँ गद तिकोने रिन 
मिल छकते हैं # ; 


Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उरह्वती--्रररंत १९४६ 


कलापी, उत्पादन 
के सम्बन्ध में 
विस्तृत जानकारी 
हासिल करने और 
कीमतें मालूम करने र 
के लिए निम्न पते | र 
पर पत्र-ब्यबहार 


कीजिए :=- 


SOLE AGENTS FOR ARYAN TOOTH ४8088 


अव में अपने पति की प्रिय बन गई 
रूप-विलास (ल) 


जब मैं विवाह के अवसर पर अपने पति-ग्रह गई तब मेरे पतिदेव हमारे मह्दे तथा काले चेहरे की ३ | | 
इसे घृणा करने लगे | मैंने पनी सहेलियों की सलाह से रूप-विछास का उबटन लगाना शुरू किया । कै | 
ना बाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा और आज में अपने पति की प्रिय बन गई | क | 
3 हासा, झाई, चेचक, काले-काले दाग, फुसी, खुरकी, बद्रौनकी, याँ वगैरह जल्द आराम होती दै रो | 
दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छटा दमकने लगती है । यदि आप श्रपना » | . 
' बूरत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगत्मसिद्ध रजिस्टर्ड रुप-चिळास उनदन लगाइए 0 A) | 
पर वर-वधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित लमा पो इसकी खुशबू इतनी 0 
तबियत. को मस्त करती है | कीमत एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा ५||) डाक-खर्च माफ, पैकिंग खर्च श्रज्गग | ७ 


A त 
न (ह. E प्त =u elles - 4; 
loll: 3 
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ग गक मक्गेट हो गया 
प्रधिक श्री 
अले भाग 


£ 


I 


ड प्रत्येक वस्न के कुछ ऐसे भाग हें जो जल्दी मेले हो जाते हैं-और 
वही भाग हैं, जव कि उन्हे थोडा साबुन लगाने के बाद पानी में भिगोकर 
साफ़ करने के लिये ज़ियादा पटकने से हानि पहुँचती है । 

सनलाइट के पद्धति से अपने कपडे धुलाइये ्रौर उन्हें पटके जाने के 
चुक्रसान से दूर रहने दीजिये। 

सनलाइट सावुन के. भरपूर, स्वये-क्रियाशील भाग से जब सौम्यता के 
साथ भीगे हुए वस्नो को निचोडते है और बाद में पखारने से वे बिलकुल 
सफ़ेद ओर साफ-सुथरे हो जाते हैं...आप के वन्न पंख के समान मुलायम 
हो जाते हैं जिस से यह शुद्ध साबुन उपयोग करनेवालों को खुशी होती है! 
सनलाइट आप के कपड़ों श्रोर उन के रंगों के लिये उत्तम है और 
आप के हाथों को सौम्य तथा कोमल रखता है । 


LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ STITT ७ 


Digitized by Arya ली Foupdation Chennai and ५०० थि 
सरस्वती अगस्त १९४६ 


सपन की 
चा दला 


डालडा में पकाये हुए भोजन की “बचत” नहीं होगी ! त्वरित न 
ओर विटेमिन-युक्त डालडा सादे भोजन को भी अपने मधुर स्वाद से 
परिपूर्ण करता हे--ओऔर दैनिक आहार की एकरूपता से आप को मुक्त 
करता है । डालडा से पकावो और प्रसिद्ध पौष्टिक गुणसंपन्न इस विशुद्ध 
रसोई-साधन-द्वारा आप का आहार सुधारो । । ओर याद रखो, डालडा 
“साधारण रसोई-साधन नहीं--बल्कि वह परिवारों को तन्दुरुस्त 
रखता है और उन को अधिक स्फूर्ति देता है । पु 

# डालडा -पाकशास् पुस्तक ( केवल अंग्रेजी ) कौ सहायता से अपने भोजन का 
र क ड शस में १५० से अधिक स्वादिष्ट भारतीय आहार के प्रकार 
नजी पाष्टिक गुणों के कारण जुने हुए समाविष्ट हें । आप के कॉपी के 


ण ल्यि Dept B4 N 
र f र गग 2] 7.0, Box ०. 353. Bomba के पते पर्‌ ४ 
॥ ४, 


HYM. 49-23 HE 


“SU टर Nh ४ 


Cd A TS फो 


उपन्यास की घटना बड़ी रोचक है । मनुष्य के 

र उल्कर्ष किस प्रकार हुआ, वह लोकोपयोगी 
का हुआ श्रौर वास्तविक बलिदान क्या है, इसका 
| बदर वर्णन इस उपन्यास में है। इसके पढ्ने से 
| न्तके साथ-साथ आत्मसुधार की भी शिक्षा मिलती 


क्त का मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | 
भक्त जयदेव 


| यह उपन्यास अपने ढङ्ग का एक ही है । इसमें “हम 
| पतन के भक्त हमारे? का प्रदर्शन बड़ी सुन्दरता से लेखक 


॥ ग्रच्छे याइपों में छुपी ढाई सौ प्र॒ष्ठों की सजिल्द- 


कलियुगी दुनिया की सच्ची कहानियाँ 
पहला भाग 

वर्तमान युग प्रगति का कहा जाता है | इसी युग की 
कहानियाँ इस संग्रह में हैं | ये विलक्षण हैं और पढ़नेवालों 
को एक मीठी सलाह देती हैं। कहानियाँ एक से एक 
बढ़कर हैं | प्रष्ठ-संख्या सवा सौ | मूल्य १।) एक रुपया 
चार श्राने | ! न 

शबरी अछूत ? 

यह एक रोमाञ्चकारी नाटक है | मर्यादा-पुरुषोत्तम राम: 
चन्द्रजी की प्रसिद्ध भक्त मीरा के कथानक के आधार पर 
इस नाटक की रचना हुई है | श्रक्ूत समस्या के युग 
में यह नाटक सचमुच अपनी विशेषता रखता है | बढ़िया 
छुपी पुस्तक का मूल्य केवल |||) बारह आने | 


जज ०/सरस्यशीए श्रमप्स्स 9७४० 080890. | ¢ 


पॅ गौरीशङ्कर मिश्र, बी० ए०, एल्‌-एल० बी 


लिखित पुस्तक 


| रतिया | मुल्य केवल १ ||) एक रुपया आठ आने | 


मिलने का पता--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
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बाल-भारलोी 
बालक-बालिकाओं के लिए कविता का अपूर्व ग्रन्थ 


ग परी न द्विवेदी १९२१. से बालकों के लिए कविताएं लिख रहे. हैं। पिछले पञ्चीसव्षा' से 
शेक कविता ¬ रण हो, वे बालकों के एक सर्वश्रेष्ठ कवि बन सके हें। अभी तक बालकों के लिए 
| अपह ह भरित हो चुकी हैं। देश के नेता और विद्वानों ने इन पुस्तकों की बढी प्रशंसा की है। 
पलक मे... बढी प्रसन्नता होगी कि हम द्विवेदी जी की अच्छी से अच्छी कविताओं को एक बड़ी 


| में ह क दु नर तोक | 
झे पित, प्रकाशित कर रहे हें । ब।लक-बालिकाओं के लिए इससे बढ़कर और सुन्दर ह्न्दी में दूसरी है | 


| श्स 

| र बचे नं उस्तक का नाम बाळ-भारती है । 
] 

भा वि 


कर, 


को रंगीन तसबीरें देखकर अर सरल कविताएँ पढ़कर अपना दिल खुरा कर सक्त हैँ । ३ 
पढ़कर, मनोरंजन के साथ साथ बहुत अच्छी बाते जान सकते हैं। माता-पिता भी इन | 
ह अपने बचपन का आनन्द उठा सकते हैं। इस प्रकार, इस एक ही पुस्तक से घर , 
पाळ सारती बडी १ सुखपूण बना सकते हैँ। चित्रों से सजी इसकी कवित न ः 
बी सन धज से छापी । नेकों रंगीन तथा सादे चित्रों से सजी इसकी कविताएँ 
पा रस आपी जा रहो है। अनेकों रंगीन तथा सादे चित्रा से सज तपाने कति 

जए गा! प्रृष्ठसंख्या लगभग तीन सौ। मूल्य ३ । वाल भारती. पान र 
3 क्योंकि काराज की कमी के कारण सीमित संख्या में ही यह प्रकाशित की जा रही 


बुकडिपो--इंडियन प्रेस, लिमिटेड इलाहाबाद 
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DN ES ब्प कक पर सवपपपययाप जउजामाणकार- 


हळवे का स्वाद खाने से सिल्ला हे। | 
_ हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफी 

फ्रूट डाप्स तथा 
रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए। 
सभी दूकानो में मिलती हैं । 


८2 छ | ETD 


| (ए, 
(अ 
ते 
| मार 


उस PD >” 
१ “र ६९०७ 
€ रे ? ष्य शन ०० रे क ° 
> र र € 2 है र 
र्‌ कै है NAST 
zie} > है 
है २२७ बेळ १, र श्र 
): 2 वद व र ३ ५ ४ “ is 


निर्माता--इण्डस्ट्रियल रिसर्च हाउस, 
इंडियन प्रेस बिल्डिंग, म 
इलाहाबाद । 


र ७ (१५ 
| 
>. 
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ह ७ 
। | -तद्रमीका में शेवा नीति का नग्न नृत्य-- 
॥ | भवानी दया ले संन्यासी १०५ 
श्री रामचन्द्र तिवारी ११० 
म जती मै-श्री ग्राशाराम, एम० ए्‌० ११७ 
(कविता )--भ्री अतीत, बी० ए० १२० 
त-श्री प्रेमनारायण टण्डन, एम० ७० १२१ 
। ्रतोइयात्रा=श्री सन्तराम,*वी० ए० १२६ 
गा दि-श्री हनुमन्त बख्शी १२९ 


(नुह की श्राखे- डाक्टर व्रजेश्वर वमा, एम ० ए० 


| | पिल० ड उ १३१ 

| शिंका शव-प्रोफेसर श्रीनारायण अग्रवाल, 

| (000, बी काँम ० १३५ 
(कविता )--श्री गङ्गाप्रसाद 'कौशल' १३७ 


तेण लायलपुर में विविध परीक्षण--श्री 
मार विद्यालङ्कार 


i खीकार करोगी (कविता) = श्री छोटेलाल 


4४] 


१३८ 


॥ <. SO 
कै लक्य--डाक्टर वा० वा० देवधर 
११५ बी» एस, १४१ 
| हा) प्रभाकर माचत्रे, एम० ए० 
i १४४ 
'-भी भारती एम० ए १४५ 
हे त गुप्त 'कलाकार? १४७ 


फ) भगो ( कविता )--श्री विश्वप्रकाश 
१५२ 

| गा ह भाषा और उसके ग्रप्रकाशित 
भा (काव ) रै इ चोयल (सीरवी) . १५३ 


Wb Ea १५७ 
कि श्री कृष्णचन्द्र रामा, एम० ए० १५८ 


१७२ 


_ ००5 १८० 
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लेख-सूची 


१८-कन'ल निरञ्जनसिंह गिल और कुछ प्रमुख 


प र क तिर 


१४८. 
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चित्र-सूची 


१--हिन्दी-प्र श्नपत्नों की कठिनता के विरुद्ध प्रदर्शन 
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मतात 


सब से पहला ४० चालीस वर्षों का पुराना जगहिख्यात प्‌ 
यशादा दवा 


खां [ह र 


थाल 


i ट दु 
जी. कनेलगंज, इलाहाबाद 

| [-चिकित्सा में जगह्विख्यात श्रीमती यशोदा देवी की द्र 
5 | सरी पुरुषां के गुप्त रोगों पर लाखों बोर परीक्षा को हुई देशी ओषधियों का चमत्कार देखिये। 

टॅ ` अब तक कई लाख खरी पुरुषों के गुप्त रोग दूर कर दिये गये हैं ओर बीसों हजार सन्तानहीन खियौँ सन्तानवती हो| 


एकबार रोगी का पूरा हाल लिखकर रोगों को दूर कराइये या रोगी ख्रौ-या पुरुष जो हो उसे यहाँ लाकर दिखा 
८ ळय a (NN OS रे 
रोशी ओर सन्तानहान खिया को खुशखबरी 
4; जो श्रीमतियाँ धनी मानी रानी महारानियाँ ओर सवै साधारण कैसे ही नये पुराने कठिन सेक 
॥ साधारण किसी भी गुप्त रोग से ग्रसित हो, वर्षौ इलाज कराके अपनी खामथ्ये के अनुसार खबर 
| | परेशान हो निराश हो चुकी हो जिनका बड़े-बड़े नामी चिकित्सकों ने वर्षो" इलाज करके भी रोग को फान 
पाया हो उस रोगी स्त्री र उसके पति को यहाँ भेज कर या रोग का पूरा हाल लिखकर घर बे है 
` कराकर रोग दूर कराइये। | 
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|. 


और हजारों सन्तानहीन खनियाँ सन्तानवती हो गई हैं कोई भी. रोग हो पूरा हाल लि लि 
बड़े-बड़े नये और पुराने रोगों से आराम होकर छुटकारा पाचुकी हे ग्र 


गी AAAS © AAAS AAAS NS की । | लू 
श्रीमती यशोदा देवी की औषधियों से अब तक (४० वर्षों में) लाखों स्रिया आराम हो $ || 
| ANAND 
24006 PANNA AAAS SANNA AAA 
| रोगका पूरा हाल लिखकर घर बैठे ही इलाज करानेवाली सैकड़ा पीछे निन्नानवे स्त्रियों को फा द | 
र 
- सब प्रकार की चिट्टियाँ गुप्त रक्खी जाती टरी पत्र 6 
है, सकोच न कर रोग का पूरा हाल लिखकर रजिर it: 
और श्रीमती यशोदादेवी की देशी औषधियों का चमत्कार देखिये | र भी गुप्त रोग दो फायदा श्र 


i; 


4 जिनके सन्तान नहीं होती या गर्भ रहकर गिर जाता है या बति के वीर्य की निर्वलता से कन्याएँ है i पा भा 
हः. उन्न होती है जिनको पुत्र की इच्छा है और जिनके कभी गर्भ रहता ही नहीं वे मी श्रपने गी मी! ९ 


4 डं | | अपने पति का भी पूरा हाल लिखे त्री पुरुष दोनों का इलाज करके ठीक कर दिया जावेगा सन्तान ही न 
र स्री-चिकित्सक--सत्रो-चिकित्सा का सचित्र मासिक पत्र ५०० स्त्रियों का रफत भेजा जावेगा १ 
इसको पढ़ सुनकर खियाँ अपने गुप्त रोग समझ कर रोगों से बची रहता | 


“यशोदा देवी आयुर्वेदिक खी-ओषधालय आयुर्वेद भवन कर्नलगंज, १, 0 ३ 
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वती हो ग] 

[दिला 

न से क 

चकर हे! 

र है. [य सरकार की अन्न-संग्रह-याजना . 

बेठे ही | 

RN) हा और जनता के प्रतिनिधियों की सरकार अन्न- 
बुक {i र तो का सामना किस तत्परता ओर 
सि ननन र रसका परिचय युक्तप्रान्तीय सरकार 
i पडत गोनद लगता है। युत्तप्रान्त के प्रीमियर 
होता (प्रशन से हि पन्त ने १२ अप्रे ल' को लखनऊ 
या गा तिका सप 07 करते हुए श्रन्न-संग्रह-सम्तरन्धी 
‘ Me ग्र स किया था। उसके बाद के दिन 


|| अनेक नहीं रहे | पूर्वा चलती रही और 


त्र डो ` थोड़ी-बहुत वृष्टि भी हुई। ऐसे 
र मं प्र वातावरण में ग्रन्न-संग्रह जैती 
नया. कार्यकर्ताओं के अनेक ग्रसुविधाग्रो 


“2 2 २१ भई-तक ही १२ लाख 
। अन्न सञ्चित हो चुका था | 

र सम उ इुश्रा। एसेशिएटिड प्रेस 
"a जो रिपोर्ट पत्रों में प्रकाशित हुई, 
+ कुल मिलाकर २३ २००० टन 

स्फः रेसम वह अनाज सम्मिलित 
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अपील का किसानों और कार्यकर्ताओं पर एकसा प्रभाव पड़ा | 
है और वे योजना को सफल बनाने के लिए प्राणपण से | 
चेष्टा कर रहे हैं | “: ८: 
प्रान्त के अगणित शुभाकांज्षी जहाँ योजना को सफल बनाने | 
के लिए और उसके द्वारा आगामी अ्न्न-सङ्कट को सम्भावना को | 
दूर भगाने के लिए कृतसङ्कल्प दिखाई देते हैं, वहाँ समाज के है 


कुछ ऐसे शत्र, भी हैं जो योजना की विफलता के लिए भरसक | 
प्रयत्न कर रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये वही । 

लोग हैं जो चोर-बाजार ओर अनुचित सुनाफाखोरी के द्वा अब े ॥ | 
तक अपना धन्धा चलाते रहे हैं और योजना के सफल होते ही | 
जनका मुह काला हो जाएगा | इस पक्ष की ओर से योजना | 
के विरोध में विचित्र तक उपस्थित किए जा रहे हैं। उनका ॥ 
कहना है कि “सरकार नगर-निवासियों के उदर भरने के । 
लिए ग्रामीणों से अनाज छीन रही है |” वे किसानों के ठग 
भडका रहे हैं कि “सरकार तुम्हारा अन्न अभी सस्ते भाव पर | 
खरीद रही है। आगे चलकर अनाज श्रवश्य महंगा होगा | 


और तब तुमे घटी रहेगी, इसलिए अन्न अभी न बेचो ओर | 


< है ल्य 


y. 

० 
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उसे अपने पास जमा रक्खो। जब अन्न के दाम खूब 

जाएँ तब बेचने पर तुम्हे लाभ रहेगा ।” _ 9 
इन अभागे चोर-ाजारियों और अनुचित सुनाफाखोरी १ 

चालो से जनता रौर किसान श्रच्छी तरह परिचित ६ 


नन A 


> नर सरकार क 
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ग पत्ती ते जो उन तड तोड उत्तर सरकी 
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सरस्वत 


। ओर से नेनीताल में हुई प्रेस कान्फरेंस में दे दिया था। यह 
कहना मूर्खता का परिचायक है कि सरकार शहरवालों का 
पेट भरने के लिए किसानों से अनाज ले रही है। ग्रनाज 
गाँवों में ही पैदा होता है, शहर में नहीँ | शहर अन्य उपयोगी 
वस्तुएँ पैदा करता है, जिनसे किसान का काम चलता है। यह 

| तो एक प्रकार का आदान-प्रदान है जो सदा से होता आया है | 


। यदि किसान अपनी उपज का एक विशेष अंश बेचेगा नहीं तो 


। वह वस्न, मिट्टी का तेल, खेती के उपकरण तथा जीवन की अन्य 


। ्रत्युपयागी वस्तुएँ केसे मोल लेगा ओर कहाँ से उसे लगान 


| चलाने के लिए पैसा मिलेगा ! 
| फिर योजना में किसान का अपनी सारी उपज सरकार को 
। बेच देने को बाध्य नहीं किया गया है। न गल्ला बेचने के लिए 
किसान पर किसी प्रकार का अनुचित दवाव डालना ही लोकप्रिय 
सरकार को ग्रभीष्ट हो सकता हे | योजना की मंशा तो यह है 
| कि किसान के पास अपने श्रौर अपने ्राश्रितों के खाने से जो 
| कुछ रन्न बचता दिखाई दे उसका एक भाग- ग्रर्थात्‌ फालतू 
अन्न भी सब नहीं--वह सरकार के हाथ उचित मूल्य पर बेच 
` दै | जिस किसान के पास अपने खर्च से भ्रधिक अन्न नहीं 
है, उसे वेचने के लिए सरकार कभी बाध्य व करेगी | सरकार 


का यह ग्रवुमान ठीक ही हैं कि. कुछ अपवादों के छोड़कर, 


ल आसत किसान के पास अपनी उपज का अष्टमांश अवश्य बेचने. 


रहता है | इसी लिए उसने यह विचार प्रकट किया है कि 
की उपज के अष्टमांश से अधिक की खरीद न की जाए | 
[त हिस्से गाँव में ही रहने दिए जाएँ | इस दशा में 


ना फालतू अन्न सरकार के हाथ बेचने में किसान के श्र 
[आरप 
[ हो सकती है! 9 “क 


मन्त्रिमणडलों के रहते हुए चोर-बाजा 
` सुनाफाखारी हो सकना असम है|, के हा 
व्र अयत्ञ किए जा रहे हैं और चोर वाजारियो की 
। स्यानस्थान पर योग्य जनसेवक नियुक्त 
ये जनसेवक यह भी देखते है कि कहीं 
का अनुचित दबाव तो नहीं डाला 


॥ सकी, है. और 
CC-0. ih Public Domain. Gurukul Kar Ollectior, | 


. कब और किस सीमा तक पूरा करेंगी, १९ 


झे 


युक्तथान्तीय सरकार ने गेह का 
आने मन निर्धारित किया है । 
कह दिया गया है कि भाव इससे अधिक भ 
कुछ घट भले ही जाए | पञ्जाब में गेहँ कै 
करीव है और सिन्ध में द्‌) i RE पी 
युक्त प्रान्त के भाव काफी महँगें हैं, 
मह्‌ गाई शाने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। पति 
रही चोर-बाजार की वात, उसके नामशेष बरद सो 
लोकप्रिय सरकार प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर ही रहे हते 
दिन अव दूर नहीं है जत्र प्रत्येक चोर-बाजारी बे रः 
ऐसे प्रत्येक शत्र, को -खोद-खोदकर धेरे मिलें १३४१: 
निकाला जाएगा और उसका समुचित सत्कार किया गध! का 
प्रसन्नता की वात है कि प्रान्त का प्रलेक जमेस ते| 
योजना को सफल बनाने का भरपूर प्रयत्न कर ह्य||हीूदी 
मुस्लिम लीग के नेता भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। वला 
एक ऐसा कार्य है जिसे धार्मिक, सामाजिक त्रौर रसा ह 
भेदभावों से दूर रहकर किया जा रहा है। इस वहिन 
हमें विश्वास है कि यह योजना पूर्ण रूप में सफल | 
प्रान्त मै किसी प्रकार का अन्न-सङ्कट उपस्थित न हे सम ति 
| तार 
थि भी जम 


सरीद-भाव 
सरकार की रो 


अरबों के विरोध में 


>> (>> श्रै डि ०७. Fh 
ग्रोट ब्रिटेन और आयलँड के यहूदियों कीं र. | 


“जियोनिस्ट फेडरेशन फ मेट 


जिसका नाम है ॥ 
आयलौँड' | पिछले दिनों लन्दन में इस पर 
बड़ी धूम-घाम से हुआ था जिसमें जोश-भरी न 
अनेक प्रस्तावों-द्वारा ब्रिटिश, सरकार से मांग 
वह एंग्लो-अमेरिकन कमेटी की सिफारि | 
कार्यरूप में परिणत करते हुए एक लाल. यहु" ई) 


ह 
में बसाने की व्यवस्था करे। ब्रिटिश ७: वाति 


{ ना 
हि 


टर 


॥ उ 

सकता पर यह स्पष्ट है कि यहूदियों की र्द आ. करत शिरे 

है और ग्रेट ब्रिटेन र अमेरिका के | रा | 

शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसका सम? जहा वे 0 पर्‌ 
यहूदियों को योरप के उन देशों सै नत 

आज से नहीं कई शताब्दियों से हटाना क ही 

यदि हटाना अनिवार्य ही है तो वे ले म दो 

क्यों बसाए जाएँ, अन्य देशों में क्यों वी, 

जिनका उचित समाधान न तो ए. ना 

उक्त यहूदी सङ्घ पु ०2 


aridwar 


(न| र हँतो-श्रगेरिन कमेटी का कहना है कि ोरपीय 
॥ की दशा अ्रत्यघिक दयनीय हो रही 
कह यों ने यहूदियों के प्रति घृणा का जो 
yi एक विशाल इच्च का रूप धारण कर 
र 'क्रेर शाखा-प्रशाखाएँ. समूचे योरप में 
नुस्थिति में यहूदियों का कुशलक्षेम 
प्रता से योरपीय देशों से अलग 
की उपस्थिति को सहन 
इससे विश्व-शान्ति को किसी समय खतरा 
योरप से बाहर जो भी देश हैं वे अन्य 


रौर रखना होगा, वह ग्रन्यत्र नहीं हो सकता | 
सु वसुम जा वसने के लिए उत्सुक भी है |? 
सपत ऐ॥॥| फ मोदी का यह कथन यथार्थता पर श्राधारित नहीं है । 
हो| लिन यहूदियों का स्वागत करने के लिए रत्ती 
पार नहीं है। 'फिलस्तीन अरत् हाइर कमेटी? के 
हनी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 

र हः दियो का फिलस्तीन में पैर नहीं रखने दे'गे, 

| “७ उन्हें कितना ही रक्त क्यों न बहाना पड़े | 

he का इस चरमावस्था में यहूदियों को 
ओट विशे सता है। तत्र हा रोगा यद वरना 
वा शी ह| वते हैं, वहीं ४ त RT te 
ना दे इ रहेँ र कड़ाही से निकालकर 

की गी गर गाया म अमत्त है! आज *"येोरपीय राष्ट्र 
पणा क्षा प्रचार वसे युक्त हो चुके हैं। यहूदियों 
रिश ¬+  फरनेवाला हिटलर अपने साथियों 
7 त, दत जुका है, जहाँ से वापस आना 
॥ गना 
[ | है मवि 
| गा को क प और 
hy शै उती (क ने योरप में किया था बह 
। । थोर नाजीव युद्धोचरकालीन योरप में 

प द को त्य बुराइयों से साफु 


वे यह केसे 
जाति-विद्देष की जिस 


१ पै पा 
दै र १9 एक सत्रे, 


कानून) को 
छा अ कठोरता की बात; से काई 
आवश्यकता और समय के 


प्रत्येक यहूदी, 


बढी बुराई की अवहेलना 


सनद हित ओः" देगी “अत वयन की पॉल करना ब्रिटेन 
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सम्पाद्य | ९९ 


अपरिवर्तनीय हो। युद्धोत्तर संसार युद्धपूर्व संसार से सर्वथा 
भिन्न प्रकार का होने जा रहा है।' दकियानूसी और पारस्परिक 
घृणा को प्रश्रय देनेवाले कानून और नियम क्या अब भी पूर्ववत्‌ 
बने रहेंगे! मित्रराष्ट्रौ का, उनके संयुक्त राष्ट्रसङ्घ का और 
उनकी सुरक्षा-समिति का ध्यान इस ओर क्यों कृष्ट नहीँ हो 
रहा है ! क्यों वे इस राष्ट्रगत काढ की चिकित्सा करने का प्रयत 
सबसे पहले नहीं करते ? 
फिर फिलस्तीन के ऊपर ही यह ज्यादती क्यों होना चाहिए ! 
सैसार में ऐसे अनेक देश हैं जो एक लाख यहूदियों के सरलता 
और सुविधा के साथ जगह दे सकते हैं | अमेरिका स्वयं एक 
ऐसा ही देश है | क्यों नहीं वह यहूदियों को अपनी भूमि पर | 
बसा लेता १ न्यूयार्क में जहाँ करोड़ों की आबादी है वहाँ एक 
लाख यहूदियों का एक छोटा-सा महज्ञा और सही! इस छोटी: 
सी बात के लेकर मध्यपूर्व के बारूदघर में चिनगारी डालना 
ओर इस प्रकार विश्व शान्ति के लिए एक खतरा उत्पन्न करे देना 
विश्वशान्ति और सुरक्षा के ठेक्रेदारों को शोमा नहीं देता | । 
फिलस्तीन में किसी जाति को प्रवेश करने या बसने का 
अधिकार देना या न देना आज के युग में वहाँ के निगासियो . 
की इच्छा पर छोड देना' चाहिए | प्रजातन्त्र की नीतिका 
तकाजा यही है-- उसी प्रजातन्त्र का जिसकी, दुहाई देते और 
प्रशंसा करते हुए ब्रिटेन और अमेरिका के राजनीतिज्ञ थकते | 
नहीं । यह केसा प्रजातन्त्र है कि योरप में बसनेवाले यहूदी या. 
ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे देश के 'इमीग्रेशन कानून' 
का निर्धारण करें ओर हिटलर और नाजीवाद ने जो पाप किए / 
हैं उनका प्रायश्चित्त करने के लिए फिलस्तीन के अरबों का ' 
बाध्य करें ! | | 
यहूदियों की यह भी माँग है" कि भूमि-परिवर्तन-सम्बन्धी 
कानून को वापस ले लिया जाए | इस सम्बन्ध में ऐंग्लो-ग्रमेरिकन | 
कमेटी का कथन है-- दिस प्रत्येक ऐसे कानून या प्रतिबन्ध के | 
विपक्ष में हैं जो यहूदियों और अखों में. से किसी को तरजीह | 
देता हो |” फिलस्तीन सर्दियों से श्र॒रत्रों का है । ऐंग्लो-ग्रमेरिकन 
कमेटी का प्रयत्न क्या यही नहीं है कि वहाँ के अरब बहुमत 
के ग्रल्पमत में परिवति त कर दिया जाए ओर इस प्रकार एक | 
शत-प्रतिशत अरब-राष्ट्र को यहूदी-उपनिवेश बना डाला जाए १ 
अरब इस चालाकी के अच्छी तरह समझ रहे हैं और वे | 
इसी लिए खडगहस्त हैं | वे इस अत्याचार का विरोध करते 
ते श्रॅगरेज और श्रमेरिकन इसे उनका यहूदी-विरोध कहते हैं 
आज की दुनिया ऐसी बुद्ध नहीं है जो उत्पीड और उत्पी! 
में मेद न कर सके । आज सब अच्छी तरह समभते हैं कि छ्यः 
सताए जा रहे हैं और यहूदियों का पक्त लिया जा रहा है। | 
भाषणों में यहूदी-नेताश्रों ने कहा है कि 'ब्रिटे 
दिया था कि वह फिलंस्तीन को यहूदियों का राष्ट्रीय 
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सर 


१ पर न्याय का तकाजा यह है कि ब्रिटेन ्रपने वचन का 

पालन यहूदियों को आस्ट्रोलिया में बसाकर करे | यदि ब्रिटेन 

बालिफोर घोषणा” को कार्यरूप में परिणत करने की चेष्टा करेगा 

(ता श्ररब उसका विरोध अवश्य करेंगे | उनका पक्ष न्याय- 
सङ्गत होगा । 

| श्राज जो हवा बह रही है उसे देखते हुए फिलस्तीन की 

समस्या का ठीक हल केवल एक दिखाई देता है। वह यह कि 

' फिलस्तीन में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाए। 

गलो अमेरिकन कमेटी की यहे दलील है कि 'फिलस्तीन 

ईसाइयों, मुसलमानों ओर यहूदियों की समान रूप से पवित्र 

भूमि है | इसलिए यह न तो ठीक होगा और न व्यावहारिक 

ही कि उसे अरब राज्य बनाकर श्ररबों के बहुमत के हाथ में 

` यहूदी श्रल्पमत का भाग्य सौप दिया जाए या उसे यहूदी-राज्य 

बनाकर श्ररत्रों के साथ अन्याय किया ज्ञाए |! पर किसी-न-किसी 

रूप मे अरब तक होता यही रहा है। गत २५ वर्ष से ईसाई 

ब्रिटन वहाँ पर अधिकार किए है और इस तथ्य की उपेक्षा करते 

हुए कि फिलस्तीन अरबों और यहूदियों की पवित्र भूमि है, वह 

| की राजनीति का सञ्चालन अपने ढङ्ग से कर रहा है, जब 

प्रजातन्त्र के नियमानुसार राष्ट्र की राजनीति का सञ्चालन 

की इच्छा के अनुसार होना चाहिए | क्या किसी देश- 


ष को केवल इसी अपराध के कारण प्रजातन्त्र की सुविधा्रों - 


वञ्चित रखना चाहिए कि वह दो i | 
चा या अधिक धर्मावलम्त्रिये 


` अरब-यहूदी सङ्घर्ष के विषय में यही कहा जा सकता है कि 

हि ब्रिटिश राजनीति की देन है | यह सच्चर्ष-भावना_ फिलस्तीन 
यह बात नहीं है। अन्य अरब देशों में 
सन्‌ १६३७ में ही 'पील कमेटी? 


के बराबर थे |? 
के सम्बन्ध में अपनी 


| पर गत पिछले दिनों ए. 
मामले के केवल ब्रि 


न भूल होगा 
जनता की सम्पति लिए पत र. 3 
देने से ही समस्या सुलभ जाएगी | संयुक्तराष्ट्रो की 
त मामले में आवश्यक है | इंग्लैंड का शासकवर्ग 
हर में अपने हित के लिए एक मुह 


_ 00-0. ॥ Public 


का भी उपभोग नहीं कर सकते | 


स्थान समझता है । इंग्लैंड = प्‌ 
की थीं, अरब चाहते हैं कि उन 
जाए | ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ य 
हैं कि वे अरबों के पन्न में हैं| 
चाहते हैं कि फिलस्तीन में यहू 
अनिः्छा से ही कर रहे हैं 

चाहता ग्रतः वह उनकी कोई सहायता भी ॥ 


क्योंकि उसे अमेरिका की अप्रसन्नता का भय है र्र भि 


हले श्रो क 
न सन्धियों गे 


दै सि! 
९ प्रकट करने क । 
क 


` || श्र 
| र रय 


ु श क 
महामा गांधी के प्रसिद्ध त्रस्न का सर्वप्रथम परवा हिल 


अक्रौका में हुआ था और वहीं उसे सफलता भी प्रहार, 
सत्याग्रह के उस जन्मस्थान में आज भारतीयों. उ ने 
का प्रयोग करना फिर आवश्यक हो गंया है) वहां के हा 
सरकार ने भारतीयों का विरोधी गलाघोट् कावून पा र 
है और अब वह व्यावहारिक रूप धारण करेगा। ग [दर 
प्रवासी-मारतीयो के ऊपर अन्याय है, भारत के प्रलेक ३ ३ । 
लिए यह एक खुली चुनौती है। इस चुनौती बम: 
अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों ने स्वीकार कर लिया है| 


दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 


साथ चल रहा है। भारत की पूर्ण सहानुभूति 
भाइयों के साथ है, यह कहने की ग्रावश्यकता ही 

सत्याग्रह के नेता हैं नेटाल की भारतीय क 
डाक्टर जी० एम० निकर | उन्होंने सर्वप्रथम २० F ति 
साथ वर्जित-प्रदेश में पहुँचकर पाँच खेमे गाई हि | 
सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उनका ला 
के लिए हजारों भारतीय स्त्री-पुरुष प ही. ह य, 
यूनियन के अन्य नगरों में भारतीयों ने ण: क्या) गी 
यूनियन सरकार के निर्णय का विरोध कि अर ति] भए 
अपना खून-पसीना एक करके नेटाल कै र बे 
वहाँ के स्वार्थी गोरे बहुत दिनों दयात जाए 
वहाँ से भारतीयों के निकाल बाह्र पर] 
हिन्दुस्तानियों की उन्नति को वे ली, 


छै 


स्वाथ जर 
याँ से / 

का तैयार नहीं हैं | वे हिन्दुस्तानि की 

कर रहे हैं। वहाँ हिन्दुस्तानियों का का 

से वञ्चित रक्खा जाता है। वे प बनन 

“मै गोरे-बच्चों के.साथं बैठकर. नहीं पढ पी 

सुरक्षित स्थानों में किराए पर सकान 


निती हिल रे कक में नही व 


3. जमीन-जायदाद भी मेल नहीं ले 
ग्रमागे और उपेक्षित हिन्दुस्तानी उस 
द्र ता कट मी नहीं खरीद सकते. जहाँ से गोरे 
pe के अधिकार से भी वञ्चित कर दिए 

| र कब्र तक सहन किया जा सकता था? 
भव WS ने के पूर्व सभी बैध उपायों से परिस्थिति 
bl मा न देख लिया गया था | कहने-सुनने 
| ८ ॥ ने भी दबे शब्दों में दक्तिण अफ्रीका की यूनियन 
स निश्‍चय के प्रति अपना असन्ताष प्रकट किया था 
|. प्रे हाई कमिशनर के भी वहाँ से वापस बुला लिया 

हो ग्रथिक एक विदेशी सरकार कर ही क्या सकती थी ! 
हि र दि भारत स्वतन्त्र हाता तो क्या दक्षिण अफ्रीका की 
अपार के इस प्रकार प्रवासी भारतीया का अपमान 
म फरो ह होता ! (और «क्या भारत इस कडवे घूट का 
प्रात आते के नीचे उतार जाता ? पर नहीं, भारत आज 
दण नहे पर भी इस अपमान के सहन नहीं करेगा । 
मे अपने सम्मान की रक्षा अवश्य करेगा और इसके 

न परश टा ह होम देगा । 


ड्‌ हा नही 


| रत ग्र्रीकावासी समी गोरे ऐसे कमीने नहीं. हैं । 
| र य एशियाबासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक 
गा है| बार गर १ जिसका सञ्चालन अगरेज कर रहे है। 
नो लन प सहानुभूति हमारे प्रवासी भाइयों के प्राप्त हे। यह 


ह सङ्गत हे कि वह दिन अब विक दर नहीं है जब 
हीत. की यूनियन सरकार को अपना निश्चय बदल देने के 


ग ही अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए विवश होना 
५ सया... पह प्रश्‍न बहुत जटिल बन जाएगा जो विश्व 
दिए। एक भयानक खतरा सिद्ध होगा | 
यात प्र 
दी ऱ्य ळा 


| 
ह| (ते और स्वतन्त्र भारत का विधान 


| दिनों देशी नरेश और उनके मन्त्रिगण 
मे न न्य वा मन्त्रिमण्डल मिशन की योजना के 
ग का निर्णय प्रकट करना । , टीक इन्हीं 
राज्यलोक परिषद्‌ का अधिवेशन 
अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था | 

३ खन्‍्ध देशी रियासतों से है। 2. देशी 
NE मार ६ दूषरी उन शियासतों की प्रजा की | 
के अलग नहीं किया जा सकता । इसी 
बि पर मन्त्रिमण्डल मिशन से स्वतन्त्र 
मस्तावित किया है उसकी कार्यकारिणी 
चि भी रहेगा और देशी रियासतों का 


त, 
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भी। यह सङ्घ अथवा “यूनियन? रक्षा, वैदेशिक मामलों और | 
यातायात के लिए जिम्मेवार होगा | इसके लिए उपयुक्त ्रर्थ 
संग्रह का अधिकार भी सङ्घ के होगा | इन तीन सङ्घ विषयक 
अधिकारों को छोड़कर देशी नरेशों के शेष अधिकार और विषय 
श्रज्नुएण्‌ रहेंगे। 
मन्त्रि-मण्डल मिशन की ओर से नरेन्द्रमण्डल के वर्तमान 

अध्यक्ष को जो श्वेत पत्र? दिया गया था उसमें कहा गया है | 
कि भारत में स्वतन्त्रता के स्थापित होते ही सर्वोच्च सत्ता का 
अन्त हो जाएगा | ब्रिटिश सरकार के लिए न तो यह आवश्यक 
ही है और न वाञ्छ्ुनीय-ही, कि वह सर्वोच्च सत्ता के अधिकार 
किसी को इश्तान्तरित करे | इस दशा में देशी नरेशों के लिए 
दो विकल्प हैं | या तो वे सङ्घ-योजना में सम्मिलित हो जाएँ 
या यदि ऐसा सम्भव न हो सके तो भावी स्वतन्त्र सरकार के 
साथ विशेष प्रकार की सन्धियाँ कर लै | 


नरेन्द्रमण्डल ने अपना जो निणय घोषित किया, उसके 
अनुसार वह मन्त्रिमण्डल मिशन को सर्वोच्च सत्तासम्बन्धी 
घोषणा का स्वागत करता है ओर उसने एक समझौता वार्ता 
मिति की नियुक्ति कर दी है जो भारत के प्रतिनिधियों से 
विचार-विनिमय करके शर्ते तय करेगी । पर उसने यह प्रकट 
नहीं 'किया' कि रियासत सङ्घ शासन में वस्तुत; किस रू 
सम्मिलित होना चाहती हैँ । ' 
स्पष्ट है कि मन्त्रिमण्डल मिशन ने अपनी योजना-द्वासा 
देशी नरेशों को अपने-श्रपने राज्यों में . अनियन्त्रित अधिकार सोप 
दिए हैं। सर्वोच्च सत्ता के अन्त के साथ-साथ उनका रहा-सहा 
मय भी दूर हो जाएगा। इस दशा में वे अपनी अधिक्षत 
भूमि में अपनी मनमानी करने के लिए स्वतन्त्र हो जाएँगे । 
राजाओं की इस तानाशाही का यूनियन सरकार के कार्य-सञ्चालन 
पर मी प्रभाव पड़ेगा और उसे पद-पद पर कठिनाई का ग्र 
होगा । देश की सुरक्षा श्रौर समृद्धि की जिम्मेवारी यूनियन 
पर होगी | उसके निर्वाह के लिए यूनियन को (अन्ततः स 
सत्ता के अधिकार हस्तगत करने पडे गे। यहं रियासत 
हित में ही होगा । रियासतों की जेती भौगोलिक प 
है उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे आजकल के 
में अपनी र्ता की समुचित व्यवस्था कर सकेंगी ओर याताय 
व विदेशी मामलों जैसे विषयों का सञ्चालन स्वयं ही सफ 
के साथ कर सकेगी । . 
यदि अपने भावी हितों का ध्यान रखते हुए और 
ठीक-ठीक अनुसरण करने की इच्छा से देशी रियासते 
के साथ सङ्घ-सम्बन्ध स्थापित करने का निणंय॒ करत 
विचारणीय होगा कि इसके लिए शर्तें क्या 
इसके लिए, नरेन्द्रमणडल ने एक समिति 
के नेताओं की एक वैसी ही समिति, के 


ड़ 

| करेगी | जहाँ तक हमारा अ्रतुमान है, मतभेद केवल दो 

विषयों के सम्बन्ध में होगा | पहला तो यह कि अखिल भारतीय 
| देशी राज्य लोक-परिषद्‌ यह चाहेगी कि रियासतों की श्रोर से 
केन्द्रीय शासन-परित्रद्‌ में जो ६३ प्रतिनिधि भेजे जाएँगे उनका 
| चुनाव जनता द्वारा हो, ग्रर्थात्‌ वे राजाओं के नामजद प्रतिनिधि 
। नहीं होने चाहिए | दूसरा यह कि रियासतों के अपनी शासन- 
। व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रात्मक कर देनी चाहिए | यदि 
| | रियासतें ऐसा नहीं करतीं तो ब्रिटिश भारत के साथ उनका 
| यूनियन में खप सकना कठिन होंगा। स्वतन्त्रता का समान 

| | फन प्रत्येक भारतीय को मिलना आवश्यक है, वह चाहे ब्रिटिश 
`| भारत का नागरिक हो या देशी रियासतों का | 


धामि क असहिष्णुता 


गत १६ मई के मन्त्रिमण्डल-मिशन ने. कहा था -“हमारे 
` तैयार किए हुए समभोते को यदि भारत के प्रमुख राजनीतिक 
दलों ने अङ्गीकार नहीं किया तो इससे भारत की बहुत बडी हानि 
| हांगी | देश में साम्प्रदायिक दङ्ग होंगे, बूटमाट, अव्यवस्था 
और ग्रह-युद्ध के दृश्य दिखाई देंगे... इत्यादि | यह धमकी 
गर्दी थी, यह सच है। कांग्रेस ने अन्तःकालीन सरकार की 
योजना का अङ्गीकार नहीं किया | इससे लीग का छुन्ध हो 
वह चोभ अत्र साम्प्रदायिक दङ्गों के 


` उठना स्वाभाविक था | 
रूप में प्रकट हो रहा है | 


हृष्णु क्‍यों हो गए है, 

भारतीय तो -वे चाहे 
० सभावतः सहिष्णुता की 
तो शताब्दियों तक गुलामी 


प केसे बहन करते रहते । 
न के अ्रकाल में ३०-४० लाख भारतीय ने के 


परनतो 
की रना के लिए 
गोली 


_CC-0. ॥ Pui 
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७३ एनी. दवाई |, आतषा पापड प्रकार किसी जा 


पर यही आदर्श सहिष्णुता मस्जिद के 
साधारण घात से जत्र काफूर हो जाती $ 
विदेशी आलोचक कहते हैं कि भारतीय 

तक सह सकते हि भुखमरी के भी ञ्ल ह 9 
दारा अपनी साँ-बहनों का अपमान हेते र ’ Ari 
नीची करके चुप रह सकते हैं, पर धर्म RE 
व्याघात उसन्न होने 
हो --वे आपस में 
हो जाते हैं ! 


है, तब 


उधर मन्त्रिमणडल-मिशन ने भारत से 
अहमदाबाद, ढाका तथा कुछ अन्य स्थानों 
श्रारम्भ हो गए। अहमदाबाद | 
मस्जिद के सामने बाजे बजाने या जलूस निकालने १) टम 
लेकर हुआ | । 


के मूल में धार्मिक असहिष्णुता नहीं है; भारतीय बह व । 
तरह समभते हैं; विदेशी आलोचक इसे किसी सुप में ले हश्रान 


और उसी साल से धामिक अतहिष्णुता की बृद्धि है है 
असहिष्णुता की इस ग्रग्नि में एक नई आहुति छ | 
श्रौर दी गई है | श्रत्र उसकी आग की लपटे जत 
श्रौर श्रछूत-सङ्घर्भ के रूप. में. दिखाई पड़ने गी दै 
साम्प्रदायिक दङ्गों ने श्रव त्रिमुज का रूप धारण * । 
सम्भव है, हमारे मालिक इसे मी आगे चलकर शा | 
लगे, पर वस्तुतः इसकी जन्मतिथि बहुत इघर 2 
सेम्युअल होर ने जिस दिन डाक्टर मेदक की 
विना ताज का बादशाह घोषित किया उषी ति ( 
अछूत सङ्घ का जन्म हुग्रा था। यदि हि | गो 
की अपेक्षा सवर्ण-ग्रछूत दङ्गो कम होते ती. 
केवल यही है कि जिन्ना साहब के तेतु तै गते गध 
का नेतृत्व कुछ 'जूनियर” है | ४ h 
दङ्गाई और उनके नैता,यह भली भाँति pe | 
केचियो और छुरियों से जनता को कुछ काल 
भले ही कर लिया जाए, पर इनसे निर्णप्रात्मक 
जा सकती | न इस प्रकार पाकिस्तान वत 


विर परू 


कि 


| » हो सकती है। हाँ, यह अवश्य है 
वि वो हमारी दुर्बलता पर वेशम की हँसी 
भग हि य मिल सकता है | वेशर्मी की हॅपी 
गो के साम्प्रदायिक उपद्रव तथाकथित 
RS आर अ्रब मी होते हैं । जर्मनों 

ह. हेते रहे है, ग्रीर अ दी दो 
र क्या था? आज दाच अफ्रीका के 
\ र बाय जो व्यवहार कर रहे हैं उसे साम्प्रदायिक 
टेके ति) EE और क्या कहा जा सकता है? पर उन 
5. बिसी को यह कहने का साहस कभी नहीँ हुआ 
EYEE र पनि रु अत 
ठ परी जर |. ना साम्रदायिक “सहिष्णुता के शिकार है, अतः हे 
गरा हे वा श्रधिकार नहीं दै; जब कि भारत के सम्बन्ध 

ज्ञ (वामर दुहराई जा रही दै | 

लने १॥॥॥ भय के इस घने ग्रॅथेरे में हमें आशा, की एक 
ते हैं छाई पड़ते लगी है। घोर सम्प्रदायवादी बुड्ढे नेता 
ने एम ङो के विरुद्ध कमी एक शब्द न कहें--पर दोनों 
गि कुल ऐसे सुलभे दिमागतराले युवक मौजूद हैं-- 
गरा मी आने लगे है-जो इस धर्मान्वता के विरुद्ध 
(हिरन उठाने लगे हैं। यशवम्तराव और रजत्रग्रली 
| नग इसका प्रसन्न प्रमाण हें | इन दोनों वीरों ने, 
के बे की भांति, साम्प्रदायिक तनातनी के सङ्गीन 
दहि मानव को पशु बनने से रोकने के प्रयत्न में अपने 
कति क नि हैं। आशा है, उनके स्थानों और उद्देश्यों 
॥ हा! $ लिए हजारों हिन्दू-युसलमान युवक आगे आएं गे 
को निकी इस भयानक राजनीतिक गन्दगी के अपने. 
।| ॥ है: पयतन से सदा के लिए धो बहाने में 


——— 


अध्यापकों की समस्या 


by 
, त जब कि युक्त प्रान्त के अध्यापकों ने 
र ग यान्तीय शिक्षा-विभाग के सम्मुख 
उ मांगों डी प्रकट किया था कि शिक्षा- 
त । यदि स्वीकार न किया गया 
तप कर दंगे | माननीय शिक्षामन्त्री- 
ईन ` मेषी सरकार ग्रध्यापको की 
ल ने ३ ` विचार कर्‌ रही है, बाद को 
i सरकार स्थगित«कर दी थी | इस सम्बन्ध 
हुई है जिरा मोर णे अमी हाल में ही एक 
सि के ७. आपकवर्ग के कुछ सुविधाएँ 
.. अचुसार, सरकारी रकूलों में देशी- 


म 
मे 
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“ परिवर्त्तन किए जाएँगे जिनके अनुसार ग्रध्यापकों के लड़के ओर 


अब भी पूर्ववत्‌ उपेक्षित रहा तो यह निस्सन्देहं लजा की 


बस्‌ अध्यापकों के". बेतम मी. ००क्रेसभ्सरकातान्छा०स क्र्म कत्तेव्य | 


१०३ | 


तक जो भारी अन्तर रहता चला श्राया है, वह दूर कर दिया | 
जाएगा । अर्थात्‌ अब सरकारी स्कूलों में ग्रन्य ग्रध्यापकों के 
जितना वेतन मिलेगा - उतना ही हिन्दी या उठ पढानेवाले 
अध्यापकों को भी मिलेगा | ग्रर्घ-सरकारी स्कूलों में भी इस, 
नियम का पालन होगा | या नहीं, इस सम्बन्ध में उक्त विज्ञप्ति 
में कोई स्पष्ट वात नहीं कही गई है। हाँ, यह आशा अवश्य ! 
की गई है कि इम्दादी पाठशालाग्रों के सञ्चालक सरकार की 
इस नीति से सहयोग करेंगे | जहाँ तक प्राइमरी तथा अन्य | 
बुनियादी स्कूलों के ग्रध्यापंकों के वेतन का प्रश्न है, यह कहा 
गया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है| फिर भी उन 
अध्यापकों का महँगाई का भत्ता बढ़ाने का सरकार ने निश्चय 
कर लिया है जिनका वेतन. एक निश्चित रकम के भीतर है | 
यह भी कहा गया है कि 'शिक्षा-विधान! की धाराश्रों में कुछ 


आश्रित उस इम्दादी संस्था में मुफ्त शिक्षा पा सकेंगे जिसमें वह . 
( श्रध्यापक ) काम करता है । ये रियायते' बहुत कम हैं, जैसा क 
कि सरकार ने स्वयं उक्त विज्ञप्ति में स्वीकार किया है, पर आशा 2 
है कि आगे चलकर इनमें और भी बृद्धि की जाएगी | तन 
जहाँ तक वेतन का सम्बन्ध है, हमारे देश का ग्रध्यापकवर्ग 
सबसे अधिक उपेक्षित रहा है जब कि इस वर्ग की सेवाएँ अन्य 
सभी वर्गों की सेवाओं से कहीं अधिक हैं | वस्तुतः यही एक 
वर्ग ऐसा है जो जितना लेता है उससे कहीं ग्रधिक देता है । | 
नेहरू जी के *कथनानुसार वर्तमान काल में महत्‌ वहीं हेलो 
जितना समाज से ले, उससे कहीं अधिक समाज को छ | 
अध्यापकवर्ग सदा से ऐसा ही करता चला आ रहा दै, पर इसकी | 
महती सेवाओं का मूल्याङ्कन इस श्रभागे देश में अभी तक नही | 
हो सका है ओर न इसकी ओर किसी ने सम्यक ध्यान ही दिया 
है। जब-जब ग्रध्यापकवर्ग के वेतन का प्रश्न उठाया गया तब 
तत्र रुपए की कमी का बहाना करके उसे टाल दिया गया | £ 
कांग्रेस के सत्‌ १९३६ में त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ से अन्न 
तक के ६ सालों के बीच युक्तप्रान्तीय सरकार की आय द्विु 
हो गई है । पर शिक्षा-विभाग के व्यय के मद सें एक पाई 
मी नहीं बढाई गई | युद्ध का काल या श्रौर प्रान्तीय शासन 
लगाम सलाहकारों की सरकार के हाथ में थी | फलतः इस 
सम्बन्ध में कुछ कहना-सुनना व्यर्थ था। पर आज जन 
प्रतिनिधि शासन का कार्य सँभाल रहे हैं। अध्यापकवर्ग 


होगी | 2! १ म्य यी 

जनप्रिय मन्त्रिमण्डल से जनता स्वभावतः यही आशा करती 
है कि उसके शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रा 
श्रन्ये महत्त्वपूर्ण कार्यों पर अधिक रुपया व्यय किया 


छ. 


जनता की इस भावना को दृष्टि में रखते हुए हमारी प्र 


भिन्न प्रकार के ब्रेसिक-ग्रध्यापको के वेतन कै उचित मापदण्ड 
स्थापित कर. दे ग्रौर गैरसरकारी स्कूलों के सञ्चालकों को भी 
बाधित करे कि वे उन स्कूलों में काम करनेवाले ग्रध्यापको को 
उससे कम वेतन न दे | सरकार के चाहने मात्र से सब कुछ 
| हो सकता है; आवश्यकता केवल चाहने की है। साथ ही यह 
| ग्रावश्यक है कि सरकार ने अध्यापकों के प्रति जो सहानुभूति. 
प्रदर्शित की है उसका ठोस रूप बजट में भी अध्यापकों को 
खने को मिले | तभी यह वर्ग सन्तुष्ट रह सकता है और 
पनी अमूल्य सेवाएँ ग्रविच्छिन ग्रौर एकान्त भाव से समाज 
को समर्पित करता रह सकता है ' जितके लिए वह ग्रनादिकाल 
से प्रशंसित रहा है 


युक्तप्रान्तीय सरकार ओर जमींदारी प्रथा 


` युक्तप्रान्तीय कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के समक्ष इस समय जो 
अनेक जटिल समस्याएँ विद्यमान हैं, उनमें से जमींदारी प्रथा 
| क उन्मूलन की समस्या भी एक है। सन्‌ १७६३ ई में लाड 
| कान/वालिस ने, श्रँगरेजी शासन को दृढ़ करने के ध्येय से जिस 
मींदारी प्रथा के जन्म दिया था, वह 
| ज्ञरो से उत्तरोत्तर जकड़ती गई । जमींदारों ने अपना 
| पूरा करने के लिए इन किसानों के साथ, सम्रय-समय पर 
| ग्रमानुधिक अन्याय किए और उन्हें बुजदिल बनाने में योग 
दान किया, उसी का यह परिणाम है कि हमारा भारत गुलामों 
वन गया | भारतवर्ष में नब्बे प्रतिशत किसान हैं। 

की इतनी बढ़ी जन-संख्या में बुजदिली भरने का पाप 
। किया हो, उन्हे आज कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों द्वारा 
त जर्मीदारी-प्रथा के उन्मूलन पर आश्चर्य नहीं होना 


मस हमारे देश की जनता का सर्वाधिक प्रतिनिधित् 
वाली संस्था है | ` देश को स्वतन्त्रता के 7 
पभत्न अपना सानी नहीं रखते | मानव के जन्म-तिद्ध 
र का जहाँ तक सम्बन्ध है, कांग्रेस का यह पहला सिद्धान्त 
ऐसी दशा में नब्बे प्रतिशत जनता--किसानों--के साथ 
ग्रन्यायो को मिटा देने का निश्चय करना, कांग्रेस के 


विक ही है। यद्यपि अभी निश्चयात्मक रूप से 
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5 सरस्वती 


हमारे देश को गुलामी ' 


की सिल क 


वट 


कुछ नहीं कहा जा सकता = सदियों से ला 
मथा चली आ रही है, उसमे 
किया जाएगा | 


नु || 
कौन-सा गीर ४ 


लगान-वसूली का जहाँ तक सम्बन्ध है 

ही मध्यस्थ मानकर अपना कारबार चत 
इ प्रथा का अन्त कर दिया जाएगा, ते ON गे 
[ई मध्यस्थ न रह जाएगा और सीधे लगान | रे 

लिए बहुत ही कार्यकुशल एवं ईमानदार वामत्र 7 
आवश्यकता पड़ेगी | इन कार्यकर्ताओं को बि पर झर 
शिक्षा-दौक्षा देनी पड़ेगी । इतने पर भी प्रारमङ के 
में लगान-वसूली के ्राँकड़े सम्भवत; बहुत कम नग श्रि र 
लगान-सुक्ति, लगान में छूट तथा जमीन समनी र, त्रा 
अनेक मामले उपस्थित होंगे, जिन्हें सुलभाने में ने ३ 
समय लगेगा | र 
यद्यपि जमींदारी प्रथा की बुराइयों से इनकार शी गा 

जा सकता, फिर भी इसका सवथा और एकदम ग्रन बति 
सम्भव नहीं है। सम्भवतः कांग्रेती मन्त्र-मणइल प्रण शत्र 
प्रयोग के रूप में ही प्रान्त के कुछ. जिलों में जाति स 
का खात्मा करेगा और उसके परिणामों की सतर्कता हही 


॥ ३ उ गप 
करेगा, फिर अगला कदम उठाएगा | | i 


सरकार भभग | 
[ती थी | ७ 


जिस लगान-वसूली के लिए जमांदारों रर | 
सम्बन्ध तीचणःसे-तीच्णतर होते गए' और वोत * दा, 
के उन्हें अन्याय करने पर विवश होना पड़ा, वही ता बेर 
अब बिना किसी कटुता के कांग्रेस मन्त्रिमण्डल / ७ 
ओर कौशल से करेगा, वह न केवल दर्शनीय, पया 
होगी । लगान-वसूली में इस क्रान्तिकारी परिष | 
उन समस्त अफसरों की लगन और सहायता पर त गि 
ज्ञा इस विभाग से सम्बद्ध हैं । आत्मीय प्रेरणा iY 
अपने आप हमारा वरण करती दै। इसी हि रि 
प्रेरणा का ही ग्रभाव रहता है, वहाँ सफलता. || 
रहती है | 


-युक्तप्रान्त की तरह अन्य प्रान्तों 
भी इस प्रथा का उन्मूलन करने के लि 
पावन अनुष्ठान में कांग्रेस मन्त्रि 
हम कामना करते हैं| . 


fry | 


: की 


गौर परवशता-रूपी पाप का 
| नदेश की दासता और परव हु 
व ती विदेशों को चले गए थे, 


टी है, उसे देखकर हिन्दुस्तान के अपनी पराधीनता 
नकार हरि गिता पश्चात्ताप हो रहा है, उतना पहले कभी 
अनत षि | 
छल पर| एए त्रफीका के प्रवासी भारतीयों का सारा इतिहास ही 
i इं का इतिहास है । जनरल स्मटूस की ग्रत्याचार- 
तापक हो सत्याग्रह-संग्राम की जन्मदात्री है | सत्याग्रह 

|. षन्‌ १९१४ में जब स्मटस ने महातमा गांधी से 
ओर गि ना था, जो गांधी-स्मट्स-समभझोते के नाम से 
कोत क बासी भारतीयों ने सन्तोप की साँस ली थी | 


ही तार र गया था कि. उनके बुरे दिन बीत गए, 
त रि शान्ति से दक्षिण अफ्रीका में जीवन -यापन 
त्युत (९0. 0 


त बली भीते के बाद 


ही. पसार मे यत्रतत्र र 
र में यत्रतत्र लड़ाई हो रही थी, पर दक्षिण 


तिह | ` दीर्घ सङ्घर्ष के बाद शान्ति का 
द गो पारी भरतो वर महायुद्ध समाप्त हुआ और उधर 
0005 रे के विरुद्ध युद्ध की घोषण कर दी । 

पर वासी भारतीयों को रक्त की भाँति 


रति wi ॥ ८ ठु 
| |) पा व टा कर लिया जो आज एक 
९ शत... "कत हो पाया श्रा 
के समझने के Mn 


लिए सन्‌ १६२० से 
| एक २० से स्मटूस 
|, १ उन्हें रकम डालना आवश्यक है | 
पिर पे एशियाटिक जाँच कमीशन बैठाया 
मतीव ee मे सकाशित, हुई थो । कमीशन 
भा र २ स्वेच्छापूर्वक, प्रत्यागमन-योजना 
सिवा 5 भी राय दी थी कि भारतीयों 


= 5 पर उसने भारतीयों को अलग 
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दक्षिण अफ्रीका में शवेताङ्ग-नीति का नग्न नृत्य 


स्वामी भवानीदयाल संन्यासी 


` मे प्रतिपत्ती दल की चुनौती स्वीकार कर लोकमत की परीक्षा |» 


ही विश्व का प्रथम महासमर 


जा चा पुरस्कार, भी देकर नेटाल छोड़ने : 


ग च ७2 पा द्‌ ) र 
क छे नेको बाला 20787 0046 णं आल 


कमीशन की रिपोर्ट का कोई विशेष फल न हुआ | सन्‌ 
१६२४ में जनरल स्मटस की प्रेरणा से तत्कालीन आन्तरिक 
न्त्री ( Minister of Interior ) श्री पेटिक डङ्कन नें 
परथक्करणु-योजना के आधार पर एक कानूनी मसविदा ( ७४४४ 
87०४५ 3! ) यूनियन पार्लियामेंट में पेश कर ही दिया | इस 
पर दक्षिण अफ्रीका के भारतीय तो चिन्तित, विचलित ओर | 
आतङ्कित हुए ही, पर भारत का लोकमत भी छुब्ध (हुए बिना | 
न रहा। भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने श्रीमती सरोजिनी देवी 
को प्रवासी भारतीयों के सहायतार्थ प्रतिनिधि बनाकर दक्षिण 
अफ्रीका भेजा । दक्षिण अफ्रीका में प्रचण्ड ग्रान्दीलन हो रहा | 
था कि ठीक उसी संमय एक ऐसी घटना घटी, जिससे स्मटस 
का सितारा डूब गया, उनके हाथ से शासन-सूत्र जाता रहा | | 
बात यह हुई कि पार्लियामेंट के एक उपनिर्वाचन में स्मट्स को 
साउथ अफ्रीकन पार्टी के उम्मेदवार की राष्ट्रीय दल के उम्मेदवार 
के मुकाबले में बुरी तरह हार हुई और इसलिए जनरल “स्मटस 


लेने के लिए पोलि यामेंट ही भङ्ग करवा दी | 2 - 
सन्‌ १६२५ में नंवीन निर्वाचन हुआ और उसमें जनरल | 
स्पटस की पार्टी की ऐसी लज्जाजनक पराजय हुई जिसकी | 
उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी | जिस तरह इ ग्लै ड्‌ | 
की प्रजा ने द्वितीय विश्व-महासमर के ग्रँगरेज अधिनायक मिस्टर प 
चर्चिल का ग्रहङ्कार धूल में मिला दिया, ठीक उसी प्रकार 
दक्षिण अफ्रीका के रवेताङ्कों ने. स्मट_स को पदच्युत करके ही । 
दम लिया । जनरल हट जोग की नई राष्ट्रीय सरकार कायस | 
हुई, जिसने सनु १६९७ में भारतवध से सन्धि कर ली | वहू | 
सन्धि 'केपटाउन-एग्रीमेंट' के नाम से प्रसिद्ध है । जनर 
इट'जोग की सरकार के हाथ में पन्द्रह साल तक दक्षिण अप्र 
के शासन की बागडोर रही और उन दिनों प्रवासी म 
के प्रति ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुषा जिसकी शिकायत क॑ 
जा सक़े। जनरल हट जोग ईश्वरमक्त और] धर्मनिष्ठ) बोग्र | 
थे; स्मठ स को भांति कूटनीति बोग्रर नहीं । अ 
ईमानदारी से केपटाउन समभौते पर अमल किया और 
शासन-काल में हमारे भाइयों को अपनी स्थिति सुधार 
च्छा अवसर मिला । >> का 
ह १६३६ में योरप में लड़ाई क्या छिड़ी माने 
ग्रक्रीका के प्रवासी भारतीयों के भाग्य में आग 


लए अ्र्तीका की हितःदृष्टि से जनरल स्मटस को भी अपने 
| मन्त्रिमरडल में शरीक कर लिया था ओर इनको न्याय-मन्त्री 
"के पद पर प्रतिष्ठित किया था । हट जोग के सहथोगी तत्कालीन 
श्रोन्तरिक मन्त्री डाक्टर मलान ने उनको बहुत समभाया कि 
सट स॒ को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित करना मानों विप्रधर 
साप को दूध पिलाना है, जो मौका पाते ही डेसे बिना न छोड़ेगा, 
पर हृटजोग ने देशहित के विचार से अपने सहयोगी की सम्मति 
। को स्वीकार न किया । परिणाम यह हुआ कि डाक्टर मलान 
इसके विरोध में मन्त्रि-मण्डल से अलग हो गए और यूनियन 
|| पालि यामेंट में विरोधी दल के नेता बन गए | 
8 जब्र इं ग्लेंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी 
| तब दक्षिण अफ्रीका की पालियामेंट में भी इसकी चर्चा छिड़ी । 
| जनरल हर्टजोग की अध्यक्षता में सचिव-मण्डल की जो 'कोकस 
मीटिंग” ( ६५०० १॥८९॥१४ ) हुई उसमें येही निश्चय 
| हुआ कि दक्षिण अफ्रीका का इस युद्ध में तटस्थ रहना ही 
श्रेयस्कर है | स्मटस भी उस मीटिंग में शरीक थे । पर जत्र 
पालि यामेंट में इस बात पर चर्चा शुरू हुई तो स्मट स ने अपने 
सहयोगियों के साथ विश्वासघात कर डाला, गिरगिट की भाँति 
उनका रङ्ग बदल गया और वे उस दल में. जा मिले, जो दक्षिण 
अफ्रीका को भी लडाई की श्राग में झोंकने को कटिबद्ध था | 


की विजय हो गई | 

2 यदि हटजोग चाहते तो सरकार की इस पराजय के बावजूद 
ail भी अपने पद पर बने रहते, पर उन्होंने इस विषय पर लोकमत 
| जानना आवश्यक समभा । इसलिए उन्होंने अपने मन्त्र- 
मण्डल की ओर से इस्तीफा दाखिल कर गवर्नर जनरल से 
लिंयामेंट भङ्ग करने तथा नवीन निर्वाचन की घोषणा करने 
ही माथना की | पर देबयोग से उन दिनों गवर्नर जनरल 
पर स्मट्स के लँगोटिया यार पेटिक डङ्कन विराजमान 


[ बन गई | पहले इंग्लैंड से गवर्नर जनरल श्राया 
था, पर जब जनरल हर्टजोग दक्षिण अफ्रीका के प्रधान 
बने तो जहाँ उन्होंने “वेस्ट मिनिस्टर का विधान? 
te of Westminister ) पास कराया, जिसके अनुसार 
प्त उपनिवेश इं ग्लॅड के अधीन नहीं रहे बल्कि 
-सङ्घ के हिस्सेदार बन गए, वहाँ उन्होंने दक्षिण 
लिए इंग्लैंड से गवर्नर जनरल के आने की 
द्वति को भी मिटा दिया और दक्षिण श्रक्रीका- 
गवर्नर जनरल चुनने की स्वतन्त्रता प्रात कर 
ही दलबन्दी का खयाल छोड़कर पेटिकडङ्कन 
बना दिया था, पर पेटिकडङ्कन ने अपने 
के तिलाञ्ञलि देकर हर्टजोग के साथ विश्वासघात 


के लिए क॑ सिरा २ 


ममी उह 
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सरस्वती 


यहाँ भी जनरल हटजोग की देशभाक्त ही उनके मार्ग ` 


il Ka 


इटंजोग केम = का इस्तीफा तो णा 

पालियामेंट को भङ्ग करने और नवीन र ४. 000 

करने से साफ इनकार कर दिया और ब) 

कर उनके अपना मन्त्रि-मण्डल बना लेन के रे 
दिया। स्मटत के विश्वासघात से हटःजोग | 

कि कुछ ही दिनों के बाद इस संसार से चल ह| मत । 

दक्षिण अफ्रीका का शासन सूत्र अहण ५ 

शस ने त [लीन भारतीय हाई-कमिशनर ह | 

रा भारतीय! से यह आश्वासन मांगा किबे शेण 

मुहल्लै मै जसीन-सकान खरीदने का प्रयत्न न क| टं 


मै “2 तताए वि 

सन्तोष न हुआ। उन्होंने डरबन में म्युनिसिपैतिय ३ गरे. 
७७. ~ ~ 0 

सदस्यों और नेटाल इंडियन एसोसिएशन के भाङ्ग क्रों 

की एक कमेटी बनत्राई जिसका नाम ( तत्कालीन ब्रह १ 


मन्त्री लाँवरेंख के नाम पर ) लॉबरेंस कमेटी पदा | छ 


किसी श्वेताङ्ग मुहल्ले मै जमीन न खरीदने पाए | 

उन दिनों मैं दक्षिण अफ्रीका में ही र गर 
इंडियन कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था। मेते आ 
की नीति और प्रवृत्ति का तीव प्रतिबाद किया ग मी 
सर रामराव के बहकावे में आकर इस धृरित १6 


अङ्गीकार कर लिया था। पर यह कमेटी मी “का 


सन्तुष्ट न कर सकी । क एर 
जनरल स्मट्स अपनी भारंतीय-विरोध॑ आ भती 


रख सके | उन्होंने लॉवरेंस कमेटी के काम 
कहकर जस्टिस ब्रूस की अध्यक्षता में एक ग हे की 
दिया | कमीशन ने सारे नेटाल प्रदेश का ना सि 
स्थिति का पता लगाया श्र श्रन्त कु रि गि 
सम्मति प्रकट की कि गौराज्ञों का त्रा ६ तिपऐ धाइ 
भारतीयों ने गोरों की बस्ती में प्रवेश करने के जाली | ने भार 
प्रबृत्ति नहीं दिखलाई दै जिस पर आ की र अहर 
गिने मालदार एवं उच्च स्थिति के भारतीय नही वि 
मुइल्ले में जमीन खरीदी है; पर इ + वर्ति) 
पड़ोसी बनने की प्रतिश प्राप्त करना चार्ट रा 
कि वे या तो किसी शवेताङ्क के किराए पर तीम 
स्वयं आराम से रहना च्राहते हैं, त घागरी है * 
डरबन की म्युनिसिपैलिटी ये नागरिक सुचि दाई 
कर्‌,रक्खा है । उनसे टेक्स वसूल करने की ह 
की जाती है पर उनके मुहल्ले में न पक्की न 

तथा रोशनी की उचित व्यवध्था ही है | 


ari action % ~ [Ee 
प्रनुसीर शेला को भ्या 


अपन] Rt 


क. की पूर्ति के लिए 
र्‌ फेर ते उन पर डाल दी गई है अं हो का अभाव 
Bi प हें सभी साधना एव कर 5 
त LN अ ) अ्रच्छे सहहले में प्रवेश करने के लिए 
॥ आ.” ||| 
८ व्शा हा न्न रिपोर्ट से श्रँगरेजो के आक्षेप और 
य 4 हर | इसपर जहां उनको लजित 
गे हो उठे । - डरबन के 


हाँ वे क्रोध से पागल यु 
गो खुश करने के लिए जनरल क ने मद 
वे सक वम शर्यत में दूसरा कमीशन बैठा दिया। इत 
| त को समाति देने के अधिकार ते वित कर दिया 
स क| खो केवल यह काम सौंपा गया कि वह जाँच करके 
। आताएकि सत्‌ १९२७ के बाद भारतीयों ने श्वेताङ्गों से 
आगे मोल ली हैं, इसे श्रधिक ओर कुछ नहीं । इस 
शक को भी गोरी बस्ती में शामिल कर लिया गया 
बरणीत कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में “भारतीय 
|! ततया था । सारे डरबन शहर ओर नेटाल प्रदेश 
र. शं की गोर्सी जागीर मान लेने पर कमीशन को यह 
प्रहिता ही पडा कि भारतीयों ने गोरों से जमीने अवश्य 
शी १। पर कहाँ ओर किस वजह से, यह बतलाने का 
[तको ग्रधिकार था ही नहीं | 


करते है भए था १ 


| गा में एक बिल पेश, कर दिया, 
हा हुआ, उसका पहला, दूसरा और तीसरा 
जा हुआ और अन्ततः बिल ने कानून का रूप 
न 44 | ये सारी बाते--कमीशन के चुनाव 
हो करी तक--केवल एक मास के अन्दर हो 
नो FE किया जा सकता है कि स्मट्स ने 
लमे कि से काम लिया था। यह 
| ती |. ल म॑ पास हुआ था जो 'पेगिङ्ग एक्ट? 
4 नाम से विख्यात हुआ । 
प्रवासी भारतीयों में बड़ा जोश और रोश 
ऱ्य त कांग्रेस तथा 'नेराल इंडियन 
ह दोलन करने का कार्य मुझे सौंपा । 
ग जादवत ग्रौर डाक्टर लङ्का सुन्दरम्‌, 
भि जनता के ड Et एवं सहयोग से भारतीय 
दक्षिण य न सरकार के अधिकारियों 
वात उठा हे । क प्रवासी भारतीयों की समस्या 
कि, रक्खी | इस उद्योगो का परि- 
आरत-ध्यपी आन्दोलन उठ खड़ा 
द्निं सम्राट के मेहमान थे और 
१ प महासभा और मुस्लिम- 
का पी यिक मतभेदों को बिसारकर 
कसत हो ८ढाए॥क्रोझा८ उन्हाने 


स था 
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दक्षिण अफ्रीका में शवताज्ञे-नं 


| अन की रिपोर्ट की आड़ में जनरल स्मटस की. सर- | 


. जिसके अनुसार एक बोर्ड 


. ठण्पा,ग् HERE स्मदस्‌ धूर्त कटन नीतिश 


ति का नग्न नस्य १०७ ` 


अँगरेजों से स्पष्ट कह दिया कि हम अपने घर में कौरवॉ-पाण्डवों 
की भाँति भले ही लड़ते-फगड़ते रहें, पर विदेशियों के मुकाबले में 
समग्र भारतवासी एक हैं| भारत का लोकमत इस खयाल से 
अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा कि एक ओर तो भारतीय सिपाही दक्षिण 
अफ्रीका को आक्रमण से बचाने के लिए उत्तरीय अफ्रीका 
में इटालियनों. तथा जर्मनों से लड़ रहे हैं ओर अपने रक्त 
से अफ्रीका की जमीन के सींच रहे हैं और दूसरी ओर 
उनके ही देशवासियों को अछूतों की भांति श्‍वेताज्ञो से अलग 
बसाने के लिए कानून बन रहे हैं। इससे बढ़कर भारत का 
अपमान और क्या हो सकता है! 

विश्व का लोकमत भी स्मटस के विरुद्ध हुए बिना न रहा | 
एक ओर तो कहा जाता था कि मानवीय स्वाधीनता तथा 
लोकतन्त्रात्मक शासन-पद्धति की रक्षा के लिए लड़ाई लडी जा 
रही है और दूसरी श्रोर स्मटस वर्ण-विद्वेष की वेदी पर उन 
उच्च सिद्धान्तों की हत्या कर रहे थे। इससे कम-से-कम एशिया: 
वासियों में असन्तोष की लहर का उठना स्वाभाविक ही था) 
जो युद्धोद्योग के लिए सर्वथा विघातक थी । इसलिए एशिया 
के सिवा योरप, अमेरिका और अफ्रीका के अखबारों में भी | 
स्मट्स की वर्ण-विद्वेष मूलक घातक नीति की कड़ी आलोचना ए | 
होने लगीं, जिनकी उपेक्षा कर देना जनरल स्मटस के बूते के 
बाहर की बात है । स्मटस ने संतार की आँखों में धूल भोकने 
के लिए यह घोषणा की कि पिेगिज्ञ एक्ट! एक मियादी कानून 
है दक्षिण अफ्रीका में शान्ति बनाए रखने के लिए एक 
अस्थायी व्यवस्था है। उनकी सरकार जस्टिस ब्रूम की भ्रध्यक्षता 
में एक जुडिशियल-कमीशन बैठा रही है, जो&प्रवासी भारतीयों 
की सारी समस्याओं की जाँच करेगा | वह कमीशन समस्याओं 
के हल करने के लिए जो उपाय बतलाएगा, उनके शर 
सरकार भारतीयों के लिए स्थायी व्यवस्था करेगी। 5 

फिर ब्रम कमीशन बैठा] जाँच शुरू हुई । इसी बीच 
ब्रिटिश डोमिनियन के प्रधान” मत्त्रियो की एक परिषद्‌ लन्दन। 
में दोनेवाली थी | उसमें शरीक . होने के लिए दक्षिण अफ्रीका 
से प्रस्थान कैरने से पूर्व स्मटस ने नेटाल कांग्रेस के अधिकारि 
को आमन्त्रित करके उनसे एक समझौता कर डाला, जो “प्रिय 
रिया का समझौता कहलाया | इस समभौते का आशय यः 
था कि नेटाल की प्रान्तिक कौसिल एक ्राडिनेंस बनाएं 
की स्थापना होगी। उस बोर्ड के 
पाँच सदस्य होंगे, दो म्युनिसिपैलिटी के, दो भारतीयों के प्रति 
ओर एक कानून का जाननेवाला काई सरकारी कर्मचारी, जो 
बोर्ड का सभापति होगा । यही बोर्ड भविष्य में यह फैसला 
कि भारतीय किस क्षेत्र में बस सकते हैं और किस क्षेत्र में ग 
को किराए पर देने के लिए जमीन-मकान खरीद स॒ 

खेद की बात है कि हमारे प्रवासी भाई स्मटस 


णाल लर ला रा 
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वचन भङ्ग करना उनका स्वभाव-सा बन गया है। महात्मा 
गांधी के साथ उन्होंने बार-बार विश्‍वासघात. किया था, स्वर्गीय 
गोपालकृष्ण गोखले के वे वचन देकर सुकर गए थे ग्रार जनरल 
हजोंग का तो उन्होंने ऐसी दगा दी कि दक्षिण अफ्रीका 
का शासन-सत्र उनके हाथ से जाता रहा और इसी व्यथा से 
| उनका प्राणान्त भी हो गया | हमारे नेता यह सोचकर समझौता 
| करने पर तैयार हो गए कि बोर्ड में दो भारतीय सदस्यों की 
| विद्यमानता में उनके स्वत्वो का अपहरण न होने पाएगा, पर 
| वे यह भूल गए कि प्रिटोरिया समभोते में वे उस प्रथकरण 
| ( 508/०8४॥०॥ ) नीति को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर रहे हैं 

। जिसका हम सन्‌ १६२४ से बराबर विरोध करते ग्राए हैं| 
| उधर स्मट्स तो समझौता करके लन्दन चले गए और 
| इधर नेटाल की प्रान्तिक कोंसिल ने उस समभौते की खुल्लम- 
| खुल्ला हत्या कर डाली | उसने जो आइडिनेन्स पास किया, वह 
| समोते की शर्तों के सरासर प्रतिकूल था । लन्दन से लौटने 
पर स्मटस का मझ,र करना पड़ा कि नेटालकोंसिल का 
" ग्राडिनेंस प्रिटोरिया-समभोते के सर्वथा प्रतिकूल है। इस- 
| [लाए उन्होंने गवर्नर जनरल को श्रार्डिनेंस को नामझर कर 
देते की सलाह दी पर उस. ससभोते पर वे खुद भी कायम 
| नही रहे, उन्होंने समझौते को रद्द कर डाला। नतीजा यह 
डे | हुआ कि जिन कांग्रेस नेताओं ने स्मट स से समझौता किया 
था उनको अपनी पद-प्रतिष्ठा से हाथ धोना और सार्वजनिक 
जीवन से वैराग्य लेना पड़ा | जनता ने उनको दूध की सक्खी 

की भाँति नेतृत्व से निकाल फेंका | | 

> भूम कमीशन की जाँच जारी रही | उसमें दो भारतीय 
। सदस्य भी थे-श्री काजी और श्री EE | पर एक तरफ 
i, न दूसरी तरफ नेटाल की 
न्तिक कॉसिल में भारतीयों के विरुद्ध आर्डिमेंस पर श्रडिनेंस 
इससे खिन्न होकर भारतीय सदस्यों ने 
केवल गरेज सदस्यों ने कमीशन का 
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भत फिर एक बार गोलमेज परिषद्‌ होनी चारि 
| भारत श्रौर दक्षिण श्रफ्रीका के प्रतिनिधि शरीक हो. और, न 
चार-विमर्श करके प्रवासी भारतीयों के प्रश्न को हल करने के 
| उित एवं न्याययुक्त उपाय होंढ निकालें | 
जनरल स्मटस ने कमीशन की राय को पसन्द 
न्य भी किया तथा प्रवासी भारतीयो को 
यथासम्भव शीघ्र ही गोलमेज परिषद्‌ की 5 " 
र्‌ भारतीय प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करके ही 
की समस्याओं को सदा के लिए हल कर डालेंगे | 
वात, की स्मटस ने र बार पुनराष्रत्ति की थी, जिससे 
भारतीयों को सन्तोष हो गया था और वे गोलमेज परि-' 
(द्‌ की प्रतीच्षा में बैठे थे। २ 


किया ओर 


5 CC-0: In: Public Domain. Gurukul «लरीद सकते येने अपने 
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अचानक इसी साल की २ १ जनवरी को क 
सारा ७. 


पालियामेंट में अपनी सरकार के इरादे कोजे गी 
प्रवासी भारतीय प्रकम्पित हो उठ | पौ पेस ) 
उथक्करण नीति को कार्यान्वित करने के ति 2 ४ 
डालने का ३.8 दृढ़ विचार प्रकट किया ओर के 
सिफारिश को ड्‌ राकर अपनी बरां विद्वेष मूलक 
खुल्लमखुल्ला कर डाला | 


प्रदर्शन 
सानक्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों के ॥ 
चाट र के गढने का सौ पक ड ण 
वेर की लोकोसि को उ उ 
के 2 फः क दाने 
दिखाया । | 
जनरल स्मट स की इस नई पत्ति से प्रवासी भए र 
सन्ताप क सामा नहीं रही । फरवरी के प्रारभ पेकी 
स साउथ अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस” का अधिवेश हला 
उसमें यह निश्चय हुआ कि एक डेपुटेशन भार क 
ओर दूसरा योरप तथा अमेरिका जाए। सवे पते. 
ओर उनके श्वेताज्ञ बन्धुओं की रडद्वेषपूर्ण नौ, 
ओर प्रवृत्ति का विश्व. के सामने भण्डापोड किवा 
उसके बाद अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा केलिए 
अफ्रीका में सत्याग्रह का श्रीगणेश हो। इसी तिरे 
अनुसार श्री सोराइजी रुर्तमजी के नेतृत्व में एक शिख 
भारत आया था ओर दूसरा श्री आश्विन चौधरी केत 
इंग्लैंड गया है | IE 
भारत आए हुए शिष्ट-मण्डल के सदस्यों तथां त 
खाँ, श्रीमधी सरोजिनी देवी, श्री शरतूचन्द्र बोस, हरै ; 
तथा श्री इसम प्रेमजी के साथ मैंने गत १२ मार्च वहि 
लाड वेवल से मुलाकात की थी। वायसराय गी | 
जो वक्तव्य पेश किया गया था वह दलित, र | 
व्यथित प्रवासी भारतीयों के हृदय की पुकार थी ॥ | 
अपमान एवं अपकीत्ति का शब्द-चित्र था | उसमें ह, | 
कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय न रेलगाड़ी में गौर | 
बैठ सकते हैं और न टामगाड़ी में | वे न वेत | 
में ठहर सकते हैं और न उनके चायघर में i bs 
सकते हैं । उनको न नाट्यशाला में प्रवेश के ‘be 
है और न सिनेमाघर में। डाकघर, ताखर 0 ग्र 


हे ह्य 
तथा रेलवे स्टेशनों पर उनके लिए गोर छ ह. पती 


i 


गए हैं । यहाँ तक कि न्याय की श्रदालर्ती वी ७: 
बना दै | उनको न सरकारी नोकरी म म; .. 
म्युनिसिपैलिटी की नौकरी | उनके 0. तो र 
हैं। वे शवेताङ्गों के कालेजो और विश ३ 


र्ती 
नहीं रख सकते | नेटाल में अब तक भा 


वे 
कोई सहूलियत थी तो वह यही कि 2 
डय निर्वाह के लिफ 


हिन्दी-प्रश्नपत्री की ग्र 
'कठिनता के विरुद्ध पदशन 
वाली पंजाव-वि 

कुल छात्राएँ | 


२९०३६55 


“4 “4 2 ॥ 


नए, 


अथवा कोई तिजारत । जमीन खरीदने 
रतीयाँ की बहुत बड़ी संख्या 
खेती करती है और उससे 
निर्वाह ह्‌ 


ने ण्‌ भा 
ने के कारी न 
जमीन मोल लेकर 


| |, जागा ख 
५ RN फोका 


| तक कहा था 
मे प्रवासी भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार 
हक ऐता है जो बर्दाश्त नहीँ किया जा सकता | 
१ ऐसे श्रनेक उदाहरण मिलते हैं कि इस प्रकार के 
॥ | 3 तिए स्वतन्त्र राष्ट्रों में युद्ध तक हो चुके ह [TR 
|. तर ने प्रवासी भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रकट 
(पक की केवल यही वात कडी कि उनकी सरकार 
पक से व्यापारिक सन्धि ( Trade Agreement ) 
का नोटिस दे चुकी है, पर नियमानुसार तीन मांस 
ही यापारःविच्छेद का अवसर मिल सकेगा | 
को दक्षिण ग्रफ्रीका से वापस बुलाने के लिए वे 
कारन हुए | इसी से भारत सरकार की उपेक्षा- 
लग जाता हे | यदि भारत की. विदेशी सरकार: 
हिम गोरो के स्वभाव के जानकर भी अनजान न 
ग्राग हमारे प्रवासी भाइयों के ऐसे बुरे दिन देखने 


ने वायसराय महोदय से यह 


न] 


| मार्च के पेगिङ्ग एक्ट? की अबधि समात हो गई. 
|] सरस ने यूनियन पार्लियामेंट. मै “एशियाटिक 
k nl पित ( Asiatic Land Tenure 
हिर पर ह पेश किया ओर वह बहस- 
३ ग्रिल ही गया | . यह नया कानून प्रवाती 

[ भिराए बिना न रहेगा । पेगिङ्ग एक्ट 


| 


हर 
| 


शरीर द्‌ 
ब्रा क्रे ब वर 
ग बले डरवन शहर तक ही सीमित था 


Kt यों 
| Ud पा भारतीयों के. बीच होनेवाले अचल 
300 गे 


ते र को. ही रोकता था, पर यह 
शग होगा और अ तथा देहाती हलको सहित समूचे : 
| भती pt के लिए गौराङ्गों के सिवा 
ह जेल सम्पन का व्यवहार नाजायज 


| ह छ रों भी लागू होगा । टांसवाल 
भि क लिए शहरं, कसवों और गाँवों में रहने 
रोगा कि भारत हलके असग कर” दिए. जाएँगे । 
त किए. ४ को अपना रोजगार-घन्धा 
को | हट हतको के अन्दर ही पूरी 


|! 
5. 
| 
Ai 


RR 
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दक्षिण अफ्रीका में शवेताङ्ग नीति का नग्न नृत्य 


इरादा है कि भारतीय दक्षिण अफ्रीका में न रहें ओर य 


लेते थे | उंन्होंने अपनी इजत ग | 


पकार व्यापार के केन्द्रों से. 
द - पमी! ः ७2 


| से नक्षा. पपं गु in 


१०९ 
जाएगा और फलतः उनके व्यापार को भारी धक्का लगेगा और 
उनको तबाही का सामना कर्ज पडेगा | शक 
इस कानून में यह व्यवस्था भी की गई है कि प्रवासी | 
भारतीयों के जातिगत प्रथक निर्वाचन के द्वारा पार्लियामेंट मे 
तीन सदस्य भेजने का अधिकार होगा, पर वे सदस्य शवेताज | 
होने चाहिए - काई भारतीय नहीं। जनरल स्मटस की इस | 
उदारता पर कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा है, पर असल बात | 
यह है कि स्मट स प्रतिनिधित्व का यह ढोंग रचकर भारत-सरकार | 
ओर भारतीय नेताओं की जबान बन्द कर देना चाहते || 
भारत का यह दावा है कि जब्र तक दक्षिण श्रफ्रीका में प्रवासी. 
भारतीयों को नागरिकता के अ्रधिकार नहीं मिल जाते तब तक 
भारत उनको लावारिस की भाँति दूसरों की दया पर नहीं ६ 
सकता । इस दावा की जड़ काटने के लिए ही स्मटस ने 
उनके प्रतिनिधित्व का यह प्रपञ्च रचा: है। एक तो डेढ़ सो 
सदस्यों की धारा सभा में तीन सदस्यों की आवाज नक्कारखाने 
में तूती की आवाज सिद्ध होगी और तिस पर उनका प्रतिनिधित्व 
करेंगे वही श्वेताङ्ग, जो उनको जड़-मूल से मिटाने के लिए 
बद्धपरिकर हैं | | कुन 
जनरल हट जोग के जमाने में दो बार भारत ओर दक्षिण 
अफ्रीका के प्रतिनिधियों की गोलमेज परिषद्‌ हो चुकी है ओर । 
इसी लिए ब्रूम कमीशन ने भी गोलमेज परिषद्‌ करने की राय 
ओर सलाह दी थी | पर जब प्रवासी भारतीयों के डेपुटेशन ने | 
स्मट स से गोलमेज परिप्रद्‌ की माँग की तो उनको जवाब मिला. 
कि चूँकि प्रवासी भारतीयों का प्रश्न स्मटस का घरेलू प्रश्‍न है, | 
अतएव वह इस मामले में भारत का हस्तक्षेप सहन नहीं कर | 
सकते | 
यह कानून प्रवासी भारतीयों के सर्वनाश के लिए शुरेस | 
का काम देगा और साथ ही भारत अपनी प्रवासी सन्तान 
हस्ती मिटते हुए-देखकर भी कुछ बोलने के अधिकार से बडि 
हो जाएगा | वास्तव में जनरल: स्मट्‌स ने जो नया कानून 
पास कराया है और जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका के 
मण्डल को ताबड़तोड़ यहाँ आना पड़ा, वह उनका एक जब 
प्रयास है। एशिया वासियों को सदा के लिए पतिता 
में रखने के अब तक जो प्रयास किए. गए हैं उनमें यह 
बड़ा प्रयास है। इससे भारतीय जीवन के सभी चेच में 


है 


- यही संक्षेप में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारती 
वर्तमान कहानी: है। जनरल स्मट्स की सरकार क 


भी तो सर्वथा क्रीत दास होकर | . अब से पचास वर्ष 
भारतीय रवेताज्ञों द्वारा होनेवाले प्रत्येक अपमान 


जवान न हिलाई। शवेताज्ों ने भारतीयों पर कौन-सा सितम 
नहीं ढाया, जिसे भारतीयों ने अपनी परवशता के कारण चुप- 
चाप सहन न किया हो ! और आज भी किसी-न-किसी रूप में 
| भारतीय अत्याचारों को सहन कर ही रहे हैं ` पर आज अखिल 
| / लिख की उमडती हुई मानबी:भावना की घोषणा है कि 
0 संसार की कोई जाति किसी दूसरी जाति की गुलाम बनकर 
| हना जीवन का सबसे बड़ा कलङ्क मानती है | इस मानवी- 
` भावना से प्रवासी भारतीय केसे वञ्चित किए जा सकते हैं? 
इसी लिए उन्होंने अपने देश की आन पर अड़ने ओर अपने राष्ट्र 
| की शान पर मर मिटने का दृढ़ सङ्कल्प कर लिया है। भारत 
भी श्राज स्वाधीनता के दरवाजे पर खड़ा है। वह दक्षिण 
अफ्रीका के पच्चीस लाख गोरों के सामने झुकने श्रोर हीन स्थिति 
मञ्जुर करने को तैयार नहीं है। फलतः दक्षिण श्रफ्रीका और 
| भारत में एक जोरदार आन्दोलन चल पडा है। आशा है कि 
!, भारत शीघ्र ही स्वतन्त्र हो जाएगा और स्वतन्त्र भारत दक्षिण 


% 


लखनऊ 
~ -६-३५ 
प्रिय विश्वे, 2 
| तुम्हारे जीजा का स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। ओषधिं 
'रोग पर विजयी होती ज्ञात होती है। डाक्टर कहता है कि 
बिलकुल ठीक होने में ग्रभी तीन-चार मास लगेंगे | परमात्मा 
बड़ी दया हुई; नहीं तो, सुनती हूँ कि, ऐसे लकवे के रोगी 
च्छे नहीं होते। पढ़ाई-लिखाई में चित्त लगाना । अब 
| दिल्ली पहुँच गए हो। तुम्हारे लिए नगर नया है 
मरण रखना कि परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथ में है | तुम 
वर्ष के थे जव माँ का शरीरान्त हो गया था । पिताजी 
योग्यता ग्रौर उत्साह से हम लोगों का पालन किया यह 
समझ सकते । 
जी का तुम्हारे ऊपर अटल विश्वास था | मृत्यु के 
उनके निकट थी। तुम बाग में खेल रहे थे | 
लगी तो उन्होंने कहा--“रो नहीं, अन्नो, 
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सरस्वती 


न काकी 


श्री रामचन्द्र तिवारी 


. जीवन की किसी बात का दुःख नहीँ है | 


उन्होंने वि मुभे विश्वास में लेते होर कदा बिक हयाचे ४९, | 0५87 


अफ्रीका से इस अपमान का बरला चुकाए 
यदि इस समय प्रवासी भारतीयो की मातृभूमि किन | री) 
सर ्रागाखाँ का वचन व्यर्थ न जाने पाता | न षी ह 
या जनरल शाहनवाज के सेनापति में भारतीय प्‌ 
अफ्रीका पहुँच जाते और यूनियन सरकार को । 
प्रवासी भारतीय भी एक स्वतन्त्र देश के र 
छेइखानी करना मानों आग से खेलना है। एक 
को विदेशों में अपनी मर्यादा, साख तथा खत ३ 
सरदो को आवश्यकता होती है, उनको दूना ह 
नतमस्तक हो स्वीकार करना पड़ता | पर दुःख है नन. 
प्रवासी भारतीयों का देश गुलाम है और प्रत्येक भरत का 

से यह दद-भरी आवाज निकल रही है -- 


or 


खुदा ताला बताओ में रहँ कैसे कहां जाई, | 


न है EN 
इधर तो हाय-तोबा है उधर भी लातमुक्े।| 


| पार 
| ह, पु; 
i$ निकर 
पी | 

राति 
| शभ उन 
(ग्रा 
अत्यन्त होनहार है | उस पर दृष्टि रखना | एक दित बशी तत्र 


के नाम को ऊँचा उठाएगा ।? ह | भष 
इसके पश्चात्‌ पिताजी कुछ क्षण के लिए मौत मे गा 
उन्हें साँस लेने में कठिनता अनुभव हो रही पी। | पु 


कि उनके नयनों से आँसू बह चले हैं। 
“क्या है, पिताजी १? मैंने पूछा । 

उन्हें बोलने में कठिनता श्रवुभव हो रही 

मुझे निकट आने का सङ्केत किया | 


ज्व 
में किसी का वश नहीं चलता | पर ९३ 
जो हुआ वह मैं नहीं चाहता था और उस 


“याप 
न सका, यही एक दुःख है ।” दे बे या 
“पिताजी |” मैं कुछ कहनेवाली ह के ॥.. पे 


क्या कहेगी, बेटी, यह . मुझे ज्ञात है | 
आपने सहायता दी पर काकी ने उसे त व 
मैं जानता हूँ कि यह, डेष्टिकाण श्र "द 
सहायता अस्वीकार की तो दूसमें उसका र 

दुर्बलता मेरी है, मैं उसे अपनी सद्भावना + दू 
सका। मेरे पास धन था, बुद्धि 

अपने सहोदर श्रनुज.की विधवा वे, 


॥ | बोल न सके | 
में हा। रघुराज की माँ का नाम 
काका को मेंने देखा 
वई में नौकरी 
, तरघटना 
| हा ॥ समय आठ बरस की थी। काकी 
१ बडा पुत्र मनोहर सुझसे दो वर्ष बड़ा था 
हौ होय थी सरला मेरे बराबर | गोद मै था रघुराज | 
न ह |, परे कहते लज्जा आती है कि माँ का व्यवहार उनके 
स है ता गथा वे आई थीं विपदू की मारी अपने श्वशुर 
माए; रण लेने। पर यहाँ जैसे वे काटी मे गिर पड़ीं | 
(म कार्य करतीं | गत्रि को सबसे पीछे सोती, प्रातः 
हे उठती | उनके आते ही मिसरानी और सहरी को 
हा दिया| वे वात-बात में कहती वैसे शे निवाह 
॥॥ चार-चार जनों का खच । 
| न मुझे वे चण नहीं भूलते जत्र कि में काकी की 
$ निकट लेटी-लेरी रात्रि-में उनका रुदन सुनकर पागल 
ul | काकी दिन भर कलेजे पर पत्थर बाँधकर काम 
त्रि को जब लेटतीं तो रोती | 
| उके लिए कठिन हो गया। जब माँ को यह 
| हे बोलीं, 'जिसे रोना है, घर से बाहर जाकर रोए | 
ह अं अशकुन करने की आवश्यकता नहीं है |? 
के न्द्‌ ft 
Fy 7 र र हो गया, पर वे सूखने लगीं | शरीर 
हा भ्‌ 
| शै | | उन एँ 
i br आशाएँ मनोहर पर थीं। मनोहर 
॥ मनोहर व | एक दिन काकी बैठी बर्तन मांज 
की कय हुई | वे उठकर उसकी ओर 


दन 


एकाएक माँ को लगा कि 


श्र बाहर ची | ह काकी को बुरा-भला कहती हम 
त २३ । ` । हम लोग पड़ोस में उनकी 
क कि अब सम्ध्या समय पिताजी नहीं 


हर और सरला “को श्मशान 


हो कि काकी की क्या दशा 
धर छोड़ दिया। पिताजी ने ' 

नहीँ वे पीसकर, सीकर, श्रपना 
तनिक भी सहायता उन्होंने. 
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काकी का मेरे ऊपर विशेष प्रेम था | काकी विशेष पढी- 
लिखी न थीं। एक दिन मैंने स्कूल में देखा कि काकी भी 
तीसरी कक्षा में विद्यार्थिनी है। वे सकुचाई' नहीं, पर, विश्वे, 
में लजा से गड गई | तुम जानते हो-कि पिताजी नगर के समृद्ध 
आर सम्मान्य व्यक्ति थे | : 

काकी का हृदय क्या है यह मुझे तब ज्ञात हुआ जब मेरे 
माता निकलीं | माता का प्रकोप कितना भयानक था, यह आज 
भी मेरे मुख पर देखा जा सकता है । माँ पहले तो मेरे निकट 
बैठतीं, पर पीछे पता नहीं उन्हें क्या हो गया, कदाचित्‌ भयभीत 
हो गई । उन्होंने मुझे बिल्कुल मिसरानी के भरोसे छोड़ 
दिया | वही दिन भर मेरे पास बैठी रहती, रात्रि को जब 
पिताजी दुकान ते आते तो वे मेरी खाज-खत्रर लेते, पर वे व्यस्त 
व्यक्ति थे | रात भर जाग न सकते थे | 2 


काकी को स्कूल में पता लग गया कि मेरे माता निकली है| 
में उनसे एक कक्षा आंगे थी। स्कूल में हम परस्पर विशेष 
बोलती न थीं। घर में सभी चकित हो गए जब्र वे एक दिन. 
चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गई | मिसरानी को उन्होंने उठा 
दिया। माँ को बुरा लगा होगा, पर वे बोलीं नहीँ | पूरे डेढ़ 
मास तक उन्होंने अपनी शिक्षा की चिन्ता न कर मेरी सेवा की | 
रघुराज को वे वहीं छोड़ आती थीं । अपने पीने का पानी तक | 
वे अपने साथ लाती थीं | हमारे घर का एक बूँद जल तक छ , 
उन्होंने न लिया । वे चौबीस घण्टे में एक बार भोजन बनाने | 0) 
खाने जातीं और शेष समय मेरे पास बितातीं। यदि, 
आज में यह पत्र लिखने को जीवित हू तो इसका श्रेय काकी 
को ही दै । 

मैं अच्छी हो गई | माँ ने, पिताजी ने, बहुत कहा कि बे | 
पुनः घर में लौट आएँ; पर काकी ने अस्वीकार किया | सें 


देखा था । करुणा की ऐसी मूर्ति मैंने नहीं देखी । रह-रहकर 
जब मुझे वे स्मरण आती हैं तो नयन आँसुओं से भरे बिना नहीँ | 
रहते । परमात्मा ने जिनका हृदय सोने का बनाया है, उन्हें ही 
सबसे अधिक विपत्ति क्यों देते हैँ ! 

सुनती हूँ कि इस भाँति वे अपने जन की परीक्षा लेते है) 
पर इस पर विश्वास करने में जी हिचकता है। ~ 

विशवे, ठम दिल्ली में हो । सुनती हूँ कि काकी भी वहीं 


हैं । रघुराज अब लगभग बीस बरस का होगा । तुमसे दोः 
बरस बड़ा है वह । काकी कदाचित्‌ किसी स्कूल में शिक्ति 
हैं। खोजना, यदि मैं पिताजी की इच्छा पूर्ण कर सकी 
उनकी आत्मा को शान्ति पहुँचेगी । 


य॒ जीजी, 

` आज सन्ध्या समय अभी ऐसी घटना हो गई है कि मैं तुम्हे 

सूचित करने का लोभ संवरण नहीं कर सको हूँ | श्राज कालेज 

हाकी टीम का नगर की एक टीम से मैच था । जीते हमीं 

नोग, पर वह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है तुम्हारे लिए । 

' जब्र मैच समाप्त हो गया ओर सब खेलनेवाले वस्त्र पहनने 

। तो मुझे ग्रचानक ध्यान श्राया कि. यह दूसरी ओर से जो 

रघुराज खेल रहा था ओर श्रच्छा खेल रहा था, वह रघुराज कहीं 

अपना ही रघुराज तो नहीं है। मुझे एक क्षण को लगा कि वह 

अपना ही रघुराज है । मेरा हृदय आनन्द से पुलकित हो गया 
जीजी, वास्तव में रघुराज बहुत श्रच्छा खेल रहा था । उसके 

से मैदान गूज रहा था | 

र. मैने साचा, इतना भाग्यशाली मैं कहाँ कि रघुराज को 

इतनी सरलता से पा जाऊँ | फिर मैंने उससे. परिचय करना 

। मैं उसके निकट गया, उतके कन्धे पर हाथ रक्खा, 

घूमकर मेरी ओर देखा । 

में आपसे एक कषण...” 

वह मेरे साथ एक ओर चला आया। मेरी समझ में न 

| रहा था कि अपना परिचय कैसे दूँ और उसका परिचय 

लू । > र 

` पहले वही बोला--“कहिए |” 

“क्या आप मुरादाबाद के निवासी हैं १? 

॥ उसने मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखा, बोला--“कहिए |? 

क्या आप मुरादाबाद ...!?? 

मि बालक ही था तभी मुझे मुरादाबाद छेड़ देना पढ़ा |” 

हृदय 7 था, मैं ध्यानपूर्वक उसके मुख की और 

रहा था | जि रहा था कि यहाँ हम दो भाई 

दोनों की धमनियों में एक ही पितामह का रक्त बुर हट 
हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं | पर क्या पता 
रघुराज न हो| मुरादावाद-निवासी अनेक रघुराज 


मैरी ओर चकित दृष्टिसे देखा, La वे 
पर बहुत दिन स 
उनसे कैसे परिचित हैं १० Mee 
मुझमें बढ़ गई थी | हम लोगों ने उनके साथ 
किया, पर मैंने अनुभव किया कि पिताजी 
बताते समय उसकी दृष्टि गर्वित हो आई थी 


oe 
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सरस्वती 
र उत्तर दा । उसने प्र 
, दिल्ली २ उनसे १2? श्न डेहराया-... “आप 
-५-२६ सेने कहा- थे मेरे पिता थे ० 


Kangri 0कीजी”मेवही"कुँछ ही ili 


_ रघुराज जैसे चौंक पड़ा ना 
लिया और एकटक मेरी आंखों में स र 
“तो तुम हो विश्वनाथ ! माताजी स्म ततर 
है कि तेरा एक छोटा भाई है। मुरादाबाद र्‌ Gi UE 
समझता था कि तुम ळोटे-ते होगे । यहाँ कह की र! | 9 
कह $ में CS पि 
ES 
मुझे वहाँ पाकर उसे प्रसन्नता हुई, 
बोला--“'घर चलिए |? 
त्ये उसके घर बाया जिन काकी के विषय में तु 
लिखा था उन्‍हें मैंने ४ देखा | बिल्कुल दुबल हो ह| 
र पाठशाला में शिक्षिका थीं | उसी रहे झा, 
जैसे-तेते रघुराज को नवीं तक पढ़ाया। वाही , 
रोग उभर श्राया | उन्हें नौकरी छोड़नी पदौ। सुई ' 
पढ़ना छोड़कर कमाना आवश्यक हो गया। ऋषि 
न रै पल 
नोकर है। उसका विवाह हो गया है | हुबली न 
सी बहू हे उसकी | कहता 
जीजी, काकी को मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने बत ३ (या 
का आशीष दिया । मैं जीवित हूँ इससे वे सन्तुष्ट ल ह; 
मैं उनके घर गया यह उन्हें भाया नहीं। ऐग मेक: 
है। क्यों, यह में कह नहीं सकता। 
ओर जीजी उनका मकान | तीन ऊंचे ही उत 
बीच में एक कुवा-सा है। चार किराएदारा 3 ७७: 
उसी में रहते हैं |. जीजी, सच कहता हूँ ह, ह्य 
दोपहर के समय भी नहीं पहुँच सकती। 37 ता 
मनुष्य रहते हैं जैसे वर्षा के दिनों मेँ कीड़े गढी ग. 00 
हैं। ऐसे मकान में रहती हैं हमारी काकी) ? 
न होता तो आश्चर्य की बात थी। 
बीमार न हो तो यह भी आश्चर्य ही है। 
कि बहू बाप के घर से बीमार आई दै। उड ग 
ठग लिया है। एक रोगिनी पीछे बाँध दी | 
जीजी-| क्या बताऊँ, कलुषित चक्र ला 
रर ग तब तह ६ 
रघुराज की बहू रोती है ओर रघुराज १ 0. 
वह दिन भर कोम करता है, किसी प्रका, टा 58 
लेता है, पर हमारी काकी ग्रौर रघुराज gS | 
- मैं सोचता हूँ. कि क्यः ये मवप्य 
नरक में पड़ी हैं| पर रघुराज श्रधिक 
और इन दिनों मकान मिलते भी नहीं 
नीचे उन्हें शोक की प्रतीक्षा में पढ़े बना * __ 


पर 


yy 
शे 
( 


| क त्याग और सेवा की माठुकता कितने 

डक हमे + करे रा 

प्त त्यो पाठ तैयार करना ६; पर जत्र से काक 

लि > उनका भुरियों-मरा ढला मुख 
2 


१९ दल गरावा 
याहू च ३ वि 
मै र जाता है। मन में उठता है विश्वे वे 


4 ठा तंगी काकी | उनसे निकट का ओर कीड स 
| गरर वे इस प्रकार इस दशा मे रह 
| १ तम्ही बताग्रो में कथा कर सकता हू । 


मे|) इतिहास की पोथियों का मोन निमन्त्रण छव ्रसह्म- 
FEU 5 
ग रहा दै । NT 

१] पद) ) तुम्हारा आशाकारों 
| विश्वे 

य मे तु 

हो सै । ( र ) 

प्राय ते एक, दिल्ली 

की न| ११-३५ 

। एक ८ 


क 5 ~ 

प ८ विफल विशेष सन्तोषजनक नहीं रहा। में क्ता में 
पता से श्रा गया, पर शङ्कां का प्रतिशत विशेष 
Bl) पि ५७८ 

नेर वार्षिक में यथासम्भव प्रयत्न करूँगा | 

टता | हिन के ध्य में पूछा है। रघुराज वास्तव में 

ता पक हि है। में अपने को वैसा भाई पाकर धन्य 

| | उतका आचरण, उसका वार्तालाप और उसका 


र i न है। पर सबसे ग्रधिक मैं आकर्षित 
तं ३७,१ रत और नेतृप्वराक्ति से । मुझे पूर्ण 
वै २ उसको शिक्षा के लिए धनाभाव न होता, 


की होट हः प्रवेश पा जाता और उन सैनिकों में 
० 0 गे में इतिहास अपने को गौरवान्वित 
00) ई कऽ र 
राग "8 षः ३ होंगी कि 
2 तप हा गया 
| ने पु शो | 


उंखुराज र भाई के प्रति में बिशेष ' 
सर्ग है । में अच्छा हाकी खिलाड़ी 
उपज भाई इस विषय में अच्छे शिक्षक 


|. | र 
र हेय ल क त पर्या्त समय उनके सम्पर्क ` 
नापी "१, उनका र्था हो में अधिकाधिक उन्हें जानता 
पति) ९ एक पत्र र ३ दय में ऊँचा उठता जा रहा है | 
हा गे दुरा है गे तुम्हे लिखा था कि काकी के 
३ ३३ मेरा क वह दशा नहीं है। मकान . 
ग रहते है है गथा है | मैं जानता हूँ 


मुझे वहाँ बैठा रहना तनिक 


प इ गया हूँ पर काकी की उदा- 
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काको 


पाई थी कि हम दोनों छं 
गं जाह हू, केल्यावर. oli कक 


र 


११२ 
लगता है कि मेरे प्रति वे बिल्कुल खुली नहीं हैं। वे कदा- 
चित्‌ यह नहीं मुला पाई हैं कि मैं ग्रपने माता-पिता का पुत्र 
हू | वे किसी 'को दोष नहीं देतीं। परमात्मा और भाग्य | 
उनके लिए सब्र प्रकार से उत्तरदायी है | मुझे लगता है कि 
वे मेरी उपस्थिति को अपने घर में आशक्ला की दृष्टि से देखती 
हैं। वे समझती जान पड़ती हैं कि में अवसर पाते ही उनका | 
अनिष्ट करने से न चूकूगा। हाँ, पूरे वंश में तुम्ही एक हो 
जो उनकी सहानुभूति की भाजन हो | एक दिन बात-वात में | 
उनक्रे मुख से निकल गया था--'बडी गरीव लड़की है अन्नों, 
सीतला ने चाँद-सी बिटिया का नास कर दिया |? 

जीजी, श्राज जो यह पत्र लिखने बैठा हूँ तो एक घटना | 
हो गई है। सम्भव है कि में अव उनके घर कभी न जाऊँ | | 
काकी से में तनिक मी श्रसन्दुष्ट नहीं हूँ । पेर अब में उस | 
घर भी नहीं जा सकता | ७ | 
जीजी, कल मैं रघुराज को बुलाने के लिए उसके घर गया | 
तो पाया कि रघुराज के पुत्र की तबीयत ठीक नहीं है। छ 
सास का शिशु; उसे निमोनिया हो गया है । पसली चल रह | 
है। रघुराज था नहीं। काकी ने निमन्त्रित किया“ 
बेटा, बैठो |?” , 3 
मैंने पूछा-“काकी, किती को दिखाया है, नन्हैं को!” | 
“नदं बेटा, इसमें किसी को क्या दिखाना! पसली है) 
संक देगे। कल बाबाजी से भडवा देंगे, ठीक हो जाएगी |? र 
मैंने कहा--“काकी, एक डाक्टर हैं निकट ही, अपने मित्र 
हो तो उन्हे दिखलाऊें ।” ) 
काकी मे आश्चर्य-मरे नयनों से मेरी ओर देखा फिर वे 
एकाएक जैसे मुझसे भयभीत हो गई' | बोलीं-- नहीं मैया, हम 
काएक व 
लाज नहीं करते। श्रभी रघुराज कोयले. 


लोग डाक्टरका २ 2 हे । संक दे) 
लिए ग्राता हैं। सर्दी भी तो कितनी हो रही है। सेक देंगे, 


में लेट- हो जाएगा ।” 
दो दिन में लोट पोटकर ठ क जु 
, मैंने उनकी कठोर समुखसुद्रा देखी; प्रतिवाद का साहस न 


हुआ | मैं बैठा रहा और काकी भी अपने पौत्र को गो 


लिए बैठी रहीं । 
शीघ्र ही रघुराज 
पर वे गीले निकले | 
उसे दो ब्राते सुनाई 
चली गई । 
जान पड़ता है किं 


i 


¢ 


हँ। 


हक) 


ग्रा गया। वह कोयले लाया था ३ 
काकी ने रघुराज की असावधानी 
और फिर स्वयं सूखे कोयलो को (खोज 


उन्हे सूले कोयले निकट नहीं 
में और रघुराज निरत्तर अग्नि जलाने का पतन करते 
पर कोयले थे कि उन्होंने अग्नि के सम्पर्क में आना अस्व 
, और यह सहयोग की भावना इत 


था नहीं ।. 


lection Haridwar प 
eid द| L 


कोठरी में भयावह रीति से घुमडता जान पड़ा। मेने 
निकालकर ग्रँँगीठी में लगा दिया। आग जल 
| तभी काकी ग्रा गई । दो मुट्ठी सूखे कोयले उनके 
हाथ की डलिया में थे । 

| उन्होने मफलर को जलते जो देखा तो ठगी-सी खड़ी रह 
5 । डलिया उनके हाथ सै छूट गई। वे बोलीं-- 


५्ग्र्म्मा [४४ 
` ४यह क्या जल रहा है !? र 
“काकी, ग्राग जल नहीं रही थी | कपड़ा पुराना था ..।? 
` ((रघुराज !? 
प £ध्रम्मा |? रश 
तूने विश्वे को मफलर क्यों जलाने दिया १? 
' खुराज बोला'नहीं | मैंने कहा -“'काकी, आप चिन्ता न 
कीजिए । मफलर श्रापकी दया से... |”? 
। विश्वे) तुम इस घर में अतिथि हो, पर अतिथि होने से 
| हमारा अपमान करने का अधिकार तुम्हें नहीं मिल जाता | 
बेटा तेरा अपराध क्या, है) है तो तू अपने ही माता-पिता 
पुन |? 
जीजी, सच कहता हूँ, कि में इस प्रहार के नीचे तिलमिला 
काकी कहती गई'--““यह सच है कि तुम मफलर जला 
हो और हम हैं जो कोयलां भी जलाने को नहीं पाते, पर 
अपना मफलर इस घर में जलाने की क्या आवश्यकंता 
हम निर्धन हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हमारा 
र हम... |? 
काकी की ओर देखा । उनकी साँस वेग से चल रही 
यौ | श्राँसे अज्गारसी लाल हो रही थीं। साँस का दौरा 
पाया था| वे देख रही थीं एकटक मेरी ओर जैसे कि 
ही हों---/ बोलो, हम निर्धन हैं तो क्या इससे तुम्हे हमारा 
हा १2 मिल जाता है १? ॥ 
की शर खन सका। जी अब ज्ञात ¦ 
'कि हमारे और काकी के बीच जो ती र 
है जिसे हम धन के नाम से पुकारते हैं। काकी 
दै कि हम श्रपना धन दिखाकर उनका अपमान करना 
` उनका यह वाकय मुझे जीबन भर स्मरण रहेगा 
ती ण इससे तुम्हें हमारा अपमान करने वा 
' बताओ, इसके पश्चात्‌ मैं वहाँ कैसे ठहर 
उठकर चला आया, रराज ने छ्षमा-प्राथीं 
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"सरस्वती 


£ 


ह. .. 
यह सब जानते हुए भी मेरा साहस हि र| र ] 
स्‌ 


का नहीं होता | 


तुम्हारा आहार 
NR व्शि 
(+) १ 
लखनऊ 

-४-३६ 


प्रिय बिश 
ब स भने सिविल सर्विस के प्रन क. दे 
ह्‌ । म्हार पत्र से पयांत आत्मविश्वास भत्क्ता (३ | ती 
पिताजी के शाब्द सारण आ रहे हैं। होगाम्या गह एख भा 
के हाथ में हैं। मेरा आशीष और मेरी सदना हा कोण 
ही लिए हैं | ी हमी 
विश्वे, तुम फिर काकी के यहाँ नहीं गए | में पाश गएँ | 
कि यह एक प्रकार से उचित ही हुआ श्रौर दूसरा है 
अनुचित भी । काकी क्यों हमारी समृद्धि से ईणा को 
पर फिर मैं सोचती हूँ काको का अप्रराध उतना नहीं स 
हमारा है । हमें काकी की सहायता करनी चाहिए | | 
पर क्या काकी सहायता स्वीकार करती ! हम न शं 
नहीं । पर विश्वे, हमें भूलना न चाहिए कि कान हा | 
के पश्चात्‌ काकी उसी सहायता की आशा करे हा क ड 
थीं | नहीं विशवे, मैं अब स्पष्ट देख रही हू कि 6 
का नहीं, हमारा है | || १ 
दिल्ली से जाने के पश्चात्‌ ठुमने लिखा था वि तक 
के पुत्र का शरीरान्त हो गया । श्रव मुमो"पता ही | गर 


0 


भाभी मी नहीं रहीं | पुत्र को जन्म देते समय गोण ॥) 
हो गया था वह उसे लेकर ही गया | काकी ॥ तित 
गई थीं । रघुराज का मस्तिष्क भी जैसे अपनी रि र मै 
या 


था | उसने नौकरी छोड दी थी | - | 
ठुमने जे पता दिया था उस पर मैने ५० न ह; 

भेजा था। परवह लौट रया | खुराज क आह 

कर दिया । मैं जानती हूँ कि इस श्री देता 


हैं । तुम कह सकते हा कि काकी पुत्री ग । 
करतीं; पर विरते, मैंने वे रुपये व hi ) पर 


काकी तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार न€ 

ठीक है, हमने कत्र उनका श्रथिकार . 

ओर में देखती हुँ. कि अपराध फिर हमारा 

कि काकी हमें ओर तुम्हे प्यार करती: ही य 
हमारे भीतर एक ही रक्त है!। पर वे क ती 
,हो अपनी दीनता स्वीकार नहीं करती १ “ही 


है। * 
वे त 


Y.. वी थी कि काकी को भूल जाऊँ। हम 
ही उनके लिए अब्छा है और हमारे लिए भी। 
हि में उन्हें भूल नहीं सकी हूँ । जऽ-जब्र में 


ने || ह जाक, खड़ी होती हूं, अपने पज मर | 
(ह्यात करती ह? तो काकी वरबस मेरे समीप 
ह मैं ज्यों-ज्यों उन्हें हटाने का प्रयले करती 
गजे | वती हत रज हे i 
क |. वेग से मेरे मनःपटल पर आ जाती हैं 


|. वे श्रधिक 
विर हो जाती $ 
॥॥ पि, मै ग्रास में दकर भी 


~ 


हैं। वहाँ से हिलने का नाम नहीं 
हैं. नयनों की ओट 


बह 


5) (क्षो मात मुनीमजी दिल्ली गए र । मैंने उनसे कहा 
एमी हो। गुप्त रूप से काकी ्रौर रधुराज के विषय में 


॥ उती चना है कि काकी ने वह मकान छोड दिया है | 
| रहती है ओर क्या करती हैं। हाँ, मकान छोड़ने 
को ति ते रघुराज घर से भाग गया था | लोग कहते 
गरौ हृ लना में भरती हो गया है | काकी मकान का किराया 
मुरी थी इसलिए उन्हें मकान छोड़ना पड़ा | 
श्र भे सोचती हूँ कि ये मेरी काकी हैं जो धनाभाव 
नेः का विवश हुई हैं, तो मेरी साँस घुटने लगती 
पग ह गाना पुष्यो से सुगन्धित इस वाटिका की वायु 
॥ ३ त हि - मैं व्याकुल हा जाती हूँ । 
पं नकलू और काकी के खाज- 


क 


; विर | पर 

ग; उम जानते हो कि यहा नारी के तनिक 
सा नहीँ हे. र और । 

स + पने धर और अपनी वाटिका से 


र बहू-हमारे लिए नहीं है गी 

पते लिए नहीं है । इस सीमा 
तहात तिरे (१ की मर्यादा खण्डित होने का: भय 
३११ महती दो FE के भीत है हमारी मर्यादा | 
कही तता ह|  हैंगे यहीं घूम-घूमकर अपने को 


| F देना तुम २ 

4 (प के. के न भूलना | उनका पता 
कक. शारि 

। यदि तुम हे सके ऐसा प्रबन्ध परोक्ष रूप 
र, किया है कर सकोगे तो समझना कि तुमने 
दिनरात र अब उम बड़े. अफसर होने जा 
गो] काकी यो । पर यह जो एक प्रार्थना 


विषय में 
भाभी को. में जो कुछ भी गा 


प्यार | 


® 
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ई ¢ 
काई सहायता वे स्वीकार न करेंगी |. 


८८खम्रेम लुह). ७० 


११५ | 
कानपुर 
-१०-४३ 
प्रिय जीजी, 
कई वर्ष पहले की वात है जब तुमने मुझे काकी का पता 
लगाने को लिखा था। जो कुछ मुझसे सम्भब था वह मैंने | 
किया, पर काकी के विषय में कोई समाचार मुझे प्राप्त न हो | 
सका | आज दोपहर तक मैं सोच लेता था कि काकी हमारे । 
जीवन में अपनी छाया तजकर वास्तव में बहुत दूर निकल गई. 
हैं। हम उनके दर्शन का सौमाग्य समाप्त कर बैठे हैं। पर | 
जीजी, आज दोपहर के समय जो घटना हो गई है उसने मुझे 
भयानक रीति से हिला दिया है। मुभे सन्देह होने लगा कि 
क्या मैं मनुष्यता पर हढ़ता से स्थित हू । मेरी नैतिकता में 
घुन तो नहीं लग गया है १ fe: 
जीजी, में ग्यारह बजे भोजन करके बैठक में ग्रा बैठा । एके ही 
अभियोग का निर्णय लिखने की मानसिक प्रस्तावना कर रहा या छ 
कि मोटर.के आगमन का. स्वर सुनाई दिया । दिन भर सैकर्डो 
मोंटरें कोठी के सामने से आती-जाती रहती हैं । कभी में उनका | 
स्वर सुनकर चौंका नहीं | पर आज उस मोटर के स्वर 
जाने क्या बात थी कि मेरा ध्यान उस ओर लग गया। 
मुझे निश्चय था कि कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। में 
जानता हूँ कि सरकारी पदाधिकारियों में से काई मेरे पास हु. षि 
का साहस नहीं करता, और .नगर के किसी व्यक्ति को मे 
सङ्गति इस समय कदापि रुचिकर नहीं हो सकती । क्योंकि 
जिन्हें आवश्यकता है वे जानते हैं कि गोयल सा'ब से निःशुल्क 
भेंट नहीँ हाती । चपरासी की पान की डिब्त्री सदा रिक्त रहती र 
है। उसे सभी को भरना होता है । काम यह बुरा नहीं है 
पर कोई इसे सदिच्छा से नहीं करता । | के 
मैं कल्पना करने लगा कि मोटर अब कोठी के निकट 
और आगे बढ़ गई | पर हृदय उत्सुक हो गया जब कि 
कोटी के सम्मुख ठहर गई। मैंने सोचा, सामने 
कोठी में कोई श्राया होगा । पर मेरे भीतर किसी ने इस 
विश्वास न किया । ठ 
- , मैंने सुना एक वृद्धा नारी का स्वर “गोयल सा'ब है ९ 

है)? हन सुन 
` «उनसे कहो कि एक महिला आपसे पाँच मिनिट के लि 
वार्तालाप करना चाहती है ।” अ 
“साः ने अभी भाजन किया है | विश्राम कर रहे 

तीन घण्टे पश्चात्‌ आइएगा।? ' 
“जीजी, मेरा हदय धड़क रहा यो। 
में कुछ था जिसने मुझे छू दिया था || 
जाकर खव रसह०शो, झवना” मारू 


-इसके पश्चात्‌ चपरासी ने भीतर आकर कहा “हजूर, 
| एक माँ जी ्रापसे मिलना चाहती हैं ।” 
| <उसक्रे चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कि संसार में कहीं 
 रोगःशोक का नाम भी न हा । मैने उसकी .श्रोर से दृष्टि फेर 
a ली | कहा--“भेज दो ।? a 
| महिला भीतर आई । वे अत्यन्त वृद्ध थीं । अत्यन्त सुन्दर 
| चप्पल ओर मूल्यवान्‌ साडी पहने हुए थीं । उनका मुखमण्डल 
| था ग्रत्यन्त स्वच्छ ओर केशराशि थी सुगठित। मैंने उनकी 
|| ओर देखा और सुना कि मोटर लौट गई है। 
| | मैने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा-- 
: ४ i (ब्रेठिए |? 
| जीजी, में अपनी कार्य-योजना में बाधा पड़ने पर इतना 
| विचलित हो गया था कि अपने सम्धुख बैठी काकी को न 
। पहचान सका | 
| | उन्होंने एक क्षण मेरी ओर देखा, फिर वोलीं--“मिस्टर 
) गोयल'।? 
( / मैंने तब चौंककर उनके नयनों में देखा और पाया कि ये 
तो काकी ह। जी में ग्राया कि उठकर उनके चरणों में गिर 
| जाऊँ ओर उनसे लगकर इतना रोङ्गै कि. फर्श गीला हो जाए । 
पर जीजी, यह में कर नहीं सका | मेरा अन्तर काँपा, भयमीत 
हो गया | मैंने बैठेबैठे वैसे ही कहा--“काकी नमस्ते, आप 
दिनों में, ...:.।” ` 
पर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं |. बोलीं--“मिस्थर गोयल, 
के आवश्यक कार्यवश आपके पास आई हूँ और शीभाति- 
जाना चाहती हू । पर कार्य बताने से पहले यह बताना 
गौ हू कि मैंने ऐसा कोई काये नहीं किया है जिससे आपका 


म आ्रपके यहाँ मोटर में "आई हू । मेंमे वस्त्र स्वच्छ 
महंगे पहन रक्खे हैं, और आपके चपरासी को रईसों की 
मैंने पान खाने को रुपया दिया है । किसी प्रकार भी 
हे पास आना आपके ग्रपमान का कारण नहीं हो 


ज जीजी, क्या तुम समझ सकेगी कि काकी के इन वाक्यों 
हृदय की क्या दशा की | मुझे पता नहीं कि किस 
उनके सम्मुख स्थिर वैठा रहा | २३ 
पश्चात्‌ उन्होंने अपने बेग में से एक सफलर 
। मफलर बिलकुल वैसा था जैसा कि मैंने उनके 
दैन कई वर्ष पहले जलाया था। उसे मेरे सम्मुख 
हुई बोलीं - “बेटा, विश्वनाथ, मैं तुम्हारे माता- 
नहीं सहन कर सकी, तुम्हारा कर सकती इतनी” 
यह अपना मफलर लो। तुम 


नहीं थी | 


बेट १ काकी का आशीष तुम्हारे 
i In Public blic Domain, 


कः ° 
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सरस्वती 


भय के नीचे जानती हो जी 
थि तक 20 


~ 

ओर वे उठ खड़ी क: । 
Ne अन्न क ° ) 
मने कहा काकी, जलपान, ., 


“नहीं बेट ग्ब बो लती- के ।' 
हि” ह्‌ न [, Fa सं चलती हू | जीका 
साध सेने पूरी कर ली है | हाँ, यदि 


2 ८ हे स्मरण ७ गो ७) 2 
काम कर देना; रघुराज सेना में भरती | 
है मिले कभी तो मेरा ग्राशीष उ. 


कह्‌ दैना कि उसकी सा युद्ध-यात्रा से हठ-पर्व: 


~ 
सौ" कजय 


जीजी, इससे पहले कि में रोक सकूँ वे उठी 
बाहर निकल गई । सेने पुकारा--“काकी ।» 

पर उन ने सुना नहीं | अपनी अवस्था और लए 
अनुसार वे अत्यन्त तीव्र गति से जा रही थीं। पेत 
से आई थीं उधर ही लौट गई | में दूर तउ 
देखता रहा | दूर उस सड़क पर एक पुल था | पोज 
काकी थककर उसी पर वेठ गई हैं। जूते खेलमा जो 


) ग्री वेग । 


जोड़कर पैर छूकर घर ले आउँ । वे यहाँ ग्रा ग्रे 
बहू एवं पौत्री के देखकर न गई । पर, जीजी, गै 
गए | मैंने देखा कि चपरासी खड़ा एकटक ग्रपने १ 
ओर देख रहा है । मैंने सम्मुख वृक्ष-खण्डित गरर 
दृष्टि फेंकी ओर बैठक में चला गया | हि . 

जीजी, सुझे और कुछ दुखी नहीं कर रहा है। "| 
रघुराज को सन्देश पहुँचाने का कार्य जो मुझे तप गर | 
में भयभीत हूँ । मैं जानता हूँ जीजी, कि खु | 
रघुराज सेना में भरती नहीं हुआ । उसने ग्रपना न 
उन अल्पसंख्यक) वीरों में जो टिटहरी, की भाँति 
कां प्रयत कर” रहे हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के 
जातीयता को उवार लेना चाहते हैं । और गौर 
भाग भी क्रम नहीं है | 7-8 

रघुराज बन्दी बनाकर मेरे सम्मुख 


पहले से(चता रहा कि मैं ठीक न्याय न क 
रघुराज के ्रभियोग बो दूसरे न्यायाधीश कै प्‌ 
इसमें वताना होता. कि रघुराज मेरा भाई है।  ' 
को यह सत्य बताने का साहस झुक में न या | 
... मैंने अभियोग सुना । निरन्तर सोच 
के दण्ड अधिक नहीं दूँगा । पर ज यि यान 
मन में भय उदय हो गया { यदि 
दिया तो लोग यही समभेगे कि अप 
ठोकर मारकर कोमलता का व्यवहार 
) जी मैंने क्या 


मेज 
॥ 


6. कै 
ने भाई 
किया |, 


न्याय की तुला पर यह दण्ड 
“| हम समी--जिनके 


2 


प... i 

का 7 FE. 

(6%) 0. नोकरी छोड दू. । पर यह ङुछ रने की 
कह है | रघुराज-नैसा साहस मुभमें नहीं है | 


चा हे ॥ कीं करू गो | हिर निरिचत है कि आज ठी 
विच | ह| सतीन दिन म लिख सकूगा 
Mt 5“ 
सदेह ६ | 
क| 


त अनी की क्या दशा है, यह कहना केठिन है | 
= समाचार कम मिलते हैं ओर जो कुछ समाचार 
१९१ सय ग्रापस में एक दूसरे को काट देते हैं | ब्रिटेन 
आता का चार्ज है कि रूस ने अपने भाग में फौलादी 
शरिर इस कारण कोई समाचार नहीं मिलता | 
र." भी इसी प्रकार पश्चिमी मित्रराष्ट्र पर लाच्छुन 


॥ | ग्रतख, पाठक को लेखक की कठिनाइयों का 
शीना चाहिए | 


है| | 
गई ४. > 
ु ज्ञ क OO A 
(र के पूर्व जर्मन नाजियों ने कूटनीति में कुछ भी 
ना | मित्रता ग्रौर वैमनस्य के मानो उनके 
ठ श |` जब ल के दिन समीप आए, 
शास ब बे 
| फते बाफ नो ने बचने की कुछ तरकी 


[|| ग ii a पूर्ज 
| ६ 3 ० गो में 
वे पे अक्ति अ सट जरलै जैत = तटस्थ देशों में भेज 

नै भी अपने षडयन्त्र रच रहे हैं और 


ग, कह है के 
किसी विधि फिर से देश पर इनका राज 


Ei जाए | 
५ पित. नने ६ १ 
बस i अनराष्ट्रों के बीच . फूट डालने का 
KE Ci सफलता भी मिली | जर्मन 
2 शौर नाग गा और पश्चिमी मोचे' से हट्ने 
| क स से हटाकर पश्चिम की 
भी करली आर अमेरिका ने श्रलग 
श्रौर भरा । परन्तु सोवियट शासन ने 
गाई । को ओर से अन्तिम और सच्ची 
तनरां के इन भेद-भावों की 


CO In Publ 
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श्री आशाराम, एम० ए० 


` सामने से जनता दूर भागती थी | यह भी सत्य है कि लाल 


` को सहायता ग्रथवा सुविधा नहीं दे 


Romain. 030) 


११७ 
जीजी, अब इसमें सन्देह नहीं कि काकी हमारे जीवन सै 
सदा के लिए निकल गई हैं| स्मृति के अतिरिक्त और कोई 
भय उनसे ग्रम हमें नहीं है | 
आशा है जीजा जी का स्वास्थ्य ठीक होगा। वच्चों को 
प्यार | सप्रेम। 


्राज्ञाकारी 
विशवे * 


जर्मन दल इस परिस्थिति से लाभ उठाकर नाजीवाद को पुन १ 
जीवित करना चाहते हैं | यह भी स्मरण करने योग्य है कि 
यद्यपि बिना शर्त ्रात्मसमर्पण की धाराओं के नुसार जर्मनी 
को अपनी कोई सेना ञ्रथवा सरकार रखने का अधिकार न था. 
परन्तु ब्रिटिश सैन्य-शासन ने कई सप्ताह तक जर्मन सैन्य शासन 
को स्वीकार किया | 
xX x x 

इस पराजय को जर्मन जनता ने किस प्रकार स्वीकार 
किया! कहा जाता है कि अधिकांश तो अपने दुःख में फसे 
थे | उस समय देश के सम्बन्ध में सोचने का किसी को आब 
काश ही न था। हाँ, धनिकवर्ग ने ब्रिटिश और अमेरिकन 
सेनाओं का स्वागत किया, परन्तु सावियट के विरुद्ध जर्मन 
नेताओं ने इतना अधिक प्रचार किया था कि लाल सेनाओं के 


सेनाओं ने शत्रु के साथ कठोरता का व्यवहार करने में कोई 
कसर न की थी | परन्तु !फिर,भी जैसा कि इलदा एहरुसबंग 
कहता है, लाल सेनाएँ नाजियों की भाँति बाल-इद्रख्री ग्रा 
के बिना कारण मारती न थीं | बुक 
नाजी-विरोधी दलों ने मिलकर एक राजनीतिक संस्था तै 
की थी जिसको एन्टीफा ( 47-६) कहा जाता था। 
संस्था नाजी सेनाओं को परास्त .करने में मित्रराष्ट्रों की सं 
करती थी। परन्तु जब मित्रराष्ट्री ने जर्मनी पर 
स्थापित किया तो केवल सावियट शासन को छोड, कि 
सरकार ने इसको स्त्रीकार नहीं किया। यहाँ. तक । 
तीन भागों में इस दल के कार्य पर वे रोके लगाई गई 
नाजी दलों पर थीं। बहाना यह था कि सिन 


Ka iqralley (२3६9: 
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| झापने स्थानों पर ज्यॉँकेत्यों रह गए और वे अन्य दलों अथवा 
विरोधी व्यक्तियों, को परेशान करने लगे | आज तक, 
| उपयु'क्त तीनों भागों में नांजी पूँजीपति, अफसर आदि अनेक 
पदों पर आसीन हैं। 
ही ४ > १८ 
| सुलह की शर्तों के अनुसार यह निर्णय हुआ कि जर्मनी 
की सैन्यशक्ति को सदैव के लिए मिटा दिया जाए | इसका 
अर्थ यह हुआ कि जर्मन सेनाओं, उनके अफसर वगैरह को पदों 
से हटा दिया जाए, युद्ध सामग्री या तो मित्रराष्ट्रों के बीच 
बाट दो जाए ग्रथवा शेष सामग्री को नष्ट कर दिया जाए | 
परतत, कहा जाता है (कि, ब्रिटिश अधिकृत शासन में श्रभी तक 
इस निर्णय को व्यवहार में नहीं लाया गया | इकेनिमिस्ट 
( 8८0॥07॥8 ), पत्र भी स्वीकार करता है कि १,२०,००० 
जर्मन सेनाएँ आज भी ब्रिटिश भाग में हैं। यह भी कहा 
जाता है कि युद्ध-सामग्री तक तैयार की जा रही है । १ 
` परन्तु युद्ध केवल सेनाओं से नहीं लडे जाते | उनके पीले 
आथिक शक्ति होती है। जहाँ तक औद्योगिक उन्नति का 
रन्ध है, जर्मनी योरप के शिखर पर था। ऐसी परिस्थिति 
में केवल) जर्मन सेनाश्रों को तोड़ देना और आथिक ढाँचे को 
हुएण रखना भावी युद्ध के निमन्त्रण देना होता | इस 


भिन्नराष्ट्री ने निर्णय किया कि. जर्मनी की उत्पादन-शक्ति, 


भी प्रतित्रन्ध लगाए जा | उन उद्योग-धन्धों को, जो 
सामग्री पैदा करते थे, या तो मित्र-राष्ट्र स्वयं आपस में 
लेंगे अथवा उनके बर्बाद कर देंगे। जहाज और हवाई 


› तेल और खर के कारखाने जर्मनी नेदी चला सकता | 


तिरिक्त कुछ ऐसी भी मशीनें हैं जो आवश्यकता की 
ग्रौर युद्ध के साधन, दोनों ही बनाती हैं। जैसे मशीन 
की मशीन, अथवा बड़े ट्रक्टर रादि बनानेबाली मशीनें । 
2 कटर बनाने की जर्मनी को सुबिधा न दी जाएगी | हाँ, 
बनाने का अधिकार दिम्ना जाएगा । परन्तु पहले की 
केवल १० प्रतिशत | ' फौलाद भी युद्ध से पूर्व के 
में केवल ३० प्रतिशत बनाने का अधिकार होगा | जो 
दूसरे देशों में लगा चुका है वह मित्रराष्ट्र जब्त 
i यह भी विचार किया जाता है कि शेष बड़े-बड़े 

| को पूजीपतियों के हाथ से निकालकर सरकार 
दिया जाएगा | सेवियट-अधिकृत भाग में यह 

जा चुका है। साथ ही वहाँ 'पर बड़ी-बड़ी जागीर 

रियाँ भी लगभग ७३ हजार कुटुम्ब के बीच बाँटी 
प्रकार लगभग २० लाख एकंड जमीन 


सरस्वती 


का उचित प्रबन्ध नहीँ हो सका | इस क 
कोयला पैदा नहीं होता | कोयला न होने द 
नहीं चलाई जा सकतीं और फौलाद नहीं पैदा र 
बीज और पशु्रों का प्रबन्ध ठीक न होने गरर है 
कमी पड़ जाने के कारण खाद्य-सामग्री भी पैदा | 
इसलिए पहले से आज चौथाई खाना मिलना म 


२७, ® ~ 
हैं। हां, नए सुधारों के कारण सोवियट भाग मे डो 
गो 


णगी 
9१) राने ध 


प्रारम्भ से ही चलना शुरू 
अकाल की परिस्थिति नहीं है | 


xX x 


मजदूरों के बाध्य किया था कि ये जर्मनी में काम म त 
कि जमन जनता युद्ध में भाग ले सके। जब जगी प्रतो 
हुआ तो लगभग २ करोड़ मजदूर और विदेशी हिप 

में घूमने लगे । इनको सँमालना कठिन था, मोहि मी 

में कोई सरकार ही न रह गई थी | परास्त जानी म जना 
राष्ट्रों ने चार भागों में बाँट दिया । बर्लिन पाचवा मा6 तेः 
पर चारों देश शासन करते हैं | इस . विभाजन मे मीमा । 
समस्या पैदा हो गई हैं। पश्चिमी भाग मे इताह ३ 


प्रारम्भ में एक और भी कठिनाई थी | हिटलरने 


दूसरा भाग पूरा कर सकता है | परु ग्रा | 
पश्चिमी भाग को खाद्यपदार्थ नहीं जाते र 
भाग से कल-कारखानों का सामान पूर्वी भाग को गी | 
यहाँ तक कि सुलह के समभोते ति" 
के २५. प्रतिशत कल-कारखाने सोवियर + 
घाराग्रों का पालन नहीं किया | र्र 
ब्रिटेन और अमेरिका का कहना १ गिर 
मशीनों से जर्मनी में मंजदूरों की सहायता तज ५ 
जाए तो वह इतना श्रधिक होगा कि १ केव हि 
सुखी रह सकेगी, वरन्‌मित्रराष्ट्रौ का भी 
जाएगा। रूस «ूस बात को मानता ०» 
है कि इस प्रकार जर्मनी की ्रार्थिक श 
और वह भविष्य में फिर आक्रमण 
उसकी मशीनें मित्रराष्ट्रों के पास 
देश इतने शक्ति शाली ० हो जाएँगे हे क 
के प्रयत्न में विफल होगा । न कारण > दतत 
के लगभग ५० लाख मजदूरों के भी ; 


पि आर 


वु... कहत मे जग हिटलर ने इन देशा पर पा 
ने हिटलर की सहायता की! इस कुरण 
र स्न ज पने यहाँ से जर्मनों को निकालकर जर्मनी 
याज्ञिके देश श पड़ता है | 


(हे ना ह वट उठाना पद 
सामने भी काई चारा नहीं। जेकेस्लो- 
| दाल बनाया । आज ये देश जर्मनों को किस 
य पे को में रख सकते हैं ! 

| परी पर्वा प्रशा, ब्रेडेनवर्ग, साइलेशिया आदि प्रान्तों 
बनी से हीनकर रूस, पोलेंड .आदि देशों के दे दिया 
(| वालविकता यह है कि पूर्वी प्रशा सदेव ही बाल्टिक 
लाता में बाधक था । इसी प्रकार पूर्वी जर्मनी के 
॥ ड की स्वतन्त्रता में बाधक थे । कहा जाता है 
अहो को बलपूर्वक जर्मन बनाया गया था और इन 
। पिका मे ग्राज तक पोलैंड अथवा बाल्टिक देशों की 


बक गएँ बोली जाती हैं | अतएव इन भागों का जर्मनी 


फ 


१ \ ~ ००७ 
शा र पोलंड आदि देशां के साथ न्याय करना 
नमा की सीमाओं को ओडर नदी तक लाना 


| पमत में जहा अन्य 
९ है. की नाजी- 


> 


य धाराएँ थीं वहाँ एक यह 


री 
तार १, 


य रः काह आदि मित्रराष्ट्र के पास भेज 
ल रूस के दबाव से स्वीकृत हुई थी 
रा पालन किया। लगभग ४० 

मह गा करते हैं और दस लाख से 
| सनै सेक नाजी |» इसी प्रकार अन्य मित्रराष्ट्र 
(येक उत त जी के सरकारी अथवा श्रन्य बड़े 
प पर शीर न नाजी-विरोधी दलों के सदस्य को 
मी.सू  अमेरिकभ सरकारों का मत था कि 
या आए | पेले सकेगा | अतएव नाजि्े 


"भर 


या था कि जम॑न-जनता के स्वयं 


जनों ने हिटलर का साथ देकर 
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११९ | 
उनकी सहायता ली जाएगी | इस नीति के अनुसार सावियट | 


भाग में स्थानीय काउंसिले स्थापित हो गई हैं। सारे पूर्वी, 
जर्मनी के लिए भी एक जर्मन कमेटी है । इस कमेटी मे ४ 


सोशलिस्ट, २ कम्यूनिस्ट ओर २ अन्य दलों के प्रतिनिधि के 
अनुपात में प्रतिनिधित्व _रक्खा गया है। परन्तु अन्य भागों मै 
इस प्रकार के शासन स्थापित नहीं हुए | 


बर्लिन समभोते के अनुसार ४ राजनीतिक दलों की स्वीकृति 
दी गई थी--सेशलिस्ट, कम्यूनिस्ट, क्रिश्चियन डेमोक्रेट, और 
उदार दल | कहा जाता है कि सोवियट भाग के कम्युनिस्ट 
दल को अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं| परन्तु इस भाग मै 
प्रत्येक दल अपने पत्र निकालता है। इस समय नाजी ओर 
उनके साथी उदार दल में सम्मिलित हो रहे हैं। अन्य तीन 
भागों में आज तक राजनीतिक पार्टियों को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं | 
यहाँ तक कि मजदूर सङ्घ बनाने तक में रुकावटे पैदा हो गई । 
हैं। रूसी भाग में मजदूर सङ्घ बनाने की न केवल पूर्ण ह 
स्पतन्त्रता है वरन्‌ उनको प्रोत्साहन मी दिया जाता है। कहा 
जाता है कि मजदूर सभा के पिछले चुनावों में सोशलिस्ट दल का 
बहुमत था परन्तु मजदूरों की “वकस काउंसिलों? ( वे काउंविले 
जो कि उत्पादन और वेतन आदि से सम्त्रन्धित हैं) में कम्यूनि 
का बहुमत था | पश्चिमी देशों का मत है कि धीरे-धीरे जम: 
का मजदूर आन्दोलन . श्रव्य योरपीय देशों के आम्दोलनों 
भाँति कम्यूनिस्टो के हाथ में चता जा रहा है । कक 

पूर्वी जर्मनी में भी, अन्य देशों की ही भाँति, कम्यूनिस्टा ने 
नारा ऊँचा किया कि मजदूर-पार्टियों और मजदूरों को एकता 
के विना प्रतिक्रिया का सामना नहीं किया जा सकता, अतएव 
सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट दलों को मिलकर एक हो जान 
चाहिए। इस प्रस्ताव पर वोट भी लिए गए। सोवियंट 
भाग में यह प्रस्ताव स्वी शर किया गया, परन्तु अन्य तीन भागों 
में अस्वीकार हुआ । हाँ, यहाँ पर ऐसे सोशलिस्टो का बहुमत 
था जो कम्यूनिस्टों से मिलकर काम करना चाहते थे |. परन्तु 
सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट नेताओं ने मिलकर एक सयुक्त 
सोशलिस्ट पार्टी' बनाने का निर्णय किया और एक कमेटी 
संरक्षकता में एकं पत्र भी निकालना आरम्भ किया। कम्यूनिर 
ओर सोशलिस्ट पत्रों के नाम बदल दिए गंएण। परन्तु: 
निर्णय को अन्य तीन पश्चिमी सरकारों ने नहीं माना शर्‌ 
नए संयुक्त दल को अवैधानिक उद्घोषित किया |. | 


जर्मनी में स्कूल खुल गए है, कुछ विश्वविद्यालय 
परन्तु केवल रूसी भाग को छोड अन्य प्रान्तों में सस 
प्रबन्ध नहीं है। ब्रिटिश संवाददाताओं का कहना है 
रूस ने करोड़ों नई नाजी-विरोधी पुस्तकें छुपवा 
शिक्षकों का. प्रबन्ध किया है | अन्य सरकारे : 
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सरस्वती 


स्वीकार कर रहे हैं कि राज ब्रिटेन, 0 | टि ऊपर कडा मा जुझ। 
रिका और फ्रांस-विरोधी विचार जर्मनी में जोर पकड़ रहे जर्मन ७ व्यक्ति र की फूट 
कारण है इन शासनों को ञ्रकर्मण्यता तथा“ नीतिः दुर्भाग्यवश I का मतभेद र 
ता। पश्चिमी शासन नाजीवादी नहीं चाहते, परन्तु तक कि क पकार का कहना ह उ | 
स्ट से भी उतनो ही घृणा करते हैं.| इन भागों में जर्मन हो चुकी है हे । यह स्पष्ट ६ कि पश्चिमी मामे १ | 
ग्रथवा व्याकुल हो चले है | खाने को ग्रनाज धन्पे Sa रख लिए गए हैं और उनको चलाए से| 
और रोटी नहीं, घर श्रभी तक बर्बाद पड़े हैं, भविष्य निराशामय भी प्रयल् किया जा रहा त । रूस को यह ह गा 
। ऐसी परिस्थितियों से लाभ उठाकर नाजीवादी दल ग्रौर रहा है किये कल-कारखाने,ब्रिटिश ओर मेरि 
के साथी सङ्गठन का प्रयत्न कर रहे हैं । इसी कारण समय- युद्ध के पूर्व ही खरीद लिए थे। यदि मिनराष्ट्र के पे 
7 पर नाजीवादी दलों के पकड़े जाने के समाचार मिलते हैं| सम्बन्ध इसी प्रकार त्रिगड़लें गए तो पूवी' और पिच: 


ब्रिटिश संवाददाता 


> x > बिना युद्ध के एक न हो सके गे | 
हा] 
गीत | में श 
श्री डु | बहु || 
/ श्री अतीत, बी०-ए० टन br है 
3 व्यथः खोजते हो तुम मेरे उनकी वीणा पर गा-गाकर E 
। ग्रंधरों पर मुसकान। जगा रहा में हिला-हिलाकर, RR पर 
प्रात - समीरण धीरे - धीरे. बोल उठा सारस नीरव मैं-- 
उस मुकुलित उपवन के तीरे “क्या न मिलेंगे फिर जीवन में!” 
आता था कलिका-चुम्बन को तार-तार वीणा के विखरे 
मिंभकासा, समभाता मन को पूरा छुआ न गान] 


व्यथ' खाजते हो तुम गेरे 

. ख्रधरो पर सुसकानं॥ २॥ 
खिलकर ' पङ्कज मुरभा जाते 
पक्षी लौट-लौट घर ग्राते 


धीरे-धीरे बीत चले दिन 
कहाँ रहा फिर उसमें जीवन ! 
शैशव का साथी मलयानिल 


बिछुड़ गया क्यों एक बार मिल ! ली 700 
(१ द i ह परिवर्तन तक तो बन्धन ी 
रों -पर मुसकांन || १॥ ज्ञग कहता-- निष्ठुरता ' तेरी । 

पि न ० हँसकर० हँसी ले गई मेरी ॥ 
हम मिलाकर फिर क्या मुभते पूछ र 
द बनकर के श्रनजाव 


मेरे 


जगती-तल में 
र ३॥ 


क £ छट ८ पे हो तुम 
स्र पल में Moe द्‌ यर्थ खोजते 


अधे पर मुसकान ॥ 


दो 


| क पक्के मकान का बैठका 
| तती (द) जळी हमा होता है बाहरी 
तर दहलीज गार त ल 

के पहुँचने के लिए परदा करने की जरूरत नहीं होती, 
पग ५ कारण ऊँची आवाज आनेवाले को अवश्य देनी 
|.) बैठके में तीन दरवाजे हैं | एक दहलीज की ओर 
रर दूसरा ठीक उसी के सामने ह्वा के लिए है । 
नल के दो द्वार होंगे; परन्तु आाने-जाने के लिए सिफ 
॥॥ जाम में लाया जाएगा | तीसरा द्वार धर के अन्दर 
ही तिए है। यह सामने परदे पर होगा जिस पर परदा 
|] 

मे पाज सामान कुछ नहीं है । सामने एक तख्त है 
कुठ विद्वा नहीं है। उसकी एक ओर तीन साधारण 
| हैं। दीवार सफेद पुती है। सामने की तरफ 
||ि१-एक, चर्खा कातते हुए महात्मा गांधी का, दूसरा, 


| तर, इद्‌ ग्राकृति में खड़े नेहरू जी का और तीसरा” 


ह तुतशीदास का | 

| "रविवार का दिन | छुट्टी के कारण सत्र काम इत- 

|| हेतेहे| एक बज गया है पर अभी तक भोजन 

if हुग्रा है | 

॥ मती वर्ष का प्रौढ़ युवक । खुलता 
न परती श्रीर। सैंडोकट बनियाइन पहने जिससे 

| i बात करनेवाले का ध्यान आकर्षित करती 

| रर कौ धोती बाँधे, बाई" तरफ की कुसों पर बैठा 
. शि है (त्रौर!दूसरा नीचे रक्खी चप्पल पर । 

कैमी-कमी हिला देता है। 


>. 


॥ | भा ग्द्‌ i lu पास है । 
rk 
कै तीस वर्ष की झ | 
रका अवस्था; इकहरा शरीर | 

WS ह और जवाहर वेस्ट पहने | दाई तरफ की 
| |] निक और राष्ट्रीय कार्यों में विशेष रुचि 


~ 


स्थानीय स्कूल में हिन्दी 
| कई पुस्तके' लिखी हैं जिनसे बह स्वयं 


कै मेराते य. 

ग लिए „६ दद विचार है कि स्वतन्त्रता की देवी 
NE गाति नहीं होती । और बलिदान भी 
- गौनही । को आँख के जगमगाते तारों का; 
| गा के नव सुहागों का, समाज के 
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कैलाश--परन्तु हमारे देश के नवयुवक तैयार हो सकते हैं 
कभी बलिवेदी पर चढ़ने के लिए १ 
विजय -इसमें तुम्हें कुछ सन्देह है ! 
केलाश--सन्देह | विलासप्रियता के विनाशकारी ङ्ग सें | 
रेगे देश के जो युवक जीवन के साधारण व्यवहार में दायित्व : 
की भाबना से शून्य हैं, उनसे इस महान्‌ कार्य-सिद्धि की श्राशा | 
करना हास्यास्पद है । 
विजय-~-(हुँसकर) बड़े निराशावादी होजी तुम | कभी 
तुमने यह भी सोचा है कि उनकी विलासप्रियता किस बात की ||| 
द्योतक है ! - | 
कैलाश--यही कि वे सुख से पले हैं, सुकुमार हैं श्रोर चाहते || 
हैं कि विलास के अधिकाधिक साधन हमें प्रात हो जा || 
विजय -जी नहीं, इससे फ्ता चलता है कि वे प्रत्येक श्राक | 
ईक वस्तु की ओर खिंच सकते हैं और स्वतन्त्रता से बढ़कर 
आकर्षण किसमें होगा ! । | 
कैलाश--यह कोरी आदर्शवादिता है । विलास के भौतिक 
साधनों का संग्रह जिनके जीवन का लच है, वे देश की स्वतन्त्रता 
के लिए सुख-सम्पत्ति का परित्याग कर सके गे ! किसी बुद्धिमान्‌ | 
के मस्तिष्क में यह बात नहीं आ सकती । ; 
विजय - (सर हिलाकर ) ठीक कहते हो, किसी ( जोर देता 
हुआ ) बुद्धिमान्‌ के मस्तिष्क में यह बात नहीं ग्रा सकती|  . न 
` कैलाश -हँस लीजिए आप चाहे जितना; परन्तु उत्प 
हु व माई मेरे, हमारे युवकों की प “ 
उस वातावरण का फल है जिसमें वे पले हैँ। उ Ei | 
पिता और सगे-सम्बन्धी धन को ही जीवन का सब कुछ म 
रहे और यही इन्होंने भी सीखा । हम पर) तुम पर, । स्‌ जुलती 
ऐसे वाताबरण क' थोका-बहुत प्रभाव पडा है। पर श्रांख खुलत ॥ 
लगने पर ही | द 
दै क से कोई श्रावाज देता है--मास्टर साहब! ।] 
विजय - कौन ! रमेश |. चलें श्राग्रो यहाँ | ही 
का युवक; भरा हुआ स्वर कर 
कय की कमीज पहने । _दोनो महीन 
बढ़या कपड़े की हैं जिनसे पता लगता है कि वह धनी 
है। जेब में फाउनटेन पेन है और र में एकवा 
दजे में पढ़ता है । , प्रवेश करके वह मसते! करता 


है पड 


के सङ्कोत से तख्त पर बैठ जाता है और सङ्कोच से बार- 
| दार कैलाश की ओर देखता है । ] र 
 विजञय--कहो, कैसे आएं इस समय ? 

। रमेश -( पुनः कैलाश की ओर देखकर ) मास्टर साहन, 
कविता है मेरी । सुधारकर किसी पत्र में छपवा दीजिए । 
'[ काप्री विजय की श्रोर बढ़ाता है। कैलाश की श्रोर 
मुस्करातै हुए एक बार देखकर विजय कापी हाथ में ले लैता है। 
कैलाश रमेश की ओर देखने लगता है । ] 
` विजय-( कापी की ओर ही देखता हुआ ) मैंने तो तुमसे 
कहा था कि श्रङ्गार रस की कविताएँ मत लिखा करो | 
` रमैश- (उल्लास को दबाता हुग्रा सङ्कोच के स्वर में) जी$5 
पर मेरी बड़ी इच्छा है कि शशज्ञारी रचनाश्रों का एक संग्रह यह 
छुप जाए। दाम सब में दे दूँगा; आप तय करा दीजिए किसी 
| से| उसके बाद जैसी आशा होगी, वैसा ही करूँगा | 
| विजय-पिताजी से पूछ लिया है तुमने! चार-पाँच सौ का 
| | खर्चे होगा! 
` रमेश--( गर्व से) परवा मत कीजिए आप | उनसे 
पूछने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं है | 
| विजय-( कैलाश की ओर कापी बढ़ाता हुआ ) आप कर 

सकते हैं इसकी छुपाई का कोई प्रबन्ध ! 
| [बिजय एक बार रमेश की ओर देखकर कैलाश की ओर 
हत तरह ताकता है जैसे उसके मन की थाइ ले रहा हो | कैलाश 
घेमन से कापी हाथ में ले लेता है शौर एक बार रमेश पर दृष्टि 
00 2३ a देखने लगता द ] 
श--( उत्सुकतापूर्वक केलाश से ) बडी 
कृपा न मुझ पर दा | “Nl 
3 शा दद स्वर में ) मैं जानना चाहता हूँ कि आप 
की ऐसी रचनाएं देश 
हि पकार गा स्थिति .से मेल खाती हैं ! इनसे देश 
रमेश कुछ उत्तर नहीं देता; एक न 
देखकर सिर नीचा र लेता है। डागर 8707 
हरा. विजय रमेश से बाहर जाकर पुकारनेवाले 
8040. या है । रमेश का प्रस्थान । 
पण रचनाएँ किसी उदे 
। श्रपने साथियों से ये लोग Cp i 
का चिदाने, किसी को रिभाने और किसी को 
लिए ये लोग ऐसी कविता लिख मारते है | क 
शा - तत्र यह कवित्वशक्ति का सरासर दुरुपयोग है । 


कोरी हुकबन्दी 
दे । इनके दिलों में भी राग 
बाद 
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५ कोई “स्पिरिट? नहीं। ° 
कि ऐसी रचना | अ 


Ii Neral Guruku] Ka 
~ > 


[ रमेश का माधव के साथ प्रवेश हिः 
वर्षीय युवक | शरीर इकहरा, हसमुख 
खद्दर का कुरता और जवाहर वेस्ट | हाथ में 
पत्र लिए है। दोनों को वह नसस्ते' करता र च 
साहब के इशारे से तख्त पर बैठ जाता है।] हे 

माधव -मास्टर साहब, अखबार में है कि श्रा 
आ रहे हैं। शाम को उनका व्याख्यान होगा| 

f कैलाश---( प्रसन्नता से ) आज | तब तो इस पुरे 
भी जान था जाएगी । भारत माता का यह वर रै | वात 
ओोजपूर्ण वक्तता देता है | ( विजय की ग्रोर देखन 
समय चलिएगा ? दो घरटे पहले चलिए; नहीं ते ते श 
जाएगी । (उत्तर की प्रतीक्षा न करके रमेश से ) ग्रा र पे 
मेरे साथ, नेहरूजी का व्याख्यान सुनने । लोटने पर बॉ 
कहेंगे तो आपका संग्रह छपवा दूँगा | पी (कै 
रमेश--( हर्ण से ) संग्रह छुपवा दीजिएगा | देत शा) इत = 
वादा कर रहे हैं । 


छे). 
गोरे रङ्ग थि 
मुद्रा, चौ कि 


के छ) || र मः 
लाश--अवश्य छपवा दूंगा । शर्त यह है कि [अर : 
साथ व्याख्यान सुनने चलें । | इट 


रमेश--चला चलूँगा आज; पर पिताजी की ग्रह ति 
पड़ेगी । जाऊँ पूछ आऊँ. उनसे | श्रभी राता हू । || एकः 
[ रमेश का सोल्साह प्रस्थान | (विजय दूसरे दाश 
श्राया में? कहकर घर के अन्दर जाता है। ] त । 
कैलाश--ग्रापक्ो इस शुभ समाचार के लिए 0४७ कौत 
धन्यवाद | नेहरूजी के प्रति बड़ी श्रद्धा है श्रां गते: 
माधव- ( हाथ जोड़कर ) बन्धनों में जकड़े हग भिय 
किसी भी नेता के प्रति क्या श्रद्धा हो सकती है! य | 
भर हम सुन आ हैं और फिर, वही रोज का चलि | क 
रुककर ) इतना जोश भी मास्टर साइव्र की देन सो | 
कैलाश - गनीमत हैं ये मास्टर साहब उ चं | 
आजकल अध्यापकों से बढ़कर स्वार्थी तो शायद ही प्रा ग | पार 
“ट्यूशान' हो अच्छी; पैसा मिले, फिर चाहे 'पैपर ले पता 
लीजिए, चाहे. नम्बर बढवा लीजिए | फेल 5 | 
दिखा-दिखाकर मजबूर कर देते हैं. लड़कों की” |] 
के लिए ये लाग | हम वी 
` विजय--( प्रवेश करके 'हँसता हुरी ) 
कठिनाइयाँ भी मालूम हैं आपके। १ बुरा ) 
कैलाश -( हदता के साथ ) भाई देली जी 
बात नहीं है| इंडियन कैरेक्टर' का गिरानेवा 


ही हैं और यह इसलिए कि स्वयं उनमें कोई. 


विजय-( तटस्थ भाव से ) ठीक हो सकी 
परन्तु देश के युवकों पर अध्यापक से शपि 
सत वफिताप्काक 0707 प छ रे |. 
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य: के तैयार नहीं । अध्यापक बालकों (बद्री कुछ शर्माकर सिर नीचा कर लेता है; कैलाश की 
` करते हैं और यदि वे स्वयं ढङ्ग के हों तो दृष्टि उस पर पड़ती है-कुछ कड़ी होकर | रमेश और माधव 
प्रभाव स्थायी होगा । श्रमी आपके ये मुस्कराने लगते हैं, बद्री की ओर देखकर | ] है 
की ग्रोर सडत करके ) आ सरास विजय रमेश ओर बद्री-से ) भोजन कर आए ? ( दोनों 
क प्रति इनका प्रेम श्रापकी ही देन है । स्वीकृति-सूचक सिर हिलाते हैं) हम भी भोजन कर लें। त 
| [माधव की पीठ पर क धू जमाकर ॥। पागल तक त्रैठो तुम लोग | त 
| i र इसके दजे में पतीत Eo न; हद कट है दद र [ दोनों का भीतर के लिए प्रस्थान | रमेश और वदी तख्त 
| ह परको पडा! रे डा रभ कै तै पर बैठते हैं । ] आति 
दे एत) खाति की बूँद सीपी में पडकर ही मोती होती ! पा माधव--( खड़े-खड़े ) तुम भी चलोगे आज, यह बड़ा | 
सकर) (विजय से ) य चालएगा आज व्यास्यान अच्छा रहेगा। श्रखत्रार रक्ला तुम । मैं ग्रभी राया] | 
तो पने ग्रतेजते नहौँहैंकमी। र [ माधव का प्रस्थान । रमेश श्रौर बद्री आराम से दीवाल | 
) अअ ~! ( कुछ गम्भीर दोकर ) में नहीं जाऊंगा। का सहारा लेकर तख्त पर बैठ जाते हैं । ] 
कितना अपने साथियों के साथ। इधर से होकर जाओ रमेश---( उल्लासपूर्वक ) कविता. का संग्रह छपने दो मेरा । | 
(कैलाश की ओर सङ्कत करके ) चले जाएँगे तुम्हारे तुम्ही को समर्पण करूँगा | तुम्हारा शरोर अपना, दोनों का फोटो 
| ल व्याख्यान के सम्बन्ध में वाते होंगी। नेइरूजी उपवाऊँगा । ` कितना आनन्द रहेगा ! >» च्य 
(पर मनन करना तुम । आलो बी हि ति त बोलो | मास्टर /। 
कि बाश माधव के हाथ से अखबार लेकर देखने लगता है । बद्दी--देखो, में फिर कहता हू कि ड उ लग गया. 
| ष्ट भी उसी ओर जमी है |] Es ढी सकेगी और ड उन्हें पता लग हि 
॥ | रङ | हा क रोककर ) चलो, भोजन कर लो खेरा. (जपणारी है) ७ ४ ७७६ अपे: हि 
| का एँगे ¥ जरूरीः) | 
(माधव की ओर पत्र बढ़ाता हुआ ) हाँ, चलो | . आरप र बा । च कह दूँगा, शाम को जरूरी | 
ता हेसुमे। (जवाहर वेस्ट खालकर दीवार मैं रिम छै एक मित कै भई 


तिर त पर रगंकर मुस्कराता हुआ ) क्या कपडे उतारने बद्री --मुझे ये बातें पसन्द ही नहीं; मेरी राय में स ह) t i 
हा ५ तौ भाई इन बातों के मानता नहीं । ठम खा २ ग न i i 
ह सिह अपनी अपनी रुचि है। इसमें रमेश--( समर्थन करता हुग्रा) ९ त ००० 
! अं चि है। इसमें झगडा किस पर नहा यव ता 


[ कुछ आइट पाकर चुप हो जाता दै और दोनो अन्दर को | 
ओर देखने लगते हैं | किसी को ्राता न देखकर बद्री र : 


| 


| [तो चन 
र! डय चलू मैं | तैयार होकर श्रा जाऊँगा थोडी 


रे) जी वात है ». ` > 
कि ॥-कहकर कैलाश विजय के “पडता है। ]. छ; र लाला. 
४ उती | रहता हे । इसी समय बद्री के की बद्री--( हँसी रोककर ) चोर का दिल ही कितना, हु 
| और विजय ठिठक जाते हैं। ] जी.) इसी से कहता हूँ, कि जा बात हो, खुलकर हे न. 
का साँवला युवक ,है । सिल्क को इन व्याख्यानों से चिद्‌ है। इसी से जाता नहीं क १; 
कै, सोने के बटन हैं। पैर की चप्पल मी इन्है । जाऊँगा, तो कुछ असर भी नहीं पड सकता क. क 
र इछ दाग मुह पर हैं; परन्तु स्वास्थ्य ्रच्छा | रमेश--चिकने घडे जो ठहरे आप | क्या अपर हा ` $ 
११) "® पर कान्ति है न ., है ऐसों पर? : डन 
(९ चह ।. सोने की मा » दै ऐसो पर ! र्ट ० 
हौ राय जोड़कर मास्टर साहब ye रत ` बढ्री- खुम रहे बस वही | में जानता हू कि ऐसे ट्स 
शे ( का भी नहीं देता । 2 अ से लाभ नहीं होगा कुछ । इसलिए मेरी बात हे 8 
की खड़े-खड़े ) कहिए, क्या आज्ञा है तो चले इनके साथ; पर दस मिनट र सक तु 
iy, र मै वी ` ` ` से और देखेंगे सिनेमा । उ i १ १ 22 
की ? चलेगा आपके से ` .. - श्मेश-यार, जी तो मेरा | भी यही चाहता ६ र, प 
पके साथ | रपं संग्रह छपवो इने दा |... उन्होने सह छापवाने का वादा किया है 
है (बद्री से मुस्कराकर ) कहिंए, शर्त पर कि मैं उनके साथ व्याख्यान सुनने चला ब 
हि आज { CC-0. In Public Domain. ०पपल्ककळपु) एर। बसे, उत्तका,सतलब क्या दद f ५ 


बद्री -शायंद उन्होंने सोचा होगा कि नेहरूजी का 
"व्याख्यान सुनकर तुम्हारे विचार कुछ बदल जाएँ | कु 
कक रमेश तत्र तो अवश्य जाऊँगा व्याख्यान सुनने | देखू, 
| नेहरूजी के व्याख्यान में कितनी शक्ति है ! 
। बत्री- श्रच्छा बतला सकते हो कि मास्टर साहब क्यों नहीं 
जाते कभी कोई व्याख्यान सुनने ! £ 
; रमेश-मैंने इस सम्बन्ध में उनसे कभी चर्चा नहीं की । 
| | ( हँसकर ) वे भी शायद तुम्हारी तरह समभते होंगे कि ये सब 
बेकार की बाते हैं; कुछ होने-हवाने का नहीं इनसे | क्यों ? 
` मांधव का प्रवेश | इस बार बह रेशमी सूट पहने है। 
जैब में रूमाल है, कलम है ओर कलाई पर घड़ी | हाथ में एक 
माट-बुक भी है। 
 उत्री इन्हें मालूम हो सकती दै यह बात | क्यों माधव, 
. बतेला सकते हो कि मास्टर साहब किसी नेता का व्याख्यान 
। सुनने क्यों नहीं जाते ? 
माधव- ( गम्भीर होकर ) निश्चित रूप से तो कुछ कह 
` ४ नहीं सकता; पर मेरा अनुमान यह है कि ऐसे व्याख्यानो का 
उद्देश्य जिन भावों को जगाना है बे यों ही उनके मस्तिष्क को 
सदा श्रशान्त करते रहते हैं  .. 
बद्री कुछ जँची नहीं यह बात | पहनते बे बराबर ठाठ 
सै कि अल 
| | सहसा कुछ श्राइट सुमकर चुप हो जाता 
| भीत कौ जोर रको ग! चु है। तीनों 
बन्न ( पुमः धीगे स्वर से 
हि ह |. गाते होंगे मातर लाद! 
|| साधव निर्भाकता से) ठ इसमें 
` में श्राते ही ह इसका कर “न ते 9 
| बृद्री-मेरा नाम मत 
तुमने ? है कोई खास बात ! 
_ माघब- यही दिखाने तो लाया था। नेहरूजी के एक 
य छ लियो में कितनी जागति' पैदा कर दी है, जरा 
[ पढ्ने की जगह बताकर अखबार बद्री की श्रोर 
। रमेश भी उठकर उसके पास र बढ़ा देता 
लगता है । ] oi 
( पढ़ता हुआ ) आश्चर्य है यार | श्रज्ञार की सभी 
चीजों को त्यागने का शपथपूर्वक निश्चय ! क्या निभ 


१ 

( हसकर ) निभेगा नहीं तो क्या कोरा 
पस इसे ! भाई जान | सुख-सेज पर 5 
ग स्वतन्त्रता पा.ली होती तो प्रथ्वी के रक्त से 
आवश्यकता कभी म पढ़ती | कु 
“गजब कर दिया इन लड़कियों 
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ले देना कहीं । श्रखबार देखा है 


Flee Domain, Gurukul । क विषबददै?।, ।म्बुसरयुवको को इससे शिक्षा 4 


माधव--यही तो कहता हूँ कि जिस देश की 
इतना त्याग कर रही हों, उस देश के हम यव पिपरी 


रहें, उनके आदर्श से भी शिक्षा न लें, तो हमारे हे 3. 
रमेश--( बद्री की ओर सङ्कोत छा हे “| 
गि 


मुस्कराकर ) परन्तु आपके शायद मा 
लड़के ऐसे भी हैं जिनका इस बात का दा 
नाल्यात कालरा नगी असर उन पर नहीं पढ़ सकता | | बह 
बट्री--सुझ पर व्यंग्य कर रहे हो! तुमने झा ^ = 
का शौकीन भर समभा है १ ह) 0 
रमेश -मेंने तो सिर्फ तुम्हारी बात दोहराई ह| | 
र बद्री - (शान्त स्वर में ) बही तो कह रहा हैँ | ' बहुत 
में चार-पाच शो? जरूर देखता हूँ, पर आज से मेरा मित्र 
कि सिनेमा देखना बिल्कुल बन्द कर दूँगा | माधव बै 
र वे | तुम्‌ 
रहना | देश के स्वतन्त्र होने पर अरब हम-तुम सत्र साध 
देखने चलेंगे | 
[ रमेश और साधव सहसा सकपका जाते हैं। बुरी क 
ओर देखकर जोर से हँस पडता है। माधव क्षण भर बही तगर : 
सावधान होकर, बद्री का हाथ अपने दोनों हागे पि ससे 
भकभोर देता है। ] [तर-' 
माघव-=(गद्गद कण्ठ से ) तुम्हारे इस निश्चय स ह 
मेरी हार्दिक बधाई । ईश्वर हुम्हें शक्ति दे किमशन | 
पर हृढ़ रह सको। (रमेश से उसका हाय पक | 
गम्भीर क्यों हो गए १ इनके हृदय में इस सद्विचार शौ. ५ 
होने का कारण तुम्हीं हो । ठम्हें तो प्रसन्न होना चाह पा 
[ रमैश कोई उत्तर नहीं देता। एक बार की बी र | 
देखकर सिर नीचा कर लेता है। विजय का कैलाश i प हू 
प्रवेश । मास्टर साहब के हाथ में एक तरतरी गे 00 र 
इलायची है । ] 4 त 00 
विजय--( मुस्कराकर, कैलाश की श्रोर सङ्केत क श 
इन्होंने तो पान खाए हैं; पर मैं अपने, हाथ ते ठम १, सि टे 


पान देना उचित नहीं समझता | (सबं मर | और 
इसलिए यह ले लो | व PLE 
बढाई जाती ना - 


[ बारी-बारी से सत्रकी ओर तश्तरी बढ़ पि 
युवक सौंफ:इलायची लेकर हाथ जोडते हैं | प्रा | 
कैलाश--( आराम से अपनी कुर्सी पर है न 
क्या सलाह हो रही है ! ही 
माधव--( हर्षावेश से) बढे हर्ष की बा | 
लोग देश की जागति को लेकर बात कर रे 
प्रसङ्ग ग्रा गया कि इन्होंने आज से उत १ पाई 
देखने का प्रण कर लिया है जब तक भारत ९ क. तं 
कैलाश--( बद्री की पीठ थप्रथपाकर ) "बॉ 


कैलाश ओर रमेश 
रमेश का सिर भी 


, ड के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में 
ग्रा | [ह = मी राष्ट्रीय व्याख्यान सुनने क्यों नहीं जाता ? 
स्‌ | 9 जा ओर देखकर धीरे से ) जी, आज इम 

| य पूहुने ही वाले थे । 


हे खयं ही तुम्हे बतलाए देता हूँ । में जानता 
ही १7 गरका क्या कहना दै! शब्द और 


४६१ ग्राण्यानदात है 
का हालग-अलग है; सन्देश सबका सीधा-सादा 


रङ्ग सत्र का अल - ी 
| | हि हुत सो चुके, श्रब जागो और देश के प्रति अपने 
रारि भ पतन करो | ( कैलाश से ) क्यों साहब, देन 
३ | स! 


वहाँ, सार सबके व्याख्यानो का यही है 
॥-सन्देश तो मैंने पा लिया है, परन्तु अभी तक यह 
बदी तही कर पाया कि अनेक विवशता से जकड़े रहने पर 

भर हा श्रपनां कतव्य निभा सकूँ गा | यह मेरी दुर्बलता 
था १ इससे परिचित हूँ । 

| ्ञा-परन्तु कठिनाइयाँ और विवशताएँ तो सबके साथ 
चय कै 3 गही सोचने लगते तो इतने स्वदेशभक्त केसे सामने 
Nd 
कुदक || र ठोक है; मैंने श्रमी कहा कि यह मेरी दुर्बलता दै । 
चार के | देशभक्तों की आवाज देश के पीड़ितों की नहीं, 
च| | शापतियों की है। जिन दुःखो और कष्टों की चर्चा 
री बौ हर देश में जागति' फैलाना चाहते हैं, वे इन्होंने कभी 
ताश ऐशी रं नहीं; केवल सुने हैं या देखे हैं । इसी कारण 
गेप भी इनकी आवाज अभी तक बहुत ज्यादा 

6 रही हो सकी हे | 
हता साह गति तो देश में काफी है; जहाँ-जहाँ नेता जाते 
म शिप देश वा स्वागत होता है ! र 
हा च प्रतिशत लोगों में भी तो जागति' नहीं 

हश गा ' कॅमात्र कारण यह है कि अ्रभी पीड़ितों 
| /| [न । जिस दिन बे लोग दासता के *बन्धन 

शि देश अनायास ही स्वतन्त्र हो जाएगा, 


ब साथ्‌ 


)]। र 
हग | का सर ओज 


Fi) | गे 


h 
॥ ५; 


ए | 


लगते हैं मय हो जाता है; सब्र उसकी ओर 
“लक रा की आँखे एक बार चमक 


पुन; 

यान होकर )वऔर मैं चाहता हूँ कि 
मे पच अये में देश के पीड़ितों और दुक्त 
भूही है क । यों पीडित तो हम सभी हैं; 
|| बेह मर्मस्थल की आह? निकालने 
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११५ 

कैलाश - (हँसकर) कष्ट मोल लेने जाने की क्या जरूरत है ! 
हे विजय--कष्ट तो ग्रा सकते हैं, पर वह अदभुत सहनशीलता 
केसे आएगी जो पाप का घडा भरने की आशा में हसते हँसते सब 
कुछ सहने की क्षमता प्रदान करती है। 

हि कैलाश--( एक लम्बी साँस लेकर ) हमारे भाग्यवाद ने 

। कष्ट सहना ही तो सिखलाया है हमें | कै 

विजय-- पर अमी मैं दुर्बल हूँ, कष्ट सह नहीं पाता | 
इसी लिए पीछे हू; कहीं श्राने-जाने की इच्छा नहीं होती । मेरी 
समक में देश के नवयुवकों में इस प्रकार की सहनशीलता का 
बीज बोने के लिए सबसे सुन्दर उपाय वैसा ही निश्चय है जैसा 
अभी बद्री ने किया है | 

[ सभी की दृष्टि एक साथ बद्री पर पड़ती है। बद्री एक 
बार अकचकाकर विजय के हाथ जोड़ देता है। कैलाश रमेश 
ओर देखता है। रमेश की ग्रासे नीची हो जाती हैं । ] 

बद्री--( विजय से नम्नतापूर्वक ) आप तो जरा-सी बात का. 
न जाने कहाँ की कहाँ लिए जाते हैँ | 

विजय--नहीं, बद्री | सिनेमा-जैसे मनोरञ्जन के सर्वसुलभ | 
साधन से वञ्चित रहने पर प्रतिदिन दासता का काटा चुभकर 
तुम्हारे मर्मस्थल को पीडित करता रहेगा ओर तब एक दिन तुम 
अपने के स्वतः पीड़ितों की श्रेणी में खड़ा पाओगे। इस प्रकार | 
के सङ्कल्प करके ओर उन्हें निभाकर ही देश के प्रति तुम ऋण 
से उऋण हो सकागे। 

माधव--मास्टर साहब, आज से मेंने सूट-बूट का तिलाञ्जलि ) 
दी; देशी वेश-भूषा और रहन-सहन ही मैं अपनाऊँगा । 6 

[ विजय उसकी बात सुनकर चौंक उठता है) 'शाबाश? | 


विजय--( कैलाश से ) ठुम इसे कोरा आवेश तो नहीं 
समभते इन. युवकों का? हे 

कैलाश--मैं जानता हूँ कि महान्‌ सङ्कल्प का जन्म आवेश | 
में ही होता दै । पर सारा युवकसमाज ऐसे सङ्कल्प कर सकेगा ! | 

विजय--नहीं, पर इनके पीछे तो चल ही सकता है। 
आवेश की ओजमयी शक्ति उन निजोंवों को भी सजीव कर 
सकती है । हँ 
रमेश--(श्रङ्गार-रस की कविताओं की कापी फाइता हुः 
कैलाश की ओर देखकर ) अब इसे छुपवाने की आवश्यकता. 
नहीं है। । हु 

बद्री - श्रे, यह क्या किया तुमने ! 

रमेश--( खडा होता हुआ ) चलिए व्याख्यान सु 
देर हा गई तो जगह न मिलेगी । 

कैलाश--( विजय से ) भाई, आज तो तुम्हें भी 


चाहिए। | दह 
` विजञय--( गर्व से एक बार तीनों शिष्यां की 


>” 


आँखो में इषे के आँ भरे ) श्रवश्य चलूगा | | 


| 
| 
| 


Ere आयव 


| | 


जिस प्रकार कालान्तर के साथ मानव-शरीर की श्रवस्था 
लेती रहती है बचपन से यौवन और यौवन से वाक्य प्रकट 
| हो जाता है, उसी प्रकार अनुभव की अ्रपक्वता और परिपक्वता 
के अनुसार मनुष्य के विचार भी परिवर्तित होते रहते है | में 
| | कालैज में फारसी पढ़ा करता था | ग्रार्यसमाज के सत्सङ्ग से 
ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय सङ्गठन के लिए प्रत्येक भारतवासी का, 


8; 
की! 
} 


"विशेषतः प्रत्येक हिन्दू को, श्रार्यभाषा हिन्दी अवश्य सीखनी 
` चाहिए; जो श्रार्यभाषा नहीं जानता, वह “आर्य” कहलाने का 
| आधिकारी केसे हो सकता है! बस, हिन्दी सीखना आरम्भ 
किया। धीरे-धीरे यह हिन्दी-प्रेम इतना बढ़ा कि बी० ए० पास 
॥ करने के बाद मैंने उदू“ का सर्वथा बहिष्कार कर दिया और सन्‌ 
( १६१४ में लाहोर से “उषा” नाम की मासिक पत्रिका निकाली | 
| उस समय पञ्चाब में हिन्दी की बहुत दुर्दशा थी। पाठकों का 
बिलकुल ग्रमाव-सा था | फलतः मुझे घाटा उठाना पड़ा और 

` | पत्रिका बन्द हो गई | पर इससे मेरा उत्साह भङ्ग नहीं हुआ । 

में दूसरे उपायों से हिन्दी की सेवा में लगा रहा | मैंने जालन्धर 
| नगर से निकलनेवाली “भारती” का कोई दो वर्ष तक सम्पादन 
| | किया ओर हिन्दी में कई छोटी-मोटी ` पुस्तके लिखीं और अनूदित 
की वह मेरा योवन-काल था। उन. दिनों हिन्दी का प्रेम 
भूत को भाँति मेरे सिर पर सवार था। मैं इसे एक बडी राष्ट्रीय 
सेवा समभता था । . ली! 

ु परस्तु एकाएक मेरे विचारों में परिवर्तन. हो -गया । मैंने 

देखा, हिन्दूजाति दिन पर दिन इस्लाम और ईसाई मत का 

कौर बनती जा रही है। मेरा हिन्दी-प्रेम उसे मृत्यु मुख में 
| पेतितःहोने से रोकने में असमर्थ है.) . | 


की 
| 


। मॅने यह भी देखा कि हिन्दू. रहने के लिए हिन्दी तहि 


या हिन्दी पढ़ना आवश्यक नहीं | . केवल हिन्दी श्र 
नही, बगला, मराठी, : गुजराती: ग्रौर. पञ्जाबी . त 
। ही है | मराठी या बंगला. बोलनेवाला 'हिन्दू संयुक्त प्रान्त के 
हिन्दीभाषी हिन्दू से कुछ कम हिन्दू नहीं | बस में हिन्दूजाति 
के या पर विचार करने लगा | तत व 
 ऊेचन्नीच-मूलक जाति-भेद जत्र तक है तब हिन्दुओं 
सामाजिक ही नहीं, श्रार्थिक और राजनीतिक उत्तान को 
व है; जातिभेद के कारण ही हिन्दुओं का स्वराज्य नष्ट 
या र इसके नष्ट किए. बिना उसका पुन; प्राप्त होना 
ठि है | इस अनुभव के होते ही मेरी कर्मधारा बदल गई | 
| सै मे जातिभेद के उच्छेद में लगा हूँ, हिन्दू-मात्र में गुण्‌- 
«भावानुसार रोटी-बेटी व्यवहार का प्रचार करता हूँ, जिससे 


आर्यजाति सङ्गठित होकर अपने 
प्रात कर सके | पने. अतीत गौरव का 


¬ या 
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तत्र मुझे अनुभव _ 


00-0. In Public Domain. न Collection, Haridwar 


इसी सिलसिले में मुझे गत ३ ' फरवरी १९४६३ 
से अलमोडा जाना पडा था । हमारे जातपात ह 
के सहायक मन्त्री श्रीयुत इन्द्रसिह का अना | 
अलमोड़ा के _जागीरदार और म्युनिसिपल बोड र न ग 
रायबहादुर हरिप्रसाद टम्टा की भतीर्ज ४ 
साथ निश्चित हुआ था। मैं और है हे पया 
की रात को लाहोर से चले। रास्ते मे ह ८ 
ठहरना पडा | यहाँ गाड़ी बदलती है। यहाँ; ह. 
रात को गाडी में सवार हो, सवेरे तड़के हम .हलद्वानीज न 
यद्यपि रेल का अन्तिम स्टेशन काठ गोदाम है, पर हो 
एक स्टेशन पहले, हलद्वानी में, ही उतर जाना उचित 
हलद्वानी ओर काठ गोदाम दोनों जगहों से ग्रलमोब$| 
मोटर मिलता है | प्रत्येक सुसाफिर का सामान पेत । 
फालतू बोझ का किराया अलग देना पडता है। | | 
अलमोड़ा ८५ मील है और एक सवारी का किराया ४१ 
जाता है | इसके अतिरिक्त अलमोड़ा नजरं-समिति || प्रीती 
पोलटेक्स भी लेती है। 

श्रपना सामान तुलवा और टिकट लेकर हम गोव 
हुए। हमारे साथ कुछ सेवा-विभाग के युवक भी आह 
में बैठे थे। मुझे मोटर में सवार होकर पर्वत पर जगा ॥ तर 
नहीं । टेढे मेढे पहाड़ी मार्ग से जब मोटर पेग्रेत बी 
छोड़ता हुआ दौड़ता है तो मुझे मतली होने लगती है। 
जाते हुए सुझे ऐसा ही हुआ था। इसलिए श्रम 
देखने का चाव होते हुए भी मैं वहाँ नहीं जाना है. | 
श्री» इन्द्रसिंह और अपने मित्र रायत्रहादुर हरि 
विशेष आग्रह पर ही मैने जाना स्वीकार किया | 
मतली होने का मेरा भय झूठ निकला। मार्ग 
के बराबर टेदा-मेढ़ा न था| इसलिए झुमे क्रि है 
कष्ट नहीं हुआ | २६ मील चलने पर अुवाली नाम 
मिला। यह सागर-तल से कोई तीन हजार है 
यहाँ राजयच्मा के रोगियों के लिए एक बहुत हक 
अर्थात्‌ आरोग्य-भवन है | भारत के दूर बै शती 
क्षय के रोगी आते हैं। यहाँ कई सुन्दर फलो पर्ती 
से १४ मील आगे जाने पर “गरम पानी” ना |, 
यहाँ थोडी-सी दूकानें हैं। यात्री जलपान _ ह 
समय ठहर जाते हें | यहाँ पानी का एकै 
है । इसका जल गर्मी” में ठण्डा और. शीता द 
जाता है। यहाँ हमने अ्रच्छी सिंकी हुई Be 2. 
का खूब श्रानन्द लिया | शाक-भाजी और < ऱ्य 
था| भोजन करके मन तृप्त हो गया । ल. 
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ऊपर से नीचे 

(१) श्रलमोड़े का एक दृश्य | 
(र) अ्रलमोड़े का एक बंगला- सामने 
बैठे हैं | | 
(३) रानीखेत की एक पहाडी सड़क || 


Fr 
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शिल्पकार महिला बिद्याज्चय की कुछ छात्राएं और अध्यापकाए | 


रि च > 2 र sR जावर र 
श्री इन्द्रसंह और कुमारी विद्यावती, जिनका वि ह 


हुआ । 
kul Kangri व्यावतोइकू कर, अलमोड़ा से डत 


| पर मोटर में, सवार हुए। संयोग से हमारे 
, नत और हिम्दी-प्रेमी थे। उनमें से 
इका भी | उन्होंने उससें मेरे कई 
खती! के पाठक भी थे। उन ड २ 
जब उन्हें मेरा नाम मालूम हुआ तो वे बड़ा 
¥ बातचीत करने पर उन लोगों के उदार 
| फे श्राश्वर्य एवं प्रसन्नता दोनों हुए । आश्चर्य 
ह ग्रलमाडा-गढवाल जैसे पिछड़े हुए "हाडी प्रदेश 
|, इस बुराई को दूर करने के लिए मेरे साथ मिलकर 
| नक तैयार थे। मेरी प्रसन्नता का कारण यह था 
| पहने उनके उदार-चरित बना दिया था और वे 
(तो के साथ खान-पान करने को अपना पतन नहीं समभते 
| पे एक सज्जन श्री जोशी सेना में किसी अच्छे पद 
(| वे कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने अछूतपन उत्पन्न करके 
मक्या है। इसलिए मुझे अपने को ब्राह्मण कहते 
बह इसके प्रायश्चित्त-स्वरूप मैं अब खुल्लम-खुल्ला 
गय तान-पान करता हू | हमारे साथ उस मोटर में 
शर तदकियाँ भी बेटी थीं। वे अलमेड़ा में किसी 
हि! छूल या कालेज में पढती थीं | जोशी महाशय की 
शिर उनमें से एक बोल उठी --'“ये वाते' आप यहाँ मोटर 

| bd हया घर पर जाकर अपने परिवार में भी कह 
| "जानती हू, हिन्दू युवक बाहर तो उदारता की बड़ी 
ग कते हैं पर घर में वैसे ही कट्टरपन्थी बन जाते हैं |” 
| बात काट गई । उन्होंने उत्तर 
व्य कहीहे । आपका सन्देह तभी दूर 
हे कर च मेरे मकान पर चलें श्रौर मेरा 
है| श्राप सी हैं । साज. से का विश्वास होना 
। 0 , | दिं में, ऐसे ढोंगियों की मी 
| ^ क वद्ल रहा है। देश-विदेश के 
iv . जीवन ने हमारा मस्तिष्क ही बदल 


हे और बातचीत 


शि 


| 
ने लगे | 


| 


में यात्रा 


कुछ मालूम ही नहीं हुई | 
, स्थों-त्यों चारों ओर चील 
के वर्षा न होने से पर्वत 
रे दीखती थी । . हरियाली का अभाव 
न जाने से पर्वत अङ्गो खड़े थे | “गरम * 
ह पर ता का 2. 

र है] स्थान हे] इसकी उँ 
पत i छोटा-सा बाजारू और होटल है | जन 
` लिए शीष्काल में मँदानो के लोग. यहाँ आकर 
ज ee ठण्ढा स्थान है। यहाँ 
र सरकारी फलोद्यान है। यहाँ 


एकः 


SS 


~ 
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१२७ 
रानीखेत में मोटर कुछ मिनिट ठहरा - ओऔर- फिर आगे 
सायङ्काल 
कोई चार वजे हम ग्रलमोडा पहुँच गए| मोटर के भ्र पर 
रायबहादुर हरिप्रसाद जी और उनके आत्मीय जन हमारे स्वागत 
के लिए आए हुए थे । उनके साथ हम रायबहादुर के “रिः 
निवास”? पर चले गए | ट 

“हरि-निवास” मोटर की सड़क के ऊपर की और पर्वत 
की पीठ पर वना है | वहाँ खड़े होकर इर्द-गिर्द के पर्वता का 
दशय वडा दर देख पढाई | यहाँ दर कौ धूप खुव शत 
है। सड़क से ऊपर जाने पर पहले अतिथि-भवन है | यहाँ 
पर्वत के काटकर एक अच्छा मैदान बनाया गया है। ग्रतिथि- 
भवन से कुछ ऊपर जाने पर शिल्याकार महिला विद्यालय है 
यहाँ शिल्पकार स्त्रियों का. छोटे-छोटे शिल्प सिखाने का प्रबन्ध 
है। इस विद्यालय- की सञ्चालिका और प्रधान शिक्षिका 
कुमारी ओर अब श्रीमती विद्यावती हैं। विद्यालय में कला- 
कौशल सीखकर निर्धान स्त्रियां .श्रंपनी रोटी कमा खाती हे | 
विद्यालय उनको सूत, ऊन आदि देकर उनसे वस्तुएँ बनवाला. 
है और उनको बेचकर उनसे जो लाभ. होता है वह उन्हीं वनाने- 
वाली खियों को दे देता है। मैने यहाँ हाथ से बनाई हुई जन, 
सूत और चमड़े की अनेक सुन्दर वस्तुएँ देखीं। सेही के काँटे | | 
की बनाई हुई एक छोटी-सी डित्रिया बड़ी सुन्दर थी | विद्यालय | 
भवन के कुछ ऊपर रायबहादुर और उनके वनधुश्रों के रहने के की 
मंकान हैं | बैठक के बाहर काफी खुला मैदान है | पर्वत पर | 
ऐसा समतल खुला स्थान एक दुर्लभ वस्तु होती है) ६ फरवरी 
को सायङ्काल रा० ब० हरिप्रंसादजी ने अपनी भतीजी के विवाह | 
के उपलक्ष में एक बड़ी पार्टी दी । अतिथियों के लिए इसी |. 
मैदान में बैठने का प्रबन्ध किया गया | प्रीतिभोज में नगर व 
सभी हिन्दू, मुसलमान र ईसाई गण्य-मान्य सजनों धिकारिय 
ओर व्यापारियों के अतिरिक्त अलमोडा के डिपटी कमि 
श्री» अत्रल्डसन र उनकी धमंपली भी सम्मिलित | 
इनमें कांग्रेसी और गैर-कांग्रोसी सभी तरह के लोग थे। | 

वसन्तपञ्चमी का दिन था और फरवरी की ६९ 
रात को श्री० इन्द्रसिंह र सुश्री विद्यावती सम्टा ` 
आर्य मैरिज वैलिडेशनएक्ट के अनुसार सम्पन्न हुआ 
विवाह. !ग्रन्तर्जातीय के अतिरिक्त श्रन्तःप्रात्तीय 
संस्कार वैदिक रीति से हुआ | ह 

ग्लमोड़ा कोसी और विश्ग्नाथ नाम की दो नदियों 
बसा है। अनेक पहाडी नगरों की भाँति यहाँ भी एक 
ऊपर दो बाजार बने हुए हैं । बाजार खासे लम्बे है | 
जिले की राजधानी है। समुद्र तल से यह ५ 
उचाई पर अवस्थित है| जन-संख्या १५००० 
खेत इससे अधिक ऊँचा और ठण्डा है। 


(५ 


'ठहरा था उसके आँगन में एंक बड़ा पेडे था। उस पर मधुर, 
॥ सक्खियो का छत्ता लेगा था। मुझे यह देख बड़ा च 
हुआ कि शीतकाल में हिम से बचने के लिए मक्खियो ने उसे 
बारे से पोत रकखा था। बाहर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत 
| हता था, मानें किसी ने मिट्टी का कच्चा बरतन पेड़ पर बाँध 
| एका हो । ऐसी बात मैने मेदानों में कभी नहीं देखी | प्रकृति 
॥ प्रागिया को उनकी रत्ना के कैसे-कैसे उपाय सिखा देती दै । 
| पहाड़ में देखने के लिए काई चिडियौ-घर या अद्भुतालय 
` नहीं रहते | लोग वहाँ मकान ओर कारखाने देखने भी नहीं 
| जाते) वहाँ के दर्शनीय पदार्थं तो प्राकृतिक दृश्य ही होते 
| हे | जिन्हे प्रकृति पर प्रेम है वे ही पर्वत का आनन्द ले सकते 
४ हैं। अलमोड़ा ग्रच्छा सुन्दर दृश्य उपस्थित करता है। सारा 
| | पर्वत मीलों तक चीड़ के वन से भरा है | “समता”-सम्पादक 
| | शी लक्ष्मीप्रसाद टम्टा को साथ ले में भ्रमणार्थ निकला | ऊपर 
के बाजार में से होते हुए हम ग्रलमोडा नगर से कोई तीन मील 
| | ऊपर चले गए । वहाँ हमें राजयच्तमा के रोगियों के लिए बना 
(| हु्रा एक छोटा-सा, पर बहुत सुन्दर आरोग्य-भवन मिला | यह 
||| 'चीड़ के घने वन के मध्य में स्थित है | इसकी प्रधान चिकि- 
त्सिका एक श्रॅगरेज डाक्टरनी है | उससे मिलकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई। बड़ी मधुर-भाषिणी, मिलनसार और परहुःख- 
| कातर देवी हैं। ईसाई प्रचारकों का सेवा-भाव सचमुच ग्रनु- 
हि (णीय है | ' पूछुने पर मालूम हुआ कि यहाँ रोगी से चिकित्सा 
र भाजनाच्छादन का सारा खर्च केवल ३ १) मातिक लिया 
त है। यह धन उस धन के सामने कुछ भी नहीं जो मुवाली 
| आरोग्य-भत्न अपने रोगियों से लेते हैं | इस ईसाई आरोग्य- 
में एक्सरे फोटों और सर्जरी का भी अच्छा प्रबन्ध है | 


जगह अच्छी 
पर अब उद्यशङ्करजी 
मोड में अपना केन्द्र बन्द करके कहीं दूसरे स्थान पर चले 
इसलिए हम उनके खाली पड़े मकान ही देख सके | 
निकट ही, कुछ और नीचे की श्रोर पातालदेवी 
स्थान है| वहाँ एक बङ्गाली देवी, माता आनन्दमयी 
सुना है, इधर माताजी के बहुत-से, स्री-पुरुष च 
वे उन्हें अपना सर्वस्व तक ते न 


दान कर देते 
बहा नहीं थीं। वें कहीं डेरा पू हैं। माताजी 


पर माता आनन्दमय की भी भूरि-ारे यश 
म हुआ कि माताजी केवल aT 
करती हैं और 


डुखियों की सहायता 
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“ बन भूरे बन्दरों से एकदम भर गया । १ ले 


IMP@biohain. Gurukui K 


| प 
अलमोड़ा के बनें में बन्दर बहुत बै ॥ 0 
उपद्रव भी करते हैं! युद्ध के दिनों की पी कमी 
में अमेरिकन सिपाहियों का एक विश्राम | 
सिपाही लोग बारी-बारी से वहाँ कुछ दिन ब 
आया करते थे। एक दिन कुछ सिपाही शिकार र 
जब वे वन में से होकर जा रहे थे तो बहुत-से हर | 
उनके पीछे लग गए । वे कोलाहल के साथ बि | 
हुए इस को एक शाखा से कूलकर दूसरी शाला प्र र | पर 
थे। शिकारियो ने अनुभव किया कि इन करों |. दै- 
चिड़ाहट से शिकार को हमारे आने का पता लग जा ति 
वह भाग जाएगा | ण 

शिकारियों ने सोचा कि यदि इनमें से एक बनी उ 


का निशाना बना दिया जाएया तो ये सब्र भाग ज ह 


४८. 


हमारे शिंकार में कोई बाधा न पड़ेगी। उन ग्रगेख प उरा 


को शिकार खिलाने के लिए साथ कुछ भारतीय पवन 
थे। उन पथ-प्रदर्शकों ने सैनिकों को बन्दर को माले? 
किया | परन्तु वे नहीं माने । एक सैनिक ने निशाना क्स 
एक बड़े-से बन्दर पर गोली चला दी । बन्दर वग 
कर नीचे गिर पडा । ' इसके साथ ही तुरन्त समूचे गर 
रहस्यमय निस्तब्धता छा गई। सैनिकों ने देखा कि १ 
जल्दी-जल्दी परन्तु चुपचाप पेड़ों पर भूलते हुए उमे ॥॥ ग्राम! 
जा रहे हैं। किन्तु वानर-कुल के चार बड़े-बड़े नतु ऐशी प्रो 
साथ पेड़ों पर से उतरकर अपने मृत साथी की तोषे न 
पहुँचे । उनमें से किसी ने उसका सिर पकडा, फि 
और किसी ने बाँह | वे उसे शीघ्रता से उठाकर है )|, 
अपने किसी साथी की इस प्रकार मत्यु-से जिस क | 
खिन्न और दुःखी होते हैं, वैसे ही वे वानर भी रित परा लि 
एक विचित्र एवं खिन्न दृष्टि डाल रहे थे । ए 
दूसरे दिन तीसरे पहर जब वे सिपाही फिर उती” 3 
रहे थे, उन्होने देखा तीन बन्दर एक पेड में उ | 
ऊपर बैठे हैं जहाँ वह वृद्ध बन्दर मारा गया 
बन्दरों ने सैनिकों को आते देखा तो वें 
मानो वे अपने कुल के दूसरे बन्दरों को डत 
सिपाही ने उनके निकट पहुँचकर बन्दूक क 
और एक घुटना काकर गोली चलाने लगा 


प्रत्येक पेड़ से उस सैनिक पर गिरने, उस पर द 
ओर उसकी ओर दौड़ने लगे | पहले बट 

सैनिक को भूमि पर गिरी दिया और दा 
के लिए दौड | यदि दूसरे सैनिक अपनी १ 
से मारकर बन्दरो को न हटा देते तो वर्€ 
से कभी जीता न बचता | इन बन्दरों 


फैशदियी भी ॥ Haridwar 


) 
रउ 
दूषी 


t i 
९4 ~ 
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विमल-दुबु दवि 


श्री हनुमन्त बख्शी >> 


| ४ 

प्र बीमार पड़ी हुई विमला न जाने क्या-क्या 
हे > विवाह के बाद जब वह दुबारा ससुराल आई 
पत ग्रष्ण जेलखाने में था। देश ही जिसके लिए 
र्ण है उसके लिए घर जरूर एक संकुचित चेत्र 

[इतो उसका कल्याण भी देश ही के कल्याण के भीतर | 

र परी सुख-समृद्धि देश की वास्तविक उन्नति नहीं है 
॥ प्रसा के पात्र हैं जो घर को श्रॅधेरा रखकर मन्दिर 

हि ते है? 

| सि दिन ग्रहण जेलखनि से छूटा था, उतत दिन शहर 
त्री पुरुष बड़े उमङ्ग और प्रेम के साथ उसका 
हे के लिए रेलवे स्टेशन गए थे | विमला भी वहाँ 
| बही धूम-धाम से अरुण का स्वागत किया गया 
भिन्न रङ्ग की मालाओं से अरुण का शरीर टँक 


॥ ग्रे पुत्र की यह इज्जत देखकर उसकी माँ का हृदय 


गया था | उसी समय 
फूल की एक माला डालते हुए एक स्त्री 
) पू बढी भाग्यशालिनी है जो ठुझे ऐसा पति 


पति , इस पत्नी-जीवन को वह अपना सौभाग्य 
व विवाह हुए तीन साल हो गए पर जिस 

र सौभाग्यवती बनी है उसकी पूजा व सेवा 
दिया गया है? कभी निश्चित होकर 

ते क भी वे उसके पास नहीं बैठ सक्ने हैं | 

के मरे शब्द भी तो वह नहीं सुन पाई 
SE कल्याः इख मलाई-बुराई से उदासीन रहनेवाला 

0 न जो जो कामना में कैसे सतर्क रह सकता है ! 

हि [ हः सकता वह बड़ी-बड़ी समस्याओं 
। कद विमला ने मन में साचकर कहा-- 

खी औरत की समक में आ ही 


मे I 
गा बीमार पडी हुई है उसी से लगा 


। वहाँ शहर के श्रन्यान्य कार्य 
और घण्टों बैठकर भिन्नः 


१ उदास श्रौर विसुख रहना कहाँ तक उचित है !- 


भी वह आवाज पड़ती है और उसका सिर भन्ना जाता दै । 
घण्टा बकबक करते हुए वे लोग थकते भी क्यों नहीं ! कहते 
हैं अरुण के भाषण में शक्ति है श्रौर शब्दों में जादू है, लोग 
सुनकर मन्त्रमुग्ध हो जाते हैं श्रौर उसी धाराप्रवाह में वह-से 
जाते हैं | विमला को तो कमी इसका शतांश भी ग्रनुभव करने 
का अवसर न मिला | उन जादू-भरे शब्दों के सुनने के लिए 


, वह सदा तरसती ही रह गई | 


विमला तङ्ग आकर बोली--“माँ, मेरा बिस्तर इस कमरे से 
हटा दिया जाए |? ओर वैसा ही किया गया | 

अरुण बाहर जाने की तैयारी में अपने कमरे में कुरता-टोपी 
पहनने आया। 'देखा, विमला का विस्तर गायब | अरे, वह 
भीतर क्‍यों भेजी गई ! श्रनिष्ट की आशङ्का से अरुण घत्ररा | 
गया | माँ को पुकारकर ग्ररुण ने कहा-“माँ, क्या विमला | 
की तबीयत ज्यादां खराब हो गई है १? श्ररुण की इस घबराहट || 
से भरी हुई आवाज को सुनकर विमला ने मन-ही-मन एक | 
विचित्र आनन्द का अनुभव किया। माँ ने रसोईघर से ही / 
जवाब दिया--“मैं क्या बतलाऊँ, भैया ! भीतर जाकर तू ही 
न देख आ । आज दिनभर तो तड़पती रही है |” । 

पैरों की आहट पाकर विमला और ग्रोढ-आ्राहकर सो गई। | 
अरुण भीतर गए और उसके मस्तक पर हाथ रखकर देखा कि | 
ज्वर तो साधारण ही है। वे बोले--“अ्रभी ज्वर तो उतरा सा 
जान पडता है |” विमला ने ग्रपने दोनों हाथों से उनके हाथ | 
पकड़ लिए और बोली-- “शायद कम हो गया होगा | १०४ 
था ।” अरुण आश्चर्य से बोले--“१०४ ! कहाँ है थरसामीटर, 

देखू भला |? 

4 ने कहा-“अ्रभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं 
दीखती |? और उसने फिर उनका हाथ धीरे से पकड़ 
जिससे वे कहीं जा न सके | 

अरुण भी उस „कोमल बन्धन से. अपने को मुक्त न कर 
सके । उन्हें लाचार होकर बिस्तर के सिरहाने बैठ जाना पड़ा 
विमला ने-पूछा--कहीं जा रहे हो !” 
“हँ, एक आवश्यक कार्यक्रम पर स्थानीय कांग्रेस म 


सलाह लेनी थी |” 


घबराता रहता है ।? 
(व्यर्थ क्यों घवराती हो! शरीर के सा 


ही रहता है और उतै सदना ही पड़ता है। 


हँ । कमली केकि उपना cep? Haridwar हिन 


तो में कहाँ ! लेकिन श्रापको > ही सारा भय दूर हो 
[ है |? . कहते-कहते विमला का चेहरा लज्जा से लाल 


अरुण ने हंसते हुए कहा--“सच !” 


बिमला फिर लज्जा से आ्राँखे नीचे करती हुई बोली -- 
॥सच |! | 
यह मानो विमला का विशेष श्राग्रह था | अरुण को 


कुछ देर वहाँ रुकना ही पड़ा | गत 
अरुण सोचने लगे--“विमल, तुम यह क्यो नही समझ 
| ` पाती कि देश: की पुकार में भी यह तुम्हारा ही प्रेम तो भरा 


३ 

अब रोज श्ररुण कुछ देर विमला के सिरहाने बैठकर उसके 
स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते | विमला उनकी गोद में 
सिर रखकर श्रौर उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर 
आँख मूद लेती |. वह मन-ही-मन अपने ज्वर को मानो पुकार- 
| । कर कहती--'ऐ मेरे प्रिय सहचर, न जाने किस शुभ घडी में तू 
लिए वरदान बनकर आया--तुमे अनेक धन्यवाद |” 

जब अरुण ने देखा कि उचित व्यवस्था होने पर भी विमला 
दूर ही नहीं हो रहा है तो वे झुँझलाकर माँ से बोले-- 
कटर आकर म्या देखते हैं श्रैर क्या खाक दवाई देते हैं !? 
मव भला क्या जानू भैया! वे तो कहते थे 
गई अ्रच्छी-से-अच्छी दी जा रही है। पर न जाने क्यों 
ही नहीं करती | मैं भी तो बड़ी चिन्तित हूँ ।” 


अरुण ने तब विमला से पूछा-- क्यों १ स 
बीती तो हो !” पू १ नियमपूर 


हों - में हि 
जाऊँगी-साधारण ज्वर तो है |” ag 


IP 
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र “अशे खस गेरफबेत्रत्रा-शाक्ति हमेशा बी हट 


सरस्वती ये 
बिमला कहना चाहती थी कि आप ही तो मेरे ईश हैं, माँ को पुकारकर विमला ने कहा (| 
प ही की दया चाहिए। पर कह न सकी। वह कुछ तो दे दो। आज की दवाई तो और बहुत हून भ 
ब्रोली--“इतना ज्ञान और विश्वास.हम बे पढ़ी-लिखी माँ पान बनाने का सामान लेकर दौड पोर हु 


फिर दवाई पीना चाहिए--महीं तो किसी बच | 
डालेगी-घुखार की दवाई कड्‌ वी तो होती ३ 
° २०२ ता होती ही है) 8 
पान खाने के बाद विमला ने थरमामीटर लगाकर ता 
६६१०-ग्ररे यह तो कम हो रहा है। विना ता 
वह कुछ घवरा-सी गई | विस्तर पर लेट गई और बुबु 
लगी। फिर माँ से बोली--“मैं तो अत्र शर्य हज! 
साबूदाना और दूध खाते-खाते ऊब गई हूँ । ब्रात 
खाने की इच्छा हो रही है, माँ |? 
` “डाक्टर साहब मना जो कर गए हैं |” 
“(तुम्हारे पैरों पढ़ती हूँ, माँ, उन्हें न बतलाना | मी 
रोटी पतली-सी |? सम 
“तू बड़ी हटीली दै-श्रमी ला दूँ ! भूख लग हह में 
“ह माँ-- पर किसी से न कहना |? $ शवा 
भोजन कराने के बाद जब माँ चली गई तत्र विकी शिर 
पड़ी सोचने लगी कि और क्या खाने से बुखार तेज हो हि पाए 
एक दिन उसकी माँ ने उसे बुखार की हालत में संग च 
सना किया था । १ कि 
बिमला चुपके से भण्डारघर में गई और हम | 
दवॉढने लगी । आहट पाकर माँ रसोई घर से वैती म 
वहाँ १” विमला ने जवाब दिया "में हूँ मा तिल hi 
में घुस गई थी दरवाजा बन्द करने आई हू | परा; 
“युके क्यों न कहा ! तू जा आराम कर। भे न 
विमला के वहाँ दोनों चीजें मिल गई | मुठ पक शि 
एक गिलास दही लेकर वह अपने कमरे में आई रौर र पदास 
खा गई | उसके वाद वह चुपचाप लेट गई | र रि 
कहीं ओढ़कर सोने से पसीना ग्राकर बुखार" "पा क 
इसलिए वह उठ बैठी और कमरे में ही ईर 
साँझ के समय विमला के शरीर में द 
आँखे जलने ग । थरमामीटर लगाकर 
वह बहुत खुश हुई । दु कि 
अरुण जब बाहर से आए, तो उ Fl १ 
शरीर बहुत गरम है। वें सिरहाने “ ठ 
पर प्रेम से हाथ फेरने लगे | फिर उसका 
इधर-उधर की बाते करने लगे | पी रा $ 
विमला ने ्रानन्दविभोर होकर श्र कि, 
और मन-ही-मन ईश्वर से प्रार्थना कर हे 
मुझे बुखार हमेशा बना रहे पर देख, 


टस्जी र 


| 


> 


सजी ग्रन्धे थे, परन्तु विद्वानों 
थे या बाद में 
| ह! और बाद में श्रन्धे हुए तो किस परिस्थिति में १ 
हय के मान्य पण्डित गोस्वामी हरिराय हे सूरदास 
हि भा पौवा सौ वर्धं बाद उनके जीवन-छत्त में लिखा 
दी के जन्मत ही सों नेत्र नाहीं है | श्रौर नेत्रन को 
| कू नाहीं; ऊपर भाँह मात्र है? | “जन्मे पाले 
प अति ग्रांधरा कहिए, सूर न कहिए | ओर ये तो सूर 
॥ लोग विश्वास कर सकते हैं कि नेत्रों का आकार 
न, हीमौ प्रदासजी, को भगवान्‌ कृष्ण की असीम कृपा से 
' (तात वैभव प्रत्यक्ष हो गया था और इसी कारण वे 
तग (भ मे इतने सुन्दर ओर यथार्थ वर्णन कर सके | 
| विश्वास को तको के प्रखर शरों से बचाने के लिए 
| विकी गरियिक समालोचक कम-से-कम मौन-द्वारा उनका 
हो स | पाए जाते हैं । प्रस्तुत लेख में हम इस विवाद 
लगर एग चाहते#; हमारा उद्देश्य केवल सूरदास की उन 

| किव्चित्‌ परिचय देना है जो अत्यन्त सूच्मता से 
रत | शै पख करती थीं, और उसके अन्तरतम में पन 


ही पश रहती थीं। सूरदास की दृष्टि व्यापक थी, 
इम उसके केन्द्र-विन्दु का परिचयमात्र करा 


पनि । 
पता है कि हम अज्ञानवश अपनी प्रच्छुन्न 
/ He पाते। प्रतिकूल विचारों के भार 
धीरे क्षीण होती जाती हैं । कदाचित्‌ 
आ, जब वे गऊघाट पर अपने सेवकों 


| 


अपने सम्प्रदाय में दीक्षित 
ली स. संवेदना्रों को, उसकी 

नरा जाता, बल्कि उन्हें ग्रधि 
देकर १.4९ न्ह अधिक 
नेती ३, "देमि के द्वारा चरम उत्कृष्टता 


> 
रेशा स र ने सूरदास के समक्ष नाना- 


[तिल सालकर ` > चरित्र खोलकर रक्खा | सूरदास 
देखिए निको भक्ति तथा काव्य की विस्तृत 


हिन्दी- कप 
“परिषद, विश्वविद्यालय, प्रयागः 


~~ 


Digitized by Arya Samaj र Chennai andeGangotri 


सूरदास की आँखें 


डाक्टर त्रजेश्वर वर्मा, एम० ए०, डी० फिल्‌ 


, बन्धन से त्रसित माखन-चोर की नवीन शोभा को नि 


Ee: रदास: ०३ * है क) 
पन क नामक अन). In Public Domain. Gurung aR ॥ तर न अमत 


की आँखे खुल गई | श्रब तक वे ग्रज्ञान के अन्धकार मै. 
थे, देखते हुए भी नहीं देखते थे, सुनते हुए भी नहीं सुनते थे । | 
शिशु कृष्ण का रूप देखकर सूरदास का हृदय उमड़ ग्राया और | 
वे गा उठे-- न १0. 
मेरे माई स्याम मनोहर जीवन | 
निरखि नैन भूले जु बदन छुत्रि मधुर हँसनि पय-पीवन || 
कुन्तल कुटिल मकर कुण्डल भ्र्‌ व नैन-बिलोकनि बड़ | 
सुधा-सिन्धु तें निकसि नयौ ससि राजत मनु मृग-श्रङ्क ॥ 
सोभित सुमन मथूरचन्द्रिका, नील नलिन तनु स्याम | 
मनहु नछुत्र-समेत इन्द्र धन सुभग मेघ ग्रमिराम | 
परम कुसल काविद लीला-नट मुसुकनि मन हरि लेत | 
कृपा कटाच्छु कमल-कर फेरत, सूर जननि सुख देत | 


सूरदास ने अनेक परिस्थितियों मै यशोदा की आँखों से. 
कृष्ण की छवि देखी श्रौर प्रत्येक परिस्थिति में उसके सूचम से 
सूकम मार्मिक स्थल के पहचानने में. कभी भूल नहीं की | 
हठ करके रोते हुए कृष्ण के रूप में सूरदास की दृष्टि कही 
ठहरती है और वे कैसी सरलता से उसकी श्रोर सकत भर 
कर देते है ;-- की! 


पलना भूलो मेरे लाल पियारे | की 
सुसकनि की बारी हौं बलि-बलि हठ न करहु ठम नन्ददुलारे | | 
काजर हाथ भरौ जनि मोहन, हेहै नैना श्रति रतनारे | | 
सिर कुलही, पग पहिरि पैअनी, तर्हा जाहु जइ नन्द बबा रे|| | 
देखत यह विनोद धरमीधर मात-पिता बलभद्र ददा | 
सुर-नर-मुनि कोतूइल भूले, देखत सूर सबै जु कहा रे॥ 
कृष्ण के इस छोटे-से सौन्दर्य-चित्र को सूरदास ने क्षणम 

में माता, पिता, बलभद्र, धरनीघर, सुर, नर, सुनि किस-वि 
इष्टि से देख डाला |. उनकी खों में कृष्ण-दर्शन के 
समस्त विश्व की चेतनता पुञ्जीभूत हो जाती है। उलू 


कवि कैसी सूच्म-दर्शिता का परिचय देता है :-- . 


देखि री, नन्द-नन्दन और। 
त्रास- तैं तन त्रसित भए हरि, तकत आनन तोर । 
बार-बार डरात तोकी, बरन बदनहिं रे ॥। 
मुकुर-मुख दोउ नैन ठारत, छुनहिं छुन छबि छोर | 
सजल चपल कनीनिका पल श्रध्न 


` लृकुट के डर देखि जैसे भए खोनित ओर। 
। लाइ उरहि बहाइ रिस जिय तजहु प्रकृति कटार ॥ 
दुक करना करि जसोदा करति निपट निहोर । 
| सूर स्याम त्रिलोक की निधि भलेंहि माखन-चोर ॥ 
| कवि की आँखै च्षणः्ण में बदलती हुई रूपछवि का 
निरीक्षण करके अरुण पलकों के भीतर सजल चपल कनीनिका 
|| के डोलने पर ठहर जाती हैं. तथा भय के रक्तवणं हुए 
। मुख-मण्डल को देखकर हृदय को द्रवित कर देती है । 
|| | नेद की आद्रता उमड़ ती है, उनकी ज्योति में चमक और 
| जगमगाहट प्रतिभातित नहीं हो पाती। यह तो तभी होता है 
| जव वै कृष्ण के गोपी की दृष्टि से देखते हैं| देखते ही उनकी 
` आखो में एक नई दृष्टि जाग उठती है श्रौर समस्त चराचर 
आलोकित हो जाता है-- 
में देख्यो जुदा कौ नन्दन खेलत आँगन बारी री। 
ततन प्रान पलटि गयो मेरो तन-मन हो गयौ कारौ री | 
मोहिं भ्रम भयो सखी, उर अपनें, 
चहुँ दिसि भयौ उज्यारौ री | 
| हि x 2 xX x 
| | हौं उन माहँ कि बौ मोहिं महियाँ परत न देह सँभारौ री । 
' तुर में बीज कि बीज माहँ तरु, हुहुं मैं एक न न्यारौ री ॥ 
जलःथल-नभ कानन घर भीतर जह लौं दृष्टि पसारौ री | 
ही तित मेरे नैननि गें निरतत नन्द-दुलारौ री ॥ 
०2१ टर ५ X र > 
सूरदास की यह नंवीन दृष्टि इतंनी पैनी है कि वह कुष्ण 
रोम को निरखकर उसके सौन्दर्य को उद्घाटित करने की 
करती है, और साथ ही उसमें इतनी ऐन्द्रियता ओर रूप 
ग प्यास है कि वह स्वयं मोह-मादकता। में विभोर होकर हार 
है। कृष्ण के श्रज्ञ-ग्रक्ञ का वर्णन करके सूरदास 


कहीँ बनाइ अन्ग छवि निरखत मति-गति हारी री | 
7 के एक रोम पर देउ पान बलिहारी री॥ 


मोहिनी-सी लोगी, रूप न बरन्यौ जाई री | 
x x 


र ट्र ३ > 
अङ्ग श्रज्ञनि प्रति बरनत 'नाहिन ओर री 
व न र । 
सव भयौ तितहिं को मनौ भरोकौ चोर री ॥ 
अङ्ग अङ्ग सोमा भरी भाव जल-रास री | 
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सरस्वती 


बाल-कृष्ण की छुवि को देखने में सूरदास की आँखों में 


आँखों की ऐन्द्रियता हृदय में है भाव. 
साथक है। इसी कारण तो कवि की 


कृष्ण की माखन-चोरी से खीभकर गोपिया 9 
से उनकी शिकायत करती हैं, परन्तु उनकी ग्रांत हो 
की अद्भुत छुवि के देखने के लिए तदेव वयात 
श्याम को माखन खाते देखकर भी वे अनदेखी कहे 
आर छिप-छिपकर उनकी रूप-सुधा का पान करती नहीं । 

गोपियों की आँखे पाकर सूरदास की राधे अ 
व्यापकता आ जाती है। वे इष्ण के रोमरोम की री छ गरो 
साथ ही अनेक आँखों से देख सकते हैं, परन्तु पि गी का. 
सन्तोष नहीं होता | आँखों के द्वारा ्रगाध-शोमा बे ह 


सहायता से चित्रित करना चाहते हैं, पर श्रन्त में उत रि कि 
के दृष्टि की सम्पन्नता के सामने हार माननी पलां ए 
दृष्टि को भाव की अगाधता में खो जाना पड़ता है: | 
देखो माई सुन्दरता कौ सागर | | हच 
बुधि विवेक-बल पार न पावत मगन होत मनगाग| | शि देखे 
तनु अति स्याम ग्रगाध ्रम्बु-निधि कटिपट पीत तख | (उ ने 
चितबत चलत अधिक रुचि उपजति भँवर परति लगी पर ति 


| 
नैन-मीन मकराकृत कुण्डल भुज सरि पुभग कर्ज त 
मुक्ता-माल मिलीं मनो दै सुरसरि एकै जा सुना जल 
x | 


x x | 
देखि सरूप सकल गोपी जन रहीं विचारि वि [ कर 
तदपि सूर तरि सकी न सोभा, रहीं प्रेमि 
सूरदास की दृष्टि कृष्ण की सम्पूर्ण ल्मा "|| 

नहीं निहार पाती, जिस ग्रङ्ग पर उनकी आँख ४ | 
वहीं ठहरकर वे रूप रसपान करने लगती ति | 
-कल्पनाओं की नई-नई योजनाएँ बनाता है, पर 
का भाव आँखों में ही रह जाता दै: 
राजति रोम-राजी रेख | ३ 
नील घन मनु धूम-धारा रही द |, * 
निरखि सुन्दर हृदय पर भएपाद " कती hE 
मनहुँ साभित अश्र-श्रन्तर स | 
मुक्तःमाल नछुत्र-गन सम शरद तिश 
सजल उज्ज्वल जलद मलयज प्रब ति 
केकि कच सुर-चीप,की छबि दतत बत ति 
सूर प्रभु की निरखि सीमा कै पक 
गोपियों के मन में जब कृष्ण को रात 
की लालसा ग्रा जाती है, तब उनकी ^ 


4 भ कहूँ प 
|" ३ 
„ ति 


१. बहाना करती हँ । उनकी आँखों 
राता और श्रशान्तिहै। | 
ह एक साँबरो से ढोटा माई द 
किया दरे पडे पैठि जी के पडे पर्यो दै । 

परत छुन गुह भयो सम बन 
OE न मन धन प्रान सरस हर॒ये है ॥ 
| माइ आँगन रह्यो न जाइ 
म हाइ हाइ देखो जैसे।' हाल करयो है। 

प्रभु .नीके गावत मधुर सुर 
दा मानहु मुरली में पियूष रस भरयो है॥ 
ह| गरर यह विकलता है और दूसरी ओर घर-गाँव की 
| का डर है। जिस प्रकार गोपिया कृष्ण को लुक 
(के हक हि से देखना चाहती हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी। 
बस्यो की लुका-छिपी के सूरदास ने अनेक यथार्थ 
| उति किए हैं, मानों वे स्वयं बारी-बारी दोनों ओर से 
पइ है| एक चित्र है :-- 
= गेल न छाँडै साँवरो में क्यों करि पनिघट जाउरी | 

| हरङुचनि डरपति रहों मोहिं घरै न.कोऊ नाउँ री॥ 
नंगा गि देख तित दीखे री रसिया नन्दकुमार री | 
त तख | नेन चुराइ के मोहिं पलकन करत जुहार री ॥ 
ति छ| पर तिए श्रागे चले हो पन्थ सँवारत जाइ री। 
| गर हिरो बा कै वह फिरि चितवै मुसुकाइ री ॥. 
क खा | श्युक श्रैचरा उचै मेरो हियरा तकि ललचाइ री | 

॥ अजल भरि गागरी लै जब सिर चलत उचाइ री॥ 
तवार 
निहार 


शि वै xX xX 

| तिर ्राह मुल निरखि के सकुचे बहुरि निहारि री ॥ 
| रज भ्र ह | >< > 

त | हि तरा लागे नहीं तब वाको जिव अकुलाइ री | 
| जै कित ह सों बह राखे छाँह छुग्राइ री | 
| गा (री घर गुरुजन की सोर री ॥ 
म र; प , मध्यो पीताम्बर की छोर री | 
हु | ऐक. 
| ॥ नि 
कि | प्र है कि 


x । x x 
(चनि बोलों नहीं लोक-लाज की सङ्क री | 


पे x x 

पो के परिणामस्वरूप गोपियों की ऐसी 
उन्हें सचमुच और कुछ दिखाई ही 

“भा ye लीन्हो। 
"पेत जेहि हरति जिर यह कहति कहा हरि कीम्हों । 
आई आवत कै नहिं पावत चीन्हों ॥ 

4 || x ~ x = 

अटक्यो आवत नहिं इत उतहि पतीन्ही । 
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सूरदास की आँखे. 
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१३३ 
घर गुरुजन की सुधि जब आई | 
तब मारग सूभयो नैननि कछु जिय अपने तिय गई लजाई । 
पहुँची राइ सदन ज्यों-त्यों करि नेक नहीं चित टरत कन्हाई ॥ | 

x x x £. 

यह खींचातानी की अवस्था अधिक दिनों तक नहीं रहत 
ओर गोपियाँ को लोक-लाज त्यागकर कृष्ण प्रेम में पागल 
हो जाना पड़ता है। वे अब दृष्टि भरकर कृष्ण के देख सकती 
हूँ; उन्हें बना देखे ्राँखे तड़पती हैं। परन्तु सूरदास गोपियों | 
की इन आंखों से कृष्ण को श्रधिक नहीं देख सकते। दर्शन 

न मिलने पर अशान्ति और दर्शन करते हुए आँख भरकर 

न देख सकना और सदैव अ्रतृत रहना इसी में उन्हें सुख 

मिलता है। अतः वे राधा की आँखों में अपना भावध्भर के 

कृष्ण-दर्शन करते है । १ 

वस्तुतः राधा की आँखे' ही सूरदास की आदर्श आखि हे । 
बचपन से ही उसकी ग्राँखों में सूरदास ने एक अद्भुत आकषण 
और रहस्यपूर्ण गम्मीरता भरी है। यशोदा राधा की भर्त्सना 
करते हुए कहती है :-- 
राधा ये ढङ्ग हैं री तेरे | 
वैते हाल मथति दधि कीन्हें हरि मनु लिखे चि तेरे | 
तेरी मुख देखत ससि लाजै और कहो क्यों बाँचें | | 
.  मैना तेरे जलज-जीत हैं, खल्न तै श्रति नाची। ' 
चपला तै' चमकति अति प्यारी कहा करेगी स्यामहि ॥ | 
x x > & 
तथा-- 
मेरो कहयो नाहिं न सुनति | बि. 
तबहिं तै इकटक रही हो कहा धों मन गुनति | | 
राधा की एकटक इष्टि में कितना गम्भीर भाव है! इसी || 
से यशोदा झुँझलाकर कहती है :-- 
चितैत्रो छाँडि दैरी राधा। 7 
२5 0). 
मृग-नैनी हरि कौ मन मोइति जब तू देखि Es ॥ 
कबहु क कर तै गिर्रात दोदिनी, कबहुक बिसरात्‌ नाई ॥ 
कबहु' क बृषम दुहत है मोहन ना जानो का होई । 
> “ २६ >> ह र 
राधा ने बचपन में जिसे .अपने जलज-जीत नयन से 

*ब्रार एकटक देखा था, हृदय में प्रेम प्रकट हो जाने 
उसकी ओर अच्छी तरद, आँख उठाकर नहीं देख सकती | 
अपने प्रेम को छिपाती हुई सखिया से कहती है :-- 

कैसे है नन्द-्सुवन कन्दाई| | 
: देखे नहीं नयने भरि कबहू ब्रज में रहत 

सकुचति हौं एक बात कहत तोहिं से नहिं जात 

कैसेहँ मोहिं देखावहु उनको यह मेरे सन अ 


टको, याँ 0 हैं '२ 
। सुखियाँ राधा को बाते. सुनकर आश्चर्य करती हैं और 
हि कराने का वचन देती हैं। वे राधा को चुनौती 
दै हँ NS 
द्रशन ते धीरज जत्र रेहे तब हम तोहि बतेहै । 
राधा मन ही मन हँसती है रौर कहती है -- 
तुम उनको कहुँ देखे हैं की_ सुनी कहति हौ बात । 
एक दिन राधा शखियों के साथ यमुना-स्मान कर रही थी 
श्याम 'नटवर भेष काळे! हुए त्रा गए। बस) 
' राधे निरखि भूली ग्रङ्ग । 

नन्दनन्दन रूप पर गति मति भई तनु पङ्ग ॥ 
इत सकुच श्रति सखिन को उत होत अपनी हानि! 
शान करि “अनुमान कीन्हों ्रत्रहिं लेहे जानि ॥ 
चतुर सखियन परखि लीम्दीं समुझि भई गँबारि। 
सबै मिलि इत न्हान लागी ताहि दियो बिसारि ॥- 
` नांगरी मुल श्याम निरखत कबहु सखियन हेरि । 
` सूर राधा लखति नाहीं इन दई श्रब टेरि॥ 
राधा ने अपनी आँखो को रोकने की बहुत कुछ चेष्टा 
क, परन्तु वे न रुकीं। इधर सखियों ने भी देख लिया कि 
॥ राधा किस प्रकार उनकी दृष्टि बचाकर कनलियों से श्याम का 
परस पी रही है। उन्होंने पूछा, “भब तो कुँवर कन्हाई को 


GN का प्रयत्न किया । 
सखया ने उसे छोड़ा नहीं। बार-बार पूछने पर राधा 
सिर नीचा करके चरण-नख से धरती कुरेदते po 


| कहा कहृति तुम बात अलेखे | 

; मोसो कहति श्याम तुम देखे तुम नीके करि देखे ॥ 
कैसे वरन भेप है कैसे कैसे अङ्ग त्रिभङ्ग | 
मों आगे वह मेद कहौ धौ कैसे है तनु रङ्ग | 

में देखे की नाहीं देखे 


के सखियों ने कृष्ण की छुवि 
न ने इन अनेक 
सौन्दर्य भर दिया है | 
सन्तुष्ट न हो सके रं 


मेरी गति सबही. इहै तांच अपने सन». 
मन 
अज्ञ अवलोक्यो धन्य धन्य मुख स्वात गा | 
अङ्ग श्रवलोकति दोऊ नैन भए भर पानी । * 
'कपोलनि आभा इतनेहि माँझ बि । 
नैन दोउ रू धे सूर श्याम को नहिं पहिचानी ॥ 
डल 
र ठ भोर न! की आमा 
' का गयना उमँगि चलत पग पानी | 
माइ कह धौ बु ` वासना पुरानी | 
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राधा का भाव देखकर सखियो के बिशन ल 

उन्होंने राधा की प्रशंसा की। परन्त र औरत 
श्रसमर्थता ओर विवशता प्रकट करती है," 
का कोसती है, कभी विधाता को दोष देती डौ सकी 
रोम में लोचन क्यों न दिए । दो लोचन हैं वेः शिर) 
क्योंकि पल-पल में निमिष रोट कर लेते हा म साग 
श्याम सें काहे की पहिचानि । । 

निमिष-निमिष वह रूप न वह छुबि रति कीजे जे इ अप 
यकटक रहत निरन्तर, निशिदिन मन मति सो चि 
एकौ पल सोभा की सीवाँ सकत न उर मर भर ही. पर 
समुझि न परै प्रकट ही निरखत -ग्रानँद की निधि ग्र हे हि 
सखि यह विरह सँयाग कि सम रस दुख सुख लाम कि 7. 
मिटति न घृत ते होम अग्नि रुचि सूर सुलोचन ॥ 0 गै 
सूरदास की आँखे उसी इष्टि कञो प्राप्त कले३ ५ न 

निरन्तर प्रयलशील रहीं जिसमें दर्शन से कभी तृत न । 
और कदाचित्‌ वे अपने प्रयत्न में कुछ न कुछ ग्रस्त 
हुए । सूरदास के इहलीला-स'वरण के कुछ पण 
श्री विद्दलनाथजी ने पूछा कि सूरदासजी, चित्त की बति 
तब उन्होंने यह पद गाया--- हे ‘| 
बलि बलि बलि हों कुमरि राधिका नन्दसुवन जाणें र 
वे अ्रति चतुर तुम चतुर-शिरोमणि प्रीति करी कैसे होत 
वे जु धरत तन कनक पीत पट सोः तो सब तेरी गछ 
ते पुनि श्याम सहज वे शोभा अम्बर मिस अपने उ 
पुलकित श्रङ्ग अबहिं हो आये निरखि देखि निज देह 


यह भावपूर्ण पद गाने के बाद सूरदासजी बिमोर ही नी 


पुनः गुसाई जी ने पूछा कि सूरदासजी नेत्र की शि ग 

तब सूरदासजी ने गाया-- 
खञ्जन नेन सुरंग रस माते | न ii 
अतिसय चारु चपल ग्रनियारे पल पिंजरा तर्स त 
बसे कहूँ साइ बात कही सखि रहे इहि h 
साइ संज्ञा देखत रासी बिकल उदास कीं a 


| 
i 


सूरदास ग्रज्ञन गुण श्रटके नतरु क ` Nt; 

अपने अन्तिम समय में सूरदास की मर पी 
अनियारे खञ्चन-नयर्नो पर लगी थीं श्रौर उदीता | 
में भरना चाहती थीं । न कैदी. 

इस लेख में सूरदास की नेत्रद ठ 07. 
दरसाने का प्रयत्न किया गया है | उनकी डॉट करे दार 
उनकी आँख की परख के देखने के लिए उत र 
कृष्ण, राधा और गोपियो के रूपःचित्रण वर्षी 
वर्णनां से परिचय करना “चाहिए | पर 
ही आधार पर अनुमान कियी जा सकता 
ने क्यों लिखा कि सूरदासजी 'ग्राँधरा? नहीं 
जैसी आँखे” संसार के और किस कवि को प्रात 


व| 


पूर 
दद || 


नारियों से खचाखच भरी थी | 
जिधर देखो नर-मुण्ड ही नर- 
इकट्ठा हो गया हो | 


मालिक, सभी श्रेणी 


नेर गा दके झशानभूमि नरः 
चित हो भी जगह नहीं | के 
र ग्रा) गरा शहर मोनो मरघट | ही 
पि ष्‌ टि निया, ग्रमीर, गरीब, मजदूर, 
| धे। ` 

चनि १ नाला बह रहा था आक्रोश ओर सुदन करता 


करे दे हि | पसे रेलगाडी गुजरी; चिल्लाती चिघाइती हुई । 
। क ६ पीस! श्रोवाज और कर्णक सीटी मानो मातम 


ह| ब्रदर बैठी भीड़ ने बाहर की तरफ नजर दौडाई । 
गत कि मजमा क्यों इकट्ठा हुआ दै? क्या कोई धनिक 
॥ [क नवे हैं ? बे आपस में बतलाए और क्षण में 
| रहो तिनकों की तरह ही आंखें से ओमल हे। गए । 
रत रे मे गिद्द और कोवे मँडरा रहे थे | यदा-कदा उनमें 
| गते पदों पर, ठठों पर, आकर बैठ जाते और अपनी 
| द्‌ ही दृष्टि से प्रेत की ओर निहारते। लालच-भरी 
, || शरोर फिर बेसुरी आवांज निकालकर बादलों से 


र ताते | ग्राकाश में-स्वर्ग में--विचरण करते 
वृत्ति ग. अशो निगाहें जमीन पर पड़ी गन्दगी को हूढनेकी 


टुकड़ा या चर्बी से सराशीर 
'उन्हें क्या पता दुनिया पर क्या बीत 


मका 
संसार ही निराला है जिसमें हर्ष-शोक का 


कर । अर्थी से लाश खालकर धीरे-धीरे माटे” 
गहरी न हल गई | केसा नौजवान है! 

या हुआ है| उस पर ये मन-मन 
रक्स जाएँ हे हु | 


वनी रहा था। उसका. मौत के साथ 
त या । आकाश खून से लथपथ, 
र की लाल रोशनी प्रथ्वी तक पहुँचकर 

थी कि “मृत्युः अमर है ओर जीवन 
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शहीद का शव 


प्रोफेसर श्रीनारायण अग्रवाल, एम० ए०, बी० काँम० 


बिलकुल विभिन्न, कदाचित्‌ एकदम 


। और चेहरों थकावट और दुर्बलता. 


हर एक पानी के बुलबुले, केर्कासव:हेळो ००० केदार गए) गले ते होत इए 


हवा के पहले ही भोंके में विलीन हो जाता है | भला ऐसे आग || 
के धधकते गोले को भी जो पेट में रख ले, उसके सामने हाड- 
मांस के नाचीज इन्सान की क्या हस्ती ! नि 
एक ने. चिल्लाकर कहा--“अरे जल्दी करो; सूरज की साकी. 
से ग्रभि-संस्कार करना है ।” 2 
लोग जल्दी-जल्दी घास-फूस इकट्ठा करने लगै। किसी ने 
घी डाला, किसी ने राल | पल में ही चिता घाँय-धाँय कर | 
जलने लगी । लपटे' भूखे शेर की तरह शव को चाटती 
ओर खाद्य की प्रसन्नता से'ग्रन्धे की तरह दवा में नाच रही थी > 
बेसुर, वेताल | कभी-कभी चर्बी के जलने की दुर्गन्ध आती ओर 
तड़ाक से हड्डी हटने की श्रावाज होती | लोग “रामनामा 
है; मँगलू अमर हो गया? चिल्ला उठते.] यह उद्घोष सन 
की नीरवता के भङ्ग करता; पहाड़ों श्रौर पेड़ी से ठकरात | 
पहाड़ और पेड मी प्रतिध्वनि कर इस नारे को दोहराते हुए 
समर्थन करते और फिर वहाँ अनन्ताकाश में शनेः-शने विलीन 
हो जाता । - र्य 
मैले-से कपड़े पहने एक हम्माल ने उस विशाल ग्रयिपुक्ष , 
में से एक चिनगारी निकाली और श्रपनी मिट्टी की चिलम पर , 
रखकर साथी हूँ दने के लिए श्रपने चारों तरफ नजर दौड़ाने ' 
लगा । उसे पेड के नीचे वेठे हुए छेद, सुक्ल्‌ और भूरा 
दिखाई दिए जिन्हें उसने चिलम के इशार से अपने पास रने 
का निमन्त्रण दिया । वे सत्र हड़ियों और खापडियो को हटाते 
हुए गोलाकार बैठ गर र कश लगाना प्रारम्भ किया घ थ 
तलब की पूर्ति के साथ ही बातों का सिलसिजा शुरू हुआ | 
एक ने आधी लले मींचते हुए कहा--“'केसा जरवामद | 
लाठियां बसती रहीं पर उसने तनिक भी पर्वाह 
चट्टान सा अपनी जगह पर डटा रहा । सारा शरीर लहू 
हा गयां । आखिर करीमखौ के लड ने उसका भेजा फोड हि 
और बह वहीं ढेर हो गया । उसने दारोगा से भी दो-दो बार 
कीं और समभाया किं उ अ मात ह जाए 
उन्हें लाठियाँ दिखाना आग में घी डालना है |? वी 
दूसरे ने उसे रोकते हुए कहा चुप रहो, बको मत 
जवान क्या लाठियों से भरनेवाला था! वह खाइ | 
खिलाड़ी दर्जनों लटेतों को अकेला भारी था | वहते 
रिजर्व इन्सपेक्टर भारुचा ने अपनी जेब से चमचम 
निकाला और उसके निशाना बना गोली दायी 


॥ ६ टी ~ 
| गाई | ओर वह वहीं कटे पेड की तरह धम्म से धरती साता 
| न गोद मे गिर गया और सदा के लिए सुख की नींद सा गया । 
| उह जो जवान गेहूँ के पच्चीस बोरे बात की बात में फेक देता था 
| शाम के वही हाड-मांस की गठरी भर रह गया | ओर दारोगा 
| तवद पहुँच भी सका था! वहाँ किसे बात करने की फुरसत 
| थी ! घोडे की टापा ने और लोगों की भागदौड ने प्रलय मचा 
दिया था |” 
तीसरे ने साथ दिया -“(कुछु भी हो, परन्तु हुआ बुरा । 
कीग्रेसवाले क्या उसके बीबी-बच्चों के खाने को दे देंगे! घर में 
बेबा स्त्री, दे-दे। दुधमुँहे बच्चे, बूढ़े मॉ-बराप इनका क्या होगा ? 
' कमानेवाला तो वह श्रक्रेलो ही था | वेचारे दर-दर के भिखारी 
| हा गए। मंगलू ने गलती की जो वहाँ जा पहुँचा | उसी के 
॥ जाने से थोड़ा ही स्वराज्य मिला जाता था | श्रौर जिस रोज मिलेगा 
। उत रोज उसमें सभी को हिस्सा मिलेगा, चाहे किसी ने कुछ भी 
` | आँचन सही हो। ओर फिर कांग्रेस में तो बढें बढो का बोल- 
()) बाला है। हम गरीबों की कौन पर्वाह करता है! उस रोज 
भमा सजा काटकर आया तो स्टेशन पर कोई उसे पहचानने- 
बाला भी नहीं था | बेचारा दो साल तक चक्की पीसता और 
। पत्थर फोडता रहा | ज्वार की सूखी रोटियाँ मिलती और साग की 
जगह गालियाँ। यदि किसी रोज #नमक-मिर्चः माँग लेता तो 
बार्डर के जूते में कसे पैर की ठोकरें ऊपर से मिलती । अभागा 
॥ लकडी होकर आया है। एक-ग्राध साल चारपाई तोड़ने पर 
| खाने-कमाने लायक होगा |?! 
इ वैठक के चौथे कुली ने जोर लगाया “और इधर प्रताप 
सेठ का देखा | जेल में रहे ते ऊँचे दर्ज में। वहाँ भी 
मकलन मलाई के डब्मे पहुँच जाते | हफ्ते में चार-चार चिह्चियाँ 
लिखते और दिन भर ताश और शतरञ् उड़ाते, मानो ससुराल 
दाबत खा रहे हों। छूटने के पेश्तर ही छापों में समाचार 
लगे कि सेठजी देशभक्त, वीर, त्यागी--न मालूम क्या-क्या 
जोडे गए--फर्ला रोज रिहा देनेवाले हैं सा उनकी बड़ी 
से ग्रावभगत होनी चाहिए | और 'उनके आने के दिन 
स्टेशन पर श्रादमियों की वाढ ग्रा गई हो। मर्न 
रौँ से लाद दिए गए। और वही किसी ने चाँदी 
खा उनकी भेंट किया । बाद में पूरे पन्द्रह द्रिन पार्टियां 
आज इस समा की तरफ से सत्कार- है तो कल 
कप की श्रोर से कदर की जा रही है। परतो पिकनिक है 
बनःमोजन के लिए निमन्त्रण दिया जा रहा है। कहते 
सेठ साहब को अपच हो गया और अभ वे हवा 
ए किसी पहाडी जगह जाने का इरादा कर रहे हैं ®» 
तम के तपाखू चाँदी होने आई थी। एक ने अंगूठे 
द्बाते हुए वात-चीत की गाडी को चलता रखने के 
जोर लगाया--“भाई, मुझे ते रह-रहकर मँगलू की 
र्‌ तरस आता है।' ह 9 


STADE RNAS 
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सरस्वती 


अच्छा है । जब बङ्गाल में यह वारदात हो हवर 
राह "द 


'देनेवाली सरकार की गोदाम में हजारों म मितै। 


जहरीले दाँत तोड़ देंगे; या इस कोशिश 
म TOW _____ 


नीची जात में और न वडे-वडे महाजनो के त र ॥ 
साक्षात्‌ देवी थी, देवी । अब तो अभागिनी का 0 | 
गया। ओर बूढ़े की तो जैसे कमर ही दूर गई १ 
नादानी की जो इतना आगे, , .... . 72 ८ 
पास ही मँगलु का पिता मुँह नीचा किए ग्रा हुँ परे: 
पर आँसू बहा रहा था । उसने यह सब सुना | उत. द 
गया और वह उतरल पड़ा--“पुम स्या कहते हो भेद | ग 
नादानी की जो अपनी बलि दे दी ! तुम जिसे नाग जन | गत्‌ 
हो उसे में समझदारी कहूँ तो तुम्हे अचरज होगा | ए एक 
तुमसे पूछता हू, इस साल अपने ही मुहे में हि क क 
आदमी मर चुके हैं ? बीस से कम न होंगे; और तचे क्ष : 
पट्टे | बात करते-करते मक्खियों की तरह बिला गए| ॐ दी 
बे रत टी 
हमने क्या बचाव कर लिया ! हाथ पर हाथ घरे बटे देखे ता 
दो घड़ी रो लिए दुनिया ने खयाल भी नहीं मिया 
गया और कैसे गया। परन्तु यही मँगलू की गै 
हजार आदमी मौजूद हैं | सभी के चेहरे ऐसे उ 
जैसे उन्हीं का अपना सगा-सम्बन्धी गुजरा हो। शी Re 
कितना मातम मनाया; कितनी हिम्मत बधाई | यह सश मत 
न कि मेरा बेटा सुकारज में काम राया । नही व 0॥॥; 
पूछता ! मैं हूँ ही किस कांत्रिल, किस बाग की पूती ते 
मेरी इतनी आवभगत करें । - 
बूढ़े की आँखें से आँसुओं की श्रविरल धार द आ ; 
गला रुँध आया था। उसने आगे कहा > उग ति 
तीस लाख आदमी भूख और बीमारी के शिकार P| 
हजारों की तादाद में कीड़ों और मलेरिया के म | 
मौत के मुंह में जा रहे थे । मुझे ऐसी कुमोत “ 


हर र मस 
चारपाई पर पडकर मरने से तो गोली खाक १६ 


| 


ने एक रोज कहा था- दादा, ये बङ्गाली भी क 
कहते हैं दूकानों और सरकारी गोदामौ में धान दे हे ती 
फिर ये तीस लाख आदमी टिड्डी-इल की तरह छ गी 
न पड़े जत्र रोजी नहीं मिलती तो लूटना मर उत. | 
धर्म है। यह कहाँ का न्याय है कि नफाखौरौ "ढी । 


सड़ते रहें और गरीबों के एक कौर रोटी भी गा 
नाग की तरह इस धन पर हक जमाए बैठे सी तो 
होगा ओर यदि ये फुफकारेंगे और फन मा 


griCollecti 
TIT 


> 


, आरो. के साथ बाँटकर खाना होगा | 


0. कर | 
[त हे? और यदि इसे ही अन्याय कहे 


| अधर्म. ९ ९ | 
छ | र हमारा मुंड वन्द करना चाहे तो यह 
॥.. , दागक य ० त 
पा ॥ 4 | न । हम बहुत. बदारत कर चः हैं, अरब चाहे 
रौ दे क्र ही कर दिए जाएँ, हम डरपोक बनकर भूख 
४ | be ॥ हीं क्र 
गों प 4 मौत मरना मञ्जूर नद कर सकते | 
छुन टि कहता गया मैया, रंगलू की वह बात मुझे ज्यों की 
र | ॥ हे बल्कि उतके जाने से उसकी बात और भी कीमती 
॥॥९ ९) 


हलगी है| मैंने उसकी उस वक्त सराहना की थी। 
मी ऐसे ही श्ररमान थे; दो दो जवानों के अकेला 
उत्तर; बाई मन का बोरा एक हाथ से उठाकर कांटे में तौल 
या | पन्त किस्मत ने सब इच्छाग्रों के मिट्टी में मिला 
|| गत्‌ की नसों में मेरा ही खून दौड़ता था | वह 
[| पो एक कदम पीछे कैसे रहता ! मुझे गर्व है कि उसका 
| हि काम ग्राया |. अगले जन्म में वह राजा के यहाँ 
हा | हम ग्रपनी जैसे-तैसे निवाह लेंगे | 


|| पर खड़े प्रताप सेठ सारी बातें सुन रहे थे | 


त शभर ग्राया | वे सोचने लगे-ओहो | इस गवार 
मौत 7 [ली समझदारी ! ओर- इतना त्याग? हमें पण्डित- 


त ऐउपदेश लेने के बजाय इस इम्माल से सीखना चाहिए 
(४७ उदासीनता से अपने जिगर के टुकड़े की समष्टि 
॥ ग्रहि दे देता है। और एक तरफ हम हैं जा 
रति य सफेद स्याह करके जिन्दगी भर इन्हीं भोले- 
तक जु य चुसते रहते हैं | इनका शोषण करते 

। हैं; और फिर ग्रन्त-समय में इन पापों से 


पाषाण मनाता हूँ, 
जीवन कर श यसो के सुमन चढाता हूँ | 
। नी म आरती जला 
तितने कि गै खडा-खड़ा बिलखाता हूँ | 
पर पाषाणी मैंने! स्तवन रचे 
कहो. नहीं, जेते. 
_ भम र उसको मैं गीत सुनाता हूँ | 
पा! कर रो लेता हूँ 
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गीत ५ 


श्री गङ्गाप्रसाद 'कौशल? 


१३३. 
मयभीत होकर एकाध धर्मशाला या मन्दिर बनवाकर मोद 
पाना चाहते हैं, पापों का प्रक्षालन करने की सोचते हैं। उन्होंने : 
a आकर बूढ़े से कहा-“दादा, मँगलू भैया मरा नहीं,” 
जिन्दा हे | वह तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम उसे अपनी | 
बुझी आँखों से देखने की कोशिश करो | आज से इस प्रताप | 
को तुम अपना धर्म का पुत्र माने | मेरी बाडी के द्वार तुम्हारे | 
लिए हरदम खुले रहेंगे। कल-ही से बच्चों समेत मेरै साथ रहने | 
श्रा जाओ। में स्वयं निःसन्तान हुँ; अतः मेंगलू के सुनो का. 
ही अपना मानकर उन्हे पढ़ाऊँ-लिखाऊँगा और उन्हे राजा | 
बनाऊँगा ।?? :. 
नजदीक बैठे हुए लोग अवाक्‌ रह गए | बहुतों को र्थ 
हुआ, कुछ को अविश्वास | परन्तु हर्ष से पुलकित सभी हो उठे 
थे | एक ने मौन भङ्ग करते हुए कहा - “शहीद के खून में यह 
ताकत है कि रङ्क के राजा बना दे। -वह हमारे हृदय की | 
मलिनता धोकर हमें इस काबिल बना रहा है कि हिम्मत के सा 
दँसते हसत हम हुतात्मा हा जाएँ |? , > 
दूसरे ने कहा--“मॅँगलू का खून उस त्रीज का काम करे 
जिससे हजारों विशालकाय पेड़ पैदा हो जाते हैं जो बड़े सेज 
तूफान का मुकाबला आसानी से कर लें।! र 
x x x ` 2 

तीसरे रोज प्रताप सेठ और बूढ़े पिता मरधट में भमु 
अस्थि चुनने आए | परन्तु नाले की बाढ़ ने पहले ही ठ [टकः 
उन्हे आत्मसात्‌ कर लिया था | शायद नाला भी शहीद 
शेषांशों को स्पर्श कर पावन होना चाहता था |: 


कत्र तक बोलेगी नहीं बता? . 
क्या सच्चे दिल का तुझे पता १ 


सब गया अरे | तू भी जाती, में सिर घुन-घुन पळतात 
कब तेरा यह. पाषाण हृदय 
होगा पाषाणी | द्रवितत, सदय १ 
कितनी निर्ममता है देखूँ में घूनी यहाँ 
“निर्मम पाषाण मनाता हू. 


|  लायलपुर कृषिकालेज भारत में. सुविख्यात शिक्षण संस्था 
| है) चिरकाल से इस कालेज को देखने की इच्छा थी । अपने 
| साथी प्रो० पूर्णान ओर डा० निरज्ञनदेव के ग्रामन्त्रण पर 
हमें मई १६४६ में लायलपुर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
 लायलपुर प्राचीन नगर नहीं है। इसे ब्रिटिश काल में बसाया 
गया है। .पक्षाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर मि० लायल ने इस 
| प्रदेश के जड़लों को कटवाकर साफ कराया था। इसके 
| निवासी एकदम अप्तम्य ओर जङ्गली थे। चोरी करना उनका 
पेशा था। प्रारम्भ में जब इस प्रदेश में रेले चलीं तो उन्हे 
दिन-दहाड़े लूट लेना उन लोगों" का बाएँ हाथ का खेल था | 
शेरकोट रेलवे जङ्करशन उन चोरों का प्रधान अध्डा 
था। वहाँ से रात को गुजरनेवाली ट्रोनों का सही-सलामत 
जाना ग्रसम्मव होता था | हर रात को मुसाफिर-गाड़ियों 
लूटे जाने की कोई न-कोई घटना अवश्य हो जाती थी । 
स्तु लायलपुर नगर के बस जाने के बाद चारों ओर की हवा 
बदल राई। इस नगर को जिले का सदरमुकाम बनाया 
| कारोबार बढ्ने लगे। कई मिलें खुलीं । पञ्जाब 
अनेक गाँवों ब शहरों के लोग लायलपुर आकर बंसने 
आसपास के देहातों के लोग अपने जीवन के लिए 
पदाथ खरीदने के लिए लायलपुर राने लगे । उनकी 
"सहन में परिवर्तन होने लगा। लायलपुर जिले में नवयुग 
| हुआ और इसका प्रधान सन्देश-वाहक है वहाँ का 


कृषि-कालेज में कृषि के सम्ब 
किए गए हैं। आज हम उनमें से हप 
र पर प्रकाश डालेंगे so 
कापि-कालेज में युद्ध के दिनों में कई महत्त्वपूर 
गए हैं। भारत में युद्धकाल र सपूर्ण परीक्षण 


व पूर्वी श्रनेक जडौ- 
देशों से आती थीं। उनमें से कुछ का स्थान हे 


है कि आम 
सुजहटी यूनानी 
आती है। आम 
लेकिन ग्रसलियत 
मुलहटी उसकी 


की होती है | 
कहा इसका मिलना कठिन न हो जाए, इस ह - 


लायलपुर ने इसका पौधा भारत में 
ह. लगाने 
बाण किया | यह परीक्षण सफल रहा है। वह द्नि ही 
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कृषि-कालेज लायलपुर में विविध परीक्षण 


श्री शिवकुमार विद्यालङ्कार 


न्ध में अनेक उपयोगी 


` खेती अब मैदानों में की जा रही है 


नहीं, जव कि भारत अपनी मुलहटी की | 
र्‌ आव | 
यहाँ ही पूरा करेगा | इन क 


यह विदेशी पौधा है। 
मैसूर व सीलोन में इसकी उपज 
साबूदाना भारत में बीमारों का पथ्य है। ऋण 
यह था कि यह भारत में ही पैदा होता है। मार गर्न 
पर जापान ने अधिकार किया और भारत में इ. 
असम्भव हो गया, तम कृपि-कालेज लायलपुर की श्रि क 
उसने सावूदाने की खेती करने की कोशिश की 
- उसे भारत में एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जिस 
जावा के जलवायु के समान हो और साबृदाने बै 
अनुकूल हो | ्रतएव यह परीक्षण श्रशफल रहा | 
अकरकरा भी एक प्रसिद्ध दवा है जो अनेक वेगा 
है | मज्ञनो में इसका योग प्राय; रहता है। ये 
ओर स्तम्भक भी है । युद्ध से पूर्व यह दवाई इश ॥ 
थी | पहले इसका भाव दो पैसे तोला था पर ग्रजित॥| 
है। ऐसी महँगी ओषधि के भारत में पैदा करेगा 
कालेज ने किया। दौ वर्ध के ग्रथक्र परिश्रम बे 
परीक्षण सफल हुः्रा है और अ्रत्र भारत में भी ग्र 
खेती होने लगी है | 
बैलेडोना का पौधा टिचर बनाने के की | 
डिजीटेलस का पौधा टिचर व इंजेक्शन के १ की 
इनके भी भारत में उपजाया जा रहा है । प्रम र 
का नाम विलायती अजवायन भी है। ९ बे 
है कि यह विलायती है | यह पीपरमेंट ब तै" | 
है। अन्य दवाइयों में भी पड़ती है | | 
ईसबगोल काफी प्रचलित ओषधि है | 
जङ्गलो में पाया जाता है। किन्तु श्रै 
इसे रेतीले मैदानों में पैदा किया जा रहा 
१८) रु० मन है । 
बावची फुलबहरी की बीमारी 
पैसे का बात्रची का बीज लेकर उसे 
कर देने से फुलबहरी ज्ञाती रहती है । 
थी । अब उसके पौधे के भी भारत 
चित्रक की छाल भी हाजमे की दवा. fi 
प्राय; यमुना के किनारे की ऊँची नीची शू ई 
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~~ 
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000८ 
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पैरीथूम के बीज को पहले जखीरे में उगाया जाता है | जब बीज से पौधे निकल आते हैं तब 
उन्हें चित्र में प्रदर्शित टोकरियों में रखकर मरी आदि पहाड़ियों में रोपने के लिए ले जाया 
जाता है। 


काँटेदार बुश के सिद्दे 


CC:0. ॥ Public Domain, Gurukul K 


~ st ४५०३ 


थुम की एक फुलवारी में पैरीयम ३ 
७७ ०१ 
ए. फूला का एक दृश्य | यह एत. 


वारी एक पहाडी पर है । 


टेदार बुश का एक खेत--बीच में इस 
ग के ग्रध्यन्ष श्री दुर्गादास सूरी खड़े हैं । 


Oe ९ 
क... ब काँटेदार बुश 


न के ग्रनेक पौधे भारत में लाकर उपजाने के जो 
कक कालेज ने किए. हैं, उनमें सबसे सफल 


रप 
व तय पुर टील हे 
6. ्रौर कटिदार बुश के रहे है 


| क फूल कीड़े मारनेवाली दवाइयों के काम में 
|` पितट (7) इसी पौधे के फूलों से तैयार 
| नता है। पहले फ्लिट जापान व अमेरिका से 
| र्रम परीथम की खेती भारत में होने लगी 
र मिलेट भारत में भी तैयार होगा । र परीथम की 
ग, गतमपुर व कुल्लू में होती है । लाहौर के पास 
पाक त्यान में इसके फूलों से फिट भी तैयार किया 
है... 
| इधर ब्रश! एक प्रकार का काँटेदार सिट्टा होता है | 
छि के दात इतने मजबूत होते हैं कि धातु के दाँत भी 
कू न होते होंगे। यह सिट्टा ऊनी कपड़े की गर्द 
| } काम आता है। युद्ध से पहले यह जर्मनी, 
fk ग्राट लिया से आता था । लेकिन इसकी खेती 
| | एड़ी इलाकों में हो रही है। इतकी खेती से 
| ह बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। इसको भारत 
| | ॐ लिए लायलपुर कृषि-कालेज के वैज्ञानिकों 
| हर ८ वर्ष तक परीक्षण करने पड़े | 


कल 2 


थुम के 
ह्‌ एत. 


मछली-पालन 


रे आज: से कुछ मास पूर्व भारत के वायसराय 
40 हा जाद्-स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में जो 
hy ह तड मड्ली-पालन की ओर भी उनका ध्यान 
| । 0 का oe में हमने देखा 

अब कोर 4 जाती हैं। शीशे के बने हुए 
३ और ऊँचे सा में पानी भर दिया जाता है | र्द 
दलने की व्यवस्था रहती है। ये 
| इसलिए इनमें कृत्रिम गेस पहुँचाने 
६। इसी गैस से पानी में मछुलियाँ 
पे नमूने की मछली का पालन करना हो 


लाव से क के तालाब में डाल दिया जाता 


पाहें, या जो फौजी व सिविल संस्था 


गमे 9 
| दमै प्रधानतया तीन किस्म की मछलियाँ 


मासन होती क की मछली का नाम (रोहू? 
। इसकी सबसे बड़ी विशेषता 


Foun 


कि कॉलेज लौ थेलपुर 


MO डाल दिए जाते हैं। उन ग्रण्डो से जो 


याँ से आज्ञा प्रास करके ले आ 
[+ 


स्‌ है ०७ 
४ र जीवित रहती ढे, त्रपनेन्सेन्छोदी ० 80000. पाका 
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मछुलियाँ खाकर नहीं । इसलिए मछली खानेवाले इस मछली 
को खाना बहुत पसन्द करते है | ' । 
र दूसरे ढङ्ग की मछली चमकदार होती है | 
खेतों में मिलती है | इसे सिफ सजाने के काम में प्रयुक्त" | 
किया जाता है। शीशे का एक गोल अथवा चौकोर मर्तान 
लेकर उसे साफ पानी से भर दीजिए। उसमें इस जाति की 
मछली को डाल दीजिए तो बड़ी सुन्दर दिखाई देती है। 
तीसरे ढङ्ग की मछली हमने वह देखी जो बहुत छोटी होती 
है और जिसकी दुम पर एक.काला बिन्दु होता हे | यह मछली 
बड़े काम की होती है। यह तालाबों में पैदा होनेवाले 
अस्वास्थ्यकर कीड़ों को खा जाती है | जिन गाँवों अथवा शहरं . 
के आसपास गढ़ों में पानी जमा हो जाता हो और उस पानी 
में मलेरिया के मच्छुर पैदा हो जाते_ हों, उनमें इस किस्म की 
मछलियों को छोड़ दीजिए | बस यह ससभिए कि मलेरिया ||, 
का एक भी मच्छुर जीवित न बचेगा | यह मछली मलेरिया के ) & 
मच्छुर की जानी दुश्मन है | शा 


यह ग्रमूमन | 


। 


० ~ zene 
कोल्ड स्टोर ज न 


गर्मियों का मौसम था । में श्रोर मुझे कालेज दिखानेवाले || | 
सूद साहब दोनों परिश्रान्त थे । अपनी थकान मिटाने के लिए 
हम एक भवन में पहुँचे, जिसे “कोल्ड स्टोरेज” कहा जाता है। 
इसके अध्यक्ष एक सरदार साहब हैं। सबसे पहले उन्होंने 
मई महीने में हम लोगों को माल्टा तराशकर खिलाया । 
माल्टा इतना ठण्ढा था कि इसके चूसते ही हमारी सारी गर्मी 
शान्त हो गई। उसमें किती प्रकार की बदबू नहीं थी। . 
उसे चूसने के बाद ऐसा लगता था, जैसे कि हमने एकदम ताजा 
माल्टा चूसा हो । इस माल्टे को चूसने के बाद हम समझ गए 
कि कोल्ड स्टोरेज? में क्या होता है । | 

आम वर्षा ऋत का फल है। सन्तरा सर्दियों में मिलता 
है।. लेकिन यदि हम सर्दियों में आम और वर्षा ऋत में 
सन्तरा प्राप्त करना चाहे तो हमें “कोल्ड स्टोरेज? की शरण 
जाना पड़ेगा । मौसम केन होते हुए भी यदि हस कोई फर 
चखना चाहते हैं तो उसे सुरक्षित रखने का प्रबन्ध 'क 
स्टोरेज? में किया जाता है। । 

लोहे की बड़ी-बड़ी आलमारियों में फलों से भरी पेटिय 
रख दी जाती हैं। विजली की सहायता से “फी आन? नार 
गेस से विभिन्न फलों के विभिन्न तापमानों में ठरढक दी जार 
है। फल स्वरूप मौसम के न होने पर भी कई फल सुरक्तित रह 
जाते हैं और वे गलते-सड़ते नहीं | 

(काल्ड स्टोरेज” के उपाध्यायों ने ग्रब तक जो 
किए. हैं, उनके अनुसार निम्न फल असली मौषम 
भी निम्न तापमान में निम्न समय तक सुरक्षित 


क 


यह कई किस्म का होता है । इसकी हर किस्मे ३३९- 
फार्न हाइट तापमान में २१, २४ व २६ सताह तर्क सुरक्षित 
जा सकती हैं | 
नाशपाती- यह भी कई किस्म की होती है । इसकी विभिन्न 
३२०-३५० फार्नं हाइट के तापमान में १७,२१व २२ 
तक रक्खी जा सर्कती हैं । 

डु आहट. को मौसम के वाद ३२१-३५” एक० 
न पर ४ सप्ताह तक रक्खा जा सकता है। उसमें किसी 
बदबू पैदा न होगी । 

अङ्ग र- अङ्ग. र की दो किसमें होती हैं - हैथा व किशमिश | 
श्रङ्गर को २२०-३१० एफ० तापमान में ७ सप्ताह 
३ तथा किशमिश अङ्गूर को इतने ही तापमान पर ६ सप्ताह 
सुरक्षित रक्खा जा सकता है 


मुभे स्वीकार करोगी १. 

न नों की इस बेला में 

' क्वा न मुझे स्वीकार करोगी ? 
Pe x 

। शेवालिनि | आज: तुम्हारी 


“पहल  विदग्व हुआ हूँ; 

[ लहरों की छुवि में मन्दाकिनि | 
क्या न. मुझे स्वीकार करोगी ? 
बलिदानों की इस बेला में 


न क्या न मुझे स्वीकार करोगी ! 
मैंने प्राण | ग्रमी तक 


_निःसम्बल स्वाभिमान-पथ | 
मुझे क्या पार करोगी ? 


—— ESF EMS 
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सरस्वत 


क्या न मुझे स्वीकार करोगी ? 


5८ श्री छोटेलाल भारद्वाज 


माल्टा--माल्टे की बे... ४ किसे ते 
से बालंशिया किस्म का माल्टा ३६१ 
पर १६ सप्ताह तथा साधारण माल्टे के इसी ता १ 
सप्ताह तक रक्खा जा सकता है। दो ग्रोर किस | 
के इसी तापमान पर १३-१३ सप्ताहों तक 
सकता है । 

सन्तरा-सन्तरे दो किस्म के पाए जाते 
नागपुरी । पञ्जाबी सन्तरे के २६०-३६० एफ ब 
पर ५ सप्ताह तक तथा नागपुरी को इसी ताप्न 


नफ (एप भ्‌ 
सप्ताह तक रक्ला जा सकता है। | 
नीवू-योरपीय नीबू ३६०-३६० ,एफ० ता | हुर 

& सप्ताहों तक सुरक्षित रक्खा जा सकता है | ha 
ग्राम लें गड आम ४५१-४८० एफ० तापा लाती 


५ सप्ताह तक सुरक्षित रक्खा जा सकता है । 


त्रलिदानों की इस पेत 
कया न मुझे स्वीकार करेगी! 
गोरे हाथों का कुकुम अब 


पुलक-पुलक् मस्तक . पर आया; 

माँ के “पय से रक्त बरसकर 

खों में *सुरूर बन छाया; 
रण की. इस उ । 
क्या न मुझे तर्य a 
बलिदानों की इस हि 
क्या न मुझे खीकार क 

कर में खङ्ग, हृदय में ठमकों 

रख जब समर जीतकर श्राऊें 

ग्रहे विधात्री | कम्पित स्वर में 

नव जीवन के गीत सुनाऊँ | 
प्रेम अमोल बगे 
क्यान मुझे" 5 


दानों इस 
७ बलि की 
[न मुझे सी 


शर ॥ 5 के पाठयक्रम में मराठी भाषा को मा स्वीकृत 
रण नागपुर विद्यापीठ के मराठी-साहित्य-सम्मेलन 
| बाद दिया। में उससे सहमत नहीं हूँ और 
, पक्ष ही वर करना चाहता हँ । हिन्दुस्थान में 
आएँ श्रौर अनेकानेक बोलियाँ प्रचलित हैं। 
त्ने त्यान पर हमारी हिन्दी-हिन्दुस्थानी भी सर्वसम्मति से 
ह है। दुनिया में एक जगद्मापा भी प्रचलित 
शी पेरिरकीजा रही है। मैं पूछता हूँ कि प्रादेशिक 
रतीय भाषाएँ, हिन्दुस्थान की राष्ट्रभाषा और दुनिया 
गत इनका परस्पर सम्बन्ध ओर क्षेत्र क्या है ? 
पौ भाषा-मातृभाषा | पैदा हाने से जिस भाषा को 
हे कानों में पडती है, जो अपने में एकरूप होकर 
बगपसाथ फलती-फूलती ओर बढ़ती है, जिसका उच्चारण, 
हि, गक्यचार अपने में आप-से-आप स्फुरित होते हैं. 
| शरपने से बिलकुल अमभेद रूप अपने रोएँ-रोए में 
$ i भाषा है वही मातृभाषा, माँ की बोली है। 
रा विर है कि बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा 
करो | गछ फक रहता है | कहते हैं कि बारह-वारह कोसो 
पी गर | प बोलियाँ जो परस्पर कुछ 
|^  जुटकर आपस में लेखन की भाषा निश्चित करती 
के ल की भाषा में फर्क रहते हुए भी एक 
पना होती है। इससे लोक-व्यवहार 


वेता | 
| पत | एने मराठी भाषा -- 


की है, सरी की लिखित मराठी भाषा--कहते हैं 


के सत्रा क माला’ की, 'काल' की मानी 
मिभ मषी प्रादेशक मराठी तथा देहातियों और 


षक गि इनमें इतना बडा भेद होता है कि पुणे का. 


ग्र या बहाड में जाए तो वहाँ की शोली 
ली ही के यह सत्र होते हुए भी ये सब बोलियाँ 
Mn । अपनी लिखने की भाषा मानती हैं | 
और को महाराष्ट्र साहित्य शब्द इसी लिए सार्थक हैं । 
बी हिन्दी अनुसार भाषा में फर्क होना अनिवार्य दै । 
। इन्हैर र शानेश्वर की मराठी ग्राज दुबोध होती 
क मराठ लक बडोदा, या कारवार, आदि दूर 
हरर में भी फर्क होता है। यथा राजा 
मा भी हिन्दुस्थानी भाषाओं में संस्कृत, 
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भाषा-विषयक लक्ष्य 


डाक्टर वा० वा० देवधर, एम० बी० बी० एस० 


` से, राजकीय दबाव से, कानून या गैरकानूनी कारवाई करके 


“ यह मिश्रण बढ़ता ही जाता है, यहाँ 


"प्राचीन काल में. मिश्रण हुआ और. 


~ 4 १ क पी र 
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‘ 


आज अँगरेजी का श्रसर उन पर पड़ता जा रहा है। छलल 
भाषा तबाह या कमजोर की जा सकती है। शिक्षा के माध्यम 
के पद से हटाकर तो किसी भी भाषा का गला घोटा जा सकता 
है । निजाम रियासत में उर्दू और गोमान्तक में पोत गीज के 
सिवा सभौ भाषाओं की हालत बुरी है। वहाँ की मराठी में 
बहुतेरे उदू या पोतुगीज - शब्द घुस गए हैं । यह ्रनिवार्य भी । 
है । भाषा के सीमाप्रान्तों में तो दो भाषाओं का मिश्रण ग्रपरिहार्य 
ही है। मराठी में गुजराती, हिन्दी, उदू, कानडी, पोत गीज 
आदि भाषाओं का सीमाप्रान्तो में मेल हुआ है। सौमाप्रान्ता || 
के मराठी-भाषा-भाषी लोग घर में मराठी में ओर बाहर दोनों || 
भाषाओं में काम-धाम करते हैं | बाहर की पड़ासिनी भाषा का ||| 
असर घर की मराठी पर होगा ही-। ग्रँगरेजी तो भारत की समरी 
भाषाओं पर प्रभाव डाल रही है। मराठी के केळ पूणा विभाग | | 
से जितना दूर हम जाएँ उतना मराठी के शुद्ध स्वरूप में न्य || ||| 
भाषाओं का मिश्रण दिखाई देता है | जानकर या अनजान स. 
तक कि सीमाप्रान्त लॉन . ११ 
के बाद वही मिश्र भाषा धीरे-धीरे गुजराती, कानडी या हिन्दी क | 
बन जाती है। सीमा पर रहनेवाले लोग तो सीमा की दोनो | 
तरफ की भाषाएँ सहज और आसानी से बोल और लिख भी ॥ 
सकते हैं | ऊपर दी हुई मातृभाषा की व्याख्या लेकर यह कहना 
कठिन होगा कि आखिर उनकी असली मातृभाषा क्या है 
परम्परागत अभिमान से वे कहेंगे कि हमारी मातृभाषा श्रमुक ! 
पर सच बात तो यही होगी कि दोनों भाषाएं उनकी माठूभाषाए, 
हैं। यह विभाग मराठी का है या कानडी का, यह मराठी 
है या गुजराती का, यह मराठी का है या हिन्दी का-ये न 
सीमाप्रान्तो में हमेशा चलते हैं। इसका भी कारण यही है ह 
वहाँ पर किसी भी एक भाषा का त्य प्राबल्य नहीं ह रि 
और प्रायः समी लोग दोनों भाषाश्री का उपयोग कर सकते 
भी है। i 
2. महाराष्ट्र का आन्दोलन सफल हुआ तो सब मर 
भाषा-भाषी विमाग थोड़े ही समय में एकत्र. और सगा इ 
जाएँगे, इसमें सन्देद नहीं । महाराष्ट्र विद्यापीठ भी ह | 
होगा परन्तु आज का प्रश्न यह है कि संयुक्त महाराष्ट्र त 
मराठी भाषा का स्वतन्त्र हिन्दुस्थान ओर उसकी रा 
कुछ वास्ता है या नहीं । जैसे कारवार से खानदेश 
से हैदराबाद तक सब प्रादेशिक बोलियों की पताकाए 
मणे के प्रणाम करती हैं, वैसे ही मराठी के राष्ट्रम 


| ह... 


आगे तिर झुक्नाना चाहिए या नहीं ! यह भी सम्भव है कि 
की न कभी एक मानवी जगद्धाबा भी प्रचलित होगी | ` ऐसे 
|| य पर जब दुनिया की सभी बोलियाँ और भाषाएँ उस जगद्‌: 
भाषा के सामने लीन दो जाएँगी तब सिर्फ मराठी को ही नहीं, 
| | ट्रभाषा को भी उसके प्रणाम करना चाहिए था नहीं ! सारांश 
| यह कि 'मायत्रोली? को मातृभाषा का, मातृभाषा को राष्ट्रभाषा 
| दार राष्ट्रभाषा को जगद्भापा का लोहा मानना, उसका सम्मान 
करना उचित है या नहीं ! इससे उनकी इजत और मान बढ्ता 
या धटतादै!ः ` 
क्या इस बारे में कुछ मतभेद हो सकता है? विवाद हो 
तो इस पर होगा कि मायत्रोली, मातृभाषा आदि भाषोपभाषाश्रों 
की व्यात्ति और वर्चस्व कहाँ तक रहेगा ओर उनकी सीमा-रेखाए. 
कहाँ होंगी। अपने हिन्दुस्थान में यह प्रश्‍न बहुत महत्त्वपूर्ण 
है | ग्रशान्तता और मृतशान्तता में हमने शतकानुशतक व्यतीत 
किए हैं । दुनिया की घुइ-दौड़ में हम पीछे रह गए हें | हमें 
॥ जीवित रहना हो ते पाश्चात्य और पौरस्त्य देशों में जो ज्ञान आज 
| मौजुद्‌ है वह एक क्षण में इस देश में ले आना चाहिए । सहसों 
युवक, शाख्रवेत्ताओं, साहित्यिक, संशोधक, श्रर्थपति श्रोर राजकार्य- 
घुरन्धर इस काम में जुट जाने चाहिएँ । अनुवाद करो, रुपान्तर 
रो, रकरण करो या चोरी करो, पर इंग्लैंड, फ्रान्स, अमेरिका, 
) जपान, रूस आदि देशों में से ज्ञान-विज्ञान के घट भर- 
झरकर हिन्दुस्थान में आने चाहिएँ। एक काल था कि 
दुस्थान ने इन देशों के शानामृत पिलाकर सजीव बनाया; अब 
| हिन्दुस्थान की इन देशों से सबक लेने की बारी आई है ! ये दिन 
|| मी नहीं रहेंगे । कोई दिन सास के और कोई दिन बह के 
FE ह 
पर अपने पास समय है कहाँ? दुनिया के कई देश इतने 
बढे हैं कि वे प्रायः दृष्टि के पथ से भी भल होते जा रहे 
मे रे हा है ? ऐसा नैराश्य और निष्क्रियता 
हमके हिम्मत नहीँ हारनी चाहिए । 
करोड़ जा एक दिल से और एक लक्ष्य से काम में लगें तो 
कर सकेंगे! दुनिया के बरावर आगे भी बढ़ना 
य क्यो समझे ! क्या जर्मनी, जापान, तुकिस्तान और ” 
पहले से ही इतने ज्ञानविज्ञान-सम्पन्न थे? ठ 
के ने आपस के कगड़े मिठाकर और सज्ञठित होकर 
[ने दूसरे देशों से विशेषज्ञ लाकर, क्या तुकिस्तान ने 
-विचार व कपा रूसी जनता ने नया 
[कर अपने-अपने देशों का संसार में प्रथम श्रेणी 
ह कणा समय लगा उनके ? यही बीस से पचास 
` सात-ग्राठ करोड़ आबादीवाले जर्मनी का 
न त के ही सत्र कुछ माननेवाले इस्लामी 
ताव हुआ, भात और मछली खानेवाले बरे 


ग्रा, विविध शा, शिति, 


५ 
| 
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संस्कृति से टूटे-फूटे हजारों मील व: ह 
सम्भव हुआ सा क्या अपने कतृस्विवान हिन्द; 
द्वारा एक बार शिरोधार्य किए जानेवाले (१ 
है ! हमने ग्रालस्य से अपना उच्च पद खो £. 
श्रौर शक्ति से उसे फिर क्यों प्राप्त नहीं क 
हमारा अत्र पहला “लक्ष्य है बौद्धिक 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में अन्य देश जहाँ तक पहुँचे हैं कहा ता 
वेग से पहुँचना । दुनिया के उपलब्ध शान-भारडार णि 
जैसे के वैसे अपने हाथ में आ जाएँ तो ग्रागे बढ़ना हमा हा पति 
ठीक तरह जानते हैं । दुनिया के संशोधकों से ३ oh य 
करेंगे और उनसे सहकार्य करके हुशारी विदा 
पीछे नहीं पड़ने देंगे | हमारे संशोधक किसी भी बि 
नहीं हैं। सुसन्धि और स्वास्थ्य उनके मिलता ते कर्ण | 
सदी तक जारी हुई संशोधन-परम्परा खण्डित हीन हष 
ज्ञान तथा विज्ञान के लिए हिन्दुस्थान को मारेमारे गि 
बारी भी नहीं आती । गतं न शोच्यम्‌ | पर भविष मेह 
करना चाहिए ! हमके आसान ओर सीधे पथ पर 
चाहिए। और वह है दुनिया का जश्ञान-विज्ञन ख| 
हिन्दुस्थान में ले आना । मौलिक संशोधन और खत उ; 
से वही या तत्सदृश ज्ञान हमारे संशोधक प्राप्त कर पह! तदी 
उसमें देर लगेगी ्रौर दौड़ती दुनिया के बराबर र| की 
बिलकुल असमर्थनीय है । अन्य देशों को जो शान (४ टुर 
के पाँच छः सौ साल लगे उसे हमारे संशोधक 7 
निःसंशय सौ-दो सौ सालों में हस्तगत कर सकते ६ 
तो सौ वरस की क्यों, सौ दिनों की भी फुरसत त! 
जानेगा कि सौ दिनों में जगत्‌. कितना ओर भी EK 
जगत्‌ में जो प्रगति हुई है उसे आत्मसात्‌ के ह ! है 
संशोधकों के समकक्ष बैठना हमारे लिए अनिवार्य है| 
अब सत्राल यह है कि संसार में बिखरे 85 


पस्त 


र| 


> लिए ह 
स्रोत हिन्दुस्थान में कौन लाएगा ! इसक ति 
माँगने होंगे। एक क्षण में हिन्दुस्थान में हुन 

द्र भी चाहि 


खींच लानेवाला भगीरथ हमके मिले तो वह 


यह ग्रव्यवहार्य होगा और व्यवहार रौर शर्व 
रखकर हमें कुछ काल निश्चित करना पडेगा | 
दस साल की आयेजना कहो ! संसार 
अद्यावधि ज्ञानविज्ञान की शाखोपशाखाश्रों की 
हैनउसमें से चुने हुए उत्कृष्ट ग्रन्थों का भाषात्तर री 
साल में करने के लिए हमें शास्रज्ञ चाहिए? ४ 
करना पड़ेगा | पर ग्रम जटिल समस्या 2. 
हिन्दुस्थान में लिखित भाषाएँ भी दस-बींस 4 
जर्मन या रूती ग्रन्थ का अनुवाद करना छ दगा 
दस-बीस भाषाओं में होगा ? यह महँगा 
हेग्री“कॉलं'का]पमिटॅशतत का और पैसे का 


गर 
छत भ 


क्ता 
| 


याई 


क... एकता की दृष्टि से यह अवाड्छुनी य 
राष्ट्र था, एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र 
त के सवव कि उसमें प्राचीन कालि स्‌ सस्कृत, 
न लग उठू ओर अ्ँगरेजी, और he 
॥ प्रयोग आतितहिमाचल उच्चारण और लेखन के 
|, और रहेगा | प्राचीन काल में काशी के महामहो- 
कबीर क पण्डित श्रौर तेलज्ञ के अय्यर सभी ने 
र ए & ्रथयन ग्रौर संशोधन संस्कृत भाषा में ही किए | 
हमरे.) तरह बनारस विद्यापीठ, अलीगढ़ विद्यापीठ और 
वे परो बा ब्रीड सबको जुटकर एक ही राष्ट्रभाषा में ज्ञानविज्ञान 
खान म) करता चाहिए | सबके हिल-मिलकर एक राष्ट्रभाषा 
गी बा | र भरना चाहिए, उसे ही समृद्ध करना चाहिए | 
तो लक ग्रौर बढी कार्यक्षमता इसी मार्ग से प्राप्त 


द्धात क 
हिंदुस्थान एक 


र || हही एक राष्ट्र की दृष्टि से नागपुर विद्यापीठ ने मराठी 
यश रक जो मान्यता दी है, इसे में --'पुच्छु प्रगति? कहता हू 
रि 


५ (उ ग्रमिनन्दन में में सहमत नहीं हूँ । 
_ ९९ पत मानवों की एक भाषा, कम से कम लिखने की 
भरता, यह ध्येय ग्रलपत्ता उच्च है। “टॉवर आँफ 


खत में हि जे 
लो $ जपाने में ग्रन्ना-ताला ने मानवों में भाषा-भिन्नता की 
उ. 


शि श्रौर मनुष्यों को अलग-अलग बनाकर उनमें 
गो भाड़े पैदा किए. और अपने आसन को सुस्थिर 
| दुनिया के मानव एकत्र आकर, एक जवान होकर, 
| शा का व्यवहार करके ईश्वर को शह पहुँचाएँ तो क्या 
ग नारायण होने की बात नहीं होगी ? इस दृष्टि से 
र वे सफल भी होंगे, ऐसी आशा है | उस 
भति होगा अन उसी जगद्भापा के ज्ञान-भाण्डार 
व्या किन्तु इस बीच हिन्दुस्थान जैसे देश को 
गग १ प्रादेशिक भाषाओं में बिखरा नहीं 
हा नित्य मधु-बिन्दु मिलें वे एकत्र जमा 
रेखाया यी बड़ा हे भारी ग्रोतप्रोत भरा ह्र 
क CN है कि जिसकी मधुरता और 
परे हि न्य देशों के ज्ञान-पिपासु विद्वान्‌ लोग 
की । दुस्थान डी ग्रे 2 द हे 
वी पापा को ओर फिर आकर्षित होंगे। एक 
॥ म करना केने यह काम किया था, रब राष्ट्रभाषा 
गरत. गा त इसी लिए मैं आग्रह से कहता हूँ 
0 गी) विद्यापीठीय शि [मद से करता 
ग तितर तर „ ता का मधुरस इधर-उधर 
वैशीकलश 5 गरी करना चाहिए | उसे राष्ट्रभाषा 
भरनो उचित्‌ होगा | जब !समय 
[लीस कसेड़ की जननी अभिमान से 
मोनी सुपुनों के सुयशों से भरा हुआ 
वद्‌ माधा के दिव्य प्रासाद में सम्मान से 
उसकी आमा 


से वह प्रासाद भी उज्ज्वल हो 
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प्रादेशिक और प्रान्तीय भाषाएँ भी अपना-अपना स्थान 
रखती हैं | इससे भी आगे बढ़कर में कह गा कि बोलचाल की 
जवान और जाति और कौम की बोली भी शिक्षा में महत्त्व की 
होती है । हम कितना भी क्यों न चाहें पंर खण्डप्राय हिन्दुस्थान है 
के चालीस करोड़ की राष्ट्रभाषा वही मातृभाषा होना प्राय; | 
असम्भव हे | छोटी-छोटी वोलियों को हम उपेक्षित करेंगे तो | 
भी कुछ बोलियों का प्राथमिक शाखाओं में उपयोग करना || 
अनिवार्य ही है। भले उनका लिखित भाषाओं में स्थान न: 
हो, पर लिखित भाषा को समभाने में विशिष्ट वोलियो की 
जरूरत होगी ही | ; हि 
सेकण्डरी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रान्तीय भाषा का 
माध्यम ठीक लगता है | राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग्रत्‌ होने के 
कारण माध्यम के स्थान पर से ग्रँगरेजी जेसी परदेशीय भाषा 
उखाड़ फेंकी जा रही है। विद्यालयीन शिक्षाक्रम में राष्ट्रभाषा 
का अभ्यास जरूर होना चाहिए। इस पाठयक्रम में भी राष्ट्र 
भाषा का माध्यम रखने में काई आपत्ति है या ऐसा करना मात | 
भाषा का अवमान है, ऐसी बात नहीं, लेकिन “छात्रों क्री इष्टि से 
मातृभाषा का माध्यम उनके आसान लगेगा और मेट्रिक परीक्षा 
तक मातृभाषा को माध्यम मानना हानिकर नहीं है । - 
हिन्दुस्थान एक राष्ट्र है, यह हमारा दावा यदि संच 
है, प्रान्तोपप्रान्तों में और विमागोपविमागों में भिन्नभिन्न | 
पाकिस्तान यदि हम नहीं चाहते तो उच्च शिक्षा राष्ट्रभाषा में ही 
होनी चाहिए | अखिल हिन्दुस्थान के विद्यापीठों में प्राचीन 
काल में संत्कृत माध्यम था, श्रँगरेजो ने अंगरेजी माध्यम लादा, 
अब भविष्य में राष्ट्रभाषा का माध्यम ही सभी विद्यापीठों में जारी 
होना चाहिए |. हिन्दुस्थान एक है, उसका तत्वज्ञान, शात. 
विज्ञान, सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हैसियत एक ही उच्च 
सतह पर है, यह विलोभनीय दृश्य दिखाना हो तो सभी हिन्दी 
विद्यापीठों के शिखर एक ही राष्ट्रभाषा . के रङ्ग से चसकने 
चाहिएँ । यहाँ तक कि महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यांपीठ 
और अलीगढ़ विद्यापीठ सर्वत्र राष्ट्रभाषा ही माध्यम होना 
चाहिए| एक हदी भाया में, एक ही लिपि में, हिन्दुस्थान के 
उच्च विद्यापीठीय ज्ञान परिवति त होने चाहिए । दूसरी माघ 
नहीं, दूसरी लिपि नहीं | र 
अब तक मैंने राष्ट्रभाषा ओर राप्ट॒लिपि ये शब्द प्रयोग 
किए हैं । हहिन्दी-हिन्दुस्थानी भाषा, और देवनागरी लिपि 
ऐसा स्पष्ट उल्लेख मैंने जान-बूझकर टाला है। विद्यापी 


भाषा में ओर एक ही लिपि से अङ्कित होना चाहिए. । य 
आग्रह है, चाहे बह भाषा और लिपि मराठी, बज्ञालँ 
काई क्यों न हो। में. उसके खिलाफ नहीं। नि 
लेख में उसकी चर्चा उद्दिष्ट नहीं | बहुसंख्य 


ठीक है। राषट्राभिमानःदर्शक और ध्वनिशासतर के 
सुतम्बद्ध देवनागरी ही हिन्दुस्थान की एकमेव लिपि 
ती है, इतमें भी ग्राशङ्का नहीं होनी चाहिए | क्न्तु 
देश के विद्वान्‌ लोगों ओर विद्यापीठौं का बहुमत ही हमको 
बाय है । ग्राखिर बात यह है कि राष्ट्रभाषा ओर राष्ट्रलिपि 
कुट जिस किसी भाषा और तिपि के सिर पर रक्‍खा 
उती भाषा और लिपि के सहारे हिन्दुस्थान की चालीस 
लोखनियाँ और लेखक ग्रपना शान विस्तार करें | सभी 
पीठों को उसी भाषा और लिपि में ज्ञान-विज्ञान का अ्रध्ययन- 
पन करना चाहिए | उपे ही माध्यम मानना चाहिए | 
राप कह सकते हैं हिन्दी-हिन्दुस्थानी भाषा मराठी या 
लो जैसी समृद्ध नहीं । कदाचित्‌ यह सच भी होगा | पर 
भागडे का ग्राज समय नहीं | क्या हिन्दी; क्या मराठी, 
गला सभी ग्रँगरेजी या फ्रेंच के सामने किस भाड की 
हुँ | घुड दौड़ में हिन्दी का या मराठी का एक कान आगे 
या पीछे, यह बात महत्त्व की नहीं | चाहें मराठी को राष्ट्र 
कीजिए या भगला को, किसी को भी राष्ट्रभाषा कीजिए 
समृद्ध कीजिए | ्राज वह कङ्गाल भी हो,तो चालीस 
ज्ञानविज्ञान के कारीगर उसकी सेवा में लग जाने पर 
आषा के एक काल के तेज से अ्रब भी हमारी राष्ट्रभाषा 
उठेगी और संसार उससे उजाला पाएगा | 


यह 


फूल रहे ग्रमलतास 

` पीले, सुन्दर, सुहास 
निर्मल शिशु-सा ्रकाश 

` सोनजुह्दी-सा प्रकाश 

ओर एक नया आनन्द और मशा 

ज फेक गया मधुगन्ध शष्ट दिशा 

वस्तृत ,नील-नील 

ह्री र बिछी, भील ‘x 


छै 
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अमलतास . 


श्री प्रभाकर माचवे, एम० ए.०, साहित्यरस्न 


मुकाबिले में अशासत्रीय र ता श्री 
आग्रह और अरबी-पर्शियन मिश्रित उद 
सूचित करता है | पज्ञाब के मुसलमान, मद्रास ३ पा ` 
सिन्व के मुसलमान ओर मद्रास के मुसलमान ३ फे 
और लिपि के] प्रोत्साहन दे रहे हैं और : 
हिन्दुस्थानी और देवनागरी लिपि का विरोध. 
राष्ट्रभाषा को द्वितीय स्थान देकर यदि हम अपनी अप रे (i 
और प्रान्तीय भाषाओं को ही सजाने में लगे हेते इ ब 
दूर नहीं जब अपने आठ दस करोड़ श्रखण्ड नुया ) | 
पर श्ररासतरीय उदू हिन्दुस्थान की राष्ट्रमापा के (ह 
बैठेगी, ओर उसके जोरदार आक्रमण से प्रान्तोपपानो भ 
हुई बीसों भाषाएँ और बोलियाँ परास्त हो जाएँगी। | 
इसी लिए में कहता हँ कि एक समय जैसे का 
शिक्षा सिर्फ एक ही संस्कृत भाषा के माध्यम से होत 
उसी तरह अब सिफ हिन्दी-हिन्दुस्थानी के माध्य 


° क 
रे जवान का है 


राष््रापा $| 


राष्ट्रीय है, खतरनाक है । 

विद्यापीठों में जगद्भापा के साथ राष्ट्रभाषा शरोर 
विद्यालयों मे राष्ट्रभाषा के साथ प्रान्त-भाषा आर प्रति) 
प्राथमिक पाठशालाओं में राष्ट्रमाषा-श्रविरीधी प्र 
साथ-साथ प्रादेशिक भाषा और प्रादेशिक बोली- यही (१ 


जाती है मन्द-मन्द .एक दिशाहीन ती आ 
गाती नव प्रीत-गीब मेयसी परी उ | १ 
झूल | रहे ग्रमलतास 
पौलाते दै वात, 
: सौरभ - उन्मद व 
ऊँचे ञ्रौः पांस - पास, 
नवल पीत चीवर के 'कई मिंछ फ 
करते हो (सुत्त।-सनन) एकत्रित, पर EE 


पकर हे | 

रपी 

है तो क 
यायिय | | 


7 जार 
पिद 


Iii, i 


| होती शी 

माध्यम कना 

रग 

ओर | भी यह अनुमान 
मागे स्वामी नहीं, या 

न्तः 

र नो किसी प्रकार कोई 
त्तम एए 

यही हिद 

। | 


|राम 
[पे 

॥ तेल से सने और 
| १ पेता ' गया सफेद 


त ढेरे डालती दै-जैसे भाले का कोई अन्त ही न 
(भी उसी के प्रस्तार के साथ बढ़ता जाता हो | 
“हे पहलेपहल अपने साथ क्लास में अपने दाई 


क-हा खादी के कपड़े मेरे आकर्षण का कारण 
॥ के परन्तु तुम उन कपड़े 
(तेथे | तुम्हारी अस्त-व्यस्त हालत को देखकर 


अक्ति समझा श्रौर यदि सच पूछो तो तुम्हे गाँव 
न जाने क्या-क्या सोच लियां-सेचता भी 
काले आदमी और मैं था. . .,.. ... गोरा तो नहीं, . हटा पाता था, फडककर रह जाता था | 
। कहलाने के लिए जितने रङ्ग-ढङ्ग की जरूरत 
र अने साथ लिपटाए हुए था। मेरे सिर 
ठोक प्रकार से कङ्घी किए गए 
॥, शरीर पर ब्लू सर्जे का सूट, - 
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बड़ी भूल 


श्री भारती, एम० ए० 


अन्तर को देखा परन्तु शायद तुम समक न सके और वहाँ से | 
ण वनी, तीखी ष्टि श्रव भी मुझे बंधे डालती चल दिए. | तुम्हारी इस इष्टि को देखकर में सिहर उठा | | 
$. तरता की गहराइयों में इतनी उतर चुकी है, वह मेरे अन्तर की गहराइयों में उतर गई, मैं निरस्त्र हो गया. 
के कण-कण में इतनी समा चुकी है कि किसी -और स्तब्ध बना रहा | / हि 
ह) हौ नही छोड़ी | वह मेरे हृदय को एक लम्बे 


|. हय़ा बता, के यह सम कुछ सोच लेन ई या नहीं) शिर मिल धति ng 
रे गुल रहा था। ऐसी दशा में यदि में तुम्हे मैं तुमसे न मिल सका! - 
री | गा गो लेता तो कोई विशेष वांत न थी | फिर एक बार उडती हुई खब्रर मिली कि ठम गिरफ्तार 
तती | फो) नहीं कह सकता, क्‍यों ! लिए गए हो | विश्वास न कर सका, परन्तु करना ही पडा | 
शिकला ओभल हो गए और हमारी दूसरी जब बहुत परिश्रम करने पर भी तुम्हे कहीं न देख पाया। । 
|. असस हो ही बहुत बुरी तरह समाप्त हुई | ने बताया कि तुम भएडे को फहराते उ द जि के नि 
१ (पे मे को पे थी--तुम मेरे विपक्षी होकर मुझे एक जोरदार स्पीच देने के ग्रमियोग में पकड लिए गए 


i) 
आ; 


लद 


| 
न रोमः 
ना से ४ 


पेस, इतना- ही प I 
अन्तर, याप्त था, मैं घणा 
सर में हुड्डार हो EE 


॥ रु र. इस अपमान को सहनन उसने और भी बताया कि तुम्हारी स्पीच से लाठी चार्ज 
रेसा "९ अपनी ओर. देखा और फिर तुम्हें जाने का खतरा पैदा हो गया था, इसलिए तुम्हे बीच में ह 
| रोक दिया गया और बन्दी बना लिया गया। मैं कुछ सोच 
हो उठी; “यह काला आदमी सका, किक्लर्तव्यविमूढ-सा होकर शून्य की ओर ताकने लगा 
चीत्कार कर उठा--प्रतिशोध परन्तु तिस पर भी एक विचार मेरे दिमाग में चक्कर काट 
मन्ना उठा । मेरा पक्ष क्रोध - था कि कैसा अच्छा होता कि लाठी चाजै हो गया होता 


बट दो र भी निर्बल पड़ गया, : 


लगा । तुम मुझे यों सङ्ग भैया हज 


Ci. र). Gritty (Seu (aod 


इस पीड़ा का भार ओर भी बढ़ गया जव पता लगा कि | 
तुम साधारण न होकर कुछ असाधारण-से हो| मेरे मित्र चे | 
बताया कि किस प्रकार तुम अपने लिए न होकर दूसरों के लिए | 
हो ओर तुम्हारी देश को छोड़कर कोई सत्ता नहीं है। में सिच . 
क| तुम सिर से लेकर पाँव तक खादी के कपड़े की बातें अधिक न सुन सका | मेरा सिर भारी हो उठा | 
अपने किए कार्य के लिए पश्चात्ताप की ग्राग में जलने लगा 
| में निखरे हुए नहीं बिखरे तुम्हारी दृष्टि का तीखापन और ` पैनापन जागरूक हो अस 
हो उठा--वह दृष्टि मेरे साथ छाया की तरह लिपठ गई 
लगा सकता था कि तुम किसी भूत की तरह मेरा पीछा करने लगी | में चैन से न टिक सुका 
तुममें कोई ऐसी असाधारण उसकी झलक में मुझे एक विश्वःविभूति का आभास रह रहकर 
मूल्य रखती हो | तो; मैंने पीड़ा देने लगा । मैं इससे. भागना चाहता था, परन्तु इच्छा 
रहते भी भाग न पाता था | वह तुम्हारी न होकर सेरी पनी 
हो गई थी । मुझे इससे कुछ स्नेह हो गया था कि इसे दूर 


हाँ- तो में पश्चात्ताप की श्रग्नि में जलने लगा | मेरी 
नजरें तुम्हें खाजती रहतीं परन्तु तुम मिल ही नहीं पाते 


क्लास में तुम मास में तीन ही बार आ पाते थे, ठौर-ठिकाना 


| किया गया है और समे चमा कर दो।”- परन्तु क्या कमी 
ऐसा हो सकता था ! 
दूसरे दिन तम्हें जमानत पर छुड़ा लिया गया | छम 
॥ कालेज आए परन्तु मैं तुम्हारे सामने न आ सका। न जाने, 
| कुछ ऐसा था जा किसी तरह भी टिकने न देता था, मुझे खाए. 
| | डालता था--मैं ठम्हारी 'किसी? से घबराता था | 
| कलात में मैंने तम्हें छिपी नजरों से देखा । तुम उसी तरह 
॥ सफेद खादी के कपड़े पहने हुए श्रौर अपनी ग्रस्त-व्यस्त हालत 
| मै निखरे हुए न होकर बिखरे हुए दीख पडते थे। प्रोफेसर 
| साहब आए | उन्होंने तुम्हें देखा ओर शिक्षा देनी चाही, 
बोले “देखो मि० इजारा सिंह, मेरी बात से यह तो अनुमान न 
लगा लेना कि में तुम्हारी राष्ट्रसेवा की इस लगन को पसन्द नहीं 
करता या इससे नाखुश हू | में तो यह ठीक समभता हूँ कि 
तुम इन झगड़े में श्रभी न पडो, जिस कार्य के लिए घर से 
आए हो, उसे पूरा करो । अपने माता-पिता की कमाई और 
अपना कीमती समय यों ही मत जाने दो--ये बातें करने के लिए 
बाकी जीवन काफी पड़ा है |? सारी कक्षा के साथ मैंने भी 
| प्रोफ़ेसर साहब की इस बात को सुना, मेरा दिल तुम्हारे उत्तर 
की प्रतीचा में जोर-जोर से उछुलने लगा | तुम अपनी उसी 
प्रकार सागर-सी गम्भीर मुद्रा को लिए बोले--“प्रोफेसर साहब ; 
जीबन का चरम उद्देश्य यही है, मैंने सब चीजों का त्याग" 
के इसी की श्राराधना की है और करता रटूँगा | वाकी रही 
रुपए-पैसे की बात, बह में किसी से लेता नहीं है । अपना कमाता 
रौर खाता हू |” 
प्रोफेसर साहब ऐसा सुनकर सेभले और बोले--“क्यों 
अपने घर से खर्चा नहीं, मैंगाते |? क 
ठर हरा साथी उत्तर मे बोला--“नहीं प्रोफेसर साहब, यह 
कुछ भी नहीं मँगाता, स्वयं अपना गुजारा चलाता है 
इसके पिताजी जमानत देने ्राए थे परन्तु दो त 
पर रिहा होने से इनकार कर दिया... न हा 
मैं कुछ और न सुन सका, क्लास 


मेरा श्रन्तर 
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हुए बोले-“लिः, आदमी होकर कः, 
ऐसा भी किया * करते हैं ? हे 


मनुष्य 
करते हैँ १? भी बह पमा प 
में फूट ही तो पड़ा--“क्यों, क्या । | 
३ T | 
करता १? ' ` ` गश चङ्ग 


तुम बोले--“नही, मनुष्य कभी नमा नहीँ माग 
उसकी निणयात्मकता का एकमात्र प्रमाण यही क्ष 
अपने नियमों के लिए प्राण भी देने के लिए सा 
रही तुम्हारे उस उन्माद की बात, जिसे तुम वही 
हो--उसका सुके जरा भी दुःख नहीं, क्योंकि तुमने बीत) 
कभी हारना नहीं सीखा। यह तुम्हारी कमजोरी है ९३, 
करो । फिर चमा माँगने की श्रावश्यकता ही न पके | तु 
में बोला--“फिर भी सुझे क्षमा करने के लिए छाई ग्रह 
दो, माई | सुभे शान्ति मिलेगी |? 
तुम मुस्कराए | तुम्हारी आँखें एक दिव्य ज्योति रेस] 
तुम बोले--“शान्ति, शान्ति याचना करने में नहीं, कैश ' 
ओर वह ली जाती है केवल अपने मार्ग पर दृढ़ एहम 
पूर्वक आगे बढ़ने से | और फिर जीवन में शान्ति नन 
का है। सङ्घर्ष करते चलो। हम सबका उदेश छ 
है। मार्ग भिन्न-भिन्न हैं तो क्या !” | 
मैं सब कुळ समझकर भी कुछ न समझसका|। (पौ 
तभी घण्टी बजी और हम क्लास की ओर क ||ह | 
मैं तुम्हारे निकट आता गया। तुम्हारा ष ते 


कप | | 


॥ शे |! बे 
में कुछ प्रसन्न होता | इसी प्रकार कुठ रा | ह 
तुम अपनी ही चाल से चलते रहे। ठहर १ 


और भी बढ़ गया, साथ-ही-साथ तुम्हारे दश गे ॥ 
हो गए | हशी 
फिर एक दिन होस्टल में मैं अपने चा ही अमा ३ 
गप-शप लड़ोने में मस्त था किं ठम श्र रक, तिये 
लिए हुए आते दिखाई दिए | फल थ ततका 
हाथों में भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे पे कफी गो, 
हँस पडा । तुमने बोझ हलका करने के लिए... [|स 
फल खाग्रनो ।? क 
मैं रुका। मैंने साचा, चार-पाँच मित 
इनकार कर देना ही भला है श्रौर शिष्टाचार 
मैं यही साच रहा था कि एक सत्तर है 
रहा और खाने के नाकाम हो गयां | भाई 
रह सका और हँसते हुए बाला ब हुक गै 
खाया जाएगा; अब रहने दे।” १. 
लगा | परन्तु तुम्हारी आँखे अपना न 
तीखी पैनी इष्टि--भेदकर मेरे श्र 


obaclig [a 
ह ERT) 3 


बे र; र । 
यी 


(0.2. 


4... और अपने कमरे की ओर बढ़ गया | 
तुम्हें बताऊँ कि मैं किसी प्रकार तुम्हारा 
हुई ला चाहता था । मैंने यह सब कुछ शिष्टाचार 
| हा । पस्छु मैं ऐसा न कर सका | 


गान 
पेमा कर वैन सेन हो सका । 

यी | हेन मुझे पता लगा कि तुम्हें फिर गिरफ्तार कर लिया 
ही tN | + ब्रर भी श्रातर हो उठा। एक बिजली-सी 


मैं तुझे जेल में मिलने गया | सीखचों के अन्दर 
वदी मु गरौँ न रोक सका | तम उसी प्रकार गम्भीर ओर 
मे गत) गे। तुमने सीखचों के अन्द्र से अपने हाथ बढ़ाकर 
(पते हुए कहा- इन्दै इस तरह न बहाओ, मित्र, 
[लुहार हृदय के तूफान को ठण्डा कर देंगे; जिससे 


का| (वी वातहे, उस जमाने की जब अरब कबीलों में 
कह | । ब्रीला एके दल का नाम था जिसमें लोगों की 
हि शि पमा शामिल होती | प्रत्येक कबीला अपमे-श्रपने 
मय व क | शामक, सामाजिक और पञ्चायती बन्धन में बे धकर 
a p र तौ सभी आपस में मेल-मिलाप से ही रहा करते, 
क fT ड भी दूसरे के दल में चुपचाप पैर नहीं रख 

त जान पर कबीले का एक बच्चा मी तेगे' 
व म | 


| ण नाल 
क थे, fi म पै ह 


A 


। का था | सारा अरब शाह नोमान विन्मुजिर 
रू यी हीरा? मै उसकी बादशाहत 
My ॥ 0 रहा था। बादशाह शाराब, 
i का शौकीन था | सुबह, शाम, दोपहर 
अमत रॅपिल भरी रहती | ग उसके अगल-बगल साकी 
वे परियो का वह अरबीः नाच शाही 
बादशाह बि ढाल देता । नशे की मस्ती में 
बोको कै बाहर भी हो जाते और तब्र 
मूली-सी जिन्दगी से चिड़ियों का-सा शिकार 
वी | रर के 
के दि १ किसी के हाथ-पैर बाँधकर 
बै के शता तो किसी को विषेले सांपो के 


४ छोड दिया जाता । बादशाह का 


|| 
टि 
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क्त प्रश्न 


एक प्रश्न 


श्री जगदेव गुप्त, “कलाकार” 


र | 0५५००० ७द्ठा कसह तियो 


[ १४७ 


मैंने आँसू गिराने बन्द कर दिए परन्तु कुछ कह न सका 
ओर लौट पडा | र >. 
फिर पता चला कि नए ग्राडिनेंस के अनुसार तुम मुझे | 
कभी न मिल पाओगे | यह सुनते ही मेरे हृदय में विचारों 
का ववण्डर उठ खड़ा हुआ | मैं सोचने लगा कि में तुम्हे 
समझा पाता, बता पाता, परन्तु विवश था। तुम्हारी विश्व" 
विभूति की कलक देनेवाली दृष्टि फूट पड़ने को बाध्य कर रही | 
थी - परन्तु मैं रोना नहीं चाहता था कि इससे कहीं मेरे हृदय 
का तूफान ठण्डा न हो जाए। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या | 
ही अच्छा होता यदि मैंने तुम्हारी अन्तिम मेट स्वीकार कर ली | 
होती और अपने जीवन की यह दूसरी बड़ी भूल न की होती | 


ठम्हारा 
भारती 


| 
॥ 


परन्तु, कभी-कभी जब उनके दिमाग में तरी की हवा लगती 
तो बेशक दरबार में दज्ञलं, खेल-कूद इत्यादि हुआ करते र | 
बादशाह खुद अपने हाथों इनाम बाँटते । उन्हें शायरी से भी 
शौक था और दो-चार नामी शांयर उनके दरबारी भी थे। . 
“खालिद? और “अमर” बादशाह के दोस्त थे; बड़े दिली । 
सत्सङ्ग की घड़ियाँ इनके बिना सूनी हो जातीं | दोनों बादशाह 
के दाएँ-बाएँ बैठकर महफिल को रोशन करते और उनके 
मनोरञ्जन में भाग लिया करते। दरबार में लोग यही समाते 
कि खालिद और अमर दूसरा और तीसरा नोमान हैँ । ज्ञ 
> - १८ ८ ::4 
एक दिन बादशाह जब शराब की मस्ती. में भूमने 
उन्होंने अपनी दौलत का ग्रन्दाजा दुनिया की दौलत से 
की कोशिश की । साचते-साचते जब्र वे गम्भीर ह गए 
महफिल के होश उड़ गए। लोग एक दूसरे का मुँह तकने 
कि आज कौन श्रभागा बेमौत मारा जाएगा | इस तरह 
छा गया मानों सारी महफिल बैजान हो | 
“खालिद [?--बादशाह के सह से आवाज आई | 
बादशाह की ओर भयभीत हो ताकने लगे | 
“मेरी दौलत का श्रम्दाजा लगा सकते हो. 
बादशाह ने पूछा । 
` “हुजूर की दौलत के सामने 


- शाह नामान की दोलत का कार्ड क्‍या ग्रन्दाजा लगा 
सकता है ??--अमर ने कहा । 


जानना चाहता हूँ कि दुनिया में नोमान की दौलत का भी कहीं 
मुकाबला है!” 
(शाह अरब ! दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें ऐसे-ऐसे 
करोड़ों दौलतमन्द श्रासमान के- टिमटिमाते छोटे-छोटे सितारों से 
नजर आएँ गे ।--श्रमर बोला | 
४ र दुनिया के सामने एक ऐसे बादशाह की दौलत 
की क्या हस्ती | इतनी छोटी दौलत का ग्रन्दाजा दुनिया की 
दौलत से कौडियो में भी तो लगाया नहीं जा सकता | दुनिया 


“यह क्या कहते हो, खालिद ?” 

ठीक कह रहा हू हुजुर | दरबार के बड़े 'मोग्ररिंख' से 
देरियाफ़ कर ले |?-- खालिद बोला | - 
“यह दौलत तो समुन्द्र में सिफ एक कतरा पानी के 
बरावर है ॥१- श्रभर बोल उठा । 

“जरा होश में आकर त्राते' करो, दोस्तो |” 

“हुजूर, बिलकुल सही बात है |? 

“ओर, »,यह मेरी शानो-शोकत !” 

` “दुनिया की शानो-शोकत से इसका क्या मुकाबला । 
ब्र के सामने दिया रखना है |? 
` “यह मेरा आलीशान बहिश्त का टुकड़ा १? 


“आलम के एक कोने में कहीं एक 
[i 


कुल नहीं | यह सव दुनिया की शान का सिर्फ 


नक्शा है। एक उड़ता हुआ पत 
न ड ङ्ग दैजे 
[ उड़ जा सकता है |?--श्रमर ने कहा | ह 


इसकी भी कोई जगह है !?--खालिद बोल 


`! खालिद /7--वादशाह की मौह तन गई! | 
तश्रज्जुव की बात नहीं. /›—अ्रमर बोला | 
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नही, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं, मेरे दोस्तो ! में यह 


तिनके के बराबर 


डकर [दिल 
- इधर प्याला चूर-चूर तो उधर बादशाह 30 


ड र त कडून, burukui ।सहउना6३॥९न्ययको+वृ/०टो , भागो यहाँ से | 


“शाहे अरब! न तो यह मजाक $ 
बाते ?-अमर ने उत्तर दिया | हॅ 


“ शैतानो ! यह क्या वक रहे हो? 
किसके सामने २ हा! जानते १ 
(किसके सामने हा! उने शाह नामात न NAT 
है। मेरे सामने दुनिया की क्या हस्ती जञ दह i ह 
तुम्हारी बाते बदाश्त के बाहर की हैं |? | का्‌ kf | | 
सारी महफिल बेहोश होने लगी | fe 
णं पम 
एक्र प्याला होठों से लगाता हुआ .वादशाह फ | 
“ले जाओ इन नमकहरामों को अभी जिन्दा गड्या द त ह 
यह कहते हुए वह उठा और साकी का सहार ही” | 
अन्दर महल की ओर चला गया | | pr 
“बादशाह सलामत !”--्रमर और खालिद बा i 
चिल्ला उठे । पर आवाज दीवारों से ही टकराकर र| १ प 
> ॥ 
रे दिन सुबह ब 6 „ * मरै 
दूसरे दिन सुबह क की महफिल फिर शराम त | 
परियों के नाच के साथ पैमानों का दौर चला | या 
बगल नजर घुमाकर बादशाह बोल उठा-- | 
१ 


“अमर | खालिद! आज दोस्तों ने बड़ी हे 
हाजिब ! | जाओ, अमर ओर खालिद को बोली बाला 
याद फर्माया है। जाओ. . .जल्द जाओ। . 


बजा ला ।? | 


शर न पम: 
“जहाँपनाह ! अमर और खालिद का नागेश हि 
मिट गया |? | खत 
2 ( 
“क्या बकता है १? शिझ गय 

| > 
“वे रात ही को जिन्दा दफन कर दिए गए। _ वाल 


“किस बेरहम का यह फेल है! बताओ ग ते , 
जिस्म बोटी-बोटी करवाकर चीलों को खिला दू. [गा 
“जान बख्श दी जाए तो गुलाम श्रज करे | या 
“बोल, बेखटके बोल |?? । हठ गेट 
“जो कुछ भी हुआ दै, वह शाहे अर हि. 
तामील हुआ है ।?? ( | 
“मेरा हुक्म १? र पुछे i 
“हां, जहाँपनाह, पिछली रात हजर ने हौँ ॥ 
चढ़ाया र उसी वक्त........ - ।? 
बादशाह के हाथ का प्याला छुट 


पर 
कर जमीन हट 


एक लम्बी उसास के साथ बादशाह हे 
“भ्रमर, खालिद? | और फिर वह चि 


इ... रके सभी शीशों और प्यालों को उसने 
सिर पीट-पीटकर रोने लगा। जी भर रो 
मातमी पोशाक में अपने मित्रों के 
वहा लेने और माफी माँगने पैदल ही चल 
jer उसने वजीर के हुक्म दिया कि एक महीने 
| | | न्दर बुज उन मजारों पर तैयार हो जाएँ ओर 
दिय ते प्रकाशित किया जाए । 
गेत ४ वा बादशाह दो दिन मातम मनाता । खालिद के 
दे! दिन उसके; मजार पर पहुँचते ही जिस आदमी की 
रा कष बे पहले देखता उसे वह सौ उँटनी, सौ बकरियाँ 
| ३ ब्रश्ियाँ देता | और अमर के मातम के दिन 
१ ्रामी पर उसकी पहली नजर पड़ती उसे वह उस 
(+ मार पर ही कत्ल करवा देता। कई वर्षों से 
बजारी रहा श्रोर कितने बेगुनाहों के खून से मजार 


३१ वह 


दे | बादशाह की करतूत थी; कौन था जो चूँ भी 


ता) म त । 
बढ़ी देई % 0 > 


"बाट गराइ को शिकार का बड़ा शौक था| एक दिन 


बिही कूट गए | घोडा छुटा हुआ था | दस-दस 
2 शिकार बचकर निकल जाता । बादशाह को भी जिद 
|| उसने ठान लिया कि शिकार मारकर ही दम लू गा। 
नागो क छिपते-छिपते उसकी जिद ठरढी पडती गई | 
७ बुट हुए शिकारियो की याद और वन की अनजान 

में एक घबराहट पैदा कर रही थीं । . घोडा 


ग्री 


फे 
| लै 5 | शाम हुई तो अ्रॅधेरे के साथ-साथ 
रमौ अभरत  .ग। लगाम थामकर बादशाह ने इधर- 


पैमाई | भृहुत दूर पर भाड़ियों के बीच एक 
प दिया । बादशाह के जीवन का वह 
पेने उधर ही घोडा छोड़ दिया | 


णेरास 

जूर i था -बेर की कँटीली भाड़ियों की 

कई ऐसे को छप्पर | बाहर एक बकरी बँधी थी। 

र विचित्र थे। दिया टिमटिमा रहा था | 
पाटा था। अरब के एक कब्रीले 

की टाप सुनकर खीमे से एक 

रा खुड।ल शरीर, जैसे लोहे का बना 


झिकेर सलाभ कि 
गत) या | और बोल 


था| 


वातै 


मेहमान भनना चाहता हू |? 
भर ` आपही काहै। जो कुछ भी 
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युवक का नाम थो हसला | वह 'वनीतय? कत्रीले का 
एक युवक था | अरब में वैसे तो अनेक कत्रीले थे, लेकिन यह | 
कत्रीला अपने अतिथि-सत्कार के लिए प्रसिद्ध था | इस कबीले | 
के लोग मेहमानों को कलेजे तक ग्रर्पण कर देते थे। युवक ने | 
शिकारी के लिए अलग एक छोटा-सा खीमा खड़ा कर दिया | 
बादशाह थक गया था | लेटते ही. उसे नींद आ गई | 

इधर हज्ञला अपने अतिथि के खाने-पीने का प्रवन्ध करे |) 
लगा | अन्दर जाकर उसने बीबी से पूछा--“पर में कुछ है | 
भी ? एक मेहमान हैं!” 

“बस, जो था सब खत्म हो ,गया |” 
दिया। . 
“थोड़ा भी कुछ नहीं १? 
“न |. . .,..हाँ, थोड़ा आटा बचा होगा ।? 
“खरगोश का गोश्त, सुब्रह शिकारवाला १” 
“सब खत्म |? न 
तो आज क्या 'बनीतय? की फजीहृत होगी !?... 
ते जरा छुरी; और तब तक तू रोटियाँ सेंक ले |? 
“धुरी काहे को १? 
“बकरी जित्रह करू गा |? 
.४एक ही बकरी है, परवरिश. का जरिया ठहरी। इसे 
भी खत्म कर दोगे? चारों बकरियाँ तो तूने इसी तरह खत्म 
कर दी है? ; | हर 

“करना ही हेगा |? द 

“नदीं बकरी छोड़ दो । मेहमान सिफ रोटियाँ पर ही 
रात काट लेगा ।?? हट 

“तत्र तो मेहमाननवाजी में बट्टा लग जाएगा | मेहमान 
कोई बडा आदमी मालूम पड़ता है। शिकार में भटककर 
निकल आया दै।” 

हञ्जला ने बकरी जिब्रह की। मेहमान को रोटियाँ 
कबांब में मिला । सत्कार में हञ्जला ओर उसकी बीबी 
रहे। उस रात बादशाह के जा मंजा सूखी रोटियों और 
कंबाब में मिला वह शाही दस्तरख्यान पर कभी न आया 
नींद भी ऐसी आई कि वह महल के गदे ओर खुशबूदार 
गया | जाने मेहमानदारी की मिठास थी या थ 
असर | सुबह को जब वह घोड़े पर सवार हुआ तो 
का हार हज्जला की बीबी को दे गया। उसने अप 
परिचय दिया और एक दिन दरबार में हाजिर 
बख्शीस ले आने को कहा । .ह्जला ने हाथ 
“जर्हांपनाह, खुदा खुश है, और क्या = 
के दिनों में कमी कुछ माँग लूँगा। हझ्जला 


बीबी ने उत्तर 


अच्छा तीके 
ल 


~ 


शि... ...... | तेरी मेहमाननवाजी जिन्दगी भर याद रहेगी । 
| तेरी एक माँग को पूरा करने का वादा करता हू ।” 
“शुक्रिया ।”- हञ्जला ने सिर झुका दिया | 


> x 


त्राज ग्रमर का मातम-दिन था, वही दिन जत्र नोमान की 
| जजरों मे जल्लाद खड़ा रहता और जुत्रान पर जल्लाद की तेज 
| तलवार | उस दिन किसी बेगुनाह की लहू से मजार धोया 
जानेवाला था | मातमी पोशाक में बादशाह धीरे-धीरे चला 
। जारा था। दरारी मुसाइवों का झुण्ड पीछेपीछे चल रहा 
` था। मजार के पास ही पेड़-तले एक आदमी सोया हुआ 
| था । बादशाह की नजर उसी. भ्रभागे पर पडी | ्राज उसी 
| के खून से मजार तर किया जाएगा । बादशाह बैठकर मजार 
| पर ऑुश्रों की लड़ी चढ़ाने लगा | दरबारी कवियों ने लच्छे 
के लच्छे सातमी शेर पढे | दरवारियों की खे तो सूखी थीं 
| पर रूमाल पल भर में ही पाँच-पाँच बार उन पर फिर जाते | 
। एक ओर मातम का साक्षात्‌ रूप था और दूसरी ओर इसका 
। नाटक रचाया जा रहा था । 
बादशाह के हुक्म से वह श्रादमी पकड़कर ला या गया | 
| उसने बादशाह के सामने तीन बार सिर झुकाया । 
` “मजार पर सर भुका बादशाह की आज्ञा हुई | 
आदमी ने सिर झुका दिया | न 
“जल्लाद | अपना काम कर |”--ब्रादशाह का हुक्स 
ह्य़ा | 
वह आदमी चौंक गया | सिर उठाया तो देखी उसने 
लम्बी तलवार/जो उसकी गरदन पर चमक रही थी | उसका 
ै हा गया। ओर वह बोल उठा--'जहापनाह | यह 
“कौन हज्ञला १” 
कंत्रीले-वनीतय का एक गुलाम | # इसी नाचीज के 
पहुचकर हुजूर ने इसे,...... . |” 
छोड़ो 
छोड़ो उन बातों को। में कौल का पावन्द्‌ 
खून से दोस्त का मजार घोउँगा |? 
बान | मेहमाननवाजी का क्या 


हू 
यही सिला 


का न भूलिए। वेगुनाह का खून खुदा को 


[i 
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. को धोकर दोस्त के रूह के सामने पाक होना चाह 
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“तो मरने के पहले में अपनी एक माँग व 
र 


आपने पूरी करने का वादा किया था ! याद है ७, 
“हाँ, माँग ले । अपनी जान छोड़कर और र 
माँग सकता है ।'? झा 
“तो, नोमान विन्मुञ्जिर मेरी जान के स्वि ज्ञो 
कुछ पूरा कर सकता है १? । 
ही |? 
टट्‌ 
“कौल से बादशाह हटेंगे तो नहीं |” 
“हरगिज नहीं ।? 
“त्रच्छा तो बादशाह सुन, कान खोलकर तुन | पि 
तेरा सर चाहता हूँ। मिलेगा १? बिन मे 
“नहीं, तू किसी की जान नहीं माँग सकता | ज्जने रे 
साँग ले ।? धद 
“तो कल से बेगुनाहों का इस तरह खून बद बर ह तू 
मजार का कत्ल उठा दे | खुदा तेरे गमगीन दिल गोती 
देगा |? | "दा कः 
“नहीं, यह भी नहीं होने का। में अपने कौत | 
नहीं सकता | खुदा नाखुश होगा ।? | 
“तो कया मेरी माँग को पूरा न करना कोते ह|| 4 
नहीं है? खुदा का डर अब हट गया १? हा 
_ “दूसरा कुछ माँग ले। धन-दौलत, 
जितना कह ऊँटों पर लदवा दूँ |”? 
“दुनिया की भलाई के सामने धनः 
क्या है १?! | 
में ः पू | 
“तो मैं तुम्हारी इस माँग को पूरा बीको 
दोस्त के खून का वदला मैं खून से दे रदा है | >» ॥ | 


जज ने 
| म 


हा थ 
लत गी | 
ह | रद्र 


धवार 


“यह तेरी भूल है, बादशाह सलामत। र १ 
बदले, तुम्हें मालूम है, तू गुनाहों का एक वड ह 
उसकी बगल में दोजख का एक गहरा ॐ यती : 
वह दिन पास ही है जब तू इस पहाड़ सै ॥ रे 
दिया जाएगा। देख, ऐसी कुर्बानी बन्द क मिती 
साफ और पाक कर ले ।? 


५ ] 

“क्या बक-बक कर रहा है ब ॥ 
रहा है! जल्लाद ! “अपना काम कर | . 

कर कहा | 6 


“खुदा की मर्जी | 
मिल आने की इजाजत दे'दे। 
इज्जला बोला | : र 


होगी 
पुने 00 


१... कई जामिन दे दे तो इजाजत दी 
ने अपनी राय दी । 


र ॥.-वजीर 
होगा ! 


बादशाह | तेरे 


कौ 
श्र i जामिन न ९ = 
और ल के जानता है? तुम्हारी शतं ऐसी है कि 
क | हँ सकता | लेकिन मैं यकीन दिलाता हू , 
गर ह बुदा की कसम |?” दजला बोला । 
Ti 


| | क्र जामिन के इजाजत न मिलेगी |” 

| मत ह बादशाह | ले अब गद न सुकी हुई है।” 
रडी तलवार उठ गई। इतने ही में मुसाह्ो में 
छु | पाता आई दज्जला ! में तुझे पहचान गया हू । 


तीन गे होऊँगा-।” 


प्रक्र! देख, समझबूझ ले। अगर यह न श्राया 
रद तून से मजार रङ्गा जाएगा | मञ्चूर है ??--बादशाह 
[लक तीर | 

| दा कबूल करता है ।” कवि ने सिर झुकाकर उत्तर 
वौत ऐ॥) | 

|\षिसम ले, य्रजदग्रं | जल्दीबाजी न कर । जानन 
शेते छ| र कहँ का रहनेवाला ।? 

| क समझ लिया है, हुजूर |” . 
जरः EE मे कवि की आँखों में खुदा देखा । उसे एक 

| i मिला | दूसरे दिन सूरज छिपते-छिपते उसे 
त. | था| ह 

व र पहेरे में डाल दिया गया और हञ्जला शाही 
| है १ र जङ्गल कौ श्रोर निकल गया । 

७, x १८ - 
| ऱ्य री आशा लगाए बैठी थी कि आज उसका 
पार्क (४) ४ | धेन्‌-द्‌ सेत, जर-जवाहरात ओर माल-मवेशियाँ 
हइ सी क्य बादशाह के दरबार में गया था न? फिर 
ले उठौं | रास्ते में उडती हुई धूल को देखकर उसकी 
वा रछ ता रा समभो घोडा भी मिला होगा। उसी 
| लि | ग। ग्रच्छा हुआ, एक घोडे के बिना 

के ह्य उसे क्या :मालूस था कि उसका 

मान है | बेचारी हवाई किले बना 
गने कह हवा सामने आकर रुका | उसकी सारी 
॥। हो गई | हञ्जज्ञा का मुँह देखकर 
उठी | उह / 
और खूब र: हेज्जला घोड़े से उतरकर बीबी से 
रोया । 
का 


कमीले के लोगों ने देखा कि न हब्जला 
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एक प्रश्न 


भ रीमा का करपते र्मः ००८० हादरे अहता 


१५१ || 


कया जाने रात ही कों वे 


मवेशिर्या ही नजर श्रा रही थीं। 
सब के सब कहाँ चले गए | 
xX xX x । 
बादशाह के दरबार में लोग सारे दिन ह्जला की राह देखते ||| 
रहे। अब आया तत्र आया। पर, कहाँ हज्जला और कहाँ । 
उसकी बू-बास | र Ft 
सभी ग्रजदग्र की मूर्खता पर हस रहे थे और ताने मार रहे 
थे। कोई आँसू भी बहा देता। जव दिन छिपने से. 
थोड़ी देर बाकी थी तो बादशाह का मातमी दल मजार 
की ओर बढ़ा | र 
सङ्गीनी पहरेदारो के. बीच बेचारा राजकवि जा रहा. 
था | जब कोई उसकी करतूत पर हँसी उडाता और वान 
मारता तो वह सिर्फ यही कहता कि मुझे खुशी है कि इस | 
नाकामयाब जिस्म ने एक बेगुनाह की जान तो बचा ली। खुदा $) | 
मालिक है ।? ह ` 
मजार पर धीरे-धीरे भीड़ बढ चली। “हीरा के घे से 
भी अधिक लोग उमड़ पड़े | आज राजकवि के खून से मजार 
तर होगा | सभी की आँखे भागते हुए सूरज पर थीं | लोग | 
कह उठते --्रव गया | अब गया | बस अब चन्द पलक और 2 
बेचारे ग्रजदय्न की हालत पर सूरज भी रो उठा। उसका 
आँखें बड़ी-बड़ी और लाल हो गई और अधिक ठहरने की शक्ति 
उसमें न रही। वह भाग चला | इधर बादशाह वाल 
उठे--'धोखेबाज अरबी ने राजकवि को फॉस लिया || जब 
राजकवि ने देखा कि सूरज ने भी हिम्मत हार दी तो खुदा का 
याद कर उसने मजार पर श्रपनी गरदन झुक दी। > 
जल्लाद की तलवार भी बादशाह के हुक्म की ताक में तैयार 
हो गई | सिफ एक इशारे की देर थी कि किती ने चिल्ला-| 
कर कहा--“जज्जल की ओर से धूल उड़ाता कोई घुड़सवा 
आ रहा है।” कि 
भीड़ में खलबली मच गई | देखते-देखते घोड़ा मजार 
आकर रुका । सवार और कोई नहीं हञ्जला था । इसने 
मजार पर राजकवि की गरदन झुकी हुई दै और ऊपर जल्लं | 
की चमकती तलवार | राजकवि को उठाकर उसने न छाती रे 
लगाया, उसका हाथ चूमा ओर फिर अपनी गरदन मे 
का ली | > डू 
क जल्लाद तन गए | बादशाह अभी चुप था। लो र 
रहे थे किं उसके मुख से आवाज निकली नहीं कि 
सिर उड़ा। सभी की नजरें कभी बादशाह 
कमी हञ्जला की गरदन और जल्लाद की तलवार 


पी | 
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सरस्वती 
र [इ 
सारी भीड़ सन्न रह गई | बच्चे तमाशबीन निराश होने. हज्जला--बादशाह | वह है मेरा दीन. १ 
पुर, बढ़े लोगों के चेहरे पर खुशी की एक झलक एक खुदा का डर | न उगी 
हा बादशाह ने हञ्जला को उठाकर छाती हे ही |, 


(बीर | तुम जानते हो, मुझे कभी यकीन नथाकि वह बोल उठा--“्रजदश्र ने हञ्जला में 


शं 
शेला हाजिर होगा | जान सभी को प्यारी होती है। मौका अपनी जान उसके लिए दे रहा था | सात देल, ह 


र फिर क्यों नाइक फं सने ्राएगा।” बादशाह ने कहा.। फरिश्ता है, दीन-व-ईमान का पक्का और ठ न झा 

। बादशाह सलामत! सभी यही कहते थे श्रौर में भी तो ही मेरी ग्रांखे खोल दीं। दीन-व-ईमान के सामने र र्ण 
यही समझता था |”--वजीर ने अ्रज किया |... बादशाहत, शानो-शौकत सभी कुछ नहीं | चल रा र है 
/ लो तुम बता सकते हो, इज्जला को कौन यहाँ खींच में मुनादी दिलवा दे कि अमर के मजार का क्त हा 
लाया है? दिया गया ओर इसके मातम के दिन भी सौ ऊँटनी, गै कद] 


` सकी मौत, जहाँपनाह [? ओर सौ अशर्फियाँ बँटा करेंगी । और देख, महल नेछ 
(नहीं, गलत-बात है |” कतरा शराब का न रहने पाए | प्यालो को दवह डोगर 
तो फिर, हुजूर क्या फरमाते हैं १? ओर महफिल को स्याह रङ्ग से पुतवाकर उसमें ताते भैषि पचार 
“रज्र से पूछी | इसके रोए-रोए में खुदा है। यही ...... ........श्रोर एक बात | तू बता सकार जि (बति 
ठोक बताएगा |? श्रजदश्र बोला-“जहाँपनाह | हला कि ह्ला, अजदअ ओर मैं, इन तीनों में दुनिया के मो fF 
बता दे, यही ठीक होगा। में तो अपनी बात बता कौन बड़ा है १? 


। कप र त भा 
हू कि मैंने क्यों हन जान खतरे में डाले दी थी |? “हुजूर की हुकूमत, शानो-शौकत के सामने किसी बौ रः 
बादशाह बोल उठे-“इञ्जला ! खुदा के फरिश्ते | बता हस्ती जो मुकाबला कर सके |” . वजीर ने उत्तर दिया। १७ एज! 

सी चीज है जो तुझे यहाँ खींच लाई? मौत का डर “यह तुम्हारी सिफ खुशामद-परस्ती है, वजीर | ऐरी 


होने दिया |? - 


शाम तक तू मुझे इस सवाल का ठीक-ठीक जवाब दे दे! | गण 


——— 


तुम प्राणों के प्राण बनो 


श्री विश्वप्रकाश दीक्षित “बटुक? 


ES 


को! | 


डर तुम प्राणों के प्राण बनो ज 
मौन पड़ी है युग से विरस ख ट भवजल-निधि में डूब चला हूँ, जीवन के 
3 


'जादु-भरे करों से छूकर कर दो इसे नवीना, ` . षा 
“तार हो जाए तुम वह मधुमय गांन बनो | .. खेल लुटा दूँ पद-चिहों पर श्रपनी सुथिकी | । | 
उम प्राणों के प्राण बने || _ भूलूँ शत-शत आलिज्ञन में अभिनन्दन की नि 


अधियारे | 
मे क क ह अरे ठुम्हारा, जिसमें खोया रहूँ सदा मैं जीवन रुध 
[तित कर दो देकर श्रपना सरस सहारा, कुम प्राणो के प्राण 7 * 


तुम प्राणों के पाए. 


त्य वडा ही समुज्ज्वल और पठनीय है। 
५ भाषाश्रों में भी साहित्य है और बड़ा गौरवपूर्ण 
। (यानी का साहित्य अपने ढङ्ग का अनेखा ही है | 
३ पता श्रौर महत्त्व है वह न तो अन्य देशों के साहित्य 
न भारत की ही ग्न्य भाषाओं के साहित्य में | श्रन्य 
१) कतर एवं साहित्य से राजस्थान की संस्कृति श्रौर 
विभिन्नता है । र 
मानों के भारत पर हमले होने के पूव समूचे भारत 
देडे ग्रे ब्रत्तात प्रान्तों में संस्कृत साहित्य और भाषा का 
ताते मे र व प्रसार था। आठवीं शताब्दी से, अर्थात्‌ 
ता है जोकि [एत्रियों ) का भारत के पच्छिमी प्रान्त राजपूताना में 
गाज ्रारम्भ हु्रा तब से, इस प्रान्त की भाषा राजस्थानी 
ति कै नाम से प्रतिद्ध हुई | : 
2) कभा उच्च स्वर से बोली जाती है और यह भाषा 
थानी कवियों की ही कही जा सकती है। इस 
खा | एमान में सहरसा लेखक श्रौर कवि हो चुके हे, 
| ऐश शग ग्रादा (चारण ) के मैं विशेष आदर देता हूँ । 


दे ण के पूर्व यानी अकबर ब च 
रा विद्यमान [दशाह के समय में 


| पारणा प्रताप के 
) कदी रचना भी की 
ह फी महामदोपाध्याय स्वर्ग 


ए हु [हानी सहि 


विषय में “विरुद छिहत्तरी” 
थी, जिसके मारवाड के सुप्रसिद्ध 
| छ य यि पण्डित रामकण'जी आसोपा 
| अस से आज से कई वर्ष पूर्व प्रकाशित 
पानी 
| (EN त ख, श, ल, ज आदि अक्षर बहुत कम 
मो! {जता है । पते पि और “लः के बदले “क! का 
बरे | tr ज्या ती च प 2. 
हू. |? न यि शर होता आ | 
र्या. "६ भिसे पाठ , छोटे अन्थो से कुछ सन्दर्भ 
Fe को उपर्युक्त बातें ज्ञात होंगी-- . 


"णा 
| पे 
। हर (गोत राग गोडां जखडी ) 
|] पापर, SN सूख वाच । सुरगिर 
१ ब्रा" कि अल 'शात ॥ १॥ किम मिटे 
क भिरे अधरा धरे। विण 


वि 
ih 

| 

[° 

> 


मुद्र । ४-->वृथ्वी | 
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राजस्थानी साहित्य की भाषा ओर उसके अप्रकाशित ग्रन्थ 
चौधरी शिवसिंह मल्लाजी चोयल ( सीरवी ) 


न थे | उन्होंने स्वतन्त्रता के श्रटल उपासक 


CC-0. In Public Domain. मेस । कहे हुँ”}॥००॥०, Haridwar र 


यंभ ग्रम्वरः एह दीसे, पीठ कांमण की परे | २ ॥ शाक्षीयां 
शीश हर, सूर साचा रात दिन भ्रमता रहे। किम मिट्या से ॥। 
पवन पांणी, वाच वीसहथ्थी कहे ॥ ३ ॥ ब्रह्मा किणर किया रे 
श्राया कवल दल विच आप | ईश्वर किण किया रे जेहनेर 
माय कहो कुण बाप || ४ ॥ माय जेहने बाप कहो, कुण कवल 
दल श्रलगा किया | पद्म नामे नलिन काटे भेप्र जिण नै कुण 
दिया ॥ ५॥ चत्र लष्य खांणी चौरासी जीवा लेख जिण र |. 
किए लिया । किण य'ड थापे पिण्ड किधा कहो (जी). 
ब्रह्मा किण किया ॥ ६॥ जिण दिन कुण हुता रे पाणी पन ॥ | 
नै ्रावास। धरती नां हुती रे ऊसर नां हुतो आकास | ७॥ | | 
आकास ऊपर हुतो नांही, नीचा सायर था नहीं | नब्‌त्रमाल |) | 
पयाल न हुता, मेर गिर न हुता मही* || ८ ॥ हरिहर ब्रह्मा वेद 
अग्रम मेव किण पाया हुता | माया न काया धूम धाया कहो, | 
जिण दिन कुण इता ॥६ || हूइज हूंतियां रे सेह जे सुतियां | 
जग | साय जुगत किया रे कामें वया जग || १० || में किया | 
मुक्ता जोग जुगता मागि मानु पतवरे | आपणा संता मिले ” 
“गाई? रिधि-सिधि देवा करे || ११॥ कवि "विदुर वाणी 
मो स॒हाणी, सुणौ मेरे संतियां। श्रनहद शब्द अनाद माया, 
हूइज जै जै हुतियां ॥ १२ ॥ 


कवि “बिदुर? 

इस पद्य में कवि ने. जगजननी की वन्दना बड़े ही विनम्र 
शब्दों में कौ है | पृथ्वी को माता-रूप में मानकर कुशल कवि _ 
पृथ्वी पर स्थित वृक्ष, पहाड़, जल आदि प्रमुख पदाथो की] 
सूची देकर जगदम्बा के प्रति अपनी ्रह्ट भक्ति प्रदर्शित 
करताहै। . | न 
राजस्थान में श्रनेक कवियों ने अपनी कविता का विषय | 
अधिकतर मातृ-वन्दना के रूप में ही निर्धारित किया है। 
राजस्थानी अथवा डिङ्गल- भाषा में इस प्रकार की कविता 
ही महत्त्व की मानी जाती है । : 

(२) पिङ्गल कोष 

यह छोटी-सी पुस्तिका डिज्ञल भाषा में जुगत पिज्ञल १ 
द्वारा रची हुई है। इसकी प्रति .वि० से० १८३६ सें 
१--आकाश | २--किसने | -३--गिसके | ४--पथ्वी 
५--माता को भी कहते हैं ओर बिलाडा (मारवाड) में 
माता? अथवा आईजी का एक बहुत बड़ा मन्दिर भी है 


राम राह? नामक ग्रन्थ में लिखी हुई उपलब्ध हुई है। पथ र 
(जल शब्दों का संचित कोष है। इसमें एथ्वी, सिंह, चन्द्रमा, 
१ सूर्य, आकाश, रवि, अन्धकार, हाथी,, तलवार, . मोर, बत 
[नो और ग्रसत्य आदि. के विषय में अनेक नामों की सूची कर्द 
पद्य में ओर कहीं गद्य में रची गई है। राजस्थानी अथवा 
। मारवाडी भाषा में कई संस्कृत और हिन्दी अन्थो के सरल भाषा” 
| नुवाद हुए हैं किन्तु उक्त विषयों के ग्रन्थ अब अधिक मात्रा 
में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि यवन- 
| शासन-काल में कई ग्रन्थ तो नष्ट हो गए और कई ग्रन्थ दीमक 
कैला जाने से -नष्ट हा गए। मारवाड के जालौर, पाली, 
| दभर) बिलाडा औसिया ग्रादि के जैन यतियों ओर हर 
। तथा श्रन्य लोगों ने कई हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ 
| कराकर अपने संग्रहालयों में सुरक्षित रखी थीं । 
> पिङ्गल कोष के कुछ सन्दर्भ इस प्रकार हैं-- 
अथ धरती नाम ॥ ३० || । 

| वृसुघा₹, चुज्ञीर, इलार, भूमश, भरथरी\, भण्डारी | 
` रताख७, जमी", . दरदरी*, घरण'०, धरती *, घूतारी९। 
॥ मही “३, मूलारिणमण्ड१४, मुगत? ५, महिषी**, रणवाली रश 
_शचल१८, उदे९&, गिरधरा**, सघर २, सुन्दर, साहे 
लाली? * ॥ अवर ४, धघुलब॒ग**, गहिख*९; गिरद*), 
। कर जोड जुगत पिङ्गल 

कहै, तीस नाम धरती तणा | 

अथ सिद्द नाम ॥ २४॥। 

बाघ सिद्ध वरिहथ१ सादूल४, सिकारी, काहल*, नल७, 
_ कणठाल“, कलुल*, केहर* ९, अहङ्कारी १, हीहर १ ९, मन्दरै ३, 

के जर४, पञ्चत्राबधर ५, पञ्चाइण' ६, कण्ठीर१७, वलं- 
१८, गुफावासी ९८, गयग़ज्ञए३ ०, नाइर२१, शक्तिवाहण२ ९, 
हो २२, ईशवरसिष्य*४, इम जाँणिये | कर जोड जुगत पिङ्गल 
इतरा नाम कवि ग्रांण्ये | - 


अथ हस्ती नाम | २२॥ 
हस्ती', जवलि*, गयन्द$, इल*, कुञ्जर, श्रेरापति६ | 
बेर”, वनाग*, फील नध शारङ्गदै१, फबत१२, मात- 
७, मदमस्त *४, लजजाति१५ || दन्ताइल१६ | वारुण १७, 
वयण्ड**, हाथी*९, मेगल२१, सूरडाहल२२ || 
म नाम कवियण कहै, श्रनुशारे पिङ्गल अखि | यह 
प जांणी हिये लहो जोड़ मांहे लिख | 
` अथ अन्धकार नाम ॥ २८॥ 
गरः, वलितिमिर *, तिमग*, द्वादश, वग", उच्रितद | 
अजुतार:, भूस", यत११, -निसरिज१२, 
4 ग काल ६, विलल१२, विह- 
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[फ्‌ 

राल\९, कलन्दर*“, दारुर०, दररर प्‌ । 

विपरीत २३, रिसंवर २४, वषत२१, तन्तरष ५ 

(007 ३ भषित , तन्त Ne अन्त१७ „| 

के कहे नाम पिज्गल परम अति नाम एह धारो (5 

अठाई ले परम गति पाइए ॥ त 
अथ चन्द्र नाम ॥ २४ | 

सशि*, तल, सिन्दुरज्ञ*, सत”) शीतल | | 

) भ 

इन्दु*, अङ्गरित रूप, चन्द5, मगप्रीत१०) हु | 

मण्डण्‌११, सकलक्क `, शरद१3, सोने की नाले! का त 

बीजनवङ्ग\६, कमल मण्डमण्‌१७, शिकरालो!८, माग ह 

मन्द्‌ २१मङ्गण्‌११, मदर १२, विकसत निसको त 

जोड़ इम पिङ्गल कहै, जांणौ चन्द्र हु हुरी बल | 
अथ सूयेनाम ॥ ३२ ॥ 


गयण मण्ड, तिगदिव२, सवसण्३, ्रलिए्‌' ॥ 
दिन पर", तिमिरहरन६, तिग*, मंस, वंस, तिय! ही शः 


ऐ | 


म्हैरर, प्रभाकर*४, ग्रहपति**, ग्ररकर, प्रती 
समखग* ८, धाम साखी*९, धरण३०, सूरज", दे हेत! 
वर्ण काशी बसुत ग्रसरन सरन. ,,...... । 


अथ तरवार नाम ॥ (२॥ 
खड्ग, खग?, पुषधार), कङ्क", समतेर! | 
पहु७, करीफः, करवालः तुजड १०, पीजड १, वि 


अथ पड़द्रव्य नाम॥ ८॥ | 
चु, वृ 


भाव, पद।रथ२, समय घन), तन्त, वि है] 
नाम १ ॥ 


प्रवीन*, अर्थः इत्याद बहु, वस्त 


अथ शुद्धजीव द्रव्य के || ३० | स ॥ ॥ 
तिः पस 

रवतः, ४ र 
रर \ न ८ 
ति र पोप 


|; 
पर्व 


परम पुरुष परमेसर* परमजो 
परधांन$ है | श्रनादि® श्रनंत ह. 
अजनि १*, रहुन्द ९, मुकुत* १, मुकुन्द ॥ 
निराबराधेर६, निगम१०७, निगम निरञ्जन । 
निराकारर”, संसार सिरोमन^१ सुजन 
सवेज्ञ २ ९ सिद्ध १ ४ साई? शिवध 
दीश२९, भगवान है” || १३॥ | 
संसारो जीव द्रव्य नाम | ` १ | 
सच्चिदानन्द \ चेतन" अलख * य 
रूप» अबुद्ध ५ अशुद्ध «उपयोगी ` न दै नीर बत 
चिनमूरतिर२ धरमवन्त१४ प्रानवन्त २१ १ 
भवमोगी१९ है || गुनघारी क गा 
धारी२२ ग्रङ्गघारी२४ सङ्गधारी ` 


| 0260 0 
राजस्थाना सा हत्ये 


२९ हुं? ञ्रास्मरांम3१ करम को 


ए 
ही है ॥ 

_ आकाश नाम ॥ १० ॥ 

|, प्रखर, गगन, अन्तरिष्य४% जग धाम, । 
| ®, नट, मेघ पथ ए ग्रकाशि९० के नाम | 


ह काल नाम ॥९॥ 
। ९ । 
गे १ कृतान्तः अ्रन्तक ` त्रिदश४ वत्र * मृतथांन€ | 
| त्य क < म पर वां 
0. पत ग्रादित्यनयन काल नाम परवांन ॥ 
५ 


पुन्य नाम || ८ ॥ 
कृत उरध वदन}, अकर रोग सुमकर्म * | 
[यक संसार फल भाग बहि“ मुखधर्म || 
लिए) | पाप-नांस॥ १२॥ 
तिव!" म ग्रोपुख? एन) श्रथा* कम्परोग^ दुख धाम | 
१ [हिः कलुखः किल विख१० दुरित\१ अशुभ कर्म १९ 


नत के नाम ॥ 


(0 


, रति ७ मोक्ष नाम || १०॥ . 

, देवु) हेत जिधुवन मुकुट शिवपुख* अवचल थांन४ | 

| क मेत वैकूण्ट' शिव< पञ्चऽ सुकत? परवान ॥ 

| बुद्धि नाम ॥ १३॥ 

£ |स! विखार सेमुखिर धी४ मेधा मति बुद्धि७ 

| मा गनिखा< चेतना” आशय ११ ऋस १२ विशुद्धि 

| 4 का पुरुष नाम | २३॥ 

8) 0 के विदुमुध विद्यावर* विद्वान" | 

३ चतुर ५ 5 0 उत १ मतिमान१२ | 

` अनह 00 स्व ६ दन्षृर७ धीमन्त१ | 
५ ताप*२ गुनीजन२३ सन्त || 

प्र सुन नाम ॥ १२॥ 

ग न त र य १ चारित\ धांम' | 

छः छ „` अती साधु११ रिल्वेश२ नांस ॥ 

रन नाम ॥ १२॥ 


कन १ देखना 
h i अवलोकन! इृग* च 
नर i 


त्त! 


ग्या भाल* * | 
"तथा चारि 
बोध न नाम | 
गोवर अवग म ११॥ 
| रत बृति१० थिरवांन*३ | 
अमोघ 


तु थि १ 


¬ जन“ जवनि« चित्तवनि\° चाइन११ » 
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भरि आच त्या जगत” जानि जग भान । भौर०,तजः सशिऽ शही कु जान है। आहे 


कु ` सत निसन्देह५ निरघारर* | ६-घणी वरदा 
कथ्या? द अकारिंए २१77 ०६५०५६बदमायेषसाः) 


अप्रकाशित भत्थ 


भूठ नाम ॥ १२ ॥ | 
यथार्थः मिथ्यार मृश वृथा असत्यः अ्ज्ञीकी। | 
मुघा० मोघनि फलवितथ* अनुचित" असति११ सन्देह ९२ 
अलीक || | 
मोर नाम ॥ ११॥ 06... 
मयूर”, नीलकण्ठ केकी, बहर शषि* शिखण्डी* होय . 
किहन” अहखी* मोर\° तापितेय ११ || ह १ 
: सिघनाम॥९॥ 
पुण्डरीक हर? पञ्चमुख क ठीर४ मृगराय* | न 
सिंघनोल वृषभान? के सहचर“ पोहती* जाय || | 
५ अश्व नाम . 
वाजी१, वाह२, तुरङ्ग, हय४ से'घव* ्रव्क काँप्छ | 
तरल: तुरज्ञमभीर* श्रत नेक न पहयेन घोड़ा |` 
र अथ उजाल नाम 
शुक्ल सुश्र पण्डुर विसद, अर्जुन सित अबदात.| 
घवल नवल ऊंचे ्रटा, करत घटा सु बात ॥ 
अथ मान नाम 
ग्रहङ्कार, मद, दर्प, पुनि गर्व सम ञअभमांन। | | 
मांन राधका तू वर को, सत्र को करो कल्याण ॥ ० 
इत्तावल नाम "=. 
` आसु कटि तदु वर्ण, लघुक्त अस्वर उताल। ' 
तुर्त चली चातुर श्रली, अंतर दीख न दलाल || 
घर नाम > हे 
सदन सदम सहुत ग्रह, आल नील यश थांन। 
भवन भूप वृषभान के गह महचरी जांन ॥ 0 
अथ सुवणे नाम | ह; 
कञ्चन कुनका त्रस्व, चामीकर तपनीय | . 
अ्ट्ठापद्‌ हाटक पुरट, महारजत रमणीय ॥ | 
सोने ही के सदन सबमणि, कू गच संच देत | 
जिहां तिहां नर नार तिज, जाइ जिक जिक लेत || | 
किरण नाम | 
अंसुग भिस्त मयूख कर, गोम रीच वसु जोति । 
रसम परस शशि सूर की) जगमग-जगसग होति] 
- कवित छन्द मनोहर ` | 
मेरी? है. मही? श्रीय* के रह्ययो निडर” शेश* 


१--मगण, २-- देवता; २--दाता, ४ 
रो दाता, ७८ 


१५६ 
| दृद्ध५ सवर हे पवन* , भ्रम तेरो हिय सुन सुभ 
धुन नाशयान० है| जरियो ` री खिरोग* फुनि“” 
रोस९१ ही कौ, आग१२ जागे, प्राण कु निरोध करे काल 
करतान है। आते नन्दगण सिध फल चाहे सो तो, रटो हर 
| नाम देही तज्या श्रमिमान है ॥ 
म्या दृहा 
हर डर धर र घ+ न र व भ< आठ श्रू के दान । 
कवि पिंगल भाषा कहे, कवत श्राद मन्त्र श्रांन ॥ 
सारहौत्तर ग्रन्थ 
| गह छोटी-सी पुस्तिका राजस्थानी गद्य-भाषा में किसी श्रश्ञात 
| | होखक द्वारा लिखी हुई है। इस पुरितका की प्रति वि० सं० 
॥ १७३२ में लिखी एक हस्तलिखित पुस्तक में उपलब्ध हुई है । 
| इसमें साल्होत्तर ऋषि अथवा नकु ल-द्वारा घोड़ों के विषय में 
| भ्रनेक ज्ञातव्य बातों के प्रति विवेचनात्मक विचार संग्रहीत किए 
| गए हैं । घोड़ों के रज्ञ-रूप और शुभ-अशुभ आदि लक्षणों 
| ` का राजस्थानी भाषा में बड़ा सुन्दर विश्लेषण किया गया है | 
| इस पुस्तिका का सम्बन्ध महाभारत से पाया जाता है । 
ई यह वि० सं० १७२२ के पूर्व राजस्थानी ( मारवाड़ी- 
१ डिङ्गल ) की गद्य-भाषा-प्रणाली का एक सुन्दर नमूना है । 
| उसे समय गद्य का केसा १चार था, यह श्रग्रलिखित “साल्ह ततर 
अन्थ? की भाषा-द्वारा सहज ही ज्ञात किया जा सकता है | 
श्रीगणेशाय नमः 
अथ साल्होत्तर ग्रन्थ लिखिते - 
| ह इ पाण्डव राजा | जुधिष्टर च्यारि भाई | सुधै 
|, ' डु निकुल सालोचर कीयौ* | सो धोड़ा रै वास्तै | 
। २ अन्य कोधौ* |. आगे घोड़ां रे पांखां हती* | तरे घोड़ा 
| श्राकास थी उतरता | मात लोक में ग्रांबता तरे इन्द्र विचार 
| कियौ--इरि घोडा चढि नै मात लोक थी मनिष्य* वसी सो 
कायु कीजे। तरे सुभा माहे साल्हीत्तर रिष्य बैठा था तिणने 
इन्द्र महाराज कह्यौ | as धरती ऊपर राखौ | 
साहहे 
। घोडा साल्हौत्तर नै कट्थौ पाख कि वि हर 
तर उषद९ करि रः साजा किया | पह्ढी घोड़ा तो स्वर्ग 


=> म 0 


--देबदाता, २--शगण, 
“त्राण, ६- दुनदेवता, ७--घन 
9 हीन करे, 
> ६--सूर्यदेवता, १०-रोग रो दाता, १ री 
१२ श्रमिदेवता, १२--प्राण कोः हरण करनेवाला | 
पाण्डव युधिष्ठिर सहित पाँच माई थे, २उन पाँचौ 
सर्वत्र छाया हुआ था, 
। किया, i ४- मुख्य-मुख्य विचार इकल्ल किए 
ल में घोड़ी के प्क ( पर ) होते थे, ६--मृत्युलोक, 
्रोप्रधि Ee-0. in Public Domain. 
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२-नङुल ने घोड़े के विषय में. 
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में शारि ह 
में राखिया | - पङ्क छेदी मात लोग हवा? 
माता राखसी से राजा कहावसी | 
४ ; रती भोग 
घोडं अरज कीधी--महाँ लोग माहे रोग छो| 
तरे होस्यां। तेरै सालौत्तर कह्यो--उपध न पै णि 
तिण महिने कहा तके २ करस्यां तिण थी A ह 
रोग कोई व्यापसी नहीं । माता ऊपर मानवी क. i | 
CN bh i 
करसी सा तिण री फते कहावसी४ | लोग ॥ | ऑन 
वधसी* | पक्क सरूपी तो इन्द्र असवारी में राख ग | च 
छेदी मात लोक मेल्या | कतराहेक$ पातालिना५ हो; |, + ए 
शै CN ~ ल्हौ ® 
बसकरण ने मेल्या । तरे साल्हौत रिष्य सोले हजार गरवा ग्र 
करनं सार २ उपदा रा उपाव किया। सिप्पण ३ (पया 
क ठा हि नु है| प 
भणार्‍या | इन्द्र समा मई राख्या -११ पाताल लोग दः 
२ पछे साले हजार ग्रन्थ माहि थी सार २ निकुलजी तत झक २- 
ग्रन्थ कीधो--तिण मां है पहिली घोडा री जाति ७ 
जाति ४--उत्तिम १ मध्यम २ अध्यम ३ ने ४ धमा धर ते 
जाति च्यारि कही उत्तिमा तिवाग चाललन्त्‌ श्रध उत्तमा| न - 
माते स्वेत चालन्त्‌ टूम चालन्त्‌ धमा धमा ॥ हों देणेत (युर 
घोड़ां नाम छै इण घोड़ा जाति खुरांसारी, तूखारी बरे | | ४ 
उत्तिम--तुरकी, गुजी, पोढा केकाण हार समर्जात शहा । 
उत्तिम राज, सुलि मध्यम गबर बावग ; सिधूप रास हे सात 
बीजा देसां राः घोड़ा नीच : वाज पांणी पन्था झि. 
उत्तिम : पवन रा बेटा : इन्द्रे रा बेटा : वैताद्र रा वेग ॥ 
पन्था ब्रह्मा रा बेटा : वैसाद्र रा बेटा : खत्री रा वेट ही, 
बेटा वैस्य इन्द्र रा बेटा : सुद्र नम्रग कहिनै नै १. “ग 
पोइपरा सरीषी१९ वास हूवे तेथो ब्रह्म जाति र है 
सरीषी जी जांणीजै : घृति सरीपी वास हूत बैस लि 
वास हूतै सुद्र ११ हे ववेकी हें दयावन्त है सो हा | बः 
वन्त होय | बलिवन्त हाय समधर्म्म २ हाई से | १ पे 
रिष्ट-दुष्ट हाय से जाति सुद्र जांणिवों: च्या किक 
F ति ऊपर राजा चढे तो मलो र | 
वरण :१५ षत्री जाति ऊपर राजा चढ ती मश ' 
७ नौ री जोति श्राप ठु भर्‌ 
रा ऊपरि सुद्र चढ़े तो भलोः श्राप १८ रागा | 
च्यारूँ जाति रां घोड़ा चढ़ काम वस्येष ;क्‍ 


सो घरै! । 
सुं मेल२९ करे : ब्राह्मण जाति घोड़े चढ़ तैई ३ ध्य 


१--भेजना, २- बलवान, ३--निसरे। 
दना, ५--संसार में यश फैलेगा, १] 
पाताल के, ८ -श्रन्प देशों के, ६- वती । 
अथवा समान, ११-श्द, १२ उता 
अपश्र'श, १४--जानना, १५--वणे) १९ 
१८ कार्य-विशेष, १६--शास्र) br 


न - सा 


यि | 
[4 [0 | 


३ ७ 

ढि नै सलांमी उग रावण जाइतरे चढ़े: 
i द्र ऊपर सलांमी उग रावण जावत रे ' 
; बल्य सिकारी सुद्र ऊपर चढ़ी : सदा नींद 
पचर ने ते जागे!: पाहोरे काकरौ आवै जरे जागे : 
ताठ जागो): पाहोरे काकरो आवे जरे जागे 
f Di तरै ऊँचो देखी ने हींसै छुं ने खुर सु धरती 
तु ९ ग हे और जुष नै तैयार करे जरे ऊपै लादि करै : 
hs |. न्नः नोचो मुंडी ५. करि नै हीसै* :) ग्रसुभ 
रा । एक ग्रधीराती रा हींसे तरे भूडौ धरणी नै भार: 
है |, परदेस ने हलावै : संज्या* रौ घोड़े पूछ वासदेव 
[र पौ उ ब्रस पाईंगा माहै माखी * मुहाल घातै तरे असुभ : 
णा ३ (छ गा सत सी पाठ कराविजे ; | 


लोग दी कराविज्ै तो उदो हो७: घोड़ा रा सात रङ्ग सुभ 
। तत ह|. ९-कमेत ३--पीलो ४-सुरङ्ग ५-नीलो ६ 
ति बह ७-तेग्हैरी श्रे रङ्ग सुभ जाणिवो* ; सपेतः बुरफ 
पमा फण ते कुकुम सरीपौ, पीलौ हलद सरीषौ कमेत लाप 
त्तम शी 


में देश भह २-आवाज करना, ३--अ्रचानक का 
खार १, ४-सखामी, ५-शाम को, ६- शहद की 
है ७-उद्वार होना या सङ्कट का नाश होना, द 
नग दे तात रङ्ग शुभ कहे गए हैं, ६--श्वेत या सफेद | 


(| ह न ग्रमवर सै नीचे, उतरी नीरद-माला | - 
(सोडि खुले गों ने, निर्जन प्रान्त बसाया; 
पय os हँसाया ? 
लए विश्व की ब्रीडा; 
तारावलि, भूली करना क्रीड़ा | 
पर अपने, यौवन के दरसाया; 
पर सजकर, खूब खुमार चढाया | 
खागत-हित, - खड़ी द्वार पर बाला, 
१ उतरी नीरद-माला | 
वि डी; नूतन आशा आई; 
र, कजली नई सुनाई | 
झुहागिन, अपनी माँग सजाए; 
ला न” पलको में छिप जाए | 
न बुलाकर, ” सावन करुणा लाया; 
5! प्रिय मलार के गाया । 
= गर से, यौवन का रस दाला; 


| रक 

के प्रिय 

॥ क 

तो तियों न जि नियति 
A 


१“) ने 
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माला १५७ 
सरीषौ लाषे री सुरङ्ग केसवाली, वालूछुई स्याही सु' नीलौ | | 
कहिजे : जाम्बू सरीषौ रङ्ग सो मुसकी कहिजै : घोड़े पीलौ होई: 
पग च्यारू सफेत होई; . आंख्यां सफेत होई ; घोड़ो चक्र डाक 
कहिजै : राजा री असवारी लायक . घोडा पग च्यारू सफेत टीलै : 
सफेत तेनै मिलाकाष कहिजे : सुभ सषरो१ सफेत सपर होई : | 
पग स्याह होई जै तै जमदूत कहिजे तै घोड़ो न राखीजे : तको 
घोड़े पगे वालु छै छाती केसवाली ... ,, ,.. ह, 
साल्हौतर ग्रन्थ राजस्थानी भाषा का एक अनूठा रत हे । 
इस भाषा का इससे अधिक पुराना गद्य-अन्थ मेरे देखने में नहीं 
आया । सम्भव है, खाज करने पर इसी प्रकार के कुछ अन्य 
ग्रन्थ भी मिले जो इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सिद्ध हों | | 
राजस्थान में अनेक राजकीय प्राचीन संग्रहालय हैं जिनमें | | 
अनेक उल्लेखनीय ग्रन्थ मौजूद हैं। ये ग्रन्थ संस्कृत, पाली, 
प्राकृत, राजस्थानी ( मारवाड़ी ) और हिन्दी श्रादि के है | इन 
संग्रहालयों में जैसलमेर का जैन ग्रन्थ-भाण्डार सबसे अधिक प्राचीन ||. 
कहा जा सकता है। जालौर ( मारवाड ) मै भी जैनधम की त 
व अन्य धर्मों की कई हस्तलिखित पुस्तकें पाई गई हैं | 5 
क्या में आशा करूँ कि हमारे राजस्थानी साहित्यसेवी |). 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की ओर भी समुचित ध्यान दे'गे ? । | 


१--अच्छा । 


शुक, पिक; मोर, चकार, पपीहे, . कहते प्रणय-कथाएँ; | 
विरह-स्वप्नसस्मृतःविह्ल लिपेटीं, तरु से ललित लताएँ । 
किसलय, कलियाँ की किलकिञ्चित, देख किलक रह जाते; _ 
मत्त मधुप पी-पीकर मधु को, चण भर नहीं अघाते। । 
मनसिज की मनहर मरीचिका, मन मन्थन .करती क्यों ? | 
विरह-पुजारिन रोमाबलि में, वीत-राग भरती क्यों 
परिष्वङ्ग-उद्‌भ्रान्त-आर्त प्रिय, आया बन मतवाला 
पावन बन अम्बर से नीचे, उतरी नीरद-माला 
उमड़-घुमड्‌ घन-घटा घहरकर, कहती "एक कहानी 
अन्तराय के बाँध तोड़ सब्‌, करती है मनमानी 
डोल-डोलकर मत्त -प्रभञ्जन, लहर-लहर बह जाए 
मधुर मृदङ्ग बजाकर मदुमदु, पावस रूप सजाए 
पड्छी का उत्पतन गगन में, हृषोल्लास बिल 
इग-सीमा तक प्रयतं प्रकृति का, इरिताञ्चल 
प्राइट_ने वर्षण कर श्रपना, सुभग रूप १ 
पावन बन अम्बर से नीचे, उतः 


छह 


0 
७ 


छ 


छ 


जिस सदाशय से शैलेन्द्र से मिलने गया था, वह हवा हो 
| अगले दिन जब हम स्कूल में खाने के समय हौज पर 
चे तो में उससे उलझ पड़ा--नियमन का हटाना स्वातन्त्र्य 
' दूषित स्वल्प प्रस्तुत करना है | ख्री-स्वातन्त्प वैते भी शुभ 
| उनके समस्त अधिकारों में आपेक्तिक बुद्धि परमावश्यक 
त्रीःलता का उन्नयन पुरुष-स्कन्ध के ्राधार पर ही 


म्भव है । 
। शैलेन्द्र ने कहा-यही अपेक्ता-बुद्धि पुरुषों के विषय में भी 
रहे तो कैसा ! ८ 

किन्तु शास्त्र ऐसी व्यवस्था नहीं देता। विवाद-ग्रस्त स्थलों 
एकमात्र पामाण्य है। 


मत निश्चय किया था | शैलेन्द्र ने उस निराधार घोषणा 
स्वीकार करके कहा- किन्तु जो तुम्हारे शास्रं को प्रमाण 
मानता ! फिर स्वतन्त्र बुद्धि की भी तो कुछ-न-कुछ 
गिता है | प्रमाण ष्ट उठे निरर्थक क्यों माने ? ब्यक्तिगत 
का महत्व कम नहीं। 
अन्धकार में ही था | फिर भी संस्कार विरोध के लिए 
रहें थे| मेने कहा--नास्तिक की हम चिन्ता नहीं 
॥ शास्त्र उनकी समझ से परे की वस्तु है | दूसरे हमारी 
बकारमेदिनी नहीं। शास्र-बिधान का दीपक लेकर 
का निवारण कर सकते हैं । 
में व्यस्त थे। चील उडती हुईं आई 
र मेरे हाथ की पूरी छीन ले गई | ही 
| म कहता ही गया- व्यक्तिगत अनुभवों में हम 
करें जब कि पथप्रदर्शक पहले से ही प्रस्तुत है। 
“स्वातन्त्य के बहाने उच्छद्ठलता का श्रनुमेदन करते 


विवेक का ग्रनुशीलन करती है। सामाजिक 
के लिए उसका विधान एकमात्र विहित है 
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श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, एम० ए० 


(गताङ्क से आगे ) 


यह क्या कह डाला? कौन से शास्रों का देखकर ' 


की व्यवस्था पशुद्रत्ति के आधार-स्तम्म पर खड़ी न 


@C-0. In Public Domain. Gurukul 


अपनी बात समाप्त कर मैं आप ही खोयासा ए ह 
अपने प्रतिपाद्य से में स्वयं कितना परिचित! बहि ह 
लिए विरोध अ्रथवा कुछ ग्रौर! चीलों से ्रासमा शो "3३ 
जा रहा था | शेष लड़के धीरे-धीरे अपना मोजन सरि : 
चल दिए थे | में भगड़ता ही रहा | पढ़ाई का षण 
शैलेन्द्र की ओर देखा । वह हँस रहा था। बोवा 
अब उठो | आज भूखे ही रहे | | 
मैंने उठते हुए पूळा--पर तुम सुसकरा कित ब 

क्या तुम्हारा विरोध शेष है! रा 
उसने कहा-हाँ, और उसका निराकरण ठर 
सम्भव भी नहीं। मैं तो केवल यही तोच रा पश 
बोलना आता है | 
` और यही बोलना मेरे असन्तोष की श्रमिदेद्धि क ४ । ची 
कुछ भाव उठते हैं, जिहा उनकी अ्रभिव्यक्ति कर 
दुनिया बहरे कानों से सुन भर लेती है। प्र ह । 
- नहीं, पक्तियों के पास केवल कण्ठ है वनस्पतियाँ i प 
शायद हमसे भी अधिक ग्रसमर्थ | फिर भी उग ह 

में सन्तोष है। नहर के प्रवाह की मन्द पि 
रही थी । क्लास में बैठा हुआ भी पशुग्रो की 3 
की कल्पना करता रहा | पत्तियों का. कलन 


थे | 


५ 


उठता-गिरता-सा गूँज रहा था | अध्यापक 
चुप ही बैठा रहा। 'आप ही से सि ह 
से! फिर भी में मौन था । “सुनते तरर) 


जानते |! यह क्या, शैलेन्द्र तो कहता 
आता है । नहीं, उसने मजाक किया होगा 
लड़के हँस पड़े थे और“अध्याप्रक भी | 

फिर भी अवाक ही रहा | | ४4 


| इ 
खीर 


पादप माली की इ 
फूल, रस शरीर २ गत, जल श्रौर छ हट्न 
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लेच्छाचारिता और लापरवाही उनकी 
र वह स्वाद न होगा | न खिलेंगे 
इस पर भोरे न टूटेगे, 


दा गथ 


| हव्य बढ़ेगी | क 
| त्य का बचा किस पाबन्दी से मुक्त | मेरा 
त्री 


सकार ही रहा है। शाखोक्त विधि का ण पालन 
णत पद्धति में प्रवृत्त है, म णुडासा बैठा हू । 
कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मुझसे कराया जा 
छो समझता भी चलू | किन्तु इतना अवकाश कहां ! 
| + उपट देते हैं। पण्डितजी के कथनानुसार बिना 
| ॥ परतिशाश्रों का उच्चारण हो रहा दै! इच्छा होती है 
क इन इत्रिम बन्धनों को तोड़ डालू । पर मेरी 
हा इ रि गी शिक्षा, मेरे वंशक्रमागत संस्कार, मे विवश होकर 
गिता | यदि मेरी स्थिति में शैलेन्द्र होता ! 
मा अ गै उडान भरी--हृमीकेश का तपोवन | प्रकृति की गोद 
जन प्र एलोते खिले कुछ माणी । सूर्य प्यास जगाता है, 
॥ पर को पचते टु ह्वा साँस भरती है। कोई माली नहीं। 
बता शन आप माकृतिक दज्ञ से । पहाडी भेड़ बकरियों 

| दौइ-दौडा जा रहा हूँ। बकरी ने चार घास के तिनके 
स व| उषककर गहर की ओर बढ़े तिकोने पत्थर पर चारों 

शा लिए | सरलतापूर्वक इधर-उधर देखकर घास की 


` || चेत बढा जा रहा है। लङ्गर मगन है। उसके 
काश भी चमक है। उत्साहपूर्वक चीड की टहनियों को 
र ब ध्न सोत में वहा रहा है। वहीं ऊपर शिखा पर बैठे 
।३१ किसी भय के उसके वन्य उल्लास में योग दे रहे हैं । 
आ ला विक बोलियो से उछाह में भरकर इच का 
र उताडे ८ ता १ । मुझे भी ह लगी । 

ग्र दांतों ते राडा खोत में धीए। पत्तों से रगड़कर 


नि) मु ऊतर-कुतरकर, खाने लगा | बन्दर ने 
| साद, फिर भी रक सहभोजी मिला। फीका, मीठा, 
| ड कर खाया। लज्ञ,र उचककर प्याल के 


एके झकभोरे में पक्रे-पक्रे प्याल चू पड़े | 


| 
वगा | पहाड़ी लोमडियाँ भी बीन-बीनकर 


पि ह 
न हैक 


र को ध्वनि कानों में पड जाती है। 
रा थक गया | ह क | वही इश्य - पहाड़ों पर 

बादल तने) का सहारा लेकर लेट गया | 
मिर, ०. करने लगे थे। मुझे नींद आ गई । 
प्रय .. न्या का उपधान, भीमते हुए चौड के 
032 यो की मीठी बोलियाँ, काई स्वर 
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'कर स्मृतियो के जगाए श्रौर कोई कानों में मधुवर्षा करता हुआ 


र किट, टीसी--में सो गया | 


ती | लङ्ग र अपनी लम्बी पूँछ का फन्दा पेड की | 
क सो में डाले श्रोटे खा रहा है। ठीक नीचे से - 


पेड़, पत्थर, पशु और आदमी. सभी ने करवट ली | दिन 


“कर रहे थे। 
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हृदय में गुदगुदी पैदा करे, कोई किसी श्रभाव की श्रोर सङ्कत 
तन्द्रित कर दे-कू-कू, टी-टी, टेंब-टेंव, चीं, काँव, वेऊँ, किट- | 


सोकर उठा। पास ही के रास्ते पर हाथी की गरम लीद | 
पड़ी थी | चीते के पड्जों के निशान खुदे शे, किसी पशु का || 
टूटा सींग गिरा था | . ्रादमी पत्थरों के साथ साता रहा और 
दुनिया के सारे भय उस पर से उतर गए | बादल हट गए, | 
सूरज छिप गया, सन्ध्या ने धूसर श्रलकें खोल दीं | में पथ पर 
अग्रसर हुआ | षी 

बस नीलकण्ठ कुछ ही दूर | दो पहाड़ियों के पार करते 
ही तीसरी पर । पैरों में स्फूर्ति आ गई | किसी पहाडी की. 
भोपड़ी में बासमती बन रही थी। उधर से हवा का सर्राया 
आया और नासिका-पुटों को गमकाता हुआ उड़ गया | पण्डितजी 
ने गन्धद्रव्य प्रज्ज्वलित किए, पर उनकी गन्त्र रुचि 
न लगी | मा 

कर्मकाण्ड अभी पूरा न हो पाया था। मैं बैठा-बैठा थः 
गया था, मानो रात हुआ चाहती है। मेरी आँखें में स्वर 
जीवन के चित्र खिंच रहे हैं| पहाडी हाँफते हुए आए 
मत जाओ, शेरनी बिगड़ी फिर रही है। सुझे रुकना 
अँधेरा बढ़ रहा था। सूखी लकड़ियाँ वटोररटोरकर 
इकट्ठा किया | फिर परस्पर रगइकर ग्रमि उत्पन्न की। 
की चिता जलने लगी | आज की रात इसी शिला पर | 
काएँ रजनीपट से झाँक-भाककर मुझे देखने लगीं | में हश फ 
वे चमकने लगीं | < 

रात काली हुई । श्राकाश का ऑँगन तारों से भर उठ | 


No) 


की थकी दुनिया आरामं किया चाहती थी। मैंने भी कस 
टेक दी । तारिकाएँ अब भी जगमगा रही थीं, पवन अब 3 
साँस ले रहा था। सोकर उठा तो प्राची का मुख आरक्त था 
शेष नीलपट नितान्त निरभ्र ! पत्तियों पर ओस-कण बिखः 
थे । प्रकृति के श्ज्ञार-मौक्तिक ! मेरे माथे पर पसीने की 


चुइचुा आई | पण्डितजी कर्कश ध्वनि से : 


१ 


“बढुक वैश में पलाश-दण्ड धारण किए भिक्षापात्र | 
खड़ा हँ--“मिक्षां देहि’ | माँ ने झोली उलट दी 
फलों और प्रिय खाद्यों से भर गया। “भीख | 
किसी की उपहास-ध्वनि गू ज रही थी। 'केसी भीख १? 
के-से शब्द थे। 'यह कृत्रिम जीवन | इसी की व्य 
तुम्हारे शास्त्र ! गत युगों की धु धली छाया के 
चेष्टा. क्यों ? शैलेन्द्र के शब्दों में व्य'ग्य था |. 


>4> 


होकर इधर देखा | - कोई नहीं, केवल दु 


| भीख ले गुरु के पास पहुँच रहा हू । शैलेन्द्र के श्राप 
पौड सा कर रहे हैं -शास्र-बिधान का दीप, हुँ !! अन्धकार- 
|| उद्नी दृष्टि, ह! ह! ह! त्रिकालदर्शी | यही न परम्परा की 
बेडया | सब ग्रादमी के दिमाग के फितूर, बच्चे को बहलाने के 
` प्रयास | में अभी बच्चा ! 
> x 5 
छोटी भाभी के आने का मेरे मन में कोई उलछाह न था। 
| | दडी भाभी की स्वार्थपरायण उदासीनता और ईरष्यालु गम्भीरता 
जे भाभी? जैसे जीव के प्रति मेरे मन में कोई भी अच्छी धारणा 
| शेष न छेड़ी थी। प्रयलतः में उनसे भागा करता और एक 
र के श्रा जाने पर घर में रहना श्रसम्भव लगने लगा था । 
मेरे मन में श्रनेकों भाव ब्िखरे पढ़े हैं | उन्हें बटोर-बरटोर- 
कर दृश्य खड़ा करना चाहता हूँ | प्रत्येक कहानी का कोई-न- 
कोई केन्द्र होता है। मेरे जीवन में अनायास ही इस केन्द्र की 
| अनुभूति कैसे हुई यह स्मृतियां का विवरण है। उसे जानने के 
लिए लुपप्राय पदचिहों के आधार पर प्रत्यावत्तेन करना सा 
इ रहा है | 
6 छोटी भाभी जा रही हैं, में उन्हें एक बार देखने का लोभ 
संवरण न कर सका। दवे पैरों से उनके कमरे में पहुँचा | 
दर्पण में देखकर वस्न बदल रही थीं । - मेरी ओर पीठ थी । 
साचता था मुझे न देख सकेंगी। किन्तु दर्पण ने चोर की 
छाया पकड ली ओर वे आँचल सम्हालती हुई घूम पडी | मेंने 
ता चाहा, पर्‌ पैर बँधे-से रह गए | रूप की निर्मल खोत- 
मेरी आँखें में बह रही थी।' लहरियों-सी मुस्कान उठ: 
हर गिर रही थी। मेरे हाथ जुड़ गए--नमस्ते भाभी ! 
में स्वेदपूर्ण मन्द हास। कुछ ही क्षण के परिचय के 
ब्त जब्र भाभी जाने लगी थीं तो घर भाँय-भाँय करता सा 
पड़ने लगा था। सूनेपन से घबराकर रोना चाहता था । 
| से भी आँसू छिपे न रह सके थे। 
भैया के द्विरागमन की उनसे भी अधिक मुझे उत्कण्टा थी। 
कार में भटकते हुए को प्रकाश, प्रकाश में ठोकरें खाते हुए, 
सहारा, कोर असाध्य रोगी के घन्वन्तरि के दर्शन. हुए | 


2१% > 

| की-सी भ्रान्ति हो रही है-_ 

गूथ दू मैंने चिहुँककर खुली 

। आमी हतती हुई कह रही हे ठीक, तो ता ने 
र लार किया करूंगी)? नटखट ऊनि 
मेरी खों में समा रहा था। उसमें और भाभी में 
तुम्हें पसन्द हूँ न मैया, मेरी जैसी देवरानी 


मामी-सी पत्नी, मैं कल्पना कर फूल उठा 


सकि "सरस्वती । 
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भैया, आञ्रो तो 


एज काक पास हो गए हैं | 
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था। तत्नृण ही वाणी में | को 
च्च 
ही तङ्ग करने के बहुत हो, भाभी | 
कम मुक्त होकर हँसने लगी थीं) त 
जाने कहाँ से रा गई थीं। पूछा ग 
—क्य्‌ 
क्यों भीगा-सा खड़ा है | । बाते क| 
सचमुच ही में अव्यवस्थित 
भी कह दिया तो १ 


प्‌ ही र 
गे 
शी 


Na 


हो उडा था | कप 


₹ | ये तो भाभी के ही बोल थे | | 
गई | मैने विगडकर कहा--तुम बड़ी खराब हो मा हे 
१६ > ५ हँ“ | 
छोटी भाभी भोजन करा रही हैं - दाल ते के 
मैया ! साग में नमक-मिर्च कैसा है? ऐसे क्यों जा हे 
अच्छा नहीं बना क्या भोजन ? अचार लाउँ, या राग | 
दूं! यह क्या ठुकड़ा तोड़ा नहीं और लगे पानीपी| छ % 
अब गिलास रख दो। पेट तो पानी से ही शण) 
खाश्रोगे क्या ! न, न, यह रोटी तो लेनी ही हेग] || र 
जा रहे हो । यह लापरबाही ठीक नहीं - [ 
भाभी कह रही हैं--भैया, तुम तो विवाह न उन 


पर इस तरह तुम्हें सदा भोजेन कौन कराएगा ! तहो 
“तुम जो हो !' ग्रो 
“श्रौर तुम्हारे भैया को यह गवारा न होतो! एकरी 
में तुम्हें अपने साथ कहीं दूर ले चलूँगा ? f यो 


५७४ (र ~ न ht } 
भाभी हँस पढौं, में भप गया । बोलीं -त ते उहि क ते 


से सतर्क हो जाना चाहिए.। र 
भोजन की मिठास बढ़ती जा रही थी | | 

र » hh 

| बे ग र 


एफ० ए० का परीक्षा-फल निकल गधा था गी 
के पास जाकर कहा-माभी, रिजल्ट ग्रा ग्या ९0 शीता 

भाभी ने आशीर्वाद दिया । प्रथम: श्रेणी i (पेक ग्र 
द्वितीय श्रेणी में आया। हर्घ-दुःख की | 
शिथिल-सा घर लौट आया | भाभी ने श्रातै 
लाओ, मिठाई लाओ, भैया | 

पास हो गया हूँ भाभी ! 

मेरे स्वर में ली या CRS प 
इतना अधिक हर्ष हो रहा था कि मेरी मात 
समझ ही न सकती थीं। शुभ कामना करते 2) श्र 
हस्त मेरे सिर पर रख “दिया। तभी बी रहावा 
थीं। व्यंग्यपूर्वक बोलीं-यह कैसा लाई | | 
रानी जी! द 

भाभी ने सोललास कहा--सुना नदीं) gi भज 


3 


| र्‌ तो कौन-सी नई बात हो गई १ 


साहब ! 


ही 
ब्राबू 
प्राण ही शेष हो चला था | 


घुटते गले से 
निर ट्‌ 
रीर की र्क्त ः | 
पमान से गिर पडी थीं - तो क्या 
| || दतो सदा डांगे हाका करते थे कि - 
“ मीन मेरे उतरते मुख को देखा | बात काटकर 
) 4 तूरत तो देखो, जीजी, क्या हाल है। अपनी- 
ह गी । फिर .परीक्षा' के दिनों में बीमार भी तो पड़ 


ल तिक्रोडकर बोर्ली--मुझे यह व्यर्थ का बढावा 
गौ तगता, बहू ! 
नी गई'| में रो पढ़ा। छोटी भाभी आहत-सी 
| प्रकाश मैया | मैंने आँसू पोळ लिए थे | 
00 * > 
... LS 
ग हिरा रात में बढते हैं। फूल के खिलते समय भोरे 
__िदिवपते। आदमी की कहानी भी सोते-साते लिखी 
त | ज वह सत्क होकर कलम लेकर बैठबा है तो जीवन 
फेक दृष्टि प्रबल हो जाती हे | चित्रकार परिणाम- 
| रा को मूस करता है। कहानीकार के घटना- 
|" ही योगडष्टि रहती है। मैं सोचता हू किं 
॥ से, ऐसा क्यों नहीं. 


च पर जैसा हो जाता है उसे 
॥ य के अतिरिक्त कोई चारा नहीं | तरङ्ग के 

| न की प्रत्येक लहरी के आलेख की अपेक्षा 
‘hh ई भर लेने की दृष्टि सहज है । जीवन-खोत 


हेय fy कौ न्याय उचित नहीं जँचता | पर्यवसान के 


00 र ह एक ही दृष्टि में जितना देख 

क्री हानी का बना : 
गा नकम न क विषय बना करता है | 
[क ग्र हे वश्य ही विषय पर पड़ती दै । 
in | . कलाकार की कहानी समभे 


नी यनर-तत्र ५ 
नित ध्वनि ही पर्यात होती है। मैं 


जा जागरूक रहकर संस्मरणों 
एकतानता. oe जागरूकता से तत्समभाव, 
ना ही सम्भव है, नहीं आता 

लकर याद करने का ढङ्ग ही 


अन रश्मि 
4 Nhe 
ह * में प्रवेश 


बनोट शैलेन्द्र शर्मा मिलने आए. 
। काशी विश्वविद्यालय के लिए 


Digitized by अदिस की बश्यी' Co and eGangotri’ 


"में जा पड़ी । कुछ स्मृतियों के पाथेय पर ही एकान्त यात्रा 


के देखे बिना सरता न था जो 


अने प्रणाम किया । सञ्चित स्नेह के बिखेरती-सी बोली 


मे. चद्ते.चढते -ऊर्मि ने हाथ ` 
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पकड़ “लिया था--नमस्ते मैया | यह भागने का ढङ्ग अच्छा है) || 
शैलेन्द्र ने कहा-क्यों री ऊर्मि, लड़ने आई है क्या | 
यहाँ भी १ 
रश्मि बोली--ग्रौर क्या! मिल तो घर-भी सकते ये | | 
यहाँ तो उलाहना देने आए हैं। > री 
साधारण-सी चर्चा मात्र थी । फिर भी मुझे स्मरण है। | 
क्यों, यह परमात्मा ही जाने | बात वदली । शैलेन्द्र ने कहा | 
जरा वहाँ का-एडमिशन का प्रासपेक्टस तो. भेजना | सुना है 
वहाँ लड़कियों के लिए मैश्रेमेटिक्स नहीं है । ऊर्मि का वहाँ” 
इस वर्ष परीक्षा क्यों न दिलाएँ ! हक 
ऊर्मि उछल पड़ी-ना बाबा, इस वर्ष नहीं। यह तों $| 
बीत ही चला । अगले साल देखा जाएगा। र ये 
अच्छा, अ्रव सवार हो जाइए--रश्मि कह रही थी | 
स्थान बनाते न बनाते गार्ड ने सीटी दी ओर गाडी चल दी 
मैंने खिड़की से सिर निकालकर . देखा--तीन जोड़ी जुड़े हा 
शैलेन्द्र, स्वच्छुन्द युवक; चेहरे पर उल्लास था | रश्मि): 
ग्रालोक-पुज्ञ-सी; सर्वदा तरल । ऊर्मिं, चञ्चल लहरी; नटखट ` 
और छोटी भाभी !........- मेरी आँखे भर आई । सबको 
छेड़े जा रहा था । मैत्री के बढ़े हुए हाथ को विवशवापूव 
गिराने में कितना अतहय कष्ट | भीगी आखाँ के आगे ह. 
घुँधला पड़ गया। गाड़ी भागती गई | 
क > x Xe 
एक ही सूर्य र .एक ही थ्वी । एक ही संस्कृति के 
एक से रूप-आकार के लोग। भाषा ओर. व्यवहारो में भी ||| 
एकता | किन्तु फिर भी उस जन-सागर में एकाकी रौरं | 
असहाय-सा भ्रान्त । छिछुले पानी. की मछली ऊर्मिल सागर 


ममी 
7 


बन्द कमरा नङ्गा तख्त; ढेर-सी पुस्तके, प 
वे दिन र अस्थिर चित्तवृत्ति! रो-रोकर घड़ियाँ बि 
और गिन-गिनकर दिन काटे | फिर दुर्गापूजा की छुट्टियाँ 
रेल घर की श्रोर दौडी । - स्का 

बड़ी भाभी कह रही हैं-क्यों 


विकास बाबू, छोटी २ 
तीन, महीने भी घर से 


बिता न पाए | Eo, 
छोटी भाभी ने सुना । मन ही मन धकक उफ 


हार गए हो: मेया | ऐसी क्या पढ़ाई थी! . | 

भाभी पर दूसरा भरपूर प्रहार हुश्रा-श तो म 
रहेंगे भी, खिला-खिलाकर भोटाःताजा कर लेना, बहू | सत 
सन मेना रद जाण 0 | ५ 


> 


| | . प्रान्तीय धारासभाओं का चुनाव 
| “श्री भोलानाथ 'विमल? 
प्रान्तीय एसेम्बलियो का चुनाव समाप्त हो गया । फल भी 
| घोषित हो गया | जिसंकी मुदत से. प्रतीज्ञा थी, वह ग्राँखों के 
| समत्त है। करोड़ों रुपए इस चुनाव में बह गए | कांग्रेस, 
मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय मुसलमान, जमायतुल-उलेमा, जमायतुल 
। मोमिन, अहरार, खाकसार, हिन्दू महासभा, कम्यूनिस्ट, रेडिकल 
डेमोक्रेट, हरिजन फेडरेशन (अम्बेदकर ग्रूप ), यूनियनिस्ट 
पार्टी, पन्थिक सिख, अकाली दल, योरपियन, एग्लो-इश्डियन, 
भारतीय ईसाई, आदिवासी सभा, जमींदार सभा इत्यादि ने श्रपनी- 
| | अपनी किस्सतें आजमाई , ` परन्तु सफल बहुत कम ही पार्टियाँ 
| हुई | हिन्दुस्तान की जनता: ने बहुमत से कांग्रेस के सबसे 
बडी प्रतिनिधि संस्था स्वीकार किया । मुसलमानों ने अधिकतर 
f ह मुस्लिम लीग के मुसलमानों की बड़ी जमायत साबित 
र दिया | हिन्दू महासभा, हरिजन फेः म्बे 
गंप ) और डेमोक्रेटी 2 का सटर 
ना पूर्णरूपेण उजड गए | राष्ट्रीय मुसलमान, जमायतुल- 
2 अहरार, खाकसार, कम्यूनिस्ट, यू! 
मजलिस तथा कृपक प्रजा पाटी का 00 के 
हों पन्थिक सिख और जमायतुल-मोमिन ने 
रा की पेच कम सीटे खाई' | „ परन्तु इन्होंने अपने प्राण 
हि नह हो जि लार एंग्लोइरिडयन ने आपस में 
ही गई । वकराब सभी सीटे ` इनकी निर्विरोध 


0 Me का विरोध 
न्दने विरोध किया उनमें 

कतर व्यक्तियों ने श्रपनी जमानतें खाई | कांग्रेसी 2 

भी १६३७ की श्रपेज्ञा कम (परिश्रम करना पड़ा। कांग्रेस 

साधारण सीर्टो के अलावे दलित जातियों, पिछुडी 

हे, सिख, मुस्लिम, भारतीय ईसाई, वाणिज्य व्यवसाय 

विश्वविद्यालय, मजदूर और महिला त्रा से भी अपने 


खड़े किये थे, ओर बहुत कम 


करने में लोग थर्राते थे | 


> 


एक बात ग्राश्‍चर्यजनक है कि ६ 


00-0. In Public 


» & मैने विभिन्न प्रान्तों के अकड़ के 


ति में कांग्रेस ने कितने उम्मीदवार श्रम 


जी 
॥ वी. फड, ।ककी०रिपोट,देोव्समेव्तो उनका ्ाभारी 


में कांग्रेस ने २६ मुस्लिम सीटें प्राप्त की थीं और 3 
उतनी ही मुस्लिम सीटें मिली हें | 


जप? 
ज 
ऱ्ञा 
अर्ती के नास्प 


य ३ साथ ह 
कड़े से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी 


मुस्लिम सम्प्रदाय की जुलाई हुई सस्या नहीं है बात न 
रूप से हिन्दू, मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, हरित ता 
असम्य जातियों की एकमात्र राजनीतिक संस्था है, जो | हर 
आजादी के लिए युद्ध करती है | pis 
मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटों के लिए श्रपने उम हई 
खड़े किये थे । लीग का सर्वत्र विरोध हुआ : श्रौर बुत गा 
विरोध. हुआ | समूचे चुनाव में लीग ने बहुत बड़ी गु 
की | सरकार ने भी गुप्त रूप से लीग को सहायता प्च 
लीग के करीब एक तिहाई विरोधियों की जपान |? 
यह एक आश्चर्यजनक [ परन्तु स्वाभाविक | ] बात हष १ 
ने मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों से अधिक सफलता ११ 
बहुसंख्यक प्रान्तों में पाई । सम्पूर्ण रूप में लीग के हिता| 
वोट मिले । लीग किसी प्रान्त में मी बहुमत में नहीं| १ 
में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसने मन्त्रिमण्डल पी १ 
किया है, और सिन्ध में तो मुडी साहब की पहात 
दृष्टि से मिनिस्ट्री की मसनद मिल सकी | पर | 
अपेक्षा निश्चय ही लीग इस बार एक कदम | हौ 
इसका कारण है कि १६३७ से लेकर १९६% तरि 
निर्विरोध अपना सङ्गठन करने का मौका 2 वागत 
हिन्दुस्तान श्रपने जीवन-मरण के युद्ध में प्राणा बो (९ 
था। एक बात और सत्य है कि लीग कं १ 
Conscious 0९5 ) से नहीं जीती है | छ दा 
रूप से अभी जाग्रत्‌ नहीं हुए हैं, लीगू की. 
उदाहरण है । ब्रहुत सम्भव है यदि 3 कक 
हो जायें तो ऐसी जीत करारी हार में बद. तिर | 
ऊपर की पंक्तियों में मैंने चुनाव % "> हतती. 
मैं भ्रापके समच ग्रांकडे ही पेश करता ह 
स्वयं ही बोलने दीजिए |# 


“का, 


सव अं 


करी 


हक 


छा र” 


प्राप्त 
ई 


चेष्टा की है; परन्तु खेदश्हे कि आटक 


बहुत हा 
पूरी रिपोर्ट सुके नहीं मिल सकी । | 


करीब नम्बर! दिया है । इसलिए दि वो 
। कृपया पाठकगण क्षमा 
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“है १ 
प्रान्तीय धारासभाओ के १९३७ और १९४६ के चुनाव में कांग्रेसकी जीत 
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>अ्रंश की झलक है, किन्तु वह वास्तविक जीवन का चित्र 


होता है । : 


कहानी का एक क्रान्तिकारी रूप 


श्री हरिमाहनलाल श्रीवास्तव, एम० ए० 
एल०» टी०, साहित्य-रल्न 
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कहानी क्या है? हट. 

देश, काल श्रौर परिस्थिति के अनुसार छोटी कहानी का || 
अपने विशिष्ट नाम से उत्कष प्राप्त है। कहानी कहीं भी केसी | 
प्रगतिशील दो, परन्तु एक ही नियम ओर सिद्धान्त उस पर ह 
सर्वत्र शासन करते हैं। नपे-तुले शब्दों में सभी देशों के 
विद्वान्‌ कहानी की परिभाषा कैरते हैं, किन्तु प्रत्येक में कुळ कमी ॥ 
रह जाती है। ऐसी स्थिति में कहानी को समभने के लिए 
किसी क्लिष्ट परिभाषा के भमेले में न पड़कर उसके मूल रूप | 
की ओर ध्यान देना ही अभीष्ट है। कहानी छोटी है, और | 
नाटक-उपन्यास आदि आख्यायिका के दूसरे अज्ञों से भिन्न 
उसकी. सत्ता है। अपने 'सार्थक रूप में छोटी कइलानेवाली 
यह कृति केवल आकार में छोटी नहीं, वरन्‌ यह छोटा आकार 
तो उस स'कुचित एवं उदार प्रवृत्ति के कारण अनिवार्य है, 
जिसके वश में होकर कहानी का सजन होता है | गा 
पन्यास श्रौर नाटक के चेत्र कहानी की अपेक्षा अधिक 
विस्तीर्ण हैं, और इसी हेतु कहानी की स्चना ग्रधिक कठिन हे || 
थोड़े से थोड़े शब्दों के अपने परिमित क्षेत्र में रहने के कारण 
कहानी में तनिक-सी त्रुटि ऊपर दिखाई - देती है, ओर इसी लिए 
उसका निर्माण सबका काम नहीं | वह सङ्कत की कला 
आर इस नाते से आवश्यक का चयन एवं श्रनावश्यक 
निराकरण उसका कार्य है | पूर्णता कहानी , के लिए अ्रवा। 
है, परन्तु वह ऐसी कृति है, जिसे पढ़कर किसी कमी का अचः 
नहीं होता । कहानी मानव-जीवन के किसी एक भाले 


केवल उसकी कलापूर्ण इन्रिमता पर यथार्थ का 


अपने किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर 
[नी परस्पर सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण घटनाओं की अनु 
है, जो उन्हें किसी एक निर्दिष्ट परिणाम पर पहुचाकर 
विचार को मुग्ध करती है। साधारण जीवन सें जो 
और कार्य का लौकिक सम्बन्ध है, उसे आदि से लेकर 
तक दिखाते हुए, एवं अपने पूर्व सञ्चित प्रभाव को प्रत्येक 
और वाक्य में व्यक्त करते हुए कहानी अपने उस 
परिणाम पर जा लगती है। अतएव यह सिद्ध है दि 
कहानी संक्षेप तथा चयन की वस्तु है । वह घटनाओं का । 
ब्योरा. नहीं; उसका एक निर्वाचित परिणाम होता है 
प्रभाव के 'सामज्ञस्य को लैकर अपना सम्पूर्ण 
अन्त पर केन्द्रीमूत कर देती है 


FTP, चै र री 


५ एक नया प्रयोग 

आधुनिक कहानी के उपर्युक्त वित्रेचन से यह स्पष्ट हो जाता 
छोटी कहानी का आविष्कार मानव की स'क्षेपप्रियता 
कारण हुआ, और इसमें भी सन्देह नहीं कि छोटी कहानी 
न्‍न्‍्मदाता एडगर एलेन पो के समय से संसार श्रत ब्रहुत 
बढ़ गया है; बह दिन-प्रति-दिन स'क्षेप का प्रेमी होता 
रहा है- तत्र क्‍यों न वह छोटी से भी छोटी कहानी 
माँग करे | कहा जा सकता है कि भारत पर अभी यह 
भूत उस हृद तक सवार नहीं हो पाया है, जिस हृद तक 
पाश्‍चात्य देशों पर, परन्तु हमें यह मान लेना होगा कि इस 


साग पर भारत चल श्रवश्य पड़ा है । 

` हातो, ग्राज से प्रायः दस वर्ष पूव किसी अमेरिकन 
मासिक के एक स्तम्भ में “0४! १४९ 7६९ 5007? ( पाँच 
मिनट की हमारी कहानी ) की विशप्ति देखकर मेरी प्रवल 
लालसा हुई कि मैं इससे भी कुछ आगे बढ़कर - दो सिनट! की 
| कहानियाँ या .ऐसी ही कुछ चीज लिखू | '्रभ्युद्य? में 
| | परिडत कृष्णकान्त जी मालवीय-द्वारा वाल्टेयर के सुप्रसिद्ध शार्ट 


प्यास? के सुजन के लिए में पहले ही ग्राकृष्ट हो चुका था । 
तु, श्रम कहानी-कला के विस्तृत विवेचन से मुझे अपनी 
छत वस्तु का सुन्दर समर्थन समझ पड़ा और कहानी- 
में एक नया प्रयोग करने की. धुन मुझ पर सवार हो 
| कहानी के इस क्रान्तिकारी रूप के लिए में जहाँ तक 
चे सकता था, मैंने ग्रपना एक आदर्श निर्धारित किया 
र अपनी एक स्वतन्त्र परिभाषा से भी उसे सम्पन्न किया : 
नव जीवन के किसी एक सुन्दर क्षण में जो घटित हुआ है 

विविध कलापूर्ण चित्रण को छोटी कहानी? अथवा 


ओ- येद्सकहानियाँ 
कारा सुजन पानेवाली इन श्रमिनव कहानियों को 
ह पत्रिकाओं में यदा: 
त क लिए में प्रयत्नशील: रहा ह और हि 
उ जब कभी अन्यान्य लेखको द्वारा इस ढङ्ग .के 
पहु चनेवाली सुन्द्र” कहानियों को देखकर हर्ष हुआ दै | 
ठको के मनौरञ्जन और उनके विचार के 
स्वरचित कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा ह, और आशा 
उन्हें ये प्रिय होंगी। 0 
: या नहीं, इसका निर्ण र 
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वेल जेडिग' का अनुवाद देखकर. उसके ढङ्ग पर 'लधु- _ 


हृदय में पीड़ा होती थी ! 


जताना चाहूँगा कि मैं क , के अनु | 
“वस्तु? के स्थान पर “विषय-प्रतिपादन) मे व गोह 
हू । साथ ही कहानी के उ. अद 


धे ~ दीयमान तरते kh 
निवेदन है कि वे इधर भी कभी कुछ पकर ते 


साहित्य के विकास के लिए नूतनता कानि 
कहानी- के श्रेष्ठ लेखकों द्वारा इस प्रकार | की ज 
संग्रह की सामयिक आवश्यकता से कदा 
किया: जा सके | 


१—माँ | 

वह दिन! वह मधुमय दिवश | नही "मु ऽ 
उसका स्वाद था, जब पहली बार पुत्र को ग्रपनी गो 
लीला की मुख-श्री एक बार खिल उठी थी ] खोज 
था- मेरे प्यारे प्रेम | तुम सुझे माँ कहकर पुकारो, गे EE 
मा हू ।? किन्तु क्या यह प्रेमाद्रै आह्वान इस ल A 
हृदय तक पहुच सका था? i 

हाँ, उसी दिन--जब पतिदेव ने सफाई चाही य~ 
ने कहा था :--“प्राणेश्वर, आप जिस व्यक्ति से प्र 


अन्य प्राणी के लिए आपके हृदय में प्रेम न होगा! | 

और आज १ आज प्रथम वार-्रपने जीन 
बार--लीला ने सुना वही प्यारा शब्द, जितके स 
वह सदा लालायित रहती थी --“माँ !” लीला की घ, 


ग्रा | बोली--“बेटा [2 : ह 
“माँ, तुम मे,,.री माँ हो ।?--बस, वाणी सग | 
- "२-- नवयुग झे 
अब वे दिन कहाँ, जब उनकी सिर की पी ३ भृ 


अब तो उसक्रे प्रेम में भाव के स्थान ९ ७ ५ 
आधिपत्य है। तब, वह जीती थी पति के लिश | 
५०० --शायद निज के लिए | 

सतीश शून्य दृष्टि में मग्न था । ` सर्व 
उलभी हुई भाड़ियों के उस उपवन में क ह 
खेला हुआ यह खिलाड़ी कह रहा था-- मैने ९ 
हृदय को शान्ति है, न आत्मा को उल्लास | 
हँ, तो उस सरल पवित्र जीवन के लिए |“ 
साथ दोगी ? र 


ही रा चाहती पी. उ 
वह चुप थी |--इसे खोना न चाह ? 
चाहती थी | थि 


भर ञ्नी- ति | () 
_ उसने सना--“अ्रब जाना है. वा 
सुना श्र ह] पीछे हटन 


रोती 


३-प्रेमाश्र 
का देखकर अवाक रह गना । च 
न ब्रह पढी थी--गरीव के दय में आग 
क 2 
हा ३ 
संमान | 
हरि करुणा की धार बाँध छोड़कर बह रही थी-- 


देर में करुणं 

त | री और | किन्तु आज... ... १ आज पुनः वह 
| म पुरातन पथ पर आया चाहती थी । 

(हे निकला केवल इतना--“हा ! कया ...!” 

| एत ते द्वित आत्मा बोली -- “संब तुमने किया |” 

| हहाबुद्धि था | MR के आओ 

| द, प्ररणिमामय करुणा की प्रतिमूति के ग्रोंठ हिले । 
॥ (हा ना,,. थे! पर किसने सुना ! 

मत वडा रहा था--“प्रेम, सच्चा और महान्‌ प्रेम 
गत ते निरन्तर एक” की ओर प्रवाहित होता है.। योग्य 
छत्रो लष्य का उसे ध्यान नहीं.।,.,आवश्यक नहीं कि 
गी ते प्रेम करे | प्रेमी प्रेम करता है; वह प्रेम करेगा |? 

| न्रे खोली; ओर सुना--“नलिनी रानी ! तुम्हा ,., 
' . : 

। | मी परियतम के नेत्रों में देखा, और कहा -“प्या . .रे |” 
बीज अनो में परेमाश्र्‌, छलछला रहे थे | 

र. ४--पुनविवाह - 
शे चाहता था 

शिधा. उसे त ने 

| न से सोने के सिंहासन. पर ला बैठाया था | 
3 प मकी प्रतीक्षा के लिए उसके हृदय में घ्य था! 
hi य कौ एक साध थी--वह सुशील को 
॥ यह एक दुष्ट कामना थी | 


| i उसने कहा भा -“दूसरे के बालक का निर्वाह 
रवि... कह ......में यह सब न सह सकूँगा ।” 
नए, १6 भार गवजात शिशु के लिए पड़ी थी। सुशील- 
| आया । ज अपने हाथ में लिए था | 
लि + वालक का हाथ पकड़ा | _ 
वर सरी ने पाने हमा के देखा । नेत्रो की मौन 
{| जग बाल कहा । 
2 रै पथ्वी पर आ पड़ा । 


| टि चीलार की; छेडी हुई नागिन की 
। ` के एक शक्तिशाली कठोर प्रयास 


५--केदी 


। १९ बाहर 'निकज्ञा तो उसने संसार में 


की इच्छ बलवती 
> लवती हुई, किन्तु उसका 
Ue 
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वह मुझसे प्रेम करे। वह उसका : 


. निकल गया | हु 


रे अपना नाम भी तो खा गया ` 
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र १६९ . 
विश्वेश्वर के मन्दिर में भारी भीड. देखकर वह मटकता 
हुआ बटोही भी जा खड़ा हुआ। लोग कीर्चन सन रहे ये, |) 
र वह सोच रहा था :--/ईश्वर क्या है, आज समझ रहा | 
हूं । ईश्वर वह शक्ति है, जिसके इशारे पर संसार के प्राणी. 
नाचते हैं ।,..... यदि “विश्वम्भरः ने मुझे दो दिन से खाने . 
को नहीं दिया, तो यह मेरे अपराधों का ही दण्ड है|” : ह 
अचानक एक लाल पगडीवाला वहाँ ग्रा खड़ा हुआ, और |; 
बोला--“बदमाश, जेब काटेगा !” तुरन्त उसने “नम्र ८११ | 
के हाथों में हथकडी भर दी । अ 
कैदी हँस दिया | र; 
६--उबाल जज 
विलासिता की उत्ताल तरज्ञों में बहकर वह श्रपना सब कुछ || 
वार चुका था, परन्तु एक खार के अतिरिक्त उसके हाथ कुछ | 
न लगा | सोनेवोला जाग पड़ा उस समथ, जब घर के काने 
कोने में आग लग चुकी थी। 
वैभव और प्रणय का ठुकराया हुआ घनश्याम अपनी 
नवेली चम्पा के वक्षःस्थल पर छुरी दबा रहा था। : 5५ 
कातर नेत्रों से उस मराल सुन्दरी ने प्रश्न किया-5 क्या 
सचमुच,..तुम, . १? “३ 
एक फीकी मुसकान घनश्याम के ओठो पर खेल गई 
उसने कहा--“बस इसमें ही कल्याण है |? पलक मारते 
छुरी छाती के पार हो गई।। ह च्छ 
विकट ग्र्टहास के साथ छुरी निकालकर दीपक के घु घले | 
प्रकाश में रक्त-विन्दुओ के. रहस्यपूर्ण लेख को पढने लगा] १. 
एक दृष्टि मृतक शरीर पर डालने के सांथ ही उसके भावो फा 
और विचारों में एक उबाल आया, और वह घर से बाहर || 


“< 


किन्तु प्रेयसी की दो ग्रासे उसे यहाँ भी घूर रही थीं। | 


- -ऽ—परित्यक्त ` 
कपड़े,का मोल-भाव करते हुए सरला ने ग्रागत ग्राहक 
रोर दृष्टिपात किया । सजन की इष्टि भी इठात्‌ उघर 
जा लगी | MP क का 

उसकी ँखि' नीची हो गई । दूसरे क्षण उसने श्र 
के पैर पकड लिए । साथ की युवती चकित थी | 

रामचन्द्र के हृदय का बाँध टूट गया। 

मेले में कितनी ही आँखे: उठ गई -। | 

हुओं से हृदय धोते हुए सरला ने कहा ना.. 
वह एक दुर्बलता थी. ..और. ..कुछ नहीं |” 

“सरला, तुमने जो किया, उसके लिए तो में 
दोषी समझता हूँ । सेरै पास हृदय था, पर 
तुम्हारे प्रेम को प्रोत्साहन देता; मस्तिष्क था), 
तुम्हारी आवश्यकताओं की ओर ध्या 


दःख है; सन्तोष भी- तुमने उसे पा लिया, जिसका तुम्हारे मन 

पर अधिकार था |” । 
। सरला के मन की बात मन में रह गई, किन्तु हृदय से एक 

| बोझ टल गया था। परित्यक्त पतिदेव की अमिलाषा भी 
प्रयाग के इस अपूर्व समारोह में पूर्ण हो गई | 

ही ८-माह-जाल ; 

जब तक उस अनेखे बुडढे की सेवा बनी थी, तब तक 
वह सभी बच्चों से हुँसता-खेलता था, किन्तु सेवा के छिन जाने 
के साथ ही उसने स'सार के शिशुद्रा से मु ह मोड़ लिया | _ 
ओम में उसने कुछ ऐसी मोहिनी देखी, जिसने उसे उसके 
लिए स्नेह-विहल बना दिया | Beh, 
उस दिन ओम्‌ के बाबू जी कह रहे थे--“जब जी चाहता 
है, आकर बैठ जाते हो; अभी इसने नहाया भी ते नहीं। में 
तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें यह इतना प्यारा क्यों है १? 
बूढ़े के पास एक सुन्दर उत्तर था, किन्तु उसने उसे मुख 

से बाहर नहीं निकाला । 
बाबूजी ने कहा--“जाओ, श्रत्र तङ्ग न करना |”? 
बूढ़े की एक श्रनोखी हँसी का उत्तर श्रोम्‌ ने अपनी 
किलकारी से दिया, ओर वह उठ खड़ा हुआ | 
माग में वह बड़बड़ा रहा था-०“मेरे ओम | तुम अभी 
मोह-जाल से दूर हो | तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्योति जग 
है; इसी लिए तो तुम सब से सच्चा प्रेम करते हो |? 
० ९-भाई:बहिन . 
ह में अस्त थी कि किस प्रकार शीघ्र ही 
ई फे उप बदले में कुछ 
ना; दले में कुछ रुपया दैकर पितृ-परिवार 
विनीत तो अब अपनी बात कर चुका ` था | 
लिता, इन लड़कियों के विवाह की भी कहीं बात 
उसने कहा-- भैया, खाने से 
'राजो ही करेगा |? |... 


उसने पूछा- 
चीत की १? 
ही नहीं बचता | जैसे होगा, 


[की हर ता सजग हो गई | 

पित होगा कि मेरा - सतीश मेरे पीछे कमीः 

शाल म मभाव भुलाकर अपने सिर आई हुई ह 
Sl प्रकार कठोर व्यवहार करे |. 

2 हा वह वहाँ से चला. 

| इस ` र 

Las बढी हुई थी, किन्तु 


वह सोच रहा था, 


ञ 


छुटकारा मिल गया था । | 
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१० उ 
झरोखे में बैठी शीला को ररर पा 
की एक अलभ्य मुसकान दृष्टिगोचर हुई, केन न ९ 
दष्टिपात करते ही उसका मुख भयाकी आशङ्का हे. 
कुछ श्रस्पष्ट शब्दों में कोई बड्बडा रहा था. "हि 
वह नहीं, कोई और ही होगा । और हो भी ते ग्ध 
ओर शीला | मेरी उस जीण्‌-शीर्ण कुटिया र Wk 
जीवन के ठुकराकर उसने इस भव्य प्रासाद ३ १ 
अपनाया है, परन्तु मुझे इस विशाल मन्दिर की सादि ४ 
भरमा नहीं सकेगी |? | र 
सहसा सुरेश ने कमरे में प्रवेश किया | गीता श 
पड़ी थी | मुख का आवरण हटाकर उसने कहा." ॥ 
शीला के नीले अधर हठात्‌ हिले--'पु., रे.श॥ | 
सुरेश एक लाल द्रव पदार्थ की धारा के पैर) हि 
प्रवाहित होती देख स्तम्भित रह गया | वह कुष्छ पा 
सका, किन्तु मोह और पश्‍चात्ताप, प्रेम और ग्लानि बी | 
छाया रह-रहकर शीला को ग्रचेत बना रही थी। . 


हिन्दी-साहित्य में लक्षणग्रन्य 
श्री वेणीमाधव वर्मा, साहित्यरल | 
लक्ष्यप्रन्थों की रचना के “पश्चात्‌ लचण्ग्न्य विशेश | 
की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। लक्षणग्रन्थो में रस) री | 
ङकार आदि काव्याङ्गों का विस्तृत विवेचन रहता है। गी 
निरूपण की इस प्रवृत्ति के फल-स्वरूप सस्कृत साहि hh 
लक्षणग्रन्थो की सृष्टि हुई और रस, रीति आदि 
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया । सस्कृत त | 
आम उद्धट, दण्डी, ग्रानन्दवर्भनाचार्य, ` विधन 
ओर जयदेव आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । हे 
.लचणग्रन्थ साहित्य में प्रयुक्त होनेवाली म | उन 
स्थिर करते हैं; काब्यगत चमत्कारो का ह गाती 
शब्द-शक्तियो पर पूर्ण विचार कर श्रांगे अनि 8. 
के लिए उत्तम कोटि की साहित्य-सर्जना द 


ने १९९ 


करते हैं । इस प्रकार काव्याज्ञ-निरूपएं दव 9९ यह 
विभिन्न वादों की उत्पत्ति होती है। उद यो त) 


साहित्य के अलङ्कारवाद, रसवाद, ना 
किया जा सकता है। इस प्रकार सा. र 
रो को अपने? 

जाता है और विभिन्न कलाकारों हे 
चलकर अपनी कल्पना कि, बल पर ९ 
मिलता है । क 

` प्रत्येक साहित्य के शैशव काल सवे इ 
हीं प्रधानता पाते हैं। कंला-पच् की ` वेतत 


ही सिए लजप्रामऱ्यो मेंकला त. 


७ 


जानि 


र 
था | र 
क्या ग्रा! 
केद 


3 तो श्रपनी भाव-शबलता, शब्द-सौष्ठव और चमत्कार के 
(हय की स्थायी निधि में परिगणित होने लगते हैं। 
| ए, रस) रीति श्रादि केविवेचन से काव्य में हृदय- 
| बत का जाती है, जो उसे र विश्व साहित्य में स्थान 
| ३। शब्द-शक्तियों का पूण विवेचन भाषा कि 
| का मार्ग खोल देता है | इस प्रकार उसमें गूढ़ ओर 
||| पो की ग्रमिव्यज्ञना करने के लिए ज्षेत्र मिलते हैं। 
ह्य में जब श्रनेक लक्षुण-ग्रन्थ लिखे जाते हैं, तब 
[निहि लोकः? के सिद्धान्त के अनुसार उनमें हम मतों की 
कुछ इ पते हैं। एक लक्षण-ग्रन्थ-कार. दूसरे की मान्यताओं 
नि कौ कक बहन कर अपने मत की स्थापना करता है। इस प्रकार 
' [|| और (गम्भीर विवेचन के लिए प्रेरणा मिलती 
||स के विकास में सहायक सिद्ध होती है। कहना न 
| श्राचार्यव प्राप्त करने के प्रयत्न में संस्कृत साहित्य 


पै लि श्रसुपम रतन प्रकाश में ग्राए । किन्तु लक्षुण-प्न्यों 
ञाते नही भाषा की व्यवस्था, शब्द-सौष्ठव और ्रथ- 
त्य शिश पविधाएँ होती हैं, वहाँ . उससे एक बडी हानि इस 


ती है कि लोग ग्रन्धाधुन्ध अनुकरण कर साहित्य -कषेत्र 
bl कर देते हैं और अपनी सब शक्ति उन्हीं कुछ निर्धा- 
हर i देते हैं। इस प्रकार जब वाग्धारा कुछ 
हि गतियो मे प्रवाहित होने लगती है, तो अनुभव के 
ओर अगोचर बिषय रस-सिक्त लेकर सामने 
कत गा रीः GF “कौ व्यक्तिगत विशेषता की 
बहुत ही कम रह जाता है 

| be i रह जाता है.। कुछ 
ए हम थोडा-बहुत दिखा सके तो दिखा 
| नन री प्रकृति के 


गीर ण कवि थे, किन्तु उनका उद्देश्य कविता 
करण है का शास्रीय पद्धति पर निरूपण 
और श्र डा कि इस काल में रसों ( विशेषतः 

र प के बहुत ही सरस और हृदयग्राही 
पा में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और 


हुआ | कवि लोग एक 
कर अपने कवि-कर्म में प्रवृत्त हो जाते 
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पद-विन्यास, ' ग्रलङ्कार विधानः 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ है आओ १४४ क 


१७१. 


थे। इसलिए काव्याज्ञों का विस्तृत विवेचन, तर्कद्वारा | 
जः्डन-मरडन, नए-नए रिद्धान्तों का प्रतिपादन आदि कुछ भी || 
न हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि उस दमय गद्य : 
का विकास नहीं हुश्रा था। पद्य में किसी बात की सम्यक ! 
मीमांसा या उस पर तर्क-वितर्क नहीं हो सकता । इससे स्पष्ट || 
है कि हिन्दी के लक्षण-अ्न्थों की परिपाटी पर रचना करनेवाले || 
जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य-कोर्टि में नहीं आते। उनके | ः 


असमर्थ हैं| शब्द-शक्ति का विषय दो ही चार कवियों ने 
नाममात्र को ही लिया है। काव्य के दो भेदों में से दृश्य 
काव्य का निरूपण बिल्कुल ही छोड दिया है | 
यद्यपि हिन्दी के कवियों में केशव को छोड़कर'अन्य सभी || 
ने संस्कृत के परवती र्चायों के ग्रन्थों (कुवलयानन्द, चन्द्रालोक, || 
साहित्यदर्पण ) के आधार पर ही रचना की है तो भी जैसा कि. 
ऊपर कहा जा चुका है, उनके लक्षणों ओर उदाहरणों में बहुत | 

जगह गड़बड़ी पाई जाती है | EE. 
(१) केशव ने रूपक के तीन मेद दण्डी से लिए हैँ: 
श्रदूयुत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक,रूपक | इनमें से प्रथम 
का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी ठीक 
नहीं बन पड़ा है | Se 
(२) भूषण क्या हिन्दी के प्रायः सब कवियों ने भ्रम, सन्देह कि 
आर स्मरण अलड़ारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड दी || 
है। इनमें भूषण के उदाहरण सबसे अधिक गडबड हे |. | ३ जि 

2 


(३) शब्द-शक्ति का विषय दास ने थोड़ा-सा लिया 
किन्तु अस्पष्ट है। उपादान लक्षणा का लक्षण भी विलत्षण | | 
है और उदाहरण मी ग्रसङ्गत। जब कि काव्याज्ञों का | 


रि 


स्वतन्त्र विवेचन ही नहीं हुआ, तब माँति-भाँति के वाद केसे | 
प्रतिष्ठित होते १ | र ब न 

` रीति-काल में भाषा की भी व्यवस्था नहीं हो सको । 
अधिकांश कवियों की रचना ब्यवस्थित पाई जाती है | भूषण 
की भाषा ओजपूर्ण है, किन्तु अनेक स्थलों पर सदोष है | ३ 
के स्वरूप निश्चित नहीं हैं। इस गड़बड़ी का कारण अबधी 
और ब्रज भाषा भी थी । नदी 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन 
के रीतिकालीन कवि अपने आदर्श को पूरा नहीं कर सके श्रे 
संस्कृत के ्राचायाँ की कोटि में नहीं आते, जहाँ तक लक्षणों 
विवेचन का सम्बन्ध है । उदाहरणार्थ साहित्य-दर्पणकार महापा 
विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा “वाक्यं रसात्मकं काच्यम्‌ 
ही है ओर काव्यप्रकाशकार मम्मट की काव्य की दी हुई 
परिभाषा का खण्डन किया है | इस प्रकार के खण्डन-मण्डन 
हिन्दी-रीति-काल में किसी ने नहीं किए हैं च्य 

इसके अतिरिक्त हिन्दी में नायिका-भेद का इतना 
है कि काब्य-सम्बन्धी ग्रन्य सभी अङ्गो ( रस, अ्लङ्क 
अतिरिक्त ) का विवेचन एक तो है ही नहीं; जो है, व 
नगण्य 'है। इस नाग्रिका-मेद-वर्णनः की प्रबृत्ति 
साहित्य को किस प्रकार अपने संकीर्ण क्षेत्र से. बाहर 
सैकड़ों वर्ष तक [फलने-फूलने का अवसर नहीं दिया, 
हिन्दी-साहित्येतिहास-जाता से छिपा नहीं है| - | 
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तुम बनकर ग्राई'- जीवन में 
यौवन की उज्ज्वल प्रथम किरण, 
तुमने त्रिखराए मूक भावनाओं ` 
के पथ में हीरक-कण | 
' तुम बरस गई माधुर्थमयी 
र अम्ृत-रस ' की बदली बनकर, 
तुम सुखद स्वप्न की छाया-सी 
छा गई' हृदय के आसन पर | 
कल्पना-लोक की कुसुम-कलेवर - 
दिव्य ` ग्रप्सरा के समान 
तुम उतरीं गगन-मा्ग से गाती 
` मन्द स्वरा में मधुर गान | 
प्रज्वलित किए. तुमने त्रगशित 
6:7० ्राशाश्रों के दीपक उज्ज्वल, ' 
. खिल पड़े श्रनेकों मानस के 
अरमान-भरे कमनीय कमल | 
देखा तत्र सन्ध्या के 
अधरों पर ग्र मन्द्‌ 
, मैने देखा रजनी के 202 ह 
हः चति का  लीला-बि 
मैंने देखे तत्र छुद्र तारिकागरो में क | 
` शोभित , शशि-मणडल 
मैने देखे तव कमल-वनों के 


नन पर अङ्कित अलि-दल।| 


पतभ के पीत पल्लवो में 
न अस्फुटित हुआ देखा बसन्त 
अन्तर में पाया 
शीतलता का वैभव श्रनन्त 
मैने कण्टकित काननों में . 


i तह; |^ 


कण-कण में पाया एक अलौकिक 
सरस रूप का तेज-ुन्ञ| 


~ रामगोपाल विज 


—— 


सानवता का प्रथम प्रभात 


बहुत दिनों की बात है, मनुष्य तब नज्ञाभइन्ा छ गरेर 
बन्द्रों की भाँति अपना जीवन व्यतीत करता था। आ त; मे 
अविचार, बर्बरता और पशुता की ही प्रधानता थी | गरत ति 
पशु था, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं । भा 
उस दिन. के मानव में और आज के मात 
आसमान का अन्तर है | उस दिन का मानव जानता है | 
बुद्धि का विकास होना प्रारम्भ हुँग्रा। ४ 
सुनहला प्रभात, भगवान्‌ भास्कर सदा की भाँति शरे 
से चिरपरिचित सोई हुई बसुन्धरा को जगाने ग्र्पन 
पर ग्रारूढ इधर ही चले आ रहे हैं । न 
सुन्दरता की भी सीमा दती है। मरत ह का! 
सूरजमुखी अनुभूतिपूर्ण नेत्रों से ताकती ही 5 २ । 
को- सन्ध्या के रूठे सरोज रश्मि-खुम्बन पा पुर 
पक्षियों ने कलरव किया | | घट 
तभी अचानक, खोई हुई प्रेरणा-- बिकासका नक 
मस्तिष्क में गूज उठा । चारों ओर से 
ध्वनि आने लगी--श्रविचारपूण मानव 
गया। युभमे दूसरों की श्रपेक्षा कुछ विशे 
मानव ने सोचा | मन ने प्रकृति को £ 
घोर सङ्घर्ष के पश्चात्‌ मदान्ध सा वि 
| ग्रहृश्य_से एर्क प्रतिध्वनि 
अजेय हो” | रा 
विश्व रो रहा था और मदोन्मत्त मान देख छ 


'यृह सब कुछ॥ श्रादिकाल से साथ 
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दि के मुला, स्नेह-विहीन हो आ ग्रन्ततः 
| पथ पर | 
॥ / i i कब्र की, सो ज्ञात नहीं। यह 
pi कहानी कब की कह रहा हूं । काल 
र बढ़ा भाग व्यतीत हो गया; शेष होता जा रहा है 
का जएगा| फिर कहानी का काल निर्धारण केसा ! 
| दी एल; क्योकि इतिहास की अपेज्ञा कहानी सत्य 
लत श्रविक करती है। “और यह भी एक कहानी 


। | | तबैशा ही एक प्रभात था, प्रकृति अभी-अभी 

| रै पी, तभी शर्धःनिमीलित नेत्रो से देखा था उसने | 

(के गिर गई | वास्तव में वह ऐसी ही थी घटना-- 

बिष कित सिहर उठी; सूरज-मुखी नतशिर हो गई | 

हलु रतव विकास का भूखा “मानव भला कब मानता; 
के सकता था! आज ही तो उसके श्रन्तरिच्त से अचानक 
प्रधन उठी थी जो समस्त मानवता में परिव्याप्त हो 
|| सी का फल था वह--उसने स्वयं किया ही क्या ! कुछ 
कीर। 

ढुङ्गा ग्र गरर कर भी क्या सकता था ! 

[| उः प्रण के वशीभूत हो मानव के मस्तिष्क में कल्पना 

| गत पिना इस्टर हूँ। सूर्य की आमा यहीं पर तो 
| गाती ह| चाद रात्रि के पिछुले पहर में तारक-दल 

मागव तशी रे सहचरो, विश्व की सुन्दरता किसमें है £” तभी 

ता हौसा | उगली उठा निश्चल भाव से कहते “(उनमें । 

एक ति पुल में; मनुष्यों में | 2 


पने र | तमी मानव--विकास । 

| का. पुतला बना जा रहा 
पने शेत गत पुनकर राख हो गया | 
कातिक पर 9 पता और विश्व ! समझ में नहीं 
हलक “अप अगतः... ..-।” चातक 
त क गएग ७ सुन्दरता के सँजोकर ढक रखने से 


| भानव ने पीप भ 
टी f | | & श्रा द्‌ नो नों 
रह ही AN त ना परम, कर रि ९ ति 2४ के पत्ता का 


४९ ००००० .“ 


००० ००० 


द्या] 
सेइ ७ उठा]. 


॥ मानव ने हो एक झञ्भां उठा और विलीन 


पर विजय पाई अथवा. . .. ..! 
¬ पन्द्रपकाश “विशारदः 


नोक्र-पुराण 
सम्‌ 


॥ 


हा का तो अन्त हो गया पर 
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» कि रात-दिन काम में पिसे रहो !2......... “ञ्जी साहब न. 


“संसार मेरा सौन्दर्य नहीं. 


प्रकृति का रोम-रोम पीपल , 


` सदस्य भारत आए थे । उनमें एक महिला, श्रीमती 


से ञ्ह्डा अळी. ०ऊहuसम०न्सत= पडता है। पक 


(७३ को 
कराह रहा है | भोजन-वस्त्र का अकाल, प्रत्येक वस्तु की महँगाई | 
रौर बीमारियों आदि की मुख्य शिकायतों के अलावा एक आमै | 
शिकायत जो हम आजकल सुनते हैं वह है 'नोकरों का अकाल? | | 
घर-घर में नौकरों का रोना मचा हुआ है| जहाँ जाइए, वही. 
सबके मुह चढ़े हुए हैं। कुठम्ब का प्रत्येक प्राणी नौकर न £ 
होने का गुस्सा अपने सगे-सम्बन्धियों से.तूत्‌, में सें करके निकाल । | 
रहा दै। मित्रों-सम्बन्धियों के यहाँ कदम रखते ही आपके ।). 
सामने नौकर-काण्ड आरम्भ कर दिया जाता है।............. 
“कम्बख्त नौकर मिलते ही नहीं हैं,”.... ..,.. “कही तक कोई 
अपनी हड्डियाँ गलाए !”.........“यह भी कोई जिन्दगी है. 
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पूछिए, कम्प्रख्तोँ के दिमाग आसमान पर हैं |7............ 
“यहाँ काम करते-करते पिसे जा रहे हैं, न कहीं आने के न कहीं 
जाने 'के,”..... .... इत्यादि, इत्यादि | किसी सम्बन्धी की 
चिट्ठी खालिए तो कुशल-समाचार के पश्चात्‌ पहली लाइन || 
होगी--“भई, काई नौकर मिले तो जल्द रवाना करो |? न्ह 
कटु तो अवश्य प्रतीत होगा, पर इन हाय-हत्या मचानेवालो 0) 
से एक प्रश्‍न करना चाहता हूँ कि “साहब दिमाग इन नोकरा || 
का चढ़ गया है या हम नौकर रखनेवालों का?” यदि ध्यान 
से देखा जाए, तो अधिकतर भारतीयों की आर्थिक अवस्था ऐसी | 
है ही नहीं कि वे सेवक रख सकें। और फिर सच तो यह है | | 
कि जितना हम भारतीय, नौंकरों पर निर्भर रहते हैं उतना औरं | | 
कोई देश नहीं । नोबल पुरस्कार-विजयित्री प्रख्यात अमेरिकन || 
लेखिका श्रीमती पलँ एस० बक ने ग्रपने एक लेख में, जो कि | 
अभी हाल में 'अमृतबाजार पत्रिका? में छुपा था, कहा हेकि | 
«अमेरिका मे अधिकतर लोग अपना सब काम अपने धट । 
करते हैं । खाना तो ग्रमेरिकन गहिण्याँ अपने हाथ से बनाती || 
ही. हैं, इसके अलावा अमेरिकन कुठस्त् अपने बर्तन तक पोते है, 
फर्श धोते हैं और कपड़े भी स्वयं साफ करते हैं। नौकर 
तो अमेरिका में है ही नहीं। वे लोग: किसी मनुष्य मा 
दासता पर विश्वास नहीं रखते । यह है, अमेरिका के अधिक 
निवासियों का हाल । कुछ थोडेसे लोग जो बहुत ही घर्न 
बे लोग सेवक रखते हैं. पर सहायकं के रूप में--जैसे बर्या 
लिए गंवनेंस इत्यादि ।? वे लोग अपने सेवकों बा 
अभद्र और असभ्य. व्यवहार नहीं करते -झोर नडः 
गुलाम समभते हें ।॥ | 
अभी थोड़े' दिन हुए, 


कि 
एकच 
[, 


इग्लंड से पालियामेंट के. 


भी थीं। भारतीयों की नौकरों पर निर्भरता ह. देखकर 
आश्चर्य हुआ। यहाँ «पार्टियों इत्यादि ह उन्हें ` 
सेवक नजर आए। उन्होंने बताया कि इॅग्लेड 
यदि कोई अपने मित्रों आदि को निमन्त्रण देना चा! 


Ig 
SY 


` १५४ 
“5 सुविधा नहीं दै । इंग्लिश ग्रहिणियों को घर का काम अपने 
- परिवारवालो की मदद से स्वयं करना पड़ता है। हम यह कह 
सकते हैं कि इंग्लैंड की अपेक्षा यहाँ परिवार बहुत बड़े होते हैं 
श्तएव काम भारी होता है | पर साहब, काम भारी होता है 
तो परिवार भी तो भारी होता है; सब प्राणी काम में हाथ 
0 वटा तो काम चुटकियों में हो जाए। तो जनाब्र यह रही 
॥ अमेरिका व इंग्लेंड की दशा | श्रब देखिए अपने भारत की 
विवशता | आती है न दया? याद रखिए, श्रमेरिका तथा 
है गले ड भारत से कहीं सम्पन्न श्रौर स्वतन्त्र देश हैं। 
i भारत में सबसे अधिक खराब हालत अपने मध्यम वर्ग की 
है। कारण, ग्रमीर तो श्रमीर ही हैं ओर बेचारे गरीबों को 
अपनी दाल-रोटी की फिकर सर ही नहीं उठाने देती | रह 
गए मध्यम बर्गवाले लोग | नोकरों की कमी ने सत्रको सताया 
॥ पर जितना इन्हें परेशान किया, उतना किती को नहीं | मध्यम वर्ग 
| से मेरा मतलब है बाबू लोगों ओर 'साहब जमात? से, जो अधिकतर 
झूठी शान में रहते हैं तथा जिनकी स्त्रियां तनिक अधिक सुकुमार 
हो गई हैं श्रोर धर का काम छूना भी नहीं चाहतीं | 
भारत अति गरीब देश है। यहाँ के मध्यम वर्ग की आर्थिक 
` आय ही क्या! यहा ५०) रुपए. क्या बल्कि ४०) रुपए पाने- 
9 वाले भी मध्यम वर्ग के लोग हैँ | फिर २० °) या २५०) तक 
मध्यम वर्ग ही है। ५०) पानेवाले के यहाँ भी आपके एक 
तेन माँजनेवाला और भाड़, देनेवालां अवश्य मिलेगा | इससे 
ऊपरवालों को तो कई सेवकों की आवश्यकता पडती है। जैसे 
बर्तन ल SR कम-से-कस एक ऊंपर-नीचे का 
१ टे म करनेवाला | धोबी का तो नाम ही लेना व्यर्थ है, व 
तो श्रापको नोकरों तक के कपड़े धोता मिलैगा; फिर दाही 
ण र आजकल बाबू लोग अपनी दाढ़ी भी हाथ 
( पनात € अतएव नाई का भी एक स्थायी सेवक ससभिए । 
बुद्धि से काम लिया जाए तो 
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शहराती भाइयों को = के 
एक अभिशाप हो गया है |- पुराने जमाने ह 
को देखिए जो अभी तक इतना काम कर न | 
आजकल के युवक व युवतिर्या नहीं कर क 
के युवक व युवतियाँ अधिकतर परिश्रम से | 
कृत्रिमता उनकी नस नस में समा गई है। । 
में शर्माते हैं--कोई दोस्त देख लेगा | वति 
बुसते हिचकती हैं --मु ह काला पड जाएगा | 
नोकरों की तो हमें भ्रावश्यकता ही नहीं ए $ 
अधिक से अधिक एक वर्तन माँजनेवाला रस स्ते हो र 
भोजन बनाना, सौदा लाना व घरकी सफाई अंग ) क: 
इतना विकट नहीं कि उसके लिए ऊधम मचाया गए ६ 
खाना बनाना व घर को साफ-सुथरा रखने के कामत ऐ! 
जो प्रत्येक गृहिणी के रुचिकर प्रतीत होने चाहिएँ | 
की दृष्टि में मी--पुत्रवती होना, पाक-विद्या में पश ग प 
ग्रह-कार्य की कुशलता तथा पति से प्रेम गरर रती 
करना--ये ही चार बातें ऐसी हैं जिनमें कोई भी गही 
अनुभव कर सकती है। असल में खत्री हिणी क 
इसी हेतु है कि वह ग्रह-कार्य में कुशल हो। और ॥ 
महिला अपने भोजन-ग्रह में तथा ग्रहकार्य में नोकरों गछ 
देखना चाहती है तो बह गरहिणी कैसी? भोजन बा दा 
या अरुचिकर हाना तथा घर की सफाई या गन्दा, थ| न 
कुशलता या मूर्खता के द्योतक हैं। | 
कुशलता ही किसी स्त्री को चतुर ग्रहिणी तया 


के ञ्रभाव में रोना ही क्या? यदि कूठी शान ता 


सत्र पात 
एक ओर रखकर, प्रसन्नचित्त होकर, घर है | 
कर लिया जाए तो इससे सन्तोष भी प्राप्त १८ ॥ 


एक सौ-डेढ सौ पानेबाला काम अपना ही काम है | नो किराए बे ४५ क 
| नौकर नहीं रख सकता | १ काम क्या खाक मन लगाकर. करेंगे! क. पा 
श्रौर फिर हक! पर सूठी शान | उसका क्या उनसे किसी काम से मतलब ! और सानो 

ते दूसरों पर “रोब कैसे ब्रेठे ! ध्यान देने की वात है कि से तो नमकहलाली कोसों दूर है। मालिक “0 
ड ब अमेरिका 'में जहाँ एक नौतिखिया मजदूर तक दस- - न करें, थोड़ा है | ही 
क जा MF मध्यम वर्गवाले क्या उच्च अतएव चतर गहय से मेरा अवग रै (30. 

य, नौकरों GUI करें, ओर भारतीय, के दिमाग नहीं मिलते तो अपना दिमाग छ 
) नौकरो के लिए इतना बलेड़ा मचा | ’ हे और न इतना परेश 
बर्तन मॉजने के गैर भी आवश्यकता नहीं है ओर न इ क्योंकि । 
[ता कि जिसके क feed और काई काम देशा नहीं है। सब काम अपने हाथों कीजिए), फ 
जया लने म ॥ इ. सिगेडा जाए श्रौर आपसे है, न कि नौकरों,से । दि 
वचार से तो नौकरों का अभाव सायङ्काल काम से लो हुआ पति हीं ४ 


हम लोगों के लिए लाभप्रद ही है। 
ने से धन की बचत के अलावा स्वास्थ्य ह 
6 नळ भाइयों का देखिए, 


ला उतर सार 


ठे और 
अपनी पत्नी के मुख पर प्रसन्नता झै शाली 


देखेगा तो वह अपने «को कितना 2 
सोचिए तो | इसके विपरीत यदि की 
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ए. बच्चों तथा मैली साड़ी में लिपटी 
से किया जाए तो वह अपने भाग्य 


नहीं, ऐसा सोचना भी 

गरेक प्राणी का कर्तव्य है कि घर के 
रया काम से लौटने पर चाय-पानी 
। हो काम बताकर और गृहिणी पर रोर जमाकर क्लब 
बता जाना ही शेष नहीं रह जाता है न वरन्‌, 
"यता देना ही अधिक आवश्यक है। यदि 

ङ्षिनी है श्रौर. गहिणी है तो पति महोदय 

के सुखदुःख के बराबर के साभीदार हैं। घर 

(उवदिपती के जिम्मे है तो बाहर का काम पति के ऊपर 

गा मे पत पती रसोई मे है ्रौर बच्चा चिल्ला रहा है तो वच्चे 
रोर प्रश श्रोर पती को बातें सुनाकर बाहर जाकर मित्र-मण्डली 
गने लगना पति के शोभा नहीं देता | ऐसे समय 
हिं वहलाकर पली को सहायता देनी चाहिए । पति 
कपपर त्रादि व देवर, जेठ,आदि को भी घर की औरतों 
कनी चाहिए। यदि ईश्वर की कृपा से कुटुम्ब 
शिर कुत-सी देवरानियाँ-जेठानियाँ, ननदे -भावजें इत्यादि 


भः 


कुटु के प्रत 
दे। दफत 


१ इया नहीं रखनी चाहिए | सास को केवल बहू 

॥॥ ft चाहिए और न बहूरानी को ही यह शोभा 

| ह रते हुए छोड़ पति के साथ सिनेमा 

निन्द उठाए जाएँ | दोनों को अपनी- 

अनुसार उचित काम बाँट लेने चाहिएँ और 

उठाने चाहिएँ | मतलब यह कि वे.वल औरतें 

९ नहीं बनी हैं। हर जगह गृहिणी का 
आवश्यकता नहीँ । 

हाथ बटाने के अतिरिक्त, एक 

वह है दूसरे के किए हुए कार्यो 


| र ( 
। यदि काई काम गलत हुआ है तो उसके . 


१ देने के बजाय उसे प्रेम से समभा देना अधिक 
कक तष्य का होसला बढ़ जाता है 
शेरी त्र हक है। और फिर पति के 
टो प्रशंसा के शब 
ए काफी हैं | के शब्द भी पत्नी को 
It दर 
नि में रखकर यदि सब अपना-अपना 
शिक). देखेंगे {के नोकरो का ग्रमाव, हम 
जस्केगा | अब यदि इतना समभाने 
बता दे राय अपना काम स्वयं करने से 
किक र -कोफी होगा कि संसार के बड़े 


ही फो ग्रापत में हिल-भिलकर काभ करना चाहिए | 


से बड़े पुरुष व देवियाँ तक अपना काम स्वयं करने से नहीं 
हिचकर्ती | जब महात्मा गांधी-जैसे महान्‌ पुरुष अपने काम 
के गौरवपूर्वक करते हैं तो हम-आप क्यों शर्माएँ १ 2 
ओर शर्माने का प्रश्न अलग रखकर हमें यह भी जान लेना 
चाहिए कि भविष्य में नोकरों की आशा बिलकुल ही त्याग 
देनी पड़ेगी । कारण, अभी तो खर्च इतना बढ़ गया है कि एक 
तो सब नौकर रख ही नहीं सकते और फिर निम्न जातियों में भी 
जागत्तिं फैल रही है। असली भारत, कृषक और दलित भारत, 


“तो श्रवं उठ रहा है। जब स्वतन्त्रता प्राप्त कर वह बिलकुल । 
खड़ा हो जाएगा तो सेवक-स्वामी का सम्बन्ध सदा के लिए स्वप्न । | 
हो जाएगा | निम्नेवर्ग भी अपने-अपने हक माँग रहा है और । | 


अब अधिक दिनों तक पद-दलित नहीं रहना चाहता | वह |. 
चाहता है, एक स्वतन्त्र, स्वाधीन ्रौर स्वामिमान-युक्त जीवन | है] 


और ऐसा होने.में अब विलम्ब नहीं है। अतएव हम लोगों ||| 
को श्रमी से सावधान होकर अपने काम करने में अभ्यस्त हो || . 


जाना चाहिए | ge 
— सूर्यप्रकाश ग्रदीव, एम० ए०, एलू-एल० बी || | 


दो गद्य गीत 
कौन 


सुख-से उज्ज्वल कितने ही प्रभात बीत गए । दुःखसी ७ ¢ 
काली राते. बीत गई। आकाश के ओस-बिन्दु वाष्प बन || 
उड चुके; नीर-भरी काली बदली भी बरसकर उ चुकी । | 
सागर की उत्ताल तरङ्ग उत्पात मचाकर पुनः हसने-खेलने || 
लगीं | पतर के पीत पत्र उड़कर सावन की हरियाली बन || 
आए | पर तुम्हारे अस्तित्व की भावना न सिटी और न बनी? | 
तुम किस समय राते हो और कब चले जाते हौ! उम सुखः 
से उज्ज्वल हो या दुःख से काले? तुम सावनःसे सरसते हो || 
या पतभर-से उदास १ तुम सागर-से उत्पाती हो या निद्रा-से ` 
शान्त | ग्रीष्म की. कसक हो या मलयातिल की सिहरन || 
तुम कुछ भी न हो परन्तु रहस्य अवश्य हो। 
उत्तर 
उज्ज्वल धूप में हँसती हुई सम्ध्या के मलिन विषादम 
रङ्ग की चादर के नीचे थकित-सी हो गई थौ। सुधाक 
अपने स्निग्ध कोमल करों में अनुराग भर जलधि का अन्तर 
दिया | थकित अलसाई लहरे उठकर नभ की ओर द 


- लगीं । सुधांशु ने अपबी रजतमयी मुस्कान को 


ऊपर डाल, समस्त सागर को अनुराग की भीनी 5 
दिया । लहरे विक्षिप्त-सी हो ऊपर ही को दौडने 
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प्रकृति की इस ग्रानन्दमयी प्रेम-क्रीडा को देखकर मेरे हृदय में 
युग-व्यापी {कथा कसक बन सुभे व्याकुल करने लगी । 
समय भीनी गुलाबी ्राभा चिति से आती हुईं सरिता 
पर तेरती समस्त बसुन्धरा पर प्रतिबिम्बित,हो जाती है। उसके 
सम्मौहक राग पर सब प्रसन्न मुद्रा में भर ऱ॒त्य कर उठते हैं । 
कोमल पादप पुष्मों से सज, मानव हृदय आशाओं से भर अपनी 
गति में थिरकन ञ्रनुभव करते हैं | जिसकी मलिन मुद्रा को 
देख सन्ध्या उन्मनःसी लौट जाती है| पश्चिमी क्षितिज का 
धु धला-सा विषाद वृक्षों को ढक लेता है | सब ही हृदय नीरव 
हो जाते हैं... ...वह कौन है! कहाँ छिपा है यह कौतूहल ! 
| किन्तु अब खीज ने मुझे विकल कर दिया | हृदय का वेग 
आखो में, आँसू बन छुलछुलाया | सीपी न जाने किस 
राकांचा से अपना मुख नम की ओर उठाए थी। मैंने उसे 
| उठाकर अपने आँसू से भर लहरों में प्रवाहित कर दिया-- 
यह सोचकर कि सुदूर जानेवाली लेहरे' मेरे अश्रुभरे सन्देश 
को कदाचित्‌ पहुँचा सकें । एक लहर ने उठकर उनका स्वागत 
| । किया । वह भीत दूर्‌-ऊँची उठकर मेरी सीपी कोले जाने 
लगी | परन्तु कुछ दिवस पश्चात्‌ वह स्वय' गिरी शरीर मेरै 
देश भरी सीपी न जाने कहाँ विलीन हो गई | कदाचित्‌ 

मेरे सन्देश कां उत्तर था। यही साधक और साध्य का 
स्य | लहरें प्रति उज्ज्वल रात में चाँदी-सी बन अपने 
का पथ खोजती हैं, परन्तु प्रातः होते ही शिथिल हो गिर 
हैं | दूर तक फैली वसुन्थश नित्य ही मिलन-उल्लास 
देखी है, परन्तु किसी ने मिलते नही. देखा | मेरा 
[कांचा के प्रबल वेग से उद्दोलित हो उठा क्या 


जाकुमारी प्रभा पारीक, बी० ए 
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धव सूर्यनाथ के 'घर से लौटा ते पूछा--६ 

या लिया-दिया सगाई में | bE i 
विन उदासीनतापूर्वक वोला-बहुत-सी चीजे थां । 


निश्चित विवर 
तिलक पर | पाहती थीं। अतएब पूछा - रुपए 


निढकर डे बोला -कैह तो दिया कि कुछ ठीक-ठीक 
श्रनिच्छा ताइकर मॉ ने प्रसङ्ग ब 

र धो लो, वेटा, भोजन तैयार है का 
नहीं!--यह कह वह अपने कमरे 


रा 

मन छुब्ध हो उठी | कितनी ही देर: प्रती 
उसने भोजन का भाम नहीं लाज 
ही श्रारा पोने 


SRN 
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साधव ली पद > 
का कदी त व्यपदेश लिया और 
'तापूर्वक उलटता-पुलटता बैठ 
ही उसके पास आकर खड़ी हो गाई र 
रखकर बोली -जब से कालेज की ह 
क्या हो गया । नित सूखता जा द है सोमी स 
ही नहीं रही । ME 
माधव झु झलाकर बोला -- सदा बचपन भेद हेजल ॥ “ 
माँ ने स्थिरतापूर्वक उत्तर दिया माँ नाप क शत 
बचपना ही रहता हे । फिर अभी तेरी उप्न (३ गरी 
तेरे-से छोटों के विवाह हो गए, पर तूने हामी नहीं मो हीत ; 
माँ ने उसके आगे की पुस्तक बन्द कर दी | ह. 00 
रहा कि यह नया पाठ पूरा कर लेता | उन्होने क छौँ 
दे दिया--जीवन भर नए पाठ ही ते पढ़ते (| कण: 
उठना ही पड़ा । माँ ने खाना परस दिया श्रैर क्ज 7 
ही खाने लगा | F pt 
माँ ने पुनः चर्चा छेड़ी अत्र तो सूर्य भी दृह का 
जाएगा । पढ़ाई में तो तुमने उसे परास्त कर दि ति रि 
यहाँ आकर हार' गए | ह 
माधव चिढ़कर बोला--मुझे खाने भी दोगी बा || था 
माँ रुआसी होकर चुप ही रह गई | « ह 
x x १ पि 
सूर्य का विवाह सम्पन्न हो गया | माधव रष एम, 
कारण वरयात्रा में योग न दे सका था| माँ कू गे को 
प्रसन्न थी | आते ही माधव से बोली-बेटा, पज ९ 


र उ 
तो खुल गए । बहू क्या है, चाँद का इकड है। ए» 
पास भी है | | 
° = एम० ९५ 
माधव को आश्चर्य हुआ | बोला- ण 
बड़े गधे हैं| कम-से-कम लड़का भी तो एम० ४  * 
| न हत पपर 


तभी सूर्यनाथ मानो धरती से निकल पडा. १0१ 
र है लडाई द 5 पा! 
बोला-पर डर क्या है माधव, डिग्री की लडी ` ||)” 


सब हँस पड़े | माधव की मेप दूर न हुर गी 4 र 
मालूम पड़ता है, धन देखकर टूट पढ़े |. | || ३३३ 
सूर्य ने चुटकी ली--नहीं, देखा तो र ही है | 

हि के 


माधव ने अभिभूत होते-होते भी कहे 
भी कैसी एम० ए० है जो-- के आ 
“अरे उसे दिखाने के लिए ही तो डुल | 
फरेब ही नं हो |” सूर्य तो चलने को उद्यत या 


0] 


2 x त > x के रम प 
सूर्यनाथ परिचय करा “रहे.  बै--ये टे टं 
एम० ए और आप माधवप्रसाद शर्मा, हा 
माधव की झुकी दृष्टि उठ्ठी और मी . 


नमस्ते के लिए उठे हाथ गिर गण। “ 
०८ पु 


हल 

वम्भित:सी रह वह माधव की ओर देखती 
-श्रच्छा, जाता हूँ सूर्य | फिर आउँगा । 
भी वह चला ही गया। वह 
हाथ की मिठाई तो 
पत्नी की खिन्न मुद्रा 
बड़ा भावुक है। भावुक क्या जी, 
जा रहा है। कालेज छोड़ते ही जाने क्या हे 
ड़ है । | तु तो कभी ऐसा नथा। कहीं वहाँ किसी से दिल 
रश ७: पडता है। मैं मी वहाँ पढ़ा हूँ | सहशिक्षा में 
क्था है | खे > 
ने धीरे से कहा - पढ़ी तो में भी हू | 


प्रसा 
रह जाना पड़ा | 


गरौँ (हायका बुप ही 
। गाव 


गरन ४ FE xX 
के हव बुलाने पर भी सूर्यनाथ के घर नहीं गया। वह 
) ६। इन तमन होता जा रहा ह । एक दिन माँ के 
मर मती गन्न हने र उसने निविरोध स्वीकृति दे दी। 
कमी पता'लगाऽग्रौर उसने सुलेखा के कानों में डाल 
|| फतेसुनते सुलेखा का मुँह सफेद पड़ गया | सूर्य 
भी बुबा वात है, उदास-क्यों हो गई | 
कर ता [सिर दर्द कर रहा है | वह वहाँ से हट गया | 
हित सनाथ माधव के घर बैठा! उसकी पुस्तकें उलट- 
। या|| था| माधव किसी काम से बाजार गया था | 
|| कविताओं की पुस्तक देखकर वह उसकी ओर 
F Nl क अम रर था | मुखपर्ठ की 
सर ए, र) [| 'श्रोर ठीक इसके नीचे 
व )' | र [ति देर न.लगी कि यह माधव का कालेज 
सूज ११ पे उपहार का श्रभिपाय ! साथ ही “सुलेखा? 
है | } el र दीखने लगे कि हठात्‌ दृष्टि उधर 
ग 0 बह कुछ और सोच ही न पाता | 
स्थान रख दिया तथा माधव की 


म ९! के गा 
छ| मा ही चल दिया | 


॥ प हे कह रहो + x 
ह न ग गा मेश! दन 


hh माध शराः 
|) को रसि लाल हो गई थीं | 


|| शी हो राई का पता नहीं चला | बात-बात में 
या गर कहता है दि । इसी पर सूरज ने हाथ छोड. 
९] परबेटा हि का अधिक पढ़ा-लिखा होना 


तित |, वह तो ऐसा न था | 
र ई या में ही बोला--अच्छा माँ, तो में 


॥॥ अमी मालम हे 


केळ । ` वह दूसरे की 
भहता» हौं बोलना हे | ह 
था ` "वे थका/ग कुर्सी पर बैठ गया | 


दनाय की 


भाधवप्रसाद से सड़क पर ही भेट 
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१७७ ति)? 


डो गाड सूर र 

र । सूर्य कतराकर निकल जाना चाहता था, पर माधव 

उसे देखकर रुक न सका । सामने आते ही बोला--सूरज, | 
तुम्हारी बड़ी तारीफ दो रही है । कयां तुम्हारी शिक्षा निष्फल 


i कडु होकर बोला- | 
माधव, अब में धोखा नहीं खा सकता | शिक्षा का छुझ रूप Fe | | 
तुम्हारी साधुता भी मुझे नहीं बहका 


सकती | नेला ओर, . 3 
माधव ने मन-ही-मन पूरा कर लिया--ओ | 
ड म न्य टि सूरज क्या “हे गया | वह तो ता हि 
। उन दिनों की बातें जत्र सुलेखा उसके म 
और बे दोनों, ....... .. 0 0 
. “अच्छा सोचो, मेरे पास अवकाश नहीं?--कहकर म 
चला गया। माधव लड़खड़ाता-सा घर लोट ग्राया | | नाभ 
_ अगले ही दिन माधव की सगाई थी और फिर उसी सप्ताह | 
में बिवाह भी। माँ शीघ्र ही इस कार्य से नित्त हो बिदा | 
चाहती थीं । माधव की अस्थिर बुद्धि पर उन्हें विश्वास न था । | 
माधव उस दिन विचारों में बड़ा ब्यस्त रहा। मांसेभी ॥. 
कुछ कहते-सुनते न बन पड़ रहा था | बात उठाती हुई बोलीं= ॥ | 
कल के लिए सूरज से भी कह दिया न तुमने ? त्त 
माधव तेज स्वर में बोला - उस पाजी का नाम मेरे सामने | | 
मत लो | जी 
माँ को कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। चुप्पी साध | 
कर अलग हट गई' | माधव के मस्तिष्क में अन्धड़ उडता ही /) : 
रहा ।--स्मृति-पट पर बहुत से दृश्य बन-बिगड रहे थे। शायद ' 
सुलेखा ही कह रही थी-भेया, सहशिक्षा ने मेरे मस्तिष्क और 
हृदय में पुरुषवर्ग के प्रति असन्तोष ही उत्पन्न किया हे | हमसे 
निम्न श्रेणी के छात्र भी हमारे प्रति प्रेम प्रदर्शन करते फिरते हैं। ¢ 
तुम उसके ग्रपवाद मिले, जिससे में आज दिन एक अच्छी | 
सम्मति बनाने का आधार तो पा सकी हू ।' क 
रात हो रही थी | सगाई से पूर्व भी घर निस्तब्ध ही 
था। खाट पर पढ़े-पढ़े माधव ने पाश्व॑ बदला | क्लास में जाने | 
का घण्टा बने गया था | पर सुलेखा कहती जा रही थी- पुरुष | 
स्वय' इच्छापूर्वक हमारे सम्पर्क में आता है। पर जब वह दूसरे 
को भी सम्पर्क बढ़ाते देखता है तो सन्देह का आरोप कर बैठता 
है। नारी की छुई-मुई से भी हीन दशा है। ऐसे सन्दिग्ध 
वातावरण में तो मेरा दम घुटता है। प्रतिक्रिया के विचार 
आते हैं, पर भैया तुम्हें देखकर. ........ 
, वह तब कहना चाहता था द 
हूँ । पर भैया शब्द ने रोक लगा दी |. सुलेखा चली गई 
थी | माधव सोचता रहा था- माधव उस पुरुषवग का-अपवाद 
है जिसे सुलेखा घृणा करतीहै। ळे 
तब से माधव सुलेखा से तटस्थ ही रहा था । और आज 
माधव के *सित्र सूर्यनाथ ने सुलेखा का पीटा था। म 
उद्विग्न हकर कमरे में घूमने लगा था | 
अगले दिन सुबह माधव घूर से गायब था | वह सिफ 
पत्र सूर्यनाथ के नाम छोडता गया था |. - 
3० ° < छ 
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९-योविन्दगु्त-रचयिता, श्री गङ्गाप्रसाद 'कौशल' 
और प्रकाशक, सरला पुस्तक-माला, कदम कु्राँ, पटना ह | 
दुरज्ञा आवरण; पृष्ठ-संख्या १००; मूल्य ॥|) बारह श्राने और 


| छुपाई-सफाई सुन्दर दै । 


| प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने -गुप्तकालीन हिन्दू-इतिहास का 
| - एक ऐसा अध्याय श्रङ्कित किया है, जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
“पश्चात्‌ उनके पुत्र कुमारगुप्त सम्राट होकर भी -लोकप्रिय नहीं 
हो सके थे | वे रात-दिन वैभव विलास में डूबे रहते थे | यही 
| नदीं, एक रूपवती वेश्या को वे श्रपनी पद्ठमहारानी तक बना 
| चुके ये। इन्हीं कुमारगुप्त के अनुज गोविन्दगुप्त थे, जो वीर 
` पुरुषथे। भारतीय संस्कृति की मर्यादा की रक्षा करना वे 
अपना कर्तव्य समभते थे । 2 
|| शोविन्दगुप्त ने ग्रपने जीवन-काल में पाटलिपुत्र के राज- 
सिंहासन पर कभी किसी उच्छुद्लल अथवा ग्रयोग्य व्यक्ति को 
आरूढ नहीं होने दिया और श्राक्रमणकारी हूणों से युद्ध-स्थल 
स्वयं जूझते रहकर कभी विराम नहीं लिया | 
कुमारगु्त के वैभव-विलास, उनकी ग्रामोदप्रियता और 
रासलीला का सरस और मोहक वर्णन करने में जह “कोशलः 


जी को सफलता मिलौ है, वहीं गोविन्दगुप्त की बीरता, उनके 

। थ्यांग और उनकी मर्यादा का भी संयत और वीररस से ओत- 
त चित्रणं करने में वे सफल हुए हैं | सदियों पहले की यह 

ऐतिहासिक गाथा रचयिता. की सजीव वर्णन-शैली के कारण 
॥ी होकर हमारे सामने नाचने लगती है | - 


एक बद्‌ भी रक्त रहेगा, जब तक मेरी काया में; 
दृध नहीं फस सकता है कभी किसी की. माया में । 
लीन भारतीय वीरता का यह ऐसा प्रमाण 
दर शु टे जो 
के भी, मर्यादा का सीमील्लङ्घन करने पर जे नहीं 
ही थी | श्राज-जैसे चाटकार ग्रथवा चापलूयों का वह 
उस युग में तो सत्य, धर्म और श्ौचित्य के 
के समस्त स्वाथ" नगण्य थे | 
त जब अपने दुश्मन - हूणो--का सामना 
i द ना करने 
7 तत्र अपने सैनिकों के प्रोत्साहित करते हुए 


रन 00-0. ॥# Public Domain. Guru Kangr Colection, Haridwar 


` के निम्नांकित छन्द की दूसरी ओर चौथी पक्ति देखिए - 


उठती दै, वहाँ पाठक मी तिलमिला 


महाकाल के भी सम्मुख जा, दो-दो हाथ दिशो | 
देश-प्रेम की वलिवेदी पर हँस-दॅस शीश बा! 
वीरगति को प्राप्त होते समय इस सिंह गै | 
देखिए -- 
जियोा-जियो तुम सदा देशहित, 
स्वाभिमान रखकर जगामें। 
्रार्य-रक्त की इजत' रैना, 
वहता है जो रगरग में। । 
छुन्दों की रचना अधिकांश स्थलों पर शङ्गा, ब 
श्रौर वीभत्स रसे का उद्रेक करने में भी सफल हुई है| ब 
सरल ओर प्रवाहपूर्ण है। इतना सब होने परभै झर 
कुछ पंक्तियाँ गद्य-मात्र रह गई हैं। उदाहरणं ए 


2 


किन्तु व्यर्थ अब हुग्रा दौइना, 

वह ते प्राण खो चुकी थी 

राजपुत्र की प्यारी श्रश्ण' 

जलकर खाक हो. चुकी थी। 

प्रुफ की अशुद्धियाँ भी कहीं-कही प्रवाह पति 

हैं। आशा है, आगामी संस्करण में ये दोष छा 

सत्र मिलाकर पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है! त विवि 

२--टीला लेखक, श्री ढिजेन्द्रनाथ भित्र ज जी जादू 

प्रकाशक, विद्यामास्कर बुकडिपो, बना आ 

पृष्ठ-संख्या १०२ ओर मूल्य एक रुपया है। त (र 

संग्रह में निर्ग जी की तीन % माग 

इस कहानी-संग्रह में निगुण तों लम रित 

रावण, मुःशीजी और केला के तीन पेड | लि या 

में ग्रामीण जीवन का जीता-जागता और छ वि 

इन कहानियों के पात्र बोलते हुए व्यक्ति | | 

काल्पनिक नहीं, प्रत्युत सजीव 

की गति-विधि, इनके मानसिक श्र 
उत्पन्न वाताबरण त्रिवेणी के रूप में परी 


. की विचारं-धारा पर पाठक ग्रनायास 


£ ६. चट्टानों 
ओर जहाँ यह धारा विध: चट्ट 3) 


से वह इतना प्रभावित ह जाता है कि 


श्राप सिद्ध हो जाती दै । 


= 


--देवीदयाल चतुर्वेदी मस्त! 
दष | (मण दैमासिक पुस्तक) ¬ सम्पादक) श्री राङ्गेय 
क निर्माण! कार्यालय; १११४) वाग मुजफ्फरखाँ, 
, वार्षिक मूल्य छुः २०; प्रति ग्रङ्क एक रुपया; प्रृष्ठ- 
उत्रत क्राउन सोलह पेजी आकार | हु 
||सं के सुपरिचित कवि तथा कहानीकार श्री राङ्गय 
$ ग्गादकत्व में “निर्माण? का.प्रकाशन ग्रप्रल '४६ से 


‘6 झाहै। प्रथमाङ्क हमारे सामने है। सामग्री का 

मादक की कुशलता का सूचक है। लेखों में श्री 
i [द एम का साहित्य की.नई दिशा” और पं० देवीदयाल 
ह । क पत का (हिन्दी लेखक आर उनका पारिश्रमिक! 


कं हिर गनन योग्य हैं। ह लेखकों के पारिश्रमिक 
ह. | जी के लेख में न केवल मर्मस्पर्शी चित्रण 
' ' पो की वास्तविक क ठनाइयों पर गम्भीर प्रकाश 
) पाहे| सर्वश्री अम्ृतराय और विष्णु की कहानियाँ 


| क ग्रोर उपादेय हैं। कविताओं का चयन बहुत सुन्दर 
-॥। टं 


त नए लेखक सिर उठाएँ ओर साहित्य 
hts 2 के गढ़ों को तोड़ा जाए । न किसी 
$ पली चले, न सस्ता साहित्य देनेवाले “बडे 
hs दही हम पर चल सके |” 
पिर ख यय अपने ध्येय पर ग्रटल रहा, 
> म लेखकों की ञ्रपनी प्रिय वस्तु 
|) ते ह ८ ८ 
। का र ह पत्रिका )--सम्पादक, श्री विजय- 
ह ७ श विश्वनाथ, दिल्ली, पेस, नई दिल्ली 
5 प्रति अङ्क ॥ ) आने; प्ृष्ठ-संख्या ` 
सिङ्ग पत्रे कार, तिरज्ञा ओर आकर्षक आवरण । 
को प्रकाश निकोग्रा में पिछले आठ महीनो से 
भी रह हे एक नई चीज़ है। अन्य मासिक 
) उपन्यास र क लेख, 'कहानी, कविता 
तया रहता 6,” है, साथ ही फोटोग्राफ, 
पे दिए जाते रिता नामक तीन स्तम्भ भी इसमें 
`| महिलोपयेगी लेख मी इसके 
जा सकते हैं | . गेट-ग्रप और 


अनेक मासिक, पन्न मनिका, 


ड स्ट 
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८ यथेष्ट आगे बढ गई है; परन्तु सामग्री के चयन में ्रभी यह 


। फे शब्दों में (निर्माण! का ध्येय है-- पूँजीवादी ` 


कि 


सम्पन्न कथाकारों का प्रतिनिधित्व सम्भव नहीं । श्र 


श्र 097, Gurukul Kangri"Collection, Haridwar" > 
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१०९ छ 
बात नहीं कही जा सकती | र डं | 
2 मार्च का अङ्क हमारे सामने है । इस अङ्क में कई कहानियाँ 

; परद्धनमें से दो-एक ही ऐसी हैं जिन्हें कलात्मक और सुन्दर || 
कहा जा सकता है। . लेखों में भी अनन्त गोपाल शेवडे का | 

“अपना-अपना चश्मा’ ओर श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी का | | 
“विवाहित जीवन का आनन्द? अपने-अपने विषय के गम्भीर लेख 
हैं। कविताओं में भी हरिकृष्ण प्रेमी! की ही कबिता सुन्दर | 


ह्‌ | 
कही जा सकती है । सम्पादकीय विचार 'सरिता' में जाने क्यों 
नहीं दिए जाते । ; 
सामग्री का चयन यदि , ग्रपेक्षाकत अधिक कलात्मके | 
दृष्टिकोण से किया जाए, तो हमें विश्वास है कि 'सरिता? हिन्दी 
की मासिक पत्रिकाओं में शीघ ही अपना विशेष स्थान बना 
लेगी। हम 'सरिता' के उत्कर्ष और चिरजीवी होने के 
कामना करते हैं | 
५--कमेयोग--समादक, विद्याभूषण पं० मोहन शर्मा, ' 
विशारद; संयोजक, ठाकुर किशोरसिंह “किशोर” और प्रकाशक 
प्रकाश-मन्दिर, काशी). ग्रार* एस० बनारस “हैं। दुर 
आवरण; पृष्ठ संख्या १०८; सजिल्द प्रति का मूल्य १॥| डेढ़ 
रुपया है । तर कि ० 
प्रस्तुत कहानी-संग्रह में मध्यप्रान्त के बारह चुने हुए कहानी: है ¢ 
लेखकों की एक-एक कहानी संग्रहीत की गई है | इन कहानी 
लेखकों में कुछ तो समस्त हिन्दी-संहार में प्रख्यात हैं ओर कुछ | 
ऐसे भी .हैं, जो सुन्दर कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन प्रकाशचे | 
से बहुत दूर रहते हैं। सर्वश्री जहूरवख्श, देवीदयाल चतुर्वेदी, 
मस्त» विनयमोहन शर्मा ्रादि कथाकारों -की कहानि 
कलात्मक और उपादेय हैं तथा. संग्रह को मूल्यवान्‌ बनाने 
चार चाँद लगा रही हैं। : 
प्रान्तीय कथाकारों को प्रकाश में लाने का यह प्रयत्न सः 
स्तुत्य है | 'कर्मयोग? के पहले “विद्रोही! नामक एक 
कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुका है | इन दोनों कहानी: 
के सम्पादित और प्रकाशित करने के लिए श्री शर्माजी 
प्रयत्न और उनकी लगन सराहनीय है | इन दो संग्रही. 
मध्यान्त जैते प्रख्यात हिन्दी-सेवी प्रान्त के समस्त प्रतिभाः | 


है 


शर्माजी श्रपने इस अनुष्ठान में श्रनवरत प्रयत्नशील रेगे श्रे 
प्रान्त के समस्त कथाकारों के प्रकाश में लाने की चेष्टा करेंगे | 
प्रन्तीय कथाकारों का सहयोग शर्मा जी को अपने-आप 
होगा ही |. 'कर्मयाग? हिन्दी संतार द्वारा समाहत | 
अधिकारी है। यह संग्रह 'मोहिनी” कार्यालय 
( मध्यप्रान्त ) से भी प्रात किया जा सकता है । 
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_ श्रमिकवग की बेचैनी 


“उत्पादन पर जत्र तक पूँजीवादी संस्थाओं का एकाधिपत्य 
है तत्र तक श्रमिकवर्ग की बेचैनी, दूर नहीं हो सकती” इस तथ्य 
का अनुभव ब प्रत्येक पूँजीवादी देश करने लगा है | द्वितीय 
महायुद्ध के समाप्त होते-न-होते समस्त संसार में श्रभिकवर्ग की 
बेचैनी अपनी चरम सीमा पर पहुँची दिखाई देने लगी है। देश 
या विदेश का ऐसा कोई समाचारपत्र आज न मिलेगा जिसमें 


५ भ्रभिकवर्ग की सम्भावित हड़ताल के मोटे-मोटे. शीर्षक न दिखाई 


दे | जत्र समस्त संसार के श्रभिकवर्ग की यह दशा है तत्र 
भारत का श्रभिकवग-जो श्रपेत्ञाकृत सश्रसे अधिक उपेच्चित, 
दरिद्र और साधनहीन है-पीछे कैसे रह सकता है। जब तक 
महायुद्ध चलता रदा, अनेक ्रस्थायी फेक्टरियाँ भी चलती रहीं, 
जो प्रधानतः युद्धोपयोगी .वस्तुश्रों का निर्माण करती थीं । उस 


` समय उन पैकटरियों के मजदूरों की अ्रत्यधिंक आवश्यकता थी ।- 


इसलिए उन्होंने उन्हें मजदूरी की अ्रच्छी दर पर रक्खा; 
महंगाई दी, बोनस दिए; काम सीखे हुए या नासिखिए का भेदः 
भाव हटाकर भर्त्ती की गई; “ग्रोवर टाइम? का भत्ता दिया गया 
श्रौर मी श्रनेक सुविधाएँ व आ्राकर्षक प्रलोभन सामने रखकर 
मजदूरों | i । पर युद्ध समाप्त होते ही .उन फैक्टरियों 

ग काम भी हलका हो गया | तब उन्हे छुट 
Lo व है छंटनी करने की सूझी | 
न्ध में ज्ञात हुआ है कि उसने अपने 


र वड ६३ प्रति रों 
इटी कर दो है। शत मजदूर 


शेष ३७ प्रतिशत जे रह गए 
। भी बुरी हालत है । उन्हे अनेक असुविधाओं का के 
पड़ रहा हैं । पर मिल के मालिकों के इसकी रत्ती भर 
ह नहीं है । विलायत से लाखों रुपए की आधुनिक 
को मशीने मंगाने के लिए उन्होंने ग्रपना ग्राडर भेज 
र उस करोडी के लाभ में, जो मजदूरों के परिश्रम 
र उन्होंने इकट्ठा किया है, मजदूरों के लिए क 


मजदूरों ने जो मजदूरी पाई वह सामान्यकाल 
हे अधिक अवश्य थी, पर “इतनी अधिक नहीं थी कि 
भाई का सामना करता हुआ भविष्य के लिए. 


भी कर सकेता | बह जो कुछ कमाता रहा वह 


सैडिलरी? की प्रमुख फैक्टरी के 


समष्टिगत जागति की दृष्टि से वाञ्छनीय 


बदलने के लिए विवश होना पढ़ेंगा रर 


सब श्राटा-दाल-नमक के जुटाने में खर्च होता रह | 
छेटनी का प्रश्न सामने आया तत्र उसने नो } 
रूप मजदूर के सामने उपस्थित कर दिया। बाण १ 
कम न होकर बढ़ती पर हैं, अतः बेकार मजदूर के गे | 
का प्रश्न जीवन-मरण के प्रश्न के समान गम्भीर है। 
हड़तालों का सूत्रपात होता है । 5 

हमारे देश में यों तो छोटी-मोटी अनेक तंह | 
बड़े पैसाने पर सर्वप्रथम सङ्घटित हडताल नौरेना डेक | 
की हुई थी | उसके बाद पुलिस की हइतात, पुती छा 
मजदूरों की हड़ताल, अनेक स्थानों पर भज्जियों और 
की हड़ताल, इक्के ताँगे-रिक्शेत्रालों की हडताल श्र 
आई । रेल कर्मचारियों की हड़ताल इन सव में शरी 
पूर्ण होती, पर सन्तोष की वात है कि उच्चा 
अतिरिक्त सतर्कता और सूभ-बूझ से वह व्ल ई 
प्रकार जनता पर एक भीषण सङ्कट ्राते-रते टल गग । i 
विभाग के निम्न कर्मचारियों की हडताल इरी 
सुसङ्गठित और महत्त्वपूर्ण हड़ताल थी जिसने ९] | ७ 
धारण कर लिया है और जिसके कारण वारिणक | 
हा गया था | . . 

ये सुसज्ञठित और सर्वव्यापी हडताल प्रमाणित | 
कि युद्धोत्तर संसार में जहाँ आत्मरचा रर पञ्च ग्नी 
अन्य वर्गों में व्यापक रूप से दिखाई पड़ रही दवे 
पर भी इनका पूरा प्रभाव पड़ा है । द्वितीय रा | 
वर्ग के चेतन कर दिया है। वह श्रा, पिम 
के सूँघकर पहचानने लगा है ओर श्र्पने | 
ग्रत्युधिक सावधान हा गया है। यर्द ह त्रो 

य है दूत १ | |. 

उत्पादन-प्रणाली के लिए पूर्णतया हक क्र] 
समय दूर नहीं है जब इस प्रकार के उत त गरी 


पुर्जों को ढीला करना प्रेगा । ३ ताम 
संसार के अन्य, देशों के समान भार का र 

पुनर्निर्माण का प्रश्न उपस्थित है | क 

करण अनिवार्यं है | र दसक 


यह महत्कार्य 3. सके 
} चाहे 
के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता, 5 
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। 


प्रमुख सिख-नेताओं के साथ 
र हि. 
(बाइ ग्रोर) 


भारत में प्रसिद्ध ग्रमेस्किन | 
पत्रकार लुईफिशर, एक से | | | 
रिकन लेखिका के साथ. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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४ 


राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर गायक भारतीय वस्त्र पहनकर भारतीय संगीत-द्वारा उपस्थित जनता का 
मनोरंजन कर रहे हैं | 


अमेरिकतनों के एक 


भी भय 

में ८ में प्रात 0. 5 
भरतपुर राज्य में खुदाई-दवारा श्रभी हाल में गरत कि देव! 
शिला-लेख | १ ' . 
| 


Ly 
>, गी नु 

[ भरतपुर राज्य म्यूजियम के क्यूरेटर श्री रावत 
दास चत॒व॑दी-हवारा कृपापूर्वक प्रेषित] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मशीने क्‍यों न गँगा ली जाए | पर 
हौ कप जिसके सामने उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महँगी, 
और बेकारी की समस्याएं सुह बाए खडी हा. 


| की ग्राशा नहँ की जा सकती । इस वस्तु-स्थिति 
| 


चत है कि सरकार को 
शकला ही पडेगा ० है 
पोती माँग संक्षेप में इस प्रकार फा 

(१) मजदूरी की मौलिक दर में वनी की जाए | 
|... जरी का जो निम्नतम परिमाण है वह एक 
| | ३१८ भरने को अपर्यात है । 

| [१)महँगाई के भत्ते में अधिक वृद्धि की जाए ग्रौर 
| (त्रिक दिया जाए | 

[0 | |३) मजदूर के रहने के लिए फैक्टरी के भीतर और 
] ग साफ श्रौर हवादार घरों का प्रबन्ध किया जाए | 
£ ||| च के श्रवकाश के समय में भोजन और विश्राम 
तर साफ स्थानों का प्रवन्ध किया जाए ओर गर्मियों 
र | के ति साफ श्रौर. शीतल जल की व्यवस्था की जाए | 
४) उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा आदि का समुचित 
ता का लिया जाए, हिल वे निम्न कोटि के जीव न रहकर देशा 
॥ नागरिक बन सकें | 

म सर्वथा उचित हैं रौर आज नहीं तो कल राष्ट्र को 
की ही पड़ेगी; अतः क्यों न आज ही उनकी 


५ 


न 

k. “0 अधिक प्रसार न कर सके | ना 

॥। “ईन मनो की ओर आवश्यक ध्यान दिया; 

रा मजदूरों के लिए साफ-सुथरे | 
रंग ने मजदूर के बीमा 

। १. बीमा को 

0. रा होने ह: 

तु | म | 


॥ क लिए शि 


की टु णालय | गी स्थापित किए जा रहे हैं | 


योजना भी बनाई है 
ने तक की पूरी आयु का बीमा 


FR रें इस वे हैं 
तक्ष Et मकार के प्रयत्न कर सकती हैं, 

र सर्वप्रथम द ग्राशा!हे | लोकप्रिय सरकारों का 
गत, 


मे ही कर न्‌. यदि वे देश का औद्योगीकरण 


भः 


केवी 
` "णि कृ 
| जी शीमातिशीघ्र उठाएँ 
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और पूं जीपतियों को मजदूरों | 


; दिया था | 
| धन दिया जाए जिससे देश के इस महत्त्वपूर्ण वर्ग र 
र” पल्ला पकड़ा । यद्यपि रियासत के अधिकारियों की यह शिका 


भ घय और स्वास्थ्यप्रद कर रहे थे | शि यह अत॒भव करते हैं कि शेखजी ने 
ता हश कर शाकी जा रही है।* प्रसिद्ध श्र्थशासतत्री लाड, किया है वह उन मुसलमान सम्प्रदायवादियों के ` 


जदरों के ह जलक जमर 
रर के हि हाँ औषधालय और उनके २% म 


चे र पशत उत्सुक हैं--कि वे मजदूरों कि काशमीर-नरेश और उनके परिवार, की बात केवल 
*म्मानपूर्णा, इमभौता कराने की दिशां न की जाय क्योंकि वे हिन्दू हैं । काश्मीर के पीड़ितों 
जिससे यह व्यापक सहानुभूति है तथापि परिस्थिति देखते हुए उपद्र 
उयोग-घन्धे, उचित दङ्ग से विकास उन लोगों पर भी है जो गलत नीति से प्रेरित 
ˆ करते हैं । ` प्रत्येक रियासत में जनम्रतिनि। 

००0. Public Domain. Gurl "डाहा अच्छा कि 


+ 


हिन्दू राजाओं को हटाने के लिए दुरभिसन्धि 


काश्मीर की घटनाओं पर युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
सद्स्य सर्वश्री शिवनाथ काटजू, हर्षदेव मालवीय ओर कमलाः 2 
प्रसाद मोहिने ने संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया है जो. 
निम्नलिखित है--हम लोगों ने चिन्तापूर्वक काश्मीर की घटनाओं ||| 
पर दृष्टि रक्खी है। हमें ग्राशक्का है कि स्थिति ऐसी बनाई जा 
रही है जिससे साञ्चदायिक कटुता को प्रश्रय मिलेगा | पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि अमृतसर की सन्धि तोरे 
और वर्तमान शासक के काश्मीर छोड़ने की माँग करके शेख 
अब्दुल्ला उस रियासती प्रजा-सम्मेलन के उद्देश्यों का उल्लङ्घन 
कर गए हैं जिसके वे स्वयं उपाध्यक्ष हैं । फिर भी नेहरू ज 
का कहना है कि रियासत के अधिकारी ग्रत्यन्त उत्तेजनाका, 
नीति वरत रहे हैं । यदि यह आरोप मान भी लिया जाए तो 
भी प्रजा-सम्मेलन की स्वीकृति बिना ही शेख अब्दुल्ला द्वारा उक्त 
माँग की जाने का ग्रौचित्य समझना कठिन है | हम यह बता 
देना अपना कर्तब्य समभते, हैं कि काश्मीर नरेश और उन 
वंश मुसलमान सम्प्रदायवादियों की आँख के काँटे हैं, कारण 
हिन्दू हैं। ग्राज से लगभग १५ वर्ष पूर्व एक ऐसे ही बस 
पर ऐसे ही मुसलमान राजनीतिजञों के उपद्रव से तत्कालीन | 
काश्मीर-नरेशं. गद्दी छोड़ने ही वाले थे। परन्तु तेजबहादुर सप | 
के यल से उनकी रक्षा हो गई। उस आन्दोलन में जो | 


क 


सर्वथा साम्प्रदायिक था, शेख श्रब्दुल्ला ने प्रमुख रूप से. योग 


IS 


a 


जो. ५ 
है 


द 


इसके पश्चात्‌ शेख ग्रव्हुल्ला ने राष्ट्रीयतावादी ग्रान्दालन का 


है कि ग्रमी हाल ही में शेख साहव रियासती लीग से 


कठपुतली बनकर जिनका उद्देश्य वर्तमान. शासक-वंश 
देना है। इस सिलसिले में महाराज और युवराज पर 
हसी तक पर जो गन्दै आक्षेप किए गए न्‌ 


योग्य नहीं है । रक प्रतिनिधि शासन-विषयक रियासती 
की माँग से हमारा वैर नहीं है, परन्तु जब ऐसी माँ. 
लंगाकर नयन साम्प्रदायिकता मटकने लगती है तो 


पड़ता है कि यह बन्द होना चाहिए | 
"हमारे विचार से हिन्दू जनमत की यह माँग न्यायोचि 


RS Ag sang 
न 


हैदराबाद श्रौर भोपाल जेते ग्रैधेरै कोने भी उक्त माँग 


एक मर्मेस्पशी पत्र 


| ठावन्कार-निवासी मुहम्मद श्रंब्दुल कादिर नाम के एक 
नवयुवक ग्राजीविका की खोज में युद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ 
| पृहले मलाया चले गए थे। मलाया के पतन के बाद वे “श्राजाद 
हिन्द फौज? में भरती हो गए और उसी की ओर से एक 
सबमेरीन-द्वारा गुप्त प्रचार-कार्य के लिए भारत भेजे गए | यहाँ 
गिरफ्तार हो गए ओर उन्हें फाँसी पर लटका दिया गया | 
जीवन की श्रन्तिम रात्रि में उन्होंने अपने वृद्ध 
ता का एक ग्रन्तम पत्र लिखा था जो अत्यन्त मर्मस्फ्शी है | : 
[प्च के प्रत्येक शब्द में एक स्वाधीनता प्रेमी भारतीय युवक 
म का प्रतिबिद्ज दिखाई देता है, साथ ही इससे झह भी 
' लगता है कि मृत्यु से कुछ ही घड़ी पूर्व एक सच्चे देशभक्त 
विचार कैसे होते हैं। यद्यपि भारतीय स्वाधीनता- 
लन के इतिहास के अनेक पठ हँसते हुए मृत्यु का 
करनेवाले ऐसे-ऐसे महाप्राण बीरों के पत्रों से भरे पड़े 
फिर भी काकोरी षडयन्त्र के अभियुक्तों के श्रन्तिम पत्रों के 
यही एक पत्र हमारे देखने में ऐसा श्राया है जो हृदय में 
यी टीस उत्पन्न कर देता है | कुत का शब्दशः 


द्‌ इस प्रकार है - 
कारागार, 
र £ मद्रास, ९ सितम्बर, १६४३ 
ह यह पत्र दो महीने पहले लिख द 3 स्कु 9 


अन्तिम बार 
न प्राय; हमें 

रना पइत उनमें से कुछ अनेक प्र 
कष्टदायक होते हैं | इन्हें प्रलोभन त्री छ 
उस परीक्षा के रुप में जो अल्लाह की जानिव 
ने रक्खी जात है | गरीबी, विपदा, निराशा और 
[® अघुभव हमें होते हे वे अबसर 
लिए नहीं होते| उन्हे अल्लाह की 


टु _ Digitized by Arya Samaj -व्सश्श्मशी chennai and eGangotri 


` हु. 'प्रवत्तियों को त्याग दूँगा | 


` उर अल्लाह की दया और तम्हा, अथ 


हो पातीं ! जीवन-पथ- ते अज्ञात वर र 


| र होना j कं है. 
_ 06-0. In Public Domain. Gurukul 'दैण्ठतवार ही". आकि उलभते जाते ९. 
SY य ही 00002 0० रड 


पाक कुरान हमें जय है किड 
धर्माचरणो में से एक है | गायः जग न्ह 
८ अल्लाह मनुष्य में वीरतापूर्वक कष्ट सहने कौ | 
करता"है । वह ऐसी कोई चीज सामने अ गज 
जिसके सामने हम दृढ़ न रह सकें | हीन 
श्रव्याजान, अल्लाह ने वरदान ल्य झा 
चित्त प्रदान किया है। इस आपकी और का री 
में न तो हमें त्रसन्वृष्ट होना चाहिए और न क 
यह तो उसकी मर्जो से एक जीवन को पो सेक ॥ 0 जी 
मेरै लिए जीवन के प्रसङ्ग से और तुम्हारे लिए पी | 
व्याज स्वरूप ईश्वर ने वत मान परीक्षा प्रस्तुत की है | पिक पप 
खीर क क्षण मेरी मानसिक शान्ति रर शक है? 
रहा है | hf रयु तः 
मैं जानता हूँ, यह पत्र तुम्हारे पहले से ही सत्ता हा प्र 
भीषण आघात भर करेगा । में तुम्हें कड़ाही से मही ग शे १ लिए 
रहा हूँ। मेरा जन्म और जीवन दोनों ही त॒र्हारे लिए छा के] के 
रहे ठीक जन्म के मुहूर्त से लेकर आज तक वियम: 
रहीं । तुमने आशा की थी मुझे अपने सामर्थ्य ऐ ऋ र 
शिक्षित करने की, मेरी रुचि के अनुसार शारीरिक जी 
पटु करने की, अपने साधनों से भी अ्रधिक समस्त पुसः 
जुटाने की मेरी अपनी आवश्यकताश्रों के निर्वाह 
किशोरावस्था कै आनन्द तथा उज्ज्वल एवं समुद्र 
लिए तुम्हारी चिन्ताग्रों और विपदाओओं के ध्यानम 
हृदय विदीर्ण होने लगता है । मेरे लिए प्रवात. | 
अरुं के ग्रक्षय्य लोत से मेरा अन्तरतम विग . ( 
५] ` मलाया जाते समय तुम्हें आशा थी कि |, 
तुम्हें श्रन्त क 
एवं सहायता की आशा थी | मैं जानता हूँ कि ठु है. 
प्रशस्त थीं | किन्तु अब मैं कर ही क्या सकता व 
पूछी ! उससे प्रार्थना करो | ऐवी धर्म-एुस्तक का प्री 
जा कुछ भी सफलता मैं इस ट्र स जीवन ३ 
क प्रा ग तौ 

स्तररूप ही | - मेरे जीवन की मती इच्छा कवी { 

तथा अपने द्वारा किसी भी प्वार का कष्ट १ 

इस कामना की पूर्ति के लि मैंने देवी! 
प्रार्थना की थी । आशाएँ और महत्वाकाच। 
की प्रगति की प्रेरक हैं । 


परिधि 
पास 


एही ६ 


अग्रसर होते हैं। श्रचिन्तनीय वात्ता ` ॥ 
इतने पर भी हम जीवन का. ग्रथ व 
यह अपने आपमें रहस्य है | जितेगा ^| 


ई यथार्थता है उसकी उन महत्त्वाकांज्ञाओं 
|| 5! मै ग्राश्‍चर्य करता हू । जीवन अल्लाह का 
रि है जिसका समाधान मानव-मस्तिष्क से परे है | 
शि बी प्रगति में हम कुछ भावों श्रोर 
१ दक ममत्वपूर्वक संल रहते है । नित 
|| ३ विर हम उन ग्रादशा के निर्वाह एवं प्राप्ति के 
| हे लिए ग्रपराधी ठहरते हैं । रि 
द मत्य की मुत्यु le पशु के समान ही निर्दिष्ट 
|| नवन की सलब्यता और सार्थकता के कारण वह पशु- 
| र उठ जाता है। वह इसे ससं और साभिपाय 
` रे | प्रत करता दद | यासम पर उसै श्रात्म-विस्मृति 
शरख है श्रौर श्रपने आदशों का हृढ़तापूवक अनुवत्तन करते 
र तक के ललकारता द| इस प्रकार बहू सव कुछ 
नहा रखे परिणाम का निष्कपट एवं स्वार्थ भाव से सामना. 
झी मिलिए सद होता है। वह इस नश्वर शरीर की चिन्ता 
लि कोई भी व्यवहारशील मनुष्य गम्भीरतापूर्वक इसका 
नहं करता । वह साक्षात्‌ कर्म-परायण्‌ होता है | 
भ, में बहुत कुछ लिख गया हूँ, किन्तु नहीं जानता कि 
भूमि से बाहर भाग्य-शोध और भविष्य-निर्माण के 
वानि पाँच वर्ष पूर्व अपने यौवन के प्रथम चरण में तुम्हारा 
शोष घोडा था। मेरे प्रस्थान करते समय तुमने 
मद्र्भ कि की आशा की होगी । किन्तु तुम उसका कोई. 
तमने । परन्तु मुझे गर्व है कि मैं इससे लाभान्वित 
वाह. त! जीवन के स्वल्यांश को समझकर । तुमनिर्धन 
ह. क थे) तुमने दरिद्रता और विपदा में मेरा ॥ टर 
|| दूर देश में विभिन्न परिस्थितियों: एड 
रहना सीखने के लिए भेजा । किन्तु 
रे सकी तुमने कल्पना भी नहीं को दे | 
जय कदापि नहीं मूला; मैंने सोला था 
तहो सकता हूँ । -केवल/त्रव मैं 
लेखा था | ; 


की [मे इसे स्वयं नल उणी टोन की ्ान 
4 किष्ठु परमात्मा मेरी निष्कपटता से 


इ [या गया था | भारतीय 
म कराय, टक भारा के अनुसार मुझे पाँच वर्ष के" 
te) “दि दण्ड मिला और तृतीय व्यवस्था 
वायाधीश न मृत्यु-द्णड मिला | हाई कोर्ट 
उसने नियमानुसार मेरे अभियोग का 


ड रत अदालत के निर्णय को बहाल 


Digitized by Ava RR Nhonne and लाट: 


ग याथो ओर आपके प्रति अपने यदि मेरी सेवाओं का काई पुरस्कार तुम्हे मिले तो उस 
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रक्खा और कहा, क्योंकि हम भारत पर शत्रु के आक्रमण की. 
प्रतीक्षा करते रहे तथा नाजुक मेके पर भारत को सङ्कट में डाला 
अतएव हमारा अपराध श्रचम्य दै हमें मरना ही चाहिए 
२६ श्रप्र ल के यह फैसला सुनाया गया था| फिर एक प्रार्थन 
पत्र तैयार करके वायसराय की सेवा में भेजा गया | Fe 
प्यारे शरब्ा, में जानता हू कि यह अरुचिकर संवाद पक्षे | 

असीम वेदना पहुँचाएगा । मैं अल्लाह के नाम पर तमते 
यही प्रार्थना करूँगा कि तुम अपनी, भावनाओं का निग्रह करना 
अपने आपको शान्त रखना श्रौर मेरे लिए दुःखित न होना 
इस असहाय क्षण में हमारा एकमात्र सहायक अल्लाह है। | 
प्यारे वालिद, मैं तुम सबसे सदा के लिए बिदा होता हू 

कल प्रात:काल, यह जीवंन-प्रदीप बुझ जाएगा, यह हाथ और 
न हिल पाएगा, यह हृदय सदा के लिए भावद्यून्य एवं यतिः 
हीन हो उठेगा | इस क्षण में स्मृतिपट पर चल-चित्र के समान 
अपने भाई-बहनें और तुम सबकी स्मृति का आह्वान करता हो. 
इस पवित्र समागम-काल में मेरा हृदय तुम्हारे और अपने भाई | 
बहनें के हृदय के साथ धड़कता है ।  ( मेरी कलम और श्रि 
लिखने में असमर्थ है, अतएव पेंसिल की सहायता लेता हू 
मुझे विदत है कि मैं अपने भाइयों के प्रति अपने कत्त व्य 
पालन हीं कर सका हूँ । मैं उनमें से किसी की सह 
न कर सका | मैंने उस घड़ी सोचा था जब कि उनकी सहायता 
का /वण मेरे हाथ में था। किन्छु वस्तुतः ऐसा न था) 
नि-सन्देह तुम्हें इस समय उन सबकी चिन्ता नहीं होगी । _ 
# प्यारे भाई अब्दुर हीम, तुम्हारा अंग्रज, एकमात्र ग्रग्रज | 
स संसार को छोड रहा है। अपने जीवन के इस अल्प समय 
में मैंने अनेक प्रसिद्ध और सच्चे मित्रों को पाया है। बे तुरु 
सहोदरवत्‌ दुलोरेंगे र एक दिन उनका स्नेह मृत्युजन्य 
स्नेह के अभाव को दूर कर देगा । ` में तुम्हारे हाथों में 
प्रिय माँ और एकमात्र बहन को सौंपे जा रहा हूँ । तुम्हारे 
पूर्ण सद्व्यवहार मेरे श्रभाव को उन्हें सुला दे | ऐसा करो कि 
वे तुम्हारे स्नेह-खोत में मेरे मृत्युक्लैश को निमजित कर दै | 


उन्हीं दोनो कैख्यसान्वित होने देना। में नहीं कह सकला 
मेरा प्राप्य पुरस्कार ऐेष्हें कव ओर किसके द्वारा मिलेगा 

वह तुम्हें मिलेगा अवश्य । तुम्हे पुरस्कारदाता के डु 
की भी आवश्यकता नहीं होगी । वह ठुम्है प्रात हो ही जा 
अपने घनिष्ठ सम्बन्धियों के प्रति अपनी कोमल एवं अन्तिम : 
भावनाओं के पहुँचाने का मार में तुम पर डाल रहा हू 
सबने मुझे हृदय से प्यार किया है। उनसे मुझे स 
के लिए कहना । मुझे प्यार करनेवाले सभी 
सम्बन्धियों को मेरा प्यारे ओर श्रन्तिम आदर. 
एम० खादर फायलवान, परवर, ग्रब्दुलमजीद 
समय मलाया में हैं। मेरे वे अन्तरङ्ग सहयोगी 


५ £ 


"की मेने लालसा की है वे उसके भावी सँभालनेवाले हो 
सकते हैं। मैंने अपने उन शुभचिन्तकों और मित्रों तथा 
सम्बन्धियो का नामोल्लेख नहीं किया है जो विविध दशाग्रो में 
मेरै सहायक र 
> हर किन के बारह बजाया चाहती है । मेरे मृत्यु- 
दिवस के प्रारम्भिक क्षण पूर्ण हो रहे हैं। टिटिहरी ने पञ्च 
| जोल दिए हैं जुमे को, रमजान के सातवें दिन, प्रातःकाल 
पाँच और छुः बजे के वी च, मैं, मर चुकूंगा.। 
| परम प्रिय पिता, माता, भाई, बहन, ज्ञात शरीर श्रज्ञात अनेक 
 सम्बन्धियो श्रौर मित्रो, में तुम सबसे बिदा हो रहा हू । तुम्हारी 
सान्तवना के लिए मेरे पास कुछ नहीं । हम स्वर्ग में मिलेंगे | 
गेरे लिए शोक मत करना | मेरे विनम्र जीवन-नाटक का 
 ्राखिरी पदां कुछ ही चणा में गिरा चाहता है। अपनी राखें 
` । से मेरी मृत्यु को देखकर किसी दिन तुम जानोगे कि मैंने कितनी 
शान्ति और बीरता से मृत्यु का श्रालिङ्गन किया । तत्र तुम्हे 
| गर्थे होगा; तत्र तुम्हे सची प्रसन्नता होगी | 


| “बदी न री हे | सलाम वाले कुम, 


| है है तुम्हारा प्यारा बेटा 
` छ्य प्रतीचा कर रही दै। ) (हस्ताक्षर) मुहम्मद महला दिर | 


>>>: 


दुभिक्ष के दुश्चिह 


जिस दुर्भिक्ष की आशङ्का आज से कई महीने पहले ही को 
जाने लगी थी, उसके दुश्चिह् भारत के अनेक प्रान्तो में दृष्टिगत 
ने लगे हैं । इस सम्बन्ध में साप्ताहिक संचार” लिखता (रै 

मसूरी मैं प्रार्थना के समय भाषण करते हुए ग्रभी उस दिन 
माजी ने कहां था कि देश में दुभिक्ष के दुश्चिह प्रकट होने 
हैं। इसके लिए यदि प्रमाण को आवश्यकता हो तो 
ह के कितने ही जिलों से मिलनेबाले समाचारों पर दृष्टिपात 
लिए | इस स्थिति के कारणों की चर्चा 
जी ने कहा था कि श्रन्नाभाव से हौ एमी 


करते हुए 


स ब्य्‌ रे, अर 
| की तह में व्यापक घूस, अत्यधिक लाभ 
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उठाने तथा श्रनावश्यक स . करने ki 
क्ेत्र-विशेष में आओ को प्रवृत्ति ५ 

“विशेष में राशि-राशि अन्न के रहते हा 0 
मरने की खबरें आई हैं | हमारी दृष्ट हर हे तेग 
के कई कारणों में एक कारण अधिकारो Et 
लापरवाही और शिथिलता भी है | लात क पे 
भी है किन्तु स्थिति इतनी खराब नहीं कि ल र र| 
गेहू अथवा दो छटाँक चावल पाने में भी | 
क्या कारण है कि प्रान्त के ४६ जिलों में से ह.) | ॥ 
ऐसा अभागा निकला जहाँ लगभग एक महीने क हे | 
राशन की दूकान पर एक दाना भी गेहूँ का न है 
यहाँ के राशन-व्यवस्था के अधिकारी यदि चाहते तो रही $ 
महीने पहले ही गेहूं मँगाने का प्रवन्ध कर सहते े। | ५; 
होते देखकर वे तार पर तार भेज सकते “थे, टेलीफोन क्ष भी 
थे श्रौर खुद जाकर प्रान्त के उच्चाधिकारियों का प्रम [परै 
सकते थे। पर उन्होंने अपना दोष दूसरों के मसे रने 
सिवा और क्या किया ! जो स्थिति गेहूँ के समन पे आ 

हो चुकी है, काशी में प्रायः वही स्थिति श्रत्र, चावत बे पति 
में आना चाहती है | बहुत-सी दूकानों पर नमर दो बज ग्रे 
भी ( रुपये का डेढ़ सेरवाला ) या तो दुष्याप्य है या 00 
का रह गया है | नम्बर ३ का चावल (२ सेर छह ना: 
तो शायद दूकानों पर रह ही नहीं गया है र नम! न : 
चावल को “चावल” कहना ही हिमाकत है। ए कह 
को भूखा न मरने देनेवाले माननीय पन्तजी से हम वी ॥ 
के साथ अनुरोध: करना चाहते हैं कि वे जनता के | 
सम्बन्ध रखनेवाली राशन-व्यवस्था के साथ ले ॥ 
स्थ भीय अधिकारियों की भी यदा-कदा आर खेत 
अन्यपा ये ग्रहम्मन्य अफसर उन्हें प्रतिज्ञा 
बिना >: छोड़ेंगे | अन्नस्थिति सन्तोपू्शनक हो 
स्थान-विशेष के अधिकारियों की कृप 7 
हो सकता है जिससे जनता 0 व 
की स्थिति इसी मी-नोर स व%रती आ. 
इससे अविलम्ब शिक्षा ग्रहण कानी चाहिए | 
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NN 


विवाहित स्त्री-पुरुषों के जानने योग्य 


ष्र 


ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नही है 


पे| कि | प्राङृतिक रइन-सइन तथा मिथ्या श्राहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक | 
फोन कक प्रत हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | अधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उ पर चर्बी ग्रा जाना एक आमे || 
ग्राहा है जो गर्भ घारण करने में बाधक होता है तथा श्रन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है | ऐसी श्रवस्या में प्रायः 
क म्न काने ते भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रास होती है । 

ध ॥3 / ८ र | | | 
बलव पदि ग्रापको श्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या श्रॉपरेशन की श्रपेक्षा श्रौषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के अधिक पक्ष में हैं ॥ | 
दो बरत प्रेगूरो का ताजा रस, अशोक, श्रजु न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन| श्रेष्ठ श्रीषधियों से प्रस्तुत--मू गा जिसका प्रधान श्रंग | | 
या पी पे प्रचलित गोड़ की नारी-खुधा कॉडियल सेवन करें । | 


छुट १५. id 
तम ss एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से /4ना ऑपरेशन गर्भाशय की चर्वी, उसका मुटापा तथा 


कमी) पे ग हो जाता है श्रोर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहा इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफेदे का गिरना ) रोकने में | 
| बह कछ ही खुराकों में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता/ | कमजोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से हट जाता है » 
ते रहते हँ एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान ४ ® 
माए त. गर्भपात कभी नहीं होते । मासिक क, 


वाइ 

न र स्य में एक बार के बजाय ठीक समय 

ता गते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहोशी y 
॥ '१ जत भूख लगती है, खून एक/डी 

कहा की घडकन, कमर-टाँगों कठहरा 

जाते हैं | जापे का संकट सहन 


i 
| 


पा “सुधा की उत 
2 १६ खुराका की एक बोतल का 
छ पय से ३९ कू-तीन २० पाँच आने है । 
शस मातिर> पत्रिका का हवाला देक! 


, | मार 2 \ 


hh ष्टि ७ | 
॥ वे शकत ने ११९३्‌ जी 


हमें हम ऐेजेन्सी हु चे 
बला, री स्थापन कर रहे 7 
| लिए पत्र व्यवहार करें। eee 
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ही 

महात्माजी का चमत्कार | | 

प्रेमबटी ने अपनी खुबी सै सारी दुनिया सै तहलका मचा दिया जवकि ज्य 
न कांग्रेस को राय "जी 20 


वटी वास्तव मै एक अद्वितीय औषधि है, पहले डय इस म पर इतना विश्वास न या, किन्तु जब हमने इक | 
ण किया तब देम इछ म न न ईँ कि यह श्रौषधि विज्ञापन पि गये ला रोगों कौ केवल एकमात्र नू || | 
| (म हार हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ओपधियों का निर्माण कर जनता को लाभ | 
| कस देइल की. 
। ॥ क योगियें नै वनें श्रौर पवतां की कन्द्राओं में रहकर वह चम दिखज़ाये हैं जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक ओर fF 
|. त मे श्रा गये हैं। आधुनिक चिकित्सको को जब कोई रोग की औषधि से सफलता नहीं मिलनी तब वह लाइलाज | र 
क देते ह । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मु को भी जिल्ला देने 20 करते हैं | भाइयो, इसे ` {i 
| फो तया श्रपने इष्ट-मित्रों को सुनाश्रो । यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्र नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द | 

| गो श्रापके सम्मुख रखता हूँ । मेरा जन्म एक घनी परिवार में हुआ। अपने पिता का लाङ्ना पुत्र होने के कारण | | 
(शर यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भौ में सुखी नहीं था। कुसङ्गत में पड़कर मुझे जरियान और प्रमेइ रोग हो गया। | i 
त एक दो साल मेंने लोकलाज के कारण अपना भेद छिपाये रखा प्ररन्दु रोग ने भयानक सूरत अख्तियार कर ली, श्रव में | 
उठ संसार में चारो श्रोर चेरा सालूम होने लगा तब मेरी खे खुली | इलाज शुरू क्रिया गया, बड़े-बड़े डाक्टरी, । 0 | 
॥ वा के फीस रूप में रुपये और कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बढाने लगा, फिर भी में निराश ही रहा || 

|| प्रा उठा श्रौर चारों. तरफ से अन्धकार दिखलाई देने लगा ओर सेचने गा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है 
। पर यह बीस साल पदहले. की खात है | प्रब श्राज में खुश | आज उष परमात्मा की गा से ग्रारोण हूँ ओर 


प पस्थ बच्चे भी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं। | हि 
| बया | मुझमें इतना परिवर्तन केसे हो गया ! यह जानकर आपको श्राश्चय होगा कि मैंने एक दवा सेवन को | | 
hh हेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की नु हुईं थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक 
| य पर रम रहे थे | यह मेरा सोभाग्य था कि और ललोगा तरे साथ में भी दशनां के बिए जा पहुंचा | देवी शक्ति से | 
| i जीवन के पिछुले श्रध्याय उनके हद्य-पड पर खिच गये ओऔर,भरी आर्खो ने हृदय का खारा भेद अपने आप उसे महान्‌ | 
= ४३ कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा के दया ग्र श्रौर उन्होंने मुफे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने की आश 
सा हौ किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे A और निजी देख-रेख में प्रेमबटी' तैयार करनो पडी | 

हे या था, तयापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुझमें परिवर्तन > 


९ दिन लगातार धपे मन्दी? 
| | पक बडो? का सेवन करने के कह कया : [बो 
| मेश कमजोरी श्रौर तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से हो गई। पीले अर उदास मुख पर लाली दौड़ने लागी, श्र 


र "१ र दि ट करने के साथ ही अप 
0१ ) वै और हृदय में जवानी का जोश उमरिया | महात्माजी के प्रति कृतशता प्रकट करने के साथ ह 
यी र 'सए दुःखी जनों के निमित्त पिछुले बु साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बाँट रहा हूँ। यह अनेक | 
शि रो भी हुपोचुका हे । युके र्ष है कि इस तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रबा की, हजारों को मोत के मुह से 

| छ a शि ऐसे मल्ला हुआ | महत्मा-प्रदत्त 'प्रेमब्टी? का नुस्खा इख प्रकार है; नोट कर ले -< ड 

। हे मश व बिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध चन्ने भक्त ६ मारा, ग्रप्ती सू 


4 i i 


९ 


॥ शौत करकरा ६ माश Mae री ३ रसी। इ 
|. को ३.2, सेल तव तरेत २० भूद एक-एक के मिज | उवर 
| पष मे अङ्ग दि १२ घण्टा घोटकर झरबैरी वेर के बरावर गोलियाँ चले और छाया में सुवा ले | एका गोली 


रे पवे १ 
|| वै भर गाय कै पं सर गरक पा 
|| धी, इ दूष (त एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें । . इसको प्रशंस र 2 
| “ष रमा पे, रुड-साहू कारों तथा रईसें, जर्मीद्धरों, सरकारी आफिसरों तक ने इको साइना की है। न र 
| प्र कह है कि यह बटो घातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए अक्सीर € । 
र के प्रमेह कई खि हानिकार) चीज़ नहीं पडती श्रौर गुणकारी चीजें नुस्खे से ही प्रकट 
मेह २ वे साथ जूने की तरह वीर्थ”का जाना, पाखाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, 


मे पट माक, जवानी; थे कमी, स्मरण-शक्ति कमजोर पड जाता 
क ३.६२ बुढ़ापे की- जाना, ्रसली ताकत क॑ 
ह अदा को हा में नवजीवन का सञ्चार करती है । 


ग दूर रके ती हे श्रोर नस-न ८ ञे 
त मिळती या न कर सकते यह प्रयोग, खस बताकर दाती ल्प र. 
` किस्च ॥-) लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों डा मूल्य ५॥८) २० शरीर २० दिन 


बुत यायय छा रहसः रवी आफिस नं०€9. 2. ) ` 
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चयबुना का वाळी क 
% ननाती हर मोर स र 
के -कचाम्र अफ्कती ळे, 


w 
005 


रात्‌ जद 
आए शीतल यानी 


थह जागी कि, लक्स 
दिये साबुन उन की त्वचा को निर्ममः 
एवं पंखडीके समान कोमल बनाता दै, वे रट 
उसपर निर्भर रहती हैं -- उस का सौम्य 
र तरल भाग प्रत्येक त्वचा-रभ्रों में 
मे के युल एवं श्रशुद्धता से 
200 254 कर दता हे! आप स्वयं वनमाला 

कू Gn का सहज सदय - साधन का „३० दिनों 

रोद x के लिये अनुभव कीजिये आप उसके | /.; 

क सुता एवं शु डविकारक गुणों से हर्षित होंगे। ® न्य >. हे 


LTS; 785 तु 
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नीम टूथ पेस्ट 
भारतवर्ष क्या 
बिदेशी जनता 
की प्रशंसा प्राप्त 
कर अपनी उप- 
| योगिता पूर्णतया 
॥ प्रमाणित कर 


\, -दृतमंजन | ह 
(दोनी चौले उच्च काटे संदे | 
दी कलकत्ता केमिकल कं० लि 
कलकत्ता केमिकल कं० लि०, 
> परिडतिया रोड, कलकत्ता । 


३” 
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१ ख भेरी[रतीय गुलाब के उद्यान की समत 
५ (> $ प्रात: काल की नवीनता - विनोलिया *हाश 
रोज साबुन द्वारा आप ला सक्त हॉ 
का मूद, भरपूर काग सुकोमल. 


3. है 
प से साफ करता आर | 


उम्त के सुगंध से आप के तराफे ९% 
मन्द 


व्हाइट 


साबुन आप नहीं ' समते ॥ विनोलिंया गा 
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उस शिन में ही 
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, डाक खर्च माफ पैकिंग |-) अलग | | 
है! १०००) रु० माहवार कमाइए | 

इस “दौलत की खान? पुस्तक में १६२ हुनर पे हैं, 
जिससे लोग लखपती हो गए, जो बेकार थे | इस! पुस्तक 
* में हर तरह के तैल, साबुन, बाल उड़ाने का साबुन, “हा 
4 काले करने का खिजाब, इर तरह के अचार, खां 3 


= 


rose 


नुस्खा छुपा है। इन्हें लोग 
+ मरते वक्त तक नहीं बतलाते हैं | 
| डाक खर्च व पैकिंग माफ | 


दे ति पिस्तोल 
यह शे अमेरिका से बनकर आई विल्कुल 
असली पिस्तोल के मानिन्द्‌ ne oe 0? 
काट की जेत में रख सकते हैं। इलि हैं। घोड़ा 
दाते ही चरखी खुद घूमती है “सक अवाज निहाय 
डरावनी है | चोर, 'डाकू' शत्रु और जंगली खू ख्वार र 
॥ शबल ही देखकर भागा जाते हैं । इसके रखने में 
से लाइसैन्स लेने की : जरूरत नहीं पड़ती | बाज 
यह पिस्तौल जान-माल की रचा करने में बहुत अच्छी 
त हुई है | इसके हरएक मनुष्य रख सकता है | मूल्य 
स्पेशल कारतूस के फी पिस्तौल ४|) डाक खर्च 
१ ११) अलग कारतूस फी सैक्डा १॥) 


हजारों खुशामद करने पर्‌ 
कीमत फी पुस्तक र] 
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प्रममोहनी बटिका 


'श्रगर आप दवा करते-करते हैरान हो गये हों, तो हमारी यह प्रेममोहनी वटिका जरूर इस्तेमाल 
तारीफ करना फिजूल है, यह श्रापको सेवन करने से ही मालूम होगा कि वास्तव में क्या है | 
घाठुक्षीणता, कमजोरी, मधुमेह, बीसे प्रकार के प्रमेह, पेश!ब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना पाखाः 
का निकलना, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत होना, ग्रसली ताकत की कसी, स्मरण शक्ति र 
उन्माद श्रादि रोगों को दूर कर श्रपूर्व ताकत लाती है | और ल्त्रियों के लिए भी यही दवा प्रदर, 
दूर कर ताकत पैदा करती है | आज ही मँगाकर लाभ उठाइए | मूल्य २० दिन की ४० गोलियों का १) श्रौर७ छ | [द्र 
की ८० गोलियों की पूरी बराक का ६|) डाक खर्च माफ पैकिंग |-) ग्रलग | "लि 
। शाही आनन्द तिला 
; अगर ग्रापको नामदी की शिकायत है तो इसी कम्पनी का चुना हुआ तिज्ञा इस्तेमाल करिएगा | केवल दो ह 

` सप्ताह इस तिला का उपयोग करने से कामशक्ति में श्रपूर्व चेतनता ग्रा जाती है । 
4. करी गई भूलों द्वारा जिनकी कामेन्द्रिय विकृत हो गई हो, उ 
किसी प्रकार के छाले पड़ने का भय नहीं है । एक शीशी में पूरी पन्द्रह 


` ` बनिए | इसका नम्बर कभी हीं जाता |... | 
पम्बाकू) कुलफी की बर्फ, पेंटेट दवायें आदि बनाने के ` इका नर सील वी 


इस ओटो का प्रचार करने की 


ल करिए. ग शश छ 
इसके न हे ले ॥ 
ने के सवष | स 
कमजोर पड़ जाना, हिट || तिक 
रज, कमजोरी रादि शे || 


` ५ 
शी 
| यः 


बचपन की श्रवस्था में लुकहिफ़ | 


न्हे. इस तिला के उपयोगे से नव-यौवन प्रत हेत | 


दिन की दवा है जिसका मूल्य लिफ ३३|| 


|. 
[| 


असली कलीद सट्टा | 
यदि आप सट्टा-लाटरी का शोक रखते है शरोर ता ॥॥ ह 

सट्टा का नम्बर जानकर फायदा उठाना चाहते (गै. 

हमारी असली कलीद सट्टा नामक पुस्तक गँगाकर माता | 


गुणा भाग करने से ही नम्बर निकल श्रातं ह 

पी पुस्तक २।) डाक खर्च व पैकिंग माफ | ४ ह 

i हु. || र 

\ ओटो सा | inh 

\ / ॥ ॥ ६ 

“द ग्रोटो तमाम' सैन्टों का p (ताज रै | तग pn: 

> व्र से/प्रागआंग दी जाए कौ 

आपकी €ब्रीयत मस्त हो खुरा णि निकल बर | ण द | 

धा लगाकर आप ह आप रस A 

पास के लोगो धेस i यह | र 
से ग्रा रही है। रूमाल में तरा लेने“ 


नहीं जाती है । कीमत प्रत शीशी 2 RE 
डाक खर्चे. १) एक दर्जन णक साथ 
हाथ ब गले के वटनों का गॉट व एकै 

की तरह चमकनेवाली ब्र एक पत 
खूबसूरत शीशा मय कंधी || इनाम मेँ 5 


कमाते 


ते 


निकाला है । 
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` 3 छप गया !! ग 
पप गया ! | छप गया !!! 


बार्षिक बाल-सखा १९४६ 


बार्षिक बाल-सखा' की आप बुत से बाट जोह रहे थे, वह प्रकाशित हो गया । 


॥ | र्से | निस ढे क र 
सो टी मो पठ मे रङ्ग-बिरङ्गी स्याही से छापी गई अत्यन्त मनोरञ्जक और सचित्र सामग्री बालक- 
सय धा | | 


ल (बाओ को फोरन छुभा लेगी । तिरङ्गा आवरण और सात. तिज त मा 
र १ | दा में चार चाँद लगा रहे हें । | 
| | दहे से ही इतने आडर आ चुके हैं कि बहुत थोड़ी मतियाँ शेष रह गई हैं। मँगानेवालों 


|; प्रता करनी चाहिए । इसका मूल्य तीन ₹० है। बाल-सखा' के ग्राहकों के लिए रियायती 


पल १ | ७ [3५ गे ® 
कि | [य ९॥| ₹० । पनीआडर द्वारा मूल्य भेजिए । वी० पी० नहीं भेजी जायगी । 


| नेत बाल-सखा', इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


| र) र| ~ 
॥ ३ बडया ४५१ तोहफो के साथ ३) में । मच्छरदानी 
॥ है को दो शीशी ्ओरोटो गुलाब या ४ डिब्बी र Ee ४0 
र न | जरदा ३) में 'वरीदनेवाले को १ डमी गोल्ड सुन्दर सिली मज़बूत बढ़िया सफेद 4 


हते कक गिल्ट रिस्टवाच, १ सेफ्टी रेजर, १ ब्रश, १ \ 


माता | ` कधा, १ श्राइनां, १ बत्ती, १ साबुन, १ जोड़ 


जाली से बनी । 
ऊँचाई बढ़िया स्पेशल | 


ऱ्या \ नं २ की २॥); "i 
शिप ओर पोस्टेज ॥£ 
Inet 
पाए >> जिज 


ri 3808 70 MATER 7000 SKIN . 


OO 
॥ Cale 
FACE PoWDER 


COVERS WEL 
STAYS LONGER. / 
लि | हि 


i (र की नाप भेजे ), १ जा रौ (क्र डा 

न )-१ जोड जूते की डोरी, १ सेट / ह फीट रे फीट ६) ७॥७ ४ 

र, १ फुट पोलिश, र डमी रिस्ट्वाच, १ होल्डर. फीट , ३ RF 0 ६।।।=) च्य 
0३८० नल, १ चम्मच, ५२ पत्ते ताश इतना रह ६ » EN 
न ह” अक... OE यी 
पर हु i देर ५% पू? १२।=) 

"है स-नाम, पता, चिट्ियाँ, लेल, A द्‌ ह १३॥) । 
डार घर पर ही बहुत साफ़ 52) दा म वर ११ 99 ११) १७॥७ 


{ई तीन एक साथ लेने पर डाकखचे माफ 


2), पैकि -व्यय १७ के ; 
FRE कम्पनी, (5 ) पो० ब० नं० ए 


0 
000 . ` साहित्यालोचन 


` इसका संशोधित संस्करण छपकर तैयार 
इसमें संस्कृत के प्राचीन श्राचार्या के साहिस- : 
सिद्धान्तो के अतिरिक्त पाश्चात्य साहित्यकार 
साहित्य-मर्मशों के मत का दिग्दशन बहुत ही 
ढङ्ग से करण्या गया दै। ४०० इड की 
' पुस्तक का. मूल्य ५]-) पाँच रुपये पाँच 
A मैनेजर-बुकडिपो,--ईंडियन प्रेस 


१५ क. १४ रेप धर टु टु छि 
UR COVELINESS - RE सि Collection, Haridwar. . - 


छिन अल 
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शानदार दूसरा संस्करण अद्वितीय अद्भत 


अवश्य मॅगाइए संग्रह कीजिए | छ बनाल ह > कि च हैक 
« नेता जी को श्राजाद 2. फौज के वरो के उन क्रंतिकारी थ | ह ॥ (ल जज 
गीतों का श्रनूठा संग्रह जो श्राज भी इंफाल और कोहिमा की यह अपने विषय की श्रद्वितीय पुस्तक ३ 
घाटियों में गूज रहे हैं । किया गया हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा दी क्यों र i य | 
जय हिन्द चलो दिल्ली पुस्तक में आध्यात्मिक-चिकित्सा, सूर्य बिर | 
संपादक _श्रीडमाशंकर शुक्ल दाम !) डा० ख० |) | निशान, मदन-विज्ञान, रनमा CN 
i दूध, मठा, अंगूर, आम, संतरा खरबूजा, श्रादि पत्तों बे \ 


रु क अल 8 गु विस्तृत बिवरण दिया गया है । साथ ही, रोग प्रक) (शे 
पंत्री- साहित्य सेवा सदन, वधा सी० पी० रोग के निदान, चिक्रिसश और पथ्यःका सुन्दर और -- 
किया .गया है । जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सये क्र क मे 


य काबूल काशमीर के उपहार मँगाएँ दूसरों की पूर्ण सफलता के साथ चिकित्सा कर सकते हैं। | 


५0 (> ऐसी परमोयोगी सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल ५ 0 
शुद्ध हारा हग संख्या करीब छु; सौ पृष्ठ के है | | 0 
१ कागज़ की कमी के कारण थोड़ी प्रतियें छुपी हैं ह | डे 
जल्द से जल्द ग्राडेर देकर पुस्तक मँगा लें | । ७ 


प्रति १०० तोला १ ६), केसर श्रसली ६) तोला, | शलाजीत 


। २० तोला डिन्त्री ५), श्रकतीर काबुल धात की दवाई! टु $ म 
J | सूचीपत्र मँगाइए | ५ छ । द | पुस्तक गाने का पता-- | मा 
“` जञा मैनेनर काबुल फ्रांटियर सयो, हो घर, | संचालक-प्राकृतिक आरोस (१ 


| डेरा इस्माइल खाँ, सरहदी सूब,-। बनारस | 
© ह क ९ 


रद्र रोग स्त्रियों का शयानक शत्रु है % 


श्री 


बश वक i ही क लोग लिकोरिया भी कहते हैं, जियो कौ सुन्दर आर जवानी को नष्ट करनेवाला त शतु] है! 

नहीं हट मी 5 ८ नत घुला करती है । यह उेजकी भूल है । भयानक रोग लान करामे न | क 

७ निकलत Sl यों के गुप्त शरीर से लाल काले घुमैला रग /& बंदबूदार प | ॥ 

p ले. धुमेला या श्वेत रंग बद 

। मी दै । महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके जादी या सिर में दर्द, शुर” मैं जलन, मन मतौ रे 
) पेत का कम लगना, नव "ह और कमजोर हो जाना, मूड से ळग हद जाते हैं श्र तप ३ 


र है और टर टु छी ला | 
९ आर यदि होतो भी है तो दू” और कमज़ोर होती है। ऐसी श्रवसा में भारत-विस्ल/त वेत का i | ॥ 


नं 
श्र | ] ग 


र. 
ह 


३,गाने का पता-- 


रूपविज्ञास कम्पनी, नं० ४२ 0. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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४2 यल बटाटा द्मा निवारक श्एलका5 अवाक 2 | 


५० साल से दुनिया भर में मशहूर | | 


हो ५ । ३ को जमीन पर लिटा कर थोर चादर से दक कर लय 
मं भर | 3050 ६ गरीव प्रश्नों के सही सही उत्तर शवना दहकती आग पर भाप 
है [ चलाना, किसी भी समय पर सब दशका 
चिसा $| | लना व दर्शकों के | 


बडो में ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में आग लगा देना, मुँह में 


पति विश पे भाग की बपर्टे निकालना, पाती के अन्दर आग के शङ्कारों के 
है| कराना, वन्द लिफाफों के अन्दर का लिखा वता देना आद 
फलो बे झा ॥ ॥ को उड़ा देना, बन्द सन्दूक में से आदमी का निकल जाना दमा, श्वास, खांसी, छाती में दद व जलन, पसलियाँ 


प्रकरण ॥ तिमत जार के भद्ध, रहस्ययुक्क और रोमांचकारी करिशमें सीखकर 
श्रो ° दुसरे ही दिन ७ 


वप त्र | रेमे, सेठ-साहृकारों को दिसाकर--बड़े २ घुरन्धर विद्वानों बुंद. 


शरीर सशक्त बनाता है । मूल्य फी डि० २, रुपया | 


| ततां थोर प्रोफेसरों की बुद्धि चकर थोर हैरत में डालकर उनाठन री सी 
कते | बरा को । मामुली हिन्दी पढ़ लेने पाला यदव सब गज्जब का जादू एक दिन में, मदन मजे फाम जामनगर 
ल || ॥॥ भिर लि में जान जाता हे थोर किसी भी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि की 
ररे हमारा दाया और गारण्टी दे। फिलहाल इस. पुरे कोर्स की कीमत 


इलाहाबाद एजेट- मदन स्टोस जोन्स्टनगंज 


| कव पांच पया । यह सब एक दिन में न आवे: तो कीलत वापिस * 
ही प्रतिष्ठित पत्र 'वीर अर्जुन' तथा कुँवर साहिब जी कीं 
| गोरदार सिफारिश के साथ सेंकड़ों प्रशंसा पत्र प्राप्त । 


|ाइरेड वंगडरफुल मेजिकल कम्पनी 


ग्य i विभाग नम्बर ३०, मुरादाबाद यू० पी० 


हैँ छत 


| की सूजन, जुकाम, सर्दी, कफ वगैरह को मिटाकर 
| ४: राधेलाल एन्डसन्स--चौक . 
6 ० 

श्र 


१ हि 


ऱ्य बदन, जा 
रु | । 
ह पे य ही जीवन है--नारी-जवन का घुन मासिक धर्म की खराबी है 


पचास वर्ष से कम की दुबु में या किसी बीमारी के,कारण मासिक धर्म ( माहवारी ) का होना 
न होकर श्रागे-पीछे होता है तो ऐसी श्रवध्था 


\ 


वेले एक हो राक से महीनों के रुका हुआ मासिक घर्म बिना किसी कैट के खुल जाता है और तीन , 
रौग से मुक्त हो गेजाता है । मूल्य' तीन खुराक ७) रुपया। च 
| (लि प सन्तान पैदा करना चाहती हैं तो श्राप इस षाध को मासिक घर्म हो जाने के बाद 
भसे | केर) ईश (की कृपा से आशा हो जाएगी और नौ मांस बाद श्राप को गोदी में चाँद सा सुन्दर 
तट ग ह सेवन से डे ऐसी बहिनों के बच्चे पैदा हुए हैं जो बीस और पच्चीस वर्षों से बैठी 

॥ मुल्य १८ खुराक तीन दिन के लिये ५ =) डाक व्यय एथक | 


कुमारी अग्रवाल (तः, १६), टोहाना, जिला हिसार ( 


aR हे 
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PS ड * 
| 


जुकाम सदींप्र,अकसीर उपाय 
रथापना५ ५ ) णें ब्र. / १९२७” १ 


दाँत आसीनीसेनिकल्‌ फी 
शी2।2 दर्जन २॥)) डा.उय; 4 र | 
बिकती हे.नक्रली घुटियों क] | हँ 
र मगावे। || क्य 

§ if बे 

१ ig 


| राने 


( सदी और कफ )- लापरवाही करने से मामूली हृदय की सदी फे 


हृद्य की संदी (दी 


द व दः सूजन ( ब्रांकेटिस ) हो जायगी । इससे बचे रहने का रास्ता बढ़ा त्रात ८. 
| | | जाति थोड़ा-सा श्रमृतांजन लेकर छाती परं मलिए | बस, उसकी गरमी सीधे हृदय पर पुच (॥॥ 
| | टरी कफ को पिघ॑ला देती औँ तुरन्त श्राराम मिलता है | । 

7 शी तांत हमेशा अल्दी से जल्दी आराम पहुँचाता है। 


| © [Pain Baim: 


ल्क [अन लिमिटेड, बम्बई और मद्रास | ॥ 


७ शाखा-कलकत्ता, कराची, दिल्ली 
AAA NSILAANANALAAAANPAAAA 


\ 
\ १, 


i हा श्र ॥७०७५७५ आओ 0 0 


| 
९ 


` फलन भै ८ (7 
कामायनी-अनुशीलन \ कुठ 
है यह प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री प 
महाकवि “प्रसाद? का महाकाव्य 'कामायनी' 2. ह्‌ व्या व्या Fi संग्रह है - 
पर यह सबकी समक में नही राता । इस पर अनेक समीक्षकों के | निवन्ध जो भाषा, भाव और निवत गी क, है 7 


१0 Ne 


प्रशंसा की है | पृष्ठ-संख्या ८५० | «3 
र | ४) चार रुपये । 


क्रलटद शालन | We नर व न | 
पुस्तक में लेखक रामलालसिंह, एम० 7% बी, री०, साहित्यरन | ९ केवल १.9 एक रुपया त्र 
कामायनी का ऐतिहासिक तत्त्व, प्रकृति-वर्णन, चरित्र चित्रण | गा पीमाँस पनि 
भाषा तथा भावाभिव्यक्ति, छुल्द-विधान, रस-संचार, कामा- इस पुस्तक में पं० रामुयाल विउ त कीत 
'मनस्तत्त्व, दार्शनिक तथ्य, युग की श्रभिव्यक्ति, प्रेम. | बी० ने गांधी जी के यि श्रौर विडा हि 
आदि शीर्षकों में बढी मार्मिकता से किया है | की है. ते प, ने मरी वे 
पर छपी कोई ढाई सो पृष्ठो, की सजिल्द 5 से दृदयंगर हो जाता | । वि दर तवि पौ 


० गाजर बकलिपा -००करस्यिन घस १९5९0९020 = दाद 


रहः स्ता ।५ 


मिस जन 7, 
डू 
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श उन्ताीच्लाजा शु 


कविवर पं० सोहनलाल द्विवेदी-रचित काव्य-ग्रन्थ 


| भैरवी ३ कुणाल | 
| को राष्ट्रीय कविताएँ राष्ट्रोमियों के गौरव की वस्तु हे इसमें अशोक के पुत्र कुणाल की कथा करुणापूर भाषा | 
॥ हाँ तक कि पण्डित जवाहरलाल नहरू तक न इन्हे में बड़े रोचक ढङ्ग से लिखी गई हे जिसे पढ़ते हुए अशोक || | 
(हया है और खादी प्रतिष्ठ नां ने इसको हजारों कालीन भारतवष का चित्र आँखों के सामने खिंच जाता ||| 
(बबी हैं। विद्वानों की सम्मति है कि भैरवी है। मूल्य !| एक रुपया चार आने | राजसंस्करण रा) 

ह 


7 का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। मूल्य २।८) दो रुपये 9 2 | 
| ्े। समुद्र-मन्थन की पौराणिक कथा के आधार पर कवि ने || 
वासवदत्ता इस खण्ड-काव्य की रचना की है। भाषा में प्रवाह तथा ||| 
का [हौशा एक आधुनिक काव्य। इस काव्य की ओज और पात्रो का सजीव चित्रण कवि की खास विशेषता 
हि र फ कण्ठ से प्रशंसा की है। मूल्य है। मूल्य {) एक रुपया | १ 
| ये । | भरना : | 
| पूजागीत इसमें पण्डित साहनलाल जी की बालकेपयोगी २३ | 
। 4 कवित/ओं का सग्रह है। माठभूमि, जय-जय स्वदेश, हवा 
“| पी जी की नवीनतम राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह। का झाका, तुम बढो आगे ही अकेले, सुनहली धूप, लहर, [| 
बिता जीवन में स्फूति का सच्चार करती है। सबु/पर जल-बरसाता बादल, दूवा का. गीत और नीम का |. गौ | 
०2 | पीते कागज पर छ्पी हुईं पुस्तक का मूल्य पे# आदि सुन्दर कविताए. हैँ अच्छे कागज पर ग |; 
ह. कह र शाही में छपी पुस्तक का मूल्य ॥॥ केवल बारह आने | 


- ज्ञानेश्वरी-गीता 


न स्वामी शङ्कराचार्य के मत के अनुसार गीता का ससे 9) 
समभाने के लिए महाराष्ट्रपररेश के प्रसिद्ध सन्त श्री ज्ञानेश्वर | 
[में जी महाराज केद्वारा की गई ज्ञानेश्वरी नामक टीका का | र 
हिन्दी-अनुवाद । मूल्य ५) पचे रुपये पाँच आते | | 


हल नीति-रतमाला 
«धर्मशास्त्र द छोलिह्वाँटकर एकत्र किए गए ललित 5 
_ उपदेशप्रद स्छोकों का संग्रह ! प्रत्येक लोक का विस्तृत हि 
अनुवाद भी किया गया है। मूल्य ॥>) तेरह आने । 
चरित्र-गठन 

संदाचारी बनने के लिए जिन-जिन गुणो का 


आवश्यक है, उन सबको इस उस्तक में विशद 
विवेचना की गई है। मूल्य १८) एक 


महाभारत का यह्‌ संस्करण 


किक 


दि 0443 


दर्शन ओर जीवन 


लेखक, श्री सम्पूर्णानन्द 

ओ- इस पुस्तक में दशन के साथ जीवन का अनिवाय 
सम्बन्ध दिखलात हुए, प्रत्येक व्यक्ति का दशन क्यों पढ़ना 
चाहिए 0 इस प्रश्न पर विवेचनात्मक प्रकाश डाला गया है। 
दशनशासत्र के प्रमियों के निमित्त पुस्तक संग्रहणीय है । 
मूल्य ३-) तीन रुपये पाँच आने | 


प्राणायाम विज्ञान ओर कला 


डॉक्टर शोजाबुरो ओटेब नामक सुप्रसिद्ध चिकित्सक वे 
9 प्राणायाम-सम्बन्धी लगातार कई वषे के अनुभव का वर्णन | 
[लय १) एक रुपया | 


आध्यात्मिकी 


इस पुस्तक में हमारे ऋषि-मुनियों से लेकर २ | न्‌ 


“त” 


ल 


ओर विदेशी आस्तिक और नास्तिक हर 


मत का सार खींचकर रख दिया गया है 
एक रुपया पाँच आने | 


वाल्मीकीय रामायण [सचित्र] दो भाग 
महाभारत की तरह महि वा 
हिन्दू-संस्कृति का इतिहास हे और 
बत है । संसार भर में कोई 


स्मीकि का रामायण भी 


इसका अनुवाद सरल भाष 
सारी पुस्तक उपन्यास कय जार, पारावार) का 
में कहीं जरा भी कठिनाई न 2 
पथे ग्यारह आने प्रतिभाग , £ 


Doma 


१6508] Donic 
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४७२.) 


डा 5 शशा 


इस्लामी "५ कारि 


इस पुस्तक के बारे में हिन्दी के हि 
मत हैं, “पुस्तक में तुर्की साम्राज्य के अः र 
तथा नव टको राष्ट्र की स्थापना का के 
वशित किया गया है, बल्कि लेखक की 
से ओत-प्रोत लेखनी ने उसमें एक नया 


है ४7 | 


। 
श्र! 
प्त 
रा इतिह fF 


राष्ट्र 


जीव 
मूल्य २) दो रुपये । "आ हः 


| ७९ 

_ | 

संग्नाट्‌ पञ्चम जाज्‌ | 

स्वगीय सम्राट्‌ पञ्चम जाज का जीवनात |! 
उनके शासनकाल का संक्षिप्त इतिहास | मूल्य) गा 


विश्व की विभूति य्‌ वं 


देश-विदेश के १२ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के बह 
संगह। मूल्य २) दो रुपये । 
५) ३ | ये १ 


पञ्चसती 

इसमें भारत की सीता, सावित्री, दमयन्ती, र| 
चिन्ता इन पाँच सतियों का पवित्र चरित्र संगर 
गया है। मूल्य ॥) आठ आने | 


सती 


\ इसमें दक्षसुता सती पावती की कथा मर 
ऐ 


+ धर भाषा में लिखी गई है । , मूल्य ।- । पाई 


) १ सीता-चरि/ 


ननी सीता जी का, ॥| 
Sl $वर्मनीति और i 
। नार ने ७४७ 

कि 3 


आदि से सम्ब | ग स साः 
कर सकगी | (का वणर ४ वय 
ए गया 
| ; 
-भारत की (व ~ 
का संत्तिप्त ज॑ 


ri Collgetionh 


iF वि ७७ 


. ह 
आदश महिला 

४ सीता, सावित्री, दमयन्ती, शैव्या और 
ब देवियों की जीवन-घटना का सजीव 


गया है। मूल्य २१) दो रुपये ग्यारह आने । 


शिशु-पालन 


रीय भा 
वन दा || पुलक लियो के बड़े काम की है। इसमें प्रसूति- 
पेहेकर बच्चों के पालन-पोषण के सम्बन्ध को सभी 
हक बातों पर प्रकाश डाला गया है। मूल्य २) दो 
नि ह (० 
8) गए माँ ओर बच्चा 
बंका पालन-पोषण करने तथा उन्हें स्वस्थ और 
के चने के लिए जिन-जिन बातों का जानना आवश्यक 


मी बाते इस पुस्तक में लिखी गई हैं । मूल्य २॥ ट) 
से यारह आने । 


ह| पतित्रता 


सह, फो) सुनीति, गान्धारी, सावित्री और शकुन्तला इन 
|तं. के चरितों का संग्रह । मूल्य । (६) ग्यारह 


ष रखनेवाले उत्तर भाइ हिन्दु 
पर प्रकाश डाला गया है |/ मूल्य 
माने | 


क | 


[a 
Ee + SE i १०: ह. 920१५७६ | 
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CE) 


¢ ज्योतिष्मती 


दमयन्ती को 
भाषा में लिखी 


सुशीलाचरित 


वास्तविक रूप से सुशीला बनने के लिए प्रत्येक महिला | 
का एक बार यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । 


दो रुपये | 
सौभाग्यवती 


स्त्रियों के लिए एक उपदेशपूण पुस्तक | मूल्य | र: १ 


पाँच आने । 
रामचरितमानस 
टीकाकार रवर्गीय पण्डित रामेश्वर भट्ट ह २0 
इस पुस्तक में भट्ट जी ने गोस्वामी जी की रचना का! 
मम बहुत ही-सरल और सुमधुर भाषा में समझाया है 
इस घंस्करण में इकरङ्ग और तिरङ्ग चित्रों की भरमार है| 
मूल्य ४॥) चार रुपये ग्यारह आने | 


/ साधवी का यह नया संस्करण बड़ी ही सज-धज के साथ 
आर बड़े आकार में प्रकाशित हुआ है। मूल्य २) दो रुपये 


क्व. संग्रह में ठाकुर साहब की नवीन प्रकार की कविताए)७ 
संगृहीत की गई हैं, जो हिन्दौ-साहित्य में अपना हि 
स्थान रखती हैं। खासकर इसमें संग्रह किए गए छोटे 
गीत बहुत ही मधुर और भावपूण हैं। 


दो रुपये पाँच आने । . 
मानवी 


में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठाकु 
के सुख-ठुःखमय जीवन का 5 


द 
ने भारतीय ` 


इस संग्रह में ठाकुर साहब ने अपनी सन्‌ १९१ 
लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की रचना 
समावेश किया है। इस एक ही पुस्तक के 
साहब के कवि-जीवैन के क्रम-विकास का. 


शक नाडा? by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४) 


कु ळे हि व पु हि 


| | अध्ययन किया जा सकता है। संग्रह में कुल ७१ कविताए 
| हैं। मूल्य ३) तीन रुपये | ` 


सुमना > 
| (सुमना' ठाकुर साहब का सबसे नवीन संग्रह है जिसमें 
८३ गीत हैं, जिनमें प्रकृति के प्रति उनका असीम अनुराग 
॥ आब्द-शब्द द्वारा व्यज्जित होता है। इस प्रकार के सरस 
। श्रावपू्ण गीत हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र न मिलेंगे। 
` पुल्य २) दो रुपये | 


पद्यमाला 
इस पुःतक में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
के बारहव अधिवेशन के सभापति हास्य-रसावतार स्वर्गीय 
` परिडत जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, साहित्यभूषण को फुटकर 
कविताओं का संग्रह किया गया है । मूल्य १) एक रुपया | 


न मधुसवा 

। लेखक, राजाराम श्रीवास्तव, बी० एस-सी०, बना मु 

॥ इस अनुपम और नवीन शैली की कविता-पुःनक में 
| जीवत में मधु बरसाने की पूरी-पूरी क्षमता है। ण भी 
इसकी रचनाओं को पढ़कर जीवन को रसंसिक्त बनाए | 
` मूल्य ॥- एक रुपया पाँच आने | \ 


| 


. हर ६ तक दैत्यवंश के 
“भाषा क ललित छन्दों में 
गया है। इस पुस्तक पर 
मूल्य ३।-) तीन रुपये 


- मधूलिका 


श्री रामेश्वर शुद्ध “अःचल' की मनोरम 
संग्रह । मूल्य १||] डेढ़ रुपये | 


के अनुसार [दया 
र दिया जा चुका है। 


श एकादशी. ७ 


2 TOS] त ध्प्र 


तरह खिंच जा 


व ~ 
हिन्दी क ख्यातनामा कवि खगीय र्ड 
शङ्कर शमा, पण्डित कामताप्रसाद गुरु गा गे | 
गुप्त तथा स्वर्गीय आचाय पण्डित सह भि । 
चुनी हुई सरस कविताओं का हा 


हर सचित्र सप्र। .. 
चार रुपये | सप पु 


` द्विवेदी काब्यमाला 


९ 0 
आचार्य पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी की अमा 
का पूण संग्रह । मूल्य २॥८-) दो रुपये ग्यारह | | 


तक्षशिला काव्य 


सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान तत्तशिला के गा 
का वण्न। इसम ओज, प्रसाद तथा मधुर छौ, 
काव्योचित गुणों का समुचित रूप से समावेश ग्रा | 
है। मूल्य ३) तीन रुपये। | 


किंकिणी 


इस पुस्तक के लेखक श्री राजाराम श्रीवास्तव गी गा 
फुटकर कविताओं का संग्रह किया गया है। अ! 
भाषा इतनी मधुर और कल्पना की उडान इतनी 2) | 
है कि पाठक कुछ क्षण के लिए उसमें श्रपनी “”” 


र्‌ 
इसी लेखक द्वारा न एक्‌ 
का अधार रामायण का युद्ध काह 
हो .गए'शै। भाषा सुलमी/ ह 


~ 


| 

“लेखक, शं [8 समस्याओं पर तं 

ड ॐ “2क रुपया पाँच आते| | 

रा 8 «र \ “ 
(इस मन 5 / 'मैकब्यथ नज 

मिला है । ) र जाला ताराम बी० ए 


॥ कवि शे*सपियर के इसी ना 


idwar 


ङ, इलाहाबाद 
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शुभदा 
| से लेकर श्री वियोगी हरि तक श्री शरबन्द्र के उपन्यासो से हमारे पाठक भली भाँति | 
i ह उ स पुस्तक में दिया गया है। परिचित हैं। अतः विशेष विवरण देना व्यथ है। इसमें 
यू मे हस्यो का सार आने आपके पारिवारिक जीवन का मार्मिक चित्रण मिलेगा । | 
हे (6) दो सपथ याय | मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | 
ऐवा शीलादेवी | 
यवत) भात, अपला, इ शिक्षापूण तथा चातुरय्यमय घटनाओं से भेरा हुआ || 


| £ 


॥ मदर कविताएं संग्रहीत का गई है। कवि प्रकृति- मनोहर ऐतिहासिक उपन्यास। मूल्य २॥) दो रुपये | | 


या हा य रे के ह छ विल ग्यारह आने। 

र यग द्वारा प्राप्त होता है। मूल्य ॥=) डर नर्व 

[के ह्‌ डु सूर्‌ नूतन रच F 
गन्नीवतरण एक मनोरजक सामाजिक उपन्यास | मूल्य २) दो ' 

हे ॥ के तब्धप्रतिष्ठ कवि श्रीयुत जगश्नाथदास रन्नाकर रुपये | | गा 

माय शी ता हय्रा यह एक खण्ड-काव्य है । संयुक्त प्रान्त 

0 पा युद्ध और शान्ति 


१ नुसानी एकाडमी ने इसकी उत्तमता पर मुग्ध होकर 
छ जौ के ५००) का पुरस्कार दिया है । मूल्य १) एक 


चार आने । “वार एण्ड पीस? नामक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास का यह 


हिन्दी रूपान्तर है। इसमें लेखक ने मानव-जीवे का 
हा उद्धपरातक सम्पू चित्र, अपने समय के रूस की तसवीर और राष्ट्रों 
करिशी के वृन्दावन से मथुरा चले जाने पर गोपिकाओं की/खींच-तान बढ़ी खूबी से चित्रित किया है और जीवन 
इतनी गू वियेग-व्यथा का जो संवाद उद्धव के द्वारा उनके ह्या मृत्यु के रहस्य का उदूघाटन किया है। मूल्य ५०) 
\ का वणन स्वर्गीय रत्नाकर जी ने अपनी | रीच रुपये पाच आने | ! 
के द्वारा मौलिक ढङ्ग से किया है। मू बलिदान मदिर 
आत्म-त्याग की अपूव कथा । मूल्य २) दो रुपये। ८ 


वतन ` रतरद्वीप 


परायण “चकबस्तः लखन न्यास का हिन्दी अनुव 
की चकबस्त' लखन की प्रभात बाबू के इसी नाम के उपन्यास का हि दी अचुवाद 
३ उदू कविताओं पु संग्रह । । मूल्य २॥2) दो रुपये ग्यारह आने। 
बेधा के लिए | हवेय. > चिट? संन्यासी 
नकर काय 
इस उपन्यास में औय और नागरिक जीवन का 


नाद्‌ टी 
- और सुन्दर चित्रण किया गया है । हास्य ओर विनोद की 
*पराम्री भी पर्याप्त मात्रा में है। मूल्य और चार से 
ग्यारह आने। 


यौ 
४ 


| 


IS कक यार रेत रामलाल , 
®. | की सामाजिक . नत समस्याओं से परिपूण एक्‌ मौलिक 
हः उपन्यास मूल्य १।८) एक रुपया पाँच आने | 


ego व्िशिटो ला ठा नय 


Wits 


|) Public 
2-0. |? 


Do } Eun 
AKT) 


तुलसी के चार दल 

( प्रथम और द्वितीय भाग ) 
गोस्वामी तुलसीदास के रामलला नहछू, बरवै रामायण, 
पावतीमङ्गल तथा जानक्रीमङ्गल का आलोचनात्मक 
। परिचय तथा इन चारों ग्रन्थों की अध्ययनपूणे टीका । मूल्य 
| प्रथम आग का ३) तीन. रुपये, द्वितीय भाग का २॥&) दो 
रुपये ग्यारह आने | 


आचार्य महावीरप्रसाद जी की कुछ रचनाएँ 


| कालिदास की निरंकुशता 
।। संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास की कृतियों की 
` आलोचना । मूल्य ॥) आठ आने | 


bi 

आलोचनाञ्जलि 

इस पुस्तक में स्वगीय आचाये पण्डित महा त 
| ह्रिवेदी के आलोचनात्मक लेखों का संग्रह किया या है । 
| अधिकांश आलोचनाये' संस्कृत के प्रतिष्ठित मन्यो क्री हैं । 
मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | | 


। 

१ पुस्तक में न बाबू की पाँच ऐसी कहानियों! क 
तजी संग्रह या गया |] जिनमें भारत की धार्मिक स॒ हि र भे 
और सामाजिक अवस्था का चित्र , साहित्यि ` 


है। मूल्य २) दो रुपये | 
पत्र-पुष्प 


इसमें प्रभात बाबू की सामाजिक समस्या, समाधान, 


जासूसी का जजाल, अद्वेतवाद, क 

क अदेवाद, कन्यादान 
. नामक Ge, `“ का संग्रह 0? ह 
२) दो रुपये} - र 


Br 


| 
हं का संग्रह । मूल्य १।-) 


ट ` देशी और विलायती 


2 2 की चुनी हुई कहानियों का सं 
नि रुपये पाँच आने | ° र > 
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ण विशेष रूप से किया, है, छत्रपति शिवाजी की सहन-शीलता त # 
> फो देशा के लिए किए गये अनुप पा हि 
खश में किया गया वर्णन । मूल्य १ (१ 


गा क पार 


नाटकों में ॥ 
गया है। मन 


की 


कडिपो >> इंडियन घेत को” 


ज्या 


लेखक, श्रीयुत भगवतीप्रसाद ५ 

यह हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक श्री भारी | 
वाजपेयी की चौदह कहानियों का संगर 
में सम्मिलित की गई सभी कहानियाँ एक पे 
हैं और इनमें पीड़ित मानवता के चीत्कार और जाए, 
कलापूण कथाये' लिपिबद्ध की गई हैं। पर 


हैं १३) | 0). 

. बारह कहानियाँ | 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कहानी-लेखकों की स 
रचनाओं का संग्रह । मूल्य १) रुपया |. 


सोहराब-रुस्तम 

फारसी भाषा में शाहनामा नाम की ए हु. 
प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें बहुत-से शूरवीर बी क 
लिखी गई हैं। यह कहानी उसी में से त॑ ॥| 
मूल्य ॥-) तेरह आने | | 
कथा-सरित्सागर 

इस पुस्तक में अःचोपान्त बढी सुन्दर बया गी 

हैँ । प्रत्येक कथा अपने साथ कुछ न कुठ त्यात की 
है । मूल्य ,२॥८5) दो रुपये ग्यारह आने । | 


उत्सगे 


27 , एक रप | ) 


५५ 

\ 

व वेणीसंहार र | 

न वीररस-प्रधान | एस 
[द। मूल्य 


। ee र समस्याओं पर त 
च ०29 2 रुपया पाँच आते। म 


मेकव्यथ ` 


ह... | 
(मियो एण्ड जूलियट' नामक नाटक 
मूल्य ११०) एक रुपया पाँच आने | 


पुरु और अलेक्जेण्डर 


| द्व वीर 
वीर पुरु क ड 
बा वित्रए मूल्य |=) ग्यारह आने । 


राजा दिलीप नाटक 


| रे खुव में वशित राजा दिलीप की कथा नाटक 
त. ली गई है। पुष्तक सचित्र है। मूल्य २) 
, १ ग 
कोका र 
३ ३ ।। तिस और पुरातत्व-सम्बन्धी पुस्तके 
° ~ ह - 
पूवमध्यकालांन भारत 
॥श(९६ से लेकर सन्‌ १५२६ इसवी तक के भारत- 


कया शी बहुत ही प्रामाणिक और खोजपूण इतिहास । 
दाती) पार रुपये । 


^ अ्रलबेरूनी का भारत 


\ से 

७ रतवष सें आया था और उसने यह 
प करके यह उत्तम ग्रन्थ लिखा थ 
7) नो रुपये एक आना । 


वन्धा ली 


त्यायन ने इसक्षस्तक में 
[ST > 


सु “है “विदेश के 
हि ॥मस्थान के 
योग किया 


हौ 


5 


छ [हावी रप्रसाद 
४४८. थानों और 
$न्नत अवस्था 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७७55) 


छिनवी के समय में अलबे > इस पुस्तक में काश्मीर, कुरू और आस्ट्रेलिया रः he 
वीके समय में अलबेरूनी नामक एक & | 


बहुत ही रोचक हैं। पुस्तक में चित्रों की भरमार है। || | 
` यदि आप काश्मीर या कुल्ळू की सैर के लिए जाना चाहते | 
हैं तो चलने से पहले इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। मूल्य | | | 


के भिन्त-भिन्न Ee शे सामाजिक, राजनीतिक: 
जान सकेंगे । मूल्य ४) चार रुपये। . 
सौन्दर्य एवम्‌ सुषमा से संसार के समस्त बिलासिय 


आकर्षित करनेवाले पेरिस की यात्रा का वर्णन 
“ २) दो रुपये ग्यारह आने । । 


जल नशीीीदीददशिशदी दीदी 


w 
हुएनसाग का भ्रेमण-वृत्तान्त ` 
ईसा की सातवीं शताब्दी के भारतवर्ष में आये इ! 
हुएनसाँग नामक चीनी यात्री का भ्रमण वृत्तान्त | इसमे 
भारत के मुख्य-मुख्य स्थानों का वणन है और यहाँकी । | 
उस युग की सामाजिक अवस्था पर भली भाँति प्रकाश | | 
डाला गया है। मूल्य ५-) पाँच रुपये पाँच आने | _ 


संसार का संच्षिप्त इतिहास 


(प्रथम व द्वितीय भाग ) अनुवादक, श्री मदनगोपाल, | 
बी० ए० एल-एल० बी० | यह पुस्तक ग्रँगरेजी के प्रसिद्ध 
इतिहास लेखक एच० जी० वेल्स के इतिहास का हिन्दी 
अनुवाद है। इसमें प्रथ्वी के आदिकाल से लेकर जीसस 
के निर्माण के पूव तक की कथा सक्रम वित है। द्वितीय 
भाग में जीसस के निमोण से लेकर संसार के पुननिमीण | 
तक का भं वर्णन आ गया है। मूल्य प्रत्येक भाग का ४) 


चार रुप्यै । यी जी 
यात्रा-वॅंणन Pe 
. स्वदेश-विदेश-यात्रा - 
/ लेखक, श्री सन्तराम, बी ए० शर श्रीमती 
£ .  रामेश्वरी नेहरू 


यात्रा का वृत्तान्त दिया गया है। इसके सभी अध्याय 


१॥१) एक रुपया ग्यारह आने | 


योरप-याचा में छ: मास | 


इस पुरै के पढ़कर आप योरप की सभ्यता, 


आर्थिक अवस्था तथा सुख्येष्यूल्य स्थानों का हाल घर 


लन्दन-पेरिस की सैर 


संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक नगर लंदन तथा 


- Gurukul (3002), 9004 
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GE) 


विदेश की बाते 


योरप के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य देशों-की यात्रा का 
) रोचक वृतान्त । मूल्य १2) एक हपये ग्यारह आने । 


ईरान 


लेखक, महा पण्डित राहुल सांकृत्यायन 
यह पुस्तक अतीत और वतमान इंरान का-सजीव चित्र 
है | राहुल जी ने इरान के इतिहास पर . विद्वत्तापूण प्रकाश 
तो डाला ही है साथ ही वतमान इरान का भी, वहाँ की 
| आवस्था से व्यक्तिगत रूप से परिचित होकर, विवरण 
दिया है। मूल्य १॥%) ए रुपया ग्यारह आने | 


कवितावली 
(टीकाकार रायबहादुर पण्डित चस्पाराम मिश्र, बी० ए० 
हि ए० एस-बी० ) गोस्त्रामी तुलसीदास की कवितावली 
की एक बहुत ही विद्वत्तापूण टीका। मूल्य २-) रो रुपये 
i 


पाँच आने ॥| 
| 
विनयपत्रिका \ 


( सटीक )--गोस्वामी तुलसीदास की 
रचनाअ में 
विनयपत्रिका का स्थान बहुत उच है | इसमें गोस्वामी पी 
४ विनय-सम्बन्धी पद्यो का संग्रह है 
परि रामेशवर भट्ट । मूल्य ४) चार रुपये । 


कुण्डलिया रामायण 


काकार सत्यनारायण पाण्डेय | कुः | 
ण्डलिया 
खत गोस्वामी तुलसीदास-कत रामायण त 
हित | मूल्य ४) चार रुपये | १ 


तुलसी क 

समरत मन्थो काळ 

विद्वान्‌ सम्पादक ने कुछ रत्न ढूँढ़ % रले हैं र Po 

ग्रह है | दूसरे शब्दों में गोदी जी की समस्त रचनाओं 
गोड़ है। मूल्य (9 एक रुपया आठ आने | 


"9 वाबू शयामसुन्दरदास, बी० ए द्वारा 


के अहम्भद जायसी के पद्यात का सति 
रुपये पाँच आने | हक 


इसके टीकाकार ६ 


जिस्ट हैक, फ्लाइट 


संक्षि नी 


इसम मह।कवि सूरदास के पदों का संग्रह), | 
एक-एक पद्‌ शक्ति तथा प्रेस के रस से ओतो | ॥ 
३।-) तीन रुपये पाँच आने । ग 


संक्षिप्त बिहारी 


महाकवि बिहारी के देहों का यह बहुत र 
है। बिहारी की सतसई में जितने अधिक अ 
छोटकर इसमे से निकाल दिये गए हैं । “मू २,३ ह 


चारण 
इस पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक दृश्यों के क 
वणुनां के अतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिदरगी! 
गुणगान किया गया है | मूल्य ।-] पाँच आने] 


काव्यकृता | 

साहित्यालोचन का यह संनिप्त संकरण है। रँ 
का कथन है कि इस नवीन रूप में इस पुलकी भी 
ऊँची अणी के विद्यार्थी सफलता-पूवक कर सकते ह| ॥| 
साहित्य-शाख् के सभी अंगोपांगों का विवेचन ती! 
साथ ही वे अंश निकाल दिये गये-हैं जो गत 
खंडन-मंडनांत्मक हैं । इसके संक्लनकार भो पं 
पुत्र श्री गोपाललाल खन्ना हैं । मूल्य २) दो ग्र 


नयां प्रकाशन 


A. 

नवथुवकों के लिए हक 
लेखक पं० जग ढ़" 9/ 2 र 

( नेशनल आगना जिंग # के ९ 

\ स्काउट एसे संहार मा 
तचार जयू १ 


5४०७४ नाटक का ग्रह 


सारजट ह ले j 
पुस्तक पढक सक) शी 3ेप/# समस्याओं पर 0. 
2 “क रुपया पाँच आवे। 
हवाई जहा: oe ~ 
बहुत जानक), f मैकन्यथ ही 
आशा है, डर लाला 9 ताराम बी० ए० द्र 0, 
लाभ उठावगे: कवि शेशप्रपियर के इसी ताम 
दे दिया ण्य [ल्य १: एक रुपया पाँच श्रांत 


सहायता मि 


१) एक रुपया इलाहाबाद 


पुस्तेष का विषय नाम से 


आ RR 35.0... “7 
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बालों को लम्बे तथा मतमाइकं 


MS बनाने के लिए 
| | कामिनिया आयल "रुल 
Wy ॥ a का व्यवहार करें । 


बह बालों फे लिए सासि उपचार है । 
बालों को शीधरतांपूवक बढ़ाता है.। 


बालों का झड़ना अद फर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा! 
अनसोहक बनाता है; एक बार की परीक्षा पर्याप्त हो 


तथा अनयोहक सुगन्ध के लिए विश्यात । वार 
से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने रहेन, 


रश उनपर 


ल्ल ।उलेबहार हेवर यछ प | 


॥ ५ गन्धि . ~ ( क थु 
i न्तेन " क “ह पल अत्यन्त खुगान्धत है तथा बालों की. उपयोगिता के लर f बि 


0 


मई 
vee व्क FANKRion Chennai and eGangotri 


शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


कैशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
महीने में एडी-चुम्बी केश | 


“अलकपरी' का कोस 


पहले सप्ताह में रूसी-खुश्की दूर हो जाती है । 

दूसरे सप्ता में केशों का झइना और उनके सिरी का 
फटना रुकता है | 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं| 

चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ जाते रै | 

फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैं । 


६ महीने में केश एढ़ी.-चुम्बी बन जाते हैं। 


केशों को आश्चर्यजनक मूल्य एक शीशी का २||) है जो एक महीने को 
गति से बढ़ानेवाला काफी होती है | डाक-खर्च व पैकिङ्ग एथक्‌ | १. 
केश-तैल से श्रधिक शीशियाँ डाक से नहीं भेजी जायँगी | 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रोर श्रपने रेलवे 

स्टेशन का नाम लिखिए । 


| प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्मतियाँ-- 
अलक्परी' से बहुत लाभ है | १ शीशो श्रौर तुरन्त भेजिए | 
ne कृष्णाकुमारी, धर्मशाला ( पंजाब ) | 
8 Pari is Proving of much use to me. Please send me three more bottles. 
Mrs. S. Mandal, 45, The Mall, Lahore. 
अलकपरी? में केशों को बढ़ाने के लिए बिद्य त्‌ की शक्ति वर्तमान है । मैंने इसे केशो के लिए आश्चर्यजनक १. 
हि / 


॥ हः पाया है। कृपया ३ शीशियाँ तुरंत भेजे | 
"८-४५ 


भ्रलक सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर । 
0 परी? की ५ शीशियाँ इस्तेमाल कीं । बहुत लाभकारी तेल है । कृपया ३ बोतले शीघ्र भेजें । 
र शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 


~= पिवस्थापिका--अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद । 


यल स्टोल ३३, गो हमारे एजेन्ट-- 
। ले बाज़ार | आगरा-- प्रियादास: घनश्यामदास परफ़्यूमस, काश्मीरी बाजार | 
Uf A हार). लखनऊ- सालिग्रास मेहरोत्रा, ६, श्रमीनावाद पाकं। 
राम [रा ल तिंडीफेट, मू जबलपुर--ब्राबूलाल. राजाराम चौरसिया, गोविंदगंज । - 
जज नय हरीदास सोनी । जोधपुर--मेडिकल स्टोस, सराफा बाजार | 
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घे ताकतवर, पुष्ट और चुस्त बनते हुँ 


SR SI SSD SI SIR अट वो. जे. » | 


- SD SSSI 
| निल, निश्चेतन र भाजन को फ्चानेवाला, खून के 
` | निराश क्यों रहते हो? बनानेवाला, पाणडु और धन्य रोग | 


के बाइ की निर्षलता 


का नष्ट, करनेवाला 


डे क 


सुमधुर शक्तिवधक, मल्य ग्रोषधि अवश्य सेवन कर 
भएइ फायाग्युटिकल ववसे लि०, बम्बई नं० 


दि ओर यू रह क पा एम० घोलकिया एण्ड ब्ादस, ४६ जान्स्टन जी 
चूर पा० के साब एजन्ट कात्तित्ञान यार» पातील. चाँदली थो, ६६ 


१० पी० एंड कान्तिसाल आर० पारीख, दांदनी डोक, दिछी ! 


पारी 9 $--$--9--%- ७-........ शक pd De कवि 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D2०४ १४व्ी०-७a Region Chennai and eGangotri 


क रहा है । वहाँ से वह अपने साय क्या लाएगा? नया ज्ञान, नये 
रहने कि शायद किसी रोग के कीटाणु'भी! माँ अपने छोटे बच्चे को सुरक्षित 
का दैनिक सु देकर बाहर भेजती है-सव से अच्छी शिक्षा लाइफबॉय साबुन 
be ठ ण हे -जो गंदगी के उम सुत्रे से रक्षा करता 

स्वस्थ बच्चे को मी रोग लगा सकता हैं । 


|. क 
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|... का चमत्कार 


प्रेमबटी ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस को राय 


(प्रेमबटी वास्तव में एक श्रद्वितीय श्रीषधि है, पहले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न या, कितु 
स्वयं परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह श्रौषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की क ॥ 
षष है। हम राशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर १ 
पहुँचायेगी |--कांग्रेस देहली ) जनत गत 

भारत के योगियो ने बनें शरोर पर्वर्तो की कन्दराओ्ों में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बडे ये ३ 
चिकित्सक हैरत में श्रा गये हैं। श्राधुनिक चिकित्सकों को जब कोई रोग की औषधि से सफलता नहीं मिलती हर i 

' घोषित कर देते हैं । परन्तु महात्मा लोग जडी-बृटियो की सहायता से मुद्दों को भी जिला देने का दावा करतेहैं। था 
भ्यान से पढ़ो तथा श्रपने इष्ट-मित्रों का सुनाश्रो । यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे भे 
घरनायें हैं जो आपके सम्मुख रखता हँ | मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ। अपने पिता का लाइला पुत्र होने $ | 
मैं धन शरोर व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर मी मैं सुखी नहीं था | कुसङ्गत में पडकर मुझे जरियान और प्रमेह शो 
पहले तो एक दो साल मैने लोकलाज के कारण श्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत श्रस्तियार ३१ ती | 
घबड़ा उठा, संसार में चारों श्रोर ्रघेरा मालूम होने लगा तब मेरी श्रांखे खुली | इलाज शुरू किया गया, बडे का 


| 


Sr 


नो दवा मैने सेवन की, बह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साध की जे लिए गां 
! ॥ घु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से ब 
इंट के खेड़े पर रम रहे थे | यह मेरा सौमाग्य था कि श्रौर ह्लोगों के स मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा । सो शी 


उप पर प्रकट कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया श्र 
ई और उन्होंने मुझे जड़ी-बूटियाँ एकत्र के 
दी। मैंने वैसा ही किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके आदेश और निजी 2 ने बटो! तैयार इली || 


वादे को पूरा करने के लिए दुःखी जनों के निमित्त पि 


निकाला श्रौर बाल का इससे भला हु | 
शुद्ध निफला ५ तोला, त्रिकुट चण 

छाम केसर ३ माशा, असली र चूर्ण ५ तोला, 

डाक्षकर ऊपर | 

बाद ताजी ब्राह्मी न ड तेल २० बू द, सन्दल तेल २० बूंद, विरोजे का तेल २० बूँद एक-एक क र| 

सुबह-श १२ घण्टा घोटकर भरबेरी बेर क” > १ में सबा लें। १११ 

| [म पाव भर गाय के दूध में एक तो र के बराबर गोलियाँ बनावें और छाया में 8% वत । 


» हकोमी ला शकः ~ 5 
बड़े-बड़े चों, डाक्टरों, रि सेठ-साहू कारों द सेबन करें | इसकी प्रशंसा हम श्रपने द की | 


बी ENS | 
न बीसों प्रकार के प्रमेह पेशाब के ~ पर ता श्र रौर गु री री भड च यह श्रौषध 4 र ih 
Sl साथ चूने की तरह वीर्य णकारी चीजें नुरखे से ही प्रकट हं । कजे | 
। किया के था दे लक जवानी में बुद है वीर्य र ने ह घातु का जाना, स कागिर i | 
gt "९ बा देतो है रन मे न का सञ्चार करती | 
 इग्रवस्शा ( 
अस्था को है। ४० दिन के लिए पूरी खुराक वि माप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर डा ४ 6५४ | 
च आ मवत्‌ ८० गोलियों रा मूल्य ५॥।=) ०४० और २० ॐ 
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जल्दी में यह धारण मत न बनाइये कि रैक्सॉना केवल ख्रियो 
कै रंग को निखारने वाला एक नया साबुन है। चमे स्वास्थ 
कामहत्त्व जाननेवालों सव के लिए रेक्सोना एक ज़रूरी 
हेर साबुन है । यह ऐसा ताज़गी और स्फूर्तिदायक 
साबुन है जिसे इस्तेमाल कर के पुरुषों को आनन्द आता है। 
र आकषक, हरे और शीघ्र फेन देनेवाले सावुनका ये 
वेडा लाभ है कि यह स्वास्थदायक और चर्ग- 
7 'केडिल' सेबनाया गया है । रैक्साना का 
हिरः Fe ज्यादा फेन स्फूर्ति और स्वास्थदायक 
शरीर के प्रत्येक रओं में -जहांसे सब चमरोग 


ष शुरू होते हैं - पहुँचा देता है ऐसे आपकी 
लात रहित ,मुलायम,ओर साफ़ हो जाती है। 
प्रयोग करने प हैं कि नियमित रूप से रैक्सॉना का 
इ आप निश्चित ही अपने चर्म को स्वास्थ 
|| फ देन र सकते हैं। इसलिए इस हरे, और शीघ्र 
दीजिए... 22 साबुन को इस्तेमाल करना झुहकर 

नोर- यह 5 करते रहिए। 
पात्र हर जळ कि शारीरिक सौन्दयै का एक 
हा | भाकषक व । और एक पुरुष कोभी चर्म 
| गएन्ची दे उतना ही अधिकार दै जितना 


6 
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शक्सॉना बच्चे के लिए आदशै साबुन है! 
रक्साना का कैडील शरीर के दरदो. 
मिटता है और शरीर को सुखे पनसें बचाता दै । 


उ रेक्सीना में मिलाया गया केडिल किटाणु-विनाशक, 
स्वास्थ-दायक और ताजगी देनेवाले तेलों का मिश्रण है 
जोकि चर्म को स्वास्थरखने में बहुत गुणकारी सिद्ध हुआ 
हे। स ने भी इसके गुणों के कारण इसकी 
सराहना | 

रेक्साना मरहम प्रयोग यी । 
फुन्सी, फोडे, ऐकजीमा, मुँहासे, आँख की कलास, झुर्रियाँ, 
ददौरै आदि सभी चर्म रोगों में रेक्सॉना मरहम 722 
छगाये । यथपि अभी सप्लाई कम है फिरभी 
बहुत से दूकानदारों के यहाँ यद तिकोने टिन Ros 
मिल सकते हैं । 


PEOPRIETARY LIMITED 


BEXONA 


6 
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श्री रत्नागिरी जी का अद्भुत क | 


निसने समस्त संसार को चकित कर दिया 


रक्त, बल, बी, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है | 
ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 


श्रपूर्व कायापलट ( रजिस्टडे ) 


निःस्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने ्रौषध-विज्ञान को 
प्रपनी महान्‌ खोजों श्रौर त्रमूल्य रलं से अलंकृत किया है | 
श्राधुनिक चिकित्सक मर्ज श्रौर मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
घोषित करके शमिन्दा नहीं होते, वहां इन्हीं महात्माओं की बिना 
दाम की जडी-बूटियाँ मुर्दो को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं | 
ऐसी सच्ची घटनायें श्राये दिन एक न एक पढ़ने श्रौर सुनने में 
श्राया करती हैं | 
श पीस वर्ष पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
| रत्नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढा ग्वाला करने लगा । 
योगिराज को एक दिन उस बृद्ध की कमजोरी पर दया आ ही 
गई और उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
दी | नासमभी के कारण छुटौं मात्रायें एक साथ खा जाने से 
उस बृद्ध ग्वाले में अपूर्व शक्ति त्रा गई और रत्नागिरी जी के 
परिश्रम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
विवाह करने पड़े | इस पर राजा, रईस, नवाव और रसिक जन 
महान्‌ योग को जानने के लिए त्रातुर हो उठे | नवाब बहावलपुर 
कै सयुर हाजी इयात मोहम्मदर्खा साहब ने बाबा जी की बहुत 


वा करके इसे प्राप्त कर लिया और लाहौर के प० ठाकुरदत्त 
शमा को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
लखकर तीनों से उत्तम वाजीकरण बतलानेवाले को एक हजार 
१3 का नकद इनाम देने की घोषणा की | इसे श्राज बीस 
झा के लगभग हो गये किन्तु श्रभी तक कोई पुरस्कार विजय 
र| कर सका | मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपबाया श्रौर हमने भी स्वयं बनाकर 

॥ ढ़ दुबल, नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता | द 
ए-चमत्कार देख जन-साधारण के लाभार्थं श्रनेक पत्र-पत्रिका 
पवा दिया । आप भी बनाकर लाभ उठावें | 
योग--शुद्ध बुरादा फौलाद २० तोला, शुद्ध रेत दार 
५ शुड कपूर १॥ माशा, एक घण्टा घृतकुमारी 
मिट्टी के कुञ्जे में मजबूत बन्द कर पाँच सेर कण्डो 


>> 


ये तोला हरताल वको शुद्ध १॥ माशा 
दार गन्दकू आसलनासार द्ध 
। में चौथी दार Gr ला 


[7 शुद्ध ठंरकारित पारद १ तोल 
को ऊपर की भाँति १६ श्रांच दे । फिर उसके; 
२ बराबर इन्द्रबधू डाळ दे और नीचे शारा ज्त्वाचे 


2 नाई द्र चच द्‌ १०५, 
श्राप न बना सके तो वनी-बनाई १ हम ज देंगे! 


र्‌ नं० ४१७) 
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जब इन्द्रबधू व्य राख हो जावे ते हवा देकर उद 
अपूर्व कायापलट तैयार है । चार-चार चावल बा | 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री-मिला दूध पीवे'। 
मुरा के इरिदास जी लिखते हैं- इस योग के हा i 
हफ्ते में एक आदमी का वजन चार पौंड बढ गया, फू 
चेहरा लाल सुख हो गया। भूपाल के वैद्यराज (५ गा 
शर्मा ने ३४० रोगियों पर बरता और आशा से अधिक | 
पापा | रनाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन रुच 
गृहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गमां | 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्त-गाद्नौ | 
छाता गरुकुल बरला जिल्ला मुजफ्फरनगर ने लिखा है-'म 
कायापलट” नामक ओषध सेवन कर रहा हूँ। जैत म 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ | श्री चिरला 
श्रायुवेंदशासत्री मालिक कल्याण श्रौषधालय बाइ ( ग्र 
का कहना है कि मैंने २२६ रोगी अपूर्व कायापलट | 
कि घातुःविकार, नपुंसकता, ववांसीर, रक्त-विकार | 
से ग्रसित ये, पूर्ण स्वस्थ किये । हे 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन ५ | 
दोड्ता नजर आयेगा | २१ दिन में चेहरा लात भरली 
की तरह चमकने लगेगा | ४० दिन में 00 
हायब्टीज, निर्बलता दुर हो जाती है गा ८ ठ ग 
गर्भधारण शक्ति आती है । जिगर ब मेदे री, खाग | 
भूख दूनी करता है। कफ, तिल्ली की उ | 
जुकाम, बदन दुखना, खून का पतलापन | 
चिनगारी-सा उडते दीखना, वार ता 
हर तरह को कमजोरी तुरन्त दूर कर मे में एकण 
। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमी १ (हर 
है] योग भली भाँति समभाकर लिखा 


| 


शीर 


; ग्र 

८० मात्रा डाक-खच सहित ६॥८) म ६ कराई गर 
> “हु 

माफ, पैकिंग, मनीग्राडर-फीस EE 

झाटे ता जदायी कार्ड थेजकर उचर २ 


"देता र्री रूपबिलसि ँ 


। काया by ^ एव खतीन +०्य००१@१४९६।९॥nai and eGangotri र 


मे. के, का नाम भारतीय टेक्सठाइज 
मिलो में अपनी उत्कृष्ठ धुनाई ओर 
छपाई के कारण सारे भारतवर्ष भै 
प्रख्यात है। अत्यंत झाकर्पक ममूनों 
धरोर रंगो के होते हुए भी भे. के. 
के कपडे १५५ से ९०% तक आधिक 
मञ्चबूत होते हैं। 


जै. के. काटन स्पीनिंग एन्ड वीबिंग ह 
विलस कम्पनी लीमिटेड, कानपूर. | 
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पदा प्रट््मस्यारार्फ्छडायरफ5 एउ ररक 
वायचा छट एयक ५-५-९२०२ ०2 


A.C, 3 
_ “सें इन दो विशेष कारणों से नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स खरीदने हे 
पक्ष में हूं:--(१) यदि हम जन साधारण के रहन-सहन मे उन्नति चाहते 
हैं तो राष्ट्रीय निर्माण की योजनाओं को कार्यरूप देना आवश्यक है। इस 
कार्य में जनता मै बचत का अभ्यास बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। 
उद्देश्य की परति के लिये श्रभी से जनता में बचत की महत्ता 
का प्रचार होना चाहिये ताकि अनूकुल समय श्राने पर 
यह बचत सौ भाग्यशाली हिन्दुस्तान के निर्माण के काम 
में लाई जा सके। (२) ये नेशनल सेविंग्ज सरि. 
फिकेट्स पूर्शतया सुरक्षित ही नहीं बल्कि आज- 
कल की परिस्थिति म अच्छी आय भी देते है। 
मूल ब्याज के लिये सरकार उत्तरदायी है और इन 
सर्टिफिकेट्स पर ४-१/६ प्रति वर्ष सामान्य ब्यान 
मिलता हे जिस पर इन्कम टेक्स नहीं लगता ।” 


Nabe DY ov ०५ LM 


नलिनी रंजन सरकार 
भूतपूर्व मेम्बर वाईसरायज़ पञञ्जकिटिव कौन्सिल, भूतपूर्व फ़ाइनेन्स मिनिस्टर बॅग, 
प्रेज्ञीडण्ट हिन्दुस्तान कोश्लापरेरिव इनश्योरन्स सोसायटी लिमिटेड । 


'सीजचिय्त' गवन रराा 


ह 
गए 


hb 0 
ih 
॥॥ 


(९) आप) ,१०)५०),१००),५००),१०००)या५०००) ब्याज टे लगता । | 
| 


४ सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। (६) ये २ वर्ष पश्चात भुनाये जा सक 
(२) एक व्यक्ति ५०००) से अधिक मूल्य के नेशनल सर्टिफ़िकेट १-१/२ वर्ष पश्चात ही भुनाया गा 
--«« सेवि सर्टिफ़िकेट्स नहीं ख़रीद सकता । ये इतने है) परन्तु वास्तविक लाभ इसी में है कि १९ 
उपयोगी हैं कि इनका राशन करना ही उचित समझा पहिले इन्हें न भुनायें 


। 
गया है । हां दो व्यक्ति मिलकर १०,०००) के (७) जिनकी बचत थोड़ी हि १), ते | 


सर्टिफ़िकेट्स मोल ले सकते हैं । 


(३) १२ में इनका मूल्य ५०% बढ़ जाता है। प्रत्येक पर एक नेशनल सेबिग्जञ सर्टिफिकिट सखा 


भे 


९ 


i 
॥ 
i 
| 


रुपया १।|) बन जाता है । टिफ़िकेटस ओर स्टाम्पस डाक) ग्र | 
(४) इस प्रकार अवधि पूरी होने पर ४-१/६% वार्षिक न्य ह रत अथवा सेविज़ नबर च || 
क गनि मा उठ | 
/ | भे 
व अवना बचत से ५०% Mt jf 
उरी | “भे 
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समाजवाद 

ले०--माननीय सम्पूर्णनन्द, शिक्षा तथा अर्थ मन्त्री, युक्तपान्त | 
समाजवाद अपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक है । हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन द्वारा श्री मंगलाप्रसाद तथा मुरारका पारि, 
तोषिक इसे प्राप्त हो चुका है | अपनी लोकप्रियताके कारण 
थोड़े ही समय में इसके तीन संत्करण समाप्त हो चुके । अब 
«फक जनकारी और उद्योग, व्यापार, वागवानी-विषयक इसका परिवधित चतुर्थ संस्करण प्रकाशित हो रहा दै 
त. लेखक ने इस संस्करण में बहुत सी आवश्यक एवं उपयोगी 
[त वी महँगाई तथा धान्य-अ्रकाल के इन दिनों में उद्यम | बातें जोड़ दी हैं । परन्तु दाम प्रचारके विचार से कम रक्खा 


| ड हेगे के लिए उपयोगी होगा । गया है। मूल्य २ रुपया मात्र । 
| ही वार्षिक मूलप २० ५-८-० भेजकर स्थायी ग्राहक 


EE । श्री काशी विद्यापीठ पुस्तक-भंडार, 
[क मासिक, धमपेठ, नागपुर विद्यापीठ रोड, बनारस छावनी 

ii + 

आकर्षक तथा सुन्दर 

त्स त्य्‌ ज़ ४ 

फटा एन्लाजसट 

क 2 चित्रो के अत्यन्त कलापूर्ण तथा सजीव फोटो एन्लाजंमेंट कराने के लिए हमारे 
क | प। आपका चित्र कैसा भी पुराना हो, हम उसके सुन्दर कलायुक्त एन्लाजमेट 


| पखर, शाला तथा कालेज के लिए 


| त उपयुक्त सिद्ध होनेवाला मासिक पत्र 
गरक मै घरेलू मितव्ययिता, श्रारोग्य, खोजपूणं खबरें, 


हा ' दी बड़े करने की दरें, उनकी उत्तप्रता की तुलना में, बहुत कम हैं । 
| ८३ इंच ५६३ इंच ७) प्रति २० इंच% १५ इंच २२॥) प्रति 
ps १२ इंच १० इंच १२॥) प्रति २३ इंच ५ १७ इंच २५) प्रति 

| १५ इंच १२ इंच १५) प्रति ३० इंच%२४ इंच ४०) मति 
7 | ४० इंच ५३० इंच ६२॥) प्रति 

hh 


गो आई , 
डर पहले प्राप्त होता है, पहले उसे भेना जाता है । तीन चौथाई मूल्य मनीआडर 


१ 
| 
| | क आवश्यक हे । शेष बी० पी० द्वारा । एन्लाजेमेंट आपकी रुचि के अनु- 
| 


६७६७६९७९७६७६७६७६७६७६०६७९७६७&७ 


>. 
छे ME 


एकेडमी आफ्न आठ, इर ( खालियर ) 
696969696969696969696969£9 | 
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&86७७९७६६७६७९७९७६७६७६७९७९७९०६७६९७&०७७&&७ | 
तन्दुरुस्त बच्चा | 
एक तन्दुरुस्त वचा दस बीमार बच्चों से बेहतर है । 
अमूमन दो बरस से कम उम्र के बच्चे का दूध छूट जाना बच्चों की बीमारी का सनन; क 
बच्चे की तन्दुरस्ती की कद्र करो और आन ही हमारे कारखाने की मशहू दवा करोत | | 
बर्थ मँगाकर इस्तेमाल करो । बच्चा दो बरस तक दूध पीकर एक दिन तन्दुरुस्त जवान बने | 
89 कीमत फी शीशी २॥) महसूल डाक अलावा | 
नजला 
दायमी नजला वह मुहलिक मर्ज है जिससे दिमागी नशो व जुमाँ कुम्हलाकर रह जागी) | ग्रा 
भला-चंगा इंसान दिमागी काम के मतलब का नहीं रहता । रपता-रपतादायक नमला द| 
@ सर में बदल जाता है और तमाम दिमागी कूवतो का सत्यानाश कर देता है और ईसन 
छु) इत्मी काम नहीं कर सकता | इस मरज का तीर बहदफ इलाज है हमारे कारखाने को झा | 
हुँ आफाक दवा 'बरीनी' जिसके इस्तेमाल से आपका दायमी नजला जाता रहेगा | कोशग॥ कि 
६9) शीशी ३)) तीन रुपये सिफ | महसूल डाक-ग्रलावा । हि: 0. 
नामी मोडश केमिकल वर्क्स, ६२३ हवेली आजम खाँ, देहती। | 


शि 


६9 ९० ६७ ३६ ९७ ९ 09 (9 ६9 69 69 6969 69 6969 ६9४9 5 
प्रदर रोग स्नियों का भयानक शत्रु है ॥ 


प्रदर रोग, जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं, खयं की सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला मयानक ९९ यां 


बश बेचारी रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं | यह उनकी भूल है। भयानक रोग का इलाज करने हा णि 
नही करना चाहिए | इस बीमारी से स्रिया के गुप्त शरीर से लाल, काला, घुमैला या श्वेत रंग का बदवूदार प ५,4. शिक 
| निकलता रहता है । महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में जलन, छ | मिशा 
बैठने में थकावट, भूख का कम लगना, बदन दुबला और कमजोर हो जाना मूळ, बेहोशी आदि रोग हो जातै द | फो 

होती है और यदि होती भी है तो हुबली और कम्जोर होती है । ऐसी अवस्था में भारत-विख्ात वैदरत एल. बी र| 
प्रदान करनेवाली बु वर्ष की आजमूदा नारी-संजोवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके दारा ग्राज क बुक 
भयानक रोग के पंजे से छुड़ाया है। इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बौमारियाँ दूर होकर खियाँ सुत डु 
हि अन्दर, बलवान्‌) दीर्घायु पैदा होती हैं । यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक द्‌ 
इसके अपूर्व गुणो का चमत्कार देखे | कीमत एक डिब्बा ३2) ; डाकलर्च माफ ; पैकिंग खर्च श्रलग 
मंगाने का पता 


रूपविलास कम्पनी, नें? ४ 


६969696969 
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॥ जीव 


ध्यः 


र श्री | 
५) गि 
२०, त. 


शक 
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हलवे का स्वाद खाने से चिल्ला है। 


हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफ़ी 
फ्रूट डाप्स तथा 

रेशमी मिठाइयाँ का स्वाद लीजिए। 

सभी दूकानों में मिलती हैं । 


४५५८ ह 
Ee) 


निर्माता--इण्डस्टियल रिसर्च हाउस, 
इंडियन प्रेस बिल्डिंग, 
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सम्पादकीय 


< में ५ "५ 
युक्तमान्त में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल 
| RF का श्रन्त हो गया | दफा ६३ का शासन: 
| क है गया | गवर्नर के सलाहकारों का दौर- 
१ हा प्रान्तीय शासन की नकेल उन व्यक्तियों 
उ र; जो कल तक सरकार के विद्रोही थे; 
न हु की जेलो में सड़ाया जा रहा था; 
नता Cr (] कान रो क हँ 
पी so जेलों की दीवालों को और भी 
रो पः बनाने का प्रयत्न करती रहती थी 
सा को के प्या और बन्दूकों की आवाज से 
| श्र व के लिए बहरा कर डालने का | 
|, रासन-सूत्र के सङ 
वे बता भर ञ्चालक सच्चे जन-प्रतिनिधि 
सेम ३  भिश्वासपात्र हैं, उसके हैं 
| र के भागीदार है] ९ सके अपने हैं, उसके 
शिश के इस लम्पे 
| शौर तहा, उह थोड़े के समय में जनता ने जो कुछ 
| पर पत्थर शब्दों में ब्यक्त करना कठिन 
भिक्ष. _, पेर रखकर उस 
शरे ञान ने नौकरशाही का 
| न प्र अत्याचार ` आर लजा से गडकर अपनी 
| रेन पावर हीते देखे; हाय-हाय करने का 
/ उसने अपने सगे-सम्बन्धियो को 
७ 


| 
३ ६ Ey 


न 


३ 


प्र 


गोली खाकर कुत्ते की मौत मरते देखा, इसलिए कि मारने- 
वाले को प्रति लाश, नौकरशाही कौ ओर से कुळ' टके 
पुरस्कार-स्वरूप मिल जाते थे | मुद्ठी भर अन्न और हाथ 
भर वस्त्र के लिए उसे अदना-से-अदना सरकारी नौकरों 
की जूतियाँ साफ करनी पड़ीं, जनता का खून चूसकर मोटे 
बननेवाले साहूकारों और चोर-बाजारियों की जेबे' भरनी 
पड़ीं | कानून का मनमाना प्रयोग हुआ; त्राडिनेंसो के 
बल पर शासन चला; सङ्गीनों की नोको पर शान्ति 
उतारी गई। यह सत्र होता रहा 'सलाहकारों? की नाक 
के ठीक नीचे | र 
- वे दिन जनता के लिए तपस्या के थे | वह बाहर 

तप रही थी ओर उसके नेता जेलों के भीतर तप रहे थे | 

आज नेता बाहर हैं। वे ही आज शासन-सूत्र के 
सञ्चालक हैं| फलतः जनता का अत्यधिक आशावादी 
हो उठना स्वाभाविक है | 

कांग्रेस के ' तपोनिष्ठ सेनानियों के लिए सन्त्रिपद 
कमाई करने का साधन नहीं है। वह उनके लिए काँटो 
की सेज है | वे अपना कर्तव्य समझते हैं। जनता की 
शिकायतों का, उसकी आवश्यकताओं का, उसकी मूक 
सहनशीलता का उन्हे प्रत्यक्ष अनुभव है। वे जनता के 
बीच रहनेवाले हैं, शिमला शैल के निवासी, दूसरे लोक के 
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|, 

जीव नहीं। यदि ऐसा न होता तो ऐश्वर्य की गोद में 
पाली-पोसी हुई देवी मन्त्रिपद का उत्तरदायित्व ऊपर आते 
ही चैत की चिलचिलाती धूप में कानपुर की उन गद्या 
का पैदल चक्कर काटती न दिखाई देती, जहाँ प्लेग अपना 
बिकराल जनपदध्वंसी रूप प्रकट कर रहा है; और अपनी 
आँखों यह देखने की चेष्टा न करती कि सरकारी पुर्जा 
में वह ढीलापन कहाँ पर है जिसके कारण हजारों रुपए 
पानी की तरह बहाए जाने पर भी जनता को सुख-शान्ति 
की नींद नसीब नहीं होती | 
मन्त्रिमण्डल को न जाने कितनी समस्या शीघ्राति- 
शीघ्र सुलभानी हैं। उन्हें देशभक्तों को कारागार-मुक्त 
कराना है; उन्हें बेदखल किसानों के आँसू पोछुने: हैं; उन्हें 
अकाल से भयभीत जनता को धैर्य बँधाना ओर उसके पेट 
भरने का प्रबन्ध करना है; उन्हें उन मजदूरों की चिन्ता 
करनी है जो महँगाई के भार में पिसे जा रहे हैं, पर जिनकी 
मजदूरी में वृद्धि नहीं हो सकी है| साथ ही उन्हें 
रिश्वतखोरों के दाँत तोड़ने हैं, चोर-बाजारियों का मुँह 
काला करना है, सरकारी-ग्रफसरौं को नम्रता श्रौर नागरिक 
शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना है; उनके तालू से विष की 
पोटली निकाल फेंकना है, जिससे जनता उ.हें अपना 
सहायक और रक्षक समझ सके, हौग्रा नहीं |. और यह 
सब कुछ मन्त्रिमण्डल को वर्षों में नहीं, कुछ महीनों में 
ही--कुछ दिनों में ही--कर डालना है | 
मन्त्रिमण्डल का मार्ग सीधा श्रीर सरल नहीं है | 
उसके अ्रधिकार अधूरे हैं) उसकी सरकार बहुमत की 
अवश्य है पर सर्वद्ल की नहीं | बहुमत की सरकार 
शक्तिशाली होती है; पर उतनी नहीं, जितनी कि सर्वदल 
की सरकार हो सकती है | यदि मुसलिम,लीग के प्रान्तीय 
नेता मौलाना आजाद का निमन्त्रण स्वीकार कर लेते और 
शायन-कार्य में योग देने के तैयार हो जाते, तो प्रान्तीय 
सरकार अपेक्षाकृत अधिक सक्षम हो जाती | पर वे ऐसा 
क्यों करने लगे ! उन्होंने अपने दिमाग जिन्ना साहब 
के पास गिरवीं जो रख दिए हैं | फिर केन्द्र में अभी 
राष्ट्रीय सरकार नहीं है। इस वस्तु-स्थिति में प्रान्तीय 
शासनाधिकार अधूरा रर सारहीन है और इच्छा होते 
अधिका याय हुए 
भी, सीमित श्रधिकारों में हाथ बॅधे रहने के कारण, जनता 
, का नाममात्र ही लाभ पहुँचाया जा सकता है | सिविल 
सर्विस का शासन-सञ्चालन में काफी हाथ है | उसके यन्त्र 
कितना और कैसा योग देंगे, यह भी निश्चित नहीं है | 
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म : भा 
इधर जनता की दशा उस रोगी की तरह) ॥ 


कष्टकर व्याधि से ६-७ साल तक पीडित का शि 


अपने विश्वासपात्र वैद्य के पास पहुंचा हो. गे 
अवधि को तो वह ज्ैसे-तैसे काटता रहा, पर त ण 
पास पहुंचकर, उसे एक दिन का ह व कै) 


हो र्गो हे | वलम्ब भी सह शी 
युक्तमान्त की जनता अपने नेताश्रों का रे | 
शुभचिन्तकों का, हृदय से स्वागत कर रही 3 हे | 
पुलकित शरीर और ग्रानन्दाश्रू पूर्ण नेत्रो ते हु | 
सञ्चालित होते हुए उनके शासन-चक्र की कि 
परखने की चेष्टा कर रही है | || 


युक्त-प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल का काया ' ' 


- प्रथम अ्रप्नोल से पदभार ग्रहण करके युपरत | 
मन्त्रिमण्डल ने ग्रपूर्व तत्परता के साथ कार्यारमन्न 
दिया है | वर्तमान की ज्वलन्त - समस्याग्रों भे से| 
सर्वप्रथम हाथ में लिया है | यह देखकर श्राइच ह| 
है कि सरकारी मुहकमों में-जो श्रपनी दलम] | ३ 
“फाइल” करने की नीति के लिए प्रख्यात दै इत || त 
कैसे आ गई है। यहीँ पर हमें शोषक सरकार श्र 
सरकार की कार्य-प्रणाली का मेद स्पष्ट दिखाई लै 
है। शोषक सरकार के मन्त्रिगण प्रथम तो शिखर | 
नीचे उतरते ही नहीं | यदि उतरते भी है वे Ra | 
श्रौर इतना शोर-गुल करके कि सरकारी ह pe 
पहले से ही तैयार हो जाते हैं शरीर ग्र 
के छिपाने का पूरा प्रवन्ध कर लेते ह | वर ३ | 
रंगे हाथों पकड़ने के लिए अचानक निर ३ 
पहुँच जाना उन मन्त्रियों के कार्यक्रम तर 
पर लोकप्रिय सरकार के मन्त्री जेल न बे 
पहु चेंगे तो अ्रचानक- बिना किसी पू [पी | 
तालों को देखेंगे तो अचानक ! क 
को देखेंगे तो अचानक स्वयं और ताँ 
दङ्गो की जाँच करेंगे तो स्वय रार ह की 
यही नहीं, वे पूछताछ का कॉ 
स्वय साघारण-से-साधारण ` म 
चीत करके मामले की श्रेसलियृत १ 


करते हैं | 9 


क 


RR ___ 
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युक्तपान्त का 
ग्रसी-मन्त्रिमणडल 


बाई ग्रोर--- 
माननीय हा० मु० इत्रादीम | 
[ माल-मन्त्री ] 
दाहनी ओर- 
माननीय वा० सम्पूर्णनन्द | 
[ शिक्षा-मन्त्री ] 


$ स 
| पण्डित 
तौ | वल्लभ पन्त रफीग्रहमद किदवई 
Er द्‌ किदवई 
र| पिधान-मन्त्री ] [ व्यवस्था-मन्त्री 
कः मन्त्री] 


बाई ओर 
माननीया श्री विजयलक्सी पण्डित 
[ स्वास्थ्य-मन््री ] 


दाहनी ओर-- 
i 

मानंनीय डा» कैलासनाथ काटजू | 

[ न्याय-मन्त्री | 
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“आजाद हिन्द पौज? के कमाण्डर कर्नल एस० एम० हुसेन ( वाई' ओर से दूसरे )-श्रर 
मेजर-जनरल शाहनवाज कुछ सम्पन्धियों के साथ 


मौलाना अबुलकलाम आजाद--मलाया को जानेवार 
कांग्रेस मेडिकल मिशन? के साथ 
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इंडोनेशिया के एक सम्भ्रान्त नागरिक 


~ 


पो क एक 


न क स्काय "०२३ | 


द्र 


ररगाह सें ५ ज में 
छा * " पाट पर से जहाज में कोयला लादने की नितान्त आधुनिक ढङ्ग की एक मशीन - 
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काला हा हे छै न र 


| 


| १ 


नेताजी [रे 

श्रो सुभाषचन्द्र वोत | 
ब्म 

( रंगून में "ग्राजाद हद || 
पोज की स्थापना केस | 
लिया हुआ चित्र हा 
छ्भी 
हि 
| कर 
राज 
गाद 
के के ( 
गे गज 
ताह 
हीः 
गदो 
झा ग्र 


पाग 


नेताजी रंगून में आजाद हिन्द फौज के सम्बन्ध में अपना प्रथम घोषणापत्र पढ रहै हैं ! 
बाई ओर से प्रथम जनरल ए० सी० चटी और द्वितीय जनरल ज्ञानी हैं । 
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दम पत्त ने स्व 
| काहो रौर वक्‍तव्यों-द्वारा वे जनता को आश्वासन 
ताहे हैं कि गन्त में अकाल की वैसी सम्भावना नहीं 
|; कैश कि ढोल पीटा जा रहा था | केवल कुछ पहाड़ी 
| बी हालत चिन्तनीय है। पर यह निश्चय है कि 
| इभी श्रादमी भूख से नहीं मरने दिया जाएगा | आशा 
कि ग्रव राशन की घटी हुई मात्रा की भी अविलम्ब 
[कर दी जाएगी | 

राजव्रन्दियों की मुक्ति भी एक आवश्यक कार्य था | 
| रदृ होते ही मन्त्रिमण्डल ने सब बन्दियों के लिए 
| भक पाठक खोल दिए हैं ओर अब तक लगभग सात 
ki एवदौ मुक्त हो चुके हैं | जिन वन्दियों को छोड़ने 
ह्रं की सरकार समझती थी कि उनके मुक्त 
[गती ब्रॅगरेजी सरकार का तख्ता उलट जाएगा और 
रहो जाएगा, वे भी अब स्वतन्त्र हैं और फिर भी 
भा ओर सरकार के सारे कार्य यथानियम चल रहे हैं | 
|... राविक तनातनी हमारे देश की एक श्रपनी 
पः इस प्रान्त में जत्र कांग्रे स-सरकार 
| उ तः साम्प्रदायिक द्ज्ञों आर साम्प्र- 
| [की बाढ़ आ जातो है | कांग्रेसी मन्त्रिण 


| रे का रु हैं > 
[` भे निदान अच्छी तरह कर लेते हैं और वे उसकी 


पा 

| 7 हैं । अभी मन्त्रिमण्डल को पदग्रहण 
र व डर ओर चार-चार स्थानों में 
(a चुके हैं या कराए जा चुके हैं | 
भष भादा च तरह समके हैं कि इन दज्ञा या 
प्न भा यिक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
[को जी i र रचे जाते हें जिससे कांग्रेसी 
|, रिति में असुविधा हो और उसकी 


हि 
| [लिक ' प्रश्नों % 
अभी ऐसे. रनों के अतिरिक्त अनेक स्थायी 


| समारे हए हैं जिनका हल शीघ्र ही निकालना 


मन्त्रिगण ड 
ग्नेगण ने पिहले दिनों जनपदोपयेगी 
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३७७ 
अनेक काया का श्रीगणेश किया था, पर कारणवश पद 
त्याग कर देने के कारण वे कार्य सलाहकारों की सरकार 
के समय में या तो वन्द कर दिए गए या पीछे धकेल दिए 
गए क्योंकि उनके सामने भारत-रक्षा (? ) के प्रश्‍न के 
सामने अन्य समी प्रश्‍न गौण थे । शिक्षाप्रसार, निरक्तरता- 
निवारण, नशाबन्दी आदि ऐसे ही कार्य हैं। पिछले 
वर्षा में नशाखोरी को जो अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया गया 
है, वह किसी सरकार के लिए लज्जास्पद है। नशे के 
ठेक़ों के नीलामों की दर दस-दस गुनी बढ़ गई है। नशे 
की चीजों की विक्री इतनी बढी है कि उसके ऑँकड़े 
देखकर श्राश्चर्य होता है। जनता के नैतिक स्तर को 
गिराकर और उसके नैतिक हास के मूल्य पर जो सरकार 
अपना कोष भरना चाहती है, उसे क्या कहा जाए | 

सन्‌ १६४२ के सरकारी दमन से पीड़ित परिवारों का 
प्रश्न अपना अलग महत्त्व रखता है | यदि कांग्रेस मन्त्रः 
मण्डल के युग में भी उन्हें उचित सहानुभूति माप्त नहीं _ 
हुई तो कब होगी ! 

इसी प्रकार की अन्य भी अनेक समस्याएं हैं जो 
अनतिकाल में ही कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के निबटानी हैं | 
आशा है, .उसके शासन-चक्र की रफ़्तार तेज ही बढ़ती 
रहेगी ओर वह दढतापूर्वक अपने सामने की बाधाओं को 
छिन्न-भिन्न करता हुआ दिन दूने वेग से श्रग्रसर होगा । 


डच-इ'होनेशियन सन्धि 


इंडोनेशिया की समस्याओं के सम्बन्ध में पाठक श्री 
सन्त निहालसिंह का विद्वत्तापूर्ण लेख सरस्वती के इसी 
अङ्क में पढे गे | वहाँ की सन्धिवार्ता के नाटक का प्रथम 
और द्वितीय ग्रङ्क समाप्त हो चुका है। अर्थात्‌ इंडो- 
नेशिया में जो वार्ता चल रही थी वह समाप्त हो चुकी है 
आर डच प्रतिनिधि इस सम्त्रन्ध में लन्दन जाकर ब्रिटिश 
सरकार से भी परामर्श कर चुके हैं। ग्रत्र तीसरा अङ्क 
हालेंड में प्रारम्भ होगा जिसके लिए इंडोनेशियन प्रतिनिधि 
हालेंड पहुँच चुके हैं। _ क 

अब तक सन्धिवार्ता किस अवस्था पर पहुच चुकी 
है, इसका- कुछ आभास जनरल वानमूक के उस भाषण 
से मिलता है, जो उन्होंने लन्दन में प्रेस काम्फरेंस के समक्ष 
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गत १३ अप्रैल को किया था। उन्होंने बतलाया है-_ 
“हालैंड और इंडोनेशिया के बीच विधान-सम्बन्धी जो 
` अन्तिम समझौता होगा, उसके अनुसार दो में से प्रत्येक 
देश साझै के स्वार्थों के सम्बन्ध में बराबरी के साभीदारों 
की तरह व्यवहार करेगा | पर एक निश्चित अवधि के 
बाद, यदि इंडोनेशिया चाहे तो, उसे प्रथक्‌ हो जाने का 
पूरा श्रधिकार होगा | वैदेशिक मामले और रचा- 
विभाग साझ के समझै जाएँगे पर स्थानीय रक्षा-विभाग 
इंडोनेशिया के नियन्त्रण में रहेगा | बटाविया के सम्बन्ध 
में भी हम एक-दूसरे के अधिक निकट आ गए हैं और अव 
सिद्धान्तों पर नहीं, तथ्यों पर वार्ता चलाने की परिस्थिति में 
हैं और यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जो समझौता हो वह 
अपने ढङ्ग का सर्वोत्तम हो । इंडोनेशिया के कुछ भागों को 
विशेषतया जावा को उच्च कोटि के आत्मशासन के अधिकार 
दिए जाए गे |” 
इस सन्धिवार्ता की कुछ अपनी विशेषताएँ है जिनकी 
ओर हठात्‌ ध्यान आकर्षित होता है और मन में सन्देह 
उत्पन्न होने लगता है कि कहीं यह सत्र नाटकमात्र तो नहीं 
है। पहली विशेषता तो यह है कि डाक्टर साइकानों 
को और उनके दल को इस वार्ता में सम्मिलित नहीं 
किया गया है | पाठकों को ज्ञात होगा कि डाक्टर 
साइकानों का इंडोनेशिया की राजनीति में वही स्थान है 
जो भारतीय राजनीति में गान्धी जी का है। गान्धी जी 
श्रौर कांग्रेस को श्रलग रखकर भारत के साथ की गई 
सन्धिवाती का जो मूल्य हो सकता है, निस्सन्देह वही 
मूल्य डाक्टर सोइकानों और उनके दल को अलग रखकर 
इंडोनेशिया के साथ की गई सन्धिवार्ता का है | 
दूसरी विशेषता यह है कि एक ओर तो सन्धित्रार्ता हो 
रही है और दूसरी ओर डच सैनिक जहाजों में भर-भरकर 
इंडोनेशिया में उतारे जा रहे हैं। इसका कारण पूळुने 
पर वानयूक साहब ने बड़ी लापरवाही के साथ कह दिया 
कि यह तो एक फौजी सञ्चालन है जो एक बार प्रारम्भ 
होकर सहसा रुक नहीं सकता |! अ्रच्छा फौजी सञ्चाल 
है! क्या यह फौजी सञ्चालन यह सिद्ध नहीं है 
ल्‌ हाँ करता कि 
डच वास्तविक और शान्तिपूर्ण समभौते के नहीं 
हैं। वे केवल ग्रातङ्क जमाकर इंडोनेशियनों र ब : 
समझौता लाद देना चाहते हैं | 
यदि यह अनुमान ठीक है तो हम कह सकते हैं कि 
बार भी मित्रराष्ट्र अपनी उसी पुरानी भूल को दुहरा 
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भर रहे हैं, जिसे वे वि. . में 


हैं। उदाहरणार्थ, प्रारम्भ में 


एकाधिक व 


दुख Rr ही जहाँ चाहिए तो, | 
कि जापानियों के आत्मसमर्पण के पश्चात्‌ ए पोक; 


ह गत 
को डाक्टर सोइकानों-दवारा प्रतिष्ठित र्र; तत | 3 


नी 


य ससा | हम 
पकर मा | इ 
हज इंडोनेशिया) | इद 


स्वीकार कर लिया जाता, वहाँ ब्रिटिश 
ओर ब्रिटिश सैनिकों से भरे हुए ज 
भेजकर मामले को अत्यधिक पेचीदा बना दिया। द मेटे 
उस बार भी यही किया गया था कि ये सैनिक मि [क 
के पूर्ण निरस्रीकरण के उद्देश्य से भेजे जा रहे है क़ पे त 
वस्तुतः जापानी सैनिकों का प्रयोग उलटा डो | 
के स्वाधीनता-प्रयस्न को दबाने के लिए किया गया था | | दि 
इस वार भी कहा गया है कि 'ग्रान्तरिक व्यवशाओ | वि 
ठीक रखने के लिए इंडोनेशिया के पुलिकषमिमा शे | (हे र 
अभी कुछ दिनों तक डच सैनिकों की आवश्यकता प | शाने 
इसलिए डच सेना का वहाँ रहना श्रावश्यक है| | मः 
यह भी बहाना भर प्रतीत होता है। उचित यही है | छन ता 
डच सेना को तुरन्त इंडोनेशिया से हटा लिया गएग्रै।| शी पिह 
इस प्रकार समझौते की सद्भावना को पूरा-पूर पि न ग्र 
दिया जाए। अन्यथा कूटनीति से भरी ये बां | [ह 
विश्वयुद्ध की भूमिका बन सकती हैं, जो पिछे ग | 
कहीं अधिक विनाशक होगा और जिसमें विजय | हताः 
पक्ष की हो, हालैंड का संसार के मानचित्र पर निशर*| (ग से 
शेष न रहेगा | पा € 


तृतीय विश्वयुद्ध की ओर 
रै | 


आशा यह की जा रही थी कि द्वितीय महाय ol ह 
हो जाने पर कुछ समय के लिए सं देता गाए 
अत्याचार उठ जाएँगे और जनता के छ त छ 
की नींद साने का अवसर मिलेगा | ह १ ओह 

महत्‌ शक्तियों में जो पै तरेबाजी होर क] 
हुए यही मानना पड़ता है किं संसार १ | त त | 
विश्वयुद्ध की ओर ले जाया जा रहीं, हु, उ 
सुरक्षा समिति की जो बैठक AS द रई 
स्पष्ट हो गया है कि मित्रराष्ट्र मै न तित 
आधार नहीं है। उनमें से प्रलेक सती 
को देख रहा है। इस अपनी-अपनी शतश 
की परिस्थिति अधिकाधिक उलभ 


०... में इन तीनों बड़े राष्ट्रों की पै तरेबाजी 
| ररम सीमा पर पहुँच चुकी है। जो देश रूस 
Rl, क में हैं उनमें वह उनकी राष्ट्रीयता के मिटाकर 
गत | " वद फैलाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। बह 
भी | दम प्रयतत कर रहा २ कि उन देशों की सीत 
। कदी जएँ और बे सोवियट सङ्घ में सम्मिलित हो जाएँ | 
| इड और अमेरिका के हाथों में पडे हैं उनमें भी 
प | कक प्रकार की शोषण-येजनाएं, चल रही हैं जो पूँजीवादी 
' जि | साम्राज्यवादी मनोवृत्ति की उपज हैं| साथ ही 
मेरि | गौ देश साम्यवाद के प्रमाध-विस्तार से काफी चिन्तित 
[गा| | दिलाई दे रहे हैं ओर इसके लिए वे जर्मनी के पुनरु- 
वाचे | जित करने का प्रयत्न कर रहे हैं | यही कारण है कि 
भाग हे | एके श्रधिकृत देशों में नाजी पार्टी को गुप्त ग्रान्दोलन 
ता प | ने का मौका मिल रहा है | 
|! ॥| मेथया[र्व में इन तीन बड़ों की प्रतिद्वन्द्रिता और भी 
है| कता रही है। ईरान के प्रश्न के लेकर सुरक्षा-समिति 
जाए तरौ ली बैठक में गतिरोध ही उत्पन्न हो गया था | 
पस शरोर रुस के बीच समभौता हो जाने से वह झगडा 
| ह रुप में समाप्त हो गया जिसमें विजय एक प्रकार 
ते| स्स की ही रही | अर्थात्‌ वह ईरान में जो कुछ 
य क्रि | शता था, वह उसे मिल गया | इसी लिए अब उसने 
हा ] हक ह्टा म कार्य प्रारम्भ कर 
मकल को धरे क क्य [न की स्वाधीनता 
३ जहा की चि _ गई है; यह भी रूस की ही 
“| न और अमेरिका की चिन्ता बढ़ 


| द्र 

| पीर 
क्म कि और स्वेज ५ का प्रश्न मी कम पेचीदा 
| नी अः ह में भी रू की चल गई तो 
र लिए निस्सन्देह एक खतरा उत्पन्न 


| रातका मामला 


र्ष वल्ड और भी वि कट है न्यूज 
८ | ह लड के संवाददाता ने निम्नाः म भेजकर 
हा न तर नाङ्कित संवाद भेजकर 
|, शश्‍वेरिया- 
ठ गि त सल र हे ०० सील दूर जापान के उत्तर 
| सने सैनिः दीप में, जो कि सोवियट के अधिकार 
वी सत स के मारिया प्रारम्भ कर दी हैं | इस 
७ ~ 
म) थारा 00 की सैनिक सामग्री भारी मात्रा 
| त पर ड हवाई अङ्क बनाए जा रहे 
| भार की तोपे लगाई जा रही हैं 


या हे--- 


RRR ____ 
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जिनका मुह अमेरिका-अधिकृत इलाकों की ओर ह| 
शस्त्रागारो में जापानियों को काम दिया जा रहा है। 
कुराइल द्वीप-पुञ् में रूस को छोड़कर अन्य देशों का 
निवासी नहीँ जा सकता | युद्धपोत तथा फौजी अफसर 
भी अधिकाधिक संख्या में वहाँ एकत्र किए जा रहे हैं।” 

जापान में श्रणुत्रम का प्रयोग होने के बाद से ही 
प्रशान्त में रूस अतिरिक्त सावधानी से काम ले रहा है | 
यह परिस्थिति चिन्ताजनक है । पूर्व, मध्यपूर्व और 
योरप तीनों चतरं में काँटे से काँटा भिड़ा दिखाई दे रहा 
हैं। फलतः तीन क्षेत्रों में से किसी में, या तीनों में एक 
साथ, कब्र लोहा वजने लगेगा, यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता | 


रूस-३रान-समभोता 


संयुक्त राष्ट्रसङ्घ की सुरक्ता-समिति के गत अधिवेशन 
में रूस और ईरान के झगडे को लेकर गत्थवरोध उत्पन्न 
हो गया था और रूसी प्रतिनिधि समिति से रुष्ट होकर 
बाहर निकल आया था । इस वस्तुस्थिति में सुरक्षा-समिति 
ने इस मामले को ग्रापसी निबटारे के लिए ६ मई तक 
के लिए टाल दिया था। उस समभोते की घोषणा 
अब हो गई है। समभौते में तय हुआ है कि रूस और 
ईरान दोनों के मिले जुले प्रबन्ध में एक तेल-कम्पनी खड़ी 
की जाएगी | जो तेल इस प्रकार तैयार होगा उसे बेचने 
त्रौर काम में लाने का दोनों राष्ट्रों को समान अधिकार 
होगा | रूसी सेनाएँ ६ मई तक ईरान को खाली 
कर देंगी । 

अभी तक एँग्लो-श्रमेरिकी तेल-कम्पनियों का ईरानी 
तेल पर एकच्छुत्र अधिकार था, जो झगड़े की असल जड 
थी | अब इसमें रूस का भी भाग हो गया है। मित्र- 
राष्ट्रों की शक्ति का सन्तुलन तेल के परिमाण पर ही 
निर्भर करता है | 

इस क्षेत्र में तेल के अनुसन्धान करने का कार्य रूस 
ने बड़ी मुस्तैदी से आरम्भ कर दिया है जिससे ए ग्लो- 
अमेरिकी कम्पनियाँ चिन्ता में पड गई हैं। हजारों की 
संख्या में रूसी इंजीनियर मशीनरी से लैस तेब्रिज में 
मौजूद हैं और वे केवल तेहरान से आदेश मिलने की 
प्रतीक्षा में हैं। अजरबेजान, श्रस्तराबाद और मजनद- 
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३८७ 
रान के इलाकों में तेल की खाज का कार्य प्रारम्भ भी हो 


चुका है। कहते हैं, वहाँ कुछ तैलकूप भी तैयार कर 
लिए गए हैं। अमेरिका की एक तेल-कम्पनी का अठ 
मान है कि इस इलाके में एक खख अस्सी अरब बैरल 
तेल प्राप्त हो सकता है। तो 
रूस का दाँत ईरान के इस तेल पर बहुत दिनों से था 
ओर सम्भवतः इसी उद्देश्य से उसने ग्रपनी सेगाए भी 
ईरान में जमा खखी थीं। पाठकों को शात ही होगा 
कि ईरान ने रूस की तेल-सम्बन्धी इस माँग पर विचार 
करते से तब तक के लिए इनकार कर दिया था जब्र तक 
रूस अपनी सेनाएँ ईरान से न हटा ले। पर श्रन्ततः 
रूस की जिद्‌ के आगे ईरान को झुकना- पड़ा और 
अमेरिका और ब्रिटेन उसकी कुछ मी सहायता न 
कर सके | 
समभौते की शर्तों में श्रजर्जैजान की समस्या को 
यद्यपि ईरान की घरेलू समस्या स्वीकार किया गया है फिर 
भी यह कहा गया है कि वहाँ की जनता की इच्छा के 
अनुसार ही वहाँ की आर्थिक एवं वैधानिक उन्नति के 
सम्बन्ध के कानून बनाए जाएँगे | 
ईरान की वर्तमान घटनाओं से सिद्ध हो रहा है कि 
वर्तमान संयुक्तराष्ट्रसङ्घ भी पिछले राष्ट्रसङ्घ की भांति 
निर्बल राष्ट्रों की सहायता करने में असमर्थ है और वहाँ 
भी जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति ही 
चलेगी । 


दिल्ली की सन्धिवाता 


इन पंक्तियों के लिखे जाने ( १६ अप्रैल १ ६४६) तक 

दिल्ली में चलनेवाली सन्धिवार्ता का पूर्वार्ड समाप्त हो 
चुका है | ब्रिटेन के मन्त्रिमण्डल ने ग्रव तक भारत के 
विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से भेंट कर ली है और उनका 
दृष्टिकोण समझ लिया है। यही नहीं, सुदक्ष प्रतिनिधि सर 
स्टेफर्ड क्रिप्स निजी तौर पर भी भारतीय नेताओं से मिले 
हैं और उनका मन्तव्य जानने की उन्होंने भरपूर चेष्टा की 
है| भ्रव काश्मीर के शीतल और शान्त वातावरण मे 
बैठकर मण्डल इन सब वातांश्रों पर विचार करेगा ओर 
फिर वह लन्द्न से जो योजना बनाकर लाया है उसमें 
अपने नए प्राप्त ज्ञान के श्राधार पर हेर-फेर करके अपनी 
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Re, 


ड | (मा, 
योजना बनाएगा, जौ ग्रन्ततः प्रमुख दलों 


वीक टि के दि उपरि रो १ के 
FN लिए उपस्थित को जाएगी | ३, 
सताह में ही होने जा रहा है | हा 
= ता के मारम्म होने से सयमा 
प्रतिनिधियों के सामने जो वक्तव्य दिया था 
जान पड़ता था कि मण्डल देश के प्रतिदिन तिन | 
लि ~ प्रा ॐ मतिनिपियो ब्रेक | 
आपस में लडाने के लिए और उनके बीच के प 
और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से ही आया है 0, | 
म में बेचैन RE 
है ल पहुंचते पहुंचते वह बेचैनी त 
चुकी दै और आशावाद अपने पैर फैलाता हुद्रा दि | 
दे रहा है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि बगर | 
समभोते के काफी अनुकूल बन गया है। 
महात्मा गान्धी, मौलाना आजाद और उनकी देह । 
देखी कांग्रेस के अन्य नेतागण भी मण्डल के कारी | 
उद्देश्य के प्रति प्रारम्भ से ही पूर्णतया ग्राशाबादी हेर 
वे तो यहाँ तक कह सुके हैं कि यदि इस बार भी मात | 
ओर ब्रिटेन के बीच समझौता नहीं होता तब मारावे | 
रौर ग्रॅगरेजों का राम ही मालिक. है| उन्होंने ह ग| 
भी सुझाव दिया है, जैसा कि वे पहले कई वार दे झे 
और कुछ दिन पूर्व कांग्रेस कार्य-समिति इस प्रकार बा | 
प्रस्ताव भी पास कर चुकी है, कि यदि मता 
समस्या आपसी प्रयत्नों-द्वारा न सुलभाई जा ते य 
ग्रन्ताराष्ट्रीय पञ्चायत-द्वारा सुलभाया जाना 2 प 
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने भी जिन्ना साहब की जिद " | 
है गा की समस्या र 
में रखते हुए कह दिया है कि अल्पमती के _ 
हल न हुई तो उसे अन्ताराष्ट्रीय पञ्चायत के 
ज्ञा सकता है। | 
गग श्रम 
मिस्टर जिन्ना और उनकी मुसलिम लै द् नं 
पर अड़ी है। वह लाद्दौरप्रस्ताव से एक ८. ह 
चाहती । लीग के नेता सम्भवत! (कुवर 
अब भारतीय समस्या निर्णय के दा! दे 
उ ए त्र /% ou जितनी बढ़ ) 
अतएव उन्हें अपनी माँगें हैं उसे 
चाहिए | इस प्रकार वे पाक चा 
मिल जाने की सम्भावना है | _ 
भी मिल जाने व हता नीति पर बि 
वे पाररपरिक समभी' क्रिश 
करते, क्योंकि उन्हें आशा है कि £ उद | 
पीठ ठोंकने के लिए CE ३] ति 
से कोई समझौता करने की गज ६ 


ff धे 


स | 


१ 
| 
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मेम k ओर सर स्टेफड क्रिप्स 


हिज हाईनेस सर आगाखाँ रजत-जयन्ती के अवसर पर हीरो से तुल रहे हैं । ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के न 
तिब्बत के शिष्टमण्डल के सदस्य जो पिछुले दिनों दिल्ली आए हैं | है 


tr TENNIS SSNS रै 


त (NS ड \ । क लाम [गिर 
पजाब- विश्वविद्यालय के अ्र्थशात्र विभाग के अध्यक्ष डा० एल० सी० सिन्ध के मुस्लिम लीगी प्रीमियर ड 


जैन जो “श्रथशास्र-सलाहकार” के रूप में सरकार की ओर से जापान हुसेन हिदायठुल्ला | ए 
ज्ञा रहे हैं। 0 | 


हक 


|| 
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4 | 


# लीग की जो बैठक पिछले दिनों हुई थी 
गे जो उत्तेजनाजनक भाषण किए गए थे, उनसे 


टर डे 
शति निकलती ह्‌ँ | 


कहाँ तक काँग्रेस का पश्न है, वह ऐसे किसी मसविदे 
रते के लिए तैयार है जो तथाकथित पाकिस्तानी 


के श्रमुस्लिम निवासियों को अहितकर न हो | 


ता श्राजाद ने एक इस प्रकार का मसविदा प्रस्तुत 


गाजत 
| उसे 


झर 
ट्या 


| 


| भ 
| भमान 


पी 


॥ढया है। यह मसविदा देश की एकता पर श्राधा- ` 
| ;,३, पर इसमें प्रान्तीय इकाइयों को वैधानिक मामलों 


पूरी स्वतन्त्रता दी गई है । कांग्रेस प्रान्तों का 
जन नए सिरे से करने को भी राजी है कि जिससे 


| [हिम श्रावादी-प्रधान भागों के एथक_ पान्त बनाए 


| 


तमभोते की सबसे अधिक मजेदार बात देशी-नरेशों 


ब है। उन्होंने 'राजस्थान' की माँग का त्याग कर 
है श्रोर वे स्वतन्त्र भारत के साथ कदम-से-कदम 


| तावर चलने के लिए तैयार हैं| सर सी० पी० रामा- 
| मौने कह दिया है कि देशी नरेश स्वतन्त्र भारत को 
| शा मानने के लिए तैयार हैं | नवाब भोपाल ने भी 
|| ता को सलाह दी है कि वे कांग्रेस से समझौता 
|| इस प्रकार देशी नरेशों के विचारों में आकस्मिक 
॥ अन होना निस्सन्देह एक शुभ लक्षण है। देखना 
| शो तपाइ अपने अङ्क में क्या-क्या छिपाए है | 


—— 


_ 
सना का राष्ट्रीयकरण 


ज्म त्‌ 

व ना का राष्ट्रीयकरण न हो, भारत की 
का 2 9 3 । पी 

केन छ भी अर्थ नहीं है। आज भारतीय 


नाम से झै 
र जो सेना है वह ब्रिटिश सेना का एक 


| बहू नाम के है 
| शिक ₹ नाम का भारतीय सेना है, पर उसके 


|" 


मे ५ 


| पे के राजनीति शगरेज हें | इस समस्या की ओर 
M१ [का ध्यान बहुत दिनों से आकर्षित 


पे य॒ 
मौ उप्र, समय पर सेना के राष्ट्रीयकरण की 
पति करते रहे ई के 
श्र इस 2 र हैं। युद्धकाल से पूर्व तो 
दस न्भ में चुप्पी साधे रहती थी, पर 
त वाद जनरल सर क्लाड श्राकिनलेक 
इए सेना के राष्ट्रीयकरण की एक 


[9 
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दीधकालीन योजना उपस्थित की थी | स्पष्ट है कि उस 
योजना में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे भारतीय जनता 
को सन्तोष हो सकता | 

प्रधान सेनापति की उक्त योजना के पतिक्रि या-स्वरूप 
माननीय हृदयनाथ कु जरू ने राज्यपरिषद्‌ में एक प्रस्ताव 
रक्खा था जिसमें निम्न माँगें की गई थीं ;-- 

हि १ ) भारतीय सेना के राष्ट्रीयरण के लिए एक 
अवधि निश्चित कर दी जाए | 

(२) लेफ्टिनेंट ओर केप्टन के पदों पर अगरेजों 


` की नियुक्ति रोक दी जाए | 


टर (२) कुछ समय के लिए बी० सी० ग्रो० को रोक 
दिया जाए | 

(४) तरक्की की रफ़्तार में तेजी करके भारतीय 
अफसरों की संख्या में वृद्धि की जाए जिससे वे उच्च पदों 
की स्थान-पूर्ति कर सकें | 

(५) सेना का ग्रल्पकाल में राष्ट्रीयकरण करने के 
लिए ग्रन्य स्वाधीन देश जो उपाय करते हैं उनसे यहाँ 
भी काम लिया जाए | 

परिडत कु जरू ने यह आश्वासन चाहा था कि दस 
वर्ष की अवधि में सरकार भारतीय सेना के राष्ट्रीयकरण को 
पूरा कर दे | पर उनकी यह माँग भी स्वीकार नहीं की 
गई। राज्यपरिषद्‌ ने १२ के विरुद्ध २१ वोटों से उनका 
प्रस्ताव गिरा दिया | 

वाद-विवाद होते समय प्रधान सेनापति ने कहा कि 
वे सेना के राष्ट्रीयकरण की मोजना को स्वीकार तो कर लै 
पर भारतीय अफसर इतनी बड़ी संख्या में प्राप्य नहीं हैं 
जो उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को संभाल सके। भारतीय 
सेना के & हजार अफसर चाहिए | युद्धकाल में ३ हजार 
श्रजियों पर विचार किया गया, पर उनमें से केवल एक 
हजार को चुना गया। ३ हजार अफसर पहले से थे | 
एक हजार कमोशन-प्राप्त अफसर हैं। इस प्रकार ४. हजार 
अफसरों की कमी फिर भी रह जाती है। देहरादून की 
संस्था वर्ष भर में पाँच-छुः सो से अधिक अफसर तैयार 
नहीं कर सकती | 

प्रधान सेनापति महोदय ने जो कुछ बतलाया है उससे 
ज्ञात होता है कि ब्रिटिश नियम के श्रनुसार कार्य करते 
रहने पर श्रभी सेना के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के लिए हजारों 
वर्ष का समय चाहिए | योग्य अफसर जब इतनी बड़ी 
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संख्या मैं प्रात हो जाएँगे तब कहीं ब्रिटिश श्रफसरों की 
भर्ती रोकी जा सकेगी। न नौ मन तेल जुटेगा और न 
राधा नाचेंगी । पर दूसरी ओर > ह्म देखते हैं कि 
श्री सुभाषचन्द्र बोस ने ग्रत्यल्प काल में ही इतने अकसर 
तैयार कर लिए थे जिन्होंने उनकी खड़ी की हुई हार 
हिन्द फौज? के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों का भार श्रत 
पता से सँभाला था, ओर वह भी ऐसे ओर 
समय में जब्र कि शिक्षण की सुव्यवस्था सम्भव नह्‌ थी, 
त्र हमें सेनापति महोदय की योजना टाल-महूल भर 
दिखाई देती है । जत आस्ट्रेलिया जैसे देश से र ६ हजार 
वायु-सेना अल्पकाल में खडी की जा सकती है तत्र ४० 
करोड़ की ग्राबादीवाले देश में ६ हजार श्रफसर उचित 
प्रयत्न करने पर क्यों नहीं तैयार किए जा सकते ! 
राजपरिषद्‌ सरकारद्वारा मनोनीत सदस्यों की संस्था 
होती है श्रौर उसमें सरकारी अफसरों ब सरकार के पिट्ठं 
का बोलबाला रहता है | राष्ट्र का यदि कोई शुभचिन्तक 
वहाँ पहुँच भी जाता है तो वह राजनीति में नरम दल का 
समर्थक होने के कारण ्रपनी बात जोरदार ढङ्क से उप- 
स्थित नहीं कर पाता । न उसकी बात को वहाँ कोई 
महत्त्व ही दिया जाता है। ऐसी परिषद्‌ से देश को 
किसी लाभ की आशा कभी करनी भी नहीं चाहिए । 
यदि माननीय कुँजरू का प्रस्ताव वहाँ गिर जाता है, तो 
यह नितान्त साधारण बात है और केबल यह सूचित करती 
है कि ऐसी परिपदों का राष्ट्रीयकरण पहले होना चाहिए, 
तत्र सेना के राष्ट्रीयकरण पर विचार हो सकता है। 


बेदखली के मामले 


जमींदार किसानों को किस हृद तक अपना समभते 


_ हैं और उनके क्षेम कुशल के लिए कितने चिन्तित रहते हैं, 


इसका ताजा नमूना है इस प्रान्त में गत ५ वर्षों में होने- 
वाली बेद्खलियाँ। अपने अल्पकालीन शासन में 
किसानों को कुछ लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कांग्रेस मन्त्रि- 
मण्डल ने हक ग्राराजी बिल नाम का एक कानून 
बनाया था | यह कानून जल्दी में बनाया गया था 
फलत; इसकी व्यावहारिक त्रुटियों की ओर ध्यान देने का 
कांग्रेस को अवसर न मिल सका था | सन्‌ १६३६ में 
कांग्रेस प पदत्याग कर देने पर गवर्नर के 'सलाहकारों? के 
हाथ मं शासन की बागडोर आई | इस अवसर को 
जमींदारो ने बड़े महत्व का समभा और वे दोड़े-दौड़े 
तत्कालीन गवर्नर सर मारिस हैलेट के पास पहुँचे और 
उन्हें बतलाया कि कांग्रेस के बनाए कानून में एक ऐसा 


नि 
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बि. भा 
[Ges रह गया है जिसके कारण किसानों को ॥ | 
पड़ जाएँगे | गवर्नर महोदय ने न केबल | शेशे 
इच्छा को प्रोत्साहित किया प्रत्युत 5.5 पर | 
रेवेन्यू आफिसरों की भी नियुक्ति शी क 
जिससे “न्याय' के कार्य में अनावश्यक वि्म्न त | 

यों हमारी श्रदालते' “न्याय? का शोता ह | | 
न करने के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन मामलो ग | 
गजब की जल्दी दिखलाई | केवल तीन उके | 
अर्थात्‌ १६४१ से लेकर १९४४ तक ढाई ^ | 
वेदखली के मामलों का “न्याय? किया गया द| 
अनुसार लगभग आठ सौ एकड़ जमीन किसानों र जु 
से निकलकर जमींदारों के अधिकार में चली गई |! ण 
से अव तक के आँकडे अभी प्रात नहीं हैं फी | 
अन्दाज लगाया जा सकता है कि पाँच वर्ष में सप मिङ | 
सवा चार लाख से कम बेदखलियां न हुई होंगी। | 

यह है हमारे जमींदारों का प्रजा-वात्सत्य, निले 
पर वे किसानों को अपना सहायक बनाना चाहते है| | 
इसी सिलसिले में सलाहकारों की सरकार के कार्य | 
विचार कर लेना अनुचित न होगा | वे लोग. | 
बुद्धिमान्‌ थे और “हक राजी विल! के मंशा के ब्रन | 
तरह समभते थे | उनका कत्तव्य यह था कि बदिम| + 
हक आराजी कानून में कोई त्रुटि ऐसी रह गई थीचे| ' 
उसके निर्माताओं के मंशा के खिलाफ थी तो वे उग | 
के दूर करके कानून में उचित संशोधन कर गोप || 
ओर किसानों के एक बडी विपत्ति से बचा ते 
पर वे ऐसा करते क्यों ? उन्हें किसानों से क्या के | 
उनका उद्देश्य तो किसानों के सामने bs कार ॥ 4 
खाल-खालकर रखना था जिससे बे जमींदारी ते प्रत | 
बने रहें ओर भविष्य में कांग्रेस का साथ न दे | | | 
किसानों के सौभाग्य से कांग्रेस श्रत इस ग 
अधिकारारूढ़ हो गई है | उसका ध्यान * |. 
ओर सर्वप्रथम आक्ृष्ट हुआ है। शासन 


आते ही उसने बेद्खली के समस्त मुकदमे 
यही नहीं, 


का आदेश जारी कर दिया है। है जग 
बेद्खलियों पर भी पुनर्विचार करने जा मो 
वर्षों में हुई हैं। आशा है, हमारे कि 

सन्तोष होगा, साथ ही हमारा जा बनी स 
सबक सीख जायगा और यदि उसकी सत मु 
कि कठिन दिखाई देता हैते हैं "| 
पुनरावृत्ति न करेया | 
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पित्र २, १६२६ का दिवस हति मेर कल 
रीय रहेगा | उसी दिन इँग्लैड श्रोर फ्रांस ने ज 
त ्यदतियो से तज्ञ आकर जङ्ग का ऐलान करुदिया। 
शि यद का जीवन छः साल र्हा 
तेह रसे में कितने परिवर्तन, कितनी क्रान्तियाँ 
हं! उस समय किसे गुमान था कि युद्ध इतना भयङ्कर 
धरसर्वपौमिक रूप धारण करेगा और अपनी लपट में 
| डे राष्ट्र को भुलसा देगा ? 

इन हुः वर्षो की छोटी-सी अवधि में संसार के सारे 
| हमे शरोर उनके जीवन के तमाम क्षेत्रों में इतने 
||स, इतनी उथल-पृथल ओर ऐसी क्रान्ति हुई कि 
| हशान्तिकाल के ५० वर्षा में भी सम्भव न थी | विज्ञान, 
, कपि, यातायात आदि के साथ ही साथ उद्योग, 
| पजय, व्यवसाय के क्षेत्र में मी घोर ओर अभूतपूर्व 
| उतार हुए और यह अनिवार्य एवं स्वाभाविक भी 
भला यह कैसे सम्भव था कि व्यापार, जे जीवन 
माम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अहोरात्र 
हि यय ऐसी जागतिक ज्वालाओं से अछूता रहता ! 
4. ॥ रका यों और उद्योगपतियों दु को भी ऐसे 
पी पड़ा जिसकी उन्हें स्वप्न में भी कल्पना 
हा दो वर्ष भारत में अपेक्षाकृत शान्ति से 
॥ दर, याताया' बन्ध, माँग की 

पी पात्र और वस्र TREE आ जज 
क व समस्या आदि प्रायः युद्ध-पूर्व जैसी 
फांस के आकस्मिक और लजास्पद पतन 
पं शासस अ त के पर्लहार्वर पर आक्रमण 
तय अभेरिका के युद्ध में शामिल होने के 
टचे १९४१ ) परिस्थितियाँ द्रुत गति से 
& असली मानी में सार्वमैम हो गया | 
|. गे हि है ध्य जो दृष्टिगोचर हुआ वह 
“ने को शरीर 220 भावों के रूप में | आयात 
व्यापारियों न एकदम बन्द हो जाने की 
रोकना मु भाव श्रनाप-शनाप बढ़ा दिए 
"कालच रे स | दूकहने' और “शोरूम? 
6.२ 37 हुए भी व्यापारी मुँहमांगे 


बत 


गई और 
रे पथ 
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इ मिले बगैर बेचने से इन्कार करने लगे | सहतबाजों 
ने परिस्थिति और भी बदतर कर दी | वस्तुत: जापान 
की लगातार विजय ग्रीर उसके ब्रह्मदेश पर अधिकार ने 
ब्रॅगरेजो के हथियारों और करेंसी पर से लोगों का 
विश्वास उठा दिया | सभी खरीदार हो गए; बेचवाल 
बहुत कम रहे | इसका एक परिणाम यह हुआ कि 
जिन बड़े-छोटे व्यापारियों के पास माल था, वे उसे 
हुगुने-तिगुने दामों में वेचकर रातोरात मालामाल हो गए; 
लाखों-करोड़ों रुपए. कमाकर धनकुबेर बन बैठे | परन्तु 
यह दिन-दहाड़े डाके का व्यापार बहुत दिन तक न टिक 
सकता था। इससे युद्ध के सफल सञ्चालन में बाधा 
उपस्थित होती थी | लोगों में भविष्य के -प्रति अस्थिरता 
रौर अरक्षा की भावनाएं बढ़ती थीं और उनके ग्रात्म- 
विश्वास ग्रौर मनोबल के चोट पहुँचती थी | इससे 
अथ-व्यवध्था में ग्रसन्तुलन होता था और जुवाबाजी को 
प्रोत्साहन मिलता था | सरकार ने भी इन युद्ध-जनित 
भयङ्कर परिस्थितियों का ग्रनुमव किया । प्रारभ में तो 
वह भौंचक्काःसी होकर असहाय श्रवस्था में खड़ी देखती 
रही, परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ पाश्चात्य राष्ट्रों से अनुभव 
लेकर और अपने हृदय में साहस समेटकर वह मूल्यः 
नियन्त्रण करने और इस प्रकार नफाखोरी और माल को 
दबाकर रखने के विरुद्ध कानून बनाकर नफाखोरों और 
सट्टेतवाजों से लोहा लेने के लिए क्षेत्र में उतर आई । 
खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल, शक्कर ओर वल्न-समस्या 
को हल करने के लिए उसने बड़े-बड़े शहरों में राशनिंग 
और स्टेंडर्ड क्लाथ की व्यवस्था की। बहुत-से धन्धों 
के लिए लायसेंत लेना जरूरी कर दिया। और ये 
लायसेंस बहुधा उन्हीं को दिए जाने लगे जो बड़े-बड़े 
नामधारी प्रतिष्ठित व्यापारी थे और जो सरकारी श्रधि- 
कारियों से जान पहचान रखते थे तथा उन्हें पैसा खिला 
सकते थे। छोटे व्यापारियों को लायसेंस मिलना या 
कोटा मिलना मुश्किल हो गया ओर उनकी आजीविका 
छिन गई। इस प्रकार एक तरफ तो सरकारी अफसरों 
की घूसखोरी अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गई और 


१३४ 


दूसरी तरफ ये दूध की मक्र्खी की तरह निकालकर फेंके _ 
क ३८२ ) 


३८४ 
हुए, कपड़े और अनाज के, छोटे छोटे दूकानदार र 
रूप से व्यापार करने में श्रसमर्था दोने के कारण चीर 
बाजार को गर्म करने लगे। सरकारी अफसरा का पतन 
तो इतना हुआ क्रि ऊँचे से ऊँचे श्राई० सी० एस० 
अफसर तक उससे न बच सके ओर इसी लिए सरकार का 
घुसखोरी रोकनेवाले अफसरों की नियुक्ति करनी पड़ी जो 
स्वतः ही बाद में जिस काम को रोकने के लिए रक्खे 
गए थे उसी के दलदल में जा फॅसे | इस परिस्थिति से 
ज्ञाण पाने के लिए रोज “भारत कानून” के ग्रन्तर्गत 
नियम बनाकर बड़े-बड़े दण्डों और ऊॅची-ऊँची सजाग्रो 
का विधान किया गया | परन्तु राष्ट्रीय सरकार के बिना 
और जनता के सहयोग के श्रभाव में इस अन्याय का 
प्रतिकार असफल प्रमाणित हुग्रा। कलकसे के एक 
ब्यापारी ने तो मुझमे यहाँ तक कहा कि हम तीन भाई 
कारोबार करते हैं, जिनमें से एक जेल जाने को हमेशा 
तैयार रहता दै और पचीस-पचास हजार रुपए दरड देना 
या अफसरों को चटाना तो हम मामूली बात समते हैं | 
क्योंकि इतना सब किए जाने के बाद भी चोर-बाजार में 
काम करना लाभदायक ही होता है | 
परन्तु इन तमाम परिवत्तनों का सबसे बुरा असर 
पड़ा सध्यम और निम्न वर्गे के नौकरी-पेशा लोगो पर | 
मूल्यवृद्धि शरोर श्रभावरूपी चक्की के दे पाटों के बीच वे 
पिमने लगे | जो युद्धोद्योग में लग गए उन्हें साधारणतः 
अच्छी तनण्बाहे मिल गई परन्तु अधिकांश मजदूरवर्ग 
और मध्यमवर्ग की स्थिति में महँगाई-भत्ता और बोनस 
आदि मिलने के बावजूद भी विशेष सुधार नहीं हुआ | 
तिगुनी-चौगुनी कीमतों की तुलना में सवाया या ड्योढा 
भी महंगाई का भत्ता कहाँ तक परिस्थिति सुधारता ? 
वतमान युद्ध का प्रभाव मोटे रूप से ६ खत 
हा क er 
_ (१) स्टलिंग पावना? में बेहद वृद्धि; भारतवर्ष का 
कजदार राष्ट्र से साहूकार राष्ट्र में परिवर्तित होना | 
दवजन्य परे गि 
के ह आ जी ह 
र कुपरिणाम | 


॥ 0 (२0) टेक्स, अतिरिक्त मुनाफाकर, इनकम टेक्स, 


स, कारपोरेशन टेक्स आदि में वृद्धि । 
) विदेशी प्रतियोगिता की अनुपस्थिति में युद्ध- 


न के लिए नए उद्योगों का खुलना। | 
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(५. ) रासायनिक एवं केमि 
ओर दक्ष कारीगरो के अमाव 
कठिनाइयों एवं सरकारी ग्रङङ्गा नीति गै 
की वृद्धि में रुकावट | bl ८ ग्य । 

> राष्ट्रीय और अन्ताराष््रीय व्यापारी: | 
चस आऊ कामस आदि का सञ्चडित होकर परिणिक | 
का मुकाबला करना | 

र ( ७ ) उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, रा 
निर्यात श्रादि पर व्यक्तिगत साहस और आवसा ॥ | 
उन्मुक्त व्यापार की जगह सरकारी प्रतिब्रन्ध एवं निव | 
ओर निगरानी का दिन पर दिन बढ़ना। पुज | 
के उद्योगों में सरकारी दखल की दिन- परूदिन गद]. 

(१) १६३६ में भारतवर्ष इंग्लैंड का क | पात्र 
था। यह कर्ज करीब ४ अरब रुपए था ग्रौर झप | ते प्र 
भारतवर्ष को लाखों रुपए 'होम चार्जज के रुप में वा रा 
देना होता था | इस रुपए में से कुछ उसादक बां 
के लिए, जैसे नहरें, रेलवे आदि के लिए, 
परन्तु अधिकांश अनुत्यादक कामा के लिए लात 
से बर्मा और अफगानिस्तान आदि के विर्द तास 
लड़ने और भारतवर्ष को ग्रँगरेजों के लिए सुचि 


09 


भो 
मीय 


को पेसे की जरूरत हुई उसने यह ऋणा 
में ही खोला, जिसका नतीजा यह होता था ११. 
तुरन्त ही इसको खरीद लेते थे और हु । 
इसे खरीदने का मौका ही नहीं मिलता पा । 
हिस्से में बहुत ही कम आता था | होने बे 
लन्दन का “मनी मार्केट! सबसे बडा ६ || 
और रुपया और पौंड का गठबन्धन य ल 
भारतवर्ध इँग्लैंड के सिवा न्य किती गुद 
आज तक ऋणी नहीं रहा; परन्तु वर्वमात _ ९ 
स्थिति एकदम बदल दी | रे” 
जापान से युद्ध लड़ने को ला. हिला शि 
अँगरेज सैनिक यहाँ आए । फौज मैं = यो 
हियों की भी बेहद वृद्धि हुई १ 
फौजी मामलों में किया गया | 
के मार्फत ब्रिटिश सरकार के कार्य होते मै 
ही हुआ । यहृ«खर्च ब्रिटेन ने 
भारत को अदा न करके “स्टर्लिंग 


| 


है ॥ | हया] 


गी तव से करोड़ों रुपए का कपड़ा, अनाज, 
शो (ढा! जन चमड़ा और श्रश्रक आदि ईराक, ईरान, 
रे कय विदेशी राष्ट्र को मेजा गया | उनका 
र उन देशों के सिको में या सोने-चांदी में न 
करा ने स्टलिंग पावना में ही किया, फल-स्वरूप 
पले दे कि पिछला के क करने के बाद भी 
५ ग्रख रुपयों का कजे इँग्लड पर चढ़ गया | 


| 
गि 


बव र्भ 
ग्राया | दगड इसे किस प्रकार श्रदा करेगा; यह प्रश्‍न अभी 
[एं | दाई में पढ़ा हुआ है । कुछ दिन पूव तो श्रॅगरेज श्रथ- 


न | परियो ते इस कजे को रद करने कौ--भारत को कुछ 
पि | १ देने की- बात कहनी शुरू कर दी थी; परन्तु 


दि। | प्तय व्यापारियों ने जत्र सङ्गठित रूप से इसका विरोध 
का | झा ग्रौर तुरन्त इस प्रश्न का फैसला करने की माँग की 
झा | ते ग्रॅरेज सरकार ने ग्रनिच्छापूर्वक कहा कि यह कर्ज 
का | राते क्रिया जाएगा, परन्तु कत ओर किस रूप में, यह 
कग | गरी राष्ट्र रग्लेंड की मर्जो पर और उसकी सुविधा और 
गाए | मितिं पर छोड़ दिया जाए | बड़ा अनोखा न्याय 
हतै | | साहूकार को श्रपनी रकम के बदले कोई अधिकार 
| देकर सारी सत्ता ऋणी राष्ट्र को सुपुर्द कर दी गई | 
त ॥ है परवशता का अभिशाप | स्पष्ट है कि इग्लेंड अब 
| ' पुरानी मशीनों को, जो वहाँ अब कृड़े के ढेर में 
र | | गे योग्य हैं, ओर उपभोग्य वस्तुओं को हिन्दुस्तान 
| पा र यह ऋण चुकाने की चेष्टा करेगा | 
| एक तरफ तो विदेशी चीजें देशी 
जो ही 2 र सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करेंगी 
| को मेर भारत पुरानी मशीनों के कारण निम्न 
गी शरा २ अधिक लागत की चीजें बनाकर देशी 
र्ग ४४७ जार को खो बैठेगा | भारतीय व्यापारियों 
7 का जा | स्टलिंग पावने को डालर में परिणत कर 
| चे श्रमेरिका से मशीनें और अन्य चीजें, 
न बनती हैं, मँगाई जा सकें, परन्तु इस 

पेक कोई सफलता नहीँ मिली है | 
सेक््युरिटीज? की साख पर "रिजर्व 
र चल हि नाट छापने शुरू किए और 
i रर (व सुद्रा-विस्तार हुआ, जिसकी 
३0१ फे बद गई" इगुनी, तिगुनी और बाद में तो 
| UPS रो डो ८७१ के दाम तो दस गुना 
अ एक करोड़ रुपए के हिसात्र 


५ 
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से कागजी मुद्रा चलन में आने लगीं और उलादन जहाँ 
का तहाँ रुका रहा । लाखों टन ञ्रनाज और करोड़ों गज 
कपड़ा विदेशों को भेजा गया | ऐसी परिस्थिति में यहाँ 
अभाव होना और अकाल पड़ना निश्चित था और हुआ 
भी ऐसा ही | हमें बङ्गाल, मलाबार, उड़ीसा तथा बिहार 
आदि में ऐसी खाद्य-समस्या और वश्न-समस्या का सामना 
करना पड़ा जिसका हमें स्वम्न में भी अनुमान नहीं था ओर 
परिणाम-स्वरूप पचास लाख से अधिक ग्रादमी भूख श्रोर 
मौत के शिकार हुए | परन्तु इँग्लैंड, अमेरिका, कनाडा 
ओर आस्ट्रेलिया में ये दृश्य उपस्थित नहीं हुए | वहाँ 
कीमते' मुश्किल से ४० या ५० प्रतिशत ऊँची गई | 
जनता का सहयोग, सामयिक राशनिंग कण्ट्रोल ओर 
सरकार की सतर्कता की वजह से वहाँ न तो कोमते ही 
विशेष बढ़ीं ओर न कहने लायक मुद्रा-स्फीति ही हुई । 
वास्तव में भारत के हितों का वलिदान कर ब्रिटेन ने अपने 
आर्थिक ढाँचे को युद्धजन्य परिस्थितियों की तान ओर बोझ 
से एक हद तक बचाए रक्खा | 5 

( ३) देश में इस मुद्रा-प्रसार के विरुद्ध भयङ्कर 
आन्दोलन हुआ । सी० एन० वकील, के० टी० शाह, 
जे० सी० कुमारप्पा आदि प्रसिद्ध ग्रर्थ-शास्त्रियो ने इस « 
नीति की निस्सारता और भयङ्करता पर पूर्ण प्रकाश डाला | 
उदाहरणु-स्वरूप पिछले ` प्रथम युद्ध के बाद जर्मनी, 
आस्ट्रिया आदि देशों के बेहद बढे भावों के ग्राँक्डे 
उपस्थित किए और सिद्ध किया कि किस प्रकार अधिक 
नोट छापने की वजह से उन नोटों की कोमत जिस कागज 
पर वे छुपे थे उससे भी कम हो गई | गत महायुद्ध में 
जर्मनी में यह दशा हो गई थी कि एक रोटी खरीदते के 
लिए दस हजार मार्क का नोट देना पड़ता था, और तव 
भी रोटी मिल ही जाएगी इसकी कोई गारण्टी नहीं रहती 
श्री। चीन में आज भी यह हालत है कि एक गज कपडे 
की कीमत सौ रुपए तक देनी पड़ती है। यदि मुद्रण 
यन्त्र का उपयोग सरकार इसी तरह करती रही तो वह 
दिन दूर नहीं, जब भारत को भी इस विषम परिस्थिति का 
मुकाबला करना पड़ेगा | इस समस्या को हल करने के 
लिए सरकार ने निम्न उपायों का ्रवलम्बन किया--- 

(त्र ) इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, कारपोरेशन टैक्स 
आदि में बृद्धि | ॥ 0 

( ब ) अतिरिक्त मुनाफा-कर, यानी युद्ध से पहले जा Ee 
सत और साधारण मुनाफा मानकर 


मुनाफा था उसे 
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जे गड 

उससे ग्रधिक मुनाफा युद्ध के कारण ही हुआ है यह मानना, 
और इसलिए सरकार का भी उसमें हिरसा रखना | हा 
प्रकार ग्रतिरिक्त मुनाफे में से पहले तो सरकार ने ॥ 
तिहाई लिया परन्तु बाद में बढ़ाकर अस्सी प्रतिशत से भ॑ 
अधिक कर दिया | व आरि 
(स ) विक्री कर सुपारी, तम्बाकू, चाय, पेट्रो i 
पर नया कर लगाकर तथा पोस्ट, टेलीफोन श्रौर तार की 
दरों में द्धि करके जनता के पास जो अधिक रुपया 
पहुँच गया है उसे खींचना रौर मुद्रा संकुचन करना | 
रेल-किराए में बृद्धि करने का सुझाव भी अर्थ-सदस्य सर 
जेरेमी रेजमैन ने बजट में रक्खा था, परन्तु सेश्ट्रल 
सेम्त्रली ने उसका बहुमत से तीव्र विरोध किया और 
सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह स्वयं मुनाफाखोरी 
कर रही है | जनता की आवाज का आदर करते हुए 

्थ-सदस्य ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया । 

(द्‌) बचत के लिए प्रचार करना--लोगों में यह 
भावना पैदा करने की कोशिश की गई कि इस वक्त युद्ध- 
कर्ज में या सेविंग बैंक में जितना पैसा जमा किया जाए. 
बही व्यक्ति श्रौर समष्टि के हित में है | 

( इ ) उपयोगी वस्तुओं का देश में उत्पादन बढ़ाना, 
आयात को प्रोत्साहन देना, निर्यात कम करना और 
विदेशी सैनिकों की संख्या भारत में कम-से-कम रखना | 
अस्तिव में यह अन्तिम उपाय सत्रसे अधिक कारगर था | 
उद्योगपति श्री घनश्यामदास बिडला, सर होमी मोदी 
श्रौर सर पुरुषोत्तमदास ठाङुरदास आदि ने इसी पर 

धिक जोर दिय कार इ में कुः 
श्र ॥ परन्तु सरकार इस दिशा में गी 
ने के कुछ भ 
करने के लिए तैयार न थी । उसने कुछ दिन “अधिक 
2? ६: ०७ 
हान उपजा्रो?, : अत्यन्त जरूरत की ही चीजें खरीदो”, 
ग्रादि के नारे लगाए और मन्त्र जपे प व्यवस्थि 
लेन ह रन्तु व्यवस्थित 
। के अभाव में उससे विशेष काम न हो सका ? 
(४) तो भी युद्धोद्योग मै मदद करने के लिए 
नवीन कारखाने खुले; साइ। उठ 
रखान खुले; साइकिल, कागज, चमडा त्रि 
लो छै एसा १ IS जली, 
हा, डौ के डब्बे आदि के उद्योग विदेशी 
रो थोग पनपे; विदेशी 
उद्योगों की होड़ न होने के कारण छोटे-छोटे 

नी =-छौटे मृतप्राय 

कारखाने भी फिर से समृद्ध हुए। कुछ ऐसी चीजें भी 
बनने लगीं जो पहले यहाँ बिलकुल नहीं थीं 
ही बनती थीं | 

परन्तु यह वृद्धि भारत के क्षेत्रफल और जन: 
खयाल से अन्य उपनिवेशों की मे i 
का तुलना में नगण्य थी | 


भारत सरकार ने तो ढिढोंरा पीटा कि हिन्दुस्तान के 


७ 
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~ न भा, | बया 
युद्ध से बेहद फायदा हुआ है, युद्ध उस ¬. | 
लिए वरदान साबित हुआ है। किन्तु जे. ते | बर 


टाटा एवं अन्य उद्योगपतियो ने इस र है / बह 
के चुनौती दी कि सरकार अपनी विज्ञप्ति क परि 
द्वारा सिद्ध करे। सरकार ने उनकी रेडे | हत ९ 
अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है | ॥ब्रारि 

(५) उद्योग-ब्रृद्धि में सबसे बडी कठिनाई ॥ | EE 
मशीनों, कारीगरों एवं रासायनिक द्रव्या की | | गेंग्रौ 
शान्तिकाल में इनके कारखाने सरकार ने लो | गो 
दिए | दक्ष विद्यार्थियों को विशेष टेनिंग देनेबी गं ह्यो 
व्यवस्था नहीं की और जब जरूरत हुई तो वे हन कि | रि 
से ग्रप्राप्य रहे | ग्रतएव बेविन स्कीम के श्रन्तांत | भक्त 
कारीगर टुनिंग के लिए विदेश भेजे गए औरणा | म 
आदि के कुछ केमिकल कारखाने भी खुले परतु | गर्ग 
तादाद कम होने से इनका ग्रभाव-प्रगति में फ | समे 
बना रहा | $ है 
( ६ ) युद्ध-जन्य परिस्थितियों से भारतीय यापि | इहु क 
ने एक सत्रक सीखा और वह है सङ्गठन का महे | खाद 
आजकल के कण्टोल एवं नियन्त्रण के पेचीदा ज | परस्थं 
एक व्यापारी की आवाज सरकार तक नहीँ पहुँच | अबा 
अतएव जिले के, प्रान्त के और सारे राष्ट्र के व्यापात | क 
मण्डलों में सङ्गठित हो जायँ तो उनके विचार तर | बनि 
जोरदार ढङ्ग से अधिकारियों तक पहुंचाए ह ५ | शष्‌ 
और उनके हितों की रक्षा ्रधिक प्रभावशाली a | रैक 
हो सकती है | इसलिए. प्रान्तीय चेखस श्र =| ग । 
और “टोड एसासियेशन? तथा "इड  ॥ | तैत है 
र्षि म्रा 
ब्रा! पीसी 
ने 
भत: 
| भएगा 


नवम्त्रर १९४५ में न्यूयार्क के 
उद्योगपति गैर सरकारी तोर १ 
भी प्रतिनिधि-मण्डल गया था जिसके री 
बी० मेहता ग्रौर उपनेता श्री गगरनवि 
उन्होंने युद्धोत्तर ग्रन्ताराष्ट्रीय व्यापार पर । तवी 
किया और इस वाति पर जोर ह कर 
अमेरिका से अलग व्यीपारिक सम 


RR ____ 
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औँ व्यवपाय-वाण्ज्य पर युद्ध का प्रभाव 9 
हा) MM, हे - हत 
| गोर अधिक से अधिक व्यापारिक (म ग ह... धा रे ह नवीनतम मशीनों, अतिदुङ्ग कारीगरों, अनुसन्धान 
इस सम्बन्ध में स्टर्लिंग पावना को डालर और उत्पादन के अभिनव ढङ्गों का अवलम्बन करे और 
आवश्यकता पर जोर दिया गया | साथ ही सरकारी संरक्षण ओर प्रोत्साहन-द्वारा नवजात 
) में टाटा, बिड्ला, सराफ, दलाल, लोकनाथन उद्योगों को पाले-पोसे अन्यथा ये थोड़े से नाम मात्र के 
द दस प्रतिष्ठित उद्योगपति इ गरलेंड आर अमेरिका उद्योग, जो आकस्मिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर पनपे 
झतिए गए कि वे वहाँ के उद्योगों का स्वयं निरीक्षण हैं उसी प्रकार मझा जाएँगे, जिस प्रकार सावन की कोमल 
| पे श्रौर देखे कि भारतवर्ष उनसे क्या सबक सीख सकता घास अवर्षा के कारण मुर्मा जाती है| 
| ऐग्रोर वहाँ के व्यापारी कहाँ तक बराबरी के नाते से ( ७ ) आज अधिकतर व्यापार सरकार के हाथ में 
| इह्य देने के लिए तैयार हैं। अब तक इन्होंने जो चला गया है। जो व्यक्तियों-द्वारा चलाया जा रहा है 
> | क्य निकाले हैं वे आशाप्रद हैं। परन्तु भविष्य में उस पर मी पेचीदे नियन्त्रण का बेहद अ्रधिकार है । इन 
प्रत्सरकार की क्या नीति रहती है, इसी पर इनका वर्षों में हमारे व्यापारियों का नैतिक स्तर भी निराशापूर्ण 
बृद्ध निर्भर है। सरकार ने वादे तो खूब किए हैं, रूप में नीचा रहा है। चांदी की चमचमाइट में मानवः 
क योजनाएँ भी बनाई हैं, परन्तु वे कहाँ तक कार्य- मूल्यों को वे भूल बैठे लाखों कमाने की दौड़-धूप और 
र में परिणत की जाएँगी, यह भविष्य ही वतलाएगा | लोलुपता ने उन्हे लाखों जीव अपहरण करने के अभिशाप 
हैदरी मिशन! ने इँग्लै'ड जाकर वहाँ के व्यापारियों से का हिस्सेदार बनाया | इससे ग्रभावित हो जनता साम्यवाद 
शि | उ करट्रेक्ट किये हैं । लाला रामरतन गुप्त, श्री शान्ति. की तरफ द्रुतगति के साथ बढ़ रही है | रूस का बढ़ता 
ह| | पाद जी जैन आदि श्रस्ट्रोलिया से वहाँ की व्यापारिक हुआ प्रभाव इसमें सहायक है! हमारे व्यापारी बन्धुरा 
| पिति ग्रीर भारत का भविष्य में उस खण्ड से को मी समय की “स्पिरिट? समभनी चाहिए | उनका 
पा अवशय आदि विषयों का अध्ययन और मनन करके कर्तव्य है कि वे सङ्गठित हों। आधुनिकतम ढङ्ग से 
| ह | उनकी रिपोर्टों के अनुसार आस्ट्रेलिया में उत्पादन करें, दक्ष कारीगरों की मदद ले और धनकुबेर 
| अप भारतीय माल की काफी खपत है परन्तु उसकी बनें; परन्तु यह स्र जनता-जनार्दन के हितों का बलिदान 
| | ह ह तक वहाँ नहीं जमी है । दक्षिण करके नहीं, वल्कि उनके कल्यार की भावना को के 
| तं | ’ ह ईराक आदि का अनुभव भी इससे भिन्न सामने रखकर | इसमें उनका व्यक्तिगत कल्याण भी 
ब्‌ शार! छ र काफी निम्न कोटि का और महँगा ओर राष्ट्र का ग्रम्युदय भी। राष्ट्रीय महासभा जिस उद्देश्य 
मे हो तो र्ग्लेड गोर अमरीका का माल सीमित को लेकर बढ़ रही है उसमें बे सहयोग न । जब भप 
कसी पकार ह ग हँ, इसलिए हमारे मालकी विदेशी राजनीतिक ओर आर्थिक वामा ठा नम 
रवे बाजार भारत क. ॥ । परतु युद्ध समात्त होते रत्य कर रही है तब तक व्यापारी दिल मृग-सर्र न 
| ए अपने ह छिन जाएँगे। इतना ही नहीं, ही रहेगी । र अतएव सङ्गठित होकर इस बकासुर छ 
क गारो में विदेशी माल का तूफान ग्रा मोर्चा लेने में सहयोग देना ही उनके ्रभ्युत्यान में 
रेष स्थिति का मुकाबला भारत तभी कर सक्रेगा, सहायक होगा | 


गेएा | 
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आफिस में प्रवेश करके ग्रदव के साथ कहा-- 
“महाराज, क्या वे नोट्स मुके ग्राज मिल सकते हैं जिनके 
लिए आज्ञा हुई थी ? ? 
मेज की खुली हुई दराज से फाइल को निकालते हुए 
महाराज ने मेरी ओर देखा और कहा--“हाँ, पलँँग कमरे 
की ग्रठेशी में हैं |” फाइल को पेशकार को थमाते हुए 
उस पर महाराज ग्रार्डर लिखाने लगे ओर में सामने 
चुपचाप खड़ा रहा । मिनटों बाद महाराज का ध्यान 
पुनः मेरी ओर आकर्षित हुआ | उन्होंने कहा-“ठुम 
गए नहीं ? जाश्रो उसे ले ला ।? 
में फिर भी रुका ही रहा । उन्होंने फिर दुहराया-- 
“ज्ञाग्रो तुम वहाँ जा सकते हो, रमेश | कोई हर्ज नहीं 
लड़के हो |” ओर वे पुनः हुक्म लिखाने लगे | 
i महाराज के स्वभाव में जैसा कि इधर दस वर्षों से 
मैने देखा है, भावुकता नहीं थी | दया, करुणा, सरलता 
या सरसता जैसी वस्तु का उनके यहाँ सर्वथा अभाव था | 
में ताज्जुब करता था कि इतने बड़े ऐशवर्य्य के अधीश्वर 
में यह रूखापन, यह सादगी, यह कठोरता केसे, क्यों 
र कहाँ से ग्रा गई | वे ईश्वर को, धर्म को, दया, 
न्याय, प्रेम या हृदय की कोमल अनुभूतियों को सुनना 
था पढ़ना नहीं चाहते थे । धनियों या होशियार विद्वानों 
से उन्हें एक _ प्रकार की चिद-सी थी | बहस-मुबाहसा, 
दलील रौर कानून यह सब उनके सामने कोई नहीं कर 
सकता था | 
उनका हुक्म ब्रह्मवाक्य था | गरीवो की प्रार्थना वे 
सुनते थे, उनसे न्याय का बरताव वे करते थे, लेकिन जहाँ 
त 00 शा महाराज की दया या करुणा को 
वाला कोई वात कहते थे कि महाराज उनके खिलाफ 


दुनिया में न्याय के नाम पर न्याय करने- 
ही नहीं थे। लेकिन फिर भी 
चे न्याय अन्य राजा-महाराजाग्रों से ग्रधिक हदी 
करते हुए देखे गए और जान-बूझकर कोई ग्रन्याय 
कार्य, चाहे उससे रियासत को या स्वयं उनका ही 

चति उठानी पड़े, करते हुए वे 
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कभी नहीं पाए गए। मैं दस वष तक के 
कपापात्र बना रहा, यह स्वयं मेरी ही सम जा | 
रा सका। अपने अच्छे दिनों को देखकर बे पै | 
में ग्रा फॅसने को ही उनकी सहानुभूति का मुख ह 
मानकर भीम उक्त पर विश्वास नहीं कर सकता बा 
और आश्चर्य करता था कि इतने रूबे, चि | 
मिजाज के होते हुए भी वे केसे इस.लम्थी ब्रबिम मो 
एक दिन भी रुष्ट होकर नहीं बोले। इसको ऋ | 
व्यवहार की सावधानी मानते हुए भी उसे में ब्रणा 
ही समझता था | में दबे पाच ्रदत्र से उनकी मेरे ला 
होकर शयनागार की ओर चल दिया | । 
जैसा सुना था कि महाराज तपस्वी की मातिर | 
कमरे में रहते हैं सो आँखों के सामने देखा | ऐंगममा | 
की फर्श पर एक सफेद जाजिम, उस पर छोटी पौ) दो 
आर दरी पर एक तकिया और बगल में रखी हुई बै 
चौकी पर कलम-दावात और सादे तथा हिले बा | 
कतिपय परचे और उनके पास ही चमड़े वी ब 
अटैशी | त्रस इसके अ्रतिरिक्त वहाँ और बोई सा | 
नहीं था। मैंने अदैशी खोली | रियासती कागगे* 
फाइलों तथा प्राइवेट चिद्दी-पत्री से वह ठसार्ट् मरी | 
उन सबको बाहर निकाल-निकालकर में गो ६ | 
लगा । सब कागजों के नीचे नोट्स मिले oe बी 
नीचे सोने का कैबिनेट साइज का एक पिक्चर | 
पड़ा | में उसको खोलने का लोभ संवरण नहीं | 
डरते हुए उसे खोल ही डाला | उसमें श्र | 
से रञ्जित एक अत्यन्त सुन्दर चित्र था | री 
लगा | एक हृष्ट्पुष्ट लम्बे कद का युव हमे | 
मलिन और फटे ब्रो में एक श्रशवारोही हा कक 
माँगने की मुद्रा में अपना दाहिना हाथ गे 
था। उसकी विशाल आँखों में दीन) 
क्षुमा-प्रार्थना थी | अश्वारोदी तीक्षण ६% 
घणापूर्ण दृष्टि से उसे निहारता हुश्रा उसकी न 
अस्वीकार करके अपने घोड़े की वाग मोडक था| 
पर उद्यत था | सिङ बहुत ही कलापूर 
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नि श्रद्वितीय थे । में 

| न्दरता और माव-प्रदर्शन अद्वितीय 

| Cid आ में लीन ही था कि पीछे से महाराज ने 
टु चोरी न करो |” 


रतिम 
कल 3 ब्राहर ताकने लगे | 


६ ) 
हखितमन घर आया और अपनी पहली और सव 
॥ बही गलती को अक्ञम्य समझ हफ्ता दरवार नहीं गया | 
रामे एक मित्र से नित्य दरबार का हाल-चाल पूछता 
छा श्रोर यह जानने का प्रयत्न करता कि महाराज के 
भाव मेरे प्रति केसे किन्तु कई सप्ताह तक कोई 
| छर न पाकर में घबड़ा उठा | एक दिन आफिस में 
| वकर दर्शन करने ओर अपने अपराधों की तमा माँगने 
| ३ तिए हृद्संकल्प हो में घर से निकल पडा । नोट्स पर 
` | गेठुछु लिखने की आज्ञा थी उसे लिख चुका था ओर 
ग्र | गेलिया था कि उसी को पेश करके अपने तस्वीर 
| को के अपराध को क्षमा कराऊँगा | फाटक पर पहुँचा 
क । | वहाँ दूसरा ही दृश्य देखा | सैकड़ों आदमियों की भीड़ 
पा 2 पर एक ओर खड़ी थी। उस भीड़ के 
ब | ए 220 पर एक दुबले-पतले मिखमंगे की लाश 
॥ ता आँखें भीतर धस गई थीं तथा हड्डियाँ 
च| उ व में बाहर निकल आई थीं | सम्भवतः 
उके |» दिनारायण के प्रकोप से आत्महत्या कर ली 
| | | के एक मलिन पुराने चीथड़े पर रक्खी हुई 
॥ पु रक हाथ खुले और फैले हुए थे। निर्जीव 
सी देहा देव भी ज्ञीण पुतलियों पर खुली ही हुई थीं | 
` | गैत हे 0५ यातना से क्लान्त ओर शिथिल-सा 
ती पा ३ ३ था| कौतूहल-वश में कुछ पूछने दी वाला 
उ रीर का, सामने सदरद्रबाजे से महाराज नंगे पॉव 
| शा "जलेग्रा रहेहें। मैं सहमकर खडा हो 
| हाराज शव के पास आए 
| अदे हत निहारने लगे | मिनटों वे एकटक 
| जड़ी बू सहसा उनकी ग्राँखों से श्राँसू की 
| + । उन्होने फु निकलीं और प्रध्वी पर टप-टप करके गिर 
| परे दोनों शा है के दाहिने हाथ को उठाया 
* उसे जोर से दबाकर ग्राहिस्ते 
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से पुनः वहीं रख दिया | फिर उसकी मैली-कुचैली बिखरी 
केश-राशि में से एक लट कैंची से काटी और पास खड़े 
अफसर से रूखे कण्ठ से कहा--“इसके अन्तिम संस्कार 
राजसी सम्मान के साथ राज्य के समाधि-भवन में किए 
जाए, | यह कहकर जब उन्होंने सिर घुमाया तो सामने 
मुझे खड़ा देखा | मुझको देखते ही उनके चेहरे का 
रङ्ग गाढा हो उठा | उन्होंने कठोर शब्दों में कहा-- 
“तुम आज तक कहाँ थे ? अन्दर आओ |” 
महाराज आगे बढ़े | में उनके पीछे चला | महल 
के सदर दरवाजे पर पहुँचकर मैं रुकने लगा | उन्होंने 
कहा - “चले आओ्रो |” में उनके पीछे हो लिवा | 
महाराज चुपचाप अपने शयनागार में गए। मेने भी 
उनका अनुसरण किया | उन्होंने सीधे जाकर अटेशी 
से उस तस्वीर को निकाला ओर मुझे देते हए कहा 
“इसमें ्रोर उस भिखमंगे की शकल में साहश्य है |”? 
हाराज की ग्राँखें लाल थीं और उनमें आँसू उमड़ रहे 
थे | आवाज टूटी और मर्राई-सी थी, जो मेरे ही लिए 
नहीं, सारे देश ओर राज्य के लिए एक नई चीज थी | 
में विश्वास नहीं कर सका कि में महाराज को देख रहा हू | 
में तस्वीर लेकर देखता खड़ा रहा ओर “हाँ? या "ना" 
कुछ कह नहीं सका | कहाँ एक तेजस्वी हृष्ट-पुष्ट युवक 
की यह तस्वीर और कहाँ निस्तेज, दरिद्र, के काल की 
लाश | महाराज ने तस्वीर को मुझसे लेकर कहा-- 
“तुम नहीं कह सकते | तुम इस कहानी को नहीं जानते। 
इसी युवक का वह मृतक कंकाल है जे आज से तीस वध 
पूर्व इस युबक के रूप में जीवित था और यह युबक मेरा 
सगा भाई था ।” महाराज का गला भर आया | जलसे 
उमड़ी हुई आँखें पथरा-सी गई | मुक्ताकण भर-भरकर 
गिरने लगे | कुछ ठहरकर उन्होंने कहा--“हम दोनों 
एक साथ जन्मे थे | लालन-पालन स्र साथ हुआ था | 
बीस वर्ष की ग्रवस्था में बड़े महाराज का स्वर्गवास हुआ 


` और में एक घंटा बड़ा होने के नाते गद्दी का मालिक बना | 


लोगों ने भाई को विद्रोह क्रे लिए भइकाया | फलःस्वरूप 
मैंने भाई को देश-निकाले का दण्ड दिया। दो वर्ष बाद 
उससे एक एकान्त घोर जङ्गल में भेंट हुई । वह दुःखित 
था । उसके साथी उसे सोता छोड़कर चले गए थे |. 
उसकी समझ में नहीं आता था .कि क्या करे | मुझे 
देखते ही उसने मुझमे हाथ उठाकर क्षमा की भिक्षा माँगी | 
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और मैने द्वोषपूर्ण नेत्रों से उसे निहारकर उसे 
से इनकार कर दिया | तब उसने कहा थान टि 
महाराज का गला भर आया | वे रुक गए | आँखों 
से आँसू वेग-पूर्वक गिरने लगे | उन्होंने श्रपने भावी 
के दबाते हुए. बलपूर्वक कहा--“मई | तत्र उसने कह 
था, 'अच्छा तो अत्र यह हाथ टुकड़ों के ही लिए उठेगा 
और अन्त समय तक उठता रहेगा । जाओ, बड़े महाराज 
के दो बेटे तुम राजा, में रंक |?” 


क्षमा देने 


कर 


जीवन 


श्री अज्ञात! 


खुरदरी शिला थी, मटमैला पानी बरसा 
थोडी-सी मिट्टी जमा हुई 
उड़ती चिडिया कर गई बीट 
पीपल का पौधा उग आया | 
खुरदरी शिला की छाती पर -- 
सौ साल पुराने मन्दिर के उस कन्धे परं-- 
पीपल का पौधा उग ग्राया | 
में रहा देखता खिड़की से, 
कुछ ही दिन में -- 
वह पौधे से हो गया पेड़ | 
छोटी छोटी दो शाखाएँ-. 
फिर उनमें से 
पतली दाँतन सी पाँच-सात टहनियाँ हुई ` 
प्रियदर्शन | 
उस पीपल का वह वाल दृक 
मेरे समक्ष लहराता है | १ 
जीवनीशक्ति का वह ध्वजपट फहराता हैट! 
नयनाभिराभ | 
` ज्यों हरितवसन कोई किशोर होकर सवार 
षौ साल पुराने मन्दिर के उस कन्ये पर | 
देखता खिड़की से 


इठलाता हो 
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सोचने लगे। कई मिनट इसी तरह निको 
मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि महाराज से 
के अवसर पर कुछ बोलता | 


मनुष्य ता सबल है । फिर ये कमजोरियाँ क्यों 
घर जाओ | उन नेरों की पूर्ति दफ्तर भै 


इतना कहकर महाराज चुप हो गए । 


र 


झे 


ले र] 
सह > ग । 
हाराज ने स्वयं ही इ | 
क न व है 
कहां--“रमेश ! ये हृदय की र 

कमजोरी | 
! नञ्ञो 
लाना |” 


हो गई जमा थोड़ी मिट्टी उस पीपल के भी कमे | 
उड़ती-उड़ती आई चिड़िया 
कर गई वीट 
उस पीपल के भी कन्धे पर | 
में रहा देखेता खिड़की से, 
यह हुआ पेड़ पर पेड उगा कुछ ही दिन में 
बरगद के पत्त पहचाने | 
सौ साल पुराना मन्दिर है 
उसके कन्धे पर पीपल है 
पीपल की छाती पर बरगद 
मेरे समक्ष लहराता है । 
मैं श्रद्धापूर्वक सोच रहा इस सृष्ट्रिस्थित 
जीवनी-शाक्ति, तेरी जय हो ! 
पत्थर की छाती छेद-मेद 
बर्फानी चोटी रौंद-राद 
तू फूट निकलती जहाँ कहीं 
थोड़ी सी मिट्टी जमा हुई | 
उड़ती चिड़िया कर गई बीट, मिल गया 
तू अंकुर बनकर उग आती 
तू लहराती 
दृणलता-गुल्म या पीपल या भी रोक 
वह कोन जो.कि तुझसा क्षण भर 
जीवनी-शक्ति तेरीः जय हो | | 

ती 


रीज, 


राज बीसौं शताब्दी में श्रँगरेज्ञी भाषा का जितना 
क है वह सप्ट ही है । ट्टोलने पर यह पता लगना 
ल नहीं कि जो माता-पिता अगरेज्ञी नहीं जानते 
| उं से कुछ के लड़के क्या लड़कियाँ भी अंगरेज़ी जानती 
| || तथापि उर्दू की भी जितनी उन्नति इस शताब्दी में 
| हूं ग्रथवा हो रही है वह कुछ कम प्रशंसनीय नहीं | 
कौन नहीं देखता कि प्रायः प्रत्येक मुसलमान के दिल 
7 ग्रपने धर्म के निमित्त बड़ी श्रद्धा होती है। कोई 
 पुपुलमान्‌ चाहे शिया हो या सुन्नी, अहमदी हो या किसी 
| रस विचार का हो, वह कुरान को अपना प्रधान धर्म 
| थ मानता है। अनेक प्रकार के विचारों व विज्ञान 
| ग सुख रखकर कुरान के अनेक अनुवाद तथा भाष्य 
रूम हुए हैं; 
(१) मौलवी अब्दुल्ला चकड़ालवी-कृत अनुवाद 
| ते दक्ष का विल्कुल निराला और बहुत बड़ा है | 
कि ॥ अशरफश्रली यानेवी (मृत १८४३ ई०) 
। ग चलन बहुत ज़्यादा है | 
॥ | नि त मौलाना अबुल कलाम आज्ञाद- 
| मह शजुमान्‌ कुरान’ हे | यह तीन 


प 


(४) मौलवी अड 

अब्दुल हक़ हक्क्रान 
क | ह्‌ गी मृत १६.१६ 
2 ) “५ अज्जलफज़ल-कत अनुवाद । 
त य सङ्गठन के नेता मौलाना मुहम्मद- 
रे कत भाष्य ब्यानुल्‌ कुरान के नाम से तीन 
७) मौलाना 

महः 
५) मव मूढुल्‌हसन-कृत अनुवाद | 


| मक्रबू, 
रा | “बूल अहमद ( शिया) साहब 


तिहार एक अनुवाद 
म से है क्योंकि इसमें की 
वा इसमें कुरान 
पर के re से संग्रहीत हैं। इसके सिवा 
भाष्य तफूसीर बहीदी के नाम से है। 


बीसवीं शताब्दी में उदू. 


मौलवी महेशप्रसाद, भ्रालिम-फाज़िल 


निज्ञामी-कृत भाष्य | 

ग्रमृतसरी-कृत भाष्य | 

नास के नाम से है | 

खणडों में है और भिन्नःमिन्न नामों का है | 
हसन मद्रासी का माष्य है | 


ज ९ पर 
दू रूपान्तर | ; र 


केवल २० सूरतो ( भागों ) का है | 


कृत अनुवाद | 


सन्‌ १८६८ ई०)-कृत अनुवाद | 


कादरी के नाम से है । 
तथा अपूर्ण हैं और अनेक पुस्तकें जो धार्मिक जानकारी के 


निमित्त रची गई हैं उनका लेखा प्रथक्‌ हे) निदान 
धार्मिक विचार-धारा के कारण उदू का प्रचार इस शताब्दी 
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( १०) आमफृहम तफुसीर के नाम से ख़ाजा हसन 
(११) तफसीर सनाई के नाम से मौलवी सनाउल्ला 
(१२) ख़ाजा अहमद उद्दीन-कृत भाष्य ब्यानलिल्‌ 
(१३) प्रोफेसर अ्रब्दुल हई साहब-कृत भाष्य कई 
(१४) कशूशा फुल हुदा के नाम के मिस्टर याकूब 


(१५) शाहवलीउल्ला साहब के फारसी अ्रनुवाद का 
(१६) शाह रफीउद्दीन का अनुवाद | 

(१७) शाह श्रन्डुल्‌ क़ादिर-कृत अनुवाद व भाष्य | 
(१८) श्री सर सैयद महोदय-कृत भाष्य कुरान की 


(१६) नवात्र मुहम्मद हुसैन कुली खाँ ( शिया )- 


(२०) मौलवी ग्रम्मार अली ( शिया )-कृत भाष्य | 
(२१) भूपाल राज्य के नवाब सिद्दीक़ हसन खाँ (स्वर्गीय 


(२२) दिल्ली के मौलवी नज़ीर अहमद का अनुवाद । 
(२३) दिल्ली के मिर्जा हैरत का अनुवाद | 

(२४) मौलवी आशिक इलाही-कृत अनुवाद | 

(२५) मौलवी फतेह मुहम्मद जालन्धरी-क्ृत अनुवाद | 
(२६) सैयद अमीर अली-कृत भाष्य | 

(२७) अरबी भाष्य तफसीर इत्तकान का अनुवाद | 
(२८) फारसी भाष्य तफृसीर हुसैनी का ग्रचुवाद तफसीर 


उपर्युक्त के सिवा कुछ और ग्रनुवाद व भाष्य पूण 


ESS 
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में बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, साथ-ही-साथ यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि ईसाई मत व आर्यसमाज की 
ओर से मुसलमानों के सम्बन्ध या विरोध में जो कुळ लिखा 
गया है उसके अभाव के दूर करने श्रथवा उक्त विरोधियों 
के विरुद्ध आन्दोलन करने के निमित्त भी उर्दू में ही 
लिखा जाना आवश्यक रहा है। पज्ञाब के श्री मिज़ञा 
गुलाम श्रहमद साइबर अहमदी सम्प्रदाय के विधाता हैँ । 
इनके श्रनुयायी संसार के अनेक भागो में इस्लाम धर्म के 
प्रचारार्थ पहुँचे हैं ्रौर इस प्रकार उर्दू का भी प्रचार 
कुछ-न-कुछ बढ़ा दै | 


श्री सर सैयद महोदय ने कांग्रेस की नीति का विरोध 
किया। मुस्लिम लीग ने श्रपना प्रोग्राम लोगों के सम्मुख 
रखा | ख़िलाफृत-ग्रान्दोलन अपने समय में चला | ये 
सब बातें भी उर्दू में ही अधिक हुई | परन्तु एक और 
बात जिससे उदू का प्रचार अधिक हुआ, वह हिन्दी व उदू 
का झगड़ा है। साधारण हिन्दी-पेमियों के सिवा नए व 
जोशीले श्रार्यसमाजियाँ ने जब हिन्दी को विशेष रूप से 
अपनाया तो उर्दूवालो को विशेषतः मुसलमानों को उदू के 
निमित्त ग्रधिक चिन्ता हुई | इसी बात का फल है कि 
पर १६०३ ई० में उस सुप्रसिद्ध संस्था की नींव पढी जो कि 
अंजुमन तरक्की उदू '# के नाम से विख्यात है, जिसका 
मान कायालय श्रव दिल्ली में है और जिसके द्वारा उर्दू 
का कार्य बहुत हुआ है और अच्छे ढङ्ग पर हो रहा है। 
इस संस्था-द्वारा एक सौ से अधिक पुस्तके प्रकाशित हो 
चुकी हैं | इसी संस्था की ओर से हमारी जवान? नाम 
का एक पाक पत्र निकलता है जो भारी संख्या में छुपता 
है और उसका मूल्य केवल एक रुपया वार्षिक है। इसके 
सिवा 'उदू' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका भी अच्छे 
दङ्ग पर प्रकाशित होती है और उसका भी क्षेत्र कुछ कम 
विस्तृत नहीं दै। 'साइंस! नाम की उच्च कोटि की एक 
मासिक पत्रिका भी इसी संस्था की ओर से प्रकाशित होती 
है श्रौर श्र जनवरी सन्‌ १६४६ ई से भग्राशियातः 
नामक उच्च कोटि की एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन क्‌ 
प्रबन्ध हुआ है। इसमें खेती, शिल्पकला ब व्यापार 
विषय के लेख व समाचार रहा करेंगे । ग्रँगरेञ़ी- 
_ इसके संरत्ञक हैदरावाद दक्षिण के उत्तराधिकारी 
ला हज़रत सरकार निज़ाम साहव बहादुर हैं ।-लेखक | 
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डद ° जे के 

दू का जैसा अच्छा . | इस संस्था के द्वारा 
हुआ है वैसा अच्छा केश ग्रेगरेज्ञी हिन्दी का 
निकलेगा--यह मैं नहीं कह सकता | 


| न 
क्व गा श न 


उक्त संस्था के उद्योग से ही 
° 20 
उदू के निमित्त अनेक स्कूल व संस्थाएं हैं । झे 


देखता हैँ $३ 
बीज हि ८. हे 
लोग हिन्दी का भार उठाए, हुए हैं उनके आ ह 


नीतिक अथवा धार्मिक या कोई अन्य भार भी है न 
अंजुमन तरक्की उदू के प्राण मौलाना डाक्टर ग्रगुत 6. 
साह ऐसे हैं जो अपने ऊपर केवल उडू का ही भारे | 7. 
हुए हैं । उनको रात-दिन, मीतर-बाहर जो कुछ सेसन | भप 
या करना है वह केवल उदू" के ही लिए है। त्रा | लि 
काफी बूढ़े हैं किन्तु उदू' के हक़ में जवान ही हैं। मे | सागि 
विचार से उनकी टक्कर का कोई व्यक्ति हिन्दी के हि हः ` 
काम करनेवाला नहीं है | उक्त संस्था के सिवा जे न | ता 
संस्थाएँ उर्दू के निमित्त विशेष रूप से कार्य कर हीह | १ 
उनमें से कुछ ये हैं ;--( १ ) जामेयः मिल्छ |. 
(२ ) दासुलूमुसन्नफीन श्राज़मगढ़, (२) भूपात र | लौ 
का प्रकाशन-विभाग, ( ४ ) हैदराबाद का ग्रठवार । ग्जो 
सम्पादन-विभाग, ( ५) रामपुर का प्रकाशनविमा॥ 
(६) उदू एकाडमी लाहौर, (७) होमी अ | 
लाहौर, (८) मकतबा इब्राहीमिया हैदराबाद, (| १३ 


ग म 
| 
| पते, उ 
 एठशात 


बरस दि हे जमाना कुक शि 
सवरस किताबघर हैदराबाद, (१०) जमाना 5४ री 
कानपुर | 0; 
०७ टर शवौ १३ 
उक्त सब संस्थाओं तथा अनेक ्रन्य (0. 
° गन ००७. ००७ त 
उदू में भिन्न-भिन्न विष्रयों की पुस्तक म १ 


अनेक पुस्तकों के बहुत अच्छे संस्करण नह | 
ग्रन्थ सुन्दर चित्रों से सुसजित निकले द्वह 
ग्रन्थों के बहुत से संस्करण निकले € | | 


जानना चाहिए कि मिर्जा ग़ालिब 2 प ल |; श्या 
पूर्वं सुसजित संस्करण निकला दै १ | 


के मुसहस के बहुतेरे संस्करण 
बड़ी भारी संख्या में निकले है | 
उदू में कविता की महत्ता कुळ * ह 
राष्ट्रीय, धार्मिक, ऐतिहासिक ग्रर्थात्‌ त» 2. 
ताए हुई हैं। कविता#के सिवा गयी | 


म नहीं ॥ 


औँ पा" ] हि 
हौँ रहा रि कि वह शून्य हो। 
रहा जिससे कि के क 
तो पूर्ति विशेष रूप से हैदराबाद के अनुवाद व 


वैज्ञानिक 


है 2 विभाग द्वारा हुई है। बच्चों के निमित्त दिल्ली 
|; तीर से उत्तम पुस्तकें निकली है | खिया के जि 
| माता प्रकार की पुस्तके कुछ कम नहीं निकली हँ 
जिन गरानतों अथवा विभागों के लोग उदू में लिखना- 
हला बहुत कम जानते थे वहाँ स्कूल खाले गए हैं 
न्न उदू लिखना-पढ़ना सिखाया जा रहा है। जो 
मूर करनेवाले हैं, दिन के समय लिख-पढ़ नहीं 
| हे, उनकी उर्दू सिखाने के लिए अनेक स्थानों में रात्रि- 
| प्रगालाग्रां का प्रबन्ध हुआ है | ग्रनेक यूनीवर्सिटियों 
| गरो में उदू के स्थान मिला है | परन्तु इस 
हमल में सबसे ग्रधिक महत्व की चीज़ हैदराबाद की 
| इसानया गूनीवर्सिटी है, जिसमें सारे विषय उदू में ही 
रए जाते हैं। इस यूनीवसिंटी भें पढाई का कार्य 
| गत तन्‌ १६१६ ई० में आरम्म हुआ था किन्तु इससे 
१ म्‌ १६१७ ई० में अनुवाद व सम्पादन-विभाग 
| त किया गया था| इस विमाग-द्वारा ३०० से 
र | गक पुस्तके श्रत तक प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 
र १ | ह तैयार की जा रही हैं | इस विभाग के निमित्त 
| 0 वर्षों में जा बजट रहा है, उसका विवरण इस 
| करार है: 


a जि 
चि 


| उस्मानिया रुपया 


२४२३०७५ 
i २४७६२६ 
१ 
हा २५१२१३ 
१२४६ २६१४१५ 
श्रो] १३५१ २४१६८७ 


Ee 


ग दा हे न राज्य में फसली सन्‌ का चलन है। 
"परग ५९ ह से आरम्भ होता हे | ईसवी सन्‌ 
तप छोटा होता है। ग्रतः सन्‌ १३३४ 
राप ब रे सन्‌ १६२४ ई से ग्राक्टो बर 
ले क उह्रता है | लेखक | 
देस आन “गारञी रुपया के बरार एक सो सोलह 
और आठ पाई उश्मानिया होता है = 
° 


क ८ “7770 हैदराब 


~ 
EE 


बौसवीं शताब्दी में उदू 
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३९३ 


उक्त ्राँकड़ों से अनुमान यह होता है कि लगभग 
पचास लाख श्रॅगरेज़ी रुपए उक्त विभाग पर सन्‌ १६१७ ई० 
से ग्रव तक लग चुके हैं | 

उस्मानिया विश्वविद्यालय के अन्तर्गत केवल पठन- 
पाठन के निमित्त जो भिन्न-भिन्न कालिज हैं और जिनमें 
उर्दू द्वारा शिक्षा दी जाती है, उनके निमित्त दो वर्षों का 
बजट इस प्रकार था :-- 


सन्‌ प्रसली उस्मानिया रुपया 
१३४८ १६३५२७१ 
१३५१ १८४०१२८ 


उदू टाइप के निमित्त भी हैदराबाद की ओर से काफ़ी 
उद्योग हुआ है | निदान अनुवाद ब सम्पादन, पठन- 
पाठन और टाइप के निमित्त मेरे अनुमान से सम्भवतः 
तीन करोड ग्रँगरेज्ञी रुपए ( सन्‌ १६१७ ई० से लेकर अब 
तक ) ख़र्च हुए हैं | 

उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान. के पठन-पाठन का ज़ोर 
इतना अधिक नहीं था जितना कि अब है | फारसी पढ़ने 
का चलन अधिक था | उस फारसी की बदौलत लोग. 
उदू में मी अच्छे योग्य हुआ करते थे परन्तु विज्ञान की. 
पढ़ाई से दूर रहने पर इंजीनियरिंग, डाक्टरी तथा इस | 
प्रकार के कुछ अन्य उद्योग-धन्धों का पठन-पाठन सर्वथा 
असम्भव है। ऐसी दशा में फारसी छोड देने से बहुत 
कम लोगों को केवल उदे की योग्यता सन्तोषजनक होती 
है | अनेक साधारण शब्द--तरक्क्री, तालीम, मज़बूत 
आदि- को भी अनेक नए लोग अशुद्ध लिखा करते है । 

५तारीख़ अदब उर्दु» अर्थात्‌ उदू साहित्य के इतिहास 
में मौलाना मुहम्मद असकरी साहब ने लिखा है :-- 

“ऐसे जवाहिर. रेजे जे संस्कृत और प्राकृत के 
ख़ज़ानें से ज़बान उदू के कबज्ने में एक अरसे से चले 
आते थे फारसियत के गालबे ( प्रभुता ) से अब खारिज हो 
गए है” । 

परन्तु देखने में यह आता है कि फारसी के बदले 
अरबी का प्रभाव अधिक हुआ है । उदाहरणार्थ ;-- 


% हैंडबुक ग्राफ इंडियन यूनीवसिटीज़ ( 0: 
book of Indian Universities) ( इंटर 
यूनीवर्सिटी बोर्ड-द्वारा प्रकाशित ) और उस्मानिया यूनी- 
वर्सिटी के कलेंडरों से शिक्षा-विषयक अनेक बातों का 
पता लग सकता है |>लैेखक | . 


६ 


३९४ 

(१) इन्स्पेक्टर के लिए. मुहतमिम, (२) दूसरी जवान 
के लिए लिसान सानवी, (३) श्राज़ादी के लिए हुरियत 
और (४) बजट के लिए मुवाज़िनः का प्रयोग अब उद - 
लेखक ग्रधिकता से करते देखे जाते हैं । 

किसी भाषा के प्रचार तथा उसकी उन्नति के कक 
प्रेत व समाचारपत्र व पत्रिकाएँ बडी अमूल्य चीज़ें हैं | 
इस दृष्टि से भी उर्दू की पूँजी बहुत बढ़ी है । मेरा अपना 
ख्याल है कि लाहौर से उर्दू के जितने समाचारपत्र निकलते 
हैं उतने किसी अन्य भारतीय भाषा में भारत के किसी 
अन्य नगर से नहीं निकलते है | जिन दिनों में तराबलस 
की लड़ाई या ब्रलक्रान की लड़ाई हुई थी अ्रथवा जिस 
समय ख़िलाफ़त का आन्दोलन ज़ोरों के साथ हुआ था, 
उन दिनों कई उदू' समाचार-पत्र ( दैनिक ) बडी भारी 
संख्या में छुपते और ब्रिकते थे | मैंने लाहोर में अपनी 
आँखों से कई बार देखा कि कुछ ऐसे मुसलमान लोग भी 
अखबार ख़रीदा करते थे जो स्वयं उदू न पढ़ सकते थे | 
किन्तु ऐसे लोग वास्तव में अश्नबारों को उन लोगों से 
पढ़ाकर सुनते थे जे कि लिखे-पढ़े तो थे किन्तु अख़बार 
नहीं ख़रीदा करते थे अथवा नहीं ख़रीद सकते थे | 

लाहौर या पञ्जाव की चर्चा करते हुए एक बात की 
ओर हठात्‌ ध्यान ्राकर्षित हो जाता है। वह यह कि 
वहाँ अनेक हिन्दू-परिवार ऐसे भी हैं जो यद्यपि हिन्दी को 
आदर की दृष्टि से देखते हैं, पर उनके घरों में उदू' का 
र सु और अनी ३ 
लाहौर से ठ्दू ` में i रि लाट, “वीरभारत’ आदि 
है कि उन अखबारों 5 नकलते हैं। इतनी वात अवश्य 
ता ख़बारों में उदू हू लिपि के वस्रो में बहुतेरे 

द शब्द हुआ करते हैं | इससे यह लाम अवश्य 


हुश्रा कि उदू के पाठकों को अनायास ही ग्र नेक 
शब्दों का ज्ञान हो गया | ह.» 


सन्‌ १९१८ ई० में में नवसारी 
में दो मास के लगभग रहा था | 
कई स्थानों को देखा था | 


| आ में भी गया था। 
| fF कि ढक 


के निकट एक ग्राम 
उसी सिलसिले में मैंने 
सूरत के निकट रानदेर नामी 
वहाँ बड़े-बड़े धनी मुसलमान 
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के ह... भा), 
रहते हैं | उनकी गति उर्दू में जो मेने त्‌ 
ब्र ञे ९ थ्‌ पेरे: प 
अब भी स्मरण है। अर्थात्‌ बम्बई प्रान्त में ३ 


सल्या किन्तु अब अवस्था बहूत बदली भो 
होती है; क्योंकि अब बम्बई नगर से एक द इप 
०७ त्य हैं ७ 
उदू के दैनिक निकलते हैं। दू के 
संख्या पचास के लगभग है | इनके सिवा कजत) 
की मासिक पत्रिकाएँ भी उदू" में निकलती हैं। ह ई ए 
र उदू के सम्बन्ध में यह जान लेना उ | 
Ce, त्रो के हाँ उ ° 
हिन्टुओं के शी दू पढ़ने का चलन दिनभर 
कम ही हो रहा है। जिनके घरों में किसी सग इ ||ह हए 
५ ॥ है] 


रणतः जमा है। तथापि यदि लेखा लगाया गा 
तो साफ़ पता यही लगेगा कि प्रतिशत जितने हिल तो 
उदू. पढ़े हैं उससे कहीं कम प्रतिशत मुसलमान ले 
हिन्दी पढे हैं | 
उदू' की छुपाई जा पत्थर-द्वारा होती है वरे को | 
सुन्दर होती है । परन्तु उसमें यह दोष है कि पपप ह i 
जे सामग्री ञ्रङ्कित हो जाए उस सामग्री में बुर | र 
| 9 कहे |स 
बढ़ाना बड़ा कठिन है। टाइप की छपाई में कहता 
नहीं--इस कारण टाइप को बहुतसे लोग बहुत प | 
करते हैं| परन्तु इसमें सुन्दरता का श्रमाव रहता है| | 
कुछ ग्रक्षरो तथा उनके ऊँचे-नीचे दकडें वौ पा 
कुछ टेढ़ी पड़ती है| इस दिशा में भी वहा ५ 
किया गया है कि टाइप की समस्या भली मात कर | 
याळ | गै 7 |, 
पिछले पाँच-सात वर्षों में रेडियो और gs है| | फि म 
सिनेमा ) का प्रचार जितना बढ़ा दै वह सा (९) र 
इन दोनों के द्वारा भी उदू' का प्रचार इछ 
अवश्य हुआ है । । है हि 
में 2 सम्भ ६ | 
अन्त में यह कह देना ग्रावश्यक मती | शोप 
हिन्दी को लिपि और टाइप के विचार | 
पात हैं, यदि वैसी सुगमताएँ उदू हे छ: 
उदू' की जितनी उन्नति इस शताब्दी में &ु 
अधिक उन्नति अवश्य हुई होती | 


| 


| हर श्रन्तराल में यह कैसा विस्फोट हो गया कि कहीं 


हे १६ खान, कहीं कोई अवरुद्धता शेष नहीं रह गई ! 


, लि | एक मरतेमारते समूची सृष्टि विलीन हो गई | सर्वत्र 
है॥ | न, शत्य-ही्यत्य दिखाई देता है। वह कौन-सा 


ति | द था जो अपनी व्यापकता से इस महाद्यून्य को आइत 
म | एह था? जो था, वह अब चला कहाँ गया ! 
सग. शोंश्रोरसॉय साय | सङ्कोण जेल की इस छोटी-सी 
| नी में इतनी सामथ्य नहीं कि वह मेरे शरीर की तरह 
हो || ममल को, मेरी आत्मा के चारों ओर से घेरकर 
गो भूत ग्रन्धकार का निर्माण कर सके | | 
जेत की ये बड़ी-बड़ी दीवारें, ये बड़े-बड़े ताले, मोटे- 
ह | टे तीचे और ये हथकडी-वेड़ियाँ और ये विधि-विधान 
गर | में इतनी शक्ति नहीं रखते कि मुझ पर, जो वास्तव 
र मे "मम? है, अपना भार डाल सकें, उसे घेरकर 
SE 
पद | मरे चारों ओर लाख लाख संस्करण करके प्रक 
जे नतर हैं रके प्रकट होने- 
व| | मेत्र हैं ये! लाख-लाख होते हुए भी दो 
| दो हेते ईर भी लाख-लाख | इनमें एक घनिष्ठ 
स आकर्ष क्यों हे? ये मुझे अपनी 
र |+ हर है! इन नेत्रों के साथ-साथ एक 
किए मे गा अगणित रेखाओं का समूह अपने में 
5 म छिप की असमर्थता के कारण प्रकट 
CE मनने तीहै। यह रेखा-समूह मेरे दाण, 
| परिप्रमणा ` यटि जाती है, विस्तृत होता है,- 
| | ज्र पर ह करता है, एकाकार होकर. केन्द्रीभूत 
| क्ति पात छस हो जाता है | मेरा मन अपनी 
रत | भत कर पाता $ डन रेखाओं में समन्वय, सन्तुलन 
हा भी बिखर [7 i में; और ये रेखाएं एकत्र 
फूलों को दर है । जैसे गुलदस्ता बनाने के 
पाकर व्य फूल अपने आप अथवा 
“बितर हो जाएँ | माला 


त ए, एल पिर रर. जरा सा खिचाव पाकर धागा 
को एकत्र द ! क्यः क्षण भर के लिए 
करके में उस समष्टि का अवलोकन 
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हत्या 


परिडत श्रीराम शर्मा 


कर सकूँगा, जो इस समय ग्रतीन्द्रिय लोक की वस्तु 
बन चुकी है? 

कुछ सङ्कचित-से, श्रर्थ-भरे ये वाचाल नेत्र | हृदय 
की अनन्त आकांच्षाशरों को अपने तिल मात्र के दृष्टि-बिन्द 
में समेटकर मेरी ओर ताकनेवाले ये नेत्र | उस दिन 
ऐसे ही तो थे ये | कितनी विवशता और ग्रसैमर्थता है 
इन नेत्रों में! यदि वह आकृति प्रकट नहीं होती तो 
उ कृतियाँ मेरे सम्मुख क्यों प्रकट होती हैं ? 
_ मैं हत्यारा हूँ | हत्या करनेवाला हत्यारा होता है | 
मेने हत्या की है, इसलिए मैं हत्यारा हूँ | 

हाथ भर के फासले से भ्रपने दोनों हाथों में दो 
सीखचों को पकड़कर बन्द कोठरी में खड़ा-खड़ा शशाङ्क 
सोच रहा है | उसके मस्तिष्क में प्रश्नों की अटूट श्रृङ्खला 
चल रही है। बीच-बीच में सिर उठाकर वह सामने 
की दीवार पर पुते हुए तारकोल की कालिमा को देखता 
है । कभी उसकी मुजाएँ तन जाती हैं, बह सारी शक्ति 
लगाकर सीखचों को अपनी ओर खींचता है ओर फिर 
अपनी निष्फलता से झु झलाकर अपने वालों को पकड़कर 
गर्दन हिलाता है । उ 

घटना का पूरा चक्कर काटकर उसका मन फिर वहीं 
लोट आता है, जहाँ से उसने सोचना शुरू किया था | 
उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलने के लिए प्रस्थान करने पर 
भी मनुष्य प्रथ्वी के अन्दर ही घूमता हुआ एक दिन 
अकस्मात्‌ ग्रपने को उसी उत्तरी श्रुव की बर्फीली हवा में 
ठिद्ठरता हुआ पाएगा। उस घटना ने उसके मन को 


चारों ओर से कवच की तरह घेर लिया है, जिसमें से. 


बाहर का कोई प्रभाव उसके हृदय तक नहीं पहुँच सकता | 
किन्तु उस कवच की जकड़ किसी प्रहार से कम दुःखद 
नहीं थी । 

शशाङ्क गिनती के बाद जत्र रात में सो जाता तो रह- 
रहकर किसी के खाँसने की कक श ध्वनि एनकर वह उठ 


. बैठता और फिर सूनी इष्टि से अपने चारों ओर फैले हुए 
अन्धकार को चौरकर कुछ देखने के लिए घण्टौं व्याकुल 


बैठा रहता | 
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वह, जो उसकी जीवन-सहचरी वनकर आई र 
उसके साथ चल नहीं सकी | साथ चलने के लिए. उ 
गति शेष नहीं रक्‍खी | 
उसका नाम था माया | माता-पिता की एकमात्र 
सः्तान। उसके बाह्य में कोई विशेष आकर्षण नहीं 
था । साँवला रङ्ग। छोटे-छोटे नेत्र । न जाने उन छोटे 
` छोटे नेत्रो के किस कोने में असीम भोलापन, ग्रतीम 
निशछुलता भरी थी | उसकी ग्राइति एक दर्पण के समान 
था, जिसमें उसका हृदय प्रतिबिम्बित होता था। ` श्रार 
फिर भी ऐसा लगता था, उसमें कुछ है जो गोपनीय है, 
अप्रकट है | 
ससुराल आने के तीन-चार दिन बाद उसे ज्वर आया 
और उस ज्वर ने ग्रन्त तक उसका साथ दिया | वह 
ज्वर उस समय अधिक चिन्ता का विषय बन गया जत्र 
कि कुछ दिनों बाद डाक्टरों ने उस ज्वर को क्षय की 
संज्ञा दी । अच्छे-से-अच्छा उपचार हुआ, सेनिटोरियम 
में रक्खा गया, किन्तु नय जैते ग्रब्ग्यता का वरदान लेकर 
आई थी | 
माया के निकट संसार का कोई अस्तित्व नहीं था | 
संसार की यह ग्रज्ञानता थी कि वह अपने निकट माया 
का अस्तित्व मानता था | वह पल ग पर लेटी-लेटी दिन 
भर सोचा करती | अधिकांश समय उसकी आँखे! बन्द 
रहती | दुर से देखने पर प्रतीत होता, कोई ध्यानमग्ना 
योगिनी है | ग्रनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि 
वह कुछ सोच रही है, निद्राभिभूत है अथवा उसे 
किसी चिन्ता ने स्पर्श किया है । 
उसका एक प्रथक संसार था, जिसमें अन्य व्यक्ति के 
प्रवेश करने का अधिकार नहीं था | 
कभी उसमें परिवर्तन दिखाई देता, अकस्मात्‌, 
अकारण | वह खाट छोड़कर इधर-उधर टहलती, घण्टौ 
धूप में बैठी रहती । साडी पर बेल-बूँटे निकालने बैठती 
तो थकने का नाम न लेती | सास कहती--“पहने दो 
बेटी | तुम्हारी तबियत खराब है, बेटी | त 
मेहनत न करो |”? 
येह चट से उत्तर देती--“नहीं, माताजी, में ग्र 
तो हूँ। आप लोग व्यर्थ ही चिन्ता करते हैं |” 
व, 5 उपचार को निविरोध ग्रहण किया था | 
मय पर अपने आप झोषधि ले लेती | घर का कोई 
आदमी उसके सामने ता तो वह विनम्र शेर 


ज्यादा 
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अभिवादन करती | हि बच्चों के प्रणाम 
कर स्वीकार करती | जब उ को 


घर के बच्चों-बड़ों को आदेश था, कोई माया) 
देर तक न ठहरे | माया इस आ्रादेश ग्रौर इ ॥ न 
को आवश्यकता से परिचित थी | वह ऐसा र | 
आने देती थी कि किसी को उसके पह को | 
आवश्यकता पड़े | अ... 
र श्रौर शशाङ्क चाहता था, वह अपनी एली फ़ 
बेठे, उससे क्षण भर के लिए भी दूर न हो। कु | 
घरवाले उसे वहाँ जाने नहीं देते थे | घरबालों कै | इस 
बचाकर किसी तरह वह माया के पास पहुँचता तोक मे | ऐह दिए 
उल्टै पाँवों लौट ने के लिए विवश करती | कहती-जर | अले ल 
आए हैं आप यहाँ ? कोई देखेगा तो कया कहेगा! शर 


माय 
फिर मुसकराकर कहती जाइए न? | इमी ऐर 
शशाङ्क उसकी मुसकान से मुग्ध हो जाता| हि| पह 

वह उसके आदेश को टाल नहीं सकता था | pT 
| पाहे 


अधिक सम्पर्क न रहने पर भी, खुलकर वाची |. 
न करने पर भी, शशाङ्क के जीवन का एकमात्र के | 
थी माया। माया के अतिरिक्त उसके लिए ३4 म | 
नहीं था। वह प्रतिभाशाली, शिक्षित बुक i 
समस्त आकांज्षाओं को भूलकर स्वस्थ माया की | 
करता और कल्पना में ही अपनी माया को लेकर ग ण | 
का निर्माण करता | 

जाड़े के दिन थे, माया आँगन में बैठी 
रही थी | उसमें रक्त तथा मांत नाम ग 
नहीं थे, ऐसा लगता था, जैसे किसी "वंत गागा 
हड्डियों को एक चमड़े की चादर मे FN मर 
रुख दिया है। मुख पर वही चिसा 
था। वही निश्छुलता थी | मुखके आ 
अन्तर नहीं पडा था | शशाङ्क एक से दं 
खडा माया को निहार रहा था।. पा 
आँखों से अविरल धारा वह निकली । क 

माया ने उसकी ओर देखा तो व | 
भूल गई | उठकर शशाङ्क के प लग 
का हाथ पकड़कर वह उसे अपने क न दतक 
आँचल से उसके श्रांसू पोंडिते हुए माया 


क | 
॥ 


\ पागलपन कर रहे हैं? पुरुष रोता है 


क्य हे 
+ | छ ॥ 2 आँखो में मी कभी आपने आँसू देखे हैं !?” 
|| 
कर i शशाङ्क के आँसू रुकते नहीं थे, वह अपना 
क| कि 


| नबा किए वैठा था । उसकी श्राँखों से टपू-टप्‌ 


| र रहे मे | र 

| पया ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया | 

ह (परे शशाङ्क का सिर दवाते हुए दूसरे हाथ से 

ने | ओगुदगुदाकर उसने कहा--“हँसिए, श्राप हॅसिए न | 
द्रप हसे नहीं ! तो फिर माताजी को बुलाती 

फ़ |!” त 

झन | ब्रोर माया स्वयं खिलखिलाकर हँस दी | 

श्र | एसग्राग्रह में शक्ति थी, जिसने शशाङ्क के आँसू 

वह शे | फे दिए। वह सुग्रासे मुख से मुसकराने का प्रयत्न 

ञं | इने लगा | 

! र| माया ने मीठी ताडना के स्वर में कहा--“अत्र फिर 
| मै ऐसा न कीजिए |? 

॥ भ | पह कुछ कणों का साथ ! शशाङ्क को प्रतीत हुआ, 
५१ सारा मौन, सारा रहस्य, सारा आवरण दूर हो 

तत | है रौर वह निराबृत माया उसके हृदय में घुलकर 

के | अर हो रही है | 

0 के बीमार हो गई | ग्रत्र उससे मिलने 

५ शशाङक को कोई नहीं रोकता । उसे मिलने के 

अवतर दिए जाते थे | 


ह का कमरा बदल दिया गया | 
| केके कमरे के पास ही था | 


कह वह 
शत! वह रात क्या कभी भूली जा सकेगी १ 


दत. बजे ट बह दु 
साँची शब्द रा को खाँसने की ध्वनि सुनाई 


| भा सकेता | 
hs निकल 


वह्‌ 


कमरा 


तरे आरम्भ हुई तो पूरे पन्द्रह मिनिट 


रै i त |) 
ई | गी 
“गती | प्रति क्षण अनुभव होता, आगामी 
| न मी शरोर खाँसी के साथ ही हृदय की 
का 


बायाँ फेफड़ा ग्रधिक व्याधि-ग्रस्त 


॥ भयानक घर 'डी-पड़ी हाँ रही थी। उसकी 
शङ्क अनु 'राहट थी, रोमाञ्चकारी गुञ्जन था | 


भ ~ 
ऐभव करने लगा वह०पलेंग पर नहीं है, 


च 


केसी स्थूल वस्तु पर नहीं 
! किसी स्थूल वस्तु पर नहीं है। आकाश 


हत्या 
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के किसी कोने में वह सिकुड्ठा हुआ लटक रहा है। माया 
के कमरे में जाने का उसे साहस नहीं होता था। आधी 
रात गए वह माया के कमरे में गया और पलंग के एक 
कोने पर बैठकर धीरे-धीरे माया का माथा दबाने लगा | 

माया न हिली. न डुली। उसी तरह लेटी रही । 
उसके मुख पर मुसकान दौड़ गई | ्राँले' बन्द किए 
वह दिव्य आनन्द का अनुभव कर रही थी | तीन-चार 
मिनिट वाद उसने श्रपने हाथ में शशाङ्क का हाथ पकडा, 
कुछ दबाया और उसी तरह बिना आँखे' खोले वह बोली- 
“आप ग्याप ग्रा गए यहाँ? किस तरह पहुँचे यहाँ 
तक ? अच्छा किया? 

शशाङ्क स्तब्ध रह गया | वह कुछ सहमकर बोला-- 
“माया, माया, कया तुम काई स्वप्न देख रही थीं! में 
हृ ! जरा ग्राँखे तो खोलो !” 

माया सन्न रह गई | उसकी मुसकान विलीन हो 
गई | उसने आँख खेलकर शशाङ्क की ओर देखा | 
उसकी दृष्टि स्थिर हो गई थी | शशाङ्क समझ नहीं सका 
कि इस दृष्टि में आश्चर्य है अथवा उत्सुकता | 

कापते हुए स्वर में माया ने कहा--ग्राप हैं १ फिर 
कुछ हँसने का प्रयत्न करते हुए वह बोली--/इतनी रात 
गए आप यहाँ क्‍यों आए हैं? आप अ्रभी तक सोए. 
नहीं |” अपनी बात समाप्त करके जैसे ही वह बाई 
करवट ले, उसके मु ह से वेदना भरी आह निकली । वह 
करवट न ले सकी | और फिर खाँसी क्षण भर के लिए 
नहीं रुकी | 

खाँसी रुकी तो शशाङ्क ने कहा--“'माया, तुम जीवित 
कैसे हो? इतनी भयङ्कर खाँसी |? स्वर में सहानुभूति 
की अपेक्षा दया अधिक थी | 

अपनी खरखराती हुई आवाज में मधुरता लाने का 
प्रयास करते हुए माया ने कहा--“ग्राज की रात तो बहुत 
आराम से कट रही है। कोई विशेष बात नहीं दै, श्रव 
आप जाइए |' 

चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था | 

शशाङ्क स्तब्ध बैठा रहा । उठा नहीं, उसी तरह 
सहलाता रहा | १ 

दूसरे दिन रात में, उसी समय वह माया के कमरे में 
पहुँचा | माया लेटी हुई छत की ओर ताक रही थी | 
चुपचाप | शशाङ्क के पहुँचते ही वह कुछ मुसकाई और 
बोली--“झआइए, बैठिए !? छ 
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सरस्वती 


३९८ 


शशाङ्क के लिए यह स्वागत अनपेक्षित था | वह 
बैठ गया। उसके केशों पर हाथ फेरने लगा | 4 

माया की ग्राकृति में गम्मीरता छा. गई | उसने 
गम्भीरता के साथ कहा--“पका क्या मत है, स्त्रियो में 
आत्मा होती है या नहीं !” 

“होती क्यों नहीं ? स्री पुरुष, गाय-बैल ये तो शरीर 
के मेद हैं | ग्रात्मा तो एकरूप है। उसमें कोई मेद 
नहीं होता | देह, ्रथवा योनि कह लो, कर्मानुसार 
मिलती है ।” 

“वच्छ, श्राप यह बताइए, आत्मा में परिवर्तन 
होता है या नहीँ !”' 

“नहीं, कुछ मी नहीं। आत्मा ग्रपरिवत्तनशील, 
अनादि, अनश्वर रौर अविकृत है |? 

“तत्र स्त्रियां में आत्मा नहीं होती ! यदि स्त्रियों में 
आत्मा है, तो में कहूंगी -आत्मा कोई चीज नहीं | स्त्री 
के स्वामी, अभिभावक, पालक, उसकी अपनी कृति श्रौर 
सत्र कोई बदल जाते हैं | इन सबके साथ-साथ उसे भी 
बदलना पडता है | यह बदलना, यह परिवर्तन इतनी 
स्वाभाविकता के साथ होता है, कि मैं कहूँगी वह अपने 
आप बदलती है | उसका ग्रह, कुल, गोत्र, नाम सभी 
कुछ बदल जाते हैं । श्राप ही बताइए, उसमें अपरिवत्त न- 
शील आत्मा केसे रह सकती है ? 

शशाङ्क चुप बैठा रढा बिना उत्तर देने की कुछ चेष्टा 
किए. ही | माया तकिए के सहारे बैठ गई | उसने 
अपने नेत्रो को सङ्कुचित किया | उसके हृदय की 
सम्पूर्ण शक्ति उस समय तिलमात्र के दृष्टिव्रिन्दु में समाई 
हुई थी। उन नेत्रों में एक या थी, याचना के साथ 
भोलापन था | वह कुछ चौकी | 

सहमी हुई शशाङ्क को एकटक 
बोली--“आप मुभसे प्रेम करते है १? 

शशाङ्क चुप | - 

“आप मुभसे प्रेम करते हैं १” 
की थ्रप्रेत्ञा अधिक दृढ़ स्वर में | 

“शत्र मैं अपने उत्तर के ध्वनि में 
सकता |? स्वर में कम्पन था | 


फिर वहीं प्रश्न | पहले 


कहकर माया ने अपने 
डुरा निकालकर शशाङ्क के हाथ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व्यक्त नहीं कर 


छुरा बिजली के प्रकाश में चमक उठ 
के रोम-रोम में बिजली दौड़ गई | वह अर है 
सॅमाले, इतने में माया ने आवेशपूर्ण स्वर ह है ने री 
जितना प्रेम कर सकता है, वह उतनी हो का 
सकता है, प्रेम स्रष्टा है, और संहारक ».. गर 
गम 2 टा है, आर संहारक भी। 
प्रेम में सर्जन नहीं, संहार देखना चाहती हूँ ह षत 


एक क्षण की देर न हो। लीजिए ? । | गा प्रे 

माया एकटक उसी याचनापूर्ण दृष्टि ३ गो | + 
ताक रही थी | उन नेत्रों में एक अनिवार्य बरद श." 
जिससे शशाङ्क खिंचा जा रहा था| वह स छा | ३ ताथ 
उसने छुरा हाथ में लिया । भुजा कुछ बापी। छु | ५ 


एक क्षण बाद, उसकी पूर्ण शक्ति से प्रेरित छुरा माई | एह 

रक्त-रिक्त छाती में घुस गया | | 
माया की गर्दन तकिए पर ढुलक गई | कशि 

हो गई | आह भी न निकली | 
शशाङ्क छुरा निकालकर चला गया | 


पुलिस थाने में पाया | उसे स्मरण हुग्रा, त्रा 
के समय किसी अदृश्य शक्ति से खिंचा हुग्रा कग 
जगह आ गया था | | 
xX x १ । 
उसके मुकदमे को सुनने के लिए ग्रदालत लरए | 
भरी रहती थी | प्रत्येक नेत्र उसकी श्रोर पुणा रे 
देखता | ये नेत्र उसे धिककारते हुए कहते- 
पापी | हत्यारा | ते 
वह सुनता, लोग चर्चा करते थे त कह 
देखो, जिसने बीमार पली से जल्दी छुटकारा . ;| 
दूसरे विवाह की शीघ्रता में, अपनी मरती ह "१ 
रात के समय छुरे से मार दिया ।” 
हत्यारा | पापी ! 
एक दिन मुकदमा सुनने कें लें 
अदालत में आई | उसने एक वार रे 
देखा और फिर घृणा से सुद मोडन. 
इन घृणापूर्ण दृष्टियो के आप हो 
विचलित नहीं हुद्या । इन हजारों लात 
करते हुए उसकी ओर के नेत्र ताक्ने 


of 
माया * | 
CT 


शाडू की 
हु दूत | 


. ५] 


ना पी) निरछिलता थी। 
ग देखते रहते | 


~ 


ये नेत्र उसकी ओर एक- 


> x x 
एक दिन वाडंन ने उसकी कोठरी का दरवाजा 
| बता | उसे निर्णय सुनाया जानेवाला था। उसे विश्वास 
| „ श्रोर वह चाहता था फाँसी की सजा हो | 
बाडन ने कहा - “तुम छोड़ दिए गए |'? 


र (होड़ दिए गए ? क्यों ?? शशाङ्क ने आश्चर्य 
I 
| ३ हाथ पूछा 
ह्र | पा १ | ` कु 
ज़ि। “प्रत्यक्ष साज्ञी के अभाव में आप निर्दोष सिद्ध 


| हैं” 
ग्र्रे |? शशाङ्क के मुँह से एकाएक ही निकल 


| ब हसा | 


वे 

जद डोता जीवन की लघुता मन | 
| साँझ-सकारे 

यरे पल-पखवारे 

क्षेति केवल एक सहारा ले तन 

| ढोता जीवन की लघुता मन | 


ढेता सागर की लघुता घन | 
पद्ध पसारे 


५ धीरे-धीरे; 

विजनवती क ! 
॥ होता | का घरे आवरण 
५ = गर की लुता घन | 


गीता = 
दिव-निशि की लघुता छुन | 
र परिवर्तनमय 
नित-नव छुविप4 


0 


| | घृण भर बाद ही वह खिलखिलाकर हँसा | हँसा, 


न्स नल 


लघिमा 


श्री नन्दकिशोर 
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लघिमा 


३९९ 
थे, मञुष्य नहीं थे। उसे दिखाई दे रहे थे, वे ही दो 
याचनापूण नेत्र । निमन्त्रण देते हुए से| | 

वह धीमे-धीमे चल रहा था। जेल के सामने से 
होती हुई जो सड़क नगर की ओर जाती थी, वह काफी 
ढालू थी। उस ढालू सड़क के बीचोंबीच शशाङ्क 
जा रहा था | 

पीछे से, अपनी पूर्ण गति.में दौड़ती हुई, फौजी लारी 
आरही थी | 

शशाङ्क आकाश की ओर देखते हुए हँस रहा था | 
उसे दो नेत्र, बृहदाकार में, दिखाई दे रहे थे जिनमें 
याचना थी, निमन्त्रण था | 

एए: ड 

हार्न बजा-- 

भों, भो, माँ | 

फिर--- 

घुरं, सरं घप्प-- 

एक ग्रट्टहास | 

ओर फिर-- 


महाकाल का लेकर जीवन 
ढोता दिव-निशि की लघुता छुन । _ 
ढोता भूधर की लघुता कण 
पिसकर घिसकर 
चलकर उड़कर 
सुन-सुनकर धड़कन पर धड़कन 
ढोता भूधर की लधुता कण 
ढोता में लघुता का लधु-तन 
श्राकुल होकर | 
डरकर दबकर | 
निराधार भझञ्झा में पड़ कण, 
ढोता में लघुता का लधु-तव 


क के 

आजकल तमाचारपत्रो के शीर्षको में और रेडियो के 
ब्राडकास्टो में जितनी चर्चा इण्डोनेशिया की होती है 
उतनी श्रौर किसी देश की नहीं होती। फिर भी ऐसे 
कम मनुष्य होंगे जिन्होंने यह अनुभव किया होगा कि 
इस सारे शोर-गुल के पीछे, जो हठात्‌ अपनी ओर ध्यान 
आकर्षित कर लेता है, ऐसे असन्तोष की भावना है 
जिसकी जड़े' बहुत गहरी हैं | इस श्रसन्तोप को उमाइने- 
वाले कारण गुप्त भी हैं और पेचीदा भी | उनका समझ 
में ग्राना कठिन है | उनसे नित्रटना और भी अधिक 
कठिन होगा | 

इण्डोनेशिया के सम्बन्ध में कुछ जानने का सौभाग्य 
मुझे प्राप्त हो चुका है | वहाँ के कुछ निवासियों से मेरा 
वार्तालाप भी हुआ है। वहाँ के शासकवर्ग के कुछ 
व्यक्तियों से भी भेंट श्रौर बातचीत करने का सुयोग मुझे 
मिल चुका है । 

लगभग चालीस वर्ष हुए होंगे, जब मैंने इण्डोनेशिया 
श्रौर इण्डोनेशियनो के सम्बन्ध में जानकारी प्रात करना 
रस्म किया था| १६०४ में जापान ने रूस के विरुद्ध 
जो युद्ध प्रारम्भ किया था और जिसमें उसे सफलता भी 
मिली थी, उसका उन्हीं दिनों अन्त हुआ था | जब मैंने 
एशियायी देशों में भ्रमण करना प्रारम्भ किया तब भारत 
के पूर्व में स्थित देशों की, और उन देशों के निवासियों 
की, समस्याएं मेरे अध्ययन का विषय बनीं | 
मेरा ध्यान अपनी श्रोर आकर्षित कर लिया | 

उन दिनों इण्डोनेशिया और इण्डोनेशियनों के सम्बन्ध 
. में मुझे जो दिलचस्पी पैदा हुई उसमें कभी कमी नहीं 
 श्राई। प्रत्युत वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही | जि 

कुछ न कुछ नवीन बातें मुझे इस सम्बन्ध की छ 
_ होती रहीं | हा 
. अपने इस दीर्धकालव्यापी और निकट के 

आधार पर मुझे यह सन्देह हो रहा दकि यइ अ 
जापान के युद्ध ने भड़का दिया है RS 
दम उड ने भड़का दिया है, इतना शीघ्र शान्त नहीं 
ह जितना शीघ्र उसे शान्त देखने के लिए प्रत्येक ठीक 


उन्होंने 
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प्रज्वलित इण्डोनेशिया 


श्री सःत निहालसिंह 


` इकट्ठा नहीं करना पड़ा था। 
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दिमागवाला व्यक्ति उत्सुक है | अग्नि की 
को शक्ति या बुद्धि के प्रयोग-द्वारा दवा देने का कि 
ही प्रयत्न क्यों न किया जाए पर वे अभी व्हत हैः ॥ 
तक ज्वलन्त बनी रहेंगी और जय-जब उने र 
समीपवाही राजनेतिक या आर्थिक वायु सश करणे क 
तत्र वे धधक उठेंगी | 
बात वस्तुतः यह है कि इन द्वीपां पर पिछे (नञ | 
तक जापान का अधिकार रहा है, तब तक जापान रेक | 
इस आग को भड्काने के सिवाय ओर कुछ रहीम 
हैं। वह इंधन, जिसमें जापानियों ने ग्राग लगाई उ 
बह तो वहीं मौजूद थ| | 


श्न चिना 


इण्डोनेशिश्षा के प्रत्येक भाग में वह प्रस्तुत था- बहुत |, 
मात्रा में , दियासलाई छुआने से पूर्व उसके सुखने बभ | 
जरूरत नहीं थी | वह तो सूखा-सुखाया था | सष | 

वह प्रचण्ड ज्वलनशील भी था | किसी ब्रा के 

संयोग की चिनगारी उसे दहकाने को पर्यात् थी। । रम ॥ 

ऐसा क्‍यों था, यही सब बतलाने की चेष ह यापित 

लेख में अपनी सम्मति के अनुसार करूँगा। म र 
बतलाऊँगा कि अ्रसन्तोष की यह भावना उत i र | 
सामने, जो आजकल किए. जा रहे हैं, शीम्रता त 4 | 
तया झुकने को क्‍यों तैयार नहीं दै । | 

(350 
सब से पहले नाम के सम्बन्ध म 
म से मिलकर रा 


| 


इण्डोनेशिया शब्द दो शब्द BE बस 
एक 'इण्डो' और दूसरा 'नेशिया | £ र प्रती ह्या 
( भारतवर्ष ) के लिए है, जैसा कि परमा गर्त 


ह कनः कर कात 
से समझ सकते हैं | 'नेशिया? शब्द ता 


लोगों के लिए उतना सरल नहीं है | 
व्युत्पत्ति ग्रीक-भाषा के 'नेसोस' ( /78807/ | |, 
[जसका ग्रर्थ है (द्वीप? | हो दा १ 
यह नाम-- जैसा कि इसका व्यव द 
सर्वथा उपयुक्त है | जिस भूभाग के 
प्रयोग हो रहा है वहै वस्तुतः एक ही: 


RR 
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~ ~ ~ 
kh. खाड़ी ठोक उस पार फला 

|. में बङ्गाल गी खाड़ी के ठोक उस पार फला ॥ ५. २ ॥ । 3 

है| है र लगभग उन्ह दिना डर्चो ने भी पूर्व में जमने का 

र गप के सम्बन्ध में कुछ बतलाने के पूर्व यह प्रयत्न किया । वे ग्रपेक्ताकृत अधिक कुशल नाविक थे 

आवश्यक समझता हूँ कि इस संशा का प्रचलन और दुस्साहसी भी | फलतः वे बङ्गाल की खाड़ी से 


ते वे ही दिनों से हुआ है। जिन दिनों में स्कूल ग्रागे जा पहुंचे | मलाका के जलडमरूमध्य से आगे 


५ पता था, यह शब्द नहीं सुनाई देता था | चार पहुँचने पर उन्हें ये द्वीप मिले | 

| द पर्व, जव मैंने एशिया का श्रमण यारम्भ किया था, इन द्वीपों में वह सम्पत्ति डचों की आशा से भी 

र || दों को डच ईस्ट इण्डीज' नाम से पुकारा जाता था । अधिक थी जिसकी उन दिनों योरप में बहुत अधिक माँग 
fl १ क 


विचित्र नाम का सर्वथा त्याग? अब मी नहीं हुआ थी | योरप के निवासियों को मांस की रक्षा के लिए मसालों 
. | FR, = ? जी ण्ड पी ॐ की ~ गों में 

(१) युद्ध के पूर्व जितने नक्शे और एटलस छुपी हैं, की दरकार थी, जो मसालों के श्रभाव में सड़ जाता था | 
| पनपत्रमे यही नाम मिलेगा | अनेक शब्द-कोशों-ओर मसालों की जरूरत उन्हे ब्ड़े-सेबड़े परिमाण में थी ओर 


मे व [शो में भी “डच ईस्ट इण्डीज? शब्द मिलेगा | उनके लिए वे अधिक-से-अधिक मूल्य देने को तैयार थे । 
न्न | शरण स्ट है | ये द्वीप _ मिलकर डच जाति की इस सोदे का व्यापार करना फलतः डचों के लिए बहुत 
| सहज का निमाण करते हैं| डच उस जाति का लाभदायक था | 

द्य | एम द जो उत्तरी योरप के एक छोटे-से देश 'हालेण्ड” इस प्रत्याशित लाम ने नेदरलैण्ड के हुस्साहसी नाविकों 


| pd है| डर्चो को इसी लिए. 'हालैण्डस' भी कहते को प्रेरणा दी कि वे मसालों की इस श्रक्षय्य खानि पर 
झं | | पर वे लोग अपने देश को 'नेदरलेरड? रोर अपने अपना श्रधिकार जमाएँ| बाद में उन्हें इस भूभाग में 
यँ | ग नेद्रलेणडर्स' कहलाना अधिक पसन्द करते हैं | अन्य अनेक उपयोगी वस्तुएँ भी मिलीं । ्रतएव वे इस 
i | द्वीप मिलकर डचौं की 'इण्डीज? कैसे बनाते हैं भूभाग पर अपना अधिकार उत्तरोत्तर बढ़ाते रहे ओर 
| र सरलता से दिया जा सकता है। १७ वीं शताब्दी धीरे-धीरे समस्त द्वीपपुञ्ज पर अधिकार कर बैठे | 


छ| bE में, जव डचों ने वेटाविया पर अपना अधिकार (डच ईस्ट इशडीजः-- अभी मैं इसी नाम का प्रयोग 
गह ता किया था, भारतवर्ष प्रत्येक योरपीय जाति के करूंगा- बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। सब्रांग & 
ले) | देश बना हुआ था | ग्रमिप्राय यह है कि नामका एक टापू इनमें सबसे पच्छिम की ओर । 


र श्र ॥ प योरप की प्रत्येक जाति भारतवर्ष पर अपना यह लङ्का के पूर्वो किनारे से केवल इतना दूर है कि एक 
। (त ह का सुखमय स्वप्न देखा करती थी | योरप अच्छी रफ्तारवाला जहाज कुछ ही घण्टौं में वहाँ पहुँचा 
॥ पन का यह विश्वास था कि भारत संसार देता है। हु कलकत्ता से यह केवल एक हजार मील दै | 

3 साथ दा देश है। श्रतणव वे इस भूमि इन द्वीपो में _सब्रसे पूर्व का द्वीप फिलिपाइन द्वीप-समूह | 

१८ | ऐप परुत्व हि कर और यदि सम्मव हो सके तो से मिला हुआ है । फिलिपाइन द्रीप-समूह अमेरिका के 

| इच 5 श्थापित करने- के लिए ललचाया करते थे। अधिकार में है | इस प्रकार “डच ईस्ट इण्डीज' एक प्रकार 

अह | $ जाति i की एक अन्य जाति से ईर्ष्या करते थे। के भारत से पूर्व, में एशिया की पूरी लम्बाई में पैले हुए हैं | 

हा त जियो की, जिसने १६ वीं शताब्दी इन द्वीपों में से कुछ बड़े हैं। जावा ओर मदुरा 

द| मो किनार ! की जोखिम उठाकर भारत के (मदुरा से मेरा श्रभिप्राय इसी नाम के एक द्वीप से है, , 

“था पर पैर रखने भर को स्थान प्रात कर मद्रास के इसी नाम के शहर से नहीं ) का सिलित बेन | 

| फल ५१,००० वर्गमील है। अर्थात्‌ केवल थे दो द्वीप 


$ वीज भी ५... किक 
व) न gi से जलते थे | कारण एक ही मिलकर ही योरप के उस देश से, जो इन पर शासन कर | 
भनेका संगठित, राताब्दी के प्रारम्भ में पूर्व में रहा है, चोशुने बड़े हैं । । 
गली, 0 पयत्नकिया| उन्हे किस प्रकार यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि हालैण्ड का चेत्र | 
है। ' है हम भारतीयों? को अच्छी तरह फल १३,५१४ वर्गमील है और उन द्वीपों का च्षेत्रल | 


जिमपर उस देश के निवासी फिर से प्रतिष्ठित होने का | 
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सरस्वती 


४०९ 
भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, ७३०,००० वर्गमील है- श्रत्‌ 
उनकी मातृभूमि का लगभग ५५ गुना | में 
(डच ईस्ट इण्डीज' केवल श्राकारप्रकार में ही 
विस्तृत नहीं है, यहाँ बहुमूल्य सम्पत्ति भी ४। गाम 
ग्रत्यधिक उपजाऊ दै | सभी फसले यहाँ बहुत रु 
मात्रा में होती हैं । खनिज उपजें भी प्रचुरता से होती है | 
यहाँ जनसंख्या भी प्रचुर है जो खेती आदि में लगी 
रहती है । गत जनगणना के अनुसार जावा और मदुरा 
की जनसंख्या ही ३|| करोड़ थी | यहाँ के मनुष्य मजबूत 
और परिश्रमी होते हैं| मुझे निश्चयपूर्वक ज्ञात है कि 
डचों ने इन लोगों को ले जाकर कुछ ऐसे द्वीपां में 
बसाया है जिनमें ग्रधिक ग्रावादी नहीं थी | सुमात्रा उनमें 
से एक है। जावा-निवासी वहाँ भी अत्यधिक परिश्रम कर 
रहे हैं, इसके मेरे पास श्रनेक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | 
छ.) 
डच शासक दूरदर्शी हैं । उन्होंने केबल इसी पर 
सन्तोप नहीं किया कि “डच ईस्ट इणडीज? के निवासी जिस 
तरह चाहें, खेती करते रहें | प्रत्युत उन्होंने उसकी दिशा 
ही बदल दी | उदाहरणाथ योरप में ग्रब मसालों की 
जरूरत उतनी नहीं रह गई थी जितनी कुछ शताब्दियों 
पूव थी | कारण, अब वहाँ मांस को सुरक्षित रखने के 
लिए बर्फ श्रादि का प्रयोग होने लगा था | अतएव 
डचों ने यहाँ खेती का प्रकार परिवर्तित कर दिया | 
उन्होंने ऐसी फसलों की खेती करानी प्रारम्भ की जो 
अधिक लाभदायक थीं | 
इस प्रकार जिन नई फसलों अधिक प्रोत्साह 
दिया गया दा हा हि व. क 
चाय | विदेशी शासकों ने इन रो re लत 
/ न इन वस्तुओं को खेती की 
उन्नति की ओर बहुत ध्यान दिया । उन्होंने फसलों की 
विशेषतया गन्ने की, नस्ल में सुधार करने के हि जन 
विशेषज्ञ नियुक्त किए | धन और शरि न 
के व्यय में कोताही नहीं की ET 
सन न. थे है 28 गई | । परिणामस्वरूप 
| डच इस्ट इण्डीज' संसार का नेतृत्व 
इन फसलों की खेती अनेक हां 
इनमें से कुछ पर विचार करना 
नः पै 
जहाँ बड़े पैमाने पर धन्धै प्रारस किए. 
गोरे परओं को पूँजी लगाने क और. है वहाँ 


लगाने का और प्रबन्ध करने का 


ष्टियों से लाभपूर्ण है | 
यहाँ आवश्यक प्रतीत 
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६8 ॥ ट्‌ , । इस प्रकार उपजाऊ भूमि क र 
कांश देशी लोगों” के हाथ से निकलकर बिर क | 6% 
मिलकियत बन जाता है। ऐसे 
और कही-कहीँ अँगरेजों का भी, एकच्छुत्र अधिक 
है। उन्‍हें जो लाम होता है वह कल्पनातीत है। ण 

यहाँ यह स्मरण रखना 
को तेयार होने के पूर्व कुछ अनुक्रमौ से गुजरना एट 
है। खेत से काटने के बाद र बाजार में एके 
पहले उन्हे सड़ने ओर खराब होने से बचाना त ¦ | 
ओर उन्हें ऐसा रूप देना होता है जिससे उने तहे | 
चढ़ाने में ग्रधिक असुविधा न हो। 

गन्ना को ही लीजिए | गन्ने को चीनी के राई | 
बदल देना होता है। इस कार्य के लिए मशीगोश 
जरूरत होती है ओर उन मशीनों वो सञ्चालित को. 
वालों की भी । 

रबर के पेड़ों से सञ्चित किया हुञ्रा दूध उ प 
में निर्यात नहीं किया जा सकता | उसे जमाना हेत 
है। उसका फालतू पानी निकालकर पिर उते पस 
पतली चादरों के रूप में बदल देना होता है श्रोर | 
बाहर भेजने योग्य होता है । खर की चादरों म गह | 
पर चढ़ाने-उतारने में ञ्रसुविधा नहीं होती | 

- चाय की भाडियों से चुनी हुई पत्तियाँ 


आवश्यक है कि ऐसी | 


हँसो | 


के तेल १ 
| शाक 
त्‌ १६: 
| या गः 
ह्याने १ 
गाने 

|) रिः 


म ३ दछ ७ छ छुँ 
हाथों में न पड़े तो सड़ जाएँ या पछूद हक हि 
कई ग्रनुक्रमा से गुजरना होता है ग्रौर त मी 
वे ग्रहिणी के पास पहुँचने योग्य का 


बन पाती हैं गोर 
टर दै जा बनानेवाला! ) प्‌ 
'नशा-रहित पर दिल को ताजा १ 
करती है | 


शी.) 5 

जब मैं बच्चा ही त जावा की चीनी ने ह्र | 
के चीनी-त्राजार में उथल-पुथल मचा दा यी ८ रि 
प्रभाव हमारे देश के चौनी-व्यवसाय पर क 
पड़ा था। हमारे यहाँ चीनी को सफ ओई भे 
विधि प्रचलित थी वह अ्रपेक्षाईत म | 
चीनी भी उतनी साफ नहीं वन प | 
जावा से आई हुई चीनी होती थी। 
कि प्रतियोगिता में न ठहर सकने के pe 
व्यवसायियों ने चीनी का साफ करनों ही तया, 

सन्‌ १६२७ से १६३० तक में ल उदा | 
दिनों 'इणडीज? के खर और चाय 


> अमी 


Ny | ह्य द्‌ 
री. | यार किया था उसे लेकर चिन्ता की एक लहर- 
„| उस देश के प्लाण्टस' ने खेच्छा- 
है क्र की उपज को घटाने का निश्चय कर 

हे इस त्याग का कारण यह था कि इन दोनों 
बहुत श्रधिक गिरने लगे थे, जिन्हें रोकने 


प्रजलित इण्डोनेशिया 


| हि था | 


ग्रं के भाव डी कुर ॥ 
(हुए ही इस उपाय का अवलम्बन किया गया था | 
एनच | हर के उत्पादक इस कार्य में सहयोग देने को 


| जीने | आ हर 
| जों ने डच ईस्ट इण्डीज' की खनिज सम्पत्ति से 


| उठाने का भी वैसा ही प्रयत्न और उद्योग किया 


| झा क्रि खेती से लाभ उठाने का किया था | मिट्टी 
राय | हत का स्थान इसमें सबसे प्रथम ग्राता है। प्रत्येक 
kk | शादी में मिट्टी के तेल की निकासी बढ़ती ही गईं | 


को (क १३९ में ६,०६७,३६३ टन पेट्रोल का निर्यात 
| गा था] इन उद्योगों ने हालेण्डवालों को पूँजी 
| झे शरोर कार्य करने का अवसर दिया | इससे उन्हे 
| शन भेजने का भी अवसर मिला | इन मशीनों में 
पक | ) ब्रविकांश उन्हीं के देश की बनी होती थीं और उन्हीं 
तह | नो में लाई जाती थीं । इस प्रकार अनेक विभिन्न 
गो से होकर 'डच ईस्ट इण्डीज? का धन हालेण्ड में 
| षता था | 
ह आर्थिक शोषण को सम्भव बनाने के लिए डच 
४ | श ने सडके बनवाई' और रेल-लाइने बिछ॒वाई 
क 4 20 भाग 0304 पर माल पहुँचाना 
न. उन्होंने कृषि-सम्बन्धी, व्यापारिक ओर 
कार्यों के लिए आर्थिक सुविधाएँ देने 


| तिस्थ का 

| मी व्यवस्था की। 
जी के में उन्हो मड 

| र मामले में उन्होंने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता 

कही. का परिचय दिया | शहरों में उन्होंने 
॥ पेश कर दीं | गाँवों में उन गे 

ग्रा लि जिस बा में उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर 


से 
| उपि के किसान आसानी से और कम व्याज़-दर पर 
(४ | ताली बरा पा सके | इस व्यवस्था ने किसानों 
| मो रिया । _ खून चूसनेवाले महाजनों के चंगुल से 
११ हथो, व्यवस्था भुझे बहुत उपयोगी प्रतीत 
रइ वासियों ( ९ १ 
|| (ती ड ने डच ईस्ट इशडीज' में जो उन्नति 
त | मको 2 गे लाम भी अत्यधिक उठाया | उस 


कों द्वार टर र 6 है 
| जिरा पकट कर" सकना सम्भव नहीं है। 


I ____ 
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जब में पहले-पहल वहाँ गया था तत्र शासन-विभाग का 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण पद डचों के लिए सुरक्षित था | उससे 
कम महत्त्व के पद उन लोगों को दिए जाते थे जो डच 
पिता ओर देशी माता से पैदा होते थे | यहाँ यह जान 
लेना आवश्यक है कि 'डच ईस्ट इश्डीज! में इन ूरे- 
शियनों? के साथ जो व्यवहार होता था वह उस व्यवहार 
से कहीं अधिक अच्छा था जो तथाकथित “एँग्लो-इण्डियनो" 
के साथ हमारे देश में ग्रँगरेज़ो-द्वारा होता है | महायुद्ध 
आरम्भ होने तक यही परम्परा जारी रही | यद्यपि कहा 
बार-वार गया कि शासन-कार्य में जनता को भी योग देने 
का अधिकार दिया जाएगा फिर भी सारे महत्त्व के स्थान 
डर्चो के ही हाथ में बने रहे | 

युद्ध छिंड जाने के दिनों में भी छोटे-बड़े समस्त 
व्यापार प्रमुखतः हालेण्डवालों के, और कुछ श्रेंगरेजों के 
ओर दूसरे विदेशियों के, हाथों में थे | यातायात पर 
भी उन्हीं का अधिकार था | निर्यात पर डचों का सीधा 
नियन्त्रण था । रेलों और जहाजों के सम्बन्ध में भी 
यही बात थी | 

दूसरे प्रकार के कुछ लाम ग्रौर भी थे। युद्धपूर्व 
के दिनों में जो जहाज हालेण्डवालों के बनाए हुए 'डच 
ईस्ट इण्डीज' के बन्द्रगाहों में इस देश की उपज को 
ले जाने के प्रयोजन से आते थे वे अफसरों, तिपाहियों 
ओर व्यापारियों को भी ले आते थे। साथ ही वे डच 
शिल्पियों को भी ले आते थे | 

इन गत तीन शताब्दियों में इस उपनिवेश का कितना 
धन खिंचकर 'नेद्रलैण्ड” में पहुँच गया, इसका ठीक-ठीक 
लेखा-जोखा कर सकना ग्रसम्मव है| इस माध्यम से 
हालैर्ड का जो अभूतपूर्व उद्योगीकरण हुआ, वह भी 
बहुत बड़ा लाभ ही है । 

आकार और जनसंख्या को देखते हुए 'नेदरलेश्ड? 
उद्योग-धन्थो में बहुत अधिक अग्रसर है | वहाँ जहाज- 
निर्माण का धन्धा बहुत उन्नत है। भोज्य और पेय 
पदार्थों तथा मक्खन, चर्त्री और तेलों का निर्माण भी 
वहाँ बहुत बड़े परिमाण में होता है | विभिन्न प्रकार को 
मशीने तो वहाँ इतनी बनती हैं कि देखकर आश्चर्य 
होता है। कला-सम्बन्धी उद्योग-धन्थो में मी “नेदरलैण्ड' 
ने ऐसी ही उन्नति की है। वहाँ का श्राम्स्टरडस शहर, 
जिसकी जनसंख्या १६३६ में आठ लाख थी, हीरा-तराशी 
का विश्व-विख्यात केन्द्र था | 
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रने 'इएडीज़' के शोषण करने की श्रनवरत चेश 
करते हुए मी डच अभी तक केवल इसके एक भाग सै 
ही लाभ उठा पाए हैं, साम्राज्य का अ्रधिकांश श्रभी तक 
रक्ता ही है। सुमात्रा द्वीप, जो हमारे सबसे निकट 
है, अभी तक अविकसितावस्था में ही है। जावा के पूरव 
वत्ती दीप, विशेषतः बोर्नियो, ग्रामी तक छुए भी नहीं 
गए हैं | हाँ, उनसे थोड़ा मिट्टी का तेल अवश्य निकाला 
गया है | 
इस वस्तुस्थिति के श्रनेक कारण हैं, जिनमें से ३ का 
उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ-- 
(१) सम्पत्ति की विस्तृति, ग्रतएव उसके लिए मनुष्य- 
शक्ति, प्र जी ओर मशीन-शक्ति की ग्रधिक श्रावश्यकता; 
(२) जावा से बाहर ग्रात्रादी की विरलता | सुमात्रा 
की, जिसका चे त्रफल अन्य सम्बन्धित टापुञ्रों को मिलाकर 
१,६५,००० वगमील है, आबादी ः्रस्सी लाख से भी 
कम है | 
(३) शासकवर्ग के सयानेपन के कारण उच्च शिक्षा 
की व्यवस्था का न होता; वहाँ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था 
के लिए सुविधाएं नहीं दी गई जिसे पाकर नेता बना 
करते हैं | 
ह आश में वसनेबाले 'नेदरलेण्डर्सः से वार्त्तालाप 
ह ॥ शात हुआ कि ये कमियाँ ग्राकस्मिक रूप से 
य र हैं, इनके पीछे एक सुव्यवस्थित नीति है | 
५ लग का खमाल था कि उन्मुक्त शिक्षा पाकर 
इण्डोनेशियन सरकश हो जाएं गे | 
Es के रे में इण्डोनेशिया में बसे हुए 
यह दां सि में हि 
कुछ डचों ने मुझसे यह भी कहा कि भारत में कालेज और 
विश्व विद्यालय खोलकर अगरेजों ने मूर्खता की है | उनके 
मत में यदि भारतीयों के इस विचार र 
_ » इ विचार को प्रोत्साहित न 
किया जाता कि उन्हें अपने मामलों पर स्वयं निर्ण 
र स्वर्यं निण्य करने 
का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन दने 
अ २ उन्हे उच्च शिक्षा देने 
की व्यवस्था न की जाती, तो भारत में जो शानि 
ह पर दिखाई देती है वह न होती | थे इट प 
. कर चुक़े हैं कि में गरे गो ने की है 
कर: हैं कि जो भूल भारत में अगरेजों ने की है उससे 


वे सबक सीखेंगे श्रौर इण्डोनेशिया में री भूल 
या गौर इण्डोनेशिया में वैसी ही भूल कदापि 
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प इस पालिसी के ह हुए भी उच्च ई 
में ्रसन्तोष के लक्षण एक पीढ़ी पूर्व से 
लगे | इसे मूर्त रूप देनेवाले वे देशी 
किसी-न-किसी प्रकार से उच्च शिक्षा प्रा 
उनमें से अनेक 
जाना पड़ा था | 


को त हो | 
का उच्च शिक्षा के लिए ष 


पहले हालैएडवालों ने कुछ रियायतों के बाने रा | 
लन को दवा देने का प्रयत्न किया | ऐसा भाव ee 
किया गया कि शासकवर्ग ने शासितवर्ग के साथ त्री. 
कार का वटवारा कर लिया है। यह भी विसा | . 
दिलाया गया कि जनता ज्यों ही शासन-कला में भि | 
हो जायगी, तों ही उसे और अधिक अधिकार दिए जाही | 7 

इन परिवर्तनों और वायदों के बावजूद सली श | “७ 


जे के हाथों में ही रही डर | पानिय 
डचों के हाथों में ही रही | क्रानून बनाने ग्रौर गाल | पप 


मे र ` ` गण से 

` प्रबन्ध के सम्बन्ध में भी यही सत्य था। इन गए |. 
जापान का आक्रमण होने के बहुत पहले से ही यहम | र 

| “3 


जनता उन विधान-परिषदों से निराश हो जु गज | 
उसके लिए बनाई गई थीं | वह अपने देश के पर्वात | 
नाम से भी घृणा करती थी | “डच ईस्ट इण्डीन छ| गा 
से ऐसी ध्वनि निकलती थी जैसे उस भूमाग पभ "७ 
वहाँ के प्रत्येक निवासी पर डचों का पूर्ण खामिल है| | |. 
“इण्डोनेशिया? शब्द के सम्बन्ध में इस पा 
आपत्ति नहीं उठ सकती | यही कारण है कि हे रा 
ने, जो युद्ध से पूर्व यदा-कदा ही सुनाई पडत हि 
नाम को दबा दिया है | 
क्या इस नाम-परिवर्त्तन का यर्दश्र € 
के इस भाग से डच-साम्राज्य का ग्रन्त हो रहा * त 
आजकल जो बातचीत चल रही है जं ध | 
तो उत्तर 'हाँ? में दिया जा सकता है। फि | 
घटनाचक्र को देखते हुए कुछ सन्देह रह ला 
जापान के पराजय के पश्चात्‌ ही इण्ड 


रय है कि | 


Fe यै 
सहयोगी हैं| उनके साथियों पर खु प 
लगाया गया | परतु ग्रान्दोलन को त्य स है| 
सिद्ध करने की चेष्टा व्यर्थव्हुई | कार 


) 3 ॥| ५] । च्छी तरह समभती है कि 
र्फ | `= दछ नेताओं ने अधिकार के दिनों में जापान 
ते बा तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे जापानियों 
हि नज क औजार श्रे । नहीं, कदापि नहीं | वे शुद्ध 
र| | 20 श दरात से मरित होकर ही उबा 
देश | । वे आक्रमणकारियौं का उपयोग अपने 


| ता किया थी | बरत 

| घेत की प्राप्ति के लिए करना हते थे | 
| जातया के शासन से उतनी ही घृणा थी जितनी कि 
वराके शासन से। वे स्वराज्य चाहते थे - सम्पूण 
ग्रोर श्रविभाज्य | 


प्रो 
ऊः "ट्‌ 


| र वहाँ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने जापानियों के सन्धि- 
छि | वको ठुकरा दिया था । उनकी कार्यप्रणाली सदा 
॥ ऐसी ही रही थी] युद्ध के दिनों में भी उन्होंने 
| जातियों से सहयोग करना ग्रस्पीकार कर दिया था | 
गेप से लोटे हुए. देशभक्त डाक्टर सुल्तान शारिश्रर इस 
» | गक प्रमुख नेता हैं| वे सदा जापान-विरोधी रहे हैं | 
ने | ही कुछ दिनों से वे अपने देशवासियों के शक्तिशाली 


॥ 
| 


| निधि बन गए हैं | 


| जपान की पराजय होते ही अपना नेता बदलकर 
गो । ?। ण्डे सियों र ~ 
एश | 'अगेशियावासियो ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है | 
शै | श्र ग्रागे आ गए हैं और सोइकार्नो प्र्ठभूमि में 
र क | | गए ह | 
क के सम्बन्ध में अधिक कुछ कहना अभी 
नो ८| फिर भी मुझे विश्वास है कि इण्डो- 
न पे तक दम न लेंगे जव तक कि डच उनके 
ए] पूण श[सन-संस्थ! की बाग डोर गोप दंगे 
। की बागडोर न सौंप देंगे । ऐसा 


। हा अवसर कब आएगा, यह कहा नहीं जा सकता | 
गा | ञे 'डवासी जानते हैं कि इण्डोनेशिया उनके हाथ 
गु | की चिड़िया है | यह यदि हाथ से निकल गई 
है | 
११ 
| 
र| 


प्रज्वलित इण्डोनेशिया 


_ RRR 
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तो इसका असर हालेण्ड के प्रत्येक शहर और प्रत्येक 
उद्योग-व्यवसाय पर पड़ेगा | फलतः जहाँ तक उनका 
वश चलेगा, वे इण्डोनेशिया पर अधिकार जारी रखने 
के लिए सत्र कुछ करेंगे | इण्डोनेशिया का अभाव 
डर्चो का घर-घर अनुभव करेगा | 

_ इसी कारण मैं यह समता हूँ क्रि “भागते भूत की 
लँगोटी ही पकड़ रखने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया 
जायगा | इसके लिए आकर्षक वादे किए जाएंगे 
और उनके द्वारा जनता को चकाचोंध में डालने का प्रयत्न 
किया जायया | जो नेता इन प्रलोभनों में नहीं आएं गे 
उन्हे उग्रपन्थी अथवा “्सन्धेय' कहकर बदनाम करने का 
प्रयत्न किथा जायगा | भगड़े को लम्बा करके जनता 
को थका डालने का प्रयत्न भी किया जाएगा | स्वतन्त्रता- | 
आन्दोलन को अलग करने की भी चेष्टा की जायगी | 
संगठित माचे के स्थान पर दलबन्दी दिखाई देगी | 

सम्भव है, ये सभी उपाय निष्फल हों। यदि ऐसा 
ही हुआ तो हम अपनी आँखों एक साम्राज्य का रन्त 
देखेंगे जिसका आरम्भ सन्‌ १६१९ में बेटाविया के लेने 
से हुआ था | 'नेदर लेणडस ईस्ट इण्डिया कम्पनी! की 
स्थापना उससे १७ वर्ष पूर्व नेदरलैण्ड में हुई थी | 
इण्डोनेशिया का युद्ध साम्राज्यवाद के विरोध में है | 

यह युद्ध धन, जन और ख़निज सम्पत्ति के शोषण के विरोध 
में है | यह तानाशाही सत्ता के विरोध में है। शोषण के 
लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया है, इस 
लिए इश्डोनेशिया-निवासी राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने 
के लिए प्रयत्नशील हैं | वे यह भी चाहते हैं कि राजनेतिक 
शक्ति प्राप्त होने के बाद इण्डोनेशिया की सम्पत्ति व 
साधनों का उपयोग वहाँ के निवासियों के द्वारा ओर वहाँ 
के निवासियों के लिए ही हो | 
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मध्य-पू का विग्रह-केन्द्र 


पण्डित देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त? 


दूसरा महायुद्ध समासत होते ही सध्य-पूर्व और 
श्रमरीका तथा ब्रिटेन के स्वार्थों में जा रस्साकशी होने लगी 
है, उसे कितने ही राजनीतिशों ने तृतीय महायुद्ध का 
श्रीगणेश समझ लिया है। यद्यपि ईरान से अरब रूस 
अपनी सेना. हटा चुका है, फिर भी निश्चयपूतक यह 
नहीं कहा जा सकता कि भविष्य का पर्दा केसा उठेगा ओर 
और क्या होगा | जो कुछ भी हो, इन राजनीतिक दाँव-पेचों 
के कारण ग्राज सारी दुनिया की ग्रांखे ईरान, तुकी, यूनान 
आदि देशों की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं। ऐसी 
स्थिति में मध्यपूर्व के भू-भाग-एशिया माइनर--की 
सांस्कृतिक एवं भौगोलिक पृष्ठ-भूमि का एक रेखा-चित्र 
“सरस्वती? के पाठकों के लिए, आशा है, सामयिक ओर 
उपादेय सिद्ध होगा | 
भौगोलिक स्थिति 

काले सागर के नैऋत्य में ईजियन समुद्र ( 2४९- 
988) के श्रासपास के भू-भागों का ही नाम एशिया माइनर 
है। इसमें एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग और 
योरप महाद्वीप का पूर्वी भाग सम्मिलित है | दो महाद्वीपों 
का यह सङ्गम ऐतिहासिक ओर भौगोलिक दोनों दृष्टियों 
से महत्त्वपूर्ण हे | यें प्रधान रूप से इसमें एशिया का ही 
भूभाग है, एशिया की ही सांस्कृतिक छाप है; किन्तु यहाँ 
के निवासियों में, चाहे वे एशिया के हों अथवा योरप के 
बहुत कुछ समानता है | व 
एशिया माइनर का पश्चिमी किनारा उसी तरह 
छिन्न-भिन्न और दा जैसा कि योरपीय यूनान का -- 
स्काटले ड का | ईजियन सागर यहाँ के भूभाग में स्थित 
समुद्रःतटवर्त्ती पहाड़ों को चीरते-फाइते भीतर तक चला 
गया है शरोर ऐसा प्रतीत होता है मानो एशिया माइनर 
का भू-भाग हाथ के पञ्जे का रूप धारण कर जुका है । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि एक गा ह| 
भू FE दूसरे 

भाग तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग काफी सुविध 
जनक और समय की बचत करनेवाला सिद्ध ह्या है 
0 ह % छुआ ह । 

साल में अधिकांश समय यह ईजियन समुद्र प्रशान्त रहता 
है | र जब कभी हवाओं की तीत्रता से इस समुद्र में वत 
भी होती है; लेकिन वह इतनी निश्चित और ग्रल्पकालीन 
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होती है कि किसी खतरे की उससे भर 

की जाती | इसका फल यह हुआ है कि Fy ण 
इतिहास के प्रारम्भ से ही नाविक हैं। पूव क 
किनारे पर पहुँचने के लिए २० से ६० मील कुछ ति. 
करनी पड़ती है। से भी पहाडी 


दूर रहने, में ्रभ्यस्त हो चुके हैं | 
ईजियन समुद्र और भूमध्यसागर में यत्रतत्र ऋ |, 
छोटे-छोटे द्वीपों में रहनेवालें का जीवन श्रत्यन्त सहश 
है। यों तो चमकीले सूर्य की धूप र सुती हय 
इनका जीवन ग्रानन्दमय कहा जा सकता दै; तैकित फे | 
जीवन का अर्थ है क्रियाशील रहना, नईनई सेत को | 
रहना और कमी-कमी खतरों का भी स्वागत कल 
दुस्साहसपूर्ण कार्यों में अग्रसर होना | . | 
इन द्वीपों का अधिकांश भू-भाग वल्ञर ह| (| 
कोई अनाज उत्पन्न नहीं होता | लोगों को मेश | 
कमी का सदा सामना करना पडता है। कही र| 
भूमि भी है | इस भूमि पर जब तक किला । 
ग्राधुनिकतम तरीकों का प्रयोग नहीं किया हक । 
दिशा में किसी प्रकार की सफलता की शाश ह| एर 
सकती | इन्हीं परिस्थितियों ने यहाँ केपि १ 
स्वतन्त्र रौर साहसी बना दिया है | है उतत 
पूर्वीय भूमध्य सागर में जो द्वीपे भख 
दृश्य अत्यन्त आकर्षक है । यहाँ के साही 
समुद्रों की अपे्षा अधिक नीला है | ii र 
समानी रङ्ग और सन्ध्या बेला में णः 
रङ्ग बहुत ही नेत्ररज्ञक प्रतीत होते है के क 
खड़ी पहाडियाँ भी इस किरणवला म 
दीखती हैं। उस ड्रबते हुए सूरी की 8. शद 
बीच समुद्र पर नाव चलाने में वहाँ श्र 
अनुभव होता है | 
ईजियन समुद्र के द्वीपां क 
नहीं रखता | इन द्वीप के 


8 


Ei 


|. पया" |] 


है कि समय के परिवर्तेन का कोई प्रभाव इस 
विज्ञान के उत्कर्ष की इस बीसवीं सदी में 
दीपा पर कहीं किंसी वैज्ञानिक आविष्कार का कोई 
प्रभाव नहीं | सदियों पहले जञ नेसगिक सौन्दर्य इन 
| हमें दर्शनीय रहा होगा; वहीं आज तक है | हि. 
|. बरुन व्यवसाय की चहल पहल, त्रिजली 
पा टेलीफोन शादि के तारों का जाल, रेल की सड़के 
| की यलिखित्‌ झाकी भी दीखने लगी है, लेकिन 
| न दवष की सुन्दरता में कोई वृद्धि नहीं हुई; बल्कि 
hs | po ह श्राविष्कारों की माया ने, 
ह वसिक सौन्दर्यं पर एक आवरण डालकर, उनके 
प्र में बट्टा लगाने का ही काम किया है | 
। जहाँ कहीं इन वैज्ञानिक ्राविष्कारों की झाँकी दीखती 
हक के निवासियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 
वां अम रहन-सहन वही पदले जैसा है। यहाँ तक कि 
क | चलाने के तरीकों में भी सदियों पहले की झाँक्री ही 
र शमी दर्शनोय है | छोटी-छोटी नाबों को साधारणः 
ताः हि आर पाल की सहायता से आज भी एक बन्दरगाह 
[परे तक ये लोग खेले हैं | 
| म| काम व्यावसायिक केन्द्र है 
| Or SE र ह ० कु 
भा | अपने कमला के क आज Fe 
| था एशिया हा वया 0 बु भी र अधिक 
4 | गने बादशाह के हे च श की सम्पत्ति 
| कार में थी; लेकिन एशिया 
[मी जनत 
इ पेर करे शरौ ए भाग में प्रत्येक gS 
ह| i मिस्च में यह „उम उठाने की दिशा में स्वतन्त्र 


थह वात नहीं थी Pe 
5 न्न मे „+ गदी थी | बादशाह के निरीक्षण 


| ता ये 
| ह पडा | 


गरि 


गरि 


॥ वहाँ का उद्योग-व्यवस हृ 
हो उस सम ह [य पनप रहा 
न | ने क्ति पया एशिया माइनर में रोमन-साम्राज्य था । 
र हो ए आनिक स्वतन्त्रता की यह प्रथा बहुत 
ह -पाइनर मे च. 
दि पर शताब्दी इनर में चली ग्रा रही थी । ईसवी 


णः "हले रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व यहाँ 


त i शज ` भी पहले यहाँ व्यवसाय की उन्नति 
की “| स 
| पक्के न पहले जूलिथस सीजर ने रोमन 
५ । इसके बाद ईसवी सन्‌ से 


६ 
मध्य-पूव का विग्रह-केन्द्र 


सत्ति सर्वसाधारण के पास थी | यों मिस्र | 
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३१ साल पहले से, १४ ईसवी सन्‌ तक ग्रागस्टस के राज्य- 
काल में व्यापार-व्यवसाय - में कर वसूल करने की प्रथा का 
समावेश किया गया और यहाँ के निवासियों के लिए 
इस कर के आधार पर नई-नई सुविधाओं का आयेजन 
किया गया | रोमन बादशाहों के समय में इस भू-भाग 
के निवासियों की रहन-सहन का मापदण्ड यथेष्ट उच्च 
था | इतिहासकारों का कथन है कि ईसवी सन्‌ की दूसरी 
शताब्दी में एशिया माइनर में उद्योग-व्यवसाय अपने 
चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुके थे। यहाँ के निवासी परम 
सुखी थे। दुनिया का वैभव-विलास इन लोगों के चरणों 
पर लोटता था | १ 

आज बीसवीं सदी में हम देखते हैं. कि अमेरिका और 
इँगलैंड उन्नति के शिखर पर जा बैठे हैं। जीवन की 
सुविधाएँ वहाँ के नागरिकों को सहज-सुलभ हैं | ज्ञानार्जन 
के मार्ग वहाँ सर्वसाधारणं के लिए सुगम हैं |. लेकिन 
यह बात कितने ही लोगों को आश्चर्यजनक प्रतीत डगी 
कि एक समय था जब दुनिया के विभिन्न देशों के लोग 
एशिया माइनर में ही श्राकर यह सव देखते श्रौर सीखते 
थे | इवानिया उस समय दुनिया के लोगों का आकर्षण 
केन्द्र था | यहाँ के निवासियों के जीवन में वैभव-विलास 
की झाँकी देख दूसरों ने भी उसी प्रकार रहने का ढङ्ग 
सीखा | थोड़े-से परिश्रम से इवानिया में विभिन्न वस्तुओं 
का विपुल उत्पादन किया जाता था । अज्ञूर बहुतायत 
से यहाँ उत्पन्न होते थे। शराव भी उत्कृष्ट ढङ्ग की बनाई 
जाती थी | अङ्गर, जैतून के फल ओर शराब का इतना 
उत्पादन इवानिया में होता था कि जहाज़ों-द्वारा दूसरे देशों 
को भी ये वस्तुएँ भेजी जाती थीं। मिस, इटली, उत्तरी 
अफ्रीका ओर सेन आदि देशों को आम तौर पर यहाँ से 
ये चीजें जाती थीं । 

कुछ समय बाद एथेन्स भी व्यापारिक प्रगति के पथ 
पर अग्रसर हुआ और तम एथेन्स तथा इवानिया 
ब्यापारिक केन्द्र हो गए। दूसरे देशों के उपयोग की 
भी वस्तुएँ निर्मित की जाने लगीं और व्यापार दिनोंदिन 
चमकता गया | अ 

सिक्के 

विस्तृत पैमाने पर व्यापार चलाने के लिए किसी सिक्के 

का माध्यम अनिवार्य हो जाता है । एतद्विषयक जानकारों 


ने पता लगाकर एशिया माइनर के सिक्कों का खाज निकाला 


है । सिक्के प्रचलित किए जाने की दिशा में एशिया 
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सरखंती 


४५८ 


माइनर को मूल प्रवर्तक कहा जा सकता है हे हा 
माइनर के सिक्ों को देखकर ही अन्य देशों में भी सिक्कों 
का प्रचलन हुआ । यद्यपि उस युग के बहुत ही कम 
सिक्के प्राप्य हैं, फिर भी ब्रिटिश म्यूजियम में कुछ सिक्के 
सुरक्षित रक्खे गए हैं | 
पहले-पहल ये सिक्के सोने-चाँदी के सम्मिश्रण से बनाए 
गए थे । ये सिक्के अपनी मूल ग्रवस्था में लीडिया 
(708 ) के पहाडी अञ्चल में प्रात हुए थे । इन पर 
काई लेख अथवा लिपि श्रद्धित नहीं है । धार्मिक श्रौर 
व्यापारिक चिह ही इन सिक्कों पर श्रङ्कित हैँ इसका कारण 
स्पष्ट है। उस युग में धार्मिक महत्ता का ही बोलबाला 
था | यह भी कहा जा सकता है कि इन सिक्कों के आदि- 
प्रवत्तक मन्दिरों रौर मठों के पुजारी रहे हों | दूसरा 
कारण यह भी हो सकता है कि उस युग में मानव की 
दृष्टि में धर्म ्रौर व्यापार--ये ही दो वस्तुएँ सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण थीं | मारमोरा के सिक्के पर एक बड़ी मछली 
ग्रडित है| मारमोरा में उस समय मछली के ही व्यापार 
की प्रधानता थी, श्रत: स्वभावतः इन सिक्कों पर इसका 
चित्र खोदा गया है | ये सिक्के देखने में एक दम बेढऊ्ो 
हैं। किसी सिक्के का आकार गोल है, तो किसी का 
श्रण्डाकार | समी सिक्के बहुत ही मोटे बने हुए हैं । 
भूमि ओर सिंचाई 
2000 वर 
र सागर! ु तटवत्ती देशों या द्वीपों में रहनेवालें के 
* अल्प परिश्रम से ही कृषि की पैदावार उत्मन्न करने 
योग्य कही जा सके | ग्रधिक समय और परिश्रम के दि 
के श्रम के बिना 
वह क ढालू मेदानो पर कृषि की फसले उत्पन्न करना 
सम्भव नहीं | एशिया माइनर में नीचे भू- 
भूभाग दलदल 
का खूप धारण किए हुए हें | मूलधार वर्षा 
याप य ती वर्षा का सारा 
[नी पहाड और ढालू मैदानों से बहक में 
है हकर इन दलदलों में 
जाकर समा जाता है | ऐसी दशा में i 
Ce इन ढालू मैदानों 
हाप उत्पन्न करने के लिए पानी के रोक रखने 
नितान्त ्रावश्यकता पडती है | ळी 


इसके लिए इंजीनियरि 

ज्ञान ङ्ग 
का ज्ञान होना चाहिए | दलदलो का पानी यदि सुखी 
दिया जाए, तो इन्हें भी यथेष्ट उपजाऊ बनाया जा सकता 
i 


ओ- है | इन परिस्थितियों ने यहाँ के 7 
हरि के निवासियों को 
. परिश्रमी बना दिया है। और इनके पा 
_ यह परिणाम है कि इतनी अन॒पयुक्त तथा वञ्जर जैसी ; 
पर भी ये लोग कृषि की फसले उत्सन्न करने में बहुत ८4 
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हती ह 
सफल हो सके | एशिया माइनर की हती 
को अपेज्ञाकत अधिक उन्नत किया जा ज | 
कता 3 


कि यहाँवाले आधुनिकतम आविष्कारों का पो रमेश 
इंजीनियरिंग का सहारा ले | लेकिन जा केशर 
लोग भी कदाचित्‌ भारतीय किसानों की त के 
में बहुत कुछ भाग्यवादी बने हुए 
उनका काम चलता है | 


रह इ 
९ ९ शि | 


हैं -भगवान्‌ के भेन 


संस्कृति 
एशिया माइनर की प्राचीन संति गा | ,_ ५ 
आर्थिक स्तर पर निर्भर नहीं करती, प्रयु उल | 


भूमि है अन्य अनेक देशों के सम्पर्क में उसका रहा | 
उन देशों की विचारधाराओं आदि से प्रभावित 
यूनान का इतिहास जिस युग से प्रारम्भ होता है, मे 
भी पहले के कुछ चिह्न ऐसे पाए गए हैं जिनसे पात 
दैनिक रस्म-रवाजों, धार्मिक विचार-धाराश्रों, पेश 
रथों ओर घोड़ों के उद्योगों, युद्ध के श्रो, सजञीत्याग | 
आदि का बहुत कुछ पता चल जाता है | इन विहती 
पहला है, प्राचीन कवियों और लेखकों की रन 
प्राचीन काल की कविताओं के उद्धरण, जो त्र 
प्राप्य हैं | दूतरा चिह है, प्राचीन काल के चि | 
कलश आदि | 


कैतूहलप्रद है जैसा कि हमारे भारतवर्ष का! भर 
प्रकार प्राचीन युग में मौखिक शिक्षा-दान ग | 
टीक वैसा ही इवानिया में भी होता था | र ह 
वेदों की तरह यद्यपि अत्यन्त दुरूह थी; पिर म 
से दूसरे के कानों में ही पहुँचती थी। ६ 

यह कहना चाहिए कि वह युग कानों अ 
का नहीं । र 83, 
जे ज्ञानाजन हम करना चाहते ६ उ 
मैं स॒द्रित देखकर अर्जित कर लेते है शिक्षा 7 


द 


A 


१.0, झे 


युग में ग्रन्थ नहीं थे । उस समथ वीमे त | गत 

से सुनकर ही ग्रहण की जाती थी | 

संस्कृति का सागर सीमित रहता था | वावि डत 
ईसवी सन्‌ से छुः संदी पूव ई 


में एक नवीन लहर का मराइभवि 4 हा / 
कानों के युग का ग्रन्त हुन्रा अर्थात ॐ ) 
संग्रहालय स्थापित होने लगे थे जिनमें कको ग्रहि 

पर लिखे ग्रक्षरो में देश “की स | 


जी पटियों को ग्राज की पुस्तकों की 
गों में वितरित नहीं किया जा 


यद्यापि 
गो ' कह खतनत्रतापूर्वक लो 


फिर भी नवीनता तो थी ही। इस प्रकार 


र फि 
त्तया जरूर निकला: लेकिन इस 
गाह | का काम चल तो जरूर निकला; लेकिन इससे 


गति | वेष लाभं नहीं हुआ | कारण, एक तो पटियों 
| ॥ (तक लिखना अत्यन्त कृष्टसाच्य था, दूसरे उस समय 
हने का कोई नियम न होने से लिखनेवाले के मन पर 
पहिकह चाहे जैसा लिखे । वाएँ से दाएँ और दाएं 
ताकि [गएँ जैसा मन में आता, लिखने राला वैसा ही लिखता 


$ | काया | फिर एक व्यक्ति की लिपि पढ़ने में भी दूसरों 
ना बै! | दरी दिक्कत का सामना करना पड़ता था | बहुत लोग 


~ 


| उसे पढ्ने में सर्वथा असमर्थ रहते थे | यह कविता 
युग था | 
पीरेधीरे यूनान में गद्य का प्रचलन हुआ ओर लिखने 
/ ॥पणाटी का प्रारम्भ | लेकिन कविता जहाँ एक प॑ 
को लगातार पुनरावृत्ति के माध्यम से सहज 
दी जाती थी, गद्य में यह सम्भव नहीं रहा । इस 
ता मे पूनान के प्रारम्भिक गद्य का भी लगभग वही 
धथा जो हमारी मारम्भिक खड़ी बोली का, श्रर्थात्‌ गद्य 
पय से बहुत कुछ मिलता-जुलता-सा था अथवा इस 
[म विशेष प्रकार की कहावतों और सुहावरों का ही 
बर्‍या इसप की जो कहानियाँ आज तक प्रचलित हैं, वे 
गत की देन हैं | 
. यूनानी कविता 
जि कविता प्राचीन काल से लेकर मुद्रण-युग तक 
द जे ९ भलपूदक सुरक्षित रक्खी गई है | बहुत समय 
{| जाग में यह सामान्य प्रथा थी कि रात में भाजन 
क रि वार परिवार अथवा पड़ोस के लोग एकत्र होकर 
| ५. के गीतों का पाठ करते थे | जिस 
र थता होती थी, उसी के अनुसार उसके 
छ ना होती थी | जो व्यक्ति स्वयं इस प्रकार 
नह रेच सकता था, वह अपने पूर्वजों से 
ली हु और कण्ठस्थ की हुई कविताएँ 
त्रो में न पूरा किया करता था। इन 
एलीथी। £ [न को प्राचीन संस्कृति की स्पष्ट 
Ht J र ह इस प्रकार अनेक पीढ़ियों की 
गाय ति भन्साथ सङ्गीती का भी समावेश 
` शी में उल्लेखनीय रहा दै | काव्य और 


जा द ॥ क 
मध्य-पूव का विग्नह-केन्‍्द्र 


त हराम... 
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४०९ 
सङ्गीत का संयोग विचारों और श्रभिव्यक्तियों की प्रष्ठभूमि 
पर अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ । यह कह सक्रना 
आसान नहीं कि इनमें कविता का महत्त्व अधिक था 
अथवा सङ्गीत का | 
_ गीत सुनानेवाने के लिए यह आवश्यक था कि गीत 
के ताल-सुर के साथ भावों की अभिव्यक्ति भी अपने रङ्ग 
प्रत्यज्ञ के सञ्चालन द्वारा स्पष्ट करता जाए | इसके लिए 
तत्कालीन यूनानी गीतिकारों अथवा कवियों को सङ्गीत 
की शिक्षा लेना अनिवार्य था | ऐसी दशा में उस युग 
के कवि को सङ्गीतञ्ञ भी कहा जाता था और यह ठीक भी 
था | गीत सुनाते समय अनेक प्रकार के वाद्ययन्त्रो का 
भी प्रयाग किया जाता था | वीणा, बाँसुरी आदि का 
प्रयोग तो आम तौर पर किया जाता था । पुरुष ओर ख्रियाँ 
दोनों ही इन वाजों को बजाते थे। युद्धभूमि के लिए 
प्रस्थान करते समय सैनिकों का ्रभिवादन एक विशेष 
प्रकार के वाद्य-द्वारा किया जाता था | 

भोज-प्रथा 

मकान के जिस कमरे में भोज दिया जाता था, वह 
अन्य कमरों की श्रपेक्षा अधिक लम्बा-चौड़ा होता था । 
निमन्त्रित व्यक्तियों के आने से पहले ही उस कमरे को 
भाड-बुहारकर साफ कर दिया जाता था | णहस्वामी 
ओर स्वामिनी अपने हाथ-पैर धोकर साफ कर लेते थे | 
पानी पीने के सब्र पात्र भी साफ कर लिए जाते थे । कमरे 
के मध्य में एक बड़ी-सी मेज रक्खी रहती थी जो फूल- 
मालाओं से आच्छादित रहती थी | शराब का बड़ा पात्र 
लबालब भरकर रख दिया जाता था। निमन्त्रित व्यक्ति 
फूलों के मुकुट पहने हुए आते ओर शरात्र का प्याला, 
जिसमें राधा पानी और आधी शराब रहती, एक से दूसरे 
करो प्रदान किया जाता | लेकिन ऐसा करने के पहले 
देवताओं के नाम पर इस शराब और पानी के मिश्रण में 
से थाडा-सा धरती पर उँडेल देना नितान्त आवश्यक था | 
अनेक बहुमूल्य इत्र भी इन श्रागत व्यक्तियों के स्वायत- 
सत्कार के लिए. प्रयुक्त होते थे। शहद और पनीर भी 
भोज में परोसने की प्रथा थी। मकान में सङ्गीत ओर 
गीतों का समाँ बधे जाता था | इसी बीच गायक आता 
था और सुर-ताल के साथ गीत गाकर उपस्थित व्यक्तियों 
का मनोरञ्जन करता था। इस गायक के साथ एक स्री _ 
भी होती थी, जा साथ-साथ गाती अथवा कोई बाजा 


बजाती थी | 
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४१० 

नारियों का ससानांधिकार छ 
इवानिया तथा ईजियन सागर के द्वीपों में सामाजिक 
कार्यों में नारियों को , पुरुष के साथ समान रूप से भाग 
लेने का अधिकार था । सभी कार्यों में तत्कालीन नारिया 
स्वच्छन्दतापूर्वक पुरुषों का हाथ ब्रॅटाती थीं। सबका 
जीवन कृत्रिमता से दूर सर्वथा स्वाभाविक था, सभी को 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता थी और तत्कालीन चरित्र तथा आदर्श 
भी स्तुत्य था | कहीं किसी प्रकार का कलुष नहीं था; 
अनाचार नहीं था| त्ियों को भी पुरुषों की तरह ही 
गीत लिखने ओर गीत गाने की शिक्षा दी जाती थी। 
प्रत्येक उत्सब में ओर गीत-प्रदर्शनो में कुछ-न कुछ नवीन 
गीतों की अपेक्षा की जाती थी। इसके लिए प्रतिभा के 
साथ-साथ शिक्षण-विशेष की आवश्यकता अनिवार्य थी | 
इस प्रकार यूनान ने श्रपती कविता और अपने सङ्गीत को 
श्रज्नुए्ण बनाए रखने की दिशा में दुनिया के सभी देशों 
की ग्रपेक्षा कहीं श्रधिक प्रयत्न किया | यही कारण है 
(कि यूनान की युग-युग पुरानी संस्कृति आज जरा-जीर्ण 

होकर भी लुप्त नहीं हो सकी | ; 

दशन. शास्त्र 

सङ्गीत को शिक्षा देने के लिए प्राचीन काल में आम 
तौर पर यूनान में पाठशालाश्रों की स्थापना हो चुकी थी, 
जिनमें सज्ञीत-प्रेमी व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार 
च की सुविधा प्रात थीं। कुछ समय बाद 
शास्त्र की प्रथम पाठशाला क FA 
Oeics हे व्वा (Miletus ) में थेल्स 
कहते हैं, थेल्स आजीवन विवा NT 
) न अविवाहित रहा और दर्शन-शात्त्र 
के अध्ययन तथा पाठन में उसने अपना सारा जीवन 
5 शी । इसकी पाठशाला में न केवल दर्शन-शास्र 
त्युत फलित ज्योतिष, रेखागणित श्रौर भूगोल की भी 


शिक्षा दी जाती थी | दर्श 
ह न-शास्न का पार की 
मालिक उपज थी जिसमें दुनिया की उत्पत्ति गी 


की रथम बार श्रध्ययन किया गया | 

शिक्षा के लिए यूनान अपने पड़ोसी मिस्र 

हुआ था | 

` ` थेल्स की दर्शन-शाखतर-सम्बन्धी 
“सम्बन्धी पाठशाला 

तत्कालीन जन-साधारण्‌ की क्या म 


a धारणा थी, इसका 
मजेदार उदाहरण दिया जाता है | कहते हैं. पान 


अन्य विषयों की 
देश से प्रभावित 
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सरस्वती 


का एक अध्यापक - के नचत्रों को... | 

देखते-देखते इतना तन्मय हो गया कि हे माग | 4 
तो हटता गया; लेकिन उसकी दृष्ट कश में भक्त) दु 
पर स्थिर रही | फल यह हुआ कि एक hl 
यह अध्यापक गिर पड़ा | एक बुढ़िया 
खिलखिलाकर हँस पडी। उसने कहा-_ 


9 रछ 


नहीं देख सकते कि तुम्हारे पैरों के नीचे कहाँ महन | पत्र 
ठुम स्वर्ग में कया है, इसे क्या समझ सक्ोगे? 


५ इस पाठशाला में फलित ज्योतिष और मो | भः 
जिस रूप में पढाए जाते थे, वह बहुत ही प्रारम्रय | है 
उसमें कार्य-कारण का सर्वथा श्रभाव था | त्रान | रि । 
भूगोल में पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी चौकोररै। छ। कमा 
उसकी प्रदक्षिणा करता ओर रात में ऊँचे-ऊँचे पाहे । ति 
ग्रोट में छिप जाता है | 

भूसध्य-सागर के पूर्व में ऐसी अनेक पाठ्शाहा)| एं 
इन पाठशालाओं में शिक्षा की परिपाटी इसी उद्या | मा 
प्राचीन परम्परा पर निर्भर करती थी | किसी एक के 
को ऐसी पाठशाला का संरक्षक मान लिया गत 
जिसकी मूर्ति भी पाठशाला के प्रवेशद्वार पर प्र । 
सामने के मैदान में स्थापित की जाती थी। वा 
ऐसा करना इसलिए. आवश्यक समझा गया हो | 
साधारण से दूर एकान्त में रहकर पठन-पाठन श्र | 
से सञ्चालित किया जा सके। एथेन्स में मी पाठ | 
का यही रूप बहुत समय तक बना रहा | 

अन्धविश्वास क 

दर्शन-शास्त्र तथा भौगोलिक विद्या की प | 

में एशिया माइनर में अन्यविश्वा्सों रीर बा क 

का बोलबाला था | यूनान में तो प्रत्येक पहाड क्र 

मोड पर किसी-न-किसी समाधि श्रथवा मि" हा 

था, जहाँ दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य E+ ब 

लिए धार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थी ५. ह 

जङ्गल, भरने और नदी में श्राप 
जाता था | 

साधारणु-से-साधारण घटना 
की धार्मिक कट्टरता विजडित थी | न 
नामक स्थान में दूर-दूर से लोग पड 
विश्वास था कि डेलफी में ईश्वर “ 
भावी कार्यों की सफलता-ग्रसफलता का दी 
डेलफी में कुछ पुजारिनें रहती 


थर भी म 
करे सा' पूतात र 


जी | (छा ५ 

| जा णी लोगों के कानों तक पहुँचती थी 
फ | (म ८.) तो टेली मविष्यवाशी का बहुत ही 
गण | हल समा जाता या । और, यह भविष्यवाणी 
न | Es प्राप्त नहीं होती थी | इसके लिए लोगों को 
इ | चद्वानी पड़ती थी | तत्कालीन राजा भी इस 
१३ | नाणी पर विश्वास करते थे । रि 

क| मी ये भविष्यवाणियां ग्रसत्य सिद्ध हो जाती 
हन्न | तरोः लोग शिकायत लेकर पहुँचते थे। पुजारिने' 


झीकभी श्रपनी गलती स्वीकार कर लेती थीं और पुनः 
्रियवाणी सुना देती थीं । इन शिकायतों का परिणाम 
कहा कि धीरे-धीरे भविष्यवाणी में शब्दजाल का 
दर चित्रण होने लगा ओर उसके कई अर्थ होने लगे 
हु चित्रण होने लगा और उसके कई अर्थ होने लगे । 
सन्‌ से छः शताव्दी पहले धामिक विश्वासां की 
तया में एक क्रान्ति हुई और बहुत से ग्रन्धविश्वासों की 
सि हो गई | 


रमो 
क 
लाही 
| सू 
हाह शी 
यूनानी सभ्यता 

एशिया माइनर के सभी भू भागों पर यूनानी सभ्यता 

बप्रमाव था | यह कहना श्रधिक उपयुक्त होगा कि 


0 


| 


९4 

र रु एरया-माइनर को तत्कालीन सभ्यता ही यूनानी सभ्यता 

नत) १ भी। उस समय यूनान के राजाओं का पर्व 
ढे अवल यूनान में ही था, प्रत्युत समस्त एशिया-माइनर 

बात था। यही क्यों, भूमध्य-सागर में यूनानी 

वर | झनवेशो की भरमार थी । काला-सागर और ईजियन 

कि | गाए में भी यूनानी उपनिवेशो का अस्तित्व था और 


वष न Ei भू-भाग भी यूनानी प्रभुत्व से मुक्त 
शत्र) > रटलियन, फ्रेंच, स्पेनिश समुद्री तट ओर 


| भरीका का अधिकां 

र. फा अधिकांश सपुद्री-तट भी यूनानी सभ 

। वित था | समुद्री-तट भी यूनानी सभ्यता से 
| _ पेद्रपि रोम 

म (| "बागडोर ग्रौर समाज 


[क “का निर्माण एटि 
पी | यन "र शशिया-माइनर-द्वारा ही हुन्रा था | 
हि त, एशिया की लगभग तीन शताब्दयों का 


| क शाण हैं [ की आबादी अथवा दौलत के आँकडे 
मान मे ” भी रोमन-काल में सिर्फ “एशिया? 
एशियाई ° नगर होने के प्रमाण मिल चुके हैं | 
हे था| रनर में यह प्रान्त सर्वाधिक शिक्षित 
+ इसी म ती सभ्यता और नागरिकता का 

बै. लगाया जा» सकता है कि इन 


२ 


मेध्य-पूर्व का विग्रह-केन्द्र 
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४११ 
२३० नगरों में से प्रत्येक में अलग-अलग छ 
जितकी अपनी विशेषताएँ होती बा हहा 
भिन्न | प्रत्येक नगर में अलग-अलग सिक्के प्रचलित 
थे। इन नगरों में सभी श्रेणियों के नगर थे. कोई बड़े 
कोई छोटे | लेकिन प्रत्येक नगर में उसकी अपनी 
म्युनिसिपैलिटी होती थी | 

„ इतने श्रीसम्पन्न ग्रौर सांस्कृतिक देश की व्यवस्था को 
स भाले रहना आसान काम नहीं था | यह आवश्यक 
था कि उद्योग-व्यवसाय, कृषि अथवा शासन-सूत्रों में जहाँ 

कहीं जिस नुटि का आभास मिलता, उसे तल्बण दूर करने 
रेत किया जाता | लेकिन ईस्वी सन्‌ की तीसरी 
सदी में जब रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो रहा था तव 
मध्य एशिया से जङ्गली जातियों ने एशिया-माइनर को 
अपना ग्राम रास्ता बना लिया और कई शताब्दियों तक 
पिया और मेसापुटामिया के राजाओं से उनका लगातार 
युद्ध चलता रहा | इसके बाद अरबों के भी आक्रमण 
शुरू हुए और इस उथल-पुथल के सिलसिले में एशिया- 
माइनर के नगरौं को भी लूट-खसोट तथा अन्य अनेक 
विध्वंसों का सामना करना पड़ा। जिन सुन्दर ओर 
सुविधाजनक सड़कें का निर्माण व्यापार करने के लिए 
भारी खर्च उठाकर किया गया था, वे इन आक्रमणों के 
फल स्वरूप धीरे-धीरे ध्वस्त हो गई | 

पश्चिमी एशिया में उस समय युद्ध का धार्मिक नियम 
था कि ग्राक्रमणकारी किसी देश की फसलों को बरबाद 
कर वहाँ ग्रकाल भले ही उत्पन्न कर दे; लेकिन वहाँ के 
वृक्षों को वह नष्ट न करे। कारण, फसले तो पुनः बोई 
जा सकती हैं और दूसरे ही वर्ष उन्हें प्राप्त किया जा सकता 
है; परन्तु वृक्ष दो-एक वर्ष में तैयार नहीं हो सकते। वया 
पर किए गए परिश्रम का फल वर्षों के बाद कहीं मानव 
को प्राप्त होता है ओर उनकी उपयोगिता पर देश की 
सम्पत्ति निर्भर करती है, इस धार्मिक नियम का पालन 
भी कुछ ही दिनों तक हो सका । बाद में आक्रमणकारियों 
ने एशिया-माइनर के वृक्षों आदि को भी अपनी सुविधाओं 
के लिए काटकर फेंकवा दिया । इस प्रकार एशिया-माइनर 
का समस्त प्राचीन वैभव धीरे-धीरे नष्ट हो गया | आज 
न तो वहाँ उन्नत कृषि होती है, ना पहले की तरह सेना, 
चाँदी, ताँबा आदि धातुएँ ही खोदी जाती है । 
आज तो एशिया-माइनर के प्रदेशों में तुर्को, ईराक, 

ईरान आदि इने-गिने-से ही ऐसे भूभाग हैं जिनमें यहाँ 
की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की आंशिक झलक देखी 
जा सकती है, अन्यथा समस्त एशिया-माइनर का पहले , 
जैसा वैभव स्वप्न की एक कहानी से अधिक कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 
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श्री रांगेयराघव 


है ग्रमृत | तुम्हें मे 
आज करी | ह ल इ 
जानता है में नहीं क्यों. 
लिख रहा हूँ गीत ऐसा, 
मैं कमी निज व्यक्तिको , 
देना महत्व न चाहता हू 
साच. कुछ पाता नहीं क्यों , 
में पराजित हो गया हूं, 
निकट लगकर भी सभी क्यों 
दूर मुझसे को ह्‌ 
कार्य्यं कारण में वेधा 
जीवन सभी कुछ ढो रहा है 
कितु मन की क्षीण ममता 
कह उठी है आज मुंभसे 
एक बार विपन्नता की घोषणा कर 
आज हाहाकार का अपना प्रवल स्वर 
सुन सभी के दूर ऊपर, 
बन सके शायद यही 
कल्याण अग्रिम 
आज तेरे विकट पथ का | 
किन्तु यह भी व्यर्थ एक 
. विकार सा ही भन्न लगता 
मूल्य जिसका कुछ नहीं 
ग्रथ इति न उसका भार रखता, 
आह अमृत | 
साँझ की छाया उतरती आ रही है 
आज संस्कृति-खंडहरों का 
सिसकता सङ्गीत मन के रत्र में भर जाय या फिर 
में करू पाषाण से ही प्यार बोलो ! 
हो गया कितने पलों का 
यह मलिन अवसाद सञ्चित ! 
में भुलाना चाहता हूँ राज 
यह दु:स्वप्न रञ्जित; 
आज आशा दो मुझे, कुछ दो मुझे 
तुम स्नेह, आश्वासन घृणा 
कुछ दो मुके, कुछ दो मुझे, 
आज फिर-उद्‌भ्रान्त मेरा मन 
हुआ है, 
भावना श्रज्ञात का हल्का थपेडा 
लग रहा है 
. मूल्य है जिसका नहीं तू देख 
| उसका ग्रन्त कर दे, 


र 


सोचता हॉ हि प्रवल यह ब्य 
र मेरे छुद्र जीवन पर कसा है 
नो कि मेरे विश्वमानव चेतना ' 
को राक्षसी लिप्सा दिये यह 
घट किए अपहृत खड़ा है, 
आत्महत्या !! , 
/ कर सकूगा आज यह 
बबर प्रचल साहस कि 
केवल भीरुता ! 
घरोंदे का दास-सा अभिमान 
होठों पर सक्ने यदि खींच 
केवल एक ही मुस्कान 
मेरी मोहिनी का हो यही ग्रवतार | 
हो सकेगा आह भीषण्‌ युद्द! 
ग्रनत्त॒ तक साहस रहेगा शेष! 
शक्ति दो, आश्वास दो, 
कुछ तो कहो, सुझसे कहो कुछ 
दो मुझे अपने हृदय का 
अल्पतम, कुछ दो मुझे, 
हे | 
सत्य की चिर शक्ति! 
में न मुँह के बल गिरा । , 
उन ग्राँधियों में दब क 
चाहता हूँ, पसलियाँ चट 
मुझे तब कठिन हो निज 
रोकना | प्रति 
आज मत कहना किया 
र्ड उच्छं.खल तथा ग्रभिमान पूत 
व्यक्ति सेर 
श्रौर यदि है ही, ® 
समझना ग्राज २ 
संस्कार की उन रूढ़ियों पै 
एक क्षण के हो गया ह 
पराजित ज्यों 
हलाहल के उदय 
सव चराचर है मूर्छा 
चेतना से हीन 
निर्बल दीन 
जागे ्राज वह शिव द 
खाल दे करतल कि तर है 
अमृत कलकल कर रहीं 
जाग | 


= 


हो 


———— 
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सदानन्द की काव्य-पद्ठति 


श्री भगबतीप्रसादसिंह, त्री ए० 


दी साहित्य में ये तो अनेक प्रवन्धकाव्य लिखे 
[पए रचना-कीशल, किर क दता. तथा रोचकता की 
| होगी पर कसते से उनमें से अधिकांश नीरस प्रमाणित 
ए। साधारण जनता की वृत्ति को रमानेवाले इतिहास- 
पद कथानकों का ग्राश्रय लेकर मी अधिकांश कवि 
| वात ग्रलूमता के कारण उसमें रोचकता तथा काव्यसौष्ठव 
| गप्ावेश न कर सक्रे। केशव ऐसे काव्य-कला के 
ग्रावा्य कवे का इस दिशा में श्रसफल होना इसका 
प्रत्‌ प्रमाण है कि प्रवन्धकार कवि के लिए अपने काव्य 
| परितनायक के प्रति श्रद्धा ही एक ऐसी वस्तु है जिसके 
| व में काव्यशासत्रशञ भी सफल प्रवन्धकार नहीं हो 
ते तुलसी के मानस की राम के प्रति ग्रगाध श्रद्धा 
| ग्रवसर पाकर “मानस? के रूप में प्रकट हुई 
| नि पुराण को रचना करते हुए सदानन्द ने पूर्ववतीं 
0. गेवमव द्वारा सिद्ध इन दोनों सिद्धान्तों 
पीन ET | पवन्धकाव्य का कथानक 
मा क हे लिया जिसके लिए भारतीय- 
गन बौरगाथा hh ह के लिए स्वीकृत 
( तर जो के छु का अनुसरण किया | “रासा 
खरया था ह व पात रचना है, इसी शैली 
गे सिए £ उ 'जेसुनि पुराण! ऐसे प्रवन्धकाब्य 
जस विषय को चुना, उससे हिन्दू ही 
हलले मुसलमान भी परिचित थे। 
En विचार से उन्होंने पाण्डवाः 
सहमत. न है जो व्यास-द्वारा लिखित 
शिष्य त वे मे पाया जाता है, न लेकर, 
पारा प्रणीत 'जैमिनि पुराण! में 


केयावस्तु 
क को छन्दोबद्ध कि 


Eo 


|| पके 
| अ 
ता 
न्होंने केवल विषय-निर्वांचन में 


रश के र “इस बृत्त को स्वीकार कर लेने पर 
तके ए क कुछ संवादों तथा युद्ध 
मूली हेरफेर के .ग्रतिरिक्त कोई नई 
उसका करण सेरे विचार से यह 


कवि की - 


प्रतीत होता है कि जैमिनि ने स्वय महाभारत के ग्ाश्चमेधिक 
पर्व के भीतर श्रनेक नए राजाओं तथा देशों की कल्पना 
करके कथानक का रूप ही वदल दिया था, ्रतएव उसमें 
नई कल्पना के लिए स्थान ही नहीँ था | यदि नवीनता 
के लोम में ऐसा किया जाता तो वह ऐतिहासिक महाकाव्य 
न होकर एक छुन्दोवद्ध उपन्यास का रूप धारण कर 
लेता | इसका एक श्रनर्थकारी प्रभाव यह पड़ता कि 
पाठक समूचे कथानक को कल्पित समभकर उससे स्थायी 
रसानुभूति के स्थान पर स्फुट काव्यां की तरह ्रल्पस्थायी 
काब्यानन्द ही प्राप्त कर सकते और इस प्रकार कवि एक 
प्रवन्धकार की हैसियत से अपने उद्देश्य में असफल होता | 
जैमुनि पुराण” की भूमिका में ही कवि इस तथ्य का 
श्राभास दे देता है कि वह प्रबन्ध-काब्य लिखने जा रहा 
है । प्राचीन परिपाटी के अनुसार देव-वन्दना तथा कवि- 
परिचय के पश्चात्‌ मूल कथावस्तु का आरम्म किया 
गया है | 
जै गननायक . गजवदन, गोरीनन्द श्रनन्द | 
रिद्वि-सिद्धि वरदानि वर, हरन सकल दुख इन्द ॥ 
सङ्क, चक्र, गद, पवर, गिरधारी गोपाल | 
परम पुरुष श्रौतार सनि, धरनीधर नं दलाल ॥ 
बन्दौं हरिहर चरन जुग, जोरि हाथ सिर नाय | 
जाकी कृपा-कटाच्छु ते, महासुमति सरसाय॥ 
बानी जगरानी विदित, कीरति सबहिं सोहाय | 
संतकिरित जैमुनि कथा, भाषा देहु. बनाय% || 
ऊपर लिखे हुए दूसरे दोहे में श्रीकृष्ण की वन्दना 
करके कवि ने अपनी सूचम दृष्टि का परिचय दिया है | 
यहाँ सदानन्द्‌ ने श्रीकृष्ण के जिस स्वरूप का आ्राह्वान 
किया है वह वृन्दावन में रास रचानेवाले “कान्ह? का नहीं, 
महाभारत के सञ्चालक राष्ट्रँ के नियामक “शङ्ख, चक्र, 
गद, पद्मधर? श्रीकृष्ण है | पाण्डवाश्वमेव के मङ्गला- 
चरण में कृष्ण के इसी रूप की वन्दना उपयुक्त भी थी | 
_______ RE VS ववा 
# जैमुनि पुराण (अप्रकाशित) मज्ञ लाचरण | 
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उपयुक्त ततो के अतिरिक्त साहित्य दर्पणकार ने 
महाकाव्य की विवेचना करते हुए रौर कई लक्षणों का 
उल्लेख किया है। पाठकों की सुविधा के लिए उनका 
वर्णन हम नीचे करते हैं-- 
( १) सर्गों में निवद्ध हो | Re 
( २) उसका नायक कोई देवता श्रथवा a 
के गुणों से युक्त कोई कुलीन क्षत्रिय हो, एक कुल में 
उसन्न अनेक राजा भी नायक हो सकते हैं | 4 
(३ ) शगार, वीर श्रौर शाम्त--इन तीनों में से कोई 
एक रस प्रधान हो, उसके अतिरिक्त, और रस गोण 
होकर रहें | 
(४ ) उसमें नाटक की सभी सन्धियाँ मिलती हों | 
(५) उसकी कथावस्तु ऐतिहासिक हो, यदि श्रनैति- 
हासिक हो तो सज्जनाश्रित हो | 
(६ ) धर्म, अर्थ, काम और मोज्ष--इन चार पदार्थों 
में किसी एक को फल-स्वरूप चित्रित किया गया हो | 
(७) आरम्भ मै नमस्कार, ग्राशीर्वचन अथवा 
प्रतिपाद्य वस्तु का सड त हो, कहीं-कहीं खलो की निन्दा 
ओर सज्जनों की स्तुति भी हो | 
(८) सग की रचना एक ही तरह के वृत्तो. अथवा 
छदो में हो, किन्तु अन्त के कुछ वृत्त वदले हुए हों | 
Ee कई बृ्तों का एक ही सर्ग में समावेश किया 
ता है | 
(६ ) सर्ग न बहुत छोटे हों, न बहुत बड़े और इनकी 
संख्या आठ से अधिक हो | 
( १० ) सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रजनी, प्रदोष, दिन 
ग्रन्थकार, प्रातःकाल, मध्याह, मृगया, पर्वत, वन, सागर, 
ऋतु आदि प्राकृतिक ृश्यों के तथा संयोग, वियोग, यज्ञ 
युद्ध, विवाह आदि मानवी घटनाओं के और स्वर्ग, नरक, 
; स्य ग स्थानों के, यत्र यत्र वर्णन हों | 
उसका नाम कवि, कान 
श्र्थवा 8 त करि द, नायक 
% सगा क नाम भी घटनाक्रम के 
क न ) अनुसार हों। 
> उक्त लई छान पुराण का कथानक 
प्राचीन है श्रतएव उक्त पुस्तक में ऊपर लिखे गए सह 
काव्य के अनेक लक्षणों की व्याप्ति की विस्तृत ह 
करना पिष्टपेरण मात्र होगा | इतिहास-प्रसिद्ध वृत्ता 


eT 7 i op 
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मेँ ई व, भा १, सह 
में जिनसे कवि रचना-सामग्री लेता तथा प्रेरणा ग्र 
है, बहुधा उपयुक्त महाकाव्य के तस्वो झे | 


ही है। जैमुनि पुराण के विषय में यह र पै । 
है, इसका निदर्शन हम आगे सदानन्द की ;.. मे 


र र की रचनाशै 
समीक्षा करते हुए करेंगे | इसके साथ ही हो 


उक्त अन्य मानिसका दए 
भाषा पर भी विचार करते चलें तो अ्रप्ासङ्गिक न हेग 
सदानन्द की वर्णनशैली की एक बहुत बढी बिरे 

यह है कि समूचे ग्रन्थ में कहीं कथानक की श्र ह 

नहीं पाई है। कवि ने अध्यायों तक का बिम | 

कथावस्तु के प्रसद्धो के आधार पर किया है। क्ष 

पुराए? के ५६ अध्यायों में विभाजित कते हुए की | 

ने यह ध्यान रक्खा है कि प्रत्येक अध्याय का त्रस क | 

प्रसद्ध-विशेष के अन्त के साथ हो | ग्रध्यायाँ गगन 

करण भी उसी प्रसद्ध के अनुसार किया गया है। तरच | इर मे 

की समाप्ति का यह ढङ्ग सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। . झो 

कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते है-- 

“इति श्री महाभारथे ग्रस्वमेध महात्मने कृश 

हस्तिनापुर प्रवेशनो द्वादसऽध्यायः || १२ |" 

“ति श्री महाभारथे अस्वमेध महासने श्रु 

जीवनो नाम वन्तिसऽध्यायः || २६ |" 

ग्रथ्यायो के आरम्म में पूर्वापर समन लाग ७ 

करने के लिए कवि ने दो उपायों से काम तिमा 

किसी स्थान पर जैमिनि महाराज जनमेजय क री 

कथा सुनाते हुए कथा-प्रबाह को ग्रग्रतर ह ते 
जाते हैं, कहीं सदानन्द महाराज शिवप्रसाद पिर १ 
(९.2) 

बूझत जनमेजय महिपाला, 

हरि चरित्र कहु 


क 
ज्य = 


रि विसारी | | 
> ॥. 
x X | 
जैमुनि पुनि इतिहास ही 
सुनु जनमेजय यति. सुजान 
छः) 
सिवा प्रसाद महीपति | 
सदानन्द कहु चरिते य 
> 


सुनु सरवार भूप 
जैमुनि यहि विधि कथा 


0 ३ > व्यापार वर्गा 
में ऐसे वणन 


पया" ] 
क्षति पुराण! के मीतर कै रामाश्वमेव की कथा का 

एक ग्रन्तःकथा के रूप में कवि ने किया है | 
| अविर कथा से उसका सम्बन्ध इतनी चतुरता से 
गया है कि दोनों कथाओं के बीच का प्रसङ्ग नीरस 
| होने पाया है, न ट्क के ह किसी 
| पार की वाधा ही पहुँचती है | इसके फल-स्वरूप कथा 
| ॥ प्रवाह, यज्ञ के ग्रथ के समान ही ग्रवाध गति से 
ठा को भावमग्न करता हुग्रा अपने इष्ट की ओर 
हर होता जाता है | कथा इस प्रकार है :-- 

र्न वाहन से युद्ध करके पराजित होने के पश्चात्‌ जत्र 
| नको यह विश्वास हो गया कि यह मेरा पुत्र है तो 
| उदं ग्रपने इस कृत्य पर बहुत पश्चात्ताप हुञ्रा | उस 
। हाय उनको सान्त्वना देते हुए भीम ने कहा कि ऐसा 
फयुद्द त्रेता में भी श्रीरामचन्द्र तथा उनके पुत्र लव, 


गी०- पितु-पुत्र युद्ध न भयो ग्रस 
यह आइके चरचा उगं | 
तत्र भीम भाषत रामसुत युग 


समर कृत त्रेता जुगं | 


जागी 0 एक बात और उल्लेखनीय है | कथा- 
रैक वह एक उड कवि को प ध्यान नहीं रह गया 
भे साया है न्य के रूप में ही रामाश्चमेध की 
ता रिक हो एव नध तथा का विस्तार आव- 
| उसी का उ = समूचे ग्रन्थ के दशमांश 
| मै स न है | मेरे विचार में रामचरित 
न व “ळ्या ही इसका कारण है 
| कर साका स्मरण लोभ में फँसकर कवि को अपने 
| पेयासमन्ध त वा न रह गया | 

में रख के लिए उपयु'क्त उदाहरण 
(एव होंगे | श्रत्र हम सदानन्दःद्वारा 
रा पर आते हैं | जैमुनि- 
$ भीक को. -युधिष्ठिर-द्वारा अश्वमेध यज्ञ में 

हस्तिनापुर जाने«को तैयारी, मणिपुर 
° भ्‌ वाहनश्द्वारा अजुन का स्वागत 


सदानन्द की काव्य-पद्धति 
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और उद लाक सुन तथा उनकी स्री चण्डी का वार्तालाप | 
इनके अतिरिक्त सारा ग्रन्थ उन युद्धों के विस्तृत वर्णनों 
से भरा हुआ है जो दिग्विजय के लिए ससैन्य अ्रमण करते 
हुए. पाण्डवों की सेना के अध्यक्ष अजुन और सुरथ 
सुधन्वा, चन्द्रहास, मोरध्वज इत्यादि प्रतिस्पर्धी राजाओं के 
वीच हुए थे। पुस्तक के ग्रप्रकाशित होने से सर्वसुलभ 
न होने के कारण हम उपयुक्त ग्रन्थ से सदानन्द की 
वर्णनशैली के उदाहरण-स्वरूप उपयु क्त घटनाओं से 
सम्यद्ध कुछ अंश उद्धृत करते हैं | 


मणिपुर की शोभा का वणन 


पुर रमनीय बरनि नहिं जाई | 
मनहु उदित ग्रमरावति श्राई || 
कनक कोट गढ़ लङ्क बनावा | 
आयत विहद स्वर्ग लहि लावा | 


अति धर्मज्ञ मनोहर देसू | 
बभ्रूबाह तहँ विदित नरेसू || 


देव सरिस नर बसत अनूपा। 
अति प्रवीन जन्मेदय भूपा ॥ 

गी०--धरपज्ञ साधु ग्रगाध बुधि 
सरवज्ञ संब विद्यावली । 
तजि ब्रैर भाव सुभाव कामल ४ 
जीवजनु मुक्तस्थली ॥ 

द्विज ब्रह्म जानत, चुत्रियो 
असि धर्म दान विधान जे | 

लेखा प्रबीन समस्त वैस्यो 


सुद्रकमं प्रमान जे ॥ 


दो०--धाम धवल धौराहरो धवल परम रमनीय | 


उच्च अगार पगार भ्रति, मोढु होत लखि जीय ॥ 


पतिब्रत बाला | 
अति प्रबीन गुनवन्त विसाला ॥ 


रूपरासि कल कोकिल बैनी | 
पिय मन हरे इन्दु वर नैनी ॥ 
करत कटाछ भाव सुख सेहें | 
मानुघ कहा देव लखि मोहे ॥| 
सुभ्र महा पुर बरनि न जाई | 
एक होम धूमहि मलिनाई ॥ 
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और लोग सिंगरे निकलङ्का । 
एक चन्द तह जुक्त कलङ्क ॥ 
सुभगति सब श्रुति चारन ह| सं । 
मन्द चाल तिय बाहन ही में ॥ 
बन्धन केश मृतक चितसारी । 
कुटिल चाल सरि चलत विचारी ॥ 
दे¡० - चरचा वेद पुरान जह, नाटक छुन्द कवित्त | 
सदानन्द आनन्द मय, नर श्ररु नारि सुचित्त ॥ 
> > > 
यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि रामचन्द्रिका के 
अयेध्या-वर्णन में, केशव द्वारा प्रयुक्त परिसंख्यालङ्कार 
का आश्रय लेते हुए, सदानन्द ने मणिपुर के वर्णन में नगर 
के नाम की सार्थकता को 'जड़ित मनी नग सुभग कंगूरे? 
से पुष्ट किया है - स्वाभाविकता लाने के विचार से | 
दृश्य-वर्णनों `में मणिपुर-नरेश पार्थपुत्र बभ्रू वाहन- 
द्वारा अजुन के स्वागत का स्थल अत्यन्त रोचक है-- 
चौ०--धर्म घुरन्धर यह मन चीता | 
पिता भक्ति जग परम पुनीता ॥ 
गुरजन परिजन सुजन बुलाए | 
भेंट हेत गज बाजि बनाए॥ 
चौर चीर मनि रत्न ्रमोला । 
` मुक्त-युक्त हाटक- अनतोला ॥ 
कनक थार कर सिन्धुरगौनी | 
मङ्गल करत चलत रति ठोनी | 
भीर ग्रपार भूप द्रवारा | 
आइ-श्राइ भट करत जोहारा || 
बाजत सङ्घ सब्द सहनाई | 
भेरि झाँझ नोबति अधिकाई ॥ 
बीन मृदङ्ग ढोल सुर वाजे | 
मङ्गल-चार सप्रहि विधि साजे || 
लीन्ह तुरङ्ग बले मति धीरा | 
महाबाहु जह अर्जुन बीर || 
गी०--जहँ पत्थ वीर समत्थ स्थित 
दूत खबरिं जनायऊ | 
सुत सुमति वीर बबूरवाहन 
मिलन सादर ग्रायऊ || 
दो०--जहा पत्थ स्थित हुतो, आये तहाँ बबूर | 
पार्ये परसि जेदेव कहि; हाथ जोरि परिपूर | 
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भु०--सतै विप श्रासीस दे जैति जपे | 
तवे डारि मोती सिर फूल मै ॥ 
पढ बिढुँ बन्दी बढो राग रुरे | 
तिया मञ्गलाचार सों प्रेम पूरे ॥ 
लसै चारु खङ्गार यों शोभ.साजे | 
करे आरती भारती देखि लाजे | 
गहै थार सा हाथ मोती चलाबै। 
किधों नायकं पथ्थ मानी मनावै | 
किधो भूमि मैं मण्डली इन्द्र सेहे | 
तहीं मैनका उर्वसी देखि मोई | 
हरे चित्रिनी चित्र सैनं नचावें। 
लखे सूर वीरं मह्दामोदु पावैं || 
दधीच्चावरं दूब सीसं चढाए | 
तत्रै वीर बब्बूर बैनं सुनाए || 
गहा में तुरे नाथ मूले तिहारो | 
क्षमा आपु के के व पा को सिधारो | 


( जी 0 पु ० ० १६० ) 


मम ऽना | 
युद्ध-वर्णनों में भयानक, रौद्र तथा बीमस खै | 
सामञ्जस्य-द्वारा सदानन्द ने संग्राम-भूमि के कि | 


बड़ी सफलता प्राप्त की है :-- 

त्रिभङ्गी-कटि-कटि तेगनि तरफरि वेनि; 
भरि-भरि रेगन जान जर | 
सिर वाहन खण्डे उदर विहण्डे। 
जे रन मण्डे धाक भरे ॥| 
बहु रुएडनि डोलें मुण्डनि साती, 
हर-हर बोलें मान भर | 
दे-दे करताली कच विकराली, 
फुकि-फुकि काली गान कर ॥ / || 
धरु-धरु धुनि काननि सुनि गलिता 
भ्रक्त रिसाननि वीर 
जे सन्मुख जुज्मे नहिं ध Bi 
असि-रस सिज्झे भरि 
तहँ गीधनि गीषे श्रामि री 
करकट सीधे कान ली 
दे करताली च 
झुकिःकुकि काली गान क 


परे ॥ 


४ कसोटी ८ | 
पबन्धकार कविं की क्षमता की मर 


वो रि i 
अनुभूत भावों की सफल अमिर 


कल ५] 
| त होने के कारण कथानक के बीच ऐसे अनेक 
i राते हैं जहाँ पात्र प्रेम, शोक, क्रोध इत्यादि भावों 
करते दिखाई देते हैं। सफल कलाकार ऐसे 
महत्त्व समझकर इस प्रकार चित्रित करता है 
बिसे पाठकों के उनके चरित्र की विशेषताओं का 
र्यत करने में सहायता मिलती है, साथ ही काव्य में 
हसता श्रौर आकर्षण भी बढ़ जाता हे | >जैमुनि पुराण? 
| ॥ ऐसे स्थलों पर सदानन्द की लेखनी में अधिक ओज 
| त्या सरसता श्रा गई है । असंख्य बन्धु-वान्धवों की हत्या- 
| दरा प्राप्त विशाल राज्य के प्रति विरक्त प्रकट करते हुए 
| र्रज युधिष्ठिर की ग्लानि? का चित्र बड़े ही मार्मिक 
| गया में उपस्थित किया गया है-- 


| द प्रकट 
दयं का 


छन्द पद्धरी 


गज पुरी आइ मुनि व्यास नाम | 
सुख पाय युधिष्ठिर के प्रनाम ॥ 
कर जोरि करत विनती असेष | 
किय गोत्र-बद्ध उर पाप लेष ॥ 
भो मृतु लोक अपजस अपार | 
केहि भाँति होय स्वामी उधार | 
भीषमौ कर्न ग्ररु द्रोन मारि। 
पालियो हमें जिन हेत धारि ॥ 
गुख्जन समूह नहिं रह्यो कोय | 
अब राजकाज केहि भाँति होय | 
पाछिलौ कर्म सर्वी भे नास | 
अब लहो महानर्कहि को बास ॥ 
हों कस न गयो रनभूमि भागि | 
निज गोत्रधात हत्या जु लागि | 
अति साक तपनि तप दहै गाउ | 
रंग चर्म पहिरि मुनि | बनहि जाउ || 


ग! आगे अर्जुन, वारा तिरस्कृत बश्र्‌ वाहन के क्रोध का 
वि ने उसका कारण अज॒न के उन 
रे शब्दों को बताया है जो उन्होंने 
र त आरती के समय कहे थे 
रहो ल तू है नटी को | 
का इन गी को 
बढ़ी pe हन लोक्षय माने | 

धर वीरं चकाबूह जानै || 
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x > -- x 
तनै र्त की भाव कैसे मिटावे | 
जोई कर्म जाको सोई धर्म भावै || 
माता के चरित्र पर लाञ्छन लगानेबाले ग्रजु'न के 
ये शब्द बभ्रुवाहन ऐसे पराक्रमी योद्धा के लिए 
लयो हाथ के दरड के नैन लाले | 
हनौ खेत में सर्व जोधा विसालं | 
तुरे छोडि दे में गहों फेरि ले कै। 
हनौ वीर मारे सबै सैन छे के ॥ 
तजों धर्म सर्वं नहीं अन्न मण्डौं । 
रनं भूमि जो माथ तेरो न खण्डौं | 
परों नर्क निर्धक॑ ना मोछ पाबौं | 
नहीं पत्थ को सीस भू में खसावो || 
लहों पाप ते दाप नीके निपाटौं | 
महाबाहु जो सीस तेरो न काटौं || 
तुमे डारि भूमं हनौ प्रान बानो | 
नटी पुत्र मोका त्रै पार्थ जानो ॥ 
मिदौं बान सो बान रोमं तिहारो | 
तबै जानबी नृत्यकी को कुमारो ॥ 
( जै० पु० ए० १६२) 
इसी प्रकार बभ्रु वाहन-द्वारा पति का वध सुनकर 
गन्धर्वकन्या चित्राङ्गदा के विलाप में शोक की व्यञ्जना 
अत्यन्त हृदयस्पर्शी है: 
चौ०--रोवत चली जुगल तिय तहाँ | 
पार्थ समर लोथ रथ जहाँ | 
विलपहिँ सीस सारि पछिताहीं | 
विक्रम, तेज अ्रखण्ड सराहीं॥ 
देखि देखि सिर रोवहिं नारी | 
करुना भयो महारन भारी ॥ 
इस अवसर पर बभ्रू वाहन को सामने खड़ा देखकर 
उन्होने उसे धिककारते हुए कहा-- 
चौ०--सामबंस सुत पालन हारा। 
धन्य बबूर पिता जेहि मारा॥ 
अब्र जनि बदन देखावसि मोहीं | 
निश्चय भयसि तात कर द्रोही ॥ 
एक पुत्र भै विदित मगीरथ । 
तारे पितर प्रगट जस तीरथ || 


एक पुत्र तुम जगत प्रकासे। 
पिता मारि सगरे कुल वा ॥ 
सुर दुरलभ सुख-गति जग माहा | 
त्रिन पति कहत बेद कछु नाही ॥ 
गी०--बिन प्राननाथ अनाथ मै | 
अब्र साथ निज पति को करों । 
सत्र भोग-भाग ग्रपार सुख ग 
सुत | दूरि कै सिगरे धरों॥ 
जेहि बान पारथ सीत-खण्डन कीन्ह 
तेहि सर मोहिं हनौ। 
गति पाइ सुभ ब॒ब्मान पथ 
तब पुत्र कुलदीपक गनों || 
( जै० पु० प्रु १२८ ) 
अन्त;कथा के रूप में आए हुए रामाश्वमेध के कथा- 
नक में सीताजी के पुनर्वनगमन का दृश्य भी अत्यन्त ही 
करुणापूर्ण है-- 
चौ०--सहमि गई सुनि राजकुमारी | 
जनु हिम कमल वेलि मनु मारी ॥ 
ग्रधर सूख पुनि लेत उसासा | 
मानहु राहु चन्द कह गासा || 
परी मुर्छि नहिं बोलत बाता | 
व्याकुल बदन सिथिल सब गाता ॥ 
दो०-रोवैं खगमृग सर नभ 
अरु सुर मुनि बिलखाय | 
गन गे धर्व रिखि आदि दै 
भद्लत सीस डोलाय॥ 
सीताजी के दु:ख से उनके स 
जीव ही नहीं जड़ पदार्थ भी दुःखित थे 
ड कार विश्वःविरह का रूप 
क सिद्ध-हस्त कवि का ही काम है | ज्य 
सवन्थकाव्य के भीतर पात्रों के 
के चरित्र के ग्र 
में सबसे अधिक सहायता संबादों से मिलती i es 
' लाप में प्रयुक्त शब्द मनुष्य की अन्तभू' RR 
र (त भावनाओं के 
रब्द-मतीक मात्र होते हैं, अतएव विशेष परिस्थितियों 
कथोपकथन उसके कार्य-कलापों 
कति तथा सिद्धान्तों 
स्‌ क य साक्षी होते हैं। इससे एक 
आर होता है। कथानक की गति कुछ अधिक 
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नावश्यक प्रस कि । 
४ बाधा पढ्ने की ग्रा li 
छूट जाते हैं। परन्तु ऐसा तमी सम्भव $ sa 
है अङ्ग 


तीब्र हो जाती है ञ्रतएव अनेक ग्र 
द्वारा कथानक के प्रवाह में 


कथानक की श्रद्खला की रक्षा में सतक तथा सावधान 
अन्यथा ऐसे स्थलों के समावेश का विपरीत शे 
पड़ सकता है | ऐसी दशा में कथोपकथन र्ग है 
आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने से कथा बि वि 
जाने का भय रहेगा । जैमुनि पुराण? के आ | 
अनेक स्थानों पर कथोपकथन की योजना की है | 
अधिकतर वे कथा-प्रवाह में बहते ही दिई हे 
हैं । इसके फल-स्वरूप कथोपकथन बहुत लबे ए 
हैं। नीचे हम संक्षेप में कुछ कथोपकथनों के उग | 
करते हैँ F 
धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से मन्त्रण कणे) 
पूर्व ही भीम को अश्वमेध यज्ञ के पूरा कराने का मार | 
था | श्रीकृष्ण व्यंग्यपूर्ण शब्दों में मीम को उगुक्ष | 
पद के लिए श्रनुपयुक्त सिद्ध करते हुए कहते हैँ- | 

सुनु जनमेदय हित की रचना। 

कृष्ण कौतुकी बोले वचना | 

मन्त्री भीम महाबुधिवाना। 

अति पण्डित ्रति रूप निधाना ॥ 

निपट सञ्जमी स्वल्प ग्रहारी | 

परम पतिव्रत रकसिनि नारी॥ 

गी०--रकसिनी नारि हङ्कारि बैठत 
ग्यान तिन सिगरो हरो | 
थोरे गरास विलोकि विलसत 

पेट कत्रहूँ ना भरो ॥ 

ते सभा बैठे मन्त्र साजत, _ 
मन्त्र राज प्रभा धरी| | 
सरवग्य भीम सु यज्ञ कारन | 
यज्ञ तुम कस ना ह | 
श्रीकषष्ण-द्वारा आरोपित अपने चरित्र” धग 
के उत्तर में उन्हीं त्रुटियों का श्रीकृष्ण के | | 
भीम ने बडे चुटीले शब्दों-द्वारा किया 2" | 
चौ०--कहेँ लों मान रावरी राशि 


बात प्रिय ॥ 
घर आए ग्रस बात नभ» 


xX x न्ह गोपाला | 
कस मम निन्दा कीन्द गोपा 


तब गरज्यो कहि नारद 


॥ ग्रतिरिर 
| रिक 


4 ह्या५) क 
बहु भोजन कहुँ ऐगुन दीजे | 
तासी कही मन्त्र नहिं कीजै ॥ 
तुम्ह ते उदर बिसाल काहि को | 
छुधाश्र्थो दूसर न ग्राहि के ॥ 
जिनके पेट मँह, 
अरु भीतर ब्रह्मए्ड | 
हँसत बिराने पेट को, 
देखि चरित्र अखण्ड |। 
चौ०--घर रुकुमिनि तिय पद्मिनि बाला | 
ब्याहेहु रकसिनि चरित विसाला ॥ 
प्रगट भालुका ससुर तुम्हारा । 
भल-भल कृष्ण लीन्ह अवतारा || 


दे [0 --जल- थल 


मदन मनोहर पूत रावरो। 
इरे व्यापि करत संसार वावरो ॥ 
र के हमरे सुत जैस तुम्हारे | 
प | करत ग्रहहु उपहास हमारो ॥ 


सदानन्द” की काव्यशेली के निदर्शन हेतु 'जैमुनि- 
पए से जो ग्रंश हम पीछे उद्धृत कर चुके हैं उनके 
श्रित कुछ प्रसङ्ग ऐसे भी हैं जो काव्य की दृष्टि से 
अविक महत्वपूर्ण न होते हुए भी रोचक हैं | 
| यश के लिए अश्व के के गए हुए 
| सा करप वृषक्रेतु द्वारा क हतपत 
| [गा योवनाश्व सपरिवार हस्तिनापुर चलने को उद्यत 
प्रा। इ 
मी सम्मति लेने के लिए जब वह अपनी 
हारे डक गया तो उसने इस प्रस्ताव के विरोध 
रीन एवं कि न राम कहा? की दुहाई दी तथा 
पर स्नान की निस्सारता प्रकट करते 


3) पेट | 


सुनियो न सुरसरि कान सा । 


त्त दान कौन प्रमान से ॥ 


की सेनोग अई जहाँ। 
G न धर्महु की तहाँ॥ 
१ पी सिखावन बाप सें| 
| मम पि छाँडत आप सों! 
व्र EF पापन भोग वै। 

हि जने पाह देवर लोग बै ॥ 
उर ३९ दुख वै? बडा] 


सदानन्द कौ काव्य-पद्धति 
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४१९ 
जो रीति बस उदार में। 
सो करत सब संसार में | 
दस पुर्ष . में बॉन्हें भले | 


श्रुति पन्थ नाहिन ते चले ॥ 
सतनेम की चर्चा कहाँ | 
कुल धर्म ना हमरे सहा ॥ 
जहुँ गङ्ग हरि उपदेस कों। 
तजि देउ में तेहि देस कीं ॥ 
उस वृद्धा के हृदय में नास्तिकता की भावना कुल- 
धर्म के अनुसार जड़ जमाए थी ही, हस्तिनापुर न जाने 
का एक ओर बड़ा कारण यह भी था : -- 
जो चलों रानी साथ में | 
घर सोपि केहि के हाथ में ॥ 
सब बहु द्रब्य चोराइहैँ | 
नैहरन बाधि पठाइहँ ॥ 
स्री-स्वमाव का कितना मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविक 
चित्रण है। 
यही नहीं, कृष्ण तथा गङ्गा को लोगों के अकारण 
महत्त्व देने से उसे चिढ़ भी थी :-- 
पी छाछ बड़ मे जोन हैं | 
तिन दरस फल कहु कौन है! 
जल गङ्ग आखिर पानि है । 
हरि ग्वाल जादव जानि है ॥ 
ऊपर दिए. गए उद्धरण में वृद्धा की नास्तिक भावना 
पितृग॒ह में पिता-द्वारा तथा श्वशुर-ग्रह में उसके दस पतियों 
तथा अन्य दुराचारी कुटुम्मियों की देन थी | जिसका 
संसार के सत्‌ पक्ष से कभी सम्पक ही न हुआ हो उसका 
भगवान्‌ कृष्ण तथा कलिमल-हारिणी गङ्गा के दशन को 
भी पाप समझना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । | 
'ज्ैषुनि पुराण? के भीतर अनेक ग्रन्तःकथाएँ भी 
आई हैं इसका उल्लोख हम पीछे कर चुके हैं। इनमें 


-कुछ वर्णन की हृष्टि से बहुत रोचक हैं प्रसिद्ध उद्दालक 


मुनि की सत्री चण्डी के स्वभाव वर्णन में कवि ने कर्कशा 
स्त्रियों के स्वभाव का श्रच्छा चित्र उपस्थित किया है :-- 
उदालिक ब्याह करायहु ताहि । 
,तत्रै तेहि लायो मन्दिर माहि ॥ 
कहै सुनि ले दुब चणिडिय भेव | 
करो तुम पावक की निति सेव ॥ 
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सुने तब चण्डिय रोस उमाह। 
धबहाउब पावक पानी माँह |' 
कह्यो रिषि “देहु कमण्डल आनि | 
रहौ घर में तुम ही अ्रनुमानि ॥” 
इती सुनि चण्डी उठी कछु दौरि | 
दयो तश्र जाइ कमण्डल फोरि ॥ 
स्री-पुरुष का यह कलह-चक्र रात्रि में भी विश्राम 
नहीं लेता था -- 
निसा मधि ब्राह्मन सोबत श्राहि । 
कहयो तत्र चरिडय बैन सराहि ॥ 
नहीं तिय-पुर्ष रसङ्गत भाव | 
से सेज हमारी तजो तुम जाव | 
इस निरन्तर ग्रह-कलह से उद्दालक जी सदैव दुखी 
रहा करते थे | धीरे धीरे वे बहुत दुर्बल हो गए | इसी 
बीच एक दिन कमण्डल ऋषि आए। उन्होंने उद्दालक 
से उनकी कृशता का कारण पूछा | उद्दालक के मुख से 
सारा वृत्तान्त सुनकर उन्होंने इस आपत्ति से छुटकारा पाने 
की यह सलाह दी ; -- 

करयो तुम चाहहु कारज जोन | 

न भूलेहु ताहि सुनावहु तौन ॥ 

जोई करिये नहिं कारज होय | 

कही करिह हम आतुर सोय || 

लगे जत्र तोहि तृषा मन जानि | 

कही तेहि अग्र पियों नहि पानि | 
दूसरे दिन पिता का श्राद्ध था । उद्दालकबी ने 
कमण्डल ऋषि-द्वारा बताई गई तदवीर के प्रयोग का 
अच्छा अवसर समभझऊर अपनी स्त्री से कहा :-- 
है पितु श्राध करये नहिं जात | 
कहाँ कर तात कहाँ कर मात || 
न पिण्ड पराउव पानि न देउ | 
यह किय ठीक भले मत लेउ ॥ 
व्य मुनि की चाल चल गई | चण्डी ने चट पति के 

 शब्दोंका प्रतिवाद करते हुए कहा; 

ह पह सुनि चण्डिय भूरि रिसाय | 
किराउव श्राध को साज बनाय ||? 
कहै तत्र वैन उदालक पूर। 
'वोलाउव बाभन कुष्टी कूरः ॥ 

>, १३ ब 

कहै तत्र वैन तिया मुसकाइ | 
नहीं उर लाज निलन हुँसाइ? | | 
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महाद्विज - जौन कुलीन | 
कक का भक्त हिये हरि लीन | 
तिन्ह वरि भोजन अम्बर देउ | 
द कराइ छ श्राध बढ़े जस लेड | 

चण्डी ने अपने श्वशुर का श्राद्ध बड़ी 
साथ समाप्त किया । संयोग वश पिण्ड ना 
की क्रिया के समय उद्दालकजी को कमरडल डा 


पिके} इ हु 
वचन याद न रह गए | सहसा उनके मुँह हे ल |; ३। 
मन्तव्य ही निकल गया-- हवे 


बोलाइ कै चण्डिय बोलत ताहि। 

“सुरस्सरि पिण्ड करो परवाहि ||” 

सुने वच नारि बडो उर दाह। 

पँवारिसि पिण्डहि घूरेहि माँह॥ 
अब तो उद्दालक ऐसे तपोनिष्ठ जितेद्धिय मुने 
लिए भी क्रोधावेश के संभालना असःम्भव शे || 
उन्होंने उसी क्षण शाप दिया कि “जा | हुनु दिप्रत 
स्वभाववाली, तू शिला हो जा ।' फिर चण्डी के त्रा | 
शब्दों में प्रार्थना करने पर उन्होंने मोचन का उपप | 
बतलाते हुए कहा कि तेरा उद्धार पाण्डवं के बरक | 
के घोड़े को पकड़ने के अवसर पर ्र्ुन के बर” | 
स्पर्श से होगा | मुख्य कथा से उक्त कथानक का ए | 
कवि ने इसी प्रकार स्थापित किया है | | 
यद्यपि पूरा काव्य वीररस-प्रधान है फिर भी Ea 
ह में लाया गया 
अनेक स्थलों पर उसके सहायक के रूप में डे दे 
जैप्रुनि-पुराए! के भीतर ऐसे प्रसङ्ग दै i र 
अधीश्वरी प्रमिला तथा अर्जुन के बीच संग्राम) त | 
ष्मती के राजा नीलध्वज की पुत्र प्रत 
उद्यान-बहार | ये स्थल वर्णन की थी | 
सरस ्रतएब रोचक हैं | 
'जैबुनि पुराण? में कुछ ऐसे भ॑ र्य त 
हम सदानन्द की उपदेशात्मक शैली का i ती 
पाते हैं। ऐसे स्थलों का साहित्यिक है, वे पर्नी 
प्रधान होने के कारण बहुत कम हीता ? | देल. 
कुछ कर्तव्याकर्तव्य की विचारसामश होने है । 
फिर भी प्रवन्धकाव्यो का चेत्र विरि 
समावेश हम किसी न किसी hs 
इसका कारण मेरे विचार से यह ८ 


हैं वि 
चरितनायक प्रायः ऐसे महापुरुष होतै 


हुड] 
से भी प्रसङ्ग श्राए न 


; अ ५ ] 
| ग्रादर्श ग्रतएव अनुकरणीय समझा,जाता 


Hy, 


। लिण या तो उन महापुरुषों के सुख से कुछ 
| र जाता है या कवि स्वय उनके चरित्र के विशेष 
| | के प्रचारार्थ तत्सम्बन्धी सिद्धान्त-वाक्योँ को यन 
पक) | उदृत करते हैं। जैमुनि पुराण! में व्यासजी ने 
त भं । र मे बजञत्रती राजा के धर्म तथा श कर्म की बटा 
पिके) | इते हुए इसी प्रकार के एक विशद वर्णन की योजना 
त्रण | है है| स्रियो के लक्षण तथा स्वभाव का वणुन करते 
हु वे लिखते हैं-- 

यहि भाँति महामति भूप सुनो। 

श्रव लक्षन ग्रौर समस्त गुरो ॥ 

रसना श्ररु तालू स्याम मले | 

ग्रैगुरी पद भारत भूमि चले ॥ 

यहि भाँति अलक्षन हैं जेहि के | 

मरि जाय सवे सुरे तेहि के ॥ 

पद एक ग्रॅगुष्ट विसाल परै | 
तेहि को पति ब्याहत आस मरे || 
कहि- बात कपोलन गाड़ परै | 
तेहि के घर दारिद लाड करे | 


कुलवधु्रों के लक्षण 


अब भाषत जौन वधू कुल को ॥ 

लहि औसर देत वियाहि . पिता | 

पति प्रीति न दूसर भूलि हिता ॥ 

' ९ बाहेर देखि न पाव कोऊ। 

सेम ही मृदु बोल सुनाव साऊ | 

EF : ह सासुहि सेवति है | 
ज लिए जस खेवति है || 


देवर जेठ जेठानिन को। 

त इ बोलत ना घर प्रानिन को | 

ik) र 
| भाषा-शेली 

री] | राज सदानन के (a 
| 0) शेत को न द के 'जैमुनि पुराण” से 'रासा भग- 
की] 'केरते हुए हम उनकी भाषा पर पीछे 


सदानन्द की काव्य-पद्धति 
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विचार कर चुके हैं। और इसके पर्याप्त उदाहरण दे 
चुके हैं कि उनकी माषा “मानस” की तरह पूर्वी ग्रवधी 
अ्रथोत्‌ अवधी का वह रूप है जो गोंडा तथा फैजाबाद 
के जिलों में श्रयोध्या के निकटवर्ती भूभाग में नित्य की 
बोलचाल में व्यवहृत होता है। आगे हम उनकी भाषा 
के गुण दोषों की विवेचना करेंगे | 

जैधुनि पुराण का मूल कथानक ऐतिहासिक तथा 
शेली वण्न-प्रधान है, अतएव उसकी भाषा की सबसे 
बड़ी विशेषता है सर्वसुगमता | इस प्रसाद गुण के 


कारण ही सारा.काध्य अत्यन्त रोचक है| परन्तु इससे 
ग्राम्यत्व का भ्रम न करना चाहिए | ग्रन्थ के मङ्गला- 


चरण से ही यह विदित हो जाता है कि उसका रचयिता 
काव्यशास्त्र का पण्डित है| काब्य के भीतर भी अनेक 
प्रचलित तथा ग्रप्रचलित संस्कृत शब्दों का प्रयोग तथा 
अरलङ्कार-योजना इसी तथ्य का परिचायक है| केवल 
“घोड़ा? शब्द के लिए “ग्रश्न» 'हय? “वाजि? 'तुषार! तथा 
म्लवङ्ग' इत्यादि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भिन्न-भिन्न 
स्थलों पर पाया जाता है | र 
जहाँ तक शब्दों के शुद्ध रूप के प्रयोग का सम्बन्ध 
है, सदानन्द ने स्वच्छुन्दता से काम लिया है। रीति-काल 
में भूषण, देव तथा बिहारी इत्यादि प्रौढ कवियों के हाथ 
में पडकर मी साहित्य की भाषा का स्वरूप निश्चित न 
होने के कारण आगे के कवियों को उचित पथ-प्रदर्शन न 
मिल सका, अ्रतएव १८वी तथा १६वीं शताब्दी के व्रज 
तथा अवधी दोनों साहित्य-भाषाओं के क्रावयों की कृतियाँ 
में ये दोष बराबर विद्यमान रहे | शब्दों की मनमानी 
तोड़-मरोड़ तथा खिचड़ी भाषा का बाजार गर्म रहा | 
सदानन्द भौ इस परम्परागत दोषपूर्ण भाषा-शैली के शिकार 
हुए | अपने ग्रन्थ में अवधी को प्रधानता देते हुए भी 
उन्होंने बैसवाडी के 'ऐस?, “जैस? इत्यादि शब्दों को बेखटके 
स्थान दिया ्रपमी मातृभाषा होने के कारण । यही 
नहीं, उर्दू के “शुमार? “हुजूर, 'फरमाये' श्रादि शब्द भी 
अजायबघर के जानवरों की तरह विचरते दिखाई देते हैं । 
अतएव सदानन्द की भाषा में व्याकरण के नियमों की 
अवहेलना, भरती के शब्दों की भरमार तथा पण्डिताऊपन 
के भी उदाहरण यत्र-तत्र मिलते हैँ । | 


५ 
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यह जेल हे जेल 


श्री “ग्रजेय? 


(जमादार | ऐ जमादार साहब”, दबी श्रावाज में 
एक कैदी ने पुकारा | रात श्रॅधेरी थी। बैरिक में एक 
लालटेन टिम-टिम जल रही थी | मनहूस निस्तब्धता भङ्ग 
करते हुए नम्बरदार चिल्लाया- “एक. ..दो...६६ कैदी 
बन्द, ताला जँगला लालटेन सत्र ठीक है, जमादार साहेब 
७ नम्बर ।' इतना कहकर न/्वरदार उत्त कैदी की तरफ 
बढ़ा जिसने जमादार के पुकारा था और--रवे क्या है 
साले? कहते हुए एक लात मारी । 

कैदी चिल्ला उठा | फिर सम्हलकर बोला, 'मुभे 
बुखार . | वह कह मी न पाया था कि नम्परदार ने 
घूसा लगाते हुए कहा, 'ग्रवे साले जेल है जेल | तेरे 
बाप का घर नहीं | चुपचाप पड़ा रह, नहीं ते हड्डी-पसली 
एक न मिलेगी ।? 

जमादार ने गरजते हुए नम्बरदार से कहा, (क्यों 
बे हरामी, इन सालों को ठीक क्यों नहीं करता १ 

सच ही, यह जेल है | यहाँ मानवता, दया, करुणा 

र सहानुभूति की जगह नहीं। और हो भी क्यों | 
जेल सभ्य मनुष्यों के लिए नहीं | वह तो शासन का 
नरक है जिसका भय दिखाकर राज्य शान्ति और व्यवस्था 
कायम रखता है। यदि जेल को मनुष्यों के रहने लायक 
बना दिया जाए तो फिर शासन का अनुशासन न मानने- 
वालों को कैसे चेतावनी मिले | जेल को जो लोग सुधार- 
गृह समभते हैं वे गलती करते हैं | ग्रगर जेल न हो तो 
जनता के हृदय पर शासन का ्रातङ्क कैसे कायम हो ओर 
वह भी जब शासन जनता की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती 
उसके सीने पर चढ़ा बैठा हो । ऐसी सरकार बिना आत ङ 
के ्रपने विरोधियों का मुँह बन्द ही नहीं करती । अपने 

श्रालोचों को शान्त रखने और अपनी शक्ति का 
माना प्रयोग करने के लिए यह i 
आवश्यक है कि जनता 
को शासन के ग्रातङ्क से डराए रक्खा जाए। राज्य की 
नींव का श्राधार जहाँ तङ्क समभा जाता हो वहाँ जेल र 
के सीखचों की भयानकता पर ही शान्ति और 
का ्रस्तित्व रहता है | ह 
एकाएक यतीन के मस्तिष्क में 


क ये विचार चक्कर 
लगे | अपने हूले पर पड़ा शरीर की असह्य पि 
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कल्पना की में मुँह ढाँपक वह भुला 
ल्पना । चादर में मुह ढाँपकर वह भुला दन | 
कर रहा था | अतीत के चित्र उसके मस्तिष्क पं कि 
की छाया की तरह दौड़ने लगे | ऱ्य 
उसका बाल्यकाल, सम्य घराना!) माता इ | 
लाड्‌-प्यार | भाई, बहनों, साथियों का सुनहला झा 
पलों की तरह उसके वे दिन बीत रहे थे | 
जवानी, उसकी प्रेमा | उसका कमलसा ब्र | 
एक चलता हुआ कार-बार किस चीज की उसे कमी शै| 
माग्यचक्र पलटता है | कलकत्ते की पहली व्र 
वज्रों के गिरने-सी श्रावाजें | हवाई जहाजों की पषाए। 
उस रात प्रलय का पूवचित्रण हो रहा था | 
लाखों की चील-पुकार | भगदड | स्टेशन ए 
अपार भीड़ | टिकट लेना असम्भव | सारेवासा, 
घर-ग्रहस्थी को बिदा देकर यतीन गोद मे रमिते | 
लिए हुए प्रेमा के साथ खचाखच भरे हुए गाई EE | ३ 
में बैठ गया | | 
गाडी चल दी । ग्ाँसू-भरे नेत्रों से यतीन प i | 
तरफ ही देख रहा था | अपना घर-बार, धन व्यापार शा 
युद्ध की भ्वी में जलते देख उसका हृदय टीस उठा | 
गाड़ी बनारस पहुँची | टिकट-चेकर ने री मर 
आकर टिकट माँगना शुरू किया | अधिकांश गा, | 
न होने के कारण उतार दिए गए। उन्दै 
में गोगो की तलाशी की 
में ले जाया गया | वहाँ उन लोगा लो यती 
हुआ | यतीन लजा से गड गया। ६) 
किसी समय अपने को सभ्य और सुशिषि 
में ~ के 
पुलिस की हिरासत में और अपनी खरी 
वह आगे बढ़ा | सब-इन्स्मेक्टर कै वी 
उसने कहा, 'दारोगा जी, हम लोग १ 
हैं वहाँ हम टिकट 
बमबारी के कारण भगे है | वहाँ दै” हा 
और न हमारे पास रुपए ही हैँ । हमार हमारी 7 
छूट गया | ऐसे समय रशान 
करनी चाहिए थी, न कि इस तरह १ म बे 
दारोगा का कहना--दूर हटाश्री ६ 
= ने रद्वा हीर 
सरकार ने तुम्हारा ठेका ले र इस 
का उसकी गर्दन पर हाक लगाना | 


|. यह जेल है जेल 


ह्य ] 
| के कारण यतीन का सिपाही को ढकेलना । फिर 
॥ गपतारी, हाथों में हथकडी | प्रेमा की वह 
20 बच्चे की चीख-पुकार। और उनके बीच 
१” घरसीटकर ले जाया जाना | मैजिष्ट्रोट के 
प्रि का प्रहार। २ वर्ष की कडी सजा । Fe 
किए | उम्नन्ियों की लाख केशिशें वेकार । स्पेशल कोट 
| रहिस के ब्रह्ा्न के सामने अपील ओर जमानत के 
रई स्थान ही न था | र 
प्रेम | श्रनिल | वह चीख उठा; उसकी आँखों के 
| पने शरैधेरा था | > 
टन...टन.. पचासा बजा । केंदी उठने लगे | यतीन 
|| | न बुखार था | बारिक का दरवाजा खुला | कैदी 
| की गिनती पर तुरत अपने हूलों के सामने जोड़े 


यतीन न उठ सका | यह देखकर नम्बरदार आपे से 
कह हौ गया | उसने यतीन्द्र की राँग घसीटते हुए 
रतने | क्यों बे साले, रात भर शोर मचाता रहा और 
के मने | गर किए पड़ा है। गिनती भी देना हराम हो 

` | बढ़ा बाबू बना है कहीं का | जानता नहीं यह जेल 
|| यहाँ बड़ेड़े बाबुग्रो की लीद निकाल ली जाती है |? 
| आदार ने आगे बढ़कर नम्बरदार को एक तमाचा 
[| jn हुँन कहा, क्यों बे हरामजादे। बहुत मोटाई 


i || कैदी सोते रहेंगे तो गिनती कव होगी १ चल 
कता पेशी हो जाए। १२ दिन कट जाएँ तो मालूम 


ur तीन का डण्डे से मारते हुए जमादार ने कहा-- 


सि नवा 
र ह ९ बजे तक साएगा ? अभी 
ति ताम केर खु १ 
| | बे रौ थरथर कॉप रहे थे । यतीन कराइता 


इं और ३ की कोशिश करने लगा | “मुझे बुखार है? 
| ने की कोशिश की | 

छ| "दार ग डरै 

ते हर री उठा, “बुखार है तो क्या साले 
का भी नहीं बैठ सकते | इतना कहकर 


- E की पैरों पर जमाया | यतीन 
sn मभकर ग्र NN “यह साला जेल को 
या हे | इन सब सालों को अगर 

| गई तो लवा हो जापरगा । मारो इन 


जेल |३ इतना कहकर उसने 
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यतीन के २-३ डण्डे लगाए और आसपास बैठे कैदियों 
को भी एक-आध। “इन सालों की यही दवा है |” उसने 
कहा और गिनती पूरी कर चला गया | 

यतीन चोटों से कराह रहा था | सरदी के दिन थे | 
उसकी चक्की की मशक्कत | अन्य कैदी बैरिक के बाहर 
निकले । बगल में कपड़ों की पोटली ।- हाथ में तसला 
आर कटोरी | जेल थान! चोरों का घर | 

यतीन भी किसी तरह बाहर आया | दो-चार कदम 
चला ही होगा कि उमे चक्कर आया। वह गिर पड़ा | 
दूसरे कैदियों को तरस आया। लेकिन वे करते क्या ! 
वे भी उतने ही बेबस थे | उनके दिल मसोस उठे | 

थोड़ी देर में बह फिर उठा | कोई पूळुनेवाला न 
था |. दूसरे कैदी के प्रति सहानुभूति दिखाना भी जेल में 
विद्रोह का षड्यन्त्र समभा जाता है | दो कैदी एकं साथ 
खा नहीं सकते | आपस में बात नहीं कर सकते | क्योंकि 
यह जेल के अनुशासन के खिलाफ है | 

घीरे-धीरे यतीन चक्कीखाने की तरफ गया | १५ सेर 
गेहूँ, जिसे वह कल सिर पर लादकर लाया था | पल्ली 
देखकर वह काँप उठा | पिछले दिनों कम पीसने पर 
डणडों की मार याद कर वह सिहर उठा | हु 

वह करे क्या! कुछ सोच न सका | थककर बैठ 
गया | कमान के नम्बरदार ने उसे बैठा देखकर कहा, 
क्यों बे मार भूल गई १? 

एक दूसरे कैदी ने सहानुभूति दिखाते हुए दवी जबान 
में कहा, श्राज इसे बुखार है ।' 

“हाँ-हाँ, जानता हूँ बुखार है | तो तू ही इसका हिस्सा 
पीस दे |! नम्परदार ने कहा, “बढ़ा साला हमदर्दी 
दिखाने चला है |? ; | 

यतीन यह सुन न सका | वही यतीन, जिसने गर्दन 
पर हाथ रखने के कारण सिपाही पर हाथ चला दिया था, 
अब मार को अपमान न समभकर पी जाता था; लेकिनः 
अपने लिए दूसरे का अपमान उसे सहन न हुआ । उसने 


कहा, “तुम मुझे मार सकते हो | लेकिन मेरे लिए दूसरे 


के गाली क्यों देते हो ! मैं जेल में हूँ। मुझे मारो; 


गाली दो, लेकिन मैं यह नहीं बरदाश्त कर सकता कि मेरे 


लिए तुम दूसरे की बेइजती करो |! 
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नंखरदार॒ ्रौँखे तरेरते हुए बोला, बड़ा दार 
बना है | बेहया कहीं का । जेल में इजत लेकर आया ६ | 
E यतीन ने हिम्मत करके खड़े होकर कहा, चुप रहो | 
जाओ जमादार से कह दो। में चक्की नहीं पीस गा | 
उन्हें जो करना हो करें | बहुत जेल का भय दिखाते हो । 
जानते नहीं, में क्या चोरी या वदमाशी करके श्राया हू | 
तुम्हारी इस तरह की जिन्दगी से में मरना अ्रच्छा समझता 
हुँ । देखता हूँ, तुम्हारे जुल्म झे कितनी ताकत ह जो 
मुझे झुका ले |! 
यतीन का चेहरा लाल हो गया | वह एक मिनट 
मी खड़ा न रह सका | गश ने उसे फिर गिरा दिया | 
' जेल अस्पताल में जमीन पर पड़ा यतीन बड़बड़ा 
पाऽ “a 
„पेरा ...्रनिल...बदमाशो मुझे छोड़ दो. ..देखता 
हूँ तुम्हारे जुल्म में कितनी ताकत है...तुम ग्रा गई... क्या 


बाबू कालिनाथ राय 


\ पण्डित आत्मस्व रूप शर्मा 


ट्रिब्यून पत्र के भूतपूर्व प्रधान सम्पादक बाबू कालिनाथ 
“, राय लाहार के उप-नगर माडल टाउन में रहते थे। 
उनका स्वास्थ्य अच्छा न रहता था | दमे का रोग प्राय: 
उनके दम के साथ था। उन्होंने सरगर्म कार्य तो वर्षों 
से छोड रक्खा था| ट्रिब्यून के ट्रस्टियों की उन पर अपार 
कृपा थी | कई वर्षों के अनन्तर उन्हे वही एक सम्पादक 
मिले थे जिनका उनके साथ-मुह्यवरे के अ्रनुसार--“कारूरा 
मिला हुग्रा था |? ट्रिब्यून के ट्रस्थ्यो के सदैव यह रोग 
रहा कि वे ग्रन्यप्रान्तीय सम्पादक रखते रहे | र 
सम्पादक की कुरसी पर हमेशा से मद्रासो 
विराजमान देखे गये हैं | 
 कालिनाथ राय ने इस कुरसी 
_ क किस 


इस पत्र के 
श्रौर बङ्गाली 
पर जितना दीर्घ समय बाबू 
पर बिताया है उतना आज 
भी सम्पादक महानुभाव ने नहीं बिताया | 
के साय उनका सम्बन्ध तीस वर्ष के लगभग रहा | 
म आगे बताएँगे कि इनके पारस्परिक सम्बन्ध के 


तीः तियों ने किस प्रकार सहायता की | 4 
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हि भा y 
वू रो र्हा है | च है 
कभी गुस्से मे ग्रास | 


खूब, , अच्छा ग्राश्रो. ..ग्रनिल 
हा...वह कभी रोने लगता | 
की कोशिश करता | 


र 

शाम को डाक्टर ने आकर देखा | ५ हे 

हो गया है? उसने लापरवाही से I पी) 
कूच कर जाएँगे। इन्हें मरने के लिए त्रस मा | लय 
मिली थ्री | कंपाउ'डर के आदेश देते हुए. गे 
मरने का फार्म भर देना--वह जाने लगा | । |” 
यतीन ने डाक्टर पर एक गहरी निगाह डत गो! | प्रत 
फिर आँखें बन्द कर लीं | | प्रुत 
ए 


कौन जाने उसकी समभ में डाक्टर की वाते ब्राई 
या नहीं | 


डाक्टर सहस गया | 


— 


भारत के समाचारपत्रों के इतिहास में यह निद 
असाधारण घटना है कि किसी ,सम्पादक का भूयः 
अपने स्वामियाँ के साथ इतना लम्बा सम्प्र | 
पूर्वक चलता गया हो। | ङ 
बाबू कालिना के & दिसम्मर 75 ... 
कलकत्ता में देहान्त से पत्रकार-जगत्‌ में प 
हो गया है कि जिसकी पूर्ति प्रायः अ ड 
अनुभवी पत्रकारों में सम्भवतः श्रब एक व 
उनकी गणना ्रॅगरेजी पत्र-सम्पादकों 
जिसमें कभी बाबू सुरेन्द्रनाथ बैनजौँ, gi ताग 
रामानन्द चैटर्जी और श्री सी० वार, 
सजन थे | कालि बाबू ने अपना ७. 
पत्र में बाबू सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के > 
था | यह कहने की आवश्यक्ता नर कं कते 
होने का सम्बन्ध है, वे बहुत उ यतत 
उनकी सारी उम्र श्रग्न-लेख लिखने 


हि| पै पर 
| सेके 
ed | श्र 


॥ (प्‌ 


ज्यु 


` ॥ | हाण) 
ह | दिन तक वे यही कार्य करते रहे किसी दैनिक 
७ गनि लेख--उसके विशाल ढांचे का केवल एक 
हे । समाचारों के संग्रह ओर प्रदर्शन आदि का भाग 
हो ग्रतिरिक्त र कालि बाबू समाचारों के सम्बन्ध में 
की मी सूक श्रथवा काय कुशलता रखते थे, इतनी बात 
प्र के सन्देहो से ऊपर है कि सम्पादकीय भागको 
मे में वे कमाल करते थे | ग्रग्र-लेख और सम्पादकीय 
¬ | णयँ लिखने में बहुत कम पत्रकार उनके दर्जे के 
र करने का दावा कर सकते हैं | थोड़े से-थोड़े समय में 
| त परिपक्व और गठे हुए विचार जनता के सम्मुख 
| [लुत करने की वे असा- 
| रए योग्यता रखते थे 
श्री उनके विचार भी 
रः ऐसे थे जिन में पाठकों 
गै निश्चित नेतृत्व प्राक्त 
हता था| 

' कालि वाबू का स्थान 
| क्तता के लगभग एक सौ 
| मैत की दूरी पर--खुलना 
| फक नगर था। उन्होंने 
| नौ सारी उम्र खुलना 


राग 


यह उम्र अपने 
शिक नहीं। पर 
५3 | र रोग और मस्तिष्क 
yA पके कार्य ने 5-५ 
६ पनि यर दा उन्हें 


हि| तं में नही 
ण | पम हः “बङ्गाली? 
व्य ग्य था| कार्य आरम्भ 
जह सन्देह की 
| उ पत्र > 
| न का 22 ठ के ओजस्त्री सम्पादक सर सुरेन्द्र 
"| गैसनशैली मे ज अनुसरण कर पाए। इन दोनों 
| २ सु त भाषाका सम्बन्ध है, भारी भेद 
yt को है रेट वाक्य लिखते थे श्रीर यह 
डे वाक्य क विशेषुता थौ | कालि बाबू 
उनके 


| ज्या लिखने के अभ्यासी थे। 


बावू कालिनाथ रायें 


स्वगीय बाबू कालिनाथ राय 


शा. 
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४९५ 


कई वाक्य ते १५ ओर १६ पंक्तियों में समाप्त होते थे | 


- हाँ, एक बात में उन्हें कई अन्य पत्रकारों पर विशेषता प्रात 


थी और वह यह कि जहाँ उनकी स्मरण शक्ति अच्छी थी, 
वहाँ कई महान्‌ लेखकों के सुन्दर वाक्य उन्हे कण्ठस्थ 
थे जिन्हें वे किसी भी समय अपने प्रयोग में ला सकते 
थे | वर्क जैसे राजनीतिक फिलासफरों के लेखों का उन्होंने 
बड़ा विस्तृत अध्ययन किया था और केवल अध्ययन ही 
नहीं, उन्होंने उनके लेखां को अपने भीतर एक प्रकार से 
पचा लिया था | कालि बाबू के लेख सदैव ग्रत्यन्त युक्ति- 
युक्त होते थे। स्वभाव से वे ग्रध्ययनशील थे और 
अँंगरेजी की पुस्तकों के साथ 
वे बँगला की पुस्तके भी 
बराबर पढ़ा करते थे | यह 
सत्य है कि तीस वर्ष से भी 
अधिक पञ्जाब में रहकर वे 
एक प्रकार से इस प्रान्त के 
स्थायी निवासी हो गए थे | 
पर उन्होंने अपना बङ्गाली 
होना कभी एक क्षणके लिए 
भी विस्मृत नहीं किया था | 
पञ्ञाब की जनता से उनका 
मेल-मिलाप बिल्कुल नहीं था 
ओर सार्वजनिक सभाओं में 
वे कभी नहीं जाते थे। उनका 
सामाजिक जीवन जितना भी 
था, केवल अपने प्रान्तीय 
बन्धुरं तक सीमित था | 
उन्होंने पञ्जाब में किसी से 
प्रनिष्ठ मित्रता उत्पन्न नहीं की 
आर न ऐसी मित्रता स्थापित 
करने की कभी चेष्टा ही की | 
वे आरम्भ से अन्त तक एक 
पक्के बङ्गाली थे) जिन्हे 
वस्तुतः स्थितियाँ ही किसी प्रकार पञ्जाब में ले आई थीं । 
कालि बाबू बहुत गम्भीर थे और उन्होंने पञ्जाब मे 
अपना निभाव बड़ी चतुराई और दक्षता से किया.। यही 
कारण है कि वे इस प्रान्त में इतने दीष समय तक, अपना! 
मुख उज्ज्वल रखकर निर्वाह कर सके | वे दलबन्दी से 
ऊपर थे, पर उनमें यह दूरदर्शिता पर्याप्त से अधिक मात्रा 
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४२६ 
में विद्यमान थी कि किसका साथ देने में उन्हें लाभ 
के ट्रस्टियो के प्रेम-पात्र बने रहने में भी यह दूरदशिता 
उनके बहुत काम आईं | हृदय के वे अत्यन्त कोमल ये; 
पर बहुत ऊँचे स्वर में बात-चीत करने की उन्हे प्रायः 
आदत थी । वे साधारण बात-चीत भी इतने जोर से 
बोलकर करते थे कि कई बार बाहर से सुननेवाले को यही 
सन्देह हो ग्राता था कि वे किसी से विवाद कर रहे हैं 
अथवा लड रहे हैं । कानों से उन्हें कुछ ऊँचा सुनाई 
देता था और उनकी ग्रावाज बहुत भारी और वजनदार 
थी | वे बोलते भी बहुत शीघ्र-शीघ्र थे | 
उनका लेखन स्पष्ट नहीं था और उनके लिखे को 
केवल अभ्यास ही से पढ़ा जा सकता था | यही कारण 
है कि कितने ही वर्षों से वे अपने लेख हाथ से लिखने के 
स्थान में सीधा टाइप ही किया करते थे | टाइप पर 
उनके हाथ काफी सिद्ध थे ग्रर्थात्‌ उन्हें हाथ से लिखने की 
कोई श्रावश्यक्रता नहीं रही थी। वे टाइप ही पर अपना 
सारा कार्य भले प्रकार भुगता लेते थे | उनमें यह गुण 
था कि वे अपने विचारों के किसी समय पिचकाकर एक 
स्थान में एकत्र कर सकते थे | उनके सम्पादकीय कमरे 
के बाहर चल 2 काई भी तूफान उनकी विचार-धारा को 
प्रभावित श्रथवा विचलित करने में असमर्थ था | चित्त की 
यह एकाग्रता उनमें मानो चरम सीमा पर पहुँची हुई थी | 
2. ह आवश्यकता से अधिक सावधान पत्रकार 
| उन्होंने अपने दी्धं पत्रकार-जीवन में कभी कोई 
खतरा नहीं उठाया | उनके विचार धीमे थे, पर वे बात 
युक्ति-युक्त और टिकाऊ करते थे | उनके लेखों में बल 
होता था, पर वैसी ज्वाला नहीं, जैसी ज्वाला कि गर्म-दली 
424 के लेखों में पाई जाती है | यही कारण है कि 
उनके सम्पादकत्व में: ट्रिब्यून? कभी किसी आपत्ति में ग्रस्त 
नहीं हु्रा, सिवाय एक समय के, कि जब्र सर माइकल 
ओ'डवायर के शासन में पञ्जाव पर मार्शल: 
री ला की आम 
ग्रंथी चली थी | यह सन्‌ १६१६ की बात है कि 
ठी जब 
सर मनोहरलाल, ला० हरकिशन लाल और डाक्टर 
गोकलचन्द नारङ्ग जैसे नरम विचार के व्यक्ति भी घसीट 
लिए गए थे | कालि बाबू को तत्र दो वर्ष कैद का 
है दण्ड 
इ्रा था, जो घटकर पीछे तीन ही मास रह गया था 
कहा जाता है कि उन दिनों इनका प्रार्न्त E 
i इनका प्रान्तीय सरकार के 
7 कुछ लगा पत्रव्यवहार हुआ था। जो भी होः 
न 4 


भन 
अधिक और हानि की सम्भावना कम-से-कम है | 'द्रि्यून - 
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सरस्वती र्न. | 


[ भा ॥ | या 
कालि बाबू जेल जाने में विश्वास रखनेवाले 

नहीं थे | इसलिए जब जेल से रिहाई के नि ग 

पञ्जाब प्रान्त छोड बङ्गाल चले जाने को कहा ग झो 
भट मान गए और कुछ समय बाद फ्रि हि 
कार्य पर आ गए | पु 
पञ्जाब में कालि बाबू पहले-पहल ग्रँगरेजी मे कचे 
दैनिक पत्र 'पज्ञाबी? के सम्पादक भ 
यह पत्र बन्द हो गया ते वे “ट्रिब्यून? में चते र 
इसके साथ उनका सम्त्रन्ध अन्तिम श्वास तक रहा इ | 
पत्र के ट्रस्टियो के साथ उनकी अच्छी वनी री | बू! 
ट्रस्ट भारत के सब्र समाचारपत्रो में धनवान्‌ और गेप! 
कालि बाबू को बहुत भारी वेतन मिलता रहा श्रौर गै 
उन्हें सब प्रकार की सुविधाएँ देकर अपने को धभव | 
अनुभव करते रहे | दमे के रोग के कारण काति | 
को पञ्जाब का जलवायु बहुत अनुकूल था। उनके पक्षा | 
को अपना घर बना लेने का यह भी एक कारण १|॥ 
सुनते हैं, १५ अप्रेल सन्‌ १६४३. को जबर काति | 
बहुत दुर्बलता के कारण एक वार 'ट्रिब्यूत' की ख| 
अलग हो गए तो उन्हें ११ सौ मासिक वेतन मिलता व) | 
भारत में बहुत कम पत्रकार इतना वेतत हेते त | 
(ट्रिब्यून' के ट्रस्टियों पर कालि बाबू का ढु ऐग मा 
था कि अक्टूबर सन्‌ १६४४ में उन्हें बङ्गाल ते एग i 


मागी | 
लिया गया | इस बार वे अपनी ह 
ग्राए | कहते हैं, उन्हें ट्रस्टियों ने दूंगा 

[ए । कहते हैं, उन्हें ट्र तागा 


स्त्रीकार किया और कार्य केवल इतना ही 
सत्ताह में चार बार अग्न-लेख लिख दिया करै | 
बताना भूल गए. किं ट्रिब्यून के दररिटयों ने 
कालि बाबू के पत्र से अलग होने पर उच पर 
मासिक पेंशन देना भी स्वीकार किया या | रि 


फण्ड से प्राप्त हुई थी । पुनः लादै 
के उप-नगर माडल-टाउन में कोठी, म” 
चाकर आदि सब ट्रिब्यून ही के मे | 
भारत में एकाधिकार है। उसके 
का ग्रन्य कोई पत्र नहीं, इसलिए | 
सरकार, दोनें ही पर इसका भारी १7 उतार, 
का ऐसे पत्र के सांथ सम्बन्धित ही 
सौभाग्य था । इस प्रकार वे आप भी ० 
के भी बढ़ाया | यह कहना सत्य र 
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A | द्वे ट्रिब्यून! का बनाया, वास्तव में इन दोनों ने उदाहरण है--उनके लिए, जो पत्रकार-जीवन के अधिक- 


एख । हरेको बनाया आर दोनों ने ही अपने-अपने स्थान से-अधिक उपयोगी बनाने के अभिलाषी हैं और जो इसे 
र्क 


रात में और प्रात में 


॥, | इया ५] 


बिटिया | भन की दृष्टि से कालि बाबू सन्तुष्ट भारत में उन्नत दशा में देखना चाहते हैं । आर्थिक 
ष्टि से 'टिब्यून? सन्तुष्ट रहा कि वह झञ्मरों 
ने पु | [| प्रैरसम्पादक की दृष्टि से 'टिब्यून' सन्तुष्ट रहा कि वह झञ्भरों से आजाद पत्रकार बहुत कुछ कर सकता है | 


॥ | रहत हय में है। कालिवाबू का जीवन अनुकरणीय कालि बाबू का जीवन यही कुछ बताता है। 
नेम्‌ 
| क्ष 
ए श्र 
| 
की 


डा 


रात में ओर प्रात में 


श्री तेजनारायण काक, एम० ए० 


गेप है| | 

र्ग १ २ 

न | कल वसन्त की शुभ्र-निशा में आज उपा की शान्त वायु में 

तितर | वन-निकुज्ञ में सुख से निर्जन नदी - किनारे 

पञ | मैने मदिरा-पात्र लगाया किए खान, उज्ज्वल-वसनें में, 

ए॥॥ पति, तेरे मुख से। आती हो मृदु गति धारे; 

| मिला नयन मेरे नयनो से वाम हाथ में तेरे सुरभित- 

तव तुमने कर टो व लेकर सुमन - मालिका सजती, . 

परे. विमअधरो से दूर - देव - मन्दिदर में वंशी 

| पा किया था हुँसकर, उघा-राग मे जती, 

तः ह बसन्त की शु्र-निशा में इसी उषा की शान्त वायु में 

ते (| उस्पुलक से भरकर। निर्जन गंग - किनारे | | “ 

क| वेधुन कर दूर तुम्हारा देवि, माँग में तेरी सजित 

ह| उतर से बेसुध होकर अरुणिम - .सेंदुर - रेखा, 

श मिलसुकोमल तेरे कर को पड़ी हुई है वामयाहु में 

। न NRT डर कापर शंख - वलय - शशि - लेखा 

तौ | कब लत नयन तुम्हारे मङ्गलमयी मूर्त्ति-सी ड दुमको 

pe मौन थे मुख के.| आज प्रात में देखा। 

त र तेरी केश-राशि का रात म के ` सुरूप को 

गे तेरे मुक्त किया था, तुम आई थीं है घरकर,: 

हॐ] सट हुए विधुमुख को प्रात समय ब देविवेश में 

मा है लिया था; सम्मुल आई क्योंकर ! 

गा "| ह सुहाग-भरी तुम सम्भ्रम से मैं दूर खड़ा हूं 

रि मत बैक मुकुलित - मुख से, अपना मोह बिसारे, 

| मधुर. ते की शुभ्रनिशा में आज उषा की शान्त-वायु में "| 

क मिलन के सुख्‌ से। निर्जन नदी - किनारे | # ै 
| 
| 


क सत्रीन्र की एक कविता का भावानुवाद | 
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पलायन [ए 


श्रीमती विद्या गुप्त 


पात्रःपरिचय--१--राजा लक्ष्मण सेन-अङ्गाल का 
सेनवंशी अन्तिम राजा | २-३--धाविक, जयदेव- उड 
राजकवि। ।४- सुलेखा-राजनतंकी। ५-महा- 
प्रतिहार | ६-वादकबृन्द | ७-दूत | ८--सैविका | 
६--गणक | १०- तान्त्रिक । ग 

स्थान--बङ्गाल की राजधानी लक्ष्मणावती का 
राजोद्यान । | 

समय--नगर के मन्दिरो के कँगूरों तथा बृत्तों के 
उच्च शिखरों पर लोटती हुई स्वर्ण-रश्मियों को वटोरने में 
तन्मय सन्ध्या | & 

[ राजोद्यान के एक लता-वितान में सङ्गमरमर की 
स्वच्छ सुन्दर छोटी-छोटी वेदियाँ बनी हैं। लता-वितान 
से कुछ ही दूरी पर एक सरोवर है जिसमें कमल खिले 
हुए हैं | एक वेदी पर राजा लक्ष्मशसेन शुभ्र परिधान 
में आसीन हैं। उनके हिम-शवेत शमश्रु से आच्छादित 
मुख-मण्डल पर वृद्धावस्था की शिथिलता का परिचय 
मिलता है।, उ दृष्टि नम में पैले सन्ध्या के स्वर्णा- 
ञ्चल पर जमी हे | राजा के समीप ही वेदी पर राजकवि 
धाविक आसीन हैं, वे भी खेत बन्न पहने हैं । गले में 
पीत उत्तरीय है, स्कन्ध देश पर लहराती हुई केश-राशि 
है और आँखो की श्यामता में सिख्ता है। बे 
की लहरों में प्रतित्रिम्थित के क 

॥ वखत सन्ध्या के लहराते दुकूल 
देख रहे हैं | ] ती 
राजा लदमणसेन--सखे धाविक, सन्ध्या की इस 
अरुणिमा को देखो | नित्य नवीन >: कक 
हु शङ्गार करके यह 
अभिसार को निकलती है और प्रातः आँसू बरसाती जाग 
चली जाती है। इसकी लालसा अनम्त ह, काग 
६६ 48%... 2 
` अश्लथा। काल की काली छाया से इसके 
मलिन नहीं होते। फि ह गोल 
न महा होत | फिर मनुष्य ही काल से पराजित 


` के सम्मुख सम्राट विक्रमादित्य का 
४२८ 2 
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धाविक--( मन्द स्मित से) देव | सल्या ३ ह | त 
अनुराग में नारी के श्रपरिवर्तनशील हृदय को हु | | त 
नारी का प्रणय अमर है। उसकी प्रतीक्षा श्न | | 
उसकी आकांक्षा सदैव योवन-संकुल | | 

लद्धमण--सत्य है कबि ! यह निष्ठा नारी: 
ही विभूति है । पुरुप तो चञ्चल है--श्रपने वित | 
अस्थिर, अपनी ही प्रतिज्ञाञ्जों में पराजित । 

धाविक किन्तु महाराज तो इस नियामक गा! 
हैं। सात वर्ष के इस सुदीर्घ शासन-काल गे म |: 
को किसी ने अपनी प्रतिज्ञा में दुर्बल नहीं देखा। | 

लदमण--( सन्तोष से वायु में उद्वेलित खेत | 
पर हाथ फेरते हैं ) ठीक है कवि । जिस दिन मे 
हाथों में पूज्य पितृदेव ने एक श्रस्थिर, शुर] 
राज्य का भार छोड़ा था, उसी दिन मैंने प्रतित वी | 
अपने राज्य की सीमा को निष्कर्टक कर देने को | [उँ 
ही एक सन्ध्या में सुवन-विजय की हम दु न 
[ अपनी शीर्श सुजा्रों की ओर सस्य * ६ े 
इन भुजाओं मै कितना बल था- “कितनी 
शत्रुओं के सिर गिरा देने की | 

धाविक--महाराज | तमी तो इन * 
शौर्य पर कुवलयवती भूल गई थी रपरे EY) 
कौ--गन्धर्वलोक के ऐश्वर्य न 
नारी-जन्य सङ्कोच को हे सन्ध्या "वि 
पवन की मन्द लहरों में, मुझे उप 
अब भी स्पष्ट सुनाई पडता है महाराज ! 

लक्ष्मण --( ग्रात्मश्लाघा से ६ 
विदग्धता अद्भुत है कवि! 
तो महाकवि कालिंदास को भी पराजित की _ 

धाविक--महाराज ! यदि कबि 


कु 


E ५] कु 
गी उनकी प्रतिमा कल्पना की उन ऊँची उड़ानों 


उती प्रकार मेरी कल्पना का विकास 
क्तित्व में ही निदित है | “पवनदूत” 
लयवती के ही प्रणयाकुल हृदय की 


|; र्थ होती ! 
महाराज के व्य 


| है गात्र कुवर Sa kp 
| क तर है महाराज के कीर्ति-सौरम का उसमें पूर्ण 
| कर पुक 

रशर कहाँ | 


तत्मण्‌ = ( प्रसन्नता से ) किन्छु, कुशल कवि | इन 
| के रेशों श्रौर शिथिल भ्रजाओं पर अब तो तुम्हारे 


ह * | लोक की कोई श्रप्सरा विसुग्ध नहीं होती | 
[| च 
न श्र| भाविक--( चपलता से) देव! वाचालता क्षमा 


| हें। श्रप्सराग्रो को भी लज्जित करनेवाली सुलेखा का 
द्य महाराज के दर्शन से ही विकसित होता है | 
तत्मण॒ग्रवोध है | (सहसा वाएँ ग्रद्धो के 
ने से कुछ ग्रस्थिर होकर ) कवि, यह श्रपशकुन 
'त्रवा | ह! सहसा मेरी बाई आँख शर भुजा क्यों फडक 
| ” ! (हृल से उठ खड़े होते हैं |) कोई विपत्ति 
| गगपाली है क्या! ( लताकुज्ञ में अधीर भाव से इघर- 
तद 4 [KR लगते हैं | ) 
रेव. पिक -( समीप आकर ) परम प्रतापी, परभ 
रंहे] सी महाराज के हृदय में यह आशङ्का केसी १ अंगों 
ki | छण्‌ तो रक्तगति के विकार से हो सकता है | 
॥ | पिमिण-( चिन्तित भाव से) तुम मेरे आशङ्कित 
ई॥| सा समाधान नहीं कर सक्ने | धाविक | इस अप- 


ह] | वित्ति कौ आशङ्का हो रही है । ( शिथिल 


गि े बै जाते हैं | ) 
धाविक _ महा 
4 तहो रहे हैं। सीमान्तराज्यां को जीतकर 
ह ग | सीमाएँ सुरक्षित कर दी 
hl तिते वमा सुरक्षित कर द॑ 
|, भे पराक्रम 
| [ रो, जिसकी विरुदावली समुद्र के 
त}; सुनाई पड़े और जिसके धर्म-पचारकों 
लव = कार पढ रौर जिसके धर्म-प्रचारकों 
महान्‌ धर्मध्वज राजाधिराज को चिन्ता 
न! ( धाविक पुनः आसन ग्रहण 


हृदय 
वचा| 


राज | आपके यशः-सौरभ से तो दिग 


| 
9 | 
अपने अपने राज्य की 
| का कीत्ति-स्तम्म आज भी दक्षिण 
है | i सह चिदा रह 
दम-सरिडङत उत्तुङ्ग चोटियाँ अभिनन्दन 


ए 
को हे सा ) फिर भी कविराज! 
म मि देना राजनीसिक भूल हो सकती 
"सी स्थापना के” उत्साह में वर्म शत्र, 


} 


पलायन 
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को उत्तरापथ में प्रबल होते देखकर भी मैंने चिन्ता न की, 
किन्तु आज सहसा ही विस्तृत राजनीति सचेष्ट हो रही 
हैं। जो शत्रू हिमालय से सजग प्रहरी की आँखों में 
धूल भोंकंकर पश्चिमोत्तर प्रान्तों में राज्य-स्थापन कर 
सका, जिस शत्र, ने बङ्गाल के ग्रगम नद पार कर पाल 
का ध्वंस किया, उसको शक्ति उपेक्षणीय नहीं | 
[ चिन्ता से सरोवर की ओर देखते हैं ] 

धाविक--( श्वेत केशों पर हाथ फेरते हुए ) महाराज 
का कथन युक्तिसङ्गत है। * _ 

लक्ष्मण-- कुछ विदेशी ग्रश्यों का व्यापार करने आए 
है--इथर वरावर ही विदेशी व्यापारी ग्रा रहे हैं। पर 
मने उनकी गति-विधि तक पर नियन्त्रण रखने का आदेश 
न दिया--प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन-यापन 
की सुविधा दी | क्या यह राजनीतिक मूल नहीं 
है, कवि ? 

घाविक - ( ्रावेगपूर्णं स्वर में ) महाराज | आज 
आपका हृदय न जानें क्यों आतङ्कित हो उठा है । आपने 
इस कलिकाल में राम-राज्य की स्थापना की है। 
आपके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक जीबन-यापन 
में समर्थ हे | क्या यह गौरव की बात नहीं ? विदेशी 
भी यहाँ अपने को प्रवासी नहीं समभते| सिंह 
ओर गौ के एक घाट पर पानी पीने की लोकोक्ति 
आपके ही राज्य में सिद्ध हो सकी है। अशोक के 
धर्मराज्य में भी कदाचित्‌ प्रजा इतनी सन्तुष्ट न हो सकी 
होगी, राजन्‌ | 

लक्ष्मण--( प्रसन्न होकर ) कवि! मेरे राज्य में 
प्रजा में कोई भेद-भाव न हो, यही मेरा चिरसाध्य लच्य 
रहा है? विदेशी यहाँ क्षण भर को भी अपने को प्रवासी 
न समझे | यही मेरी अहर्निश चिन्ता रही है। 
धाविक, मेरा विचार है कि ग्रल्पकाल के लिए श्रानेवाले 
विदेशी व्यापारियों की सुविधा के लिए एक अलूग 
पान्थशाला बनवा दी जाए, जहाँ उन्हें प्रत्येक 
सुविधा हो.| १ 

धाविक--धन्य, महाराज, धन्य ! आपके ही राज्य 
में ऐसी प्रजा-वत्सलता सम्भव है। शीघ्र ही इसकी 
व्यवस्था हो जानी चाहिए, देव ! 

लक्ष्मण - (चिन्ता की रेखा मुँह से दूर हो जाती है | 
आहाद और हृढ़ता से ) कल ही अमात्य को अपने मन्तः 


णक 
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से सूचित कर दूँगा किं वास्तु-विमाग के अ्रध्यक्ष को इस दिया है। श्रन्य lg निरन्तर नएनर ५५ 
कार्य के शीघ्र पूर्ण करने की श्राज्ञ भेज दी जाए | प्रणयन तथा अध्यापन में दत्त चित्त हैं | मा | 
धाविक- घन्य देव | वय अनेक मौलिक ग्रन्थों की रचना हु ह । ला 


( महाप्रतिहार का प्रवेश-दाहिने हाथ में 0000 
हिर हैं, मुख की प्रौद़ता पर विनय और कर्तव्य-निष्ठा १ 
चिह ग्रङ्कित हैं, प्रदीत नेत्रों मे सतर्कता है । ) 

महाप्रतिद्दार--( दाहिने हाथ के र्जतदण्ड के 
उठाकर श्रमिवादन करते हैं|) परम प्रतापी, परम 
यशस्वी, प्रजावत्सल, धर्म-ध्वज्ञ महाराज लक्ष्मएसेन की 
जप हो | महाराज | कविकुल-भूषण श्री जयदेव नदिया 
के विहार का पर्यवेक्षण कर अभी लौटे हैं और महाराज 

के दर्शन की कांचा प्रकट करते हैं | 
लक्ष्मण - शीघ्र उपस्थित करो । 
( महाप्रतिहार का सामिवादन प्रस्थान ) 
लक्ष्मण - जयदेव विहार-पर्यवेक्षण से लौटे हैं--यात्रा 
से क्वान्त वृद्ध कवि का सन्देश संचि ही होगा | (श्राकाश 
में कलरव करती हुई नीं को लौट्ती विहग-पक्ति की 
ओर देखकर ) तुम भी श्रान्त होगे, कवि| अब 
विश्राम करो | 
( धाविक उठकर श्रभिवादन करते हैं ओर दूसरे 
द्वार से जाते हैं |) दूसरी ओर से जयदेव का यात्रा के 
राजकीय परिधान में प्रवेश | 
जयदेव-परम यशस्त्री, कला-मर्मज्ञ महाराज लक्ष्मण 
न की जय हो | 
लक्ष्मण -स्वागत कवे | ग्रासन ग्रहण कर श्रम 
निवारण करो | (जयदेव राजा के दाहिनी ओर वेदी 
य हैं।) करो, तुम्हारी विद्वार-यात्रा तो सकुशल 
र 
जयदेव---( मन्द स्मित से ) महाराज | आपके राज्य 
में ग्रमगल है ही कहाँ ? 
लदमण- ( सन्तुष्ट होकर ) कवि, अपने विहार- 
निरीक्षण का वृत्तान्त सुनाकर मुझे आराह्वादित करो | 
कहो, विहार के आचार्यगण के शिक्षण.कार्थ में कोई 
असुविधा तो नहीं ? छात्रों का ग्रध्ययन तो निर्वित्न 
रहा है न ? क्षत 
जयदेव-महाराज | आपके राज्यकाल में ति 
आशातीत उन्नति हुई है | मैं कुलपति आनन्ददेव से मिला | 
 उन्हींने महाराज के सुशासन की मुक्त कण्ठ से पा 
` करते हुए धर्मराज्य में सदा सक्रिय रहने का आशी 
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सम्बन्धी रचनाओं से ले विज्ञान के गन अर 
विस्तृत हैं। नए-नए श्ण और रधो. | 
बडे सुचारु रूप से हो रहा है। फो 

लक्ष्मण--( सन्तोष और प्रसन्नता की तरडे] र 
मण्डल प्रदीत हो उठता है | ) सुकवे | ललित को | [भा 
की ओर तुमने छात्रों की केसी रुचि पाई ! |; 

जयदेव--महाराज ! नदिया के विहार मेन | 
का अध्ययन केवल धामिक साहित्य और दर्शन करई | 
सीमित नहीं है। ललित कलाग्रों में भी बे बे | 
प्रवीण हैं। मेरे विचार से तो महाराज नदिया ब 
विहार शीघ्र ही नालन्दा की ख्याति को प्रात कर लेगा| | केणे 

लक्ष्मण --( हर्ष-भरे स्वर में ) कवि, यही ग्र 
तो मेरे जीवन का चरम साध्य रही है | भर्त | १ 
में मेरे देश के प्रत्येक नागरिक की अमिरच है 
देखने को मेरे बृद्ध नेत्र उत्कण्ठित हैं। अपनी he हि 
पञ्चरलो की छाया मैं प्रत्येक प्रजा के हृदय गें देख | ग्‌ 
चाहता हू | ॥ उन 

(सहसा ही लताःवितान के सामने के एक है | त 
लिपटी लता गिर पड़ती है--लदमण सेन श्र बर || 
लुश्ठित लता के देखकर चौंक उठते हैं |) आ | वि 

लद््मण-( विहलता से ) पुनः ग्रपशकुन | | श्र 
जा अपशक्रुन हुआ है। गा | कक 
आज यह दूसरी बार ्रपशक्कुन & है! 


ल नेई षडयन्त्र रच रही! | आन: 

मेरे शान्तिपूर्ण राज्य के विरुद्ध कोई यु हते हैं | 

( अत्यन्त अस्थिर भाव से उठकर व ३ 

भी चिन्तित भाव से भूमिःशायित पे 
देखते हैं । ) रो गए 


जयदेव--महाराज | चिन्तित न हे 
शकुन-विचार कराकर दोप्र-परिहारि क 
जाएगी । 

लक्ष्मण --/ स्थिर होकर ) ठी 
वजाते हैं महा:तिहार का ससश 

महाप्रतिहार--( श्रमिवादन कर 

लद्मण--महाप्रतिहार, शी 
देव तथा सिद्ध तान्त्रिक तारका 
सन्देश भेजो । 6 


क है; काव । । 


प्रवेश । ) : 


देव! 


हक अभिवादन कर “जो आज्ञा देव” कहकर 


वो 
ष करते है | र 
| | कि) तुम यात्रा से क्लान्त होगे । अब 


| | होझकर! नहीं महाराज, ऐसी श्राज्ञा न दे | 
३ र तद्मण--( खिग्ध कण्ठ से) नहीं, कवि, तुम 
नं | म करों | तुम्हारे मुख पर श्रान्ति के चिह्न स्पष्ट हैँ | 


| मी कुछ क्षण अकेले बैठकर आत्म-समाधान करना 
चाहता हू | 
जपदेव--( चिन्तित भाव से ) यदि महाराज मेरी 
| अलिति से कोई विशेष बाधा न “समझें तो मैं महाराज के 
। हिट ही रहें | महाराज को इस उद्विग्न अवस्था में 
ले होडकर जाने का विचार मुझे पीड़ित करता है । 
ग्र. फि नहीं जयदेव ! तुम श्रत्यन्त श्रान्त हो | 
रका | एक श्रौर तान्त्रिक अब आते होंगे | तुम्हें में प्रातः ही 
| एण करूंगा | 
कार | अयदेव जैसी इच्छा, देव | 
| (प्रणाम कर जाते हैं। लक्ष्मण सेन क्षितिज में 
| रप रक्ताम रेखा को विलीन होते देखते हैं और 
कृत | षवित से टहलते हैं | ) 
वधर | . 0प्मण -प्रकाश पर अन्धकार की विजय ! यह कैसा 
| i है! यह बढ़ती हुई तमिस्ना अभी अपने 
छ त्या यी से संसार को ढक लेगी, और...... 
पक्व 4 साकार होंगे, पुण्य निस्तेज | 
! | कान ही रे य दिशा अपशकुनां के खजन के 
दह | यदि यह बदला जा सकता | 
पि ( महाप्रतिहार का प्रबेश ) 
५ हार देव, आर्य गणक ओर आर्य तान्त्रिक 
| 
ते 
न त 
फम [ ग्रभिवादन कर प्रस्थान | तान्त्रिक 
र | तान्त्रिक लाल रेशमी वस्त्र तथा 


है | i श्मश्र-विहीन सुख की रेखाएं 
क पेले हैं अरुण हैं और धूसरबर्ण राले केश 
अपे रेशमी पीत परिधान पहने हैं, 


र है म्य भाव है, नेथरों में तेज है, बाल 
“९ ¬ धीषे और (चिकने कन्धो तक फैले 


पलायन 


_ RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३१ 


हुए | हाथ में समय के प्रभाव से विवर्ण हुए रेशमी 
वस्त्र में लिपटी पोथी लिए हैं | ) 
लक्ष्मण--आर्य गणक और शक्ति के उपासक पूज्य 
तान्त्रिक प्रणाम ग्रहण करें | 
दोनों-( दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा 
में) कल्याण हो | 
लक्ष्मए---आसन ग्रहण करें आय | 
( दोनों स्फटिक-बेदियों पर बैठते हैं। राजा लक्ष्मण भी 
आसन ग्रहण करते हैं | ) ई 
लक्ष्मण्‌-ग्रार्यं गणक | ग्राज अनेक वर्षौ के शान्त, 
निश्चिन्त जीवन के बाद सहसा ही दो बार: अपशकुन होने 
से चित्त चञ्चल ओर ग्राशङ्कित हो उठा है | आप 
विचार कर देखें कि सन्ध्या की श्रवशिष्ट किरण ड्रबने से 
किञ्चित्‌ पूर्व बाएँ अङ्गां सें स्फुरण तथा सम्मुख ही वृक्ष से 
च्युत लता का परिणाम क्या है और उसका परिहार 
कैसे हो? 
गणक -राजन्‌ | आपके शासन-काल क्रे इन सुदी्ं 
वर्षों में कदाचित्‌ ही कभी ्रपशकुन पर गणना-विचार 
किया हो | मुझे तो जैसे यह विद्या ही विस्मृत हो गई हो | 
(पोथी खोलते हुए जीणं पत्रों को देखते हैँ ) दीमक ने 
पुस्तक के आधे से अधिक पष्ठ समाप्त कर दिए हैं| 
( अँगुलियों पर कुछ गिनते हुए ध्यानपूर्वक ) 
महाराज- सन्ध्या के अवसान-काल में इन अपशकुनों 
का होना अहित की सूचना देता है। (सोचकर ) किन्तु 
सन्ध्या की अवशिष्ट किरण के डूबने से किञ्चित पूर्व 
नहीं | उद्विग्नता का विशेष कारण नहीं । महाकाल 
भैरव और महाशक्ति की कृपा. से सब दोष परिहार हो 
जाएगा | ग्रार्य तान्त्रिक माँ शक्ति की पूजा करें | 
तान्त्रिक-राजन्‌। चिन्ता न करो । माँ शक्तिको 
कृपा से सब मङ्गल होगा ! में ्रभी माँ का रक्त जवा 
चढाकर आवाहन करूंगा । माँ इस दास पर अवश्य 
अनुग्रह करेंगी | क 
दोनों आसन त्याग खडे होते हैं | लक्ष्मण सेन भी 
विनीत भाव से खड़े होकर प्रणाम करते हैं | 
लद्मण्‌- गार्य | आपके आश्वासन से मेरी चिन्ता 
दूर हुई | 
दोनों--कल्याण हो राजन | | 
( दोनों का प्रस्थान | श्रन्धकार की पतली चादर 
समस्त वातावरण के धूमिल बना रही है | दूर सघन 
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४९९ 
वो में कोई पढी कर्कश स्वर में बोल उठता है । 
सेन पुनः भ्रस्थिर हो उठते हैं--मौन भाव से कर्भ 
आकाश में उदित तृतीया के चाँद की क्षीण रेखा को 
देखते हैं कभी सरोवर में मुद्रित कमलों को | ) 
( महाप्रतिहार का प्रवेश ) 
महा०-- श्रभिवादन कर ) देव | दिनकैर की 
पराजय की घोषणा करता हुआ ग्रन्धकार बढ़ता चला श्रा 
रहा है। दिन भर के थके पक्षी नीड़ों में विश्राम खाज 
रहे हैं। महाराज | केलिए क्लान्ति-निवारण के लिए 
आपकी प्रतीक्षा कर र्दा है। राजनतक्री सुलेखा महाराज 
की प्रतीक्षा मे हैं | 
लक्षमण--महाराज | ग्राज की सन्ध्या मुझे रहस्यमयी- 
सी लग रही है- केलिग्ह के अवरुद्ध वातावरण में जाने 
की इच्छा नहीं | सुलेखा को यहीं उपस्थित होने का 
आदेश दी | 
` महा०--जो ग्राज्ञा देव | 
( प्रणत होकर प्रस्थान करते हैं | ) 
लक्ष्मणु--अग्धकार का यह आकर्षण क्यों १ प्रकाश 
के प्रति अरुचि | मुझे अपने चारों ओर रहस्य का 
आवरण बुना-सा लग रहा है। (क्षितिज की ओर 
सचिन्त भाव से देखते हैं | सहसा ही लता-वितान 
ग्रसंख्य दीर्पो के प्रकाश से जगमगा उठता है | प्रतिहार 
का प्रवेश | ) १ 


महाप्रतिहारदेव | राजनतंकी सुलेखा--महाराज की 
सेवा में उपस्थित होने की प्रार्थना करती है | 
रु करो | 
| का वॉकवन्द सहित प्रवेश - 
कलिका-सी तन्वङ्गी सुलेखा की ग्राक्कति वी 
विशाल नयनों में यौवन की मादकता लिए | उसके 
भौने हल्के नील परिधान में रजत-तारिका कढी हैं | श्वेत 
आ आभूषजों से वह सुसज्जित है |. चरणां में 
नूपुरों की भङ्कार-भरी नृत्य की गति | प्रणाम के लिए 
हाथ उठाती है जैसे जाहवी की दो लहरें ज 
करती हुई ्राकर मिल जाएँ | लीश 
कुछ अन्य सेविका स्वर्णः 
पदार्थ लेकर प्रवेश करती हैं त BE isin 


एक सुन्दरी [ 
पात्र मै आसघ भर लक्ष्मण सेन की प 
लक्ष्मण सेन पात्र लेते हुए सुलेखा से _) 
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Ri भाग, | हह 

लच््मण्‌- सुलेखा | आज तुम्हारी कला कौ 
है | मेरा मन अशान्त है। तुम अपने रोपी रोस 
ऐसी मादक भङ्कार भरो जो मुझे पके हेते 


ड्न ऐहिक ष्या र 
त्राण दे सके । तुम्हारे नृत्य की गति मेद, 


लीन कर देना चाहता हूँ | 

सुलेखा=-( मधुर विनीत कण्ठ से ) 
उत्फुल्ल मुख-मण्डल को देख सकना 
सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है | 

[ सुलेजा वादकडन्द को सङ्केत करती हैन | 
मधुर ध्वनि से बज उठते हैं, वह त्य प्रारम्म इख 
नूपुरों की छुमछुम में एक विशेष लय- सङ्गीत भर जा | 
है| सुलेखा नृत्य की अज्ञ-भज्जिमा में वतुता 
लहरों का समूह बन जाती है | नृत्य समाप्त होने पए | 
विशेष अङ्ग-भङ्गी से लक्ष्मण सेन को प्रणाम करती है।) 

लक्ष्मण--सुलेखा ! आज तुम्हारे इस म नले |, (९ 
क्यों मुझे वह अत्नौकिक रस न मिल सका जो इस तोक |. हि 
परे कल्पना-लोक के उस सुदूर काण में मुभेतेवा। जला 
जहाँ मैं निद्व न्द्व माव से तुम्हारे नुपुरों को घि झा |, nF 
हुआ ्रात्मविभोर हो सकता । श्राज ब ख | तर 
वह स्वर्गिक सङ्गीत न गूँजा जो इन पर | 
प्रवाह की गति तीव्र कर देता--मेरे रोमरोम he | पित 
भर देता--जब मैं भूल सकता कि तुम नतकी | प्र 
बङ्गाल का राजा लक्ष्मण सेन | 

सुलेखा--( सकपकाकर ) महाराज) * 3 वित 
भरसक चेष्टा की! न जाने क्यों ग्रा | दै (पु 
मुख पर मैं प्रसन्नता की ग्रामा नला सकी। | हा 
मेरी कला सदोष है । जाता है। शरि 

( सुलेखा का मुख म्लान हो जाता 


मे । 


देव | शङ्गे 
ही मेरी का ब्र | 


में चिनी | पन 

की ग्लानि में वह ्रपराधिनी-सी झुरके जाती ग i 
इसमें नन NS ६ 

लक्ष्मए--इसमें तुम्हारा ग्रपरा _ ३ * दर 


तुम्हारी कला तो सदैव निर्दोष श्रीर ४. न eS 
जाने क्यों मेरे मन में घोर कान्ति दै. गीय 
सम्भवतः आसव की मादकता में य दादर 
सुलेखा, तुम अपने हाथ से मुझे माक अटी” |) 


कोई ऐसी रोमाञ्चक तान छोड़ी जे 
मलिन छाया को हटा सके | त 

: पात्र भखर ९ ८३6 भश 

सुलेखा--( ्रीसव कां न गीतगोवि | 


6 6 } 
सयत्न पान कराती हुई ।) देवा 


अर 


\ है | सङ्गीत की लय में विशेष यत्न से ढाला है। आज्ञा 
तोड . 
तत्मण्‌--( हर्ष से ) सुलेखा ! तुमने मेरे हृदय की 
पाकी । गीत-गोविन्द के पदों में अलौकिक माधुर्य 
३-अतूठा रस है--एक-एक शब्द में सम्मोहिनी है। 
| बुवत्रो- शीप्र ही यह ग्रमृत-सरीवर अपने कलकण्ठ से 
| गणा में उं डेल दो । 
| (पुलेखा श्रासव का प्याला ढालती हुई मधुर कण्ठ 
|; गती है रौर लक्ष्मण सेन को आसव पान कराती है | 
| दुमे उसकी स्वर-लहरी मानों यिरक उठती है । ) 
॥विह्रति हरिरिह सरस वसन्ते | 
बृत्यति युवतिजनेन समं सखि 
विरहजनस्य दुरन्ते | 
2 


र्त 
लगा 
परए | 
है|) 
गो | (लकमण सेन मुग्ध भाव से छुलेखा की ओर देखते हैं, मुख 
लोकरे | (सन्नता की आभा । घबराए हुए एक दूत का प्रवेश |) 
दूत - महाराज | अपराध क्षुमा हो! बड़ा भयङ्कर 
म त | मुसलमान सेना नदिया तक आ पहुँची 
पुच ||| गांवों को विध्वंस करते हुए नदिया के विहार पर भी 
| ह कर दिया है । बिहार के ्रधिपति को विहार के 
हि Fd का आदेश देने तक का अवकाश 
i क प रक्तसरिता दा तैर रहे 
हक की पाट | भल्लु जीवित न रह सकेगा | 
हय श्रम पर भागते हुए विहार का विशाल 
हा को कराल लपरो में दूर से देखा है । 
| हाथ 0? सव-पात्र छूट पड़ता है-- 
वही र ड जाती “ । वादक-गणु वाद्य-यन्त्रों की 
ते i पडते हैं । लक्ष्मण सेन काँपते हुए खड़े 


2 


अब भीर बढ़ने का न्स के 
र अद करने आदेश दो । दूत, नगर के 
a गेरे शस्तरास्र ला। जो.......( सेविका से) 


| त (दूत और सेविका का प्रस्थान ) 

Oe ताः निरीह प्रजा के प्राण सङ्कट में हैं । 
ह) शि 0 उजाओं का पराक्रम धर्मद्वेषी शत्रु 
८7 शा (त पदों से घूमते हैं'। भय से विवरण 


केर आती है | > 


पलायन 
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( दूसरे दूत का सवेग प्रवेश ) 
दूत -- महाराज सर्वनाश | ग्रश्‍व के व्यापारियो के 
वेश में आए हुए शत्रू-दल ने नगस्द्वार के रक्षकों को 
मारकर सिंहद्वार पर अपना अधिकार कर लिया है - नगर 
में छिपे अनेक छुझवेशी शत्रु हत्याकाण्ड मचा रहे हैं | 
सेनापति सन्ध्या से ही कहीं बाहर गए हुए हैं। सेना 
अस्त-व्यस्त है | दल के-दल शत्रु नगर में प्रवेश कर 
रहे हैं। महाराज, आप अपनी रक्षा का प्रबन्ध करें - 

गुत द्वार से निकल चलें | श्रश्च प्रस्तुत है | 


लक्ष्मण--( क्रोध से ) में अपने प्राण बचाने को 
भाग जाऊँ--निरीह प्रजा को शत्र, की तलवार की धार 
में कटते छोड़कर | धिक्कार है, दूत | मैं अपने भ्रङ्ग- 
रचक्रों को लेकर शन्रु-दल को विध्वंस करते हुए प्राण 
दूँगा | (सेविका से) 

ला - इन शत्राओं को मुझे दे | ( सेविका काँबते 
हाथों से तलवार कमर में बाँधती है राजा धनुष-बाण, 
भाला सम्हालते हैं |) 

दूत--( काँपते हुए स्वर में दूर से आते हुए कोला- 
हल को सुनकर ) महाराज ! आक्रमणकारी प्रबल हो 
रहे हैं । ( सुलेखा सचेत होकर सुनती है । ) महाराज 
नगर-र्ता असम्भव प्रतीत होती है । आप अपनी 
रक्षा करें | 

( लक्ष्मण सेने उसे वक्र दृष्टि से देखते हैं | ) 

सुलेखा--( भय-धिजङ्ति किन्तु दढ स्वर में लक्ष्मण- 
सेन से विनय करती है | ) महाराज | आप अपनी स्ना 
करें-'गीत-गोविन्द? की अनुपम निधि की र्ता करें | 
नदिया के विहार के समस्त बुद्धि-वैभव के साथ कहीं यह 
निधि भी शत्रु के द्वारा विध्वंस न कर दी जाए| महा 
राज | आपके जीवन के साथ धर्म ओर कला का सम्बन्ध 
है, यह ्राप न भूलें । 

लक्ष्मए--नतंकी ! सुझे अपने प्रजा के प्राणों का 
मूल्य देकर धर्म और कला की रक्षा भी अभीष्ट नहीं | 
महाप्रतिहार ! मेरे अज्ञ-रक्तकों को शीघ्र युद्ध के लिए 
प्रस्तुत होने की आज्ञा दो। राज महल में जितने भी 
शस्र-सञ्चालन में पढ़ रक्षक हों उन्हें एकत्र करो--ओऔर 
अपने दण्डधरों के साथ ठुम स्वयं राजमहल की र्ना का 
भार लो | 
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सरस्वती 
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महा० - देव | आपकी 
प्रत्येक रक्त बिन्दु अर्पित है । दे 
सुलेखा--( लक्ष्मणसेन के निकट रके ) ह 
तिरस्कृत शाज्रों की धार कुण्ठित हो चुक ६ 
महाराज ! सुद्दीभर सैनिकों का रक्त बहाने से भी प्रजा की 
रक्षा न हो सकेगी | देव, आपके प्राणों की स्तता के साथ 
धर्म और देश के उद्धार की सम्मावना फिर भी बनी रहेगी । 
सामन्त राजाओं की सहायता से इस वर्वरता का वदला 
लिया भी जा सकता है। 
दूत महाराज ! राजनर्तकी के शब्दों में सत्य का 
तेज ओर विश्वास है । नगर-रक्षा की कोई श्राशा नहीं | 
( तीव्रतर होते कोलाहल को सुनते हुए ) देव | आप ्रपने 
प्राणों को धर्म की रत्ना के लिए, शत्रुओं को नष्ट करने 
के लिए, बचाने की चेष्टा करे | श्रमी समय है । , गुत- 
द्वार से निकल चले | 
लच्मण्‌--( व्याकुल कण्ठ से) प्राण-रक्षा करू ? 
धर्म की रक्षा के लिए, गीत-गोबिन्द की रक्षा के लिए ! 
यह कैसा मन्तव्य है, दूत ! मैं प्राण देकर भौ अपनी प्रजा 
की र्ता करना चाहता हूँ | 
( प्रथम दूत का धत्रराए हुए प्रवेश ) 
दूत दैव, राजकीय शस्रागार श्रग्नि की लपटो में 
है| शत्र सेना बिना किसी प्रतिरोध के नगर में हत्या, 
लूटपाट और अग्तिकाएड मचाए है । कुछ बृद्ध सैनिकों 
ने ग्रवरोध की चेष्टा की थी पर वे विखलित थे; रक्षा 
न हो सकी | 
महामतिहार--देव, आपके संकेत पर प्राण देने के 
लिए आपकी श्रंगरचुकसेना प्रस्तुत है | 
सुलेखा--महाराज ! इन स्वाभिभक्त सेवकों का त 
हि दे ज भला ल इनके प्राणों की रक्षा 
महाराज, राजनीति में नहीं 
भी ज्ञात्रधर्म माना गया है। प्राण देना ही नहीं बचाना 
लक्ष्मण--( श्राकाश से टूरते 
हुए पुनः काँपकर )। यह मेरी 


इस सेवा में इस शरीर का 


% 


हुए नन्तर को देखते 


क: रहा है। मुठ्ठी भर अंगरक्कनकुछ न कर सकेंगे 
है दूत | ठीक है नतंकी || व 


स से गीतगोविन्द' ले ग्रा | मैं के 
मुडी भर सैनिकों ०७. माण- र्ला < 
` भुडी नको का रक्त बहाना व्यर्थ है | स्का करूँगा | 


र 


Ea gn ० 
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[ भा iy 
दूत--देव ! कोलाहल बढ़ रहा है | श्रगु 
निकल चलें | शत्र ग्रो की इस प्रवञ्चना से तह | 
लिए, हिन्दू साम्राज्य की अखण्ड सत्ता के र रै 
लिए, आप प्राण-रक्षा करे | विक्रमपुर ग्री गा 
हे--वहीं चलकर शक्ति संग्रह करें | “३ 

(सेविका का पीले रेशमी बच्चों में लिप प्र 
लेकर प्रवेश | दूत उससे न्थ लेकर पुन; लकत 
चलने का संक्रेत करता है | ) 

लक्ष्मए---कायर के समान भागकर प्राण बह 
इन्द्रियाँ शिथिल, श्रवसन्न हो रही हैं। पैर जइ । 


>> >> 


याणा; | 


“गीत-गोविन्द? लेकर दुम जाओ. ... . .ग्रपनी प्रा] 
करो । महाप्रतिहार ! मेरे ग्रंगरक्षक कहाँ हैं! | 
महाप्रतिहार--लता-वितान के बाहर महरा; 
आदेश की प्रतीक्षा में | 
( नेपथ्य से राजा लक्ष्मण सेन की जयः) 
दूत--महाराज ! आपकी ग्राणर-रक्षा के बा र| 
में हिन्दूधर्म-स्थापना की कोई आशा नहँ! स] 
प्राणरक्षा ही कर्तव्य की पुकार है, महाराज ! गहपति 
महाराज की ख्रंगस्लुक सेना राजपरिवार की सुख | पत 
लिए जीवित रहे | राजपरिवार को निरापद सत | रत 
विक्रमपुर में देखना ही उसका कतेव्य ९ | ग वष 
चले | अब विलम्ब न करे | 
लक्ष्मण-अपशकुन सत्य हुए | 


श्र ब जड़ ~ > त | गा ग 
ने मुझे और भी श्रवश, जड़ बना दिया ६ |. जो" 


इस उ क 


त्र टि क हा | ७० ! 
दूत--महाराज ! विकल न हैं ह 

हि में रा [राज | क 
और भबिष्य में आशा ! इधर आएँ) % ' | हेहि 


आपकी प्रतीक्षा में है | बे 

( शङ्का से दुर्बल वृद्ध राजा ` । 
पकड़कर बढ़ता है | ) 

लक्ष्मण---( घूमकर देखते हुए 
भविष्य में आनेवाली सन्तति को याद ता 
की करुण कहानी ! निराश्रित मजा नी EF 
के आश्रय में छोड़कर भाग 
निन्द्य कहानी । ब्राहर अ 

(दूत के सहारे लता-वितान ह 0८ 
नर्तकी एकटक गमनशील राजा 


ESS . [ 


2 


रेक व्यापार के लिए उधार लेना कोई असाधारण 
गे | पतनही है। फिर किसानों के ऋण के प्रश्न पर विशेष 
! अन देने की क्या आवश्यकता है ! किसी अर्थशास्त्र की 
| एक में व्यापार में उधार लेकर स हुए ग्रथ के 
एम पर चर्चा नहीं की जाती, पर इसके विरुद्ध भारतवष 
|| = ग्ररथ-शास्त की कोई ही ऐसी पुस्तक होगी जिसमें 
एए कारन के ऋण के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ न मिलता हो | 
। क़पकों के ऋण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-- 
(१) जब इकट्ठा किया हुआ अथवा उधार लिया 
रा धन उत्पत्ति के कामों में लगाया जाता है तब उधार 
` | ततया हुआ रुपया मूल रकम से कहीं अधिक आय का 
| करण हो जाता है। इससे न केवल उधार पर ब्याज 
| झाया जा सकता है बल्कि ऋण के रूप में लिया हुग्रा 
:| पूत धन भी लोटाया जा सकता है। पर किसानों का 
| सा ऋणु उत्पादक कामों के लिए न होकर साधारण 
१| सचे के लिए लिया जाता है | इस कारण उधार 
| "केबल चुकाना ही कठिन हो जाता है बल्कि ऋण 
| पिव हुग्रा मूलधन दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगता है 
। 4 रा EE के अनुमान से यू० पी०, 
न शत और मद्रास में ६० प्रतिशत उत्पादक कामों 
लिए नहीं लिया गया | 

र "किसानों का बहुत-सा ऋण बाप से बेटे, बेटे से 
कहता नग ऐतेही एक पीढ़ी से दूसरी दी में 
१ किशन एक és न्य i यहद त हे कि 
| है कश प र ऋण में फस क्या है तो वह सदा 
र है| यह कहने में किसी प्रकार की 
जानी चाहिए कि किसान ऋण 


| ; नहीँ समझी 
। १ EN मेह ७ 
| गा है हि पा हैं, ऋण में ही जीता है और ऋणी ही 


> 


र्‌ 


| 


(रे अ ह 
i el बहुधा अपठित, गणित के ज्ञान से रहित 


= २ लापरबाही से खर्च करनेवाला पाया गया 
गेवाला साहूकार बहुळ ही गाँठ का पक्का) 


® 


8८ 


र] 


RR __ 
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किसानों का ऋण 


प्रोफेसर प्रेमचन्द मलह्दोत्र 


चालाक तथा सदा आँखों में धूल भोंकनेवाला _ सिद्ध 
हुआ है | 
ग्रामीणों के ऋण का अनुमान 

ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल बैंकिंग इन्क्वाइरी कमेटी 
ने ग्रामीणों के ऋण का अनुमान ९०० करोड़ रुपए लगाया 
था| इसके आधार पर मिस्टर डारलिंग ने कुल भारत- 
वर्ष के ग्रामीणों के ऋण की रकम १००० करोड़ रुपए 
के लगभग मानी है | १६२६ से दुनिया में बाजार की 
मन्दी का समय आरम्म हुआ | प्रत्येक वस्तु का मूल्य 
कम होने लगा | इससे ऋणियों के ऋण का बोभा 
ओर भी भारी हो गया | डा० पी० जे० थामस के 
दृष्टिकोण से १६३३ तक देहाती ऋण लगभग २२०० 
करोड़ रुपए तक पहुँच गया होगा। पिछले महायुद्ध में 
प्रथ्वी से पैदा होनेवाली वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया 
था, इससे ग्रामीणों के ऋण का भार बहुत हल्का हो 
गया था | 

ऋण के कारण 

साधारणतः ऋण लेने की आवश्यकता निम्नलिखित 
तीन अवसरों पर पड़ती है :-- 

(१) जव आय कम और अनिश्चित दो; 

(२) जत्र खर्च आय से अधिक हो; 

(३) जब व्यापार में लगाने के लिए धन की 
आवश्यकता हो । पर किसानों के सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि जैसे-जैसे रुपये के बाजार में उसका 
विश्वास बढ़ता जाता है, उसका ऋण भी बढ़ता जाता है| 
विशेषतया यह वात पञ्जाव में देखी गई थी कि जैसे-जैसे 
किसान की प्रथ्वी का मूल्य बढ़ता गया, ऋण भी तैसे-तेसे 
ही बढ़ता गया | इस बात का विशेष विवरण मि० 
एम० एल० डारलिंग ने अपनी पुस्तक “पञ्जाबी किसान 
की खुशहाली तथा ऋण में दिया है कि पञ्जाव में 
खुशहाली के साथ-साथ ग्रामीणों का ऋण भी बढ़ता 
गया | इससे यह स्पष्ट है कि कृषक अपने भविष्य को 
नहीं देखता और अपना भला-बुरा आप ही नहीं सोच 


४३५ 
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सरस्वती 


४३६ 


सकता | इस दुर्गति से बचने के लिए यह अत्यावश्यक 
है कि किसांन अपनी फिजूलखर्ची की आदत को छोड़ दे 
ओर अपनी आय तथा व्यय का हिसाब रखता हुआ धन 
बचाने का प्रयत्न करता रहे। जब तक किसान 
स्वयं ऋण मुक्त रहने का प्रयत्न नहीं करेगा तत्र तक 
सरकारी तथा ग्रन्य हितचिन्तकों का प्रयत्न व्यर्थ 
सिद्ध होगा | ड 
हाँ, ग्रामीणों के ऋण के साथ गाँव के साहूकारों का 
भी घनिष्ठ सम्बन्ध है और वे बहुत दूर तक ऋण के कारण 
हैं। बहुधा ग्रह सुना गया है कि साहूकार व्याज बहुत 
ही अनुचित तथा कडा लगाते हैं और उनका प्रयत्न सदा 
ही यह रहता है कि जो भी एक बार उनके जाल में फँस 
जाए वह बाहर न निकलने पाए | वह इन किसानों के 
रक्त की अन्तिम बूँद भी चूस लेना चाहता है। यह बात 
सही है कि साहूकार से ऋण लेने में किसानों को तनिक 
भी कठिनाई नहीं होती | साहूकार यह जानने का प्रयत्न 
भी नहीं करता कि ऋण किस प्रयोजन के लिए लिया 
जां रहा है। वह ऋण के माँगे जाने पर शीघ्र ही तिजोरी 
से निकालकर रुपए दे देता है। बह बहुधा ऋण- 
सम्बन्धी बातों को छिपाकर भी रखता है | बेचारे निर्धन 
किसान को सदा ऋण लेने की आवश्यकता भी रहती 
है। ज बैल मर गया तो कल वर्षा ठीक न होने के 
कारण फसल पूरी नहीं हुई और इस कारण उसका निर्वाह 
कठिन हो गया | कभी उसे विवाह पर खर्च करने के 
लिए, कभी कोई अन्य रस्म पूरी करने के लिए तथा 
कभी कचहरी i लड्ने-फगइने के लिए रुपए की 
आवश्यकता पड़ती है । / बहुधा उसके अधिकार में जो 
भूमि होती है, वह इतनी कम और वह भी एक 
न होकर बिखरी हुई होती है कि बिना : त 
र अथक परिश्रम किए 
तथा आय का अन्य साधन जुटाए, किसान का ऋण-मुक्त 
रहना असम्भव हो जाता है | जो हो, गाँव में किसान । 
भी कुछ प्रतिष्ठा होती है और इस sd 
र इस प्रतिष्ठा को जाने से 
बचाने के लिए किसान को बहुत भारी मूल्य देन 
है। वह अपनी इज्जत इसी में समझता है कि व्ही टया 
श्राय से ग्रधिक व्यय करे तथा उसके करणी होने 
किसी को पता न चले | किसान को इस झूठे ड 
सम्मान से बचना चाहिए क्‍योंकि यही भावना धा; 
उसके दुःख और पतन का कारण बनती है | 
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ह ऋण के परिणाम 
गाँव में ऋण ने किसान को मकड़ी ॥॥ 


डी के 

जकड रक्खा है। यह दशा न किसान (च i | 
बाड़ी के लिए और न देहात के आर्थिक जीवन र he 00 
अच्छी है। बल्कि किसानों को ऋण सेप | १ 
भारतवर्ष की खेती-बाड़ी तथा खेती करनेवाले कौ ल ह 
के लिए असाधारण महत्ता रखता है | खेती 
जितनी अधिक उपज पैदा हो, यदि उसका ता 
किसान को न प्राप्त हो तो उसे खेती-ब्राड़ी को ग्रच्छे हषे | रा इ 


२४“ छः 
or 

A 

थ्य्प 

नत 


£ 
जः 


करने की प्रेरणा केसे मिल सकती है! ऋण बे बेर || न 
जमीन गिरवी रखनी पड़ती है और यदि ऋण पुरगाते 
गया तो जमीन बेचनी भी पड़ती है। इसार | श्र 


किसान एक मजदूर भर रह जाता है, जिसके पप ग्रशी ' हए 
भू-सम्पत्ति नहीं होती | यह पतन क्रमशः बढ़ता ही गा |! ६ 
है | इस प्रकार कोई देश, जिसके किसान ऋण से दे हुए | काचा 
हैं, कभी उन्नति नहीं कर सकता | | भ 
जव जमीन साहूकारों अथवा बड़े-बड़े जर्मौदारोंओ | फ़ बार 
हाथ में चली जाती है तब समाज में श्रशान्ति पैले | शाप 
भय बढ़ जाता है । धरती-रहित मजदूर सुगमता पै | शत 
आर्थिक अथवा राजनैतिक विद्रोह के लिए तैयार क्विज | थिन 
सकते हैं | बहुत से स्थानों में धरती-हीन किसानो ब का | भी 
गुलामों से किसी प्रकार भी अच्छी नहीं होती | क छु [भग 
प्रान्तों में यह रिवाज है कि ऋणी को ऋण के रदे | | 
बिना कुछ मजदूरी लिए ऋणदाता की एक Ie |. 
समय तक सेवा करनी पड़ती है। यह भी गग 
लाचारी बढ़ाने का एक सीधा ढङ्ग है | 
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक ४ 
किसानों का ऋणी होना एक विशेष रूप से हिक 
देहाती ऋण तथा गत महु 


टको । 


हो गया था | १६४३ के पश्चात्‌ खात । इ | सपे: 
कच्चे माल का मूल्य भी विशेष रूप से ॥ | 
अनुमान लगाया जाने लगा कि ऋण का, ६ इत | 


कन्धों से हल्का हो गया है | गिरी EE] शि 
छुड़ा ली गई है। ऋण का अधिक ला श्र 
है या ग्रत्र चुकनेवाला है और श्र येषां जने 


सङ्कट से त्राण पा लेगा | पर देखा या दा सही 
बातें बड़े-बड़े जमांदारों के सम्बन्ध | 


त हाल... 
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|. | गीत 
ग॥ | कथा" ] ४३७ 
„के पास अपनी आवश्यकता से अधिक उपज ( २ ) उपजहीन आवश्यकताओं के लिए नए ऋण 
ह हलु छोटे छोटे जमींदारो की दशा में अधिक को रोकना, 
| र. री ही हुआ | श्रव भी ति स कहा नहीं है (३ ) उपजाऊ व्यापार के लिए ऋण के प्राप्त करने 
उनकी श्रवस्या ऽह ष न” उधर में सुविधाएँ देने का प्रयत्न करना, अर्थात्‌ पुराने ढङ्ग को 
र है है| वास्तविकता जो कुछ भी हो, पर इस सन्देह बदलकर सन्तोषजनक नए ढङ्गो का प्रयोग करना | . 
सी [हि देहात में जो खुशहाली युद्ध कै कारण दिखाई देती (४) नए उधार तथा उधार की बृद्धि करनेवाली बातों 
डी शे | उसका उचित प्रयोग यही है कि जब तक यह खुशहाली की रोकथाम करना | इस सम्बन्ध में सरकार ने खेती करने- 
भा | है किन किफायत से काम ले और इस प्रकार जो कुछ वालों की धरती के परिवर्तन पर कई बन्धन लगा दिए हैं । 
ङ्ग | टवा हो उसे खेती-बाड़ी की उन्नति के लिए प्रयोग ऋणी किसान कई दशाश्रों में ऋण न चुकाने के दोष में 
तेभ | या जाए, जिससे यह खुशहाली स्थायी रह सके | कैद नहीं किया जा सकता | साहूकार की म ऋरण- 
नार ऋण-रोग का इलाज सम्बन्धी हिसाब-किताब को पूरा रखने का आदेश दिया 
दशा | अव ग्रन्त में थोडा-सा ध्यान इस बात पर भी देना गया है जिससे वह खाते में गड़बड़ न कर सके | 
ग्रं गहिए कि किसान इस ऋण से मुक्त केसे हो सकता (५) सहकारी पा वकत 


नत |ऐ! इस सम्बन्ध में किसान को दो बातों पर विशेष ध्यान 
बह | पाचाहिए | एक तो यह कि ऋण से छुटकारा केसे 

|गाजाए ; दूसरी यह कि ऐसी तरकीब की जाए कि 
र ३ | छ बार श्रृणमुक्त हो जाने पर दुबारा फिर ऋण में न 
तने | भा पड़े | सरकार ने किसान की र्षा के लिए कई एक 
ता ॥ | बनाए हैं | साहूकारी और साहूकारों पर भी बहुत 
रे | वन लगा दिए हैं । ऋण को कानून की सहायता से 
टश |भ मी कर दिया है| ब्याज भी कम रखने. का प्रयल 
ई ए [भा गया है । 


साहूकार को अपने व्यापार के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती 
है | इस स्वीकृति की यह माँग है कि जो भी ऋण-सम्बन्धी 
कानून हों उनको कार्यरूप में निभाना पड़ेगा | 

(६) साहूकारों के अतिरिक्त अन्य साधनों से किसानों 
की आवश्यकताओं के लिए ऋण की माँग पूरी करने के 
लिए उचित सुविधाएँ देना | 

किन्तु जत्र तक किसान अपने स्वभाव को न 
सुधारेगा, जब तक बचत के सिद्धान्तो को ले चलने का 
कार्यरूप नहीं देगा, जब तक खेती-बाड़ी को उन्नति की ओर 


तेग | (पे विस ॥ 
नेर | श्रर से 2 किसाने| के ऋशम॒क्त करने के लिए सरकार प्रयत्न न करेगा, जब तक परस्पर सहयोग के सिद्धान्तो पर 
श्री | (१ निम्न प्रयोग किए गए हैं - अमल न करेगा, जब तक ऋण से बाहर रहने की 
का ST ऋण पुराने ऋण में कमी कर के अत्यन्त कोशिश न करेगा, तब तक ग्रामीणों के ऋण के 

र| "ऋ देना, प्रश्‍न का कोई निश्चित समाधान नहीं हो सकता | 
रक | की 

राम | गीत 
[तप | मैंने ( श्री गङ्गाप्रसाद 'कोशल? ) 
या [भे उसे नहीं अपनाया, कारा की कठोरता निर्मम 


ग | के मन 
से | की गहराई का मेरा मन कुछ माप न पाया | कारा का पथ दुस्तर, दुरा 


| शैल-श्रङ्ग ७ की कारा चकित थकित रह गए अरे | वे जत्र उर ने वह भाव बताया | 
| पतित ज्ञे उन्नत बेचारा 


| रिलो के पीछे कब झर-भर्‌ भर निर सुस्काया ! चंचल लोल लहरियाँ आई 

ही वह इष्टि-दोष था | किसी वस्तु से वे टकराई 
१ भ ने अशेय उसका सदा कोष था ॥ तेज,वायु,मेदिनी, गगन,जल-एयक-धथक होता दिखल।या ! 

| | हद अस्काते, पवि-सा मेश हृदय बनाया! मैंने उसे नहीं श्रपनाया। 
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धारावाहिक सामाजिक उपन्यास 


श्रीमती निर्मला मित्र 


«हैं, पर मैं सोचता हूँ, श्रमी से इतनी उतावली 
दिखाने की जरूरत नहीं ३। आखिर वह अपने हाथ 
का पतला है | पैंतीस हजार रुपया कर्ज और उसके व्याज 
का ब्योगा जत्र सामने धर दिया जाएगा, तत्र वच्चू की 
सारी ग्रकइ ठण्डी पड़ जाएगी |? 

“पर मैं नहीं चाहती कि उस ग्रहृमक से मेरा नाता 
जुड़े |? 

क्यों १? 

“क्योंकि वह एक निपट गँवार है, ऊँचे घरानों के 
कायदे-कानूनों से. ब्रिलकुल श्रनभिज्ञ है। उसे दामाद 
बनाकर समाज में में क्या अपनी हंसी करवाउँगी ?” 

रायबहादुर अब खीझ पड़े | बोले--''इसमें भला 
तुम्हारा क्या बिगइता है ? जो पैसा पैदा करता है, वही 
जानता है कि कितने झूँठ-सच को बेहिचकिचाहट के 
हजम करना पडता है| जो पैसे में उस पर लगा चुका 
हूँ वें व्यर्थ तो जाने न दिये जाएं गे, यह भी तुम अच्छी 
तरह से समझ लो ।? 

श्रीमती भी श्रव बुरी तरह बिगड़ पडी - “तो तुम्हारे 
पैसे के वदले मैं अपनी लडकी का जीवन एक जिद्दी के 
पहले बाँध मिट्टी कर दो १? 

रायवहादुर सकपका गए; सच तो है दिलीप-सरीखा 
प्रति पाकर नलिनी का जीवन कब सखी होगा | और 
पिता होकर लडकी का भविष्य बर्बाद कर देना कया उनका 
कतव्य द्‌ | 

अतः वे चिन्तित से होकर बोले-५ तत्र तो मैं बड़े 

गड़बड़ में पड़ गया, रानी; क्या करूँ | तुम्हीं कुछ सूझ 
दो न|” 


४३८ 
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हिणी बोलीं--“करने-घरने को इसमें धरा हा 
सिर्फ तुम उससे बेबी की शादी की वात तोड़े) 


है। 


बेबी पसन्द करेगी उससे उसका विवाह कर दिया जाण| | कि 
श्रत्र रही अपने पैसे की बात, से तुम उसे नोटिस देवे | 
हर महीने अ्रपनें वेतन से कटवाता रहेगा |” 
गन्यकार में भटकते हुए. को जैसे श्रचानक प्रत | 
मिल गया हो | रायबहादुर प्रसन्नता से खिल पेर | 
पत्नी की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए वोले-“बहुत | 
धहुत खूब | तुम्हारी बुद्धि के क्या कहने !' | 
ठीक उसी समय नलिनी कालेज से लोटी | 
पिता को एक जगह बैठे परामर्श करते देख बोली 
हुआ, माँ, बाबूजी बहुत खूब वड ल्‌ 
हे है? 
माँ बोली--' दिलीप से अपने 
देने की बात तय हो गई दै । के हुए पोती 
नलिनी हाथ की किताब टेवल पर. अं 
“क्यो, उस मनहस ने कुछ और किया है 
“ग्रे वह अपना ब्रिगाड़ दी कीं 
उसकी गँवारों-जैसी प्रकृति श्रपनै | द्वि 
CD बाबूजी। र 
“ओ्रोर इसी लिए मे चाहती हू, 
को मरे ही हाथों में सौंप दिया जाए | हो 
रायबहादुर बेबी कै इस के 
मा चल्ला पड़ीं - “बेबी, 37 
समझ सकतीं | दी अ 
जिन्दगी कभी सुख से व्यवीत न 


ने घराने की ह 


हि | सह्य ] 


(कितु मा, जोखिम की पूरी सम्भावना रहते हुए 
| ॥ तब जङ्गली शेर से खिलवाड़ करते हें | उसमें 
! * मजा घरेलू कुत्तों के पुचकार 


जो मजा ग्राता है, वह 
| ,३नही हासिल हो सकता |”. = 

| तताजी पहले ही स्तब्ध हो गए थे और अब तो वे 
| प्र ही बन गए | माता जी भी अपने स्थूल शरीर 
| एतगातार पक्षा भलने लगीं । 

| लिन ्रोली-“पता नहीं, कहाँ से इन संस्कारों 
| ; सजन हुश्रा था! चैत, पूस, भादों, कातिक, अरे 
हज हसे इन मासों का सम्बन्ध ही क्या ! और जितना 
ते; | ॥ विल होगा, उस प्रिंसिपल से उसका रिश्ता उतना 
| कि | अमता जाएगा | इसी लिए में यह भी जताए देती 
जाण| | (कै दिलीप-सा ही एक खिलौना मुझे खिलवाड़ के लिए, 
देवे, | पहिए।” फिर सदर्प पद-चाप से श्वेत-प्रस्तर की रेलिंग 
| तीदं से घूमती हुई वह ऊपर चढ़ आँखों से ्रोझल 


श्र | रौर इधर पति-पत्नी दोनों पाषाण-प्रतिमाओं-से मौन 
हु ४ गए | 


कई बार वैरा बेबी का जलपान आदि लेकर चढा- 
[रग | गा | फिर बेबी भी “टेनिस रैकेट” लेकर ग्राउ'ड में 
सको चली गई | किन्तु इस दम्पति की लजा मानो 
वाँ ठ रे के लिए ही कठिन बनकर ग्रडी रही । दोनों 
| हे मे एक दूसरे की तरफ देखते भी लजाने लगे । 
(0 गा आकर समय को व्यर्थ बीतते देखकर ब्रजसिंह आगे 
|, गहर से खाँसकर उसने कहा--“गाडी निकालू” 


| पद्य!) 
बेत. उत्र | 
। शिक पर की सहायता से ही जैसे राय बहादुर का 
हे रर उनका कण्ठ कँप-सा गया | बोले- 

pe री”? 
ल नहीँ | 
| बा "किन्तु अब ह तुम 
क वि गिनी ही र रम-तुम कर ही क्या सकते हैं, जब कि 

| _ ह तुम्हा एद कर बैठी है |» 

| दारी छाती तो ठणढी हुई; अब बैँटवा दो, 


[| | 

कि | हु 

i ए, ण पड़े | बोले--“वह तो पीछे 
fh कर लो |» ले पुरोहितजी के बुलवाकर तिथि 


॥ ९ हित को लेकर एक ढोंग रचने की अत्र 


त लक... 
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अश्रुहास ४३९ 


जरूरत भी क्या है | जव उसकी तकदीर में “डाइवोर्सर 
का काला धब्बा बदा ही है तो सीधे रजिस्टी आफिस में 
दोनों को ले जाकर खड़ा कर दो और आपस में ही उन्हें 
निपटने दो |? 

थोड़ी देर सोचकर रायवहादुर बोले--“सचमुच श्रब 
में भी शङ्कित हो रहा हुँ कि ऐसे विवाह का परिणाम कभी 


अच्छा नहीं हो सकेगा | में ठीक समझ रहा हूँ, तेवी 


कभी दिलीप को स्वामी की श्रद्धा नहीं दे सक्रेगी । और 
उधर दिलीप भी वैसा मर्यादाहीन पुरुष नहीं है | अ्रतएव 
इनका विवाह होने से न होना ही अच्छा है |”? 

र भविष्य की प्रगाढ काली यवनिका के ऊपर 
उभरनेवाले दृश्यों को कल्पना के नेत्रां से देखने के लिए 
ही जैसे दोनों पति-पत्नी फिर से अपने-अपने में समाकर 
बैठ गए | 

ब्रजसिंह आध घण्टा तक्क प्रतीज्ञा में खड़ा रहकर लोट 
गया | उसकी समझ में न आया कि गेरिज से गाड़ी 
के निकालकर तैयार रका जाए ,या नहीं। कारण, 
इन बड़े आदमियों के मिजाज का पारा भी मलेरिया के 
बुखार-सा मिनटों में चढ़ता-उतरता है| इस चढाव- 
उतार का प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी उन्हे रत्ती भर भी 
परवाह नहीं रहती | 


ग्यारहवाँ अध्याय ˆ 


दिलीप का स्लिप लेकर रहमत आया तो, पर समस्या 
रुचिरा के यून्य दालान पर अटक रही | वात यह थी 
की रुचिरा के यहाँ भी कोई पुरुष अभिभावक नहीं था 
जिसके लिए बाहर का बर डा कुर्सी गेबल आदि से सजा 
रहता | 

रुचिरा मी एक अजीब फेशन की लड़की थी जो 
बाहर से अन्दर उठना-बैठना ज्यादा पसन्द करती थी | 
चित्रकारी या मिट्टी के माडल आदि बनाने मै वह सदा 
संग्लग्न रहा करती थी | 
से उसके यहाँ प्रायः कोई नहीं आता था | केवल उसका 
विदेश का परिचित टिपनिस ही ग्रकेला कभी कभी आया- 
जाया करता था | वह भी उसकी मा के आग्रह से | वह 
उसकी मा के पास ही रसोई के द्वार पर कुर्सी डालकर 
बैठ जाया करता था । कारण, उससे बात-चीत करनेवाली 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसलिए, मेली-मुलाकाती के नाम 


ही 


कि” 


क 
Digitized by AryasSdmaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


सरस्वती 


४४० 


मनोजा ही अकेली थीं | मनोजा के दिन का ज्यादा 
हिस्सा रसोई में ही व्यतीत हुआ करता था क्योकि मे 
क्रिस्तानी ढङ्क के बैरा-बबचों ञ्रादि की छुग्राछ्रत से वचकर 
चलती थीं। अपने हाथ से रसोई पकाना और ततोधिक 
शुद्धता से परोसना उनके सेस्कार-बद्ध मन के लिए 
स्वाभाविक था। बाहर के वराडे में कमी निकलकर 
खड़ी होना भी वे ख्री-धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल समभागी 
शरं । फलतः बाहर का बरामदा कुर्सी-मेज से सुशोभित न 
होकर खाली ही पडा रहा करता था | ड 
रहमत पसोपेश में पड़ गया कि क्या करू, किसे 
बुलाऊँ | 2 
इतने में द्वार पर पडा जापानी छींट का पदा 
हिला, ओर उसे तनिक सरकाकर मनोजा ने पूछा-- 
“पक्या है !” 
रहमत ने ग्रस्तव्यस्त भाव से सलाम करते हुए कहा-- 
«हुजूर से मिलना है |? | 
क्या ११ 
“उन्हे एक चिठ्ठी देना है, माई जी |” 
माई जी का चित्त कमल-सा खिल उठा | उन्होंने 
सोचा, निश्चय ही यह खत आनन्द राव टिपनिस का 
है| भला उतने ऊँचे मन का लड़का कहीं जरा-सी 
खटपट को अधिक महत्त्व दे सकता है! वे मन-ही-मन 
मनाने लगीं कि इन दोनों के दिलों की यह ऐंचातानी 
मिटे तो में विलम्ब न कर दोनों की शादी कर दूँ । और 
फिर सन्तोप्रपूर्वक तीर्थाटन को चली जाउँ | 
इसी भावना से मन ही-मन प्रसन्न होकर वे आग्रह 
के साथ कह पड़ीं--“साहब से कह देना कि अम्मा जी ने 
आज शाम को जरूर-जरूर बुलवाया है | मैं यहाँ उनके 
ता तैयार रक्खूँगी | याद से कह देना, समझे 
“जी, पर इस खत का जवाब १” 
“ओह खत--ते खत का जबाब तो 
दे सकेगी |? 
> १: _हीकिन मेरे साहब तो जवाब के 
ही खड़े हैं |? 
02 मनोजा देवी का हृदय. धक से हो गया-_ 
टिपनिस सात्र का नहीं है १? 


[ वही आकर 


लिए बाहर ,बरांडे में 


“तो खत 
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“नहीं अम्मा, इन पड़ोसवाले क का है|! 
मनोजा को जैसे आग ही लग गई हो | 


भल्लाकर उन्होंने कहा--“क्या तेरे साह्य 9 फ्‌ १ प 
दिल्लगी समक रक्खा है १” “| नर्थ 
माई जी के वाक्य का मतलब न समझ र | र 
मुँह ताकता खड़ा रहा | खे | वो 
दर ( 

मनाजा विगडकर बोलीं--''उ | 
क? 0) 0 
कि श्रत उल्टी गङ्गा बहेगी | मजिस्टेट है ते कत्रा | प्रेस 
के क्या समझ बैठा है। मेरा दामाद मिस्टर सित | ती 
अब सीधा अदालत करेगा | रोज-रोज मेरी तक | ४ 
खत भेजकर लुभाना !” पाय 


मनोज्ञा के इस स्पष्ट भाषण से रहमत पर मागें |. “ 
पानी पड़ गया | वह नीचा सिर किए वरामदे मे| 
उतर गया | | 
मनोजा झमककर बोलीं --“अब कमी उपा | .३ 
खत भेजने का चेष्टा की तो अदालत में जाना हेग | | 
बदजात को लोफरी के लिए सीधा मेरा बॅगा ही मित [राइ 
बदजात कमीना कहीं कहा--” अडाः 
मनाजा गालयाँ देती रहीं ; पर उन्हें उने म | की, 
रहमत को नहीं था | वह जल्दी जल्दी डग मणा हि 
अपने बँगले में जा पहुँचा। और र है. ः हे 
बोल--“तोबा है हुजूर. कहाँ भेज दिया था श्राप! छर 
सम्हालिए अपना खत ! ओर टेबल पर उसने नी | 
दिया। कुछ न समझकर दिलीप ने पूछत 
इः न 
“ऐ खुदा, उस बूढ़ी ने ते होये ग है ७ 
कि मालिक के सामने में उन लकर्जी ता आर हक 
सकता हूँ | उसका दामाद ब्रैरिस्टर | 
मुकदमा चश्ञाएगा "४" 
“(यों १०१ हु आँ | F 
«उनकी बेबी के लुभाने कौ व ३ | हों 
भाग को पूरा करने में जैसे ग्रसस 
रहमत कहते-कहते ग्रटक गया | 
इधर दिलीप भी जैसे रचा 
सोफे पर बैठ गया | 


is त 


कक | पया“ ] 
बारहवाँ अध्याय 


उदी समय घोड़े पर सवार नलिनी ने दिलीप के बंगले 


थी। 
"नाते घोडे की लगाम थाम ली । नलिनी उतर- 


जँ के ०95 
| , रोली“ साहव बहादुर कहा है ट्ट हि. 
(सामने के कमरे में; उनकी तबियत ठीक नहीं है | 
नलिनी हँसती हुई बोली--“तुम्हारे साहब की तबियत 
|. क्याबला लग गई है कि जब्र देखो तब खराब हो 


| छिया जानू, जी, ग्रमी-ग्रमी तो गश जैसा ग्रा 
| पया |? 
र्ने | "रे गश | श्रच्छा अस्ततरल में घोड़ा बाँधकर तुम 
| बेनी | चिठी डाक्टर पटवर्धन के पास ले जाओ | वे देखते 
| ने ग्राएँगे | श्रमी में लिखे देती हूँ |? 

ग्रौर नलिनी तड़ातड़ सीढ़ियाँ चढ़ कमरे में दाखिल 
गई | 
उसने देखा, सचमुच दिलीप बीमार जैसा ही सोफे 
| डा हुग्रा । नलिनी उससे एक शब्द भी न पूछ- 
| डाक्टर को पत्र लिखने के लिए ज्यों ही टेबुल पर 
कात! की, यो ही उसकी नजर उसी स्लिप पर जा पड़ी | 
खा एरा बबूला हो उठी | ऐसा लगता था जैसे उसके 
(भेरी) शोभ चेहरे से चिनगारियाँ भड़ने लगी हों । 
ग १ त बाहर से ही बोला--“डाक्टर के लिए खत 
खा » ऐजूर ।? 


सा हा थग करती हुई बोली “य रोग डाक्टर 
। नही है, रहमत |?” 
7: त्र??? 
ते ह| 


“भै छै स्वयं र 
भ तरफ करती हू |” यह कहकर वह दिलीप 
ब्रा हिए कर बोली--“एकाएक बीमार कैसे 


| त कुछ उत्तर 
| ९ किए 
॥ 5 णा लेटा था वैसा ही पड़ा रहा | 


| + अत्र कर ह 0 ७, 0 रि 
रि ५ मकर इधर आई और उसी स्लिप को 
| 5 बो लीत 


नहीँ दिया | वह उधर को 


धो का ~ 
| भोक पैशा हृद्य अब विद्रोह एर तुल पडा । वह 
। जु सा तुम सरभो |? 


५ अश्र न्हास 


| , परक ते प्रेश क्रिया | पर्दै नितान्त सँयोग की ही- 
| 
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“तब में यह भी.समकती हूँ कि उसके मनोनीत पति 
नन्द्‌ राव टिपनिस के जूतों की ठोकर से वहाँ से यह 
स्लिप गेट आउट” हुआ है और तभी से यहाँ पर यह 
पतन ओर मूर्च्छा का पार्ट चल रहा है १” 

असहनीय क्रोध से दिलीप उठ वैठा; फिर बोला-- 
“मुँह सम्हालकर बात करो, मिस वर्मा |? 

_ “जी नहीं, मैं तो आइन्दा से स्लीपरों से बाते किया 
करूँगी, क्योंकि तुम्हारे बाप का मेरे बाप पर काई कर्ज 
नहीं है ।? 

दिलीप तड़प उठा--''ग्रोफ, इसी लिए तुम-- मुफे-?” 

पत्थर की फर्श पर हंटिंग बूटों से सदर्प प्रहार करती 
हुई नलिनी दृढता से बोली--“हाँ, इसी लिए में तुम्हे 
अपने टुकड़ों पर पला हुआ जीव जैसा ही समभती हूँ |” 

प्रचण्ड क्रोध के आवेश में दिलीप हड़बड़ाकर उठ 
बैठा ओर तीत्र वेग से नलिनी की तरफ चार पग बढ़ा | 
पर दूसरे ही क्षण वह ठिठककर दस कदम पीछे हट गया | 

नलिनी भीषण्‌ प्रतिहिंसा से उसके कटे घाव पर जैसे 
नमक छिड़कती हुई बोली--“क्या हुआ, जनाब श्राली, 
क्या नमक याद आ गया १” > 

दिलीप ज्वलन्त आँखा से उसकी ओर ताकता हुआ 
चुप खड़ा रहा | 

नलिनी विजवी योद्धा की भाँति विजय-गर्व से भरी 
टेबल पर बडी अदा से जा बैठी । फिर बोली“ दिलीप, 
तुम एक पक्के अभिनेता हा; लेकिन तुम्हारा यह रोक-दाब 
सिर्फ स्टेज पर ही शोभा दे सकता है, मेरे सामने उसकी 
कोई उपयोगिता नहीं है | क्योंकि में जानती हूँ कि तुम 
मेरे पिता की सोने की जज्ञीर से बधे एक जीव विशेष हो | 
यह भी अब अच्छी तरह से समझ लो कि मेरी सीटी पर 
या मेरी जरा-सी पुचकार पर तुम्हें आजीवन वही सब कुछ 
करना होगा, जो कि उस जीव-विशेष को करना होता है 
और जो उसकी अपनी विशेषता है |? 

“ता तुम भी यह भली भाँति समझ लो, मिस वर्मा, 
कि इस जीव से, इस जीवन में, यह सब्र कुछ सम्भव न 
हो सकेगा |? 

निर्लज ग्ट्टहास करती हुई नलिनी बोली--“तो इस 
बला से बचने के लिए श्रीमान्‌ ने क्या उपाय सोचा है १? 

(विपुल घृणा से मुंह फेरकर दिलीप बोला “वह 
जब का तव देखा जाएगा |? 
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४४२ 
जे (मगर देखने का समय अंब जंनांब को मिलेगा कहाँ ! 
आगामी चार तारीख को, जिसके अब केवल पाँच दिन 
शेष हैं, हुजूर मेरे हो जाएँगे। यदि साहस हो तो इस 
बीच श्रात्म-हत्या-सा कुछ अभिनय श्राप कर सकते है | 
इसके लिए आपके अभी काफी अवसर है |”? ॥ 
फिर नलिनी मुँह से सीटी बजाती हुई यों निकल गई 
जैते कभी उससे कोई तरक-वितक हुआ ही नहीं हो | 
दिलीप को लगा, इस राक्षसी के पाले पड़ने की श्रपेच्षा 
त्म-इत्या ही सुखकर है | हाय-हाय, यदि विलायत के 
वे कई शाल मय डिग्री के कहीं धो-फॅंकने के होते तो 
निश्चय ही दिलीप इस कालिख को धो-फेकने में किञ्चित्‌ 
मात्र विलम्ब न करता | किन्तु ग्रत्र तो बरबस ही यह 
फाँसी उसके गले में लटकाई जाएगी | 
ते क्या पिताजी ने इस लड़की को ग्राँखों नहीं देखा 
था | इसके घराने को नहीं परखा था, केवल रुपए के 
लिए श्रपने लड़के के जीवन को इस बरबादी में फँसा जाना 
उनके पितृ-कत्तव्य की पराकाष्ठा थी | 
कब के मरे पिता के नाम से भ्राज दिलीप सच ही 
श्रसहाय बच्चे की तरह रो पड़ा | 


तेरहवाँ अध्याय 


मनोजा देवी के मन में रहमत के साहब के खत वाली 
बात रह-रहकर चुभने लगी | यद्यपि रुचिरा अभी घर 
` पर नहीं है, परन्तु पता लगने पर क्या वह नाराज नहीं 
होगी | नाराज हो ते हो, उसकी बला से ! र 
चुपक्रे-चुपक्रे उस साहब से घनिष्ठता 
[ बढ़ाते 
रुचिरा के जीवन के लिए नितान्त 5 
ET तत्र, जब .कि टिपनिस-सरीखा एक धनी-मानी 
बॅरिस्टर रुचिरा को जी-जान से चाहता है। यही नहीं 
वह पने महाराष्ट्रसमाज की भी परवा न करके रार 
को ब्याहना चाहता है) एक दिन उतने इतना तक्र 
कहे डाला था कि “रुचिरा को पत्नी के रूप में पाना द 
बढे भाग्य की बात है। आप तो जव-तव विवाह है 
बात कहती हैं, माता जी, पर उनका क्या अभिमत है १ 
तो उनसे पूँछुकर देखिए |”? हि 
न यिन माता जी, यानी मनोजा देवी जी, बडे 
व >श्रेरेि, इस विषय पर उससे ५. 
कि ससे पंन 
ताछने की क्या बात है, बेटा ] रुचिरा अवश्य ही नो 
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संरंस्वती 


हानिकारक है और 


देश की स्वाधीन हवा में पली 
देखकर सन्तोप करती हूँ कि हि. . विष 
स्वाधीन मत कुछ नहीं है | वह प्रत्येक क सल | 
निर्णय पर छोड देती है । ऐसी नम्र प्रकृति ह । 
के लिए, वर-निर्वाचन भी मेरी समझ मे हु | 
हांगा । तभी तो, मुके पूरी आशा है कि, शष 
के खिलाफ कभी न जाएगी | ओर मैं भी ह्‌ र | 
तौर पर कहती हू कि उसके विदेश के साथी तम, 
उसका पाणिग्रहण कर उसके नारी-जीवन को सायक को| । 
इस प्रत्याशित सत्य को पहले मनोजा देवी के मदन | 
ही उघडता देख आनन्दराव जैसे एक बार ही हात 
पा गया था। कृतज्ञता के आवेग से मनोजाके चों | श्र 
में गिरकर उसने कहा था--“्राप मुझे श्राव 
दीजिए, माता जी, कि में उसे सर्व प्रकार से मुष | प्र 
कर सकूँ |” र | 
मनोजा भी उस दिन सन्तोष की श्वास लेकर निक्षित | एकी : 
है गई थीं कि चले मेरी सदा दुःखी लडकी के ए | ब्रागी 
परिचित सहारा तो मिला | क. 
उन्हें भय था कि उनके अपने समाज में क्रिस) | शाप 
बीच पली इस लड़की को ग्रहण करने के लिए राग || रा 
केई आगे आए | कारण, आज के युग में रा | 
सहन की ओर भारतीय युवक युवतियो का र्भाग | त: 
ही क्यों न बढ़ाता जा रहा हो, पर भारतीय 000... 3 
में ऐसी युवतियों के प्रति घृणा मिश्रित ग्रवशा क ग गाळ 
ही धीरे-धीरे घर करता जा रहा है। सो मगोग ९ | 
मन में टिपनिस के इस आहाद-पूर्ण आग्रह से ए ह. . 
हुय्माथा| = हृ भते 
“किन्तु देखो”, मनोजा सोच रही भत हो 
साहब अब क्या-क्या गजब्र ढाने चला ६ =| १ 
रुचिरा के पास उसकी चिडियाँ राना, 5 ह| 
सामा आदि का ्राना-जाना समञ्जे मात बे 
रुचिरा भी उस दिन खामखाह उसकी Es | 
क्या रुचिरा से उसकी कोई पहले की - प 
यदि जान-पहचान है ही, ते किस बहाने त 
और किस प्रकार से इनका परिचय हुग्रा 
ठीक उसी समय रुचिरा श्रपते और मे 
हाथों पर गेंद की तरह उछालती हुई आ, 
सामने स्टूल पर बैठ गैई | , फिर बीर 
का खाना तो नहीं बनाया १” 


लड़की है फन $ 
) रुम; 


A ४ | द्य ५] 


मे (हीं, पर शनि बनाने जा रही हुँ ।” 
ग ९) है. दर हे 
का हवर बोली-_ थ्राज मेरे लिए कुछ न बनाना |? 
गी मे | सदेहपूर्ण स्वर से मनोजा बोली--“कथों ११? 

त < है 
त (ग्राज मेरी एक छात्रा का जन्म-दिवस है। ग्रमी- 
ik | जातिमन््रण दे गईं है । रात को गाडी लाकर लिवा 


मे म | जाएगी |” 


हेपले | त्राएचर्य-मिश्रित क्रोध से भरी मनोजा एकाएक ही 
फ | ही पर बिग पर्दी--नहीं-नहौं, रुचिरा स्त्रियों का 


| 


| | द्ग धूमनाःफिरना मैं बिलकुल बरदाश्त नहीं कर 
मुहे | i 


रि] ती |” 
हानि) | न ज्यु 

इहो | ` शरा तक मात' की इस श्रभव्य प्रकृति को रुचिरा ने 
रद देखा था, सो वह श्रवाक्‌ होकर खड़ी रही | 

पै पुस | मनोजा श्रव खोलकर कहने लगीं - “यद्यपि टिपनिस 
त का लौटा लड़का है, तथापि भारतीय संस्कार 
सत्रे ग्रस्पिमजा में समाया हुआ है । रात के वक्त वह 
रन वाग्दता पत्नी को यत्र-तत्र विचरण करते देखना 
छट नहीं करेगा | परन्तु वह वात भी अभी गौण है । 
धने उसे बुलाया है | वह मेरी आज्ञा शिरोवार्य 
|श्राता ही होगा | तुम दोनों के विवाह की ग्राज 
गौ वात-चीत हो जाएगी |? 


शिरा सञ्च रह गई | उसे जैसे काठ मार गया | 


निश्चित 
गए 


तं} 


य एह । 
[कित | 


सभु | 
का है | पा गोद का बिल्ली का बच्चा दो-तीन बार 'म्याऊँ- 
दे | र रादर के अभाव से खिन्न मन होकर गोद से 


| सती | शरा हो गया | 


॥ ° न को उपयुक्त बनाना पिता 
रेत हित है माता का कर्तव्य उसकी गृहस्थी बसा देने 
र | शरा हु 

नही \ भा कु नाएुरःसी कह्‌ उठी-. “किन्तु मा--? | 
ह से कह उठीं--“किन्तु किन्तु 
त. भहश १: हग आजाद तबियत के वाल-बचे हो 


| द, मवाहो अब उपहास समझा जाता है |? 
॥ मा र मैं 

वे | शेष हो र जी, आपके आदेश पर. मैं कितना 

| नि मे । है ! कहिए क्या आज्ञा है १” कहते 

I is सुकेकर्‌ भनोजा के पैर छुए | 


करे 


अश्रं हास 
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४४३ 
बैठने के लिए कुर्सी की ओर सङ्केत करती हुई 
मनोजा बोलीं--“मैं सोचती हूँ बेटा, त पक्की बात हो 
जानी चाहिए । व्यर्थ में विलैम्प करने से मेरी बढी हानि 
हो जाएगी | उधर अकाल पड़ने से मेरा तीर्थ-दर्शन रुक 
जाएगा। इसलिए आगामी मास में तुम दोनों का विवाह 
निपटा देना चाहती ह |? 

टिपनिस ग्रानन्द से गद्गद-सा होकर कह उठा-- 
“मुझे आपकी वात सहर्ष स्वीकार है |? 

ठीक उसी समय रुचिरा कठिन दृढ़ चित्त से सारे 
सङ्कोच का त्यागकर कह उठी--“परन्तु मिस्टर टिपनिस, 
अपना यह विवाह कभी नहीं हो सकेगा ।?? 

रोष-युक्त स्वर से टिपनिस बोला--“क्यों ?? 

“क्योंकि यह विवाह श्रनमेल ओर ग्रसवर्ण विवाह 
समभा जाएगा |”? 

टिपनिस ने व्यंग्य किया--“ते क्या आप अपने को 
अभी तक स-वर्ण ही समझ रही हैं, मिस राय |”? 

निश्चय ही, जत्र कि मैंने चर्च में जाकर बपतिस्मा 
नहीं लिया है तब मैं अपने समाज का अङ्ग हूँ, और 
समाज-विरुद्ध काम में नहीं कर सकती |” 

“पर आप यह क्यों भूल रही हैं, मिस राय, कि 
बपतिस्मा न लेकर भी आप समाज-पतित जीव हैं, क्योंकि 
आप योरप हो आई हैं| जब वर्तमान समाज में हमारा 
स्थान नहीं हो सकता, तत्र अपने इस असवर्ण विवाह पर 
टीका-टिप्पणी मी कोई क्यों करेगा १? - 

रुचिरा कठिन स्वर से कह उठी--“पर मेरा हृद्य. 
संस्कार-पूर्ण है | में अपने आप किसी कारण तीव्र 
ग्रन्तद्वेन्द का विषय नहीं बनूँगी |”? 

प्रचण्ड अवज्ञा से मुंह बिचकाकर रिपनिस बोला-- 
“ग्रापका मतलब क्या है, कुछ खोलकर कहने की कृपा 
क्रें |” 2 

रुचिरा नम्र स्वर से बोली -“असवणं-विवाह - करने 
के लिए मैं तैयार नहीं हूँ |” टिपनिस कुछ तण के लिए 
स्तब्ध हो गया | मनोजा को जैसे काठ मार गया | 
मुकुन्दराय बोला - “गेट पर गाड़ी खड़ी है हजूर | 

SS” ( क्रमशः ) 


एक 
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प्रसाद का कवि 
श्री चन्द्रकान्त घाली 


[ दिसम्बर ४५ की सरस्वती में उक्त शीर्षक देकर 
पण्डित चन्द्रवली पाण्डेय एम्‌० ए० ने एक गम्भीर 
समस्या उपस्थित करते हुए हिन्दी-जगत्‌ को कामायनी 
का नया दृष्टिबिन्दु दिया है। ये पंक्तियाँ उसी से 


सम्बन्ध रखती हैं । ] 


प्रान्तदर्शी प्रसाद की प्रतिभा को परख पाना इस हेतु 
सुगम हो गया है कि हम भारतीयता के नाते उनके 
'पोस्तकः ज्ञान को सचमुच प्रातिम' ज्ञान मानते हैं । 
इसी लिए उनकी 'अनुमिति? को चरम “अनुभूति” मानने 
को विवश हैं। “शब्दः प्रमाणम्‌? के अनुसार ग्रनुभति 
के चार दृढ़ स्तम्भ है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द | प्रथम प्रमाणुद्वयी में प्रत्यक्ष!” की, अपर प्रमाण- 
द्र्‍यी में 'शब्द' की विश्वसनीयता शाख्रसिद्ध है। धतः 
शास्त्र प्रमाणं ते! भगवान्‌ का भी ता यही आदेश है | 
इसलिए जत्र कभी प्रसाद को विवेक की भूमि पर खडा 
किया जाएगा और उनकी ग्राधारशिला (पौस्तक ज्ञान !) 
को ज्ञान की टाँकी से देखा जाएगा तो वह एकदम ठोस- 
ही-ठोस निकलेगी; एक क्या, कई ठोकरें खाकर भी अपने 
रूप में व्यवस्थित रहेगी । पपौस्तक' ज्ञान की सबसे बड़ी 
श्रौर कड़ी परीक्षा यही है। एकही ठोकर में छितरा 
जानेवाले ज्ञान को हम 'पौस्तक' ज्ञान नहीं मान सकते | 
“हिम गिरि के उत्त ङ्ग शिखर पर? 
प्रथम पद्य के प्रथम पाद में ही प्रसाद की प्रतिभा का 
प्रदर्शन प्रारम्भ होता है | सबसे पूर्व (हिम? शब्द पर 


४४४ 
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व्यान दीजिए |. काव्यारम्भ में 'ह! का प्रयोग बाहे 
है । दग्धाक्षर-माला में ह का भी परिगणन किया णा 
है| परन्तु हिमगिरि? को “हिमालयो नाम नगा! 
के नाते तथा शिव श्वशुर के नाते देव-स्वरूप मान लेने ' 
“ह का देवसंज्ञादि प्रयोग दग्धाक्षुरुव का समाधा 
कर देता है | 
रहा हिम, कालिदास ने हिमालय में हिम की सत्ता | | 
“सौमाम्यविलोपि? के रूप में स्वीकार की है; मले है | ह 
“ग्रनन्तरलप्रमवनशील’ गुण-गरिमा में उसकी दात ह| 
गले | इतने पर भी खैर नहीँ । कठोरता के गा | हसना 
दयालुता का प्रदर्शन कालिदास को खूब श्रती ® | 
“सौभाग्यविलोपि हिम को वहाँ से हटाया तो ह 
(पृरमिट 
नहीं, चलो रहने दो, रहने के लिए एक छ 
उसे दै दिया कि “किस्गेखिवाङ्क”। शायद भ 
भूल गए | वे अपनी रचना में लक्ष्म लर | 
प ड? को शोम 
किरण-समुदाय में सिर उठाए श्री” | 
मे करे श्र 
के रूप में पहले स्वीकार कर चुके | डव 
(>> बी में त्रा टपका ६ 
साथ साथ शोमा भी बीच में ह ती 
“सौमाग्यविलोपिः सही, उधर शोमा" pl 
चलो, ग्रनन्त सौन्दर्य और माधुर्य के वा 
तिल पर फिदी हो 
के मुख पर पड़े काले तिल र | भ 
~ कवि उपालम्भं कां र | 
आशिक की तरह प्रसाद का काव > 
सराहना का पात्र है। ह 
करते हैं कि उसने 'हिम' को 
करके आखिर “लक्ष्म को "श 


PS क्र दियी | ` 
प्रसाद के लिए एक मार्गे निश्चित कप गिरि 


प्रसाद ने (हिम-गिरि' न लि मर | 
है, से! अच्छा किया है । अगर कर 


A । विचार-विभश 


पया५ | 
यहाँ श्रर्थ का ग्रन्थं हो जाता | जो तथ्य हिम 


॥ + 
रतो ने में है, उसका सत्यानाश हो जाता | 'हिम- 


/ लिख द्‌ प में 

शरि छ मांगरूढि शब्द है जो एक निश्चित अर्थ में 

2 कर देता है। यथा गणेश । गणानामीशः, 
तीमित की 


हि | शिवपुत्रो गणेशः । गणेश एक ही निश्चित 
॥ का योतक है। ऐसे हिम-गिरि है | ` हिमगिरि 
हव्य का ही द्योतक रहता, जैसा कि उसको योग- 
देन होना चाहिए | पर यहाँ सीमित हिमालय 
| प्र नहीं | ग्रपितु हिमालय के आसपास की बर्फोली 
पहियाँ यहाँ ग्रमीप्सित हैं । क्योंकि भौगोलिक अध्ययन 
बले बताते हैं क्रि पालम्पुर, कुल्लू से चलकर आगे 
लेप | छ गिनाली आती दै । यहीं मनु का मन्दिर अब तक 
ह युगारम्भ के गीत गा रहा है। जैसे चन्दन के 
तम रहनेवाले इतर तरुगण चन्दन कहलाते हैं, उसी 
| हिमालय-सम्बन्धित पर्वतमाला हिम गिरि के रूप में 
ही एत | र है। आखिर हिम केवल हिमालय की ही बपौती 
क | है है। फिर हिमालय-सम्बन्धीकरण का भी पचड़ा वीच 
सा | है। इसलिए 'हिम-गिरि' न लिखकर “हिम गिरि? 
| सना ही ठीक हुआ है | 
त || इङ्ग शिखर”, “उत्तर शिरि के शिर से! जिस 
| शह चोटी का सक्त किया गया है, वह 'मिल्ाली' 
मिट | भे प्रसिद्ध है र अपनी Bh 
३ है आर अपनी आस-पास की चोटियों 


तिद | सः ऊँची हे र 

तेति ऊनी है। उसकी ड चाई अनुमानतः लगभग 
| | ७४०० फुट है | प्या 
विधी ॥ 


टर 


बित 
य गा 
रः 


् 


माधा 


| 
कभा $ 


“बैठ शिला की शीतल छाँह” 

| रस पत्र में ~ री 
| 5 | सबसे अधिक आपत्ति शीतल' पर है। 
मी स ङ्गा ५... का प्रयोग करता है, तो वह पहले 
ही ए | त करिया द्वारा उसे नाप-तोल लेता है | कवि के 
| (हरा ता उसके नयनों के सामने नाच रहा होता 


केर काव्युमय रूप देता है | यही 
| कवि जब किसी भाव के अनुरूप 


त अ अने पय में स्वयं निर्मित हो रहा होता है । 
धरती | भे सञ्च कैर अतिगामी शक्तियों के द्वारा बाह्य 
| तश द बह से हि हा हैं, फिर केन्द्र अनुगामी शक्ति- 
(६६ निमाण आता ७३ तथा अपने में लीन होकर 
| का जि र है। श्रौर ठीक इसी प्रकार 
WN br ज हर लेकर वह लोकमाघा में प्रवेश 
रि | र ददेय में ल न्द्रअचुगामी शक्तियों के द्वारा 
| 


" मक्रिया है 


RR ____ 
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शब्द-समूह में से एक शब्द चुन लाता है तो वह उसके 
लिए नियत हो जाता है। ग्रतः वह यथार्थ होता है | 
उसका अनुवाद करना तश्रा उस ग्रथ से उसे अलग करना 
कठिन हो जाता है। प्रसाद ने अपने जिस भाव को 
“शीतल? शब्द से ्रभिव्यक्त किया है, उसके पर्यायवाचक 
के द्वारा या अमिधा-लक्षणादि द्वारा उसकी तह तक पहुँ चना 
असम्भव है | वह तो केवल श्रास्वादनीय मात्र रह जाता 
है। वैसे तो ये भी वाक्य 'शीतल” शब्द विभूषित हैं-- 
शरचन्द्र की चाँदनी ग्रति शीतल होती दै”; 'त॒म्हें देखकर 
आँखे वहुत शीतल हुई हैं?; 'गङ्गा-जल शीतल है?; शीतल 
वाणी”, इत्यादि | इन सब शीतलो का एक ही छडी से 
साधा जाएगा १ अगर ऐसा है, तो सचमुच ग्रनर्थ है | 
प्रलय से बच निकले मनु शिला से टिककर बैठ गए हैं। 
वह शिला उन्हें सन्तोष, धैर्य, आशा, निश्चिन्तता आदि 
नाना भावों की जागतिं देती है। वह उनकी प्राण-रक्षिणी 
है| इस प्रसद्ध में जिस मने|वैज्ञानिक-आश्वासन-सूचना 
का सङ्कोत 'शीतल? शब्द से प्रसाद ने दिया है, वह उनका 
सर्वोत्कृष्ट प्रातिभ प्रसाद है। वह व्यंग्य का पात्र नहीं, 
बधाई का पात्र है | ` 
एक पुरुष भीगे नयनों से 
देख रहा था प्रलय प्रवाह 

“मीये नयन? और अलय प्रवाह? ये दो शब्द भी कम 
ग्रभिप्राय-प्रद्योतक नहीँ | जिस मनु की मानसिक-विश्लेषणा 
के शीतल छाया में बैठने से सङ्कोतित किया गया है, 
उसका सच्चा चित्र भीगे नयनों में आकर उतरा है | भीगने 
का ग्रर्थ वेदनाजन्य ग्रश्रु नहीं है। न प्रवाह से उठने- 
वाले शीकरकण के सम्पर्क का प्रभाव है। प्रसाद की 
वेदना इतनी सस्ती नहीं कि जो कण में अपने प्रतिनिधि 
्रश्रु-कण से नवनों को आप्लावित कर दे। इधर 
फुहारकण भी इतने उताब्रले नहीं हो रहे थे कि मनु 
आए और वे उनके नयन भिगोकर अपनी सत्ता सफल 
करें | बात तो बिलकुल साफ है | मनु प्रवाह में बहते- 
बहते नियति-वश किनारे ग्रा लगे थे, राम-राम करते उनकी 
जान बच पाई थी, आगे का जीवन यद्यपि अनिश्चित है, 
पर निराशित नहीं । भूत और भावी मानसिक तन्तु 
के सम्मिश्रण का जो महान्‌ मन्थन उसकै अन्दर है, उसका 
प्रकटीकरण भीगे नयनों से खय हो रहा है । 

इसी प्रकार प्रलय और प्रवाह के अलगाव से सृष्टि 


विनाश तथा समुद्र की उत्ताल तरङ्ग ग्रभीष्य हैं | मलय का | 
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| केवल जल से नहीं है। जल के श्रतिरिक्त 
ग्न्य भूत भी तो प्रलय की लपेट में ग्रा गए थे। दूसरा 
समस्त भू-सण्डल जल-मग्न ` है । इसलिए प्रवाह का 

विशेषतः उल्लेख करना अनिवार्य भी है । 

' नीचे जल था, ऊपर हिम था 
एक तरल था, एक सघन । 

सृष्टि के नव-निर्माण में 'देव-सुष्टि का ध्वंस मनु 
पार्थिव परिस्थिति का निरीक्षण कर रहा दै | जहाँ तक 
उसकी दृष्टि जाती है, पर्वत-पदेश. पर और जलप्रवाह पर, 
उसे दो रूपों में विभक्त एक ही तत्त्व दिखाई देता है । 
नीचे जल है, ऊपर हिम है; यहाँ ऊपर-नीचे का सम्बन्ध 
ग्रश-फर्श-सा नहीं है और न दूध तथा मलाई के पर्त-सा 
ऊपर नीचे को जोड़ा गया है | इस 'ऊपर-नीचे? सम्बन्ध को 
कोई चित्रकार बड़े सुम्दर ढङ्ग से दिखा सकता है | चित्रकार 
चित्र उतारते समय नयन समानान्तर रेखा ( 2५6 ।९४९| ) 
का बड़ा ध्यान रखते हैं। ऊपर की रेखा नव्रन-समानान्तर 
रेखा की ओर भुक्ती जाती है, नीचे की उस ओर उठती 
है। उनका मिलाप--जो कि वास्तव में नहीं होता-- 
नयन-समानान्तर बिन्दु पर हो जाता है | प्रसाद का कवि 
जल ग्रोर हिम को--जिनका आधार वस्तुतः अलग है--- 
नयन समानान्तर बिन्दु पर मिला हुआ देख रहा है और 
अनुभव कर रहा है 'नीचे जल था, ऊपर हिम था? | इतने 
मधुर चित्रण के कोई न समभे, इसमें किसका दोष है ? 
एका तत्व की ही प्रधानता? में प्रसाद का कवि दृढ़ 
दार्शनिक भूमिका पर खडा है | निराकार-पाकार, जीवन- 
मरण) प्रक्ृति-पुरुष, जाने कितनी समस्याग्रों को एक साथ 
छूकर प्रसाद के कवि ने अपने 'पोस्तक ज्ञान! की ग्रभूत- 
पूर्वता प्रदर्शित की है। उस एक तत्त्व के जड़ और 
चेतन रूप देनेवाली एक ही महाशक्ति है; श्रभाव और 
६ | प्रकृति-पुरुष के सम्बन्जरीकरणु 
का मीठा अ्रतुभव अथवा सांख्य-सार इसी एक पद्य में 
देखने का मिलता है । 


उसी तपस्वी से लम्बे, थे 
देवदारु दो-चार खड़े | 
_ यह ठीक है, पर्वत की बहुत उँचाई पर भूर्जपत्रो के 


ह. भ, | 


श्रौनिवासदास या कालिदास के प्रमाण यह , 
कर सकते कि नाटक या रघुवंश में जिस ग गो 
वर्णन है, कामायनी में मी उसी प्रदेश का र हू 
अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हमा हा 
सीमित या निश्चित कर दिया है | ग्रगर (हिम गिरि ग्र 
मान लें तो एक किनारे कालिदास खड है, दस b+ 
प्रसाद का कवि खड़ा है । ग्रपना-ग्राना बर्न गर 
अपना-अपना चेत्र | अगर हम श्रीनिवास के प्रमाण | 
सामने रखते हैं -“बीच में से देखा तो सर्द देश के वप. | 
वरास चील देवदारु आदि दिखाई देते हैं? ते झा | 
ग्रभीष्ट प्रदेश “मीनाली” ही इसका स्ट झह | हौ 
अथवा लक्ष्य बनता है | समस्त परत्रतमाला पर तीन एं | फ 
श्रङ्कित ,करने से जहाँ मध्यरेखा का बिन्दु खिग, मी नि 
मीनाली प्रदेश है। और वहाँ देवदार की उसि पोह | : 
शास्त्र द्वारा सिद्ध है, जो प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। 
बँधी महाबट से नौका थी .. 
...और निकलने लगी मही | 


पि 


वह शीत देश का वृक्ष नहीं, उष्ण देश कार | पना 
यह बात बिना किसी ननु-नच के स्वीकार करने (| 
प्रसाद के कवि ने उसका समाधान श्न्तिम चरण 7 हाह. 
दिया है। “और निकलने लगी मही | "हीं ग एब 
वस्तु ग्रा जाने पर उष्णता ओर उसके त्राता पौ | 
रवय सिद्ध हो जाती है। रहा, 'उत्तरगारि के शिर 
ग्रब जरा प्रसाद के कवि को कालपयापत तरा 
ता मिलना चाहिए । प्रलयकाल में उसकी न || 
गिरि के शिर से टकराई और मनु उतर 
व्यतीत करने के बाद क्या मनु नीचे न उत 


सर्त 
जीवन में श्रद्धा ओर बुद्धि * दला 
है। कामायनी में यही कुळ क पास जीन 
बुद्धि ( इडा ) के अमाव मेँ श्रद्धा या (इडा) 
टिक न सका | श्रद्धा के बिना त । श्रद्धा 
जाकर जीवन ने जूतियाँ ही प्रात % टॅ 


त्याना उपर्ल 
के प्रसङ्ग से जीवन रहस्य ग्रौर नद कार्म 


` अतिरिक्त श्रन्य इचत नही होते। पर देखने की बात यह हे | प्रसाद का कावि जव सय श 
हः दै किसकी उचाई और किस पर भूज॑पत्र या देवदार । और विवेक को मिलाने चला दै? ९ 
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अ वेग! कामायनी का अध्ययन श्रद्धा ओर 
मि ९ से हो सकता है। ओर दोनों पक्षों का 


hl न्व य 
i क के समन्व S 
i आ बलपूर्वक प्रास हाता है । 


हम हिन्दीवाले ! 


श्री मद्नगोपाल मिश्र 


केवा 
तो हा 
ए 
गा, ग 
त भह 


है 


ब्रेट्श सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों 
बदी यह घोषित सिद्धान्त रहा है कि उनके प्रभुत्व में 
पेक भारतीय जन-समुदाय की भाषा सुरक्षित रहेगी | 
रि इधर कुछ समय से ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी, 
बे झारे देश की सबसे बड़ी जनसंख्या की भाषा है और 
| गै प्रलेक दृष्टिकोण से निष्पक्ष विचार करने पर राष्ट्रभाषा 
| हे के योग्य एक-मात्र भाषा सिद्ध होती है, इस सिद्धान्त 
| ग्रपवाद हो गई है | इधर लगभग दस वर्षों से हिन्दी 
क अनेक कठिन र हैं। सीमा-प्रदेश, पञ्जाव, 
त मा सिन्ध ओर दरावाद न हिन्दी के प्रति जो 
म फा Ei वह पाठकों कों विदित ही होगा । 

| ग इधर जो सबसे भयानक आक्रमण हो 
| है आल इंडिया रेडियो? का | "हिन्दुस्तानी? 
हि | हर में वह हिन्दी की हस्ती तक को 
वालो की हा ह से मिटा देना चाहता है । 
गग त र से ऑल इंडिया रेडियो? की इस 
॥ हे हुः, ह कि पण्डित रविशङ्कर 
| ; क एक ग्रोर 'लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ ्राल 
॥ CN पुस्तक लिखकर “ऑल इंडिया 
7 पर से परदा उठाया, वहाँ दूसरी 
की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन” 


| न त लिलकर बड़े-बड़े भारतीय नेताओं और 
[पद ३ 24 आन्त में डाल देनेवाले “हिन्दुस्तानी” 
| i भरडाफोड़ किया | लेकिन “आल 
र अधिकारियों नीति ग्रव भी जहाँक्री-तहाँ है-- 
ह हिन्दी-भाषा को बहिष्कृत करने का 
अमी सनन | हिन्हुस्तानी के जाल में फॅसे 
| उससे «हर हैं कि नहीं, यह हमें अभी 
कि वे पछि एफ दीने के लिए सबसे अच्छा उपाय 
| १ रविशङ्कर जी की पुस्तकों को पढ़ लें | 


विचार-विमशे 
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में तो प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी और देश-भक्त का यह कर्तव्य 
समझता हू कि वह इस पुस्तक को पढ़े और हिन्डुस्तानी के 
धोखे से शीघ्र-से-शीघ्र सावधान हो जाए | 

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालों ने कमी यह भी सोचा 
है कि हमारी भाषा पर होनेवाले इन ग्रत्याचारो के लिए 
स्वय हमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक है! हमारे किन 
अपराधों और हमारी किन च्रुटियों और निर्वलताओं के 
कारण हिन्दी इस*अपमानित स्थिति में ग्रा पडी है ! हमने 
हिन्दी का मस्तक ऊँचा करने के लिए ग्रभी तक किया 
क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर हिन्दी-प्रेदेशो के केन्द्र 
संयुक्तप्रान्त पर ही नजर डालने से मिल जाएगा-- 

(१) पाँच प्रचलित ग्रँगरेजी के समाचार-पत्र-- 
लेकिन क्या इनमें से किसी का भी सम्पादक हिन्दी की 
गोद में तुतलाया और पला हुश्रा व्यक्ति है? यदि होता 
तो ऑल इंडिया रेडियो? की हिन्दी-विरोधी नीति एक 
पग भी आंगे न बढ़ सकती | इनमें से किस समाचार- 
पत्र ने किसी हिन्दी-विरोधी नीति पर ग्रान्दोलन किया है ? 
यह विश्वास करने का मेरा जी नहीं चाहता कि श्रब तक 
ग्रँगरेजी समाचार-पत्रों के सम्पादन की योग्यता रखनेवाला 
कोई हिन्दी का लाडला पैदा ही न हुआ ।. 

(२ ) हमारे प्रान्त के सबसे बड़े जगद्विख्यात नेता 
को हमारी प्रमुख प्रान्तीय भाषा हिन्दी के प्रति कोई विशेष 
रुचि नहीं--शायद वह टूटी-फूटी ही हिन्दी लिख सकता 
हो | और उसकी इस उदासीनता ने हमारे ग्रन्यपान्तीय 
नेताओं को अपनी भाषा के प्रति कहाँ तक उदासीन न 
बना दिया होगा! फिर हिन्दी को क्‍यों न ठोकरें 
लगाई जाएँ ! छ 

(३) हमारी कचहरियों और पुलीस के विभागों 
में हिन्दी पढे-लिखे वकील और अफ़सर अपनी ओर जनता 
की भाषा को छोड़कर एक ऐसी भाषा को निस्सङ्कोच 
अपना लेते हैं जिसे सुनकर किसी भी साधारण नागरिक 
को आश्चर्य हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'प्रथम’, 
'द्वितीय” और तृतीय? तो दूर रहे, पहले”, दूसरे! ओर 
“तीसरे? के स्थान पर ज्र तक वे “अव्वल, 'दोयम? और 
“सोयम? नहीं लिख लेते, उन्हें चैन नहीं पढ्ती- कितना 
करुण दृश्य । र 

( ४) हमारे प्रान्त के सबसे बढे बैरिस्टर, जा अपनी 
योग्यता के लिए केवल इसी प्रान्त में नहीं सारे भारतवर्ष | 
में और लन्दन में भी विख्यात हैं, एक बार एक महाशय 
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से एक सभा में, जिसके वे सभापति थे, सभापति शब्द 
से सम्बोधित किए जाने पर वेतरह त्रिगड उठे थे ! सत्कृत 
और हिन्दी उनके लिए कितनी श्रसहनीय है! प्रान्त को 
जनता की भाषा के प्रति उनका यह व्यवहार | इस पान्त 
के एक दूसरे नेता और ऐडवोकेट गान्धी जी के शब्दों मे 
हिन्दी कठिनता से ही लिख सकते हैं | तो फिर हिन्दी 
का तिरस्कार क्यों न हो !-यद्यपि हम गान्धी जी को 
यह सूचित कर देना चाहते हैं कि हमारे बापदादा ने 
प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव में मले ही हिन्दी न पढ़ी 
हो, परन्तु उनके बच्चे अपने जीवन और देश से सामंजस्य 
रखनेवाली हिन्दी ही पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। चारों ओर 
से हिन्दी पर किए जानेवाले प्रहार उनकी राखे ग्रौर 
भी खाल देगे। 

( ५) भारतवर्ष में सिनेमा-कम्पनियाँ एक बड़ी संख्या 
में खुल गई हैं, लेकिन हिन्दी-प्रान्तो में हिन्दीवालों-द्वारा 
कोई कम्पनी क्या ग्रभी तक खुली है? यदि नहीं, तो 
क्यों ? और यही कारण है कि हिन्दी की आत्मा की 
पूर्णतः रक्ता करनेवाले चित्र बहुत कम बने हैं, यद्यपि 
सबसे उत्कृष्ट वे ही चित्र समभे गए हैं जिनमें इस र्ता 
का ध्यान रखा गया है। ग्रामोफोन-रिकार्ड-कम्पनियों 
में भी यही बात लागू है | 


भवनों के मालिक शायद ही कोई हिन्दी वाले मिले । 
सिनेमा के पोस्टरों आदि की भाषा ग्रथवा उनमें किया 
जाने वाले हिन्दी का तिरस्कार हमें बराबर इसी बात का 
स्मरण दिलाते हैं | इस तिरस्कार की ओर हम हुकुर-टुकुर 
देखते है--उनका विरोध करने का भी बल हमें नहीं 
रह गया है | 
. (उ > इस यान्त की "शिता संस्थाग्रों तथा ग्र 
विभागों में हमारे श्रय प्रान्तीय भाई विभिन पदां द 
एक बडी संख्या में विद्यमान हैं । इनमें से कुछ ने हिन्दी 
की बहुमूल्य रेवा की है और रब भी कर रहे हैं, इस बात 
का हमें गर्व है | हिन्दी ग्रथ हमारी ही नहीं प्रतयेक सच्चे 
भारतीय की है; और फिर उन व्यक्तियों के, जिनकी भाषा 
हिन्दी की ही सगी बहिन हो और जे हिन्दी प्रान्तों में 
जीविकोपार्जन करते हों, हिन्दी के प्रति अनेक हृष्टि 
बिन्डुओं से विशेष कर्तव्य है--( १ ) हिन्दी पर सङ्कट 
का अर्थ है संस्कृत पर घोर सङ्कट, फिर क्या संस्कृत की 
` पुत्रियाँ-हिन्दी की अन्य बहने --उससे बच सकती हैं १ 
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(६ ) हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में सिनेमा . 


( २) हिन्दी प्रान्त में, हि करे 
निमित्त, रौर उन्हीं के सहयोग से रहकर 
हो जाता है कि वे अपनी - भाषा के साथसाथ हिल 
भी अपनाएँ | (३) केवल यही नहीं, भर 
नति उनकायह मी कर्तव्य हो जाताहैकि बै हे 
छो नई दी 
सन्देश को अपने-अपने प्रन्तो में पहुँचाएँ और ख | 
प्रति जनमत को जाग्रत्‌ करें | हमें खेद है, उनो हे कं | 
का पूर्णं सहयोग हिन्दी को पात नहीं है, बहुरे उसे in 
उदासीन हैं, कुछ उससे स्पर्धा भी रखते है, ह लोहे. 
कुछ हिन्दीवालो को ही हिन्दी के प्रति निर्साति | 
में भी सङ्कोच नहीं करते | हिन्दीवालों का ब? | 
कि अपने इन पथ-श्रष्ट भाइयों को रास्ते पर लाएं बरी | 
उन्हें हिन्दी के सन्देश की सत्यता में विश्वास दिला | 
यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हीं का अपराध है। प्र 
प्रान्तों की कोई भी भाषा अपने ही घर में इस प्रकारगी | 
अपमानित परिस्थिति में नहीं है । घर फू क तमाशा देहे | 
की नीति हिन्दीवालों को ही सह्य हो सकती है श्रं | 
को नहीं | ५] 
(८) इस प्रान्त के अनेक ईसाइयो ओर ग्र | 
की शिक्षा-संस्थाओं में केवल उदू ही पढ़ाई जा ( 
हिम्दी का उनमें स्थान नहीं | फिर भी हि | ए 
बच्चों को उनमें पढ़ाते हैं, विना इस बात का है ह 
किए हुए कि वहाँ हिन्दी पढ़ाने का भी हि | 
चाहिए | इस प्रकार हिन्दीवालाँ छ हो । 
मातृभाषा और अ्रपनी संस्कृति से वचित हो न | कर 
आगे चलकर इन्हीं बच्चों के कमों सु मैने उन 
पिताओं को भींकते हुए भी देखा उ 
किनका ! हर छ 
अब कुछ आँखों-देखे दृश्यों पर विचार कुकर | 
( १ ) जनता की सरकार के समय "| पै 
असेम्बली के अधिवेशन की एक बैठक | ६% दरा. 
हिन्दी में बोलना चाहा, हिन्दी के विरो दबे 
की और उनकी भाषा बिगड गई | | 
लामै लिव उठे दी न्होंने बढ्दै 
'पार्लामँटरी! सचिव उठे और उन पण 
फारसी से लदा हुआ एक ऐता "के ५ 
अधिकतर श्रोता मुँह बाए ही रह ग”. eT) 
तो अपनी भाषा में बोले ही कि शाद 
कर जाए | उनके “हिन्दी के वि री 
हुआ, और यदि कोई शिंन्दीवाला 


उनका > य्‌ ष ति 


हि ॥ | पया") 
ण॒ उस पर शायद साम्प्रदायिकता, श्रराष्ट्रीयता, 
हि 
करे अपराध लगा दिए जाते। उदू तो ठीक, 
नी तो भौ ठीक, त्रौर हिन्दी तो राम-राम !-- 
| द्या खूब |! ` 
२) साक्षारता दिवस ( कांग्रेस सरकार के समय 


SF) 
ET 


44, पि 
= वट 


न = 
ज जन 


AS oY 
£) स्प 
EA 


॥)-र पार्क में एकत्र नगर की सारी शिक्षा-संस्थाओं 
॥ ३ विव्रार्थी | ग्रधिकतर हिन्दीवाले | कुछ मुसलमान 
| रों ते भाषण दिया--उदू में, ठीक दै ऐसा तो होता 
| ॥। श्रब्र उठे एक-एक करके हमारे दो नेता-दोनों 
| हिदी के यशस्वी विद्वान्‌ और लेखक । कुछ मनचले 
«| ब्म छकडों ने श्रावाज़ लगाई 'उदू -उदू और यह 

| तैनिए उदू --फिर क्या था, वे छेोकड़े विजय से फूल 
गए श्रौर हिन्दीवाले विद्यार्थी मुह बाण, मुह ताकते 
ह गए। हमने मौलाना भ्रच्रुलकज्ञाम आजाद, श्री 
| सौ श्रहमद किद्वई आदि किसी भारतीय मुस्लिम नेता 
। गे हिन्दी में लिखते-त्रोलते न देखा है और न सुना है 
| ह यरे । उदू अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी 
री. उदू ही रहना चाहती है--हिन्दी अपने को 
| पह नष्ट कर डाले | 
ते | जी Fi ONCE १ कक 
ग्रादोश | नी 2 हिन्दुस्तानी ऐकेडमी! की एक बैठक में 
| ता क्या हँ ति वा खु 0 टी 0 374... 
Ci है पी Si र हिन्दुस्तानी काही 
र 2. उदू वाले बडे जोश-खरोश से डु फारसी 
के गा | क अर ढिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमें हिन्दी 
क | अ) जि विद्वान्‌ भी थे, ( कदाचित्‌ तकल्लुफ में 
ह नाप में ही हक देने का प्रयत्न कर रहे थे | 
९- | कुछ गी ही नहीं, हिन्दी मी न रही, रह 
। १ न न रहेगा बसि ओर न बजेगी 
| ३ भाश ५ रि इन हिन्दीवालों से कुछ कुपित, 
॥ क्रः ' 9 उन पर हँसता और कुछ इन अशुभ 
त्य पर सङ्कट का अनुमान 


शष ८00७ ती तक हिन्दीवाले स्वयं अपने ही 
अत्याचारों पर कम रोएगी, 
कमता और कर्तेव्यहीनता पर सिर 
जदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो कैसे - 


विचार-विमर्श 
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कोई उसका अपमान कर सकता | ग्रमी बहुत देर नहीं हुई 
है-क्या हम श्रपने हिन्दीवाले भाइयों और भारत-मक्तों 
से आशा करें कि वे अपनी मातृभाषा अ्रथवा राष्ट्रभाषा का 
मस्तक ऊँचा उठाने में अपना तन-मन-धन अर्पित कर देंगे | 


महाकवि शम्भु 
श्री प्रभात मिश्र, शास्त्री, साहित्य-रत्न 


संस्कृत-साहित्य समुद्र के समान विशाल और अगाध 


` है| इस साहित्य-सागर के वाल्मीकि, व्यास, भास, 


कालिदास, भवभूति, भारवि जैसे सुप्रसिद्ध संस्कृत कविरत्नों 
से ही वर्तमान विद्वत्‌-समाज अब्र तक परिचित है। कुछ 
कविरत्नों का तो आधुनिक विद्वानों को नाम तक नहीं 
ज्ञात है | उन्हीं श्रज्ञात रत्नों मै “महाकवि शम्भु? भी हैं | 

इन महाकवि का जन्म प्रथ्वीतल के स्वर्ग, प्रकृति 
की क्रीड़ाभूमि, काश्मीर में हुआ था। पुराइतज्ञों से 
यह बात छिपी नहीं है कि कमनीय काश्मीर इस समय 
जितना अधिक अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विश्व- 
विख्यात है, उससे भी कहीं ग्रधिक विक्रम की द्विसहखान्दी 
के आरम्भ में अपने गहन विभिन्न-शास्रीय ज्ञान के लिए 
प्रसिद्ध रहा है । 

इस भूमि में वेद के भाष्यकार सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ उब्बट, 
पतञ्जलि-महाभाष्य के टीकाकार वैयाकरण-केशरी केयट , 
वाग्देवतावतार मम्मट, “ध्वन्यालोकः के लेखक सहृदय- 
शिरोमणि ्रानन्दवर्धन, -'विक्रमाडू देवचरित? महाकाव्य 
के प्रणेता, बिल्हण, ख्याति-ग्राप्त ऐतिहासिक ग्रन्थ 'राज- 
तरङ्गिणी’ के रचयिता कल्हण, ब्यासावतार महाकवि 
क्षेमेद्ध आदि बहुत-से विद्वान्‌ समय समय पर पैदा 
हुए हैं | 

अन्य संस्कृत कवियों के समान महाकवि शम्म के 
काल-निण य के सम्बन्ध में अधिक असुविधा का अ्रनुभव 
नहीं करना पड़ता; क्‍योंकि इस कवि के रचित दो 
ग्रन्थ हैं। 'राजेन्द्रकर्षपू” और “श्रन्याक्तिमुक्तालता' | 
ये दोनों ग्रन्थ 'निर्णयसागर? प्रेस बम्बई से 'काव्यमाला 
गुच्छुक' के प्रथम द्वितीय भाग में पण्डित दुर्गाप्रसाद-द्वारा 
सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके हैं। 'राजेन्द्रकर्शपूरः 
के अध्ययन से ज्ञात होता कि “गशम्मु” काश्मीर-महाराज: 
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४५० 
दिवः के सभापरिडित थे । कवि ने इन्हीं ल गा 
में राजेद्धकर्णपूर का प्रणयन किया या | यह वात इल 
ग्रन्थ के# उन्नीसवें और वयालीसवें पद्य की अन्तिम pF 
से प्रयुक्त 'श्रीदर्णएव्वीथुजः? रौर 'काशमीरमीनध्यजः 
से स्पष्ट सूचित होती है। [हर्ष का राज्यकाल ई० १०७ ३ 
से ११०१ तक्र था | इससे निर्विवाद सिद्ध है कि शम्ध! 
का जन्मकाल ग्यारदवीं शताब्दी के उत्तरादध के सन्निकट 
होगा । शम्धु के श्रपनी कृतियों की श्रेष्ठता पर बड़ा 
विश्वास था। उन्होंने राजेदकर्णपूर के न्य र 
और अन्त में अपनी कलापूर्ण कृतियों की प्रशस्ति में दो 
श्लोक लिखे हैं; वे परम रोचक और हृदय-गही हैं । 
प्रेमाणं विनिमील्य मल्लिकलिकाकर्णावतंसे रसम्‌ ; 
मुक्त्वा मौ क्तिककुरंडले कुरुत भोः! शम्भो गिरः कर्णयोः । 
युष्माकं रप्षिकान्तकामु कलताक्रेकारकान्ते रुते; 
सोत्कण्ठं कलकणठकण्ठकुहरोद्‌भूतेऽपि मा भून्मनः | 
- मल्लिका की कलियों के बने हुए कर्णाभरण तथा 
मुक्ता-जटित कुएडलो से अपने प्रेम क्रो हटाकर--्रर्थात्‌ 
उन्हें कानों में न पहनकर--( ध्यानपूर्वक ) शम्भु कवि की 
वाणी के उन कानों से सुना | इसके सुनने पर रति- 
नायक कामदेव के धनुप-टङ्कार के भङ्कार के समान मधुर, 
कोकिल की काकली ग्रथवा हंस की स्वर-माधुरी भी तुम्हारे 
मन को उत्कण्ठित न कर सकेगी | 
पीयूषद्रवह्ारिणी सुमनसां भ्र.लास्यविस्तारिणी; 
त्वत्सेवाभिरवापि काप्यभिनवा वाग्देवते | भारती | 
ग्रस्येका तु कृताउजलेज॑ननि ! मे शम्भोरिय' प्रार्थना; 
मद्वाचां क्वचिदस्तु वस्तुनिएण्‌ः श्रोता सचेता जनः || 


निरा” भि ती नाउ? 
ॐ रोष ! क्लेशमशेषमुत्सृज भज त्वं कूर्म | कर्मस्रकम्‌; 
स्वैर खेलतु सिन्युसैकतलताकु्जेपु दिक्कुञ्जराः | 
अप्येतां सकुलाचलां सनगरां साम्भोनिधि सापगाम्‌; 2 
सद्वीपां च भुवं विभति हि भुजः 'ीइ्धपृच्वी ज: | 
तत्त सुवन मुहर्तममृत॑ मन्ये भृषं वासरम्‌ F 
क fe _ सारं वेडि तदेव सैव च गुणैरायामिनी यामिनी | 
श्रीवासा यशसां पदं सुमनसामभ्यास्पद्‌ सम्पदाम्‌; 
छ _ यत्रागच्छाति गोचरं नयनयोः 'काश्मीर'मीनध्वज; ॥ 
देखिए डाक्टर एम्‌» कृष्णमाचारी, एम० 
एल, पी-एच० डी०, एम० ग्रार० एस० 
टर आफू क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर” 


७ 


एन, 
लिखित 
ष्ठ १७६ 


` कवि की सहृदय हृदय-हारिणी सरस रचनाग्रो का कु 


ह भा] 

वाग्देवते भारति | अमृत की भधुरता ह hs | 
वाली तथा सहृदयों की न को आनन्द से नया इ ष 
किसी नूतन वाणी को मैंने प्राप्त किया है| उ 
हाथ जोड़कर तुमसे मेरी एक प्रार्थना है कि मेरी टं ॥ 
के सुननेवाले जन काव्य के ममो के भगो 
सहृदय ही हों | है 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है क्रि शम्म ने अपनी रत 
मधुरिमा में संसार के सारे सोन्दर्य-माव को एस 
रखने का प्रयास किया था | 
अब पाठक अपनी कविता के आगे क्षित ह | 
काकली को भी तुच्छ समभनेवाले इस ग्रामबि | 


रसास्वादन करें | 
निर्यातं तगरेः स्थितं कुरवकैरुञ्जुम्भितं चमकैः; 
सञ्जातं वकुलैः स्मितं विचकिलेरुन्मीलितं पाय्ते| 
किं रोलम्ब | विलम्बसे विहरणक्रीडां कुरु क्वापिते; | 
किञ्लोदञ्चतु वञ्चितामृतरस; पाकाञ्चितः पञ्चम | | 
कवि भ्रमर को सम्बोधन कर कह रहा है-' | 
खिल पडे; कुरवक, कुसुमित हो गए; वकुल, विवि | 
गए, विचकिल ( एक प्रकार की लता ) हँस पडी, परश | 
( गुलाब ) भी प्रफुल्लित हो चुके, है भ्रमर! | 
क्यों कर रहे हो ? विहरण करो और सुवा हे मी |. । 
मधुर परिपक्व स्वर में ( कोकिल कै) पश्च ॥) | 
तरह सरस, मञ्जु गुञ्जन भी साथ-साथ में होता | 
बसन्तश्री का यह मनोहर वर्णन कालिदा | | 
दिलाता है-- | 
सानं मुञ्च विपञ्चि | पञ्चमरबन्यक्ारपार त क| 
मा भूवन्‌ कलकण्ठ | कण्ठकुहरे कुर | 
प्राप्त: पञ्चशरप्रपञ्चशरणं गरत ना । | क 
ब-धुक प्रिय बान्धवो धवलितश्यामी: टी, | 
हे वीणे! नाद की मधुरिमा तै वर की र, 
को तुम छोड़ दो । कोकिले | प्रचन वाणी मै | 
करने में पारगाभिनी ओजदीन। ग बन्द (00: 
मत हो, अर्थात्‌ अब तुम भी का | 
क्योंकि पञ्चशर कामदेव के व्यापा 
भ्रमरों के समाज को चपलता का अ 
( दुपहरिया ) का प्रियतर, .सन्दरी र 
` माधव ( वसन्त ) ग्रा गया है । 


कूकन 


लता 


हि संयत किन्तु सुसज्जित भाषा में लिखी 


भ, , प्रवोर्किसक्तालता का सारी कविताएँ Rs के मन 
र्‌ 0. प्त अनाचया 
र | तिमी सु्ताश्रों ( मोतियों ) की लता त है । 
तेता | पानेळकर्णपूर की अधिकांश कविताओं में कवि 


| रने ग्रश्रयदाता “श्रीहर्षः की यशोगाथा का विशद 
कॉम. | किया है। इससे पाठक यह न समे कि इसमें 
| र यतियो का ग्रभाव होगा । इस काव्य में भी बहुत- 
होक बड़े ही सुन्दर बन पड़े हैं 
उनकी कृतियों के परिशीलन से प्रकट होता है कि 
रु का संस्कृत माषा ओर भाव पर पूरा अधिकार था | 
झीपद्र में कहीं एक भी पद भाषा-शैथिल्य का परि- 
| क नहीं है। भाषा के ये दास न थे। भाषा जैसे 
महाकवि 


३. | खत जन्मजात सिद्धसारस्वत कवि थे। इस दशा 
| पण का स्वय दासी होना शम्भु के लिए आवश्यक है | 
| इन स्व बातो के होते हुए भी शम्थ की कृतियों में एक 
र || पर शब्दाडम्बर | किन्तु इसका एक कारण है | 
(आयी य कवियों की भाँति संस्कृत के उत्तर- 
न हा र व ९ भाषा-चमत्कार की ओर अधिक 

एनत ३ कर। की ओर कम | इसी को हम 
{| 4 कह सकते हैं कि “शब्दालङ्कारः की ओर 
| नि दिया गया और “ग्रर्थालङ्कार' की ओर कम | 
वी | क पने र काल में प्रचलित काव्य-धारा से काई 
र भे र र्‌ह सकता | इसी से “शम्प! की 
है| द आ को छुटा विशेष रूप से पाई 
हो + उ इनहीने शब्दालङ्कारों के चक्कर में पडकर 
ङ्गा के दर जी का प्रयोग नहीं किया, जैसा कि 

; | | अषिङ्गा फि कविगण बहुधा करते हैं | 

| व्यिः की अपेक्षा “मुक्तक-काव्य? में 
हे क्योकि उते ८ बडी कठिनता का सामना: करना 
भी में अपनी ` मवन्ध-काव्यः की तरह 'मुक्तक- 
| पाचीन मतिमा के प्रदर्शन का क्षेत्र विस्तृत नहीं 
उक्तककार्व्यो की सीमा एक ही छन्द 
के कारण चार पदों के एक छन्द में 
लिए बढी सूक्ष्म शक्ति और प्रतिमा 


न 


६ | दही कारण है कि संस्कृत 


विचार-विमश 
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सत क तो बहुतों ने लिखे; किन्तु रस-पूर्ण 
सुक्तक” न होने के कारण किसी को केवल 'मुक्तक काव्य? 
लिखकर वाल्मीकि, मास, कालिदास, भवभूति, भारवि 
आदि कवियों के समान व्यापक कीर्सि नहीं प्राप्त हो 
सकी | परिगणित सौ छन्द लिखकर ग्रमरता को प्राप्त 
होनेवाले महाकवि ग्रमरुक ही इसके ग्रपवाद हैं। इनके 
मुक्‍तकां की प्रशंसा करते हुए आचार्य ग्रानन्दवर्धन ने 
यहाँ तक लिख डाला है कि “श्रङ्गाररस की बृष्टि करनेवाले 
घप्रमरुक? के मुक्तक प्रबन्ध-काव्य के समान हैं |”? 


उपयु क्त विवेचन से सिद्ध है कि संस्कृत में रसपूर्ण 
मुक्तक लिखना गागर में सागर भरने के समान बहुत 
दुरूह रहा है। किन्तु “शाम्भु? के सुसङ्गठित पदबन्ध से 
मुक्त प्रत्येक छुन्द रस-परिपाक में पूर्ण और सङ्गत है | 
प्राञ्जल और सुसङ्गठित भाषा के व्यवहार में 'शम्मु'ने 
बहुत अंशों में “ग्रमरुक” की समानता प्राप्त की है | 
शम्मु के प्रत्येक छन्द में प्रत्येक पद आभूषण में रत के 
सदृश जटित विदित होता है | यदि आप इनके छुन्दों से 
एक भी पद हटा दें तो उसकी वही स्थिति हो जाएगी 
जा स्थिति एक रत्न निकाल देने से आभूषण की हो सकती 
“शम्भु? के मुक्तक मुक्ता के समान महान्‌, मूल्यवान्‌ 
और मनोमोहक हैं| उनके मुक्तकं का मूल्य आँकने के 
लिए काव्यकला-कोविद, कुशल मुक्रतापारखी मर्मज्ञ की 
आवश्यकता है | 


इस प्रसङ्ग में इतना श्रौर कह देना अनुपयुक्त न 
होगा कि “शम्भ कवि को इस लेख के द्वारा मैंने ही 
सम्मानित “महाकवि? की महत्तम उपाधि .से नहीं विभूषित 
किया, अपितु आज से सात सौ वर्ष पूर्व पच्चीस सर्ग का 
बृहृत्काय महाकाव्य 'श्रीकण्ठचरिंत' लिखनेवाले महाकवि 


> 
ह्‌ | 


. 'मङखक? ने अपने काव्य के पञ्चीसवें सर्ग में इनके पुत्र 


वैद्यराज आनन्द की वन्दना करते हुए इनके नाम के 
साथ, महाकवि शब्द का प्रयोग किया था— 
अशेषभिषगग्र णयं, शरण्यं शास्रपद्धतेः | 
बरबन्देऽथ तमानन्दं, सुतं शम्धुमहाकवेः || 
अर्थात्‌ विभिन्न शाञ्रां के ज्ञाता, वैद्य शिरोमणि, 
(महाकवि शम्मुश के परम प्रख्यात पुत्र “ञ्रानन्द? को 
प्रणाम करता हूँ । 
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गजराज- एक अज्ञात कवि 


ग्राज से लगभग सत्तर वर्ष पूर्व हरदोई जिले के 
अहिरोरी गाँव में एक ऐसे कवि का जन्म हुआ था जिसका 
जीवन भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के जीवन का प्रतीक था, 
जिसका जीवन केवल कविता और देश के लिए था और 
जिसके जीवन के विषय में भ्राज हम कुछ भी नहीं जानते | 
उस कवि का नाम था- ठाकुर गजराजसिंह । गजराज 
के समान कितनी ही निधियाँ धल में पड़ी-पड़ी खा गई 
हैं, आज उनके अस्तित्व पर भी हमें संशय होता है। वे 
प्रोपेगे डा, दलबन्दी श्रौर प्रकाशन से दूर माता-भारती 
की आराधना में लीन रहे | उन्होंने जाना भी नहीं कि 
पत्र-पत्रिकाश्रों में उनकी आराधना की चर्चा हो रही है 
या नहीं--श्रौर वे थे सच्चे आराधक, क्योंकि वह ग्रारा- 
धना हौ क्या जिसमें ग्रहन्ता शेष रह जाए | 
अहिरोरी चन्देल राजपूतों का ग्रच्छा खासा गाँव है | 
उसका अपना इतिहास भी है | महोत्रा से कुछ चन्देल 
राजपूत कानपुर के शिवराजपुर गाँव से आकर बस रहे 
थे। उनमें से ठाकुर ्रभयसिंह ने हरदोई जिले के 
इक्याबन गाँव ग्रहीरो से छीनकर अपनी विजय-स्पृति में 
श्रहिरोरी बसाया था | यह गदर के पहले की घटना है 
७ टी टे 
जत्र कि लखनऊ के नवात्र भी अहिरोरी के चन्देलो ता 
मान करते थे । क्योंकि उन्होंने कभी खिराज न दिया 
था| गदर के वाद शिवराजपुर ग्रन्य छोटे-मोटे राज्यों 
की तरह मटियामेट कर दिया गया और अहिरोरी अपना 
इतिहास अपनी सूखी आँखो में भरे . त्र भी पड़ी है 
धूलि-धूसरित-सी | ठाकुर गजराजसिहृ इन्हीं अभयसिंह के 
` वंशज थे। भानावशेष के रूप में थोडी-सी जमीदारी बच 
रही थी | अब वह भी धीरे-धीरे मिट गई; शेष रह गई 
है केवल उनकी कविता, जिसे इर्द-गिर्द के चार-छुः गांवों 
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के लोग आज भी खे 
गाते हैं । 

'कवि सत्य! के समान “जनसत्यः मी भू कै | 
“कवि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते! भी एक बनता, । 
इसलिए. झूठ है | सचमुच यदि 'गजराज गो झी 
बनानेवाले कुशल हाथ मिल जाते तो श्रान घर | 
भूले न होते; क्योंकि जो व्यक्ति तेरह वर्षे की श्रमस।| 
ऐसी कविता लिख सकता है-- | 
“पाय दुशासन त्यों अनुशासन जाय गही कर मुद || 
भीषम, द्रोण, बृकोदर,शर्जुन सम्मुख दौपदी दीत गि क 
भीर भरे “गजराज? समाज सें जाय लग्यौ मन बु ७, 
हे करुणाकर मो पत राखहु होत सभा बिच नारि जी | 

उसमें कवि का पुष्ट बीज था; ग्रावशयकता ४] | 
कुशल कृषक की जो उसकी उचित देखभाल कर | 
वैते मी बीज जमेगा किन्तु जबल की किती भ 
समान । 

गजराज एक वन-सुमन 

वन में ही मुरा गए; उस वन-सुमन १ दुह 

कदम की दूरी तक उड़कर श्रे ह्वा | त 
खो रहा है । ३ 

पन्द्रह वर्ष की अवस्था में वे बा व ॥ 

घर से भागकर कानपुर में प 
संरक्षता ने तपस्या करने लगे | 
और गीता का अनुशीलन | 

रही | उस समय उसका रूप एप 

से प्रायः दिखाई पडता दै -- 

धाहव गुलाबन में बसि द टश तर 

सा अलि बबूरन बर बाब | 

मानस ते काढ़ि के मराल गज क| | पि 

काँकरी चुनार्य चित्त चा 


के गरूरी भयौँ 
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) 4 ब्म) रः 
वियोग ब्रीच वारिधि के बूड़े जीन 

ताको हाथ हित कै जरूर नाथ गहिए। 

ग्रोर देखे विकल चकोर त्यों 

चोर ओर देखे यह चन्द्र हू को चहिए |! 

। तपर से लौटकर कवि ने पण्डित कु ज्वालादत्त शर्मा 
| दरी सहायता से) जो उन दिनों अहिरोरी में ही आकर बसे 
॥ एक कवि-समाज बनाया | मारतेन्दु बाबू का “भारत 
हशा नाटक खेला गया और रामायण की छदं मे 
=| की गई जिसकी १८६३ ई० में ढाई सो प्रतियाँ 
| थीं। श्राज वे अप्राप्य हैं | कितने ही गाँवों के 
| मो प्रेणा मिली ओर वे साहित्यानुरागी बन गए 


द्रापे 


८१ 


गि ग कि करीम जुलाहा भी कविता कः ते थे | 
जनत रि 
र | , गजराज का जीवन-काल हिन्दी के उत्थान का काल 


«गा जाता है परन्तु सच्चाई के अधिक निकट की बात 
|| उस समय हिन्दी घुटनों के बल चल रही थी | 
{||स प्मय सरस्वती? का जन्म न हुआ था; प्रसाद ओर 
| RR ने साहित्य में पदार्पण न किया था | उस समय 
| कानपुर के सिक मित्र? बिसवाँ ( सीतापुर ) के 
|भनक्षाकर' और नागपुर के हिन्दी केसरी” जैसी 
हा न लिखा करते थे। पहली दो पत्रिकाएँ 
||; ह Sa थीं। जो दो कारण उनके 
‘ER 0 वे ही कारण “गजराज? के 

शा ह , RT की बढ़ती हुई अलोक 
मु र हु पोली का उत्थान | “गजराज” एक 
ल ङ i क हीत कानपुर के तन आशु- 
ता भाच और त्रो कारण अनुमान है कि श्राशु- 
का स्वेयं भय अभ्यास मात्र है, समस्या- 

युक्त साधन है | 


व्रजमाषा थी । 


जि भी उनके सै 


। ॥ राज को कड़ों छन्द ग्रामीणों को जिह्वाग्र 


भाषा भारतेन्डु बाबू से मिलती-जुलती 
र भी क्योंकि उन पर भारतेन्दु बाबू 
गजराज भारतेन्डु बाबू के एक 
पिङ्गल में गजराज को केशब के समान 
रामायण ओर वैबर्तपुराण के छन्दो- 
केशवदास की? (रामचन्द्रिका का रूप 


विविध-विषय 
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मिलता है | व्र अतिरिक्त राग-रागिनिर्या भी उन्होंने 
काफी लिखी हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
उन्हें सङ्गीत से भी प्रेम रहा होगा | 

विद्रोह जेते यौवन का लक्षण है | गजराज विद्रोही. 
तो न थे परन्तु युवावस्था में देश-प्रेम उनमें स्वतः फूट 
पड़ा था । वह समय था बङ्ग-मङ्ग का | नायिकाभेद 
को एक ओर रख दिया और रक्त की गर्मी ने माँग की 
देश-प्रेम की | कवि-करठ से स्वतः फूट पड़ा-- 

“भयो यह कैसो देश हमारो ! 

इक दिन रह्यो जगत में ऊँचो सब गुण-गणन अगारो | 

सो परद्वार भीख माँगन को निज कर करत पसारो | 

कहुँ व्यापार, कला, कहूँ कौशल, कहूँ उद्योग सिधारो ? 

आगे धरो थार भोजन को लात मर्मर को ठारो ! 

_ विद्या धनरु ज्ञान अरु गौरव अरु अधिकार सुखारो | 

सात समुद्र पार सो सरबस वरत्रस जात उतारो |?” 

भारतेन्दु बाबू से कितना साम्य है | अन्तिम पंक्ति 
बरबस भारतेन्दु बाबू की उस पंक्ति की याद दिला देती 
है--“पर धन विदे चलि जात यहै अति ख्वारी |? 
किन्तु गजराज भारतेन्दु बाबू से चार बूँद अ्रधिक ही, 
केवल धन ही नहीं ज्ञान, गौरव और अधिकारों के लिए 
भी, रोते हैं। और स्वयं उनका यह कथन गलत हो 
जाता है -- 

“प्रभु में बहुत कहु श्रघ कीन | 
जौन देस स्व-जन्म पायो, पालि तन कियो पीन | 
तौन भारत होत गारत में न कछु मन दीन |” . 


वास्तव में कवि का शेष सारा जीवन देशप्रेम से 
सरात्रोर रहा । वङ्गभङ्ग के साथ ही कवि की दृष्टि पूरे देश 
पर पड़ी और फिर गाँव के वातावरण में एक स्पन्दन सा 
होने लगा । श्रछूतोडार में उन्होंने. केवल बौद्धिक कार्य 
ही न किए अपितु आर्यसमाज के सच्चे भक्त होने के कारण 
भी इस दिशा में उनके कितने ही प्रयास लोगों को ग्राज 
तक याद हैं । आज भी अछूत अपने आर्य मदोदय' को 
भूले नहीं हैं। आज-कल की “कल्चर सोसाइटियो की 
भाँति उन्होंने अपने गाँव में एक सुरीति-प्रचारिणी सभा? 
स्थापित की थी, जिसने बायकाट आन्दोलन को बल 
दिया, मद्य-निषेध किया, शिक्षा-प्रसार किया | गजराज? 
सत्री-शिक्षा के भी कट्टर पक्षपाती थे। देखिए नारी की ] 
महत्ता- - 0000 


स्स्स 
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४०४ 
«नारिन ही ते भये प्रथु से जिनके है 
यश आरजु लौं लोक उदोत हैं। 
लो 'गजराज' सुधीर के बीज 
सुनारिन मैं नित सज्जन बोत हैं | 
नारिन ही ते युधिष्ठिर से भेजो 
जग-जाहिर धर्म के सोत हैं | 
नारिन को कछु हीन न जानिए 
-नारिन ही से सदा नर होत हैं ॥? 
भावुक कवि में राष्ट्रीयता का ऐसा पक्का रङ्ग था कि 
श्रौखे' चौंधिया जाती हैं;-- 
-“कैसी भ्राता अचरज भरी बात है, छुद्र छोटि । 
माता बंध्या-सहश विलपै जन्मि के तीस कोटि !? 
कितना मार्मिक प्रश्न है | 
किन्तु “गजराज? केवल भावुक कवि ही न थे | ग्रह- 
उद्योगों की ओर भी आपका विशेष आकर्षण था । 
करीम जुलाह उनके कबि-समाज में थे, ओर उन्होंने 
जुलाहों को फिर से अपने व्यवसाय को प्रारम्भ करने की 
प्रेरणा दी | स्वयं भी सुलेखन कला में पण्डित गौरी शङ्कर 
भट्ट की संत्र लिपियों का सफल सुन्दर अनुकरर किया था, 
ओर हिन्दी के सुन्दर ग्रक्षरें को ढलवाना चाहते थे | 
पीतल की निते रौर कलमें तो स्वयं बना लेते थे | 
कवि की श्रसामयिक मृत्यु, जो सैंतीस वर्ष की ही 
अवस्था में हो गई थी, के सात वर्ष वाद १६२२ ई में 
“आरत भारती” नाम से ४० पृष्टों का एक कवि की स्फुट 
रचनाओं का सङ्कलन निकला था, जिसकी केवल ५०० 
प्रतिय छुपी थीं, और वे भी नाते-रिशतेदारों में {ट गई । 
मेरे पिताजी के पास “आरत भारती? की पाँच प्रतियाँ र | 
इसकी भूमिका में यद्यपि सम्प।दक ने उनकी सम्पूर्ण 
रचनाश्रों के प्रकाशन का वचन दिया था किन्तु, जैसा मैं 
जानता हू, आज तक उस ओर किसी का ध्यान न गया 
और श्न्वकारमय भूत की काली-काली जिह्दाएँ एक तरुण 
श्राशुकवि की ख्याति को धीरे-धीरे निगल रही हैं | 
५ ¬ डवर श्रापों, एम० ए० 


. दुनिया--निसमे युद्ध न होंगे 


._ आदमी वर्तमान से कमी सन्तुष्ट नहीं रहता, इसी लिए 
अतीत के गीत गाने का मोह और सुनहरे भविष्य की 
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कल्पना का आनन्द उसकी ह 
अपने वर्तमान के प्रति यह ग्रसन्तो 
गतिशील बनाए हे -समस्त सङ्घ भै 
र SE रु समस्त ज््षों और च 
प्रगातियों' का कारण है | | 
॥ प्रत्येक क्रियाशील व्यक्ति अपने अतीत की 
वर्तमान के अनुभव की प्रष्ठभूमि पर भविए का कहा 
4 a पष्य का कू 
महल बनाने के लिए तत्पर होता है, और प्रग; झे | 
पाना चाहता है जा उसके जीवन में नहीं हे) ब 
सामूहिक रूप से मानव-समाज पर लागू होती है। ग 
वग या राष्ट्र--प्रत्येक, अपने दृष्टिकोण के अनुसार नु | 
i स्वार्थ-पूति अथवा उन्नति के लिए नए-नए गरे | जोर 
और उपायों की कल्पना करता है, ग्रैर अपनी अपनी तुत ' ॥! 
के अनुसार अपनी कल्पना को साकार देखने के हि | को; 
उत्सुक एवं प्रयलशील भी रहता है । | दाई 
प्रत्येक प्रयत्न स्वार्थ-साधन की भावना से हार] LE 
फलतः व्यक्ति, वर्ग या समाज और राष्ट्र के साम॑ | मसते 
परस्पर टक्कर होते रहना ग्रनिवार्य दै । छोटे्रटे | अ 
भंगड़ों और आपसी विरोधों से लेकर विश्वमा | ब्र 
तक के पीछे यही तथ्य रहा करता है, हमेशा ते । हिउ 
आया है, और जब तक जगन्नियन्ता मात आ हि 
हा ट्र त किक 
बदल देने की आवश्यकता अनुभव नहीं बन्‌. व 
इन युद्धों का--मानव-जीवन के इन सङ्घ 77 2 


ती जे र 
प-मावना ही ह १ 


मी 


होना सर्वथा ञ्रसम्भव दिखता है | त र 
युद्ध मानव-जाति के लिए आवश्यक रा जा 
शान्ति की योजनाओं के विधायकों की "° || 


भय औँ र क हो लगी 
सिद्धान्त और येजनाएँ केवल तभी साथ ख 
जब आदमी स्वयं को विश्वरूपी सङ्गठन कृ 
करे रौर उसके किसी भी ग्रज्ञ की ही. i 
देखे | यह कोई नया विचार नहीं 8 
के साथ ही 'विश्व-बन्धुत्व' की ह करडी 
ग्रा चुका था। हमें यह भी तो 2. गोर 
चाहिए कि सचमुच मानव ने इत ८. 
एकाध कदम उठाया है! या कि र 
में जाते हुए, हम स्वयं को ही धोखा 
' प्रत्येक धर्मावलरुबी जव ल स व 
करते हुए भी कि 'हम संत्र एक है 


ह 


|. | द्या५ ] 

4 आदमी के खून की नदियाँ बहाने पर तुला हुआ 
अर दुनिया के प्राचीनतम साहित्य से युद्ध-कथाओं का 
` न्रा रहा है, तव भी मानव-समाज यह नहीं 
कार करना चाहता कि वास्तव में युद्ध मानव-स्वमाव- 
पनत है ग्रौर जब तक यह स्वभाव नहीं बदलता, तब 
३ शान्ति चर्चा्रों और शान्ति-बेजनाओं के बनने 
|| क्षाइने का क्रम युद्धों के साथ साथ चलता ही रहेगा | 
। | परवःखभाव मानव स्वयं बदल सकता है, भाग्ववादी तो 
| छे मान नहीं सकते | पुरुषार्थवादी शायद कोई उपाय 
ह | तेज निकालें ।# 


| गेरदै। विदेशों में तो इस विषय पर काफी कितावें 
राशित हो चुकी हैं। जिसने पहले कभी राजनीति में 
बर दिलचस्पी नहीं ली ओर कभी दुनिया को एक 
झाई मानकर उसके हित की बात नहीं सोची, युद्ध काल 
| में वह भी युद्धों का हमेशा के लिए अन्त कर देने के 
| मले पर श्रपनी राय रखता है । युद्ध के ताजे कटु अनुभवों 
७| यह परिणाम ्रस्वाभाविक भी नहीं | पर स्वभाव 
इ | ३ ग्रसार ही, 'शमशान-वैराग्य' की तरह विश्व-प्रेम का 
ते | हान शान्त होने में भी देर न लगेगी । ये सब 
भा प्रक्रिया और योजनाएँ युद्धोत्तर? विश्व में होनेवाली 
लित स्वाभाविक वाते' हैं, लेकिन वे 'युद्धदीन? विश्व 
ह[-| गग्राधार बनने का आभास नहीं दे रही हैं | 


मार मैं निराशावादी नहीं हूँ; अलबत्ता मैं व्याव- 
से ही विचार करना पसन्द- करता हूँ | 
इख को मैं मानव-प्रगति का. चरम लक्ष्य मानता 
र यहाँ गति? से मेरा मतलव 'सामूहिक उत्कर्ष 
जज की ओर अग्रसर होना? है | किन्तु मेरी 
पु जि मार्ग का पथिक आज का मानव न 
[का मत है कि युद्ध करना मानव- 

) पारम्भिक मानव को अपनी आवश्यकता 
हा पया परिस्थिति से वाध्य होकर सङ्घ करने 
क प का वौद्धिक विकास हो चुका है 
भी बदल चुकी हैं, इसलिए वह 

लि की सङ्घपपियता के सं कारों को त्यागकर 
पमाण की ओर इच्छाशक्ति का उपयोग 


विविध विषय 


ग्राजकल युद्धोत्तर विश्व-निर्माण की योजनाओं का ` 
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होगा, वहिक वह प्राणी होगा जो युद्ध करके अपनी सम- 
स्याए, सुलभाते या स्वार्थ-सिद्धि की आदंत छोड़ चुका 
होगा | उसे मैं महामानव? कहना ठीक समभता हूँ | 
महामानव का आविभाव नवीन विश्व-व्यवस्था का निर्माण 

रेगा | अनिवार्यतः नवीन विश्व की प्रत्येक बात वर्तमान 
संसार से सर्वथा भिन्न होगी। उसकी कुछ धुँघली-सी 
काल्पनिक रूपरेखा बनाने का प्रयत्न मात्र मैं यहाँ कर 
रहा हूँ | 

प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों एवं दार्शनिको ने समय- 
समय पर महामानव के गुणों ग्रथवा स्वभाव का स्पष्ट सङ्केत 
किया है। यों तो कहना चाहिए कि जितनी भी उत्तम 
और निदोंष बातों की कल्पना की जाती रही है और की 
जा रही है, वे यद्यपि मानव-जाति से सम्बन्ध रखती हैं, 
पर जब वर्तमान मानव में उनका अस्तित्व नहीं, तो उन 
सव गुणों से युक्त व्यक्ति महामानव ही हो सकता है | 
अनेक विद्वानों का कथन है कि जिस चीज की कल्पना 
की जा सकती है उसका अस्तित्व भी सम्भव हे । आज 
की दुनिया के चमत्कारपूर्ण आविष्कार किसी समय पागल 
समभेजाने वाले कल्पनाशील व्यक्तियों की निःस्पृह साधना 
के परिणाम ही तो हैं | 
त्रस्त और पतनोन्सुख मानव-जाति का पुनरुद्धार 

करने के लिए युग-पुरुषों का श्रौर विभिन्न क्षेत्रों में असा- 
धारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर लोक-कल्याण करनेवाले 
महान्‌ व्यक्तियों का सभी देशों में अवतार होता आया 
है। सभी धमा और धमंग्रन्थों में अवतारी पुरुषों का 
गुणगान है। हिन्दू धर्म-प्रन्थों में सतयुग, द्वापर और 
त्रेता युगों का जो वर्णन है वह महामानव के अस्तित्व 
को न सही, उसकी कल्पना को तो एक भारी धार दे 
ही देता है। जो किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, 

तो भरोसा है कि इस दुनिया (या इसकी बुराइयों ) का 
अन्त होगा और तब समस्त प्राणी दूसरे लोक में पहुंचे गे; 
अथवा नई सृष्टि होगी । इस नई सृष्टि को श्राप युग- 
परिवर्तन भी कह सकते हैं । चाहे किसी पुण्यात्मा के 
वर्ग या ग्रन्य लोक गें पहुँचने की बात हो और चाहे 
नए सिरे से सृष्टि का निर्माण होने का विश्वास हा, इन | 
सबके निवासियों को मृत्युलोक के वर्तमान मानब से श्रेष्ठ- 
तर और सुखी ही माना जाता आ रहा है| शायद बही ज्य 
महामानवों की बस्ती हो | 
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सरस्वती 
४०६ 
जो हेही जज का उपहास करते हैं उन्हें इतना ती ० pe रूप में समस क 
मकर क प्रद ख्ालिका ३ ॥ 
विश्वास तो रखना ही चाहिए कि जिस प्रकार उ 04 सिक ता यारा होगी 


विशेष अवसरों पर युग-पुरुष अवतीर्ण होते र, 
प्रकार उनका जल्दी-जल्दी, और क्रमशः अ्रचिक ना 
में जन्म लेना अनहोनी बात न होगी । रौर ज्याज्या 
उनकी संख्या बढ़ती जाएगी ( परिणामतः उनका समाज 
और उनके सुप्रयलौं का परिमाण भी बढ़ेगा ) प्योँ-त्यों 
युद्ध-हीन, नवीन विश्व का स्वप्न भी साकार होता जाएगा | 
परन्तु इस नवीन विश्व रौर हमारे बीच अभी कितनी 
शताब्दियों का श्रन्तर है, यह कोई नहीं कह सकता | 
वर्तमान मानव-समाज की इच्छाशक्ति महामानव के आवि- 
भाव और नूतन विश्व के निर्माण को सम्भव करने में 
बहुत सहायक हो सकती है | 
सत्करपना की भ्रेष्ठतम सृष्टि 
महामानव शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः दोषहीन तथा 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य ्रौर शक्ति की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति होगा | 
वह असाधारण मेधावी, तेजस्वी ओर पुनीतात्मा 
होगा | 
वह सरलता, कुशलता तथा चातुर्य का सर्वोत्तम मेल 
ओर वर्तमान जगत्‌ के प्राणियों में पाए जानेवाले हृदय 
तथा मस्तिष्क के समस्त सद्गुणी का सुन्दर समन्वय 
होगा | 
वह सुख-शान्ति की स्थापना तथा श्रेष्ठतम विश्व के 
निर्माण के लिए श्रवतरित होगा और सर्वदा श्रपने जीवन 
के उद्द श्य तथा कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए, उसकी 
पूर्ति के लिए स्वेच्छा ओर निश्छुलता के साथ कार्यशील 
रहेगा | 
वह प्रत्येक प्राणी को समानता और स्नेह की दृष्टि 
से देखेगा श्रौर स्वयं का, किसी स्वार्थ से सम्बद्ध न रहकर 
अखिल-विश्व का एक उत्तरदायी नागरिक मानेगा | 
स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का स्वामी होने के 
कारण वह वतमान मानव की समस्त कमजोरियों से मुक्त 
रहेगा और इन्द्रियों रर पूण का रक्खेगा | 
वह जरासत्यु के भय से सुक्त होगा और अपने 
` सुनिश्चित ध्येय की पूर्ति के बाद स्वेच्छा से शरीर-त्याग 
करेगा | 
लोक-कल्याण के ध्येयकी पूर्ति के लिए ही वह 
` सुयोग्य जीवन-सहचरी? का वरण करेगा | (पल्ली के 
“दासी? और “स्वामिनी”रूप तत्र न रहेंगे; मानवी त्ता 
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अपने शक्ति? और “लक्ष्मी! विशेषणा को रए पर 
आज की तरह वह निरी व्यभिचार की उपदा; 
पैदा करने की मशीन या चञ्चल-मकृति ततल, र 
मानव को पतन के गते की ओर ले जाने की र 
करेगी | वास्तव में मातृ-जाति के परिव ए है 
का परिवर्तन निर्भर है | ) "| 
वह स्वयं से भी अधिक योग्य नागरिक. विने | 
प्रदान करने के अपने एक प्रमुख दायिल करे क 
करने के हेतु, अत्यन्त संयत रूप से, कर्गय मान्न | आ 
सुष्टि-उत्पादन के स्वाभाविक क्रम का पालन झोा। | 
सन्तति के पूर्ण विकास से लिए माता-पिता ब्रन | 
सामर्थ्यं भर, समस्त सम्भव साधनों के साय, वश | 
रहेंगे | | 
अपने उत्पादक के प्रति कृतज्ञता-भाव रखते हुए | पि 
अपने उत्पादन के उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त कर उब 
में रत रहना ही उसका “धर्म? होगा और उसे व एत 
भाव से, नित्य कार्य की तरह सम्पन्न करेगा | 
रूढ़ियों और दिखावों का उसके जीवन | 
स्थान न होगा। वह पूर्णतः यथार्थवादी होगा। “| अ 
श्यकता की चीजें उसे सदैव सुलभ रद इत 
कभी किसी वस्तु का अनावश्यक सञ्चय प 
आवश्यकता-पूर्ति के बाद बची हुई कल 
सम्पत्ति होगी । वह शपे 
अपनी स्वातन्त्र्य-प्रियता के कारण ४ प सह 
कार्य तथा रहन-सहन में अपने व्यतित क थ 
अपनी सुविधा की दृष्टि से ही 7 3 प्रब 
इत्यादि बनवाएगा और उसके रासप | 
में उसकी सुरुचि, कलाप्रियता तथा 
दिखाई देगी | , रहेगी कि i) | 
उसकी विवेक-बुद्धि इतनी प १, 
उसका प्रत्येक कार्य उचित 
हृदय रौर सदाशय होने के कारण 
उसकी आत्मा पहले से ही दे देगी 
कभी सझूटग्रस्त न हो सकेगा | 
उपर्यूक्त बाते! महामानव हु के 
शायद आपको आंशिक सहायता दे 


नट 


रद 


१। 


पन 


री 


) 4 ह्या] 
निर्दोष विश्व-व्यवस्था 
[रा नियन्त्रित विश्व में रोग, कष्ट, 


महामानव त दे 
हे आतङ्क आदि सामाजिक दोषों का 


को | चार) अन्याय) 
प्रति न रहेगा । ' 
लेक नागरिक) स्थिति के अनुसार, त्य के 


~ ~ ध © 
गा इसलिए, प्रत्येक के अधिकार भी पूर्णतः 


|) ४ छ 
| परति सजग रह दै 
। पूंजीवाद आदि 


रेंगे। गरीबी, मिखमङ्गी, 
| बताएँ सदेव के लिए लुप्त हो चुकेंगी । 
| रेक व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल, संयत जीवन व्यतीत 
का | इसा इसलिए ्रोषधि- श्रौर चिकित्सक का महत्त्व बहुत 
| झ हो जायगा | मानव-शारीर-विज्ञान-वेत्ताश्रों का कार्य 
| हेग प्रललेक व्यक्ति को शरीर की कार्य-पद्धति का ज्ञान 
| दाना श्रौर स्वस्थ रहने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना. 
देते रहना | 

शिक्षा का उद्देश्य सुखी एवं श्रेष्ठ जीवन की कला 
हु हिना श्रोर मानव-धर्म तथा विश्व-प्रेम की ओर प्रेरित 
कमा होगा; श्रौर यह शिक्षा किताबें रटाकर नहीं, 


| गिशाल विश्व की विस्तृत प्रयोगशाला में विशेषज्ञों द्वारा दी 
गाएगी | 


लेक नागरिक की रुचि तथा प्रवृत्ति के अनुरूप 
| अ ही उसे व्यवस्थापक-प्रतिनिधि-समा की ओर से 
मा धा जायगा, और कार्य-पद्धति की वैज्ञानिक शिक्षा देने 
द ही श गन्ध किया जायगा | 
। नगर और ग्रामों का भेद मिटा दिया जाएगा | 
ग व्य सहायता से वैज्ञानिक ढङ्ग पर,सम्पूर्ण सुख- 
। हो है ळू नगर तथा रामां की समस्त अच्छा 
| भादी को ल तमान दोयम 
बसाइ जाएंगी | 


» वकील न्यायालयों गो कोई 
तन रा यों और जेलों की कोई 


पाहन.) जाएगी, क्योंकि प्रत्येक नागरिक अपना 
| (र ही पुनीत धर्म मानेगा | 
शहि सष्ट ही है कि ऐसे विश्व में कला, विज्ञान 
तिके दय के लक्ष्य से नियन्त्रित और चरम 
तेष न्य हुए होंगे | 


प केहा जाए नियः 
त और अशान्ति के तो महामानव के नियन्त्रण में, 


'| शिप था मुक्त है उत्पन्न करनेवाली भूलों से नवीन 
| भई निक र्गा । आज की दुनिया में से सारी 
लि देने का.जो परिणाम हो सकता है, 


विविध विषय 
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वही नवीन विश्व” होगा | ग्राज की दुनिया को यदि 
“ग्रन्थकार? की संज्ञा दी जाए, तो महामानव-द्वारा नियन्त्रित 
दुनिया प्रकाश? कहला सकती है | यदा-कदा प्रकाश की 
किरण के दर्शन हमें आशा बॅधाते हैं कि वह दिन भी 
सम्भव है, जब सर्वत्र प्रकाश ही होगा | 

--भोलेश्वर शुक्ल 


भिखारी का 'गड़ा-दहार 


चल गोरिया करे गङ्गा भ्रसननवाँ || चल० || 

सारी, चोली . पेन्हिकर सब ः्रभरनवाँ | 

खाये खातिर बाँध नून, सतुश्रा, पिसनवाँ ॥ चल० ॥ 

बने त बना ल झटपट पकवनर्वा | 

मिठरस चाहीं कुछ राह के भोजनवाँ || चल” ॥ 

सुरसरि जल भरि हरि दरसनवाँ-- 

करि के, भिखारी कहे खुरे के मकनवाँ || चल० || 

गङ्गा-खान का प्रस्तुत चित्र भोजपुर इलाके का है; 
विशेषतः आरा, बलिया और छपरा का जहाँ की “भोजपुरी” 
मातृभाषा है। कविवर भिखारी ठाकुर “भोजपुरी? के 
ही सिद्धहस्त कवि हैं श्रौर अपनी कविता में वे लगभग 
अपने ही देश के चित्र अङ्कित किया करते हैं । भिखारी 
वैसे तो सारतः वैष्णव-ह्ृदय हैं; मगर शङ्गा के बढे ही 
भक्त हैं | गङ्गा के प्रति उनकी असीम श्रद्धा रहती है। 
इसका प्रधान कारण यह है कि उनकी जन्मभूमि गङ्गा 
के ही तट पर है और भिखारी गङ्गा के श्रलौकिक महत्त्व 
से खूब परिचित हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति गङ्गा के 
प्रति इतनी अटल है कि बाढ़ की कारुणिक दशा देखकर 
भी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं ग्रा सका है प्रत्युत 
उनकी भक्ति ओर भौ दृढ़ हो गई है । हिजरी सन्‌ 
१३४१ साल की गङ्गा की भीषण बाढ़, जिससे छुपरा 
विशेषतः क्रान्त रहा, देख यद्यपि भिखारी का हृदय रो 
पड़ा है, फिर भी गड्डा के प्रति जो उनकी पूज्य-बुद्धि है 
वह तनिक भी कम नहीं हो सकी है। हु 'गज्ञा-दहार? में 
भखारी उसका चित्रण इस प्रकार करते दै 

तेरह सौ. एकतालिस साल; सावन पुरनवाँसी काल; 

` शुकवा के लुकवा लगवलु हो गङ्गाजी | 
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होई गइल रहे रात, ना मिललं लरिका के भात; 
पनिया चुहनिया घुसल वा हो गङ्गाजी ! 
लागल बाटे छाट-पाट, लरिका सुतल खाट; 
घर में श्रँगनवाँ दहात बा हो गङ्गाजी ! 
छुपरी पर रोवत बानी, घर में श्रथाह पानी; 
पीथुग्रा भरल बाटे देह पर हो गङ्गाजी ! 
बाकस उठत नाहीं, सब धन जेहि माहीं; 
चारु ओर ताकिला अन्दरवा हो गङ्गाजी ! 
बकरी बिलार कहुँ, कुकुर सियार कहु -- 
दमी करे पुकार डूबत बानी गङ्गाजी | 
माई बाप करे शोर, नयमा से गिरे लोर; 
वृद्ध, युवा, बाल) नर नारी सब्र गङ्गाजी ! 
केहु कहे धन गइल, केहु कहे जन गइल; 
केहु कहे तन के ठेकान नइखे गज्ञाजी | _ 
देखला से, सुनला से, रोके सिर धुनला से, 
गुनला से कुछुः्रो लिखात नइखे गङ्गाजी | 
घर-घर मै भरल सुरसरिजी के बारी | 
श्रब-तब्र प्रान सुरुपुर पयु धारी ॥ 
डब गइल सील, लोढा, लोटा घइला थारी | 
भीत गिरल दहपलल चउकठ केवारी || 
अन बिनु तन भइल भूख की बीमारी | 
छुर पर पेट धके रोवे नर-नारी ॥ 
बच्चा के गोदी में लेके महतारी | 
कहे चलि जात बानी राम की वेगारी || | 
घर में का श्रथाह पानी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ चला 
है कि लोगों का प्राण बचना मुश्किल दीखता है । प्रत्येक 
घर में लबालब पानी भर रहा है जिससे 'बारि बराबर 
बारि का दृष्टिकूट ही मानो चरितार्थ हो रहा है। 
हु दीवालें गल-गलकर गिर रही हुँ ग्रौर घरों मे लगे किवाड 
` र उसके चौकठ श्रादि वह रहे हैं। जहां ऐसी 
मुसीबत आ पहुँची है वहां 'सील, लोढा, लोटा, घइला, 
थारी? की कौन चिन्ता करता है! वहाँ तो सबकी अपनी 
न की ही पड़ी है। इतनी बरबादी और भयावह 


` स्थिति के रहने पर भी जो ऊपर से लोगों को “भूख की 


2:34, 


—— 
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[ भाग ७ 
बीमारी” सता रही है वह अत्यन्त दर्दनाक है। हू, मी 
पीडा से व्यथित होकर लोग छुप्पर पर पेट पन, [ 
कराह रहे हैं | उन ओरतों की दशा देखिए र 
बच्चों को गोद से चिपकाए बेखटके “राम की वेग र 
खटने के लिए. अकाल ही सुरपुर को प्रयाण कर को हे 
बाढ़ पीड़ित अचानक ही जब किसी नोका को आते दे | 
थे तो साग्रह पुकार उठते थे-- । 

हमरा के चढाल हो भह्या | टेक) 

छान्ह पर नाँहवार करे बाप मइया; 
बाकस में बह गइल गहना रुपइया | हो० | 

बाळा के पाछा से बह गइल गड्या; 

देखत बानी एको ना लउकत उपइया || शे०| 

तन विनु अनके वा होखत दोहड्या; | 
कहाँ के दयाल तानल जात बाटे नइया | हो| | त्र 
“गङ्का-दहार’ से बचे-खुचे लोगों ने किस-कित प्रमा! | है 
कहाँ-कहाँ जा-जाकर ग्रपनी जान बचाई, इसका किए | 
कवि सीधे गङ्गाजी को ही सुनाता है-- 


घर गिरल तोहार लहरिया में गङ्गाजी || टेक | 
लोगबा भरल गुलटेनगञ्ज जाईकर-- 

राय साहेबजी की अ्रटरिया में गज्ञाजी ॥ 

केहु खलपुरा, महराजगञ्ञ केहु बाटे-- 

केहु बा लुफुसपुर नगरिया में गङ्गाजी || 

केह दरियावगञ्ज, केहु वा चिरामगढ़ ॥ 

केहु बाटे डोरिगञ्ज बजरिया में गङ्गाजी | 
शेरपुर, घेधटा,-केहु वा मखदुमगज - 
चहला उड़ल फुलवरिया में गङ्गाजी ॥ 
घारू टोला; रडजा, रहत केहु तेलपा गै” 
चौवा चहत वा बधरिपा में गङ्गाजी | 

सामे पार होई-होई, जहत सव कौर: 
गली-गली छुपरा शहरिया में गङ्ग 
कुतुपुर के सुनी लीला, के जाके 


ब्‌ ह्‌ परिया में गङ्गाजी ॥ 
बुरा रहल चौ - 


[जी ॥ 
ग्रारा बिलत 
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{--यास.पात--लेखक, श्री 
ः रामप्रसाद. एण्ड सन्स, 
ष्या १६८ और मूल्य २॥) दै । 

| पातपात लेखक की स्फुट कविताओं का संग्रह है | 

| महोदय वयोवृद्ध हैं और चिरकाल से हिन्दी की सेवा 
इतेश्राए हैं। हिन्दी के पाठक उन्हें आर्यमित्र के 
पा यशस्वी सम्पादक ओर सम्माननीय कवि के रूप में 
| हैं। वे द्विवेदी-युग के उत्तरकाल के कवि हैं, 
| सकि काग्यक्षेत्र में प्रसाद-पन्त-निराला-द्वारा सञ्चालित 
मन धारा का प्रवाह वेग पकड़ रहा था | इस संग्रह 
| शरिकांश रचनाएँ कदाचित्‌ उसी समय की रची 
| ग्राज जव हिन्दी कविता द्विवेदी-युग की सरलता 
विकि हीनता को पार करके अनेक वादों-प्रवादों 
| एए त मगति कर गई है, घास-पात की 
न संस्मरणात्मक आकर्षण रखती है । 
पह ाठुय़ात भाषा के सोष्ठव, भावों की 
मीन "मलता, शैली की प्रौढ़ता में कवि के 
| अ उर चपूर्ण सुसंस्कृत व्यक्तित्व के दर्शन होते 
हे. “राप इतित्रत्तात्मक और वर्णनात्मक 
| दद्य की सरसता ओर भावुकता उनमें 
राती है| कविबर - कर्मठ आर्यसमाजी 
| का औरक हैं, अतः उनकी ग्रोजपूर लेखनी ने 
| मप्र श्र बि नि के! घास-पात नाम देकर 
स्वभाव का परिचय <दिया है | 

पोसमपात की नगण्यता का कथन करके 
कळ गित एवं उपेक्षित होने पर भी, 
७. “कुछ सहायक सिद्ध होती 
हाती, 0 उद्यान की शोभा-श्री के 
व्य “स्यात की कभी उपेक्षा 

। ह कि, हिन्दी के पाठक श्रपने 


आगरा व प्रयाग हैं । 


६ 


हरिशङ्कर शर्मा और वयोवृद्ध कवि के इस संग्रह का पर्याप्त स्वागत करेंगे। इसे 


निकालने के लिए प्रकाशक बधाई के पात्र हैं | छुपाई 
शुद्ध और सुन्दर है | 
२--अरुणो दय--लेखक, श्री मधुकर रौर प्रकाशक, 
पद्मसिंह शर्मा “कमलेश? नागरीप्रचारिणी सभा, आगरा 
हैं। प्रष्ठ-संख्या ११६ और मूल्य २) है | 
अरुणोदय श्री दयालुशरण “मधुकर? का प्रथम कविता- 
संग्रह हे | संग्रह में कुल बीस कविताएँ हैं, परन्तु लेखक 
ने कोई सूची नहीं दी है। ग्रारम्भ में ३७ प्ृष्ठों के सिंहा- 
वलोकन में देश की सामाजिक अवस्था पर क्रान्तिकारी 
सुधारक के दृष्टिकोण से विचार किया गया है | अधिकांश 
कविताओं का विषय इन विचारों से सम्बद्ध अवश्य है, 
पर क्या इस संग्रह में इस लम्बे निबन्ध की अनिवार्य 
आवश्यकता थी ! हमारी समझ में तो कविताएँ स्वयं 
स्पष्ट हैं और उनमें जा कुछ कहा गया है, उसे समभने 
के लिए किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है । 
आरम्भ में कवि कहता है 
माँग रहा है यह जग मुझसे 
परीलोक के स्वप्न मनोहर, 
माँग रहा है चन्द खिलौना । 
पर इसके मन को बहलाकर 
इस जीवन के कठिन सत्य से 
उन स्वप्नां को कैसे ला दूँ | 
ओर वह परीलेक के मनोहर स्वप्नां को सर्वथा 
भूलकर वास्तविक समस्याओं में उलभता है और उन्हीं 
के द्वारा अपने भावुक हृदय की संवेदनाएँ प्रकट करता 
है। लेखक की शैली और दृष्टिकोण व्यक्तिगत होते 
हुए भी उसका विषय व्यापक श्रौर समष्टिगत है| ये 
कविताएँ एक विचारशील नवयुवक-हृदया की अशान्ति 
और श्रसन्तोध की द्योतक हैं। साथ ही उनसे मन की 
उद्विग्नता और निराशा-जन्य वेदना भी प्रकट होती है । 


४५९ 
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४६० 
कवि के मन की वस्था का प्रभाव उसकी शैली पर 
त्रै 2: भर ङ्क्ल य॒ 
पढ़ा है, जिसमें ब्यवस्था रौर विश्चुलता सष्टपना 
दिखाई देती हैं। भाषा की शिथिलता के साथ be 
इसने कविता के सौन्दर्य को बहुत कुछ कम कर दिया ९ र्‌ 
परन्तु आशा है कवि महोदय की लेखनी उनके विचार 
के साथ निरन्तर प्रौढ़ होती जाएगी । परन्तु उन्हें यह 
भी सचना चाहिए कि मन में उठे हुए सभी भावों 
का ज्यो-यो पद्यवद्ध कर देने से ही कविता की सृष्टि 
नेहा हो जाती । : उदाहरण के लिए 'इसी को कहते हैं 
क्या प्यार’ के अनेक छन्द अत्यन्त हलके और सुरुचि 
के किञ्चित्‌ आ्राधात पहुँचानेवाले हैं । फिर भी मधुकर 
जी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योकि उनके विचारों 
में जीवन ओर जागरण के लक्षण हैं, समस्याओं पर वे 
सीधे और सुथरे ढङ्ग से सोचने की क्षमता रखते हैं और 
भावुकता एवं सहानुभूति की उनमें कमी नहीं है । है 
आशा है ग्ररुणोदय को हिन्दी के पाठक श्रपनाएँगे | 
३- सस्कृत साहित्य का इतिहास--लेखक, श्री 
बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य, प्रोफेसर 
संस्कृत तथा पाली-विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
तथा गौरीशङ्कर उपाध्याय, एम० ए० और प्रकाशक, 
शारदा-मन्दिर काशी हैं। पृष्ठ-संख्या ३६१ तथा 
मूल्य ४) है | 
र ग्रॅगरेजी में संस्कृत साहित्य के इतिहास उपलब्ध होते 
परन्तु उनके लिखने का दृष्टिकोण ग्रभारतीय है । 
टु तक भारतीय कालेजों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत 
~ ME 
केत साहित्य के इतिहास और समीक्षा सम्बन्धी विषयों 
के लिए विदेशी और देशी विद्वानों-द्वारा लिखित अँगरेजी 
पुस्तकों का ही उपयोग होता रहा है। यह 
र हा €। यह ग्रवस्था 
त्यन्त शोचनीय है | ग्रभी हाल में काशी विश्वविद्यालय 
ने हिन्दी के शिक्षा का माध्यम स्वी 
स्वीकार करके इस 
डाव परिस्थिति के बदलने का प्रथम प्रयास किया 
दं | यस्तुत पुस्तक उसी का प्रतिफल है और वह 
आर द्द्‌ बी० एर 
की परीक्षा के लिए स्वीकृत भी हो चुकी है । 
हिन्दी में सम्पूर्ण सं 
5 सस्कृत साहित्य के इतिहास की 
कदाचित्‌ काई पुस्तक नहीं है। श्री कन्हैयालाल पोद्दार 
मे अवश्य संस्कृत साहित्य का इतिहास 


र 2 स दो भागों में 
अकाशित कराया है, परन्तु उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं 
है। क्योंकि उन्होंने काव्य 9 
ट्र न्हांने काव्य-शास्त्र ग्रौर रीतिअन्थो तक 
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साहित्य, दर्शन शासत्र और पुरुषार्थ साहिब बे 


ही अपना दृष्टिकोण सीमित ह, है। छ “| 
उन्होंने सङ्क,चित अर्थ में ही लिया है । पाहि} 
व्यापक अर्थ में किसी भाषा के साहिल के गर: । 
उस भाषा में लिखी समस्त पुस्तकें ग्रा जाती हैं। | 
पुस्तक के विद्वान्‌ लेखको ने साहित्य के साम, ॥ 
अर्थ में लिया है, परन्तु काव्य पर उन्होंने विशेष भा 
दृष्टि-निक्षेप करके उसकी विस्तृत समीक्षा की है। ह. | 
संस्कृत-साहित्य पर एक ही ग्रन्थ में विचार कलाने 
सम्भव ही है ओर न आवश्यक ही | इसलिए | 


परिचय पुस्तक में दिया गया है वह कदाचित्‌ पा | 
क्योंकि साहित्य अपने विशिष्ट अर्थ मै ललित साहि 
ही द्योतक होता है। संस्कृत काव्या की भी मित 
समीक्षा की गई है | 

इतिहास-लेखन में आवश्यक काल-विभाजन न के 


बातें कठिन और विवाद-ग्रस्त हैं | 


प्रस्तुत पुस्तक इस विषय में हिन्दी की प्रथा | 


प्रिय होगी | संख ह| 
होने के कारण अवश्य लोकःप्रिय होगी । र्द | 
वल संख सा| 


का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना न के 
विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, 
को अपने समाज शर साहित्य की 
लिए अपने पूर्वजों के उच्च शान हि 
होना आवश्यक दै । आशा दै, भि _ दह 
यान्य पुस्तके लिखी जाएँगी, जिन 
के विभिन्न दृष्टिकोण और शैलियों ४ 
लेखन के वैज्ञानिक ढङ्ग का भी ड गे 
श्र आगामी संस्करण | 
आ उपयोगी बनाया ना | पवार 
४- संस्कृत वाङमय- लैखक सा ’ व| 
युक्त, ए्ठ-संख्या १०४ श्रोर र 
पुस्तक उपयुक्त पुस्तक का संचि रर हा 
के विस्तार निकाल दिए गट ९ राह! नै 
साहित्य का विहङ्गावलोकन किंवा पप कत 
संस्कृत-साहित्य का सामान्य परिचय 


| नई पुस्तके" 
१, | | (वी १ ] आ > 
ब | ६ लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी है । आशा है, 
लि | हउ की भाँति इसका मी पर्याप्त आदर होगा | 
ता | अठ वन मासिक साहित्य ) सम्पादक, श्री 
| गा हय "गौर श्री रामबृक्ष वेनीपुरी तथा प्रकाशक, 
क डार, हिमालय प्रेस, पटना दैं। (षठ-संख्या 
।ः | ७५ बार्षिक मूल्य १०) और प्रति अङ्क का मूल्य १) है। 


| ॥/ र के 
| ` (हमालयः का प्रथम ङ्क इतना सुरुचिपूर्ण, पठनीय 


[नसे | हर श्राकर्षक है कि यह निस्सङ्कोच कहा जा सकता है कि 
बैत | हृहिन्दी के प्रथम कोटि के पत्रों में अग्निम स्थान प्राप्त 
बजे | होणा | यह बिहार की साहित्यिक चेतना का एक सुन्दर 
| | तकर है| इस ग्रङ्क में सञ्रसे महत्त्वपूर्ण और रोचक 
| ऐेव है देशरत डॉक्टर राजेन्द्रपसाद की आत्मकथा | 
द्वा से गण्यमान्य नेताओं में से महात्मा गान्धी और 
गत जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी-अपनी ग्रात्म- 
| आएँ लिखी हैं | परन्तु गान्वीजी ने उसे अपनी मातु- 
भप गुजराती और पण्डित नेहरू ने अगरेजी में लिखा 
| १। यह स्वाभाविक ही है कि हिन्दी के परम हितैषी 
श रे्रप्रसाद अपनी आत्म-कथा अपनी मातुभाषा 
| लिखें | ग्रन्य लेखों में आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री 
| पाद वर्मा, श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र और श्री जानकी- 
। स अर विचारपूर्ण तथा श्री बेनीपुरी गौर 
| भतन या क हैं । इनके श्रतिरिक्त 
| षी बानी का अनुवाद है हि Ri 
“> फिका नाम न देना शोचनं i ERGO 
| शै मोर न हीय है। श्री दिनकर और 
प ओज दास दे को सुन्दर मौलिक कविताएँ तथा 

र टस की चार कविताओं के अनुवाद भी 
नी गौचन और सम्पादकीय विचारपूर्ण हैं। 
दि ग ग धया नामक श्री नबलकिशोर गौड़ का एक 


| हे शी का एकाङ्की नाटक भी है । 
| शा है आगा गे में 
की | पचक पठनीय साम गामी अङ्क में प्रथम अङ्क से भी अधिक 
] मी रहा करेगी | आरम्भ में विषय- 


झा दी जानी मारी भूल है जो आगामी अङ्का से 
को पाहिए| हम "हिमालय? की उन्नति 

कौ कामना करते हैं | 

-म्रजेश्‍वर वर्मा 

रघुवीरशरण मित्र! 

ष्र. तीय राष्ट्रिय साहित्य प्रकाशन- 
या ६४ और मूल्य बारह आने है | 


A श “सम्पादक, श्री 


) 
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प्रस्तुत पुस्तक में मेरठ के सात कवियों--सर्वश्री मदन- 
गोपाल सिंहल, राजकिशोर कक्कड, होमवती देवी. प्रभुदत्त 
स्वामी, त्रिलोकचन्द्र, सावित्री देवी और रघुवीरशरण 
'मित्र'- की स्फुट कविताओं का सङ्कलन किया गया है | 
स्थानीय साहित्यिक सङ्गठन का यह प्रयास अनुकरणीय 
दें | इन सात कवियों में से जहाँ कुछ नाम साहित्यः 
संसार के लिए सर्वथा सुपरिचित हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी 
हैं जो अपरिचित कहे जा सकते हें | कविताओं की भी 
यही विशेषता है | कुछ कविताएँ जहाँ उत्कृष्ट हैं, वहीं कुछ 
साधारण भी है । कवियों के चित्र भी दिए गए है | 
कविता-प्रेमियों के लिए यह संग्रह यथेष्ट मनारञ्ञक 
सिद्ध होगा | 

७- स्फुलिङ्ग -रचयिता, श्री केशवप्रसाद विद्यार्थी 
और प्रकाशक, राजस्थान-साहित्य-मण्डल, अजमेर हैः | 
एष्ठ-संख्या ३८ और मूल्य |) आठ आने है | 

राजस्थान के तरुण कवि की छोटी-छोटी २४ कवि- 
ताग्रों का यह कविता-संग्रह भावों की दृष्टि से सचमुच 
स्फुलिङ्ग के अथ' को सार्थक कर रहा है; लेकिन 
अभिव्यक्ति और छन्द की दृष्टि से कविताएँ श्रमी अपरिपक्व 
ही कही जाएँगी | आशा है, भविष्य में यह तरुण कवि 
अपनी सर्वाङ्गसुन्दर कविताओं को प्रकाशित करने में 
समर्थ होगा | 

८-पप्रेम-पत्रावली- रचयिता, श्री मदनमोहन गुप्त 
“मदन” और प्रकाशक, विद्यार्थी पुस्तक-मन्दिर, मुजफ्फरपुर 
हैं | प्रष्ठ-संख्या ५२ ओर मूल्य एक रुपया.है । 

पत्रों के रूप में अपनी “रानी? की स्मृति में तरुण 
कवि ने अपने रसात्मक भावों के कविता का जामा पहनाया 
है। उसका छलकता हुआ रस ग्राद्योपान्त हिलोरे ले 
रहा है। कविका यह प्रथम प्रयास है, अतः कविता 
की कसौटी पर इसे कसन कवि के साथ अन्याय करना 
होगा । उसकी लगन प्रशंसनीय कही जा सकती है। 
आशा है, भविष्य में कवि सुन्दरतर कविताएँ लेकर हिन्दी- 
संसार को अपनी प्रतिभा का परिचय देगा | 

९-१०-अम्बरीष और शिवरात्रि- रचयिता, 
श्री ब्रह्मदत्त तिवारी “नागर? और प्रकाशक, शिवाजी 
बुकडिपो, लखनऊ हैं । पृष्ठसंख्या प्रत्येक की ५४ और 
मूल्य भी प्रत्येक का आठ-ग्राठ आने है । 

अम्बरीष की कथा से प्रत्येक हिन्दू परिचित होगा। | 
ओजपूर्णं कविता में कवि ने श्रम्बरीष की गाथा लिखकर . 
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सष््रीयंता के तरुण पुजारियों को व्य साविक ता 
का ध्यान दिलाया है। प्राचीन गाथा में भी सामयिकता 
का श्रोजपूर्ण पुट देते हुए कवि कहता है :-- 

आज फूँक दो राजमहल तुम 

आज फूँक दो ताजमहल 

त्राज स्वत्व के लिए जगत में 

तज अपनी मुमताजमहल | 

अपनी राधा, लैला, शौरी 

तजकर अपनी नूरजहाँ 

निकल पड़ो घर से दीवानो 

बनने को तुम शाहजहाँ | 

रावी -तट के तूफानों 

हे सोए पाझ्ाल जगो | 

हुगली-तट के मेदानां में 

है भूले बङ्गाल जगो। 

(शिवरात्रि त्रत’ में स्वामी दयानन्द सरस्वती की वह 
गाथा है, जिसने उन्हें आर्य-समाज की स्थापना किए जाने 
की प्रेरणा दी थी। इस पुस्तिका की कविता में ऊँची 
भावनाएँ और सजीव संवाद हैं । भाषा भी प्रौढ पाठकों 
के लिए है | श्रार्यसमाज-प्रेमियां में इसका समुचित 
आदर होगा | 

दोनों कविता-पुस्तक्रों में लेखक को सफलता प्राप्त 
हुई है) , 

११- जयहिन्द--रचयिता, श्री परदेशी, साहित्यरत्न 

र प्रकाशक, विश्व-प्रकांशन-मन्दिर-मन्दसौर हैं; पृष्ठ- 
संख्या ६४ है | मूल्य एक रुपया है | 

श्री परदेशी के नाम से हिन्दी-संसार परिचित है | 


उनकी २७ कविताओं का सङ्कलन किया गया है। सुभाष 
बाबू तथा उनकी श्राजाद हिन्द फौज से सम्बद्ध अनेक 
बीरों पर इसमें कविताएँ दी गई हैं। समस्त कविताओं 
में राष्ट्रीयता हुङ्कार रही है। कुछ कविताओं में क्रान्ति 
के शोले भी दहक रहे हैं । कवि का प्रयास सराहनीय है | 
र १२- प्राकृतिक उपायों से स्वास्थ्य-प्राप्ति - लेखक 
` शी ग्रवधविहारी लाल चाँदापुरी और प्रकाशक, गौतम 
` ब्रदर्स एण्ड कम्पनी हैं| प्रष्ठ-संख्या ङ्न मल्य 


छुपा नहीं | 
इत पुस्तक के लेखक ने जिन अनुभत प्रयोगों से 

के रोगों के दूर करने में सफलता प्राप्त की है, उनका 
चेन प्रस्तुत कर, प्राकृतिक उपायों का अवलम्बन 
. कर स्वस्थ रहने के अमिलापियों का बड़ा उपकार किया 


MRR, 


उनकी कविताएं यथेष्ट मार्मिक होती हैं । प्रस्तुत संग्रह मै 
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हि. भा 
है। पुस्तक में अनेक नुसखे भी दिए गए हैं bi 
साधारण यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं ग्रौर तनि | । 
व्याधियों के लिए वैद्य-डाक्टरो के घर 
सकते हैं | भाषा सरल और सर्वसाधारण ३ भ 

१३- मुक्ति की मशाल--रचयिता, श्री ते पै 
काक, एम० ए० और प्रकाशक, यूनी 
हाउस, इलाहाबाद हैं; प्रष्ठ-संख्या ६४ तथा 
सजिल्द प्रति का मूल्य २) दो रू | ` 

आधुनिक सङ्घर्षशील युग का सजग कवि ग्रा का 
की दुनिया में ही विचरकर सन्तोष नहीं कर लेता, प्रस 
श्रपने आसपास के वातावरण्‌ से ही वह प्रभावित 
ओर अपनी भावनाओं के व्यक्त करता है। मह | गी 
की प्रलयङ्कर ज्वालाओं से विध्वस्त संसार का चित्त 3 
के कवि को कल्पना के चल पक्का पर उड्ने को ब, क ४१ 
बास्तविकता का चित्रण करने की प्रेरणा प्रदान का | 
प्रस्तुत कविता-संग्रह में श्री काकजी ने ग्रत्यन्त गाछ | TR 
होकर विध्वंस की इन घड़ियों में मुक्ति की मा | तु 
लेकर सङ्घर्षणील-मानव का अन्धकारपूर्ण पथ हि | त 


> 


करने का प्रयतन किया है | “कवि विषधर? शी म 


पै क 


डिमाई रगे | 


| हुएस 


| अपरे 
में वद कह रहा है: 
बस्ती में भी देखी ज्वाला, | EN 
में क्रद्ध बना विषधर काला। | 7६ 
मेरी जिह्वा पर उगा जहर | 
मेरी वाणी में जगा कहर! | दै ग 
जिसने छेडा, जिसने रोका | आध 
बह वहीं तड़पकर शेष ह | ए 
में बना गरल उ) र । | 
Sa ग्य मानव-समाण रै | ६ 
कवि का यह विश्वास है कि मा छ ॥ अर 
में प्रारम्भ से ही जो बहुत कुछ हैय ता ३ । झो क 
है, उसे मानव ही नष्ट कर त | जेत 
प्रलयङ्कर जनक्रान्ति का १६ द नीत | भरु 
-समाज के खंडहरों पर द द गरि 
सानव-समाज के ख डद करता) नं 


समाज की सृष्टि की वह श्राशा हे 
प्रति उसने कत्त॑व्य-निष्ठा ओर हे र 
अपेक्षा की है, वह स्तुत्य है | 
ते उत्कृष्ट नहीं बन सकी हैं, और श्र 
श्रौर गति से सर्वथा दूर a 
कवि का दृष्टिकोण सराहनीय पढी है 
ता उत्कृष्ट है, उनके का वेदी 3 


पाकिस्तान और रूस 

मुस्लिम लीग की गत दिल्लीवाली बैठक में भाषण करते 
ष हए सर फिरोज खाँ नून ने एक वडी मजेदार बात कह 
| दती है | ग्रापका कथन है --“अगर हिन्दू हमें पाकिस्तान 
तेह तो बे हमारे मित्र हें । अगर ग्रँगरेज हमें पाकिस्तान 
| होते वे हमारे मित्र होंगे| यदि इन दो में से कोई हमें 
| प्रकिलान नहीँ देता तो रूस हमें पाकिस्तान देगा |? 

| सर'फिरोज खाँ नून ग्व तक ब्रिटिश राज्य के पिछ- 
| शुए रे हैं। उनके नाम के साथ लगी हुई “सर? की 
| अपि श्रोर उनके अब तक के कार्य इसके प्रमाण हैं | 
| अ मन में स्टेलिन की भक्ति क्यों उमड़ पड़ी है| पर 
| फफ मे श्राना कठिन है । सम्भवतः उनकी यह धमकी 
भै जो कि ऐन मौके पर हिन्दुओं पर और उससे अधिक 
| ls मन्त्रिमण्डल पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए 
| गई है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि लीग के 
| पार खुले बाजार लीग की दोस्ती के नीलाम करने 


पा Ht का--स्टालिन के प्रति इस उमड़ते हुए 
बात अय एक कारण और भी हो सकता है। शायद 
अव लीग की समझ में आ गई है कि एक पार्टी 

| भरा 2 4 पड़ गई है | वातावरण कुछ ऐसा 
| राजनीतिक ल तय जिनमें मुसलमान भी शामिल 
a य 
तीग को पीछे छोड ह, यदि ऐसा सम्भव हो, अन्यथा 

दे ) घीडकर स्वयं आगे बढ़ जाने को भी 
करता ब्रिटिश मतिनिधि-मण्डल भी कुछ ऐसा रुख 
जाई दे रहा है कि वह एक विशेष सीमा 

को राजी करने ओर उसके सहयोग से 
का प्रयत्न करेशा | पर यदि उसके 


[न्त और एकान्त असम्भव हो जाएगा 
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ए्रा गए हैं, जो सबसे बढ़कर बोली बोले, वही उसे 
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तो वह लीग को छोड़ देगा ओर शेष दलों के साथ 
समझौता करके अग्रसर होगा | इस वस्तुस्थिति में 
अन्तिम अवसर समझकर- लीग के नेताओं का धमकी 
देना स्वाभाविक ही है | इस धमकी में यह स्पष्ट सङ्कोत 
भी विद्यमान है कि पिछले चुनावों में भारत की कम्यूनिस्ट 
पार्टी ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था, इसलिए उनके 


कठिन न होगा | 
हम नहीं जानते कि भारतीय कम्यूनिस्टों के सम्बन्ध 
में स्टेलिन के क्या विचार हैं | पर सर फिरोज खाँ तून 
के ये आकस्मिक उद्गार निस्सन्देह संसार को अचम्भे में 
डाल सकते हैं । इसमें सन्देह नहीं है कि स्टेलिन के 
नेतृत्व में जो पाकिस्तान बनेगा, वह लीग के लाहौर के 
प्रस्तावों से मेल कदापि न खाएगा, और न वह दिल्ली के गत 
प्रस्तावों के ही अनुरूप होगा । यही नहीं, उससे सिस्टर 
जिन्ना के सार्वभौम मुस्लिम स्टेट” के सुख-स्वप्त की 
आंशिक पूर्ति भी न हो सकेगी | रूस की सहायता से 
जो पाकिस्तान बनेगा, हमारी समक से ते उसको स्थिति 
इस्टौनिया या लेटविया की जैसी ही होगी जो श्रपनी सत्ता 
के लिए प्रतिक्षण सावियट के मुखापेक्षी दै, क्योंकि अपने 
पैरों पर खड़े रहने की उनमें शक्ति नहीं है। या फिर 
वह पाकिस्तान रूस के प्रभाव विध्तार के कार्यक्रम का एक 
साधनमात्र बनकर रह जाएगा । 

सर फिरोजलाँ नून ने अपना यह भाषण दिल्ली में 

किया है, और वह भी ऐसे अवसर पर ओर ऐसे मंच से 
जहाँ लीग के अनेक नेता उपस्थित थे | इससे यह सन्देह 
हाता है कि क्या उनका यह भाषण लीग की वर्त्तमान 
परिवर्तित मनोवृत्ति का प्रतीक है! अभी कल तक तो 
लीग रूस को गालियाँ दे रही थी । जब रूस ने आजर- 


बैज्ञान के मामले में हाथ डाला था तब लीग के ये ही नेता. ब 


चीख-चीखकर रूस को आक्रमणकारी वतला रहै थे 
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ओर उससे कह रहे भे कि “ईरान से अलग रहो |? फिर 
गत कुछ महीनों में ही ऐसा क्या हो गया है जो बु के 
प्रति मुस्लिम लीग का प्रेम जोरों से उमड़ पड़ा हैं, यह 
समक में न ग्रा सकनेवाली वात है | 


जमींदारों की बेचैनी 


ग्रँगरेजी का एक शब्द है पैरासाइट ( P748९ ) 
जिसका ग्रर्थ है वह जीव या पौधा जो दूसरे की खुराक 
छीनकर खाता है | जोक ग्रादि कीड़ा तथा आकाश बेल 
जैसी लताओं की गणना इन्हीं में होती है | हमारी 
समाजिक व्यवस्था में इसके ठीक उदाहरण जमींदार हैं | 


जिन्दगी बसर करना, इस वर्ग की ऐसी विशेषता है जिससे 
यह आसानी से पहचाना जा सकता है | 
अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह वर्ग कितना नीचे 
उतर सकता है, इसकी दो ताजी मिसालें हमारे सामने 
हैं| एक तो हक ग्राराजी बिल की एक साधारण-सी 
चरुटि से- जिसे पद-त्याग के कारण कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल 
सुधार न सका था--लाभ उठाकर गत ३-४ वर्ष में 
सवा चार लाख किसानों का बेदखल किया जाना, और वह 
भी ऐसे मौके पर जब किसानों की खबर लेनेवाला कोई न था 
और दूसरा गत चुनाव के अवसर पर कांग्रेस का भरसक 
विरोध करना और देश की स्वतन्त्रता में' रुकावट डालने- 
वाली प्रतिगामी संस्थाओ्रों की तन-मन-धन से सहायता 
करना | ८ 
देश के नेता इस जमींदारी नामक ग्रस्वाभाविक औ 
अनावश्यक संस्था के दोषों से उ 
भली भाँति परिचित हैं 
और वे इसे मिटाकर किसानों के राहत देने का विचार 
आरम्भ से ही करते रहे हैं। इधर जमीदारो की बढती 
हुई प्रतिगामिता के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में यह ग्रनुम 
जोर पकड़ रहा है कि सम्मतः इस प्रान्त ज़ च्या 
| मन्त्रिमण्डल इस संस्था के ग्रधिक समय तक सहन न क 
| ` सकेगा | इस सम्भावना ने प्रान्त के जमींदारों र 


| के ग्रात- 
 झङ्किंतकरदियाहै। उन्हें अपने पैरों के तल्ले से गा 
. खिसकती नजर आने लगी है। वे अच्छी तरह जानते 


१.7 हैं कि यदि किसान-कामधेनु उनके नियन्त्रण से बाहर हो 
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[भा | 
गई तो न केवल उनके ऐश-आराम और ८ हा 
में बाधा पड़ेगी, उन्हें भी अपना पेट र डं 

मिट्टी मँझानी पड़ेगी । यही नहीं, फिर द हा 
राजा और सरकार कहनेवाला और दांत र 


र 
के तेयार रहनेव काई भा 
देने के तैयार रहनेवाला भी काई न रहेगा | सौ 


गाद | ° 
उ र्र मशे | 
की सेवा में उपस्थित हुआ था--सम्भबत; अपनी जप । 


की याद दिलाकर अभयदान प्राप्त करने के लिए | ग 
महोदय ने क्या आश्वासन दिया, इसके समस मे प्रा | 
कुछ भी ज्ञात नहीं है। जमींदार स्वयं को उप जगी] | 
का मालिक मानते हैं। पर इतिहास इसका सहा 
कि वे जमीन के मालिक न होकर एक प्रकार के के | जा 
थे, जिनकी सृष्टि भारत सरकार ने १६५७ के गदर केवा ह्य 
लगान की वसूली की सुविधा के लिए की थी। एषा | कटा 
को यह भी विश्वास था कि ये ठेकेदार जनता पर ब्रि | ह है 
हुकूमत का दवदवा बनाए रखने में बड़े कारगर पि | ऐर: 
शोंगे और इसी लिए उनकी मजदूरी की दर में, जो प्रम | गरीव 
में केवल १२॥ प्रतिशत थी प्रत्येक बन्दोवस्त के वाद | पता; 
होती रही | यही नहीं, समय-समय पर उर रए | म 
प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिलते रहे। आ | हेत 
मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि वे श्रमे सै को 
नरेशों के समकक्ष और सरकार का मित्र वा | 
अधिकृत भूमि का मालिक ही समभने लगे है ॥ गा 
जमींदारी की यह प्रथा केवल हमारे देश a6 
विशेषतया हमारे सूबे में ही, इस रूप में पनप हे ; 
ब्रिटिश राज्य की विलक्षणताओं में गिना हें खा 
इस संस्था के आधार पर जहाँजहाँ सफ और व | 
में योग देनेवाले कुछ निकम्मे हाँ हुक तामा | 
प्राप्त हो जाते हैं वहाँ किसान रे प का र | 
दुगुना हो जाता है। किसानों कै ९ दूत ऐश | 
स्थान देनेवाली जनता को सरकार अ भ 
सहन भी क्र तक और किस प्रकार क तवो पे ह 
यह पद्‌-पद्‌ पर देश की राजनीतिक EI हे 
का प्रयत्न करती ही दिखाई देती द| 
इस वस्तु-स्थिति में यदि सच 
सरकार इस संस्था को उखाड़ 7* 
समझदार लोग उसके इस प्रकार के ति 
ही क्रेंगे। साथ ही वे यह आर्या 


EN 


द्‌ 


। विवरण 


उ का | कर 
मि | तरबार वैधी ही सतर्कता, धैर्य और सावधानी 
एज 0 देगी जैती किसी पुराने सड़े-गले नासूर की 
कि |: करते समय एक कुशल डाक्टर दिखलाया करता 


वित हैट भी हो ज > 
3 वि रोग का मूलोच्छेदन भी हा जाए, पर रोगी की 
९ 


| दन भी सीमा का अतिक्रमण न कर सके | 


भि | 

गप { शि ~ 

पय दक्षिण अफ्रीका आर भारत 

प्रति 

भम | दृष ग्रफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की विपत्ति का 
१ | (बण पाठक “सरस्वती? के गत ग्रङ्को के इसी स्तम्भ में 
मे | ह्या ग्रत्य समाचार-पत्रों में समय-समय पर पढ़ते रहे हैं | 


उह यह भी जात है कि भारत-सरकार इस मामले में अभी 
| फ़ टालमटोल की नीति का किस प्रकार अनुसरण करती 
| णौहै। प्रसन्नता की बात है कि लोकमत से बाधित 
| हर श्र उसे यह निर्णय करना पड़ा है कि दक्षिणी 
| ऋका की यूनियन सरकार का वह मसविदा, जो धेटो 
| के नाम से प्रसिद्ध है और जो वहाँ की व्यबस्थापिका 
| मा में उपस्थित है, ज्यों ही कानून के रूप में परिणत 
हा ही उसे निर्णय के लिए 'संयुक्तरराष्ट्र-सद्व” के 
| उपस्थित कर दिया जाएगा | 

| 7 ाम्म के अन्तर्वती एक देश का साम्राज्य केही 
| गा दूसरे देश के विरुद्ध इस तरह का अ्रभियोग 
| त के समक्ष पहली ही बार ग्रा रहा है | 
उ मामले 


६ ‘क्रिः क नवेल्थ के 0) ॥ 
त | ए ज क ब्रिटिश कामनवेल्थ' के भीतर ही 
रश | क, „| पर यह कोई अप्रत्याशित बात 
ती | == “रित ओर दक्षिणी अफ्रीका दोनों ही उस राष्ट्र 


Cf 
है के सदस्य ? 2 र नयी 
| न गै अब मर चुका है। अब ये दे 
| तवन देशों प है। विधान के अनुसार भी 
रत कि मामला विचारार्थ सयुक्तराष्ट्रसङ्घ के 

या जा सकता है 
वे मानव के मैलिक ता हे । चार्टर की प्रस्तावना 


के अधिकारों, उसकी मर्या 
मुख, पुरुष और रौं, उसकी मर्यादा और 


की समानता रर स्री के समानाधिकार और मनुष्य- 
भाय । स्वीकार किया गया है | चार्टर 
प्रधान दी. स्पष्टतया कहा गया है कि “इस 


पान लच्य हे ग्र 
५ लय है ग्रन्ताराषट्रीय शान्ति और सुरुका 


र ऐ च 
कार्य ही सी याते के विरुद्ध प्रभावशाली 
करना, जो शान्ति के लिए खतरनाक 


सामयिक साहित्यं 
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४६५ 
हों, साथ ही शान्तिपूर्ण साधनों-द्वारा और न्याय के 
सिद्धान्तो ओर अन्ताराष्ट्रीय कानून के श्रनुसार ग्रन्ताराष्ट्रीय 
विवादों को नित्रटाना |” घेटो बिल इन्हीं नियमों का 
तो उल्लङ्घन कर रहा है! 

यही नहीं, चार्टर के ३५ वें अध्याय में स्पष्टतया कहा 
गया ह-- सयुक्त राष्ट्रसङ्घ के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार | 
है कि वह किसी ऐसे विवाद या परिस्थिति को, जो 
अन्ताराष्ट्रीय-सम्बन्ध-विच्छेद का कारण बन सकती है या 
ऐसा झगडा उत्पन्न कर सकती है, इस विचार के लिए 
सुरक्षा-सर्मित? के सामने उपस्थित करे कि क्या इस प्रकार 
के विवाद या झगड़े का चलना ग्रन्ताराष्ट्रीय शान्ति ओर 
सुरक्षा के मार्ग में बाधक तो नहीं हो सकता |?? 

'घरेटो बिल' से भारत ओर दक्षिणी अफ्रीका में कहुता 
उत्पन्न हो गई है । इस बिल को कानून का रूप मिला 
नहीं कि साम्राज्य के ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन 
जाएँगे। इन दोनों देशों का पारस्परिक व्यापारिक 
समझौता टूट ही चुका है। दक्षिणी श्रफ्रीका-स्थित 
भारतीय हाई कमिश्नर भी ग्रब वापस आनेवाला ही है | 
अन्ताराष्ट्रीय शान्ति पर इन सश्र बातों का प्रभाव पड़ना 
अनिवार्य है । इस दशा-में यह मामला पूर्वरूप से सुरक्षा- 
समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थित किए जाने योग्य है । 

दक्षिणी ग्रक्रीका में यही तो हा रहा है कि वहाँ 
भारतीय मनुष्य को गोरे मनुष्य के बराबर नहीं समभा जा 
रहा है। यह मामला केवल दक्षिणी अफ्रीका के गोरों 
रौर कालों तक सीमित बना रहे, यह बात नहीं है। यह 
ता गोरी जाति की काली जाति के प्रति चुनोती है जिसका 
प्रभाव सारे संसार पर एक जैसा पड़ेगा । यदि संयुक्तराष्ट्र 
सङ्घ उन दक्षिणी अफ्रीका प्रवासी भारतीयों के नागरिक 
अधिकारों की र्षा करने में समर्थ नहीं है, जिन्होंने उस 
देश को खँख्वार शेरों के जङ्गलों से बदलकर नागरिकों के 

हने योग्य बनाने में अपना खून-पसीना एक किया हैतो | 
बह पहले राष्ट्रसङ्घ की भाँति अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं नष्ट 
करेगा और संसार की दृष्टि में एक खोखली संस्था भर 
रह जाएगा । 

दक्षिणी अफ्रीका के गारो की सब्रसे बड़ी शिकायत यह 
है कि वहाँ के हिन्दुस्तानियो के रहन-सहन का मापदण्ड 
इतना नीचा है कि उससे गोरों के रहन-सहन के स्टेडड॑ | 
के खतरा उत्पन्न हो गया है । मनुष्य के प्रति सा | 
की घृणा का इससे बुरा उदाहरण आर क्या हो सकता है; 


४६६ 
जज भई जदरी मिलती है, उससे 
भारतीय मजदूरा को हाँ जा मजदूरा मलता ६, 
उनके रहन.सहन के मापदरड को ऊँचा उठाने की आशा 
ही केसे की जा सकती है | . मानवोचित उपाय तो इसका 
यही है कि भारतीयों को उनके परिश्रम का उतना हीं 
मूल्य दिया जाए, जितना गोरों को दिया जाता है तो वे 
भी निश्चय ही अपनी रहन-सहन गोरों की टक्कर की कर 
सकेंगे | “केपटाउन! के समभोते में यही तय भी हुआ 
था । उस समभौते का पालन तो यूनियन सरकार ने 
किया नहीं, ग्रम्र जत्र कि सरकारद्वारा तरह-तरह की 
रुकावटें और कातून-सम्प्रन्धी बाघाएँ उपस्थित होते रहने 
पर भी भारतीयों ने अपने रहन-सहन के मापदण्ड को 
थोडा बहुत उठा पाथा दै तब वे इस प्रकार का भारतीय 
बिरोधी कानून बनाने को तैयार हो गए हैं| यूनियन 
सरकार को भी इस बार सदा के लिए समभ लेना है कि 
१९४६ का भारत वह भारत नहीं है जो अपमान का घूँट 
चुपचाप पी जायगा | 


युक्तप्रान्त के जमीदार 


के सम्बन्ध में एक पत्र छुपा है 
खालने के लिए पर्याप्त है) यह पत्र एक ऐसे व्यक्ति 
का लिखा हुआ है जो गत चुनावों में एक जमींदार का 
एजेट था और इस सिलिसले में जिसे यू० पी० के अनेक 
जर्मीदारों से मिलने का अवसर मिला था| पत्र स्पष्ट 
है ग्रतः उस पर टोका-टिप्पणी करना अनावश्यक है | 
पत्र का शब्दश; अनुवाद नीचे दे रहे हैं -“एक जी 
का “इलेक्शन एजेण्ट? होने के नाते मुझे आगरा म 


श्रमण करने का और इस सिलसिले में इस प्रान्त के 
जमीदारो के सम्पर्क में आने का मुझे सुयोग मिला है र 
` पने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हैं कि 5 
वर्ग का जितना शीघ्र अन्त कर दिया ल क हा 
अच्छा होगा। बिना परिश्रम किए प्राप्त रो ह 
आमदनी ने व काहिल बना दिया है और थे वी 
या ए निकर हो गाए हैँ If 3 उसादन-सम्बन्धी हं 
2 में न दिमाग लगाने के अयोग्य हैं, यद्यपि ने 
ह समभते हैं कि जीवन के नए तरीकों का इस्तेमाल करके 


जो जमींदारों की आँखें 
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EN + ह मेत}, | दृह 
ने अपनी आमदनी में बहुत कुछ हाड कर सर! । 

उन्हें सिफ अपनी झारामतलबी की फिक्र र्ती ३ (72 
के मामलों के सम्बन्ध में उनका शान तिता 0 मे 8 
में चाँदी का चम्मच” लेकर पैदा होते हे ५ 
धारणा हैं कि देई उनका कुछ बिगाइ नहीं 
एक ऐसे संसार में विचरण कर रहे हैं 


| हूँ र 
फलेत; RT] | रोर 


सकता | ३ | दः 


ना दी दागी त्र उनमें वि जिसका त | रि 

अब कहाँ नहीं हैं। उनमें से प्रत्येक ग्रपने ३ र 
गौरव और महत्ता के विषय में ही सोचता ग्री गो | न 
| 


करता है जो अब से तीन शताब्दी पूर्व इस देश मोग |. 
कर रहै थे | तनिक-सी उत्तेजना पाकर ही वे (झा ह | प 
राजा या नवाब के साथ अपने सम्बन्धों का इङ्गे | _ 
लगते हैं जे मुगलकालीन भारत में वर्तमान था। 00? 
वे प्रायः कहा करते हैं कि यदि कांग्रेस ने गंगी । १ 
प्रथा को तोड्ने का साहस किया तो वे, उससे लइ बरही | शीर 
इस प्रसङ्ग में न तो वे उन श्रखों का ही नाम गापो | उ 
हैं जिनका प्रयोग वे उस सम्भावित जङ्ग में कण | टे 
उस शक्ति की चर्चा करना ही ग्रावश्यक समभे पव 
जे उनके अधिकार में है। मेरे प्रश्‍न करे पह | कोबा 
आखिर वे कांग्रेस से लड़ेंगे किस तरह, उगकारं | 
ग्रस्पष्ट ही होता था | अपने काश्तकारों पर श्र स | 
कुछ मी रोब नहीं रह गया है। | 
परिचय-पत्र प्राप्त करने के प्रयल में रा | 
ताल्लुकेदारों के सम्पर्क में आने का पोर भी म । 
हुओ था | वे एक दूसरे ही प्रकार के लोग है! 
अब भी यह विश्वास है कि वाजिद ग्रलीराई के 
फिर लौटेंगे और तब उनका ग्रच्छा जमाना 
जाएगा | उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि FF 
काफी मजबूत है। उनकी ताल्लुकेदार 0. ह 
सकती, क्योंकि उनके अधिकार सन्धिया कं 
जैसे कि भारत के स्वतन्त्र राजा-महाराजत्र | 
कांग्रेस भी हानि पहुँचाना नहीं नह | 
ह ने मैंने देखा > में विश्व 
की इन सनदों को मैंने देखा हैं। "_ 
सकता हूँ कि उन सनदों में विशेष 
बात नहीं है | यही नहीं, वे किसी मरि 
का भी दावा नहीं कर सकते | 
वे जागीरें उनको उस सेवा के बद 


औँ | (५ ] 
क्रे बदले दी जाती थी। इस दशा 
र (न नहीं उठता ! उस विशेष 
| तीक वे काफी लम्थे समय तक कर चुके हैं 
र | कांग्रोसी सरकार के उनकी सवा 0 
।३ | वकता नहीं है, तो उनके पास उनकी ताल्छुरदारिया 
३ | दरा SR ता 
देने का कोई कारण नहीं दै। इन्द सनद 
| ३ त्राधार पर सरकार इन ताल्छुकेदारियाँ को आसानी से 
| पहले सकती है, उसे मुआविजा देने की भी जरूरत 
प्रक | द्ग ह 
| तह्लुकेदारों का मामला इस प्रकार काफी कमजोर है 
| ए उनकी श्रावुष्टि अवश्य प्रशंसनीय है | 
। | कुछ दशाग्रों में आगरा प्रान्त के जागीरदारों ओर 
दारो की जीवन-दशा वैसी ही है जैसी कि इन 
: | तु्रेदारो की है। ये सव लोग सरकार के धन से 
गो, | 7? हे रहे हैं। वे विशेष संरक्षणों' का दावा करते ह 
मते, | वे यह भूल जाते हैं कि दाता यदि किसी प्रदत्त वस्तु 
पर |` ने वापस लेना चाहता है तो उसे उसके लिए दान पानेवाले 
(| भेषु भी देना नहीं होता सिवाय उस साधारण ब्यय के 
| गे दान पानेवाले ने दान ग्राप्त सम्पत्ति के विकास के लिए 


क| विशेष शर्तों पर दी गई हैं | इन शर्तों में से काई 
ग्रा | “| नहीं की गई है। अतः बिना मुआविजा दिए ही 
दरे र्‌ 


| भ दिया जाए तो वे बिगड़ पडते हैं । 
| गि लोगो ने जमींदारियाँ मोल, ली हैं वे अधिक 
[| i नक्र तर्क है कि ठीक हो या गलत, पर 
ह| और उद्र" मूल्यवान्‌ अधिकारों का निर्माण किया 
|| ऋ पकार “मींदारों को हस्तान्तरित कर दिया। ये 
SE ह और जिनके पास धन था, उन्होंने 
हट | आना धन य जिस तरह समाज के कुछ लोगों 
| भद तरह ट “पार में लगाया, कुछ ने मकान बनवाने 
शो दि हु रमन अपनी पूँजी जमींदारियों में लगाई | 
| नशी रहा न्य का के साधन से वञ्चित 
चाहिए | ऐसे इसका पूरा-पूरा मुआविजा भी 
सै जभींदारो*की संख्या आगरा 
है, पर वे कांग्रेस से लड़ने की ब्रात 


न i केम नहीं 
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सेरी सम्मति में यदि कांग्रेस मुआविजा देकर जमींदारी- 
प्रथा को तोड्ने का विचार कर रही है तो जमाींदारों को 
उस विचार का स्वागत ही करना चाहिए। उचित तो 
यह होता कि जमींदार स्वयं सङ्गठित होकर अपनी ओर 
से इस श्राशय का एक प्रस्ताव पास करते कि सरकार उचित 
मुञ्राविजा देकर जमींदारी प्रथा को तोड़ दे। मौजूदा 
संसार में, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी रोटी स्वयं पैदा 
करने को इच्छा करता है, हमारे जमींदार एक 'ग्रसरज्धाति 
जैसे हैं । इस प्रकार एक नए जीवन के प्रारम्भ करने 
का सुयोग उन्हें प्राप्त होगा जिसमें वे परिश्रम-द्वारा अपनी 
आजीविका उपार्जित कर सकेंगे |? 


साम्प्रदायिक उपद्रवो का प्रारम्भ 


अलीगढ़, कासगज्ञ ओर सहारनपुर--युक्तप्रान्त के 
इन तीन स्थानों में, जो एक दूसरे से काफी दूर हैं, अल्पकाल 
में ही साम्प्रदायिक दङ्गां का होना किसी अन्य ही दिशा 
की ग्रार सङ्कोत कर रहा है। इन दङ्गों में जान-माल की 
काफी हानि हुई है । ्राश्‍्चर्थं की बात है कि युक्तप्रान्त 
में कांग्रेस मिनिस्टरी के पदस्थ होते ही इस प्रकार के दङ्ग 
प्रारम्भ हो गए | कासगंज ओर सहारनपुर के उपद्रवो 
का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है, पर अलीगढ़ के उपद्रव 
का जो कुछ विवरण पत्रों में आया है उससे हम इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि दङ्गो से पहले वहाँ साम्प्रदायिक 
तनातनी का वातावरण नहीं था। फलतः साम्प्रदायिक 
विद्वेष को उक्त काण्ड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया 
जा सकता | कहा गया है कि उपद्रव के कुछ दिन पहले 
यूनीवसिंटी की दीवालों पर कुछ पर्च लगाए गए थे जिनमें 
राजनीतिक असन्तोष के आधार ,पर छात्रों को गृहयुद्ध के 
लिए उकसाया गया था | यही नहीं, उन्हीं दिनों वहाँ 
कुछ समाएँ भी हुई थीं जिनमें वक्ताओं ने साम्प्रदायिक 
घृणा और उत्तेजना उत्पन्न करनेवाले भाषण किए | 
इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि मुस्लिम यूनीबसिंटी 
के छात्र इन दङ्गों के लिए एकान्ततः जिम्मेदार नहीं क | 
वे तो केवल साधनमात्र हैं जो श्रपनी कची म तर 
नई उम्र के कारण भट बहकाने में ग्रा जाते है रोर 
उलरे-सीधे काम कर बैठते हैं । सूत्रधार कोई और ही 


| 
| 
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° है जा पदे की ओट बैठा हुआ सूज-सञ्चालन करता रहता 
है। और वह सूत्रधार ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि 
बह उस दल से द्वेष रखता है जिसके हाथ में प्रान्त के 
शासन की बाग-डोर आई है। ऐसे उपद्रव प्रान्त में 
उत्पन्न भी हा सकते हैं, और इसी एक प्रान्त में नहीं, 
जहाँ-जहाँ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित हैं, उन सभी प्रान्तों 
में इस प्रकार के दङ्गो कराने की चेष्टा की जाएगी जिससे 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो के कार्य में बाधा पड़े और उनकी 
ग्रयाग्यता सिद्ध हो | पिछले दिनों भोपाल और बम्परई में 
होनेवाले दङ्गो इसकी सूचना दे रहे हैं । 

इस सम्भावना का सामना करने के लिए कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डलों को सदैव तैयार रहना होगा | यही नहीं, 
हिन्दू जनता का भी कर्तव्य है कि वह ऐसे गुण्डापन का 
सामना करने के लिए ्रपनी ओर से पूरी तैयारी रक्खे 
जिससे गुण्डा के अचानक हमला कर देने पर वह 
किकरत्तव्यविमूढ़ न हो जाए और अपनी जान-माल की 
रक्षा कर सके । 


हिन्दी राष्ट्रभाषा 


 उत्तपरान्तीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलल के शिकोहाबाद 
में होनेवाले छुठे ्धिवेशन में अध्यक्ष पद से डाक्टर 
अमरनाथ भाने जो भाषण किया है उससे राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की विविध समस्याओं पर पूरा प्रकाश पड़ता है | 
भाषण का मुख्य अंश इस प्रकार है-_ हर 
इस प्रान्त में राष्ट्रभाषा का प्रश्न कठिन नहीं है, यहाँ 
की भाषा तो हिन्दी है ही। परन्तु यहाँ की मावृभाषा 
हिन्दी हैं इस कारण से राष्ट्रभापा और ग्रन्य प्रान्त की 
भाषाओं के प्रति आपका कर्तब्य उत्तरदावित्वपूर्ण है क 
हिन्दी-जगत्‌ में जनपदीय भाषाओं के वी में 
बहुधा चर्चा हुआ करती है। भारतवर्ष एक ब 
` बड़ा देश है और इसमें अनेक भाषाएँ सदा से कर 
है। इतनी भाषाओं का रहना और इन कक 
को राष्ट्रभाषा मानना महत्त्व की बात है। हर क 
` तो संस्कृत से अपनी तुलना करती हैं | कई म ह 
कोटि का साहित्य है। सैकड़ों वर्ष से इनमें ता 
चना होती राई है | हिन्दी साहित्य-सम्मेलन हनी 
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हः भ १ । 


ह्‌ | परन्तु ह 


प्रान्तीय भाषाओं के विरुद्ध नहीं 
विवाद गे 


खड़ा हुआ है कि हिन्दी की कुछ सन्नि द, 
जिनसे स्वातन्त्र्य की श्राशङ्का है | पूछा ज हि. \ 
कया बुन्देलखण्डी, अवधी, राजस्थानी, हे 


~ ~ ग्रे त्रजमापा लि ) १ 
से भिन्न ह ओर कया इनके प्रोत्साहन से हिन्दी की 
नहीं होगी ! इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह है कको | 

90) 


व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि बह 
भाषा का अध्ययन करे और इसी में उसकी पाय | 
शिक्षा हो । मातृभाषा प्रारम्भिक शिक्षा का माला 
इस विचार से सभी शिक्षक सहमत होंगे-श्रजजज शु 
शिक्षा-प्रणाली में इस सुधार की सबसे बड़ी प्रक | ३ 
है | प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने पर किस माप्रा 
शिक्षण हो यह प्रश्न दूसरा है | मेरी सम्मति बहृहै पर 
हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी- राष्ट्रभापा के रूप मेरि | श 
माध्यम हो | प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा द्वारा परे | > 
पर विद्यार्थी को राष्ट्रभापा सीखने ग्रथवा राष्ट्रभाषा गा हिम 
सीखने में कठिनता नहीं होगी | इस पद्धति रेम? 
भाषाओं की रक्षा साथ-साथ राष्ट्रभापा का भी हि| हे छ 
हिन्दी का जो अब रूप प्रचलित है वह कुछ थोडे भा* | 
छोड़कर कहीं के निवासियों की मातृभाषा नहीं है | पपा ह 
साहित्यिक ओर राजनीतिक चेत्र में यह इतना ह | ३ 
है, सत्तर वर्ष से इसका इतना प्रचार हो गया र | 
भारतवर्ष की भाषाओं में इतनी प्रतिष्ठा हो गर | 
इसको सहज ही राष्ट्रभापा का पद मिल गा है| त | 
भाषा में ही दूसरी और उच्च श्रेणी की व न 
चाहिए, परन्तु साथ ही अन्य भाषा ४ हा | 
रचना होती रहे, यह वाञ्छनीय है | ती (| 
त्रज-साहित्य इतना सुन्दर है र व्रजमा १ 
कि इस साहित्य का भविष्य में श्र 
कौन साहित्य-प्रेमी अंगीकार करेगा * 
सम्मेलन का कर्तव्य है कि इस साहित 
और साहित्य की भी उन्नति में रुचेष्ट ६ 

राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्वरूप बही होगा विचारों गी. 
भारतवर्ष के निवासी सुगमता से अपने री 
कर सकेंगे। इस देश की मुख्य हिन्दी वी १4 
शब्दों का बाहुल्य है और संस्कृतमयी समख उ | गाए 
प्रान्तों के रहनेवाले झपनाएँगे। € ब 
यह समस्या तो केबल संयुक्तप्रान्त शी 


ही A 
है और यहाँ भी शहरों तक दी सीरि 


अपनी मा]. । 


शि ५] 

बोली एक ही है । 
जहाँ तक सम्भव टु छ र 
और उदू' दोनों पढ़े । उदू का साहित्य अच्छा 
च्छी है। उदू का ज्ञान होना उपकारक 
उदू. एक ्रहुसंल्यक समाज की भाषा 
|; हदी श्रौर उदू के ज्ञान से दोनों भाषाओं की 


| यहाँ यह कहना अनुचित 
| तेही हो प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति 
ए (| 
| दी 
| है उदू भाप श्र 
ह हद होगा | 


मा. | दे सकती है| परन्तु आ खा में 
` | इस देश की यथार्थ [घा थी और उदू के ग्रादि- 
| कयौ ने इस देश की संस्कृति सुरक्षित करने का प्रयास 
|| ाथा, खेद के साथ कहना पड़ता हं कि कालक्रम से 
| वल फारसी का एक अज्ञ हो गई और उदू साहित्य 
| } भारतीय जीवन ओर भारतीय संस्कृति की कहीं झलक 
| ी्राती है। फिर भी उदू को भी उन्नति करने का 
| परिकार है श्रौर इसकी गति को रोकना अनुचित है | 
३ | झइसकी समृद्धि चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह भी 
| पले | 
री बात “हिन्दुस्तानी” की | यह कौन भाषा है, 
रॉकी है, किसकी है? इसका साहित्य कहाँ है! 
[भामा में कौन लिखता है? अर्थशास्त्र, राजनीति, 
| शिन, दर्शन, इत्यादि विषयों पर ग्रन्थ किस भाषा में 
शि जाते हैं! हिन्दुस्तानी के गढ़ने का प्रयोजन क्या 
॥ जत भाषाओं को विकृत करना कौन-सी 
| है? क्या हिन्दुस्तानी में भावुक॒ता आ सकती 


त :? श्र मे ~ (न्‌ 
र | । | त्र र्से गढ [वषया को व्यक्त करने की क्मता 
| उसको तो मही उ RP छि मै र 
|| ; . ` 5 हि में हमको सङ्कोच नहीं है! 
१। रैली सु मे हिन्दी के एक-दो शब्द रख देना 
। गथ परिहास करना दै | हिन्दुस्तानी 
गत्‌ मी तो Rr तो श्रसन्तुष्ट है ही) उदू 
'उ दोनों भ नहो है। उचित यही है कि हिन्दी 
| RON कौ गति ग्रविरुद्ध रहे ।` 
हिन्दी का प्रच र्क रह | 
| ^ क यन हे अत्र तक अच्छा हुआ है, परन्तु 
| पि पो अपेक्षित है | समाचारपत्रों ग्रैर 


| के न 
2 “संख्या का ओर मिलनी चाहिए | इनकी 
दी ला | हिन्दी पढ़नेवालों को 
के ग्राहक बने: का 
का कर्तव्य हक बने | साथ ही पत्रों 


है कि वे अपने पत्रों को इस योग्य 
र भाषा के पत्री के पढ्ने की आव- 


गे रहे न 9 
$| हिन्दी के बहुत कम दैनिक पन्न ऐसे हैं 


सामयिक साहित्य 
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जिनमें समस्त संसार के समाचार उसी दिन छुपते हों 
जिद विला गरेजी पत्रों में उनका प्रकाशन होता है | 
समाचाराप्रों को भाषा में भी संशोधन होना चाहिए | 
सरल से है भाषा का इनमें प्रयोग होना चाहिए, सर्व॑- 
साधारण सं सम कै जि प्रमा हो 
सके | थे ग्रँगरेजी न्द और नो. अप 
बहुधा हास्यास्पद होता है। उदाहरणार्थ, इस वाक्य 
को लीजिए--“दिल्ली के ग्वालों ने ग्रसेम्बली भवन के 
सामने प्रदर्शन किया |? अथवा “कामायिनी - एक 
अध्ययन |” “उस दिन राष्ट्रपति ने बताया” इन 
शब्दों से एक लेख आरभ्भ किया गया है, किस दिन ? 
इस प्रकार का अनुवाद अनावश्यक है| फिर, पत्रो में 
पढ़ने की सामग्री ओर होना चाहिए | रुचि भिन्न है 
ओर अनेक रुचियों की तुष्टि पर ध्यान देना उचित है । 
सम्पादकों को यह भी चाहिए कि अश्लील विज्ञापनों को 
प्रकाशित न करें। ओर जहाँ तक सम्भव हो संवाददाता 
ऐसे नियुक्त करें जो विश्वसनीय हों ओर यथाशक्ति पक्तपात- 
रहित हों | हिन्दी प्रचार का एक प्रधान अड्ग यह भी है! 
कि प्रत्येक विष्रय पर प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों के उप- 
युक्त ग्रन्थ लिखे जाएँ | पुस्तकों के प्रणेताग्रो को उचित 
पारिश्रमिक मिलना चाहिए | अब समय आ गया है 
कि मौलिक पुस्तकों की रचना हो, श्रवुबादों से काम नहीं 
चल सकता है। ग्रन्थों के प्रकाशित हो जाने पर उच्च 
कोटि की शिक्षा भी हिन्दी द्वारा दी जा सकेगी। इसका 
ध्यान रहे कि उदू में भी इस प्रान्त में शिक्षा दी जाएगी 
श्रौर एक ही विषय का ग्रध्यापन दो भाषाओं में, भिन्न- 
भिन्न कक्षाओं में, करना पड़ेगा | सम्भव है कुछ विद्याः 
धिंग्रा के लिए कुछ दिनों तक ग्रॅगरेजी का भी सहारा ` 
लेगा पड़े । इन सबसे व्यय बढ़ जाने की सम्भावना है, 
परन्तु देशीय भाषा में शिक्षा से लाभ इतना होगा कि 
यह व्यय खलना नहीं चाहिए । विश्वविद्यालयों ओर 
अन्य साहित्यिक संख्याओं को आपस में मिलकर पारि- 
भाषिक शब्दावली प्रकाशित करनी चाहिए ओर ऐसे 
विषयो पर ग्रन्थ लिखवाने चाहिए जिनका उपयोग 
शिक्षा-विभाग कर सक्रे | 

बहुधा देखा जाता है कि हम यदि अँगरेज से मिलते 
हैं तो त्रैंगरेजी में उससे बात करते हैं, रावलपिण्डी के 
निवासी से मिलते हैं तो उदू में बात करते हैं; परन्तु 
बङ्गाल, महाराष्ट्र अथवा गुजरात पान्त के रहनेवालों से 
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सरल है कि इसका लाग हमारे लिए ग्र 


७७० 


में वात नहीं करते है | 


सरस्वती हि. 
टु "भा 
हू । रोमन में इतनी ुटियाँ हैं छि मश 
को इस लिपि में लिखकर अपने शब्दों का शुद रे 
“ छर उना | 


मराठी ग्रथवा गुजराती 
. (गुड मौर्निङ्ग” कहता दै, उदवाले के 
कुम ग्रथवा “आदावश्रर्ज” कहते - ` 
नमस्कार वा “नमस्ते! कहते हिंचकते हैं | हम 'परिडत 
साहब” कह जाते हैं, पर हमें य कहते सङ्कोच 
होता है । हमें अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते 
हुए आनम्द और गर्व दोना चाहिए | जहाँ तक सम 
हो, ग्रापस की बातचीत हमें शुद्ध हिन्दी में करनी चाहिए । 
जित प्रकार की खिचडी बोली का हमें अभ्यास पड़ गया 
है उसे छोड़ना चाहिए । 
साहित्य के विषय में में केबल इतना निवेदन करू गा 
कि लेखक पर किसी प्रकार का कृत्रिम नियन्त्रण अनुचित 
और हानिकारक है। उच्च कोटि की कला मानव के 
हृदय का बाह्य रूप है और किसी के हृदय पर किसका 
अधिकार है! कला मनुष्य की भावना से उत्सन्न होती 
है | भाबना को बश में कीन ला सकता है! ज्ञुद नदी की 
धारा तो रोकी जा सकती है, सागर पर आधिपत्य कैसा ? 
इधर कुछ दिनों से हमें यह आदेश मिलने लगा है 
कि प्रत्येक बिद्यार्थी को दो लिपियाँ सीखना ऱ्रावश्यक 
होना चाहिए-दिन्दी लिपि श्रौर उदू लिपि। हिन्दी 
लिपि श्रौर उद्‌ लिपि कोई लिपि नहीं है। नागरी 
लिपि श्रौर फारसी लिपि हैं। देश की और प्रधान 
लिपियाँ ये है वँगला, गुजराती, गुरुमुखी, तामिल, तेलगू, 
कनाडा, मलयलम। इनमें देवनागरी की ही प्रधानता 
है। फिर यदि नागरी के साथ कोई और लिपि भी सीख 
00 त शुद्ध आर व्यावहारिक दृष्टि से इतनी 
७, नावश्यक, अहितकर 
ओर | असम्भव ह| प्रतेक प्रान्त में नागरी और फारसी 
ह [RT ड बच्चों पर्‌ बहुत बड़ा 
लिपि का भी प्रचार होना ता: 5 त सा] 
क हण |. में इससे सहमत नहीं 
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पा यह्‌ ह | 
इसका उच्चारण < 
> निल द में है ग्रे श | 
दे । यह विशेषता न रोमन में है और न फारसी । है 


नमक-कर 


साप्ताहिक आज! लिखता है--संसार में गरत 
के अतिरिक्त ऐसा कोई भी देश न होगम | 
नमक पर सरकार का एकाधिकार हो शौर ने | 


रकम चुक्रानी पड़ती होगी | साम्राज्यवादी शोण 
यह पराकाष्ठा है | भारत-जैसे गरीब देश को भी मि तो 
मोजन और रहन-सहन के मामले में सबसे नीचा सहै |! 
भोजन की इस आवश्यक वस्तु पर केवल इसलिए म | 
देना पड़ता है कि वह हड्डियों से निकालकर खार | 


लगाए, गए, इस कर की ओर गांधीजी का घार त 
दिनों से लगा है | इसके लिए उन्होंने युद्ध भी र १ 
है और लाखों व्यक्तियों के साथ जेल की पा 
सही हें । किन्तु लाख यत्न करने पर भी गह हा 
नहीं गया । गाँधीजी ने इधर इस सखल गेम 
प्रयत्न करना आरम्भ किया है और लाड 
प्रार्थना की है कि वे नमक-कर उठाकर श्र रु 
का परिचय दें: क्योंकि इसके रहते त 
सन्देश फीका पड़ जाता है | नमक प्राकृतिक > 
जनता के जीवन-यापन के लिए सुफ्तदी 
आशा है कि वाइसराय गाँधीजी के सा त्रात 
का आदर करेंगे और यई ग्रमावु्षिक _ 
उठा लेने का आदेश दे देंगे | 
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४रस्वती--मई १९४६ 


विवाहित स्त्री-पुरुषों के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नही है 


रम शन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्र 
ज्र | श्रंगूरों का ताजा रस पेक्षा श्रौषधियों द्वारा क 


| » थशोक, श्रजु न, दशमूल, त्रिफला तथा ग्न्य श्रेष्ठ श्र 
| र १ 9 हे i षधि 
3 | i गोड़ की नारी-सुधा कों डवले सेवन करें | 8 
हा र ड रक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना रे 
हे री जाता है श्रौर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | 
र कुछ ही खुराको में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है | 
3 | होते रहते हे र 
ह| तद एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
| कर हे र गभपात कभी नहीं होते | मासिक धर्म 
षो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
कर हो (गते दै, जिससे हिस्टेरिया ( वेहोशी ) के 
है। | य लगती है, खून एक बडी 
ये धडकन, कमर-टाँगों का ठहरा 
द्नि दूर हो जाते हैं । जापे का संकट सहन 


शै कम < 
| रुचा शीर दूर करने की यह विशेष 
हि, ११० पी व्यय दा २६ खुराकों की एक बोतल का 
व्यकू-तीन २० पाँच ने है | 


पर इस मारि 
श्‌ सक पत्रिका का हवाला देकर 


र कुमार एन्ड का० 


९ दूर करने के अधिक पढे में हैं 
यं से प्रस्तुत--मू गा जिसका प्रधान अंग 


शन गर्भाशय की चर्बी, उसका घुटापा तया । 
जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफेदे का गिरना ) रोकने में... 


खि 
हँ, 


कमजोरी से गर्भाशय अपनी जगह से हट जाता है कर 


~ 
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त, कमजोरी, मधुमेह, बीसों प्रकार के प्रमेह, 


हू कर ताकत पैदा करती है | आज ही गँगाकर लाभ 


की गई भूलों-द्वारा जिनकी कामेन्द्रिय विकत हो गई हो, 

| क प्रकार के छाले पड़ने का भय नहीं है । 
गढ़ खर्च माफ पैकिंग |-) अलग । 

१०००) २० माइवार कमाइए 

इस दौलत की खान! पुस्तक मै १६२ हुनर छेपे हैं, 

किसे लोग लखपती हो गए, जो बेकार थे । इस पुस्तक 

। गह तरह के तेल, साबुन, बाल उड़ाने का साबुन, वाल 

हर तरह के अचार, खानी 


तै कने का खिजाब, 


| पा कू, त त... »& ०७ ~ 

| ER ९ की १, पेटेट दवायें आदि बनाने का 

| इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर 
| नहा बतलाते हैं । कीमत फी 
ब पुस्तक २]) 
| विच व पैकिंग माफ | कक 


; न मेरिकन पिस्तोल 
त अमेरिका से बनकर आई है बिल्कुल 
क व .मानिन्द्‌ क होती है | इसे बखूबी 
(ह र रख सकते हैं | इसमें ६ खाने हैं | घोड़ा 
| है। उ सती है | इसकी अवाज निहायत 
. | श ° डाकू, शु और जंगली खू ख्वार जानवर 
| इन कर भाग जाते हैं | इसके रखने में 
| त की जरूरत नहीं पड़ती | बाज 
हु भाल को रक्षा करने में बहुत अच्छी 
| | इसको ह्‌ नट 
न्य जक रक मनुष्य रख सकता है | मूल्य 
१) क के फी पिस्तोल ४|) डाक खर्च 
` ~ री कारतूस फी सैकड़ा १। ]) 


"| 


१५ 
Din 
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चर ॥। 
प्रममोहनी बटिका 
श्रगर आप दवा करते-करते हैरान हो गये हों, तो हमारी यह प्रेममोहनी 
री करना फिजूल है, यह श्रापको सेवन करने से ही मालूम 
| पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय धातु 
| | पतिका, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत होना, असली ताकत की कमी, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाना हिस्टीरिया, 
| | उ्माद आदि रोगों को दूर कर श्रपूर्व ताकत लाती है| और स्त्रियों के लिए भी यही दवा प्रदर, रज, कसो आदि को 
१ उठाइए | मूल्य २० दिन की ४० गोलियो का र॥) और ४० दिन 

८० गोलियों की पूरी खूराक का ६!) डाक खच माफ पैकिंग |>) अलग । 

शाही आनन्द तिला 

ग्रगर श्रापको नामदी की शिकायत है तो इसी कम्पनी का चुना हुआ तिला इस्तेमाल करिएगा । 
|| शाह इस तिला का उपयोग करने से कामशक्ति में ग्रपूर्व चेतनता आ जाती है 
उन्हें इस तिला के उपयोग से नव-यौवन प्राप्त होता है | 
एक शीशी में पूरी पन्द्रह दिन की दवा है जिसका मूल्य सिफ ३॥ है | 


पता-इंडियन जनरल ट्रेडिंग कम्पनी नं० १० कानपुर 
RR म कय 


ore 
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वटिका जरूर इस्तेमाल करिएगा | इसकी | । 
होगा कि वास्तव में क्या है । इसके सेबन से स्वप्नदोष, . 


केवल दो ही 
। बचपन को अवस्था में लुक-छिपकर 


असली कलीद सट्टा 


यदि आप सट्टा-लाटरी का शोक रखते हैं ओर लाटरी- 
सट्टा का नम्बर जानकर फायदा उठाना चाहते हैं, तो 
हमारी असली कलीद सट्टा नामक पुस्तक मँगाकर मालामाल 
बनिए | इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता | सिर्फ 
गुणा भाग करने से ही नम्बर निकल आता है। कीमत 
फी पुस्तक २।) डाक खर्च व पैकिंग माफ | 


ओटो पुष्पलता | 


यह ओटो तमाम सैन्‍्टों का सरताज है । लगाते ही 
आपकी तत्रीयत मस्त हो खुशबू से बाग-बाग हो जाएगी । 
इस ्रोटो को लगाकर आप जिस रास्ते निकल जाएँगे 
पास के लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किस बगीचे 
से श्रा रही है। रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू 
नहीं जाती है। कीमत प्रति शीशी ॥2 दर्जन का ५॥) 
डाक खर्च १।) एक दर्जन एक साथ मँगाने पर एक जोड़ी 
हाथ व रले के बटनों का सेट व एक बम्बई फैशन सोने | 
की तरह चमकनेबाली ग्रँगूठी एक फैन्सी रूमाल व एक 
खूबसूरत शीशा मय कंघी के इनाम में मुफ्त दिया जाएगा | 
इस ओटो की प्रचार करने का वजह से यह ऐलान 
निकाला है | 


_ शरस्वतीच्ल्न्मर १६४६ 
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सास दयालु रहती है 


जब आप 
के टापको कोकोनट 
हेयर आयल व शैम्पू 
का व्यवहार करती हैं 


व काड SOE ME 


| ॅ > 
' दी टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमि 
F TH, 6034, 


0.६०० ५५ ^ डे वी a7 ०७०१३०७ 
र्‌ - जू जख न (00 व्यि 
जिज्यातिपा 

A ज्योतिषी ओर तान्त्रिक पण्डित हरिश्चन्द्र शास्त्री, ज्यातिष-तीथ, 

अध्यक्ष अखिल बङ्गाल ज्ये।तिष-संघ, 


ज्योतिष-ग्रह, १४१।१ सी, रशा रोड, कालीघाट, कलकत्ता | 


| हजारा पार्क के ठीक पूर्व में, फोन--९७८ | 
| येमन ज्योतिषी न केवल पूर्वीय और पाश्चात्य ज्योतिष के ही प्रकाण्ड पण्डित हैं, 
(तरेखाशा्र ( सामुद्रिक बिद्या) के भी पहुँचे हुए पारखी हैं | जो भी आपने 
छप में श्राए हैं, वे आपकी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के उन आश्चर्यजनक 
हे पूर्तः सन्तु9 हैं, जो आपने महामाया श्री विद्धोश्चरी की भक्ति कर और उन्हे 
# प्रा की है | | 


| गौ गरर तन्त्र द्वारा आपने, ग्रहों के दुष्परिणामो को दूर कर देने तथा पेचीदे कानूनी 
(रीर प्रतध्य बीमारियों से रोगी के स्वस्थ कर देने में निश्चित सफलता प्रात करने 
रर्‌ शक्ति प्राप्त कर ली है | 


| श्र गा जँ कू ष्ट चों नि 

|... पके आश्चर्यजनक कवचों द्वारा निश्चित सफलता मिलती है 
गति कवच :-- मन की शान्ति, पारिवारिक प्रसन्नता, असाध्य रोगों पर विजय, दु घंटनाय़ों से रता अकाल-मृत्यु से बचाव 
गैर बोरी का भय-उन्म स कव 


| खन तथा परीक्षाओं में इससे सफलता मिलती है | इस कवच के पहननेवाला सभी परिशानियों से बच 
॥ भोक इससे दुष्ट ग्रहों कू 


हाक [कौ शान्ति हो जाती है |. साधारण का मूल्य ५) २०; विशेष ( शीघ्र लाभकारी ) का २०] र०। चि 
म वि हि !-रोजगार-घन्धे में सफलता) अभिलाषा .की पूति, राजसम्मान, नौकरी में तरकी, ब्यापार में उन्नति, धन में बृद्धि 
Nii: मा मख रखना इस कवच से प्रास होता है। अनेक व्यक्तियों ने बहुत ही निराशाजनक श्रौर पेचीदे कानूनी 
| अच से सफलता प्राप्त की हे | 


| दफवच; रियो की सभी तरह 


शिते प ल 
जो दो रह जाते हैं उन्हें 


bt 


| 


२) ९०, बिशेष ( शीघ्र प्रभावकारी ) २६) २० | 

कत को पाने की इंच्छा हो (स्री या पुरुष ) पूर्णतः अधिकार में आ जाता है जिससे मन- 
जवार का मूल्य १२) २० विशेष ( शीघ्र प्रभावकारी ) ५०) रु० | 

गक और तान्त्रिक - कुछ हि नाम, जिन्दै व्यक्तिगत रूप से आपकी भविष्यवाणी, फलित ज्योतिष की ठीक २ गणना 
रन 3 तो का परिचय मिल चुका है :-- 

| | ई "१ ह हाईनेस राजा धेनकानल ( उड़ीसा ), नेपाल के राना कर्नल गोविन्द शमशेर जंग बहादुर; श्री० ए० 
Mh गा लाराम मैगूराम, हैदराबाद, सिन्ध; श्री दुलबुल देसाई, डायरेक्टर, भ्रमर पिकच8'; श्री सुरेन्द्रनाय चौबे, 
Mh शह द्न, लाहैर, श्री के० बेंकट राव, विजगापट्टम; श्री फजलुलहक, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, बङ्गाल; श्री बाबूलाल 


अर महानुभावो 


व स्टूडियो, कलकत्ता; श्री रोहनीकुमार चौधरी) मम्धी आसाम सन्त्रि-मण्डल; श्री» पी० आर० दास, | 
दि ० खेतान, ब्यापारी कलकत्ता और भागलपुर, राय बहादुर सूरजदास वाइसराय, दिल्ली; जगत्पसिद्ध 


समस्त पत्र-व्यवहार अँगरेजी में किया जाना चाहिए 
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की | | | | | 
| | 


oN 
ह| 


पूर्वी देशों में अति प्राचीन तथा 
सर्वश्रेष्ठ .... 


“मुतसज्ञीवनी सुरा? प्राचीन आयुर्वेदिक योग पर नि 
एक पुष्टिकारक औषध है । इसका अमेघत्व सहल स 
उपभोक्ताओं द्वारा दीधेकाल से सिद्ध किया जा चुका 
समय की कसोटी पर कसी जाने पश्चात्‌ हमारी जी 
सज्ञीवनी सुरा” ने पूवा देशों में ञ्रत प्राचीन एवं सर्वै 
होने का अधिकार यथार्थ ही उपार्जन किया है ।. 


मिंत 
2 
दस + 


है। 


MRITASA | JIBARNI 


प्रत्येक अवस्था के लिए अति प्राचीन, बलवद्धक CE | 
अध्यक्ष माथुर बाबू का शक्ति-औषधालय ढाका । 
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कारिक बाकछ्त-सखा 
( छप रहा है) ` 


सन्‌ १९४६ के वार्षिकाङ्क में ऐसी सामग्री रहेगी, जिसके पढ़कर बालक फूले नहीं समायेंगे | बढ़िया 
हवेत, अच्छी कहानियाँ, वैज्ञानिक लेख, देश-विदेश को यात्रा, भ्रमण, उपन्यास और हास-परिहास 
| रादि की ऐसी सामप्रा रहेगी जिसका पढ्न स, बालकों की ज्ञान वृद्धि होगी और मनोरञ्जन तो होगा ही | 


वार्षिक बाल-सखा की माँग बहुत है । हिन्दी में यह वाषिकाङ्क अनाखी वस्तु है। पाठक 


|; 
॥ 


५, 


पोइ पैये रक्ख | 
मासिक बाल-सखा का वार्षिक मूल्य ३) एक प्रति का मूल्य |) 
बाल-सखा के वार्षिकांक का मूल्य ३) सवसाधारण से 
मासिक बाल-सखा के ग्राहकों से रियायती मूल्य २॥| 
रियायती मूल्य के लिए अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखिए । 


मैनेजर :--बाल-सखा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


# साहित्य ; बोसवी शताब्दी हर म 


ड ० ० रय 


ी प्रमुख पुस्तक 

रामचन्द्र शुक्क, मैथिलीशरण 
कर क्ष, मैथिलीशरण 
। पर "राला, पन्त, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र- 
ह. र विवेचनात्मक १९ लेख | 
[एक पके श्री नन्ददुलारे वाजपेयी 
| कगार का का परिचय ओर प्रत्येक 
१ व्य, कला का समीक्षात्मक उल्लेख है | 
र पर र और साहित्य के . स्थायी प्रति- 
॥ गई है | ६३ राताब्दी के प्रमुख साहित्यिकों की | 


% ५ |घड़ियों में ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में आग लगा देना, मुंड मे| 
से आग की जपटें निकालना, पानी के अन्दर भाग के अङ्गघारो का 
| नाच कराना, बन्द लिफाफो के अन्दर का लिखा बता देना आदमी 

को उड़ा देना, बन्द सन्दूक में से आदमी का निकल जाना 
इत्यादि अनेक तिलस्मात जादू के अद्भुत, रहस्ययुक्क थोर रोमांचकारी करिश्में सीसकर ८ 


० दुसरे ही दिन ० ३ 


नवाब, राजे महाराजे, सेठ-साहूकारों को दिखाकर-बड़े २ धुरन्धर विद्वानों डड 
मानों, विज्ञानवेत्ताओं ओर प्रोफेसरो की बुद्धि चक्र और हेरत में डालकर ठनाठन 
रुपये पेदा करो । मामुली हिन्दी पढ़ लेने वाला यह सव गजब का जादू एक दिन में, 


लिक १ ओर केलात्मक विवेचन की यह हों केवल एक दिन में जान जाता है थोर किसी भी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि की 


णि बेतेमान 
| राइस पुस्तक में है की सभी रचना-धाराओं 


> 


| षे श्रेणी हे ममर नहीं-ऐेसा हमारा दावा ओर र हा LS प्रे त्य ० कीमत 
को के केवल पाँचरुपया । यह सब एक दिन में न आवे तो कीमतव 
“हि ड र थियो और साहि- | | दाळ ड गदि प रण 
| हे यह | मूल्य पाँच रु जोरदार सिफारिश के साथ सेंकड़ों प्रशांसा पत्र प्राप्त। 
॥ १ र वो ) , प्रयाग प्या दी यूनाइटेड वंशडरफुल मेजिकल कम्पनी । ' 
"| न डि “mmm “mee 
rR उकडिपो, लखनऊ विभाग नम्बर २६, मुरादाबाद यू पी० 
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कपडो को सा 
के लिए कूटने 


के पुराने 
तरी के से व्यथै ही छेद 
हो जाते हैं, और कपडे 
फर मी जाते हें। आम- 
तोर पर श्स बेकार के 
नुकसान से आप और 
आपके मित्रअक्रसर परे - 
शान होते होंगे । 


Digitized by वैरस्वर्वी!2 मि दुर ६0१ and eGangotri 
le! 


से होनेवाले व्यर्थ नुकसान को शेकिए। 


फ़ करने 


pe चित्रा में दिये गये तरीकों को अपनाइये; निम्न डिखित दिदायतो का पालन किनि; 
आप यकिन रखिए की आपके कपड़े बिना नुकसान के वास्तव में साफ धुलेंगे। 


i दा कता i पहले खूब भिगो लीजिए। यह आप नल के नीचे, खव में, 
b हें - _ A £ दीं न 

चुके तो सारे कपडे बा है -इससे कोई फर्क नहीं पडता! (२) जब कपडे को खूब भिगो 

ज्यादा मळे । (३ थि 


प्रव्तक गूँभिये / 

( 
कपडे के हरेक 
ऐनेल। र का ६६ 


i कौ गूँथने से 
20 फुला देता है 
गोल जायेगा | (४) फे 


लाइट साबुन मलें। जो भाग अधिक मेला हो वहाँ सनलाइट जरा 
2 साइन लगे हुए कपडे को हार्यो से धीरे-धीरे गूँथिये। ( इसे कूटिये नही ) 
ठीक उसी तरह जैसे रोटी का आरा गूँथा जाता हे ) जब तक साबुनकी झाक 
तन्तु में प्रवेश पाजाए। कपडे को जोर रगड़ने की या बुरीतरह कूटनेकी अवश्यकता ही नहीं है 
स्वयंकाम करनेवाला » फेन सरलता से सारे मैल को बाहर निकल देगा-यदि आपको यह विश्वास 
यह फेन कपड़े के मैल में घुस चुका है। इस शक्तिशाली फेन में जो साबुन दै वह मैल को धूते दी 
। फेन उसे जजब कर लेता है। ऐसे जत्र आप कपडे को खूब थोहँगे तो फेन के साथ सब मेल 


न-जिसर्मे की अब सारा मैल आचुका है-छुटाने के लिए कपडे को खूब मरकर थो डालिए। 
ऐसे सनलाइट के तरीके से भोए इए कपडे बहुत समय तक चलते है। 


१ 


सनतलछुट साबुन कषूडो 
ICCC करता डे 


फर मया (INDIA) LIMITED 
हाय ॥ 
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मधुर चीज ७ पागलपन की अचूक औषधि 


| पग 
(लेखक-जी ० एस० पाटणकर-संगीत-प्रवीण, ४७ ब्रह्मणः |) बह 


निद्रा र चत्तेश्रम, विचारवायु, मगज की 
उन्माद वरोरह्‌ के दूर करके मगज शान्त व बा | 
के लिए ग्रनेकं रोगियों पर परी चित, विश्वसनीय च ॥ 
्रौपचि है । की० ४८ गोलियाँ की डि; र ) | 
मंजरी फार्मेसी जामनगर कारियागः 
इलाहाबाद एजेंट--मदनस्टोस कैम जोगा | 
बनारस एजंट राधे जाल एन्ड सन्स बैटरीवाता है| i 


बाडी मुंबई १६ ) 


ग्राद बीस मधुर और लोकप्रिय राग इ पुस्तक में 
अङ्कित हैं । हर राग में एक भपताल) एक एकताल, एक 
त्रिताल दिया है| अच्छी तर्ज तथा नाद मधुर शब्दों से 
सजाया है श्रौर हरेक का साफ साफ नोटेशन भी दिया है । 
( मूल्य १।) २० डाक-व्यय अलग ) संगीतज्ञ प्रो० व्यास 


0 ब्‌ "जी § 
शंकरा, दुर्गा, बसंत, ग्रडाणा, पटदीप, बहार, मालगु जा | 
है& 


श्रादि संगीतज्ञो के उत्तम ग्रमिप्राय | 


पुस्तक मिलने का पता ;-- र्त जहर मकु | 
२ कमजोरबच्चाकोताकतवाबनाती 
नन्दन ब्रदर्स--३५ ग्रमीनाबाद्‌ पार्क (रो जरासारोजानाचटादेनेसेबचचे 
र प, लेखगऊ ५:४७ नही होंगे दात आमानीसेनिकल 
र हारि ड ६ -- मू० शी०।० २॥॥) डान्यः 
हिन्दी मवन- हास्पिटल रोड, लाहैर संवजगरबिकती है. नकली 


हरर आ की | 
हरो ऐंड कंपनी--इलाहाबाद | कॉयलियअ 70% 


हि. ढा 


अब में अपने पति की प्रिय बन गई ऱ्य 

[a | गा 

रूप-विलास (नई) ' 

| । 

जब मैं विवाइ के अवसर पर अपने पति-गह गई तब मेरे पतिदेव हमारे भद्दे तथा कालै न ॥ पू 


मुभसे घृणा करने लगे | मैने श्रपनी सहेलियों की सलाह से रूप-विलास का उवटन लगाना शुरु कर्त 
दिनों वाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा और आज मैं आपने पति की प्रिय बन छ हऔर | 
सै ढुँहासा, भाई, चेचक, काले-काले दाग, फुसी खुश्की, बदरौनकी, छुरिया वगैरह जडद आराम होत | 
दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गलाबी छटा दमकने लगती है । यदि श्राप श्र 
सूरत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का पचलित जगत्पसिद्ध रजिस्टडं रूप-विछास उबटन लगाई | 
पर वर-बधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसकी खुर इत 
तबियत को मस्त करती है। कीमत एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा ५॥|) डाक खर्च माफ, किंग खर्च 


रूप-विलास कम्पनी धनकुट्टी नं० ४२७ कानपुर 
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न का 


चाबी छाप 


॥| (एक साबुन के चित्र के नीचे बट्टी का 

|. दुद्रा दाम लिखा हुआ है। जह 
र टेक्स ओर कोई 

र्रम, टरमिनल टेक्स और कोई 

णा कर लिया जाता ह वहाँ साबुना का 

गरा ्रधिक होगा | 

| __ 

गोदरेज सोप्स, लि०, 
हिंद में बनस्पति 'टॉयलेट' (नहाने का ) 


डुःर मिश्र, 24 ० ए०, 


लिखित पुस्तक 


बलिदान-मन्दिर 

| _ उपन्यास की घटना बड़ी रोचक है | मनुष्य के 
| अलि का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, वह लोकोपयोगी 

हि र वास्तविक बलिदान क्या दै, इसका 
मोखे हि इस उपन्यास में है। इसके पढ़ने ले 

भं च्छ ज आत्मसुधार की भी शिक्षा मिलती 

॥ एक वा रह में छुपी ढाई सौ प्रष्ठों की सजिल्द 

म, “शभ १॥) एक रुपया आठ आने | 

' भक्त जयदेव 

ते मक्त तक दङ्ग का एक ही हे । इसमें हम 

किया है। + [र का प्रदशन बड़ी सुन्दरता से लेखक 

मुल्य केबल १) एक रुपया आठ आने । 


१६ उपन्यास 
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कलियुगी दुनिया की सच्ची कहानियाँ 
पहला भाग 
वर्तमान युग प्रयति का कहा जाता है । इसी युग की 
कहानियाँ इस संग्रह में हैं | ये विलक्षण हैं और पढ़नेवालों 
को एक मीठी सलाह देती हैं। कहानियाँ एक से एक 
बढकर हैं | पष्ठ संख्या सबा सौ । मूल्य १७ एक रुपया 
चार ग्राने | 
शरी अछूत ! 
यह एक रोमाञ्चकारी नाटक है | मर्यादा-पुरुषोत्तम रासः 
चन्द्र जी की प्रसिद्ध भक्त मीरा के कथानक के आधार पर 
इस नाटक की रचना हुई है। अ्रकूत समस्या के युग 
में यह नाटक सचमुच अपनी विशेषता रखता है | बढ़िया 


छुपी पुस्तक का मूल्य केवल ||) बारह आने | 
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प्रकाशित | गई 
माक्स का दर्शन 


> Cy 
[ लेखक--ैभूपेन्द्र सान्यात ] 
( स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्याल ॐ भाई 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य, युक्त प्रान्ती 


| 
कि. षः शं 
यट्रड यूनियन हे ग 
सभापति, 'समाजवाद की ओर? त्र श्‌ 
> दि के प्रणेता | (मूत्र शो. 
। ih 


प्रकाशक, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाः 


(सर्दी छोर कक) खाघरवाही करने से सामूली 

हरसि सर्दी च डिना RE 
§ कैकड ष्ये सुन (श्राझिटिस) हो ज्ययगी । इससे शे हि 
स्य पे राहल कफ इस 3 [| म्हेडूव-स् इस्ुसासक्ख ककर छाती ष मुक | f $ होड़ 
इत्य, सर्कल मरम तीथे झक कद श्टप्डी हे बडेर दाळ खे (जञा पेठे छे | [| मू 

मुंब च्या (का हे; | 
यल्दुारन---पमेश्ा चव्य छे पकडी प्रा पटुका टे! मो 
विम रे र a ~ kb ध |; 
शसूसाखन खिमसलेड, अस्य आग अद्ास हर 
शाख्य बदला, करायो, विल वढ 
58296 व्यत्त | है उप 

नई पुस्तक | 
| र पु 

i व्यग्र रि ५ पुतना त द भग 
कामायन नुशीलन कु यह प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री पहुमलाल पिहि र 


| महाकवि “परसाद? का महाकाव्य ‘कामायनी? 
पर यह सबकी समझ में नही ता | इस पर अनेक समीक्षकों के 
विचार पत्रों में प्रकट हुए हैं | इसी अन्य का श्रनुशीलन इस 
पुस्तक में लेखक रामलालसिंह, एम० ए०, बी, टी० साहित्य त 
ने कामायनी का ऐतिहासिक तत्व, प्रकृति-वर्णन, की. 
भद्धा) भाषा तथा भावाभिब्यक्ति, छु क 


का द्‌-विधान, रसन्संचार, कामा- 
 मनत्तत्त्व, दार्शनिक तथ्य, युग की श्र 


बहुत प्रसिद्द है | 


भिव्यक्ति, प्रेम- 


डुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
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का संग्रह ह 
बी० ए के बढ़िया निवस्थों का संग्रह है ल 5 
ते| | 
निवन्ध हैं जो भाषा, भाव और विवेचन की दृष्टि |. 
¢ j रु ०५ | 
यह इस वर्ष की अनुपम रचना है | एष्ठसंख्य ° |, 


| ९ पः 
भूर्य केवल १।|) एक रुपया आठ शाने | 


गाँधी-मीमांसा 


(24 0 बी० ९१ ३ 
इस पुस्तक में पं० रामदयाल तिवारी ^> ह] भे 


| बी० ने गांधी जी के व्यक्तित्व और सिड व 


विवेचना की है । इसे श्राद्योपान्त i 
रूप से हृदयंगम हो जाता है | विद्वान 

प्रशंसा की है | एष्ठ-संख्य़ा ८४० | सुन्दर ४ 
४) चार रुपये | रु 


७ MN) 
मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रस) लि 


शैतान का खेल 
इसमें एक बोतल में बन्द भूत का 
| हिसा है। यह भूत उस व्यक्ति की सब इच्छाएँ 
१ ता था नसके कब्जे में यह बोतल रहती थी। इस 
अ करे में रखने में श्रोर तो सब ुत्रीता था, एक ही 
ति; ध कि मरते समय जिसके अधिकार में बोतल रहती उसे 
ना पढ़ता । यह बोतल जितने में मोल ली जाय 
। म दाम में बेचने की शर्त थी । इस प्रकार यह बोतल 
तो के पास रही, पर सभी इसे दूसरों के हाथ बेचने की 
$ तेथे, यद्यपि उन्हें किसी चीज को कमी न थी । बड़ी 
हानी है। एकं वार हाय में लेने पर विना समाप्त किये 
[मि धेइने को जी नहीं चाइता। बढ़िया कागज, उत्तम 
| पृत्य केवल |||) बारह आने | 


विचित्र जीव-जन्तु 

| इसमें दुनिया के एक से एक 
॥गैव-यारियो का सरल भाषा में वर्णन है। इसके पढ्ने से 
वती श्रौर मनोरञ्जन होता है । बालकों के लिए यह 
| शै उपयोगी है । मूल्य केवल |.) छुः श्राने | 


|\ पुकि ते विष-पान 

` रनलालजी का सुन्दर रचना है | इसमें समुद्र- 
| 0 पौराणिक कथाका कविताबद्ध सनेहर 
बा ३ सुन्दर है । आबरण-प्रष्ठ पर शङ्करजी का, 
| ' भावपूण चित्र है | मूल्य १) एक रुपया । 


पूजागीत 


।लजी को ऐसी रचना है जिसमें प्रसन्नता, 

। रहने से पढ़नेवाले को कविता का रस 

का गा बी बढ्कर ५६ गीतों का संग्रह रै | 

चि । कविता-प्रेमियों को इसका संग्रह 
। मूल्य केवल २) दो रुपये | 


पडत भरना 

अतृ सो ड 

समि, जय _ का बालकोपयोगी २३ कविताएँ. 
i ® 

मेले, दन कक इवा का झोका, तुम बढो 

हि धूप, लहर, सब पर जल बरसाता 


ह मैनेजर बुकडिपो; 


| ) 
i 


तादकत 
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नई पुस्तकं 


- मूल्य केवल १) एक रुपया | 


-जईडियन. अस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


बादल, दूर्वा का गीत श्रौर नीम का पेड श्रादि सुन्दर कविताएँ 


हैं। अच्छे काराज़ पर अच्छी स्याही में छुपी पुस्तक का मूल्य 
॥|) केवल बारह आने । > 


अमर जीवन 

[ दो भागों में ] - ५ 

इसमें संसार के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों--कवीन्द्र रवीन्द्र, श्रह्फ्रेड 
नोबेल, हेनरी फोर्ड, जगदीशचन्द्र बसु, महात्मा गांधी, ताता, 
सर सेवद अहमद और आशुतोष मुकर्जी दिके जीवनचरित 
का संक्षेप में वण न है | मूल्य प्रत्येक का |) छः आने | 


अमर ज्योति 


यह पुस्तक बाबू निशीथ कुमार राय, बी० ए० की 
कहानियों का संग्रह है जिसमें श्रनुशोचना, तावीज, चरित्रम्‌, 
नहीं, अमरज्योति आदि तेरह सुन्दर कहानियाँ हैं। इन 
कहानियों से पढ़नेवालों का मनोरञ्जन इस कारण होगा कि 
लेखक ने किसी मतवाद का आग्रह न करके कथा का चित्रण 
किया है| पूँजी-पतियों श्रौर मज़दूरों के सङ्घर्ष, साम्राज्यवाद या 
समाजवाद श्रादि की उलझन में पाठक के नहीं पड़ना पड़ेगा | | 


देवयानी 


यह नाटिका कुमारी तारा वाजपेयी की रचना है । इसमें 
शुक्राचार्यं की बेटी देवयानी के कान्यात्व का आदर्श बड़ी सफलता 
से उपस्थित किया गया है। कथा महाभारत से ली गई है । 
इसमें ्रायोँ के ब्यापक वैवाहिक सम्बन्ध के इस एक अपवाद | 
त्रिय वर और कन्या ब्राह्मणपुत्री--का स्पष्टीकरण बड़ी सतर्कता 
से हुआ है । पुस्तक श्रपने ढङ्ग की श्रनूठी है। मूल्य केवल । 


१) एक रुपया | 
जीवन-कण 
यह आशुक्रवि जगमोहननाथ श्रवस्थी की सुन्दर रचना 
का संग्रह है। आपकी रचनाओं में निर्भयता है, राष्ट्रीयता है 
कवि की ईमानदार छुटपटाइट है। इस संग्रह की कवित 
समाज की भयङ्कर परिस्थितियों ओर धोर वातावरण के कारण | 
जीवन को पहेली मानकर लिखी गई हैं । इसमें वैषम्य, | 
भिखारिन, जेल, दीपावली रादि श्रेष्ठ २२ रचनाएँ संग्रहीत हे । | 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल |) दस आने। 


१ 


रूबिया 


इसमें रूस की जारशादी के समय की दशा का चित्रण बडी 


सुन्दरता से किया गया है। पति-पत्नी के प्रेम का श्रनाखा चित्र- 
जिल्द के ऊपर 


सा खाँचा गया है। पुस्तक में कई चित्र ह| 
रङ्गीन चित्र है । मूल्य २) दो जा 
| बढ़ी दाद! 
यह नामी उपन्यास लेखक शरद बाबू की रचना है। इसमें 
सामाजिक दशा का चित्रण है। किसी भले घर का लड़का 
रूठकर घर से चल दिया ओर दूर गाँव में जाकर एक मालदार 
विधवा युवती के पढ़ाने की नौकरी करने लगा । दोनों के मन में 
प्रेम का उदय हु्रा तो मास्टर श्रपने घर चला गया । बाद के 
एक ग्रकल्पित ढज्ञ से उस विधवा से इस पुराने मास्टर की भेट 
हुई जहाँ पुरानी बीमारी से उसका प्राणान्त हो गया | बड़ा ही 
भावोत्पादक कथानक है | मूल्य १।८) एक रुपया पाँच आने | 


वघिता 


यह रोमाञ्चकारी ऐतिहासिक उपन्यास है | श्रकब्रर के जमाने 
की घटना के आधार पर इसकी रचना हुई है। इसमें बडी- 
बड़ी गुत्थिया हैं। दरबार के दाँव-पेंच, जासूसी चाले और 
प्रलोभन के बखेड़े हैं। विजय ने मित्र चम्पालाल के प्राण 
बचाने का पूरा उद्योग किया, किन्तु जरा-सी देर ने काम बिगाड़ 
दिया । इससे दोनों मित्र साथ ही 'जल जङ्गल? हाथी के पैर से 
कुचले जाकर परलोक के यात्री बने । बेचारी नन्दा श्रपने 
प्रियतम विजय से बञ्चिता होकर उसकी याद में घुल-घुलकर 
जीवन विताने को रह गई । मूल्य ३॥) तीन रुपये आठ आने | 

चन्द्रशेखर 

यह सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक बङ्किम बाबू की प्रसिद्ध रचना 
| है | इसकी कथा बढी विचित्र है। घटना है बङ्गाल के ग्रन्तिम 
नवाब मौर कासिम के समय की | नवाब ओर अंगरेजों के 
बीच हुए सङ्घर्ष का मी वर्णन इसमें है। कथा के नायक 
` चत््ररोखर का उदार चरित्र अनूठा है । यइ लेखक का बहुत ही 
परित उपन्यास दै । मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 
ओ  मझघवीकङ्गण 
यह सुप्रसिद्ध वाबू रमेशचन्द्र दत्त का लिखा ऐतिहासिक 
पन्यात दै | इसमें मुगर्लो के समय की दशा के चित्रण के 
-साथ प्र मी-प्रंमिका की बड़ी विचित्र कथा है। यह उपन्य 4 
लोकप्रिय है। इसका नया संस्करण ग्री तैयार द 
एक रुपया पाँच आने | ॥ 
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देशान्वेषण सरल इ; | 
इसमें उन ३२ कर्मवोर के श्न ध | 
जिन्होंने श्रपनी जान जोखिम में डांस हक Et 
कार्य के पूरा किया । तेरहबीं शताब्दी $ न Nt 
उन्नीसवीं शताब्दी के कप्तान एमेंडसेन a १ 
तक की दुर्गम यात्राओं का वर्णन इस 
पुस्तकों के पढ्ने से साहस बढ़ता और विवि 
मूल्य |॥-) केवल तेरह आने | 
. सचित्र महाभारत 
यह स्वर्गीय श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ब ह 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके कई संस्करण हाथोहाय विक णे 
सम्पूर्ण महाभारत की कथाये बडी सुन्दर मापा तीह 
इसके पढ़ने से महाभारत की बहुत-सी बाते' मालूम है ग 
अच्छा कागज, बढ़िया छपाई और सुन्दर जिह प्रो 
पृष्ठ के चित्र हैं जिनमें से ११ रङ्गीन हैं। बड़े ग्राम 
तीन सौ से ऊपर पृष्ठ हैं । 


\ 
पसे रि 
प जानका | ik 


पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें यद सबसे बडी है) इतर 
की ग्रन्तिम रचनाग्रों तक की चर्चा ग्रा गई है| गो, 
से पुष्परस लाकर यइ मधुचक्र बनाया ग्या (| स ॒ 
कवि, लेखक, नाट्यकार, कहानी श्रौर उपे न 
कुछ थे। उनके समाने में यह पुस्तक बढा ता” द | 
के नामी पत्रों और विद्वानों ने इस पुस्तक की पुर क ‘hs 
की है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ५) dE 


बाघ और भालू की | 

यह बालकों के बड़े काम की है | ९ व । 

एक विदेशी भालू की कहानी है । दी है ङ 
पन्यास की तरह विचित्र तो हैं पर कि है 
बालक-ब्रालिकाएँ जीव-जन्तुश्रो के काट a 
दारी का कुछ परिचय पावेंगी | मगीरड क a] 
सचित्र है और दो रज्ञों में छुपी है। म | 


इसमें ईसा पूर्व २२५ से लेकर र 

हास है में त्रदं की राज्य 
इतिहास है | इसमें त्रम के 
प्रणाली, स्वतन्त्र शी नतन्त्र, शतवष न 
डू ड॒ 0 स १८४८ Fe 

प्रसार, राजवंश के उद्धार, सने * 


Haridwar 


नर बडया ड्य, मेस, जिमिदेङ, इनार" की 


दि का वर्णन उत्तमता से किया गया है। 
हि । ग्रच्छे कागज पर छे साढ़े चार सौ 
ल्य केवल ४) चार रुपये | 


॥ क तन्तरामजी) बी० ए० और श्रीमती रामेश्वरी 
bh स्चना है। देश-देशान्तर की यात्रा करने से 
र | ॥ ते हैं। व्यवहार-शान और सामान्य बुद्धि की इद्धि 

ही परतु पर्यटन का सुत्रीता सबके। सुलभ नहीं होता । 
| न भी थोड़े लोगों के होती है । ऐसे लोगों | 
"क पुस्तके पढने से बढ़ा लाभ हो सकता है | इस 
| म; इशमीर और कुल्लू की सैर तथा आस्ट्रेलिया को 
ग प वर्णन है। पुस्तक सचित्र है। अच्छे कागज पर 
॥) दो तौ एट्टों की पुस्तक का मूल्य केवल १।।८) 


आल्हा 

ल शा का थोड़ा-बहुत किस्सा सभी हिन्दी-प्र मी जानते हैं, पर 
मिसर वर्णन थोड़े लोगों को ही मालूम होगा । चत॒वेंदी 
तद शर्मा को कृपा सेयह कथा हिन्दीवालो को सुलभ 
| ग । इसमें परमाल का ब्याह, संयुक्ता का स्वय वर, माडौ 
। केश आल्हा रर मलखान का ब्याह, दिल्ली की लडाई, 
पद का युद्ध श्रादि कितनी लड़ाइयों आर विवाहों का 
कठे वडे आकार के सवा तीन सौ से ऊपर पृष्ठीं की सजिल्द 
| | पूर्य केबल ३ -) तीन रुपये पाँच आने । 
| |» | ण रो की 
| गेनपरों की मजेदार कहानियों 
उह मोर श्रौर काश, लोमडी और गधा, चालाक बुढिया, 
ही ह्या) सिह और गीदड, राजकुमार र सोने को 
| शौर बुद्या तथा चालाक गीदड़ की कहानियाँ 
ह रहो और लडकिर्या सभी प्रसन्न होते दै । 

प्र है। मूल्य केवल । 58) ग्यारह आने | 


सच्चा सेवक 


तन जिसमें सेवक के गुण सुन्दरता से दिखाये 
गया है ल करने के लिए लिखा गया है 
मिय कर णं में उत्सव के समय छात्र इसका 
हि टापा पाते है? मूल्य (=) पाँच आने | 


| 
i, 


| ने ए 
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तुलसी-रत्नावली 
इसका संकलन, प्रिंसिपल केदारनाथ गुप्त, एम० ही 

है । इसमें गोस्वामी तुलसीदासजी के अमूल्य ग्रन्थो | 
मानस, विनयपत्रिका, कवितावली, दोद्दावली, गीतावली 
से रत्न चुने गये हैं। अनेक ग्रन्थों से अमूल्य रत्नों . 
करना सचमुच बड़ा कठिन -काम होता है। जो. लोग 
जी के समस्त ग्रन्थ न तो ले सकते हैं ओर न उन 
कर सकते हैं उनको इस संग्रह से बड़ा लाभ होगा | 
१।|) एक रूपया आठ श्राने | ( 


Ww 

माँ ओर बच्चा 

इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपड़ा, एम० 
बी०, सी-एच० बी० ( एडिनवरा ) हैं। यह पुस्तक अपने ढङ्ग 
की अनुपम है। इसके ११ प्रकरणों में छोटे बच्चों की मत्यु | 
श्रौर उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय से बालक की 
रक्षा, बच्चों को दूध पिलांना, दूध पिलानेवाली दाई, दूध छुडाना 
आदि आवश्यक विषयों की शिक्षा दी गई है | स्त्रियों की मृत्यु 
और रोगों को कम करने तथा छोटे बच्चों को मृत्यु से बचाने की 
दृष्टि से पुस्तक लिखी है| यों लेखक ने मनुष्यमात्र का उपकार 
किया है। अच्छे कागज परं छुपी ढाई सौ से भी अधिक पृष्ठों | 


की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल र) दो रुपये । 


गोस्वामी तुलसीदास संक्षिप्त 
. रामचरितमानस (सचित्र) 


यह रामचरितमानस का सक्ति संस्करण है। संक्षेप ऐसी 
चतुराई ते किया गया है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने नई पाया | 
ममोले श्राकार के ३०० एष्ठो में यह समाप्त हुश्रा [| ` पुस्तक 
सचित्र श्रोर सजिल्द दै । मूल्य १) एक रुपया । 
अयोध्याकाण्ड (मूल) | 
रामायण-प्रोमियों के सुभीते के लिए यह काण्ड श्र 
प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक अनेक स्थानों 
शिक्षाविभाग-द्वारा स्वीकृत है । इससे यह विद्यार्थी तथा सा 
जनता समी के काम की चीज है। मूल्य १) एक बसा 
सटीक मूल्य २॥2) दो रुपये ग्यारह आने । RS 
सुन्दरकाण्ड (मूल) 


रामायण-प्रेमियों . के सुभीते के काण्ड 
रामचरितमानस से अलग छापा गया है। मूल्य (द्र) 
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. अरण्यकाण्ड (मूल) 
इसमें रूरप्रोमियौं के सुभीते के लिए यह काण्ड भी श्रसली 
सुन्दरता से तीस से श्रलग छापा गया है । मूल्य ।2) सात श्राने । 


अण" विनयपत्रिका (सटीक) 


| जीन चित्र भी तुलसीदास की रचनाश्रों में विनयपत्रिका का 
जु बत उच्च है । इसमें गोस्वामीजी के विनय-सम्बन्धी 

यह नोद है | इसके टीकाकार हैं पण्डित रामेश्वर भट्ट | 
सामाजिक दशब्पये | 


रूठकर की 

= कुण्डलिया रामायण 

गोस्वामी तुलखीदासजी की यह श्रमर रचना पिछुले 
दिनों खोज में मिली है। इसमें उनकी श्रन्यान्य रचनाओं 
की भाति सरस कुण्डलिया छुन्दों में रामचरितमानस के सातों 
| काण्डो को कथा दो गई है | मूल्य ४) चार रुपये। 
 मानससूक्तावली 

रामचरितमानस में आये हुए कण्ठस्थ करने के योग्य 
इयों श्रौर दोहो का संग्रह | मूल्य १'-) एक रुपया पाँच आने । 


संक्षिप्त पद्मावत 


रायबहादुर बाबू श्यामसुन्द्रदास, बी० ए० द्वारा 
) मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का संक्षिप्त 
` मूल्य २।-) दो रुपये पाँच आने । | 


_ संनि सूरसागर 

'मद्दकवि सूरदास के पर्दो का संग्रह है । इसका 

द भक्ति तथा प्रम के रस से श्रोतप्रोत है | मूल्य ३ i=) 
्े। 

53 प 

पुस्तक में प्राकृतिक इश्यो के मने[रञ्जक 


जिपूताना के कुछ प्रसिद्ध वीरों का गुणगान 
।7) पाँच आने । 


न्तरकारी कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त की दो पुस्तकों 

रण] वीणा मौलिक कविताओं का संग्रह है 
ने एक छोटे-ते कथानक के अपनी कहन, 
एक खण्डकाव्य की रचना की है । 


+ 


"लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार 


गीत हिन्दी-शाहित्य में अन्यत्र न मिलै 


इसको राष्ट्रीय कविताएँ र्ट 
हैं। यहाँ तक कि पण्डित जबा 
पसन्द किया है और खादी-प्रतिशनों म इस + 
दै । विद्वानों की सम्मति है कि भैखी त क 
काव्य है । मूल्य २॥2) दो रुपये ग्यारह शाने १ हे 
वासवदत्ता 

हिन्दी का एक श्राधुनिक काव्य | स ब 

विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशांसा की है। मूल्य १) तेत 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि |\ 
ठाकुर गोपालशरणासिंहजी की कृतियो 

माधवी 


माघवी का यह नया संध्करण बड़ी ही ह 
साथ श्रौर बड़े आकार में प्रकाशित हुश्रा है | मूह २ ऐेण 


ज्योतिष्मती 


इस संग्रह में ठाकुर साहब कौ नवीन प्रकार शै i 
स'ग्रहीत की गई हैं, जो हिन्दी-साहित् मै श्रपना विशे | 


मियो के गौ 
लाल नेह ह; 


रखती हैं। खास कर इसमें संग्रह किये गेटे || 
बहुत ही मधुर और भावपूर्ण हैं। मूल्य ९ वा 
पाँच श्राने | | 


मानवी 


इस स ग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वार क ॥ 

|! 

ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन न | 
श्रौर मार्मिक चित्रण किया है | मूल्य २८) दो 2 


संचिता 


६ पती सर 

स॒ में ठाकुर साहब ने श 

इस सग्रह कु की रचना पे 

साई * | 

किया है। इस एक ही पुस्तक के दारा | 
जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक श्र 

है। सग्रह में कुल ७१ कवितायें हँ! 

सुमना '.। 

कुर बसे नबी 

“सुमना? ठाकुर साहब का स॒ लो रम रर 


५३ गीत हैं जिनमें प्रकृति के प्रति उत प्रकार के व 
शब्द-द्वारा 5 शोता है।। ब A, 
शब्द-द्वारा व्यञ्जित शोता है .?। ही 


लिमि मिटे, बुना र 
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सरस्थती--मई १६४६ ७७ हन्ट 


कई _ 


2 ह 


रा ः रा जज र .... रे र च व ___, का ... 
ग | OO ल ए र ..... बे । ख् SS 
र NN खे रे खे ९९९१९९३) ९७९७७ 


स 


Nw 


| हः | 


| 


दो क वद 
। रा... 
विशे ...... वक 


हू द्र तेज व बढ़िया सुगन्ध, गहरा रंग और 
कम दाम इन सबने मिलकर लिपटन ) 
की जाकूजा को बाजार अर की | 


“गी 


सर्वश्रेष्ठ चाय बना रखा है। | 


चाय. 


LTK 84 । 


MSS रि तिकिका 
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eS 


च्य 


दि भर आफिस में काम करने के बाद शरीर और झन 
धक-सा जाता है । इच्छा होने लगती है, अब घर | । 
शान्ति से एक प्याठा चाय पी जाय तो जी में जी आय । चाप | 

| पीने के घण्टे भर के भीतर ही दिलो दिमाग तरो ताजा हो जाता ह 
है और नई ताकत मालूम पड़ने लगती हे । आप ओर कोई भी पे | 
i. पीते तो ऐसा असर न हे | 
LEE गरीन दीनों ही इसे आसानी से खरीद सुकते हैं ओर इसका 4 

(2 पूरा आनन्द उठा सकते हैं. घशर्ते चाय अच्छी तरह से बनाई जाग! 

(7 


Io अच्छी चाय बनाने का तरीका 


५2 
Me 


(ता ! इतना होने पर भी अमीर ऑर | 


१ केतली में चाय न सिभाइये । सिझाने का बर्तन अलग रखिये। 


Y २ सूखी चाय डालते वक्त वह बून सूखा व गर्म रहे : इससे 


SS 


चाघ का रंग ब स्वाद ठीक छल कै 5 
२ हर्‌ प्यालेके लिये एक चम्मच, और बर्तन के लिये एक 
जगम एक चम्मच, और बर्तन के ल्यिएक | > 
हि तजी, सुखी चाय कौ पत्ती उसमें डाळिये । . हु 
उसी वततका उवा हुआ पाती डालिये--पहले का उबळ 
नट 0 (( डालि ये->पहळे का उबढा. 
खाज wT मत हालिये । वदबदा उठ्ने पर ही 
॥ भौ „ पानी उचलता है, उसके पहले नहीं।. ` 
क ॥ चाय की पाँच मिनट से कन ने सिक्ताइये । 
६ प्यालो में चाय इ 


१ 


2 ~ 
SR 
१] टे 


2 


लिकर तंब उसमें दूध ब चीनी मिलाइये । 


र AT AE, 
द ए ट एक्सएेग्शन बोडे ढ्रा 
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आयर एठः हि 


बनिन आधा जाय | 
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बालों के लम्बे तथा सनम 
बनाने केलिए 


क्रामिनिया आवळ 
का व्यवहार कर । 


बह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है । 
बालों को शीघ्रतापूर्वक बढ़ाता है । 
| बालों का झड़ना बन्द छर उन्हें काला, चिकना, “नर 
री ७ डो 2 
र मनमोहक बनाता है। एक बार की परीक्षा पयाप्त होगी | 


“जा तथा 
८६७१: (८७६४६ 


अपनी मीठी - दा मनमोहक्क सुगम्च पक (ज्ञण्‌ विल्या 


बाअदायक है। एक बार अवश्य परीक्षा करें । 


४ 
५०३, नम न पत 


In Public Domain. 
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अलकपरा 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 


जअलकपरी' का कोस 


पहले सप्ताह में रूसी-खुश्की दूर हो जाती है | 

दूसरे सप्ताह में केशों का झड़ना और उनके सिरों का 
फटना ढकता है | 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं । 

चौथे ससाइ के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं । | 

फिर प्रतिमास इसी ्रौसत से बढ़ते रहते हैं । 


६ महीने में केश एड़ी खुम्बी बन जाते हैं। | 
मूल्य एक शीशी का २॥| है जो एक महीने को | 
काफी होती है। डाक-खच व पैकिङ्ग पथक । & | 
से अधिक शीशिर्यां डाक से नहीं भेजी जायगी । 
्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रोर श्रपने रेलवे 
स्टेशन का नाम लिखिए | ' 


| प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्पतियाँ-- 
शलक) से बहुत लाभ है। १ शीशी श्रौर तुरन्त भेजिए | 
१५०७०४५ कृष्णाकुमारी, धर्मशाला ( पंजाब ) | 


र का का is proving of much use to me. Please send me three more bottles 
Mrs. 5. Mandal, 45, The Mall, Labore 


oe में केशों को बढ़ाने के लिए विद्य त्‌ की शक्ति वत्त॑मान है । मैंने इसे केशो के लिए आश्चर्यजनक . |] 
रा है। कृपया ३ शीशिया तुरंत भेजे । 


अलकपरी? को 
२० 


एच 


_ 


केशों को आश्चर्य जनक 

गति से बढ़ानेवाला _ 

केरा-तैल 

‘® से 
च १ 


~ 


सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर | 
५ शीशियाँ इस्तेमाल कीं । बहुत लाभकारी तेल.दै। कृपया ३ बोतलें शीघ्र भेजे । 
शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 


व्यवस्थापिका--अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद । 


हमारे एजेन्ट ह (| 
श्रागरा-प्रियादास घनश्यासदास परफ्यूमस, काश्मीरी बाजार । | | 
लखनऊ सालिग्रामं मेइरोत्रां, 8, अमीनाबाद पाक | BR. 
“ जबलपुर-बाबूलाल. राजाराम चौरसिया, शौब्रिदगंज 


सराफा बाजार । . . 
+. GC-0. In Public Domain CS Kangri ला स्टे Haridwar > 24 
च. “टा. = SIEMENS 
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निबल, निश्चेतन ओर ल भाजन के पचानेवाला, खुन के 
निराश क्यों रहते हो ? बढ़ानेवाला, पाणडु ओर धन्य रोग | | 

के बाद की निर्षलता « ..॥ 
को नष्ट करनेवाला 


सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमल्य ओ्रेषधि श्रवश्य सेवन करे | 


मण्ड फार्मास्युटिकल बक्से लि 
बम्बई नं० १४ » 
“वि के त एजेन्ट--एल० एस० घोलकिया एण्ड नाइ, ४६ 042 र 
हे ४. यू० पी० पसर भ्र --कान्तिज्ञाज्ष भार० पारीख, चाँदनी च... 
क्ष ळू 0-2 RC a in Public कान्तिलाल NENTS पारीख, 


एंप्रॉस्कली>/ सुक्‌ ६५४६५०४०ा Chennai and eGangotri 


| अभी से यह बहुत सी बार्ते सीख रहा है परन्तु सब से ज्यादा 
2 2 >यदामंद्‌ लाइफर्नोय साबुन के दैनिक उपयोग की आदत है। 
| शिक्षा रे के इस बात का गर्व ओर खुशी होती हे कि उसकी दी हुई 
भाह हमला के लड़के की “गन्दुगी के खतरे? से जो हर 

लिए मौजूद है उससे रक्षा होती है। 


स छ 
एक सा न्याल व्य्रालनट 
केक आ 


| ४ व्यि प 


"कणा BROTHERS (INDIA) LIMIT: 
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ट ee 


र्क्त, 


नि:स्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्मात्रो ने ओ्रौषध-विज्ञान क 
श्रपनी महान्‌ खोजें और श्रमूल्य रतो से श्रलकृत किया है! 
आधुनिक चिकित्सक मज और भरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
पोषित करके शर्मिन्दा नहीं होते, वहां इन्हीं महात्माओों की बिना 
दास की जड़ी-बूटियाँ दो को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं 
ऐसी बच्ची घटनायें आये दिन एक न एक पढ़ने रौर सुनने में 
श्राया करती हैं । 

बीस वर्ष पूर्व कक्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
रत्नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा । 
योगिराज को एक दिन उस बृद्ध की कमजोरी पर दया आ ही 
गई र उन्होने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
दीं। नासमभौ के कारण छुट्टों मात्राय एक साथ खा जाने से 
उस वृद्ध खाले में श्रपूर्व शक्ति श्रा गई और रत्नागिरी जी के 
परिश्रम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बाबजूद उसे तीन 

विवाह करने पड़े। इस पर राजा, रईस, नवाब ओर रसिक जन 
महान्‌ योग को जानने के लिए श्राठुर हो उठे | नवाब बहावलपुर 
के ससुर हाजी इयात सोइम्मदखा साहब ने बाबा जी की बहुत 
सेवा करके इसे प्राप्त कर लिया श्रौर लाहौर के पं० ठाकुरदःत 
शर्मा को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
लिखकर तोनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक हजार 
रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की | इसे आज बीस 
साल के लगभग हो गये किन्तु अभी तक कोई पुरस्कार विजय 
नहीं कर सका | मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
इ्से चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर 
सैकड़ों दुर्बल, नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता । तत्काल 
लक्षण-चमत्कार देख जन-साधारण के लाभाथ अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
मे त दिया । आप भी बनाकर लाभ उठावे । 
gn ग--शुद्ध डुरादा फौलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत सरल 
बोर ला, शुद्ध कपूर १|| माशा, एक घण्टा तकमारी 
, में घोटकर, मिट्टी के कुब्जे में मजबूत बन्द वुडन 
र ) बूत बन्द कर पाँच सेर कण्डी 
| „ सें फूक्रे। दुबारा एक तोला दरताल बी 
BRS मे शुड १॥ साशा 
ओ कपूर शुद्ध में तीसरी बार शन्धक ्रामलासार “शुद्ध १ ताल 
Er कपूर हू में चौर्य ii संस्कारित ५ ताला 
| कपूर १॥ माद्या खा थार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला 
ओ कपूर माद्या ळे ऊपर की भाँति १६ आच दे | फिर उब, 
` कढ़ाई में डाळकर बराबर इन्द्रहू (हालः ढे।क्ौर रे 


८ 


सक, 
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श्री रत्नागिरी जी का अदभुत चमत्कार 


जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
बल, वीर्य, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है। 
ध्यान देने योग्य असूर्य उपहार 
अपूर्व कायापलट ( रजिस्टरड ) 


CT व्गव्यग्रा्वाम्रक्ष्याला 


| 


श 
NN 


जब इन्द्रबधू जलकर राख हो जावें ते हवा देक उ | 
पूर्वं कायापलट तैयार है | चार-चार चावत त; 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री-मिला दूध पीवे' | 
मथुरा के हरिदास जी लिखते हैं--इस योग ३ कष| 
हफ़्ते में एक आदमी का वजन चार पौंड बढ गहा 
चेहरा लाल सुखे हो गया | भूपाल के वैद्यराज गा 
शर्मा ने ३४० रोगियों पर बरता और आशा से || 
पाथा | रल्लाकर-सस्पादक श्री छोटेलाल जैन श्रमे 
गुहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचए गा 
दूसरा नहीं देखा । श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस बा. 
छाता गुरुकुल बरला जिल्ला मुजफ्फरनगर ने he | 
कायापलट” नामक औषध सेवन कर रा ६। * 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ। * | 
आयुर्वेदशात्री मालिक कल्याण श्रौषधालय 7 | 
कि मैंने ३३५ रोगी श्रू भ 


का कहना है व 
कि घाठु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्य किये । क | 
से ग्रसित थे, पूण स्वर त देस र 


हमारा दावा है कि केवल स॑ 5 
दोइता नजर आयेगा। २९ दिन में पेर सु 
की तरह चसकने लगेगा। ४० पु म र 
डायब्टीज, निर्बलता दूर हो जाती है i pb 
गर्भधारण शक्ति आती दै। जिग व्‌ 
भूख दूनी करता है। क? ७. 
जुकाम, बदन दुखना, व पत 

टं दीखना, 
मर, कको ना तुरन्त दूर कसी 
है। जाडा, गरमी; बरसात त 


है। 
श्राप न बना सके 
८० मात्रा डाक-खर्च ड 
साफ, पेकिंग, FE 
गावे तो जवानी क्रे 


पता- रूपि 
) झं० ४ २७) , 


2 


| दा 


Se छन 


आपकी त्वचा तभी सुन्दर हो सकती है जवकि 
वह स्वास्थ हो ओर इसको स्वास्थ ही बनाए 
रखना चाहिए, नहीं तो वह सौन्दर्य शीघ्र 
जाता रहेगा | त्वचा को स्वास्थ और सुन्दर 
रने के लिए ही सुन्दर, हरेरंग के और 
आत्तानी से फेन देने वाले टाँयलट साबुन 

ना का आविष्कार हुआ है। यह 
चर्म-किटाणुविनाशक “क्रैडिर' की मिलावट 
प बनाया जाता है, जो कि ताजगी और 
निष्थ्यदायक है । रैक्साना की झाग इस 
घाल्य्यदायक “केडिल! को र 
रो के हओं मै । 
re आओ भे है । जहाँ यह | 
ग काम करता है झाग 


2 पर जमा हुई धूल और 
भनि को साफ करके त्वचा 
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A ल्भ 
द | 


च 
छः SBE 2 ४2 


कह ८७४ 


को स्वस्थ ओर सुरक्षित रखती है । 
चम-स्वास्थ्य के लिए सदैव रेक्सीना से 
स्नान कीजिये | 


CE 


को-इस्तेमाल करने की हिदायत करते हैं । 
याद रखिए रैक्सॉना का 'कैडिल' बच्चे की 
चमे की फुन्सी फोडों से रक्षा करेगा । 


छुट रेवसॉना में मिलाया गया केडिल किटाणु-विनाशक, 
स्वास्थ-दायक और ताज्ञगी देनेवाले तेलों का मिश्रण हे 
जोकि ची को स्वास्थरखने में बहुत गुणकारी सिद्ध 
हुआ है। साइसदानों ने भी इसके गुणों के कारण 
इसकी सराहना की है ।. 
रेक्सॉना मरहम प्रयोग कीजिए । _ 

फुल्सी, फो डे, 002 जीमा, मुंहा त्‌, 
आँख की करलोंस, झु रियाँ, ९ 
आदि सभी चम्‌ रोग 
में रेक्सांना मरहम 
लगाये । यद्यपि अभी 
सप्लाई कम है फिरभी 
कलि बहुत से दूका न- 
दारो के यहाँ 
तिको ने टिन मिल 
सकते है । 


BEXONA PBOPRIETARY LIMITED 


लक ड्‌ 


ES 
ळा Digitized by A रः amaiFoupdation, Chennai and ® | 
र सर्सती १ € ४ दै 


झे. के, का माम भारतीय टेप्सटाइल 
मिलो में अपनी उत्कृष्ठ पुनाई धोर 
` छपाई के कारण सारे भारतवर्ष मे 
प्रख्यात है। धत्यंत आकर्षक ममूनों 
और रंगो के होते हुए सी खे. के. 
के कपड़े १४) से ९०९ सकु भाविक 
भजत, होते हैं। 
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छेद, बेड डा वट जाना 


isles... 
रादि रुपडों को स्वच्छ करने है छिए 
धन पुराने तरिके से इग आथा 
है दपर्हे झो ऐसा अनाबश्यक (कौर 
छर्चीछा) इंकताव एहुस्ला दन्त । 
रम सितो ढो देखिये, ४ ८. को [६ 
उ १०” थाफडो दिया मुलसाद पहार करडे झो पोने का दुरीज्ञा 
(१) जित Dr 
Hy I ® ना हो उसे पहछे कूड शिंगौ छबि, ) वह आप झळ हे लीद 
SN गदी मे कर सकते हैं-इससे डोई फर्क नई पडता । (२) सब कपे 
रोर चुकें तो सारे कपड़ें म क्नछाएंट स्थल 
(ये । (से (ण ज्यादा में । (३) साबुन छ 
न इरिये नहीं) तबक धूंथिये (; 
त प तक लाउन की झाक कपडे के हरेक 
रा पुरीतरष्द छूटनेकी 
हर्‌ निकाछ देगा- यदि आएको 
22 श 204 फेन कपडे के मैछ में घुस चुका है।इस 
रे कर ता है । ऐसे € वह मेळ को घूते हो तत्काल फुला देता है । 
भिक पा क आप कपडे को खून दोगे तो फेन के साथ १ सव 
खूब मटकर घो ढाछिए | सिकेकी का घर 2: इ वि 


| रोडे से बोए हुए रुपै रहत समय तड यल्ये हैं 3 
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बौनसी हैं इसकी जानकारी ig: 
> हरएक जीको होनीही 
झाहिये । हाल्डा बुक पुर्फ 
अंग्रेजी) मै आहार के 
झाभकारी बाते और १५० से १ 
अधिक आहारोंका बयान | 
किया गया है । 209५. 22 | 
?. 0. Box No 863, 


शैभिथेगा ! 
यी, हों -- उन्हींमेते तो शक्ति पायी जाती है । छेकिन बड बात मही छि शमी 
आहरे उतनोही छा पायी जातो । कई ज्यादा सैद हो 
है तो बई कम स्फूर्तिदायी । इसी किये हमारा आरोग्य हमेशा खेमे 

है। क मनफ्सन्द आहार इस हिसाब से बिलकुछ देकार होते हैं भर श 


पसन्द क्रनेवारशोको झेळने था काम करने घकादट माद धे क 
(हती । सौभाग्य दौ बात है कि हरएक आहा 
डारडामें बनाकर ज्यादा स्फूर्तिदायी बना सकते है । यह 
प्रकृतिके सर्वोत्तम स्फूर्तिदायी अभांश देती है । बहुतर डोडा र्त 
शक्ति उसमे है जिससे आपके हरएक आहार फो वह श्कू्तिदायी 


|. | पोषक- तत्य संप्रश्न र” डा कलल न 
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/ है ५ £ नु 97 क्षण ही 
| त शि 


SOLE AGENTS FOR ARYAN TOOTH BRUSH 


। कि 
अयन 


अब में अपने पति की प्रिय बन गई. गई 
रूप-बिलास (बल्क | इ 


। गते मैं 
। रा करने i अवसर पर अपने पति-ग्रह गई तब मेरे पतिदेव हमारे भद्दे तथा काले चेहरे को देखकर 
| गोर मेरा चेहरा en सहेलियों की सलाह से इूप-विलाख का उबटन लगाना शुरू किया । कुछ ही 
( पो ) चैचक,. नमा की भाति दमकने लगा और आज मैं अपने पति की प्रिय बन गई | इसके लगाने 
शि ना  मलीन मुख उ व कु खुरकी, बदरौनकी, भुर्रियाँ वगैरह जल्द आराम होती हैं और थोड़े ही 
जा सा ले हरे पर गुलाबी छुटां दमने लगती है । यदि आप अपना चेहरा खूब- 
केक शनये बढ़ाने त चलित जगत्मसिद्ध रजिस्टर्ड रूप-विळाख उबटन लगाइए। विवाह-शादियों 
| 'िकतीहे, ७... यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि | 
"प पक डिब्बा २-) तीन डिब्बा ५॥) डाक-खर्च माफ, पैकिंग खर्च अलग | 


| *प-विलास कम्पनी धनफुट्टी नं. ४२७ कानपुर 
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वार्षिक घाल-सखा १९४६ 


जिस वार्षिक बाल-सखा की आप धुत से बाट जोह रहे थे, वह प्रकाशित हे ग, 
तीन सौ पूष्ठों में रङ्ग-बिरङ्गी स्याही से छापी गई अत्यन्त मनोरञ्जक और सचित्र सामग्री गता 
बालिकाओं को फौरन छभा लेगी। तिरज्ञा आवरण और सात तिरङ्ग चित्र इस अग | 
सुन्दरता में चार चाँद लगा रहे हैं । 

पहले से ही इतने आर आ चुके हैं कि बहुत थोड़ी प्रतियाँ शेष रह गई हैं। संगाने 
को शीघ्रता करनी चाहिए । इसका मूल्य तीन ₹० है। 'बाल-सखा? के ग्राहकों के लिए रिया | 


~~ | पे 
मूल्य २॥| ₹० । मनीग्राइर द्वारा मूल्य भेजिए । बी० पी० नहीं भेजी जायगी । | 


अप गया [| 


¢ सखा y २ he i > ड्‌ | पी?) 

गेनेनर-- बाल-सखा , इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद |. 

TS Se Mme ति न छ म त so = rt hoes mmr [ | 

ड गरन थों बालोपयोगी क | चे 

संस्कृत ग्रन्थों के बालोपयोगी उपदेश-सम्बन्धी पुस्तके | 

हिन्दी-संस्करण बाल-गीता--इस पुस्तक में गीता के जय | 

बाळ पंचतन्न्र- इसमें भी नीति-सम्बन्धी कहानियाँ ग्रथ्यायो का सारांश सरल भाषा में लिखा गया है। १ -यायी 

संग्रहीत की गई ई | पुस्तक क्या है, ज्ञान का भाण्डार है। ऐके रुपया | नो ने मनु | शमा 
मू i=) तेरह आने | द| बाल -स्मतिमाला--भिन्न-मिन्न ऋषियों ते मर | 


श्रा जीवन व्यतीत वणे है it 


बाळ-भोज-प्रबन्ध--राजा मोज के दार में विद्वानों के संयम ओर सदाचार के सा के जाम रेख | है, 


केस प्रकार श्र है लिए जो नियम बनाये हैं, वे स्मृतयो के 6 । 
ए तक ओर के इस ह! इस पुस्तक में उन्हीं अ्रठारह स्मृतिं की पा जा 
चय रै रेचक और शिक्षाप्रद आख्यान संग्रहीत “ र लए GT 
रे किये गये हे | मू० ॥-) तेर श्राने | दिया गया ह | सूर | | Es) द्‌ करे प्रामार्शि. 


, न बाळ-नीति-माला-यहद संस्कृत 
नोड का र गाल के विभिन्न अन्यो गै अन्या का सारांश है । इसे पढ़कर तय 
तनी भ॑ न प्रद सूक्तियाँ आई हैं, वे सभी संग्रहीत नीतिमान्‌ श्र, 

कर दी गई हैं। ऊपर मूल श्लोक है और नीचे 
` हिन्दी-श्रनुवाद | , गु? ॥) राठ आने । 


._बाल-रघुव श--यंह महाकवि कालिदास के सवर केह 

बि. गलिदास के र 5% बालिकाओं के 

` झा सांथ है। सारी पुस्तक बहुत हो के हर गई हैं. जा केवल बालक बालिकाओं * ६ 
रोचक भाषा में लिखी गई है | साथ ही कया का भी 


को शा ५ 4 प्र 
मे FT| गु ॥2) ग्यारह आने। सारांश मृ» ||) आठ राने | 


रनर जुकडिपो--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


समे तिल || 
[इ 
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एक | + ए हट, 5 १६ 

ह कौ |। राजनीतिक जीवन सम्बन्धी कुछ संस्मरण डाक्टर 

प्रकाश, डी० एस-सी ० जं २० 

|-बखात-घात--सरदार नानकसिंद ... २७ 

वाती. [पाद (कविता) ... करैः ३० 
यती समे सांस्कृतिक क्रान्ति--श्री मङ्गलकिशोर 

| पेय दर ष्क ३१ 


- (कविता)--श्री ज्वालाप्रसाद मिश्र, बी» एस- 
| ती, एल-एल० बी० ५) ३३ 
| प्यागरिचत्त-श्री का० न° रामन्ना शास्त्री ३४ 
--- ||ैम्रिण विश्वविद्यालय की एक भाँकी---श्री 
| हरिकेशव घोष ३८ 
द्‌ 


> 


ोतिपी ने कहा था कुमारी ग्र० स्याल ४१ 


रा | 
[~ 
१ प कैविताएँ(कविता)-श्री चन्द्रकुँवर वर्स्वाल ४३ 
| की याद (कविता श्री सत्यनारायण 
गुण | शमा 
दृते गे | पोथिय ती 
| प्रति | हिप श शाम्बुप्रसाद बहुगुना, एम० ए 
त ° सारू 
तणे | ४६ 
।  गकाएँ 
Goh कविता )- श्री प्रभाकर माचवे ५२ 
पर | शका बजट-_ श्री ग्रवनीन्द्रकुमार 
वि , 
वाद ५३ 
हुए. गत) यु श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी ६३ 
जिया: 
हा श्रीकृष्णचन्द्र शमा, 
६६ 


१०--रावलपिण्डी में हुए अखिल सिख-दल- 


११ - केम्ब्रिज | 


१२-_कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
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हमारे यहाँ की बनी कीमोला टाफी 


प प्स तथा 


निर्माता--इएडस्ट्रियल रिसर्च हाउस, 
इंडियन प्रेस बिल्डिंग, 
इलाहाबाद । 
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भारतवष की साक्षी 


| कलमें एटली ने ब्रिटिश मजदूर दल के गत वार्षिक 

दा पर भाषण करते हुए कहा था-- 
म अपने लिए चाहते हैं, वैक्षी ही 
भे | हम इस स्वाधीनता की घोषणा 


ह | दम ॥ 
अपनी घोषणा के कार्यान्वित देखना 


9 | भारतवपे 
| पे क है 
| भाण ग रसका साक्षी है |?” 


प एक सह : 
व रा ह । ने से व्यावहारिक स्वराज्य का 


रस सख-स्वम का प्रारम्भ 


हुआ था 
नहो pt में १ पदार्पण के दिन से | अर 

क्यो ग इस बीच मन्त्रिमण्डल 

। मि श्र न तिन के प्रधान मन्त्री की घोषणा 
>. का है | हा हे इसका निरीक्षण कम 


भे टली 


सा 
का फे तको 


"ग्या के पूर्व ब्रिटिश 
छ बाद भी, वै नैशा सुहढ था, आज 
ति शन के च्य ही सुह बना हुआ है । 

न त स्वराज्य के हो जाने पर 
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सम्पादकीय 


भी वह वैसा ही सुद्दढ बना रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। ब्रिटिश सेनाएँ भारत के प्रत्येक प्रान्त में. फैली हुई 
हैं। अ्रन्तःकालीन व्यवस्था के स्थापित हो जाने पर भी. 
वे फैली रहेंगी, क्योंकि उनके हटाए जाने की किंसी 
निश्चित तिथि की घोषणा न तो प्रधान मन्त्री महोदय ने 
की, न भारतमन्त्री ने ओर न उनके मिशन ने। जब 
तक ब्रिटिश सेनाएँ जमी हैं, तब तक ब्रिटेन का साम्राज्य- 
वादी पञ्जा दृढ़ है, इस सत्य से इनकार नहीं किया 
जा सकता | 

मन्त्रिमण्डल मिशन भारत पर जो समभौता लादने 
का प्रय्न कर रहा है वह वस्तुतः भारत को तीन ऐसे 
भागों में बाँट देने का प्रयत्न है जो कभी एक न बन 
सकेंगे | समस्त देश जब तक एक इकाई न हो जाए, 
तब तक स्वाधीनता का कुछ अर्थ ही नहीं होता | समस्त 
देश को. श्र, ब और स के विभागों में विभाजित करना 
और वह भी श्रनिवार्य रूप से, एक ऐसी योजना है जो प्रान्तों 
को भी स्वीकृत नहीं है और कांग्रेस तो उसकी “अनिवार्यता? 
का विरोध कर ही रही है। इसी योजना ने प्रान्तों के 
आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को उठाकर ताक पर रख दिया 


२ 


है । राष्ट्रीय भावना-प्रधान सीमान्त थि प्रदेश को केवल RE 
अपराध के लिए कि वह मुसलमानों के बहुमत का सान्त 
है--'उत्तरी-पच्छिमी पाकिस्तान? से मिलाया जा ह 
और ्रासाम को, जहाँ मुस्लिम बहुमत भी र 
'उत्तरी-पूर्वी पाकिस्तान’ का श्रङ्ग बनाया जा रहा है--भणे 
ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया ओर एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र के रूप में उसको सत्ता स्वीकार करने से मन्त्रिमण्डल 
मिशन ने इनकार भी कर दिया है पर इसका श्रन्य श्रथ न 
तो उन प्रान्तों के निवासियों ने समभा है, न कांग्रेस ने 
और कायदे ञ्राजम साहब (तो “ब? और 'स' विभाग को 
खुले आम 'पाकिस्तान' कहने लगे हैं। एरली साहब 
की स्वाधीनता की यह घोषणा” सचमुच एक दिलचस्प 
“चीज है “और उसके पक्ष में भारतवर्ष की साक्षी भी 
खूब रही | 
बङ्गाल ओर आसाम की धारा सभाओं में योरपीय 
सदस्यों का प्रतिनिधित्व स्वाधीनता ग्रौर स्वराज्य का एक 
अरच्छा-ख़ासा मखोल है। महात्मा गांधी ने इस पर 
आपत्ति उठाई थी और अपनी भेंटों रौर पत्रों के द्वारा 
मन्त्रिमण्डल मिशन का ध्यान जोरदार ढङ्ग से इस ओर 
श्राकृष्ट किया था| कांग्रेस-कार्यकारिणी की ओर से जो 
अन्तिम पत्र मन्त्रिमण्डल मिशन को भेजा गया था 
उसमें साफ कह दिया गया था कि भारतीय प्रान्तों की 
धारा सभाओं में योरपीयों का प्रतिनिधित्व कानून के भी 
विरुद्ध है और प्रजातन्त्र की भावना के भी। १४ जून 
को प्रार्थना के उपरान्त महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में 
कहा था--योरपीय कहते हैं कि भारतीय धारा सभाओं 
में प्रतिनिधित्व का कानूनी अधिकार उन्हें प्रात है। 
पर कानून की दृष्टि से उनको इस प्रकार का कोई अधि- 
र नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि देश 
प्रमुख राजनीतिक दल--कांग्रेस और लीग- कहे तो बे 
- योरपीय ) ग्रपना प्रतिनिधित्व छोड़ देने के लिए तैयार 
; पर प्रार्थना करने और भीख माँगने का प्रश्न ही नहीं 
उठता | मन्त्रिमण्डल की घोषणा की कानून के विशेषज्ञों 
ने जो व्याख्या की है उसके अनुसार योरपीय प्रतिनिधियों 
का भारत की व्यवस्थापिका में कोई स्थान नहीं है | 
नोड योरपीय प्रतिनिधियों का भारत की धारा समा्रों में 
अब तक जो रवैया रहा है उसके वारे में दो मत नहीं 
हो सकते | वे सदा अपना मृत भारत की स्वतन्त्रता के 


विपक्ष में देते आए हैं। इस वस्तुस्थिति में भारतीय 
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> न [ भो, | 
धारा सभाओं में उनकी उपस्थिति भारत क 
कर सकता था | यदि योरपीय प्रति 
विधान-निर्मात्री परिपदे' बनाई जाती 
होकर तीन-तीन होतीं। प्रसन्नता की बातो है 
स्वेच्छा से या किसी बाहरी दबाव के कार रहि 
योरपीय अपना प्रतिनिधित्व का अधिकार शेर क 
राजी हो गए हैं ३ दन्न 
[जी हो गए हें | इससे श्रन्तःकालीन सरकार ए 
अड्चन अवश्य हट गई है | 

कांग्रेस ने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल मिशन की शेशा न 
यह अर्थ लगाया था कि उसके अनुसार केन में जो का 
समिति स्थापित होगी वह एक सार्वभौम सतन तय 
होगी । उसका निर्णय अन्तिम होगा। ए प्रो 
चलकर यह रहस्य खुला कि उक्त कार्यसमिति के निए 
तब तक मान्य नहीं हो सकते जब तक उन परब्र 
पालियामेंट अपनी स्वीकृति की मोहर न लगा दे | झप | भरण्या 
भी एटली साहब कह रहे हैं--/हम स्वाधीनता गै | झना व 
घोषणा कर रहे हैं; भारत इसका साची है गर्म 

आगे देखिए | एटली साहब ने कहा है- [पसे 
प्रजातान्त्रिक समाजवाद में विश्वास रखता हँ गी |! 
डिमोक्रेसी' में |” न जाने कैसी है उनकी 'ऐेशत हि: | लम 
क्रेसी? | भारत की साक्षी तो उनके पे में हा | एड 
रही है । मन्त्रिमण्डल मिशन ने जो भो प्रवाह बनि 
भारतीय राजनीति में धर्म या मजहर की स्पिती छ |; 
तर बनाने के लिए ही। उन्‍होंने भा) कस 
तीन समुदाय बनाए--'ए?, 'बी? और | हे 
आधार केवल धर्म या मजहव है। "२ भी | 


मे तक न 
निषिल क्षे २” 


तत 
| 
| इत 
| हदवः 
त प्र 


इसका विरोध करते हैं ओर सिख 
श्रामादा हो गए हैं| पर सहाय 7 
को मिटाना मन्त्रिमण्डल मिशन १ बि 
यद्यपि मूल-प्रस्तावों में प्रान्तों को गीत ! 
सम्मिलित होने या न होने की सा लिय ५ 
कमःसे-कम कांग्रेस ने इसे ड्न्हीं अ ३? व्ही गु. | 
जबर्दस्ती को भी कया 'सोशल डिंगो ह 


तौ 


` हा 

॥ | ह्या!) ताम्त्रिक समाजवाद? है जिसमें 
षक क्वा यह वही आजातान्त्रिक 

१७0 R : १ ॥ र | 

होते ) पती हम की बढ़ श्रास्था है: हो. 
कु | आगो और देखिए। भारत के उस भाग को, जि 
क ते हशी राज्य कहा जाता है, प्रजातन्त्रवादी रूप देने के लिए 
$ | दी एम 


छती साइ ने या उनकी अनुमति और क त 
एमलिमण्डल मिशन ने क्‍या क्या 0... es 
प्न ने राजाग्रो को श्रौर भी Cle टि वे अपने 
| आत प्रदेशों में जो चाहें, करें । पोलिटिकल विभाग 
अच जा लोगों को यही सलाह देता रहा है कि प्रजा की 
जोक । प्रातल-सम्बन्धी भावनाओं को उगते ही मसल डाला 
नस्या | उए। सार्वभौम सत्ता के श्रपदस्थ होने की बात मन्त्रि- 
पर श्रो | हत मिशन ने श्रवश्य कही, पर वह राजा लोगों पर 
बेरंग | हृद्माव न डाल सका कि वे अपने अधिकृत प्रदेशों में 
ररि | पत प्रजातन्जवाद के ग्राधार पर चलनेवाली शासन- 
| झप |भधा जारी कर दे | भारत के जिस यूनियन की 
नता है | क्षमा की जा रही है, उसमें भी रियासतों के प्रतिनिधित्व 
, |स मजातन्जवाद के अनुसार नहीं है। यूनियन में 
हे गरे तै जो प्रतिनिधि जाएँगे वे देशी राज्यों की प्रजा 
“पेरत परा जुने ए होंगे, इस प्रकार का कोई आश्वासन 
त म Ere मिशन ने नहीं दिया। उसकी ओर से 
म oe क को जो श्वेत पत्र दिया गया उसमें 
ह के पी करने सिफारिश तो की गई 
है एत कक ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया 

h _ स्था में प्रजा का सहयोग प्राप्त करने 


ण 


ल पद 
| र जोर नहीं दिया गया है | 


रा साथ ही देशी राज्यों 
८ १६ है कि वे अपने अधिकारों में से 
हे धे हस्तान्तरित कर दें और जितने 

| खे ७ इसके और जो कुछ भी नाम 
९, सोशल डिमोक्रेसी? कदापि नहीँ कहा 


2 असमानता ब्रिटिश शासन-नीति 

उस अभियोग है। एटली साहब की 
भी सफाई पा से मुक्त नहीं हो सकी है । 
सम से ररित की गवाही पेश कर रही है। 
य साक्षी सफाई पक्ष के अनुः 
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मुस्लिम लीग का निर्णय 


लम्बे सोच-विचार और दीर्घकालीन प्रतीक्षा के उप- 
रान्त मुस्लिम लीग ने अपना जो निर्णय ब्रिटिश मन्त्रि- 
मण्डल मिशन के प्रस्तावों के पक्ष में दिया उसका आभास 
हमें मिस्टर जिन्ना के गत भाषणों से ही मिल गया था | 
२१ मई को शिमला में उन्होंने कहा था--““मन्त्रिमण्डल 
मिशन ने पाकिस्तान के सार को स्वीकार कर लिया है ।” 
उसके बाद लीग की कौंसिल के समक्ष भाषण करते हुए 
उन्होंने कहा था--“मन्त्रिमण्डल मिशन ने कांग्रेस को 
शकर से लपेटी हुई गोलियाँ दी हैं ।? कांग्रेस भी ग्रब तक 
जान चुकी है कि शकर की मात्रा उनमें बहुत ही कम है | 
इन वक्तव्यों का भाव यही है कि मिस्टर जिन्ना यह ग्रच्छी 
तरह समझ गए थे कि इस शकर से लिपटी पाकिस्तान 
की गोली को कांग्रेस निगलेगी नहीं, श्रौर यदि निगल मी 
गई तो उसे हज्म न कर सकेगी | इस दशा में मुस्लिम 
लीग के लिए स्वाभाविक यही था कि वह | 
मिशन की ग्रन्तःकालीन शासन-योजना को स्वीकार कर 
लेती और संसार को यह दिखाने का प्रयत्न करती कि 
मुस्लिम लीग तो एकता के साथ शासन-योजना को कार्या- 
न्वित करने के लिए तैयार है पर कांग्रेस ने हठधर्मी 
दिखाई ्रौर मिशन का प्रयत्न असफल करने का 
प्रयल किया | 
राजनीति-विशारदों को लीग की इस स्वीकृति से 
कोई आश्चर्य नहीं हुआ | आश्चर्य तो तब होता जब 
लीग भी देश की वास्तविक भलाई ओर उन्नति का ध्यान 
में रखते हुए योजना को ठुकरा देती या कुछ ऐसी जुटियों 
के संशोधन पर जोर देती जिनके रहते हुए स्वतन्त्रता का 
ढोल पोला ही रहा जाता है। मिस्टर जिन्ना की गर्वो- 
क्तियों से यह आभात मिला कि वे अपने को विजेता 
समझ रहे हैं। यह विजेता-भाव देश की उन्नति में 
सहायक नहीं, वाधक ही सिद्ध होगा | उनकी की हुई 
मन्त्रिमण्डल मिशन की प्रस्तावों की व्याख्याश्रों में देश 
के सच्चे नेताओं को दुरमिसन्थि की गन्ध मिली, फलतः 
वे उनके अधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने लगे | 
शिमला में होनेवाले गत त्रिदल सम्मेलन में मुस्लिम- 
लीग का पक्ष उपस्थित करते हुए मिस्टर जिना ने कहा 
था कि मुस्लिम लीग 'यूब्ियन? में अपना योग निम्न शर्तों 


* पर दे सकती है-(१) “बी? ओर “सी” समुदायों में 
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. वायसराय ने अपनी ओर से क्या ग्राश्चास 


डे 
"सम्मिलित प्रान्तों की--जिन्हैँ वे पाकिस्तान कहना अधिक 
पसन्द करते हैं--अपनी एक एंथक_ विधान-निमात्री 
परिषद्‌ हो | (२) यूनियन की विधान-निर्मात्री एक हो, 
२ त्री परिषद्‌ के निर्णय के जिए 
इस प्रश्न को विधाननिर्मात्री परिषद्‌ 

छोड़ दिया जाए। (२) 3 शासनकार्य-सड्चालन के लिए 
यूनियन प्रान्तों के समुदायों से ग्रां के रूप या 
प्राप्त करे, उसे कर के द्वारा धन प्रात करने का अधि- 
कार न दिया जाए। (४) केन्द्रीय धारा सभा में ए! 
समुदाय के जितने प्रतिनिधि हों, उतने ही “बी” और “सी? 
समुदायों. के: भी | अर्थात्‌, मुसलमानों के उतने प्रति- 
निधि वहाँ रहें जितने गैर. मुस्लिमों के। साथ ही किसी 
ऐसे विवादास्पद विषय पर, जिसका सम्बन्ध सम्प्रदाय- 
विशेष से हो, धारा सभा का निर्णय तब्र तक मान्य न 
समभा जाए जब तक कि सदस्यों का तीन-चौथाई मज 
उसके पक्ष में न हो) पर इन शत्तों की पूत्ति के लिए 
भीलीगने कोई जोर नहीं दिया। इससे यद्दी सिद्ध 
होता है कि या तो मिस्टर जिन्ना को अपनी इन शर्तों में 
कोई तत्त्व दिखाई नहीं दिया या उन्हें मन्त्रिमण्डल मिशन 
'की श्रोर से कोई ऐसा आश्वासन मिल गया या प्रस्तावित 
विधान में ही कोई ऐसी बात दिखाई दे गई जिससे उनकी 
समस्त माँगों की पूर्ति हो सकती है ओर लीग ने अपना 

निर्णय प्रस्ताबित विधान के पक्ष में दे दिया | 
राजनीतिशों का श्रनुमान यह मी है कि ज्ञीग की 
कौंसिल के गत अधिवेशन से. पूर्व 'कायदे आजम? ने 
वायसराय महोदय से दो बार जो भेंट कौ थी उसमें उन्होंने 
वायसराय महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहा था कि विधान- 
निर्मात्री परिषद्‌ के श्रध्यक्ष के अधिकारों की सीमा क्या 
होगी | साथ ही उन्होंने एक ऐसी सङ्घ श्रदालत की भी 
माँग की थी जो साम्प्रदायिक श्रौर असाम्प्रदायिक प्रएनों 
nT 
था कि ऐसी पल > पह भी जलता चाह 
५ सै अदालत का निर्णय मानने के 
लिए धारा थभा का अध्यक्ष बाधित होगा या नहीं | 


न न दि 
आगे चलकर ज्ञात हो सकेगा | बनाइ 


प्रान्तों का अनिवार्य समुदायीकरण प्रस्तावित बिधान 


की एक ऐसी बात है जिससे मुस्लिम लीग के सबसे अधिक . 


सन्तोष हुआ है |. जिन्ना साहब का विश्वास है कि 
उन्हें उनके पाकिस्तान का सार रूप मिल गया है| i 


सरस्वती 


- मुसलमानों के हाथों में सौंप दिया है | 5 
- .. कारण यह है कि ब्रिटिश प्रतिनिधि 


स कांग्रेस ओर लीग में सर्मभौता करा । 
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अनिवार्य समुदायीकरण की जो व्याख्या र 
नी ह वया ठ ग क्ष्रः | 
की गई वह मन्त्रिमण्डल मिशन के पस्ताबित ; रे 
मूलरूप के अनुकूल नहीं है। कानून ३ ॥ 3 

उक्त विधान की व्याख्या करते हुए कहा है ut 
प्रान्त को किसी समुदाय-वशेष में शामिल त पफ 
होने का अधिकार है। लीग की ओर से च ह १ 
गया है कि उनके तथाकथित पाकिस्तानी समुदाय ( | 
और “बी” ) यदि श्रागे चलकर उचित समभे ते गृ 
में शामिल रहेंगे, श्रन्यथा उससे एयक हो बाए]| 
प्रारम्भ में ही एथक ता की भावना को प्रश्रय क्षेत्र 

अर्थ यही हो सकता है कि लीग अलग होने ) हि 

और उस उद्देश्य को लेकर बात-बात पर ब्रह्म छा 

करने के लिए, यूनियन में योग देना चाहती है, मित ; 
काम चलाने और इस प्रकार अपने हह्योग ते हात । 
भारतीय राष्ट्र को एक इकाई में ढालकर यूनि गै | 
स्थिति को सुद्दढ बनाने के ध्येय से नहीं | फेश 
विभिन्नता से यूनियन का काम एक दिशा में नह | 
सकता और न वह भारत का कोई सामूहिक हि 
सकती है | इसी कारण कांग्रेस के नेता इस ग्राण । 
समुदायीकरण के विरोधी दै, क्योकि वे समस लेश. 
एक इकाई के रूप में सङ्गठित देखना चाहते ६। तो 
का यह निर्णय देश की राजनीतिक प्रगति वी 
करेगा था उसकी राह का रोडा बनेगा, ह 
समय ही करेगा और वह-भी शीघ्र ही | 


तिता 


सिखों का विरोध 


१ पो 

मन्त्रिमण्डल मिशन की ह र ४ 

से सिख बहुत अधिक विचलित ह 2 उ 

दिन पूर्व ग्रमुतसर की एक सभा में 50 ह || 

शपथ ली. यी कि वे अपना रके “न ह| 
विधान का विरोध करेंगे) सौ ps 
अपनी आहुति डालने के लिए त नि ग 

की शिकायत यह दै कि निटि तम 


नै ही 


शास 
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ग्ध सुसलमान | 
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शिमला में पाकिस्तानी बच्चों के बीच मि० जिन्ना 
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औँ १] 


तह्सख्यको, विशेषतः सिखों, की समस्या पर 
ने का श्रवकाश नहीं मिला | इससे पूर्व विधानः 
वार कज बनाने का जत्रजप्र प्रश्न उठा था तत्र 
८ द्‌ बन मे वविण... 
रती कै विशेषतः पञ्ञाब में--विशेष परिस्थिति का 
हे गया था। सिख यह सदैव से कहते रहे 
४0 तन्त्र भारत में अपनी वर्तमान स्थिति से 
हि हो सकते हैं पर वे पाकिस्तानी राज्य के अन्तर्गत 
| मानं की प्रधानता को सहन नहीं कर सकते | यदि 
परिस्तान दिया जाता है तो पूर्वी पञ्जाब के उस भाग को, 
का सिल बहुमत में हैं, पञ्जाब से प्रथक_कर दिया जाना 
बिए श्रौ! इस प्रकार एक स्वतन्त्र सिख राज्य बना 
[्याजाना चाहिए | जत्र मुसलमान केन्द्र में हिन्दुओं 
दो प्राधान्य सहन नहीं कर सकते तब सिख पञ्जाद में 
| इम प्राधान्य कैसे सहन करें | विशेषतया उस दशा 
| ग कि पञ्जात्र को पाकिस्तानी प्रान्त घोषित कर दिया 
एग और उसका शासनविधान पाकिश्तानी प्रतिनिधियों 
| ) इच्छा के अनुरूप सञ्चालित होगा | 
ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के उस रूप में 
तइ नहीं किया, जिस रूप में लीग उसे स्वीकृत कराना 
| रद यी, यह ठीक है। यह भी ठीक है कि केन्द्र में 
| का पता एक यूनियन-द्वारा सञ्चालित 
पे हां हे त गा केळ अनल इली है| तह 
ऐसा व के कुछ विशेष अधिकार ही 
रै बिधान-निर्मात्री रि गी पर हा के 
पा जाना और क का वा म विमान 
लीनता होना मेक विभाग को प्रान्तीय मामलों में 
रि पति गण पाकिस्तान का ही दूसरा रूप है | 
कहे पर थे | ने जो त्त तैयार किया है 
गि होगे दाय में सिखों के केवल ४ प्रति: 
गयो के ६ न कि मुसलमानों के २२ और अन्य 
| समा रस पकार इस विभाग की विधान- 
| ग है व की स्पष्ट बहुमत रहेगा । सिखों 
| शो सुरक्षित ता ऐसी विधान-निर्मात्री परिषद्‌ 
|. दिया जाता ते यदि उन्हें कोई विशेष 
| "ददन है ता। 
| पार 
है! | ॥ भै पर 
| गे में Me हो जाता है कि मुसलमानों 
के हिन्दुओं रथात वैसी ही है जैसी कि 
। प्रधानता में कही जाती थी | 


उद दसरे 


सिखों के विद्रोह का मूल. 


_ RRR 
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यदि मुसलमान हिन्दुओं की प्रधानता के भय कीं दृष्टि से 
देखते हैं ओर अपने लिए विशेष संरक्षण चाहते हैं, तो 
सिखों को भी ऐसी माँग करने का पूरा अधिकार दै । 
यदि ब्रिटिश प्रतिनिधियों का विधान “ब? समुदाय की 
विधान-निर्मात्री परिषद्‌ में सिखों के विशेष संरक्षण नहीं 
देता तो आगे चलकर ऐसी कठिनाई उपस्थित हो सकती 
है जिसका निराकरण कठिन होगा | हमें विश्वास है कि 
विशेष संरक्षण प्राप्त होने पर सिख प्रसन्नता के साथ घ्र? 
समुदाय की विधान-निर्माची परिषद्‌ में योग देने को 
प्रस्तुत हो जाएंगे। यद्यपि उनके केवल ४ ही प्रतिनिधि 
वहाँ होंगे फिर भी ९ अन्य प्रतिनिधियों की सहायता से वे 
सिखों की हितरच्षा ग्रच्छी तरह कर सकेंगे | 2 
एक निवेदन हमें इस सम्बन्ध में पञ्ञाब के मुसलमानों 
ओर सिखों से भी करना है। जिस प्रकार इतिहास-ने 
भारतीय मुसलमानों को हिन्दू-प्रधान भूभाग में बसने के 
लिए बाध्य किया है उसी प्रकार सिख भी मुस्लिम-प्रधान 
भूभाग में बसने के लिए ऐतिहासिक कारणों से ही बाधित 
हुए हैं। दोनों जातियाँ शताब्दियों से एक दूसरे के 
साथ सहयोग श्रौर पारिवारिक भावनाओं के साथ बसंती 
आई हैं और दो योग्य पड़ोसियों की भाँति परस्पर निर्वाह 
करती रही हैं। आज यदि वातावरण विषाक्त हो 
रहा है और एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को अपना 
शत्रु समक रहा है ता केवल इस कारण से कि किसी दूसरे 
ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उनमें फूट और मतभेद 
के बीज बो दिए हैं। वातावरण ऐसा ही कदापिन 
बना रहेगा। एक देश में बसनेवाले और एक ही 
मिट्टी और अन्न-जेल से पलनेवालों में एकता की भावना 
नैसर्गिक होती है, भले ही उनके धार्मिक विश्वास एृथक्‌- 
प्रथक्‌ हों । यही नहीं, उनके धर्म भी परस्पर आदान-प्रदान 
करते हुए एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं और उनमें 
दो सगे भाइयों की-सी पारस्परिकता उत्पन्न हो जाती है। 
दोनों जातियों की महत्ता और गौरव इसी में है कि वे 
तुच्छ स्वार्थो से ऊपर उठकर सामूहिक स्वार्थो की ओर 
अपना ध्यान केन्द्रीभूत करे' और इस प्रकार विश्व के 
सामने एक सुन्दर आदर्श उपस्थित करे | संसार के 
अनेक देशों में देशभक्तों ने ऐसे उदाहरण सामने रख 
दिए हैं । प्रत्येक धर्म सहिष्णुता ओर पड़ोसी से घेम का 


उपदेश देता है, धर्मपुस्तद भी यही उपदेश देती हैं और. 


देश-प्रेभ की माँग भीं यही है। समय की माँग की 
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ह ५ | 

पूर्ति करना ही सञ्ची धार्मिकता और सच्ची राष्ट्रीयता 
° ट्ट 

है | इसी में सबका महत्तर स्वार्थ और चरम कल्याण 


निहित है | 


५ "९ Ly 
कांग्रेस का निणंय 


अपने अन्तिम पत्र में कांग्रेस कार्यकारिणी ने मन्त्रि: 
मण्डल मिशन को सूचित कर दिया कि कांग्र स श्रन्तः- 
कालीन सरकार की स्थापना में केवल निम्न शर्त्ता को 
स्त्रीकृति हो जाने पर ही योग देने को तैयार हँ (१ ) 
बिधान-निर्मात्री परिषद्‌ को सार्वभौम स्वतन्त्र संस्था स्वीकार 
कर लिया जाए, (२) प्रत्येक प्रान्त को समुदाय-विशेष 
में सम्मिलित होने या न होने का अ्रधिकार हो और 
(३) बङ्गाल और आसाम की धारा सभाग्रों में योरपीयों 
का प्रतिनिधित्व न हो । इन शर्तों के आधार पर मन्त्रि- 
मण्डल में १५ सदस्य रहें, जिनमें ५ मुसलमान हों और 
' शेष दस दलितवर्ग, सिख जाति, भारतीय ईसाई जाति 
ओर पारसी जाति के प्रतिनिधि हों । मन्त्रिमण्डल में 
लीग को ग्राधे पद देना कांग्रेस को स्वीकृत नहीं है | 
इस पत्र से सन्धिवार्त्ता पर अन्तिम पटाक्षे प हो गया | 
इनमें से नं० (३) की बाधा छ अन्त में दूर हो गई, 
अर्थात्‌ योरपीयों ने उक्त दो प्रान्तों में अपना प्रतिनिधित्व 
रखने का अधिकार वापस ले लिया, पर शेष दो बाधाएँ 
श्रटल बनी रहीं। सबसे बड़ी इनमें से “समानता? 
(१8॥॥१) की थी। वायसराय समस्त सन्धिवार्ता में 
प्रतिनिधित्व की समानता को एक-न-एक रूप में उप- 
स्थित करते रहे | कभी उसे कांग्रेस-लीग 
2 -समानता का 
रूप दिया, कभी हिन्दू-मुस्लिम-समानता का और 
कं आर कभी 
सवर्ण हिन्दू-मुस्लिम-समानता का | उन्होंने यह भी प्रयत्न 
किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मन्त्रिमण्डल में 
ब्राबर-बराबर पद दिए जाए | कांग्रेस 
दे समानता के 
इस सिद्धान्त को किसी रूप में स्वीकृत करने के लिए 
तैयार नहीं थी | 
कांग्रेसकी इन शा को मन्त्रिमण्डल मिशन ने 
अस्वीकार कर दिया | 
. गई श्रौर मिशन का समभौते का, प्रयत 
अब मन्चिमरडल मिशन, जैता कि उसने 


व्यर्थ हो गया | 
पहले ही घोषित 
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हे [ मोग ५, 
कर दिया था, भारत में ग्रन्तःका 


में लीन शा 
स्थापित करने की दिशा में दूसरा कदम उदी य | 


वह अपने मन की अस्थायी सरकार भारतमै 
करेगा | उस सरकार का क्या रूप होगा उ 
दल को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा श्रौर श बे १३ 
दलों पर उसकी प्रतिक्रिया क्या हो ह 
करना ्रभी आवश्यक नहीँ है | 


बिल्ोचिस्तान और स्वराज्य 


भारत को स्वराज्य-जैसी कुछ चीज मिलने जाह 


> 


है; ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के प्रतिनिधियों ने साफ शब 
में कहा था कि श्रँगरेजों ने भारत को छोड़ जाने का निश्च | 


कर लिया है। उनकी. इस घोषणा पर भाख को 


विश्वास था | 


छोट और पिछड़े हुए प्रान्तों के सामने यह पर? रम 
विशेष रूप में उपस्थित हो गया | 

ब्रिलोचिस्तान भी उन्हीं छोटे ओर पर्छ 
में एक है। राजनीतिक विकास की 
के अन्य प्रान्तों से बहुत पिछड़ा इरा 
में सन्‌ १९०६, १९१६ और १६३ 
अनुभव हे। खुके हैं । जब कि श्रन्य प्रान्त र 
को पीछे छोडकर स्वय' स्वाधीनता की दि 
अग्रसर हो गए थे, उस अभागे प्रान्त को त 
की प्रारम्भिक किश्तें मी न प्रात्त हो बहा 

सामूहिक चेतना के एस युग में बिल हीह 
को अधिक समय तक टाल सकना सन द 
शेष भारत के साथ सम्बद्ध है | छ 
छोड़ रहे हैं तो अकेले बिलीचिस्तान 
लिए न सम्भव हो सकता है और न वानी 
यदि सचमुच स्वराज्य मिलने जा रहा 
केन्द्रीय सरकार के समच, ब्रिलोचि 
पहले उपस्थित होगा । 


गी, इस पर विना 


| 


फलतः देश के कोने-कोने में राजनी | 
आशावाद और चेतनता की एक प्रचण्ड लहरा 
हा गई | देश का प्रत्येक प्रान्त सचिन्त शरीर सतां ह 


गया | वह सोचने लगा कि स्वतन्त्र और स्वायत शा | 
में | | 
भारत में उसका पथक्‌ आर सामूहिक स्थान बा शा 


हुए | 
दृष्टि से बहम | 
ME म 
मे उपे बहु | 

रोति 


| द्या 


| फर: 


रसा 
हे साथ 
प ग्र 
| ए ह 


बाह्र ने अपने पाकिस्तान की जो सीमाएँ 
ना थीं, ब्िलोचिस्तान उन्हीं के भीतर आता है । 
बा शाह का पाकिस्तान अपने असली रूप में 
हल मं आएगा या नहीं ओर यदि आएगा तो उसका 
ख्रि | हरकि रूप कैसा होगा, इसका हि निर्णय तो समय 
गि हा बिलोचिस्तान के निवासियों का इस समय 
| नई विशेष लगाव नहीं है। इस समय उनकी 
| हला यह है कि बिलोचिस्तान अपनी एथक सत्ता किस 
| पर कायम रख सके जि्षसे वह राजनीतिक, साँस्कृतिक 
| औ सामाजिक विकास करता हुआ देश के अन्य प्रान्तों 
| राथ कदम-पे-कदम मिलाकर चल सक्रे इस सम्बन्ध 
| ¦ श्र तक जो सुझाव राजनीतिशों-द्वारा उपस्थित किए 


बाणी । पह, वे इस प्रकार हैं 

फ गयौं | (१) बिलोचिस्तान की वर्तमान सीमाए जैसी हैं, 
गक्ष | भविष्य में भी वैसी ही बनी रहें । 

मको (२) उसे सिन्ध के साथ जोड़ दिया जाए | 


| (३) उषे पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में मिला 
या | जाए। 


(४) उसे तीन भागों में बाँट दिया जाए । त्रिलोची 


कप भाग सिन्ध में मिला दिया जाए, पठानों का भाग 
| नर में मिला दिया जाए और खत्री-प्रधान भाग 
| “सम्मिलित कर दिया जाए | 
त त छ बोलन, नसीराबाद, श्ररास्था मोहम्मद, 
१ के हा के हिस्से--जो शुद्ध बिलोची 

ण्षेरा ग ख ब्‌ न्ध 
| १०७३ { तथा जि और सिन्ध के 
भएँ रर इस ही बसते हैं, एक में मिला दिए 
 भकार एक पु 
सच्चे 


$ कूल है, इसमें सन्देह नहीं | 

वर्षों से और उससे 
शास 

भए | फे ह में भी, वे लोग एक साथ 

| है कि वर्तमान दिल बहुत बडा दोष है और 

हा देश है पलोचिस्तान ग्राथि'क दृष्टि से 

“| यहाँ तक कि उते वर्तमान 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ड i 


काल में अपना व्यय चलाने के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ 
सुपर की सहायता केन्द्रीय सरकार से लेनी पड़ती है | 
इस दशा में यदि प्रान्त अपने शासन-प्रवन्ध के आधुनिक 
साँचे में ढालना चाहेगा और न्याय, स्वास्थ्य विभाग, 
उद्योग-धन्धे, कृषि और शिक्षा-विभाग को समयानुरूप 
उन्नत करना चाहेगा तो उसे कम-से-कम ४ करोड़ रुपए 
प्रतिवर्ष और चाहिए | १२ लाख की आबादीवाले प्रान्त 
के प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपए की सहायता देते रहना 
यूनियन सरकार को स्वीकृत होगा या नहीं, यह कौन 
कह सकता है | इस अवस्था में प्रान्त को अपनी आय 
में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी | 

बिलोचिस्तान की भूमि में खनिज, पेट्रोल, कोयला, 
क्रोम, गन्धक आदि भरे पड़े हैं, जिनके-द्वारा प्रान्त की 
आय में वृद्धि हो सकती है। पर प्रान्त की वर्तमान 
जन-संख्या इसके लिए अपर्याप्त होगी और उस दशा में 
मजदूर आदि बाहर से लाने पड़ेगे। कुछ समय बाद वे 
बाहरी मजदूर अपनी समस्याएँ सामने रक्खे'गे, समान 
नागरिक अधिकारों की मार्गे उपस्थित करेंगे और इस 
प्रकार बिलोचिस्तान की समस्या भी ब्रह्मा, लङ्का, फिलि- 
स्तीन और दक्षिणी अ्रक्रीका की समस्या की तरह जटिल 
बन जाएगी | तीनों बिलोची रियासतों की समस्या इस 
समय ही उलभन-भरी है, आगे चलकर वह और भी 
जटिल हो सकती है | 

दूसरे सुझाव में सिन्ध के साथ बिलोचिस्तान को 
मिलाने की बात कही गई है। इससे आथिक समस्या 
बहुत कुछ अंशों में हल हो जाएगी, इसमें सन्देह नहीं, 
पर संस्कृति ओर भाषा-सम्बन्धी प्रश्न बहुत झगड़े पैदा 
कर सकते हैं | सिन्ध के पास अपनी एक भाषा है जो 
अब तक पर्याप्त विकसित हो चुकी है। उसमें प्रचुर 
साहित्य है। अदालतों की समस्त कार्यवाही उसी में 
होती है। समूचे सिन्ध में वही शिक्षा का माध्यम है । 
क्या अपनी मातृभाषा को भूलकर सिन्धी को ग्रहण करना 
ओर उसकी वर्णमाला को सीखना बिलोचियों के लिए 
सम्भव हो सकेगा? इसके सिवा कुछ बिलोचियो को 
छोडकर--जो “बस्सी? ओर “कच्ची” के भूभागों में रहते 
है शेष ब्रिलोची सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से 
सिन्धियों से सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। इसके सिवा 
सिन्धी अपेक्षाकृत अधिक धनिक भी हैं और शिक्षित भी । 
वे ब्रिलोचियों से मजदूरों का काम लेंगे, उनसे खेत 
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भ 
जुताएँगे, फावड़े-कु दाल चलवाएँगे और इस प्रकार सदैव 
अपना अघीनस्थ रक्खेंगे। भारत में नए युग का 
श्रीगणेश होने जा रहा है तो शोषण के नए-नए तरीके 
भी निकल सकते हैं | सरकारी काम इने-गिने रहेंगे और 
उनमें लाभ भी कम रहेगा | अधिक सम्भावना यह 
है कि सरकारी कामों के लिए शुरू शुरू में मजदूरों का 

_ बहुत बड़ा श्रभाव रहेगा | उदाहरण के लिए शिक्षा- 
प्रसार का कार्य लिया जा सकता है। यदि सरकार 
राष्ट्रीय होती है तो वह सबसे पहले श्रौर सबसे अधिक 
उद्योग शिक्षा की उन्नति के लिए करेगी । वह श्रल्प'काल 
में ही देश की सम्पूर्ण जनता के शिक्षित बना डालने में 
कुछ उठा न रक्खेगी | यदि प्रत्येक प्रान्त ने अपने 
शिक्षणालयों की संख्या दूनी भी कर दी- जो कि बहुत 
अधिक नहीं होगी - तो उनक्रे लिए पर्याप्त अ्रध्यापक क्या 
मिल सकेंगे ! अस्पतालों, कल-कारखानों और जनोपयोगी 
अन्य कार्यों के विषय में भी यही कहा जा सकता है | 
खेती से अधिक मुनाफे की कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
रह गए दो चेत्र- व्यापार और उच्चोग-धन्थों के, जिनसे 
मुनाफे की आशा की जा सकती है; इन्हीं क्षेत्रों में 
श्राथिक शोषण की सम्भावना भी सबसे अ्रधिक है | 
श्रव यदि सिन्ध और बरिलोचिस्तान की भूमि से कोयला 
निकालने के लिए एक कम्पनी खड़ी की गई--जिसे उस 
भूमि से कोयला निकालने का पूर्णाधिकार प्रास हुआ और 
जितका मूल धन १ करोड़ रुपए हुग्रा-तो ऐसी कम्पनी 

। मै बिलोचिस्तान के निवासी कितने 'शेयरः ले सकेंगे ? 

_ र कोयला ही क्यों, रत्य खनिज) पेट्रोल, जङ्गली उपजों 

श्रादि के लिए भी श्रनेक कम्पनियाँ खड़ी की जाएँगी | 

` इस वस्तु-स्थितिमें अपनी भूमि की उपज से जो आय होगी 

| उससे मजदूरी से अधिक बिलोचियो के और क्या भिलेगा ? 

| fT उनके साभीदार-सिन्धी-लाभ का अधिकांश 
अब तीसरा सुझाव लीजिए. त्रि 

के सीमान्त प्रदेश के साथ छ ता 

के बहुत लाभ होगा | उन लोगों को भी “त पठानों 


पर वे लोग जो अपने के 


खे | “पथक जाति? 
परमते हैं और अपनी भाषा को तथा अपनी ह कि 


पत्ती सस्कृति को 


क. 


ली 
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के क भा, 
न्नत बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, यह थे 
आँखों न भाएगी । आर्थिक प्रश्‍न भी दिल्ली 
रूप में हल हो जाएगा। स्वतन्त्र पढानों के सि / . 
रोकने के लिए ४ करोड़ रुपए वाक व्यय बेनी भह 
आज तक करती रही है | यदि यही हि ग स |. 
सरकार भविष्य में पुनर्निमाण और शिक्षा-पंसार है 
के लिए व्यय करे तो उसे एक ऐसा सुसङ्गठित म | 
बलशाली प्रदेश पास हो जाएगा जो दो बीर गा 
सम्मिलित प्रान्त होगा और उस सीमान्त एर मा 
बाहरी आक्रमण से रक्ता करने में पूर्ण शक्तिशाली हा! 
दोनें की भाषा पश्तो है और संस्कृति भी एक है है | 

त्रिलोचियों के एकत्र करके एक प्रथक परात 
निर्माण करने का पाँचर्वा सुझाव विशेष उपयोगी र 
दिखाई दे रहा है | बिलोचियों में से जो जहां गाए 
हैं वे उसी प्रान्त की भाषा बोलने लगे हैं ग्रो बडी | उद्र 
संस्कृति को उन्होंने अपना लिया है। उन्हे फिर हे | | गरस 
बातों की ओर ले आना एक नया झगडा खड़ा कला) | हों 
जिसे बिलाची भी पसन्द नहीं करेंगे | फिर झसेअ | 
खत्रियों के स्वार्थो पर भी आघात पहुँचेगा जिगी म | शर्म 
जमींदारियाँ आदि हैं और जो कई शताब्दि से पै | 
दर-पीढ़ी वहाँ रह रहे हैं | उनकी क्षति-पूर्ति कला बम | 
होगा | बिलाची जाति केवल भारत में शेव | 
एकत्र करके एक स्वतन्त्र प्रान्त निर्माण करने की 
उठाई जाए | वह तो ईरान, अफगानिस्तान! 
सिन्ध, पञ्जाब और बिलोचिस्तान में फैली हुई है । | 
इस प्रकार का कोई आन्दोलन भी श्र ॥ । 
आगे की भगवान्‌ जाने | सिन्ध और wd भे न 
बहुमतवाले प्रान्त भी यह नहीं चाहेंगे कि हि 
रूप में उनकी मुस्लिम आवादी का एक 

४: ग्रनुपात बिगड़ जाए | 

जाए और उनका जातिगत श्रठुपा डब 

इन सब बातों को ध्यान में रखते ६ नेता 
प्रतीत होता है कि बिलोची युवक जनता 
के वर्गीकरण के समय बिलोचिस्तान 
मिलाने की माँग उपस्थित करें और इस 
समान संस्कृति और एक ही मा तका 
ऐसा सङ्कटन बना ले जो स्वतन्त् कि 
श्रौर प्रहरी सिद्ध हो सके | 


श्र 
पचत 
गरा 
` यु 
छ्न्‌ ! 
दत 
ग्राधुनि 
। दिनो 
| इ मे 


भं | भई 
हमा | ४ 
| आँ | 


¢ 


प्रबल शात संसार में भयप्रद उथल-पुथल करने के 
मृद रो! (खत जो श्रमानुषीय महा युद्ध स्थगित डुआ, उसका 
त | बाय होने के पहले विजयी राष्ट्र, एक नए अतिभयङ्कर 
भाल | (युद्ध की ओर श्रतीव शीघ्रतापूर्वक बढ़ रहे हैं 


| है| | ह्‌ १६३९ के सर्वकष व संहारकारी युद्ध में योरपीय ` 


राष्ट्र में से जर्मनी वं इटली का सत्यानाश हुआ; 
प्राल$ | ग्रपुनिक जर्मनी व इटली के निर्माणकर्ता हर हिटलर 
योगी ही. बिनोर मुसोलिनी की पूर्णाहुति इस भयप्रद नरमेध के 
इए में डाली गई; योरप के अन्य छोटे-मोठे राष्ट्र भी 
| उप है गए | लक्षावधि मानवों की हत्या करने के 
| इ गित होनेवाले इस महायुद्ध ने, रूस के योरप में 
|च त्यान दे दिया; और योरप के सारे राष्ट्र--एक-दो 
| ताद छड़कर--रूस के श्रङ्कित-से हो गए । जर्मनी व 
| गमे हे से रूसी भालू को रोकनेवाला कोई राष्ट्र अब 
। |गरहा। ग्रतः योप की भूमि रूसी भालू के सञ्चार 


| र वर्तमान समय में रूसी साम्राज्य का 
|, रहा। कोरिया की भूमि का कुछ 
ओ सेना के हाय में है; और अधिकांश रूसी 
अमेरिका व जापान, के युद्ध में 
ह वहाँ की भूमि आजकल अमेरिका 

प्त हो चुकी है। जापान के नष्ट हो 


का साम्राज्य का 
॥ | 2? हो राई है 


आ झुका है। ओर रूसी भालू उस 


कार जमाने के लिए पूर्व 
हः ए. ृद्तापूर्वक 
[र छस और बढ़ भी रहा है न 
जर्मनी "मणा चमकनेवाला विश्वसाम्राज्य 
के पराभूत करनेवाला बलिष्ठ 
व २ अब भी विद्यमान है; एक 
लिए तथ. पन, पर आरूढ होने को 
पथा आक्न ते 
* ऐभणशील भालू तैयारी भी 


|^ मुक्त व भयरहित हो गई है। प्रशान्त- - 
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आक्रमण का षड्यन्त्र 


डाक्टर एस० सी० लेले 


कर रहा है | यदि रूस-जर्मन-युद्ध में रस की अपरिमित 
हानि न होती, व जर्मनी का सन्‌ १६४१-४२ में ही 
पराभव होता तो अब तक विश्वसाम्राज्य का सिंहासन 
रूसी मालू को प्राप्त हो चुका होता | किन्तु भवितब्यता 
कुछ निराली-सी मालूम होती है। अनायास, वा बिना 
भीषण्‌ युद्ध विश्वसाम्राज्य का तेजस्वी मुकुट तथा उन्नमय 
सिंहासन, रूस के नहीं मिल सकता । विश्वसाम्राज्य 
का हिरण्यमय सिंहासन व साहसी रूसी भालू--इनके 
बीच में सतर्क सुदृढ़ तथा कूटनीति-निपुण ''इ ग्लिश- 
बुलडाँग” सावधानतया खडा हो गया है। इंग्लैंड का 
बचानेवाला श्रमेरिका ब्रिटिश-बुलडॉग की पीठ पर हाथ 
रखकर उसका उत्साह बढ़ा रहा है तथा उसको चेतावनी 
भी देता है | इस सुद्दढ व दीर्घद्वेषी इंग्लिश बुलडाँग 
ने ऐतिहासिक काल में योरप में--पश्चिमी योरप में व 
तुकिस्तान में घुसनेवाले रूसी भालू को सफलतापूर्वक 
रोका भी था। इस कार्य के लिए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रियन 
साम्राज्य व खलीफा का साम्राज्य इनको अपनाया था; 
उनकी श्राड़ में इंग्लैंड ने अपनी सेना भेजकर इस रूसी 
भालू को यथेष्ट पीटा भी था. और पिटवाया भी था | 
“रूसी भालू! और “इ ग्लिश बुलडॉग!? इनका पारस्परिक 
वैरभाव दीर्घकालीन व सनातन है | “क्रिमियन युद्ध” 
इस सनातन वैर-नाटक का एक महत्त्वपूर्ण व चिरस्सरणीय 
पंसङ्ग है। चालाक. अँगरेजों ने. -शीमातिशीत्र उस युद्ध 
को समाप्त करके अपना साम्राज्य बचा लिया । भारतवर्ष सें 
जिन्होंने: सन्‌ १८५७ में स्वतन्त्रता का भीषण युद्ध शुरू 


'किया व करवाया था, उनके राजदूत इँग्लैड गए ये । 


कुस्तुन्तुनिया में. भारतीय राजदूतों की रूसी राजदूत से भेंट 
हुई थी और रूसी राजदूत ने भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध में 
सक्रिय सहायता देने का श्रमिवचन भी दिया था। भारत 
और रूस की इस मित्रता के कार्यान्वित होने के पहले 
अँगरेजों ने--टकों के खलीफा के साथ मित्रता कर ली और 


क्रिमियन युद्ध छेड़कर रूस को सन्धि करने के लिए | 


विवश कर दिया। इस प्रकार अपना साम्राज्य बचा 


लिया | क्रिमियन युद्ध में गरेजो व मुसलमानों की 


दः 
"आटे ~ 


a 


MINS तटा 
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roamed with him, cam 


कसर कका Tense 
% स्टेलिन में बदला लेने को भावना बहुत अधिक 


_ दुस, बीस, तीस साल तक बैठा-बैठा 
_ रहेगा और प्रतीज्ञा करता रट्टेगा और जब 
हो जाएगी, वह आक्रमण कर वरै 


| सरस्वती 
८१० 


मित्रता के बीज बोए गए, और वर्तमान समय में डु 
बोए हुए बीजों के फल 'अरब-लीग', ममुस्लिमलीग' व 
(पाकिस्तान! के रूप में ब्रिटेन को मिले हैं | ब्रिटेन का 
साम्राज्य सुरक्षित बनाने के लिए. अरब्रों तथा मुसलमानों 
ने यथाशक्ति साहाय्य भी दिया है। अस्त | 

(क्रिमियन युद्ध” इंग्लैंड ने रूस को रोकने के लिए 
जान-बूझकर छेडा था। इस युद्ध को छेड़ने का उश 
था, रूस को भूमध्य-सागर की ओर बढ़ने से रोकना । 
यह उद्देश सफल भी हुआ। क्रिमियन युद्ध में रूस 
पीटा गया; ग्रँगरेजो का पोषित तुर्किस्तान का खलीफा 
ब डसका पतनशील व प्रतिगामी साम्राज्य बच गया; 
भूमध्यसागर यथापूर्वं इँग्लिश अधिकार में रहा और 
एशिया-स्थित इं ग्लिश साम्राज्य ज्यों का त्यों बना रहा । 

क्रिमियन युद्ध में हार होने के फल-स्वरूप रूस जागतिक 
स्पधाक्षेत्र में पीछे पड़ गया ओर उसकी श्राकांक्षाओं पर 
पानी पड़ गया | इस पराभव ने रूस की राष्ट्रीय आत्मा 
को अत्यधिक दुःख दिया | यह पराभव-शल्य रूस की 
राष्ट्रीय आत्मा को वर्चमान समय में भी पीड़ा दे रहा है । 
उस पराभव का यथोचित बदला लेने की इच्छा ६० वर्ष 
ब्यतींत होने के बाद भी बिलकुल ताजी है। इतना ही 
नहीं, उस भावना की तीव्रता श्रोर भी प्रबल हो चुकी है | 


“बदला लेने? की भावना का संबर्धान करनेवाली प्रतिहिंसक ' 


ब तामसी वृत्ति रूसी राष्ट्र के अङ्ग-प्रत्यङ्ग में भरी है | 
रुस का यह एक राष्ट्रीय स्वभाव-विशेष है। रूस का 
वत्तमान खाकी गणवेशधारी जार जोसेफ. स्टेलिन इस 
राष्ट्रीय स्वभाव-विशेष का मूर्तिमान्‌ प्रतीक है | 
He (Stalin) is compl i 
De’ pletely d 
-Vindictive passion: He जी on sd 


wait, ten, twenty, thir i 
to achieve an, exquisitely a i oe 


upon an enemy, and 


ready he will spring. . Beli 
telling fairy हत [ तह 


field. He is the most vi 


है। अपने शत्रु से ठीक-ठीक बदला लेने के लिए बह 
गुप्त योजनाएँ बनाता 


पताक पूरी तैयारी 
गा | विश्वास रक्खो 


0 
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SINE 7706 स EE 
कि मैं कोई कहानी नहीं कंह रहा दर ता 22 


न व [मा ३ | 
स्टेलिन का यह शब्द-चित्र-.. रा | 
का शब्द-चित्र-स्टेलिन के एक उम ह ह र्न | 
पेट्रोव्हिच सेरेत्रि आकाव ने खींचा है | सा रो 
प्रत्येक अक्षर सत्यता से परिपूर्ण है। स्टेलिन गा 
चरित्र इस बात की गवाही देने के लिए पर्याप है। 
१६वीं शताब्दी से लेकर आज पर्यन्त जि 
एक ऐसा राष्ट्र है कि जो सदैव रूस की महला 
का घोर विरोधी रहा है। इस कार्य में कुछ श ह 
इँग्लैंड को सफलता भी मिली है। रुस के सर को 
की कार्यवाही इँग्लेंड प्रारम्भ से ही करताग्रा है| | 
सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय युद्ध में भी मितान 
विशेषतया इंग्लैंड द्वारा, रूस को यथोचित सहायता शां 
मिली थी | इतना ही नहीं, किन्तु क्रान्तिवादी छा ह | १ 
षड्यन्त्र का भय दिखाकर जर्मनी पर आक्रमण केक | 
लिए इँग्लैंड-द्वारा रूस को बाध्य कर दिया गबा | | 
रूसी सेना ने केसर की सेना पर ्राक्रमण व प्रयाम | 
किए; इन रूसी आक्रमण-प्रत्याक्रमणों से पश्चिमी गेप 
पर होनेवाले जर्मन आक्रमण कमजोर हो गए) ह | 
स्वरूप फ्रच तथा इँग्लिश सेनाएँ बच गई | 6 | 
जार के साम्राज्य का सर्वनाश हो गया और झि | 
“रक्तक्रान्तिः तैयार हो गई। इस क्रान्ति कको प्री | 
अवस्था में ही नष्ट करने की भरसक चेष्टा ई | 
की। इंग्लैंड व फ्रांस की संयुक्त सेनाए र 
में घुसीं और रूसी भूमि पर श्रधिकार है छ| 
रशियन क्रान्तिवादियों की “लाल सेना' ल है! 
बढ़ी | युद्ध हुआ; अन्त में मित्रराष्ट्र १ «| मश: 
इँग्लैंड-फांस की सेनाएँ वापस बुला ली ग उ गत 
वादी रूस के साथ मित्रराष्ट्री को श्र 
करनी पड़ी व साम्यवादी दल के शार को 
टु ४ यह गय 
सरकार के--मान्यता भी देनी पडी । 
को श्रस्वस्थ करता रहा; ह हु (| 
पश्चात्‌ राजनीतिक दाँव-पेंचों का 3 र न 
सन्‌ १६१४-१८के योरपीय उड ते विश | 
का जन्म हुआ वह क्रान्ति’ (रक्तक्रान्ति १ ८ 


4 


रहा हूँ, उसके साथ धूमा-फिरा है! न 
के पढ़ावों में समय व्यतीत किया र 
भावनावाला व्यक्ति उससे बड़ा संप ड 


: जा ष्टि से श्रत्यन्त भयप्रद यह क्रान्ति 


पेन ल जा जिन पू जीपतियों ने 


चि श्रो ॥ त्‌ !६१४-१८ का 
पर भी किया | 


ब्रेन ॥ 
न्भ 
रश 
ण के | 
शाह | 
द्व, | 
ती । इना माग गई | प्रसिद्ध रूसी नगर “कीव” पोलिश 
लाके हाथ श्रा गया | फिर ्राक्रमणशील पोलिश 
| झा यूक्रेन में घुसने लगी |. इस श्राक्रमणकारी पोलिश 
| ला को मार भगा देने का विकट कार्य किया मार्शल 
| चेहरी ने | मार्शल तुखाचेव्हस्की की विजयी सेना, 
| सिशसेना का पीछा करते-करते पश्चिमी योरप के 
| एरर पर -वार्सा नगर पर--आ धमकी | दूसरा एक 
शन्‌ सैन्य विमाग “लौ” 


त “पोलिटिकल 
या नगर-त्थित पोलिश सेना बलवान्‌ 
र ! पा आश्रय से बह प्रतिकार कर रही थी | 
|i पा cr मे हा 
| य युद्ध का सूत्र-सञ्चालन तथा 
र. च नापति जनरल वेगाँ करते थे | 
यथेष्ट... विभाग उस लौ स्थित पोलिश 
सहायता देता था | रूसी सेना के पास 
अभाव था | . अश्वदल अच्छा था; 

? तोप तथा विमान इन तीन आधुनिक 
उसका प्रभाव पड़ना असम्भव था | 
पप अवस्था ¢ पिट गई | पोलैंड का अन्तर्गत 
GE को ता हाना ला न 
ह आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों 
इंड ब्यूरो! के सौंगग 

गरि क या| इस 
न ना ° १ रे ग्लीरिया, के १४ व हेर 
प परिचित अ्रन्ताराष्ट्रीय कीति 


| 
। क्क 
के 
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के गुतचरों ने पोलैंड के सर्वेसर्वा मार्शल .पिलसुडस्की को 
बड़े महत्त्व की सहायता दी | रूसी गुप्तचरों ने मार्शल 
पिलसुडस्की की हत्या करने का एक षडयन्त्र रचा था | 
उपयु क्त गुप्तचरों ने मार्शल पिलंसुडस्की की साहसपूर्वक 
रक्षा की तथा रशियन पिशाचगर्णों के अनेक भयानक 
षड यन्त्र तोड़ दिए। व मार्शल पिलसुडस्की के विजय 
का पथ निष्कण्टक किया | १ 

वार्सा नगर को जीतने की इच्छा से मार्शल तुखाचे- 
व्हस्की अपनी सेना तैयार कर रहा था | सामने से तथा 
दाहिनी ओर से आनेवाले पोलिश आक्रमण को रोक्ने 
की व उस पर प्रत्याक्रमण करने की सारी व्यवस्था मार्शल 
तुखाचेव्हस्कीने सुचारु रूप से की थी। बाई ओर से 
होनेवाले सम्भवनीय पोलिश आक्रमण को रोकने के लिए 
मार्शल तुखाचेव्हस्की ने, मार्शल बुडेनी तया व्होरोशिलाव 
व कमिसार स्टेलिन को उचित सूचनाएँ तथा आशाएँ 
दी थीं। “लौ? नगर को छोड़कर लूब्लिन की ओर 
बढ्ने की स्पष्ट आज्ञा वरिष्ठ सेनापति मार्शल तुखाचेव्हस्की . 
ने दी थी |. उस आज्ञा की उपेक्षा स्टेलिन व उसके दोनों 
सहकारियों ने की। इसका परिणाम यह हुय्रा कि 
रूसी मर्मस्थान पर मार्शल पिलसुडस्की ने भयानक 
आक्रमण किया और रूसी सेना को मार भंगाया | 

इस क्रान्तिकारी लड़ाई में पराजय का सारा उत्तर- 
दायित्व स्टालिन पर था और मार्शल तुखाचेव्हस्की ने 
अपनी पुस्तक में स्टेलिन की कड़ी आलोचना की थी | 
दींद्वेषी म्टेलिन ने समय आने पर बदला लिया | 
मार्शल तुखाचेग्द्रस्की की स्टेलिन ने हत्या करा दी | 

रूसी सेना के मार भगानेवाले मार्शल पिलसुडस्की ने 
बलवान्‌ पोलेंड का निर्माण किया | इस सङ्गठन कार्य में 
इंग्लैंड ने अधिक-से-अधिक धन दिया । वख स्तवासी 
चेम्बरलेन महोदय की पूँजी पोलैंड में फॅसी थी और जर्मन 
लोगों का कहना है कि उस पूँजी को बचाने के लि 
इँग्लैंड ने यह भयानक युद्ध छेड दिया | 

वार्सा के रणक्षेत्र में रूसी सेना को पराभूत करने के 
नन्तर मार्शल विलपुडस्की.ने रूसी भालू को रोकने की 
इच्छा से, बालटिक सागर से लेकर कृष्ण सागर पर्यन्त के 


प्रदेश के छोटे-छोटे राष्ट्रों का, पोलेंड के नेतृत्व में--वास्तव | त 


में ब्रिटिश पूँजीपतियों के नेतृत्व में--एक बलिष्ठ सङ्घ 
राज्य ( फेडरेशन ) बनाने की चेष्टा की। परन्तु यह 
योजना कार्यान्बित होने के पूर्व, मार्शल पिलसुडस्की की 

अ ती हि र र्‌ 
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१२ सरस्वती 
पोलेंड का शासन: कर लिया | स्पेन में स्पेन (मा, | ह 

मृत्यु हो गई | पिलघुडस्की के पश्चात्‌ पोलंड का ₹ या | स्पेन में स्पेनिश गृहयुद्ध के निमित 

सूत्र जिन सजनों के हाथ में आया, उनमें विलबुडश्की दल व ट्राटस्की-दल का सत्र किया ग र} | है 


का-सा साहस, योग्यता तथा राजनीतिक दूर दृष्टि न थी; 
अतः पिलसुडस्की की योजना कार्यान्वित न हो सकी हे 
अपितु पोलैंड राजनीतिक फन्दै में फस गया, व अन्त में 
उसका सत्यानाश हो गया। वर्तमान समय में, बाल्टिक 
सागर से लेकर कृष्ण सागर पर्यन्त के प्रदेश में, ग्राज जो 
राष्ट्र विद्यमान हैं, वे सब के सब रूस के प्रभाव में हो 
गए हैं; वहाँ रूस की विजयी सेना शिविर डाले पड़ी है; 
और पूरा योरप खण्ड रूसी भालू के सञ्चार के लिए 
सम्पूर्णतः मुक्त हो गया है। यही नहीं, योरप्र की भूमि 
“पर रूसी भालू का श्रनिरुद्ध सज्ञार शुरू भी हो चुका है । 
बालकन राष्ट्रों में से ग्रीस को छोड़कर बाकी के सारे राष्ट्र 
आज रशियन सेना से ग्राक्रमित ( ०९०४१९१ ) हैं। 
डेन्मार्क, हालेंड, बेलजियम व इटली में शासन-सूत्र कम्यू- 
निस्टों के हाथ में ग्रा चुके हैं। फ्रांस में भी ग्रँगरेजो 
का दोस्त जनरल डी गाल पीछे हट गया है | जिन्होंने 
१६४० में फ्रांस के साथ विश्वासघात किया था, अपने राष्ट्र 
का पराभव होने के लिए वश्यक षड्यन्त्र किए थे व 
फ्रच सेना को देशद्रोह करने के लिए बाध्य किया था, वे 
कम्यूनिस्ट--जिनमें मारिस थोरे जेते देशद्रोही सम्मिलित 
- हं--फ्रांस के शासक बनकर भूतनाथ स्टेलिन के अग्रगामी 
दुल का कार्य भली-भाँति कर रहे हैं | ऐवेरियन प्रायद्वीप 
में जनरल फंको व डा० सालाभार की सत्ता ग्रत्राधित 
रूप से शासन चला रही है | जनरल फ्रौंको के ग्रतिरिक्त 
पश्चिमी योरप में रूस का विरोध करनेवाला दूसरा शासक 
विद्यमान नहीं है । इस रूस-विरोधी स्पेन को नष्ट 
के उद्योग में आजकल “प्य? EE 
5 कल “ओोगप्यू” ( रूसी, गुप्तचर विभाग 
कि पिशाचगण,तथा उनको सर्व प्रकार का साहाय्य करने 
- वाले फ्रच क पूर्ण रूप से व्यस्त ह) र्ने- 
जनरल फ्र के के रूस-विर 
का यह षड्यन्त्र नया तापी हा का करने 
स्पेनिश ग्रहयुद्ध के समय में हो चुका है | ॥ व 
गह-युद्ध में, जनता-विरोधी कम्पूनिस्ट दल के स॒ शा 
देने के निमित्त, स्टेलिन ने अपनी सेना तथा ना 
` भेजकर, जर्मन युद्धतन्त्र अपनाने का यशस्वी प्रयत्न 


 क्रिया। इस महत्त्वपूर्ण प्रयत्न के साथ-साथ स्टेलिन ने 


_श्रपे दूतो के द्वारा स्पेनिश श्रराजक दल तथा टारस्की 


': कै माननेवाला दल, इन दोनों के नष्ट करने का कार्य 


. रूसी गुप्तचर काम करते थे) उनका वा, कार्य री 
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में या] इ 
सत्र के सम्बन्ध में गवाही देने के ह रेप पुष, दया 


निम्नलिखित प क्तियाँ पर्यात हैं ; पे 

“The purge in Catalonia alread 
will be conducted with Same ener 
which it was conducted in Soviet 
(I was Stalin's Agent Page, |2 ]) 

ने ट्राटस्की-दल तथा अराजक दल के साथ कि परक 
बर्ताव करना चाहिए, इस बात की सूचना हो) | 
निम्नलिखित शब्दों में अपने दूतों को तथा श्राम्‌ ३ | 
पिशाचगणों को दी थी | स्टेलिन के महतपूए गद 
इस प्रकार हैं :- 

“And as far anarchists and Trotskyisisenn | 


|| पवू 
8), wilh 
Russi, 


though they are anti-fascist soldiers, they a | 


our enemies, they are counter revolulionisks । 
and we have to root them out,” (i | 


page ]20) 
स्पेन के अपना उपनिवेश बनाने के हद गि 

स्टेलिन . के गण उद्योग करते थे । माखो हे ह | ह 

भूतनाथ ने अपने भूतःपिशाचगणों को उस समर | “म 

लिखित महत्त्वपूर्ण आदेश दिया था। . स्टेलित के | 

इस प्रकार हैं ;-- | 
“After all it is our Spai 

| We must mak 


n, nO pid 

ig for] 
Soviet front. 8 50 । 
(Ibid p. 20) 


स्टेलिन का कूटनीति-निपुण मस्ति 
विचार करता था, उसकी प 
राजनीति-निपुण दूत व सहकारी हि 
पतया की है। यह किमह परि राही 
विशेषतः डेनमार्व, हालेंड, फ्रांस व “ब 


करने का अतिविक्रट व महरी | 
यह विकट कार्य उसने उत्तमतया!" ` 


: जा ७ | पट्या १] 
अक्ष | है ततातोलुप, साम्राज्यवादी, मानवता-विरोधी नीति 
र ता पित्रसत्रादि घृणास्पद कार्य आदि देखकर, मानव- 
व | [ङ्ग क्िक्िती का भाइक हृदय दहल ` उ 
रोही व खाकी गणवेषधारी स्टेलिन की नौकरी की 
| 060 || ता तोड दी; व . स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने की 
y vi ह्वा से यह योरप छोडकर आमेरिका “ललाम 
१८४. | छोतिन के अनेक घृणास्पद काया की पोल सुसन कं नक 
' | ५/5 4६९०” नामक पुस्तक में खोली है | स्टेलिन 
झा | ग ग्रनेक पापकर्म व घृणास्पद (कार्य किए हैं, उनका 
दो | मा “गार समग्र वृत्तान्त उपयु क्त पुस्तक में दिया 
म} गा; उस सर्वमान्य पुस्तक में से कुछ अवतरण इस 
. | ते में उधृत किए हैं | 


| ण शद 
श्र किव्हितृस्को की पुस्तक प्रसिद्ध होते ही भूतनाथ 


हेतिन तथा उसके भूतगण चिढ़ गए | स्टेलिन के 
ग्रदेशातुसार ग्रॉगप्यूने क्रिव्हित्‌स्की की हत्या करने के 
| हिए कुछ पिशाच नियुक्त किए| इन पिशाचगणों ने 
ylionisls | ग्रोरिका में जाकर क्रिव्हित्स्की की हत्या की। ओर 
। क सेलिन ने इस प्रकार बदला ले लिया | 
| ४ हत्या करने के बाद उस घुणास्पद 
७. 00४ का भरसक प्रयत्न रूस-द्वारा किया 
|. आ कर के ग्रविकांश प्रगतिशील तथा कम्यूनिस्ट 
मे | सती की आत्महत्या का असत्य वृत्तान्त? 
गार के व [था | कोमिंटर्न ने भी इस असत्य 
पत करने की अधिक-से-अधिक चेष्टा की | 
की ग्रान्तरिक इच्छा का 
. फन अपनी पुस्तक में इन शब्दों 
| ७ i he had consolidated his 
| से ney 0 ह Pian to make Spain a depen. 
| ‘other ह “Ns and ‘was ready for 
ह रे पना शा Ibid p- 26 ) परन्तु 
| (` हो सकी | स्पेनिश ॥ न ed 
| र भ मुसोलि गरा शहयुद्ध के समय हर 
भि की तिक थे; उन्होंने सेनापति 
| बे उनकी प सहायता की व स्पेनिश 
अतः सेन मे इ रूसी सेना की रीढ़ तोड़ 
ण मान गे का साम्राज्य स्थापित न हो 
| ` ने अपने व की अवस्था अत्यन्त भिन्न 
` पति भो के तय कदला पूर्णरूपेण लिया 
ने देर हिटलर तथा मुसोलिनी 


isiseren . 
they, are | 
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आज इस लोक में नहीं हैं। उन दोनों राष्ट्र-पुरुषों को 
उनके राष्ट्र सहित नष्ट करनेवाला भयानक रूसी भालू 
सन्तप्त होकर स्पेन को फाड़कर भक्षण करने की इच्छा 
से, छुआ वेष धारण करके, फ्रेंच कम्यूनिस्ट तथा स्पेनिश 
कम्यूनिस्टों को साथ लेकर स्पेनिश सीमा की ओर बढ़ 
रहा है। यही नहीं, स्पेन में घुसने के लिए अत्यधिक 
प्रयत्न भी कर रहा है। 
वर्तमान समय की स्पेनिश सरकार के इंग्लैंड अधिक- 
से-अधिक सहायता दे सकता है; ओर दे भी रहा है | 
अमेरिका भी स्पेन के अपनाने के लिए प्रयत्न कर रहा 
है। स्पेन में इँग्लेंड की पूँजी लगी है; तथा भूमध्यसागर 
का पश्चिमद्वार जो ग्रॅगरेजो के ग्रधिकार में है, वास्तव में - 
स्पेन का है। यदि स्पेन रूस का अनुयायी बन जाता है, 
अथवा जनरल फ्र को का शासन समाप्त होकर कम्यूनिस्ट 
शासन हो जाता है, तो वह चीज इॅग्लेंड के लिए 
अधिक हानिकारक हा सकती है| अतः इँग्लेंड स्पेन की 
रक्षा अवश्यमेव करेगा | वर्तमान समय में इँग्लैंड ने स्पेन 
की रक्षा करने के विचार से कदम भी उठाना आरम्भ 
किया है। फ्रांस के साथ गत वर्ष जो व्यापार सम्बन्धी 
सन्धि हुई थी उसे यथापूर्व चालू रखने के लिए । 
तैयार नहीं है। और इस सम्बन्ध की सूचना फ्रांस 
के अत्यन्त कड़े शब्दों में मिल भी चुकी हैं। उधर 
अमेरिका को भड़काने की चेष्टा स्वयं चर्चिल महोदय ने 
हृढ़ता-पूर्वक की है । रूस को रोकने के उद्देश्य से युद्ध के 
अन्तिम काल में प्रधान मन्त्री चचिल ने, संसार का तीत्र 
विरोध तथा कम्यूनिस्ट व समाजवादियों के अपशब्द तथा 
गालियाँ सहकर ग्रीस में --भूमध्यसागर के पूर्व प्रवेशद्वार 
में--अपनी उत्तमोत्तम सेना घुसेड दी थी, ओर ग्रीस पर 
अपना अधिकार जमा लिया था। मिस्र तथा पेलैस्टाईन 
व सिरिया में आज जो ब्रिटिश सैन्य विद्यमान है उसका 
कारण कुछ और है। उपयुक्त देशों का संस्तण व 
ब्रिटिश सेना का वहाँ रहना, इन दोनों का एक दूसरे से 
रत्ती मात्र सम्बन्ध नहीं है । यदि रूस का आक्रमण मध्य 
पूर्वीय प्रदेश में हो, तो उसको रोकने के एकमात्र उद्देश्य 
से, उपयुक्त देशो में ब्रिटिश सेना का सङ्गठन किया गया 
है | तुर्किस्तान पर रूस का आक्रमण होना अधिक सम्भाव- 
नीय है। अतः टकी की सहायता के लिए इंग्लैंड 
अवश्यमेव श्रपनी उत्तमोत्तम सेना भेजेगा। यह सेना 


भेजकर रूसी आक्रमं को रोकने. का कार्य सुलभतया 
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हो सकता है- सिरिया, पेलैस्टाईन व मिख से | श्रतः वहाँ 
ब्रिटिश सेना रक्खी गई है। यहूदियों का बलवा न 
श्रत्याचार आदि कारण केवल दिखावटी है; पान 
में जिस प्रकार के बलवे तथा आक्रमण हो रहे है। वैसे 
बलवे तथा आक्रमण निर्माण करने का कार्य ब्रिटिश 
गुप्तचर त्रिभाग सहज ही कर सकता है| जिस कूटनीति 
निपुण ब्रिटिश इंटेलिजेन्स सर्विस ने, प्रिन्सेस अलेकूजिस 
तथा मेरी आदि ५-६ पण्याज्ञनाओं को भेजकर प्रबल व 
क्रान्तिवादी वफ्द पक्ष को धूल में मिला दिया था । ऐसा 
“कठुमन्यथाकर्तुम्‌' शक्तिशाली ब्रिटिश गुप्तचर-विभाग क्या 
सामान्य बलग्रे तथा ग्राक्रमण नहीं निर्माण कर सकता ! ग्रस्त | 
रूस के द्वारा जो षड्यन्त्र योरप तथा एशिया में ह 
रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य है विश्व के ऊपर अपना 
साम्राज्य जमाना | इस साम्राज्य जमाने के लिए, प्रारम्भ 
में एशिया, योरप, तथा आफ्रिका पर रूस का प्रभुत्व होना 
अत्यन्त आवश्यक है; ग्रतः उस दिशा से रूस उद्योग 
कर रहा है| इन उद्योगों में से भविष्यकालीन विश्व- 
युद्ध उद्भूत हो सकता है। इस प्रकार तीसरा विश्व- 
युद्ध होना अनिवार्य है | दो परम्परागत शत्रु आमनेः 
सामने खड़े हो गए हैं ओर सावधानी से युद्ध की तैयारी 
भी कर रहे हैं | योरप, पश्चिमी एशिया, चीन व कोरिया 
में भालू के नख के आघात श्रॅगरेजों व अ्रमेरिकनों पर 
हो चुके हैं। ये प्रकार और बढ़ते ही जाएँगे | आगामी 
विश्वन्युद्ध का चेत्र बनने का सम्मान भिलेगा “ग्रीस, 
बल्लोरिया, टर्की तथा ईरान' ) आदि देशों. को | और इस 
त न वेश भी है विस 
टु पह इग्लंड व रूस का २०वीं 
क नियम रूसी राजनीति-निपुण नेताओं 
शताब्दी में देख लिया था | 
gr sv hte Resi 300 Ep 
’ 76 question of time’? 
यह भविष्यवाणी सन्‌ १ ५९०-९२ में सुप्रसिद्ध रूसी 
`= तरा किटान, ने की थी। दूसरा एक भविष्य का 
भेद करनेवाला वाक्य भी केटकाव्ह ने लिख छोड़ा है | 
केटकाग्द नित्य कहता था कि,“बीसवीं शताब्दी हमारी है? | 
२०वीं शताब्दी के “रम्भ के १७ वर्ष छोड़कर प 
का इतिहास निर्माण करने का कार्य प्रधानतया उत 
किया है, र आगामी ६० वर्ष का संसार का इतिहास भी 
छस निर्माण करेगा, इसमें काई सन्देह नहीं | 
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' इस आगामी युद्ध की नान्दी ब ग्रा 
अंक सम्भवतः स्पेनिश रह भूमि पर किए ८. शो एके | 
युद्ध का मध्य भाग व उत्तर भाग समपन्न शेगण हरित 
की रङ्गभूमि पर | इन दोनों क्षेत्रों में रुस नि रख | प 
कर रहा है। फिनलेंड व नार्वे में रुस के पंप 
रहे हैं। परन्तु आगामी युद्ध के लिए न के 
फिनलैंड का महत्त्व नहीं के बराबर है | ह 
कालीन युद्ध की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रदेश ह बा १ 
से लेकर अफगान की सीमा तक और इस पदे 
ने अपना जाल अच्छी तरह से बिछा दिया है। झा 
में अजरवैजेन तथा कुर्दिस्तान को स्वतन्त्र राजको | 
का षडयन्त्र प्रसिद्ध हो चुका है | टुढेह पत इरान अ 
परीक्षण तथा निरीक्षण रूस के लिए कर रहा है। लो! 
के दो प्रान्त ऋपने के वापस मिलना चाहिए, ऐशा प्रबा | 
मास्को से हो रहा है। जिन दो प्रान्तों के लिएसने | 
आज माँग की है, वे प्रान्त सन्‌ १६१४-१७ के योर | 
युद्ध में टकी' ने हडप लिए थे। कार्ब दरमा | 
दे प्रान्त टकी' में सम्मिलित करने के समय सर्वर | 


मतगणना का नाटक किया गया था। स्त है. | पौ 
सार्वत्रिक मतगणना के नाटक में सिद्धहस्त हो उग |. 


ग्रतः सार्वत्रिक मतगणना निर्णय मान्य कणे के हि 
टकी" तथा टकी के छिपे दोस्त तैयार नहीं है| द [ 
पड़ोसी राष्ट्रों पर सैनिक आक्रमण करने के पूव उ | 
का साङ्गोपाङ्ग निरीक्षण-परीक्षण तथा मेद बैना बै 
स्थान-स्थान पर नियुक्त करके, उस न ला तीर | 
पूर्णरूपेण तैयारी करना, आदि का र| 


है और था भी। सुप्रसिद्ध लेखक | पृ 
स्पष्टतया कहा है कि: | di पाहे| 

“Russian diplomacy is 7 | १२ 
art of creating agitation and and RO) की 


neighbours on whom she 

(Rival Powers in Central Asia P. 
ईरान में इस प्रकार के पड्म ७ 
पहुँच चुके हैं। ईरान के बर्तमान ग 
पक्षपाती हैं। ईरान में बखत्यारी ज है। ह जे 
साहसी हैं; किन्तु वे सब रूस -के पर्ण, । 
टुडेह पच्च का सञ्चालन मास्क छ 
ने हाल ही में इस्पहानन में अपना अङ्कित ही 
आज का ईरान अधिकांश भ्ंख्सका 
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` आ साथ युद्ध करने के लिए कदापि 


ज कदापि 
छू i ती | ईरान के लिए युद्ध होगा; किन्तु वह 
एज | रे वरूस के बीच हौगा। अतः इग्लेण्ड व 
य से लामी देशों को श्रपननि की चेष्टा दृढ़तापूर्वक 


हरे हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए रूस ने 
एकद की यात्रा पुनरचे प्रारम्भ की है; तथा मुसलमानों 
हए एक खलीफा भी नियुक्त किया गया है। तुर्कोमन 
रट का जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर हँसिया-हथौडा 
|गप्साथ चाँद-सितारे” का मुस्लिम चिह्न श्रङ्कित किया 
| जराहै। श्रख लीग को भी आगप्यू के द्वारा यथेष्ट 
ह्या मिल रही है। मिल, पेलेस्टाईन व सिरिया में 
| ॥ हसी गुप्तचरों ने अपना जाल बिछा दिया है। पेले- 
| न में यहूदियों-द्वारा जो आक्रमण-प्रत्याक्रमण हो 
| र र, उनके पीछे, सम्भवतः --आग प्यूका सामर्थ्य-सम्पन्न 
[परे | भारतवरधीय मुसलमानों को भड़काने की चेष्टा 
[गतेहो रही है। जनावर जिना को एक गुप्त चिठ्ठी 
रारे | विनेयाले षढयन्त्री लेखक महोदय ने तो सुष्ट रूप से 


स | शतिकित चेतावनी दी है: ; 
ग्रास | “A purely Moslem Axis will be established 
मु है| | irom U.P. to Turkey. Russia two 
जि whose. Population, are Mahamedans, 
ल्ल 80 against the wishes of Moslems and 
i, ignore the best interest of Moha- 
‘nd delerr oN, this should be your final 
| ur satis decision that you. will not 
विनाश | ¦ ॥ 7. short of Pakistan, When 
म सकी | ` thsiroy छ 20 to shape like this, why shall 
| ii sp of Russia and Malo- 
I | पह महत्त HY in agreement with ib, 
| \।कूस के ¬ रूमस्थित अबढुल्ला-द्वारा लिखा 
7० | यू, पी अल अपनी जीविका चलानेवाले, 
i | की स्थापना की नग 50805 सुद वहित 
, ब क सलमान है । रूस भी-जिसकी आबादी 
र | | जा एकता और. 2 मानों की इच्छा के प्रति- 
ए | मशे नहीं कर सकत; उसलमानों के सर्वोत्तम स्वार्था 
गग, य यही हो । अब आपका अन्तिम और 
(सिमी स्व लगा चाहिए वि 
0020 मौ स्वीकार न करे % आप पाकिस्तान से 
छा रः का रूप ५. "| जम वस्तुस्थिति अन्ततः 
nN प रषयो को करने जा रही है तब हम रूस 
तु! त सम्मक योजना को नष्ट 
अहे. . 2 र 
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षड्यन्त्र १५ 
कम्यूनिस्ट, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की माँग को पुष्टि 
देते हैं, इसका आमास अनायास उपयुक्त पत्र-द्वारा 
मिलता है। श्री फीरोजर्खां नून आदि की घोषणाओं का 
अर्थ स्पष्ट करने के लिए उपयु क्त पत्र पर्याप्त हैं। रूस 
ने अपने जाल-द्वारा मुसलमानों को उसकाया है | इँग्लैंड 
भी षड यन्नो के मामले में पीछे नहीं है। अरबस्तान को 
इंग्लैंड ने पूर्ण रूप से अपनाया है। सुप्रसिद्ध इंग्लिश 
गुप्तचर 'सेंट जॉन फिल्वी महोदय ने अरबस्तान में 
अपना अड्डा जमा लिया है | ये महोदय अ्रव मुसलमान 
भी बन चुके हैं। सुलतान इब्नसऊद से इनकी घनिष्ठ 
मित्रता है। टकी को भी ग्रंगरेजो ने उसकाया है | 
टर्की ने जो युद्ध की धमकी दे रक्खी है उसके पीछे ब्रिटेन 
का हाथ हो सकता है | अमेरिका भी इँग्लैंड को सहायता 
देने के निमित्त रणक्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। 
कोरिया की रक्तरञ्जित भूमि पर रूसी व श्रमेरिकी सेना 
आमने-सामने शिविर डालकर सावधानी से डटी हैं | 


इन सब बातों का अर्थ है, विश्वयुद्ध | रकी ने भी 
युद्ध की तैयारी की है। अ्रमेरिका ने ऐटम बम बनाने 
का कार्य धड़ाके से मारम्भ कर दिया है। हम डिलेसा 
नामक डेमोक्रेटिक अ्रमेरिकन , सदस्य ने कहा है कि अमे- 
रिका के पास १५०० ऐटम बम हैं तथा ओर भी बन रहे 
हैं। इंग्लैंड ने जो पोलिश सेना अपने नेतृत्व में निर्माण 
की थी, उसको पोलेंड वापस भेजने से इन्कार किया है | 
इस अनुभवी सेना की संख्या लगभग १॥ लक्ष के ऊपर 
है। जहाँ कहीं आवश्यकता हो वहाँ इस अनुभवी व 
शिक्षित सेना को इंग्लैंड झोंक सकता है | ये सारे समीप 
के भविष्यकाल में होनेवाले भीषणतम विश्वयुद्ध के चिह्न 
हैं। मुसलमानों में एक कयामत की कल्पना प्रचलित 
है। और इसं कयामत के सम्बन्ध में .लोकवार्ता यह है 
कि यह कयामत इस्लामी काल-गणना के अनुसार चोदहवीं 
शताब्दी में ( मुस्लिम मतानुसार वर्तमान शताब्दी १४ 
यीँ है) होनेवाली है। राजनीतिक बातों से यह मालूम 
होता है कि भविष्यकालीन विश्वयुद्ध के रूप में यह प्रलय-- 
कयामत-- इस्लामी ,राष्ट्रो पर सवार होनेवाली है। सूचक 
भविष्य से लाभ उठाने की समयसूचकता तथा राजनीति- 
निपुणता दिखाना परदास्य-जर्जरित राष्ट्र का प्रथम 


कर्तव्य है। यदि इस कतव्य की पूर्ति हो जाएगी तो 


सर्व अ्रमृतमय हो जाएया मृत्योर्माऽमृतं गमय । | 


क्र 
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प्रोफेसर तारा डी० पोतदार, एम० ए० 


“मुझसे किसी ने सुबह नहाने को कहा कि फौजदारी 
हो जाएगी, कहे देता हूँ मैं. ” बिगडक्र मैंने कहा । 
“वरे बेटा, कल दसहरा है, साल भर का दिन 
श्रम्मा ने अधीनता से कहा | छ 
(साल भर का हो चाहे छः महीने का-में नहीं 
नहाउँगा, नहीं नहाऊँगा, नहीं नहाउँगा-मुझै डाक्टर 
| के यह जाना है ।” 
| “अरे तो नहा-धोकर जाना |”? 
“ “तुम्हें क्या ? कह दिया नहा-धोकर जाना--य्राठ 
बजे बुलाया है उसने | बढ़ा डाक्टर है। वक्त पर नहीं 
पहुंचा तो सार्टिफिकेट नहीं मिलेगा-- |?” 

१ पर 220 ) 

“पर--वर--कुछ नहीँ, बात काटकर मैंने भी 
आखिरी श्रश्न फँका-हिरोशिमा पर एटम बाम्ब-- 
«सुबह में उठ नहीं सकता--हाँ हाँ नहीं उठ सकता-- 
तुम्हारे तेल-उबटन में देरी हुई तो नहीं जाऊँगा डाक्टर 
के यहाँ। फिर बिट्टी भी ग्रा चुकी मायके | रोते रहना 
मेरी बिट्टी मेरी बिद्दी करके | ` 

“ररे भाई, जो जी ग्रा! कर- न लाएगा तो नला 
लड़की को-क्या जोर है बिचारी का--पराया धन-- भैया- 
दूज को दी बुद रो लेगी श्रैर काम-धन्धे में लग जाएगी 
श्रपने |? १ 

। में खिसक गंया | श्रम्मा श्रपना पुरान नाइन के 
सुनाने लगी | नाइन ने भी कान के बड़े-बड़े झुमके हिला. 
कर हाँ मालकिन”, और का? (चित चिक SE 
"थकित, आर का", 'चित'चित?, राम-राम? के 
ताल व कर. दिया ] 
८ _ जावेजाते कथा का प्रारम ठ ह्‌ क 
। ्रागरेजी पढे लड़के ५ % बु जा र CE 
 ्रॅगरेजी का मेरी तो घिग्घी बध. जाती है 
४ हम पि बोलता भी तो.--मगवान्‌ बचाए--जाने क्या है | 
इतनी अंगरेजी मदरसे में पढ़ी, पहली से लेकर मेर 5 द| 
वल्कि ढाई महीने कालिज के भी जोड़ लीजिए त नई 
है कभी वह श्रॅगरेजी बोले यह भला ्रादर्म रा 


| 22 


इस कमबख्त 
बड़े साहब के 


रेक ही | में 
कभी कता गायत्र तो कभी क्रिया । आधे शब्द तो मे 
जाते हैं हजरत के -ग्राधो के उच्चारण अलग- 


फ दिस दिस? की आवाज | आदमी 'पार- 
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डन”, बेग योर पारडन? न कहे तो 


क्या कहे. 
बग्न गोह ज > 2: “९: ज्या 
जनाब ग्रोहदा मिल जाता है “इडिएट' ( प 


और हमारी अम्मा भी--सुरेश ठीक ही म र 
गाहक नहीं आजकल कोई। ३ ९ ह | 


मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है कि बस| दपा } 
पुलिन्दे जत्र घर पर काम करने ले ग्राता हूँ तो सच कत | 
हूँ राग लगाकर रोनेवाले कुत्तों रौर (बायनट चतर 
धडल्ले से करनेवाले मच्छरों से अच्छी खासी लाई हो. 
होते बच जाती है। जी चाहता है कि “टिया ३ | 
छोड़ दूँ | मच्छरों और कुत्तों के श्राँसुओं से जो". 
न्द्र? बने ( अगर शायर के आँसुओं से समन्दर बन एकत | 
है तो इनसे क्यों नहीं १) उसमें तमाम आफिस की पाहे- | छारो 
और उनके साथ गेरे-अधगेरे साहवों को मी हे (| | * 
अजी देखिए, जमाना भी क्या ग्रा गया है! सके 
काम ही नहीं होता | ठीक ठीक वजह वताकर हु | हेः 


छुट्टी के-लिए एक मेडिकल सार्टीफिकेट की जरत | | 
इतना अच्छा है कि डाक्टर लोग पापपुण्य के ¢ | ना 
नहीं पड़ते | पाँच रुप्रए.में किसी एक. बीमारी क. 2 
इतमीनान से खरीद लिया जा सकता है| हा णत 
डाक्टर झूठ थोड़े ही बोलते हैं। साढे तीन ही झर 

में कुछन-कुछ दोष निकल ही आता है | 
ग्राफिस में देखिए । बड़े साहब की वात 
“साठा में पाठा? के प्रत्यक्ष उदाहरण € | तित ल हि 
ओर निगाह डालिए। इकीस से इकत वरीस, 
उम्र के लोग श्रापको मिलेंगे । चेद 


साँस की शिकायत | किसी: की त सार्धः 
माँग रही है तो किसी को... रजी & ह खी 
बताऊँ | कहीं ग्राप्र यह न रे भगवा 
के कम्पाउंडर से बातचीककर रहै ८ । 


. व्या? ] 
| र -ताजा नहीं पर रोगराई 
[म हाक है याने मोटा-ताजा नहीं पर रोगराई 

। 

/३। र लगे डेढ साल दी हुए हैं इसलिए 
रक्ष | फ्रम पर लगे डेद साल ही ह र 
) = || ते वको से मेल-जोल हो नहीं पाया है | उन लोगों 
क | तमी होरा 'तरकौ र घरवार की चिन्ताएँ” इन्ही 

बोको लेकर होती हैं । में इन बातों से घबराता हूँ | 
फत्‌ $ | ए मेरा दोस्त श्रव भी सुरेश है जिससे कालेज के दो 
च कता | पतो में मित्रता हो गई थी | सुरेश प्रथम वर्ष में रोक 
ट चापी! | तिया गया । योग्यता ही कुछ ऐसी थी | उसे परवाह 
ईहे. | औनहीं| नित नई शरारतों से अपना और दूसरों का मन 
पर गप) | काया करता है। उसी के साथ में दूसरे दिन डा० 
जो का. | बशी के यहां गया । 
बन पता | डा० वख्शी हमारे शहर के बड़े मशहूर डाक्टर हैं । 


र~ | हारों की 'प्राकटिस! है--बड़े मिलनसार और हँसमुख | 
{| | मते मेत हो जाए उसकी पाचों घी में--जिनपर कोप- 
| पट पड़े उनका साथ देने में भगवान्‌ भी जी चुराए। 
| हेने कांगरेसियों से लेकर ऊँचे-ऊँचे ओहदेदार बाएँ 
| 4 कौ मुठी में | सुरेश के यहा फैमिली डाक्टर थे। 
| ऽ ही बोले--कहो सुरेश, इस साल क्या 


मे (¢ 
जज ला तो अ्रपना हमेशा अच्छा ही रहता है, डाक्टर 
5 | „` र बात असल यह है कि हमारे प्रिन्सपल साहब 


| इ प्रस्न हैं मम 
` - मशन हैं मुझसे-चाहते ही नहीं कि जल्दी 
से नकत |? 
| (NN 

नशा भे ह हूबजादे इस रफ्तार से बढ़ते रहे तो ओवर- 
ह) जज ही पडे रहोगे। फिर मिल चकी 
हा | ऐरी नोकरी ” डे ट्र ॥ ल्न खु 0 
ग | शेते कहता ! नौकरी के लिए कौन पढ़ता है । 


( 
ह ऐश बातें हा लक्ष्य नौकरी नहीं बल्कि यह 
ग से, वू जससे हम अपना और दूसरों का 
ई ३३). दूसरों का दुख दूर करें और अपनी 
सुरश इधर-उधर को गप्पे' खूब हाँकता 
शायद यह गुण जानते हैं |? 
2 उद्धार, की धुन समाई है। 


आए १? 


' हम लोग चले । रास्ते में सुरेश 
बाते' छाँट रहे थे |" 


पढ़ाई नौकरी के लिए 
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१७ 
नहीं होती तो फिर. नौकरियों के लिए डिग्री के ग्रङङ्गे क्यों 
लगते हैँ {?? 

“अधिकारियों में अक्ल कम है और क्या | नहीं तो 
हिन्दुस्तान में अँगरेजी का इतना महत्त्व क्यों रहता १? 

मेने ताव दिलाया--“पर भाई सुनने में बड़ी अच्छी 
लगती है ग्रँगरेजी |”? 

“अरे यार नहीं, कौन कहता है। भाषा ग्रथ्छी है 
तो जिसका जी चाहे उसका अध्ययन करे | साहित्य पढ़े | 
योग्यता हो तो लिखे भी | पर जबरदस्ती क्‍यों ११? 

“वो कुछ कालेजो में मातृभाषा माध्यम होने का 
जिक्र था न यार |? 

“अजी हाँ, वर्धा कामर्स कालेज ने योजना निकाली 
है; १९४७ से प्रारम्भ होने को मी है। पर अच्छी बातों 
को कम ही अपनाते हैं लोग । राजेन्द्र बाबू ने तो १९१७ 
में ही इस ओर प्रयास किया था | पर पटना यूनिवसि टी 
में सिफ हाईस्कूल तक सुधार हुआ । यही हाल हो रहा 
है मेरी बैसाखपुत्रवाली योजना का |”? 

“पूरे घनचक्कर हो तुम...... | 

सुरेश, जैसा में ऊपर कह आया हूँ, बड़ा अजब है | 


` कालेज की सोशल गेदरि ग में घोबी का स्वांग रचा और 


सचमुच एक गधे पर गद्दर रखकर पण्डाल में पहुंच गया | 
दो मिनट तक 'एक्सटेमपोर' स्पीच देनी थी। दो की 
जगह दस मिनिट तक गधों की हिमायत की | प्रेसीडेट _ 
के बार-बार बेल” बजाने पर भी “वन मिनिट मोर? कहकर 
वहीं डटे रहे । लड़कों के रि गमास्टर थे ही, उन्‍होंने भी 
“्रोलने दो -ोलने दो” के नारे लंगाए। सुरेश बाबू 
ने कहा था— 

“भाइयो और बहिनो, मध्ययान्त में बैसाखपुत्रों की 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो रही है। उन पर हम इतना 
अत्याचार करते हैं, जितना कांग्रेसी सरकारों ने मुसलमानों 
पर, नाजियों ने यहूदिथो पर या बरतानियावालों ने हिन्दु- 
स्तानियों पर भी नहीं किया | दक्षिण अफ्रीका से यूनियन 
सरकार जो सलूक हम हिन्दुस्तानियो के साथ कर रही 
है. बही सलूक हम अपने इन “भाइयों के? साथ करते हैं | 
इनके गुण तो देखिए- कितने सीधे और सहनशील, 
कितने ताकतबर और उपयोगी ! समाज में इनकी कोई 
कदर नहीं- अरे गुन म हिरानो गुनगाहक हिरानो है। 
इन्हें हमने सिफ" कुम्भकारो और 'व्जशुचिभूतिकारों? 
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प दिया है। इनकी मेम साहबो का दूध जिसमें 
द स्री नहाती थी और जो सौन्दर्य का ऐसा रक्षक 
है कि उसे देख सौन्दर्य का तक्षक अर्थात्‌ बुदापा पास 
नहीं फटक सकता--श्राज हम किस काम में लाते हैं ? 
कभी-कभी किसी बच्चे को पिला दिया और बस | श्रपमान 
की यह हृद कि पि जरापोल वाले भी इन्हें रखने से इनकार 
करें | कसाई भी इन्हें न खरीदे' । भाइयो, दुनिया में कोई 
वस्तु बेकार नहीं होती । ग्रन्य देश के लोग एटम वाम्य जैसी 
भयानक वस्तु की उपयोगिता को खोजने में नहीं हेच- 
किचाते | और श्राप हैं कि इतनी छोटी-सी खोज नहीं कर 
सकते। इसके उपयोग हढिए तथा अपना और उसका 
दोनों का भला करिए। इस “माइनारटी? का विचार 
करिए. और इसके हितों को सुरक्षित करने के लिए यदि 
सम्भव हो सके तो एक प्रथक्‌ फेडरेशन स्थापित कीजिए | 
सोचिए. तो,कितने कम खर्च में यह रक्खा जा सकता है। दिन 
भर काम लीजिए, रात में छोड़ दीजिए; श्रपना पेट आप 
भर लेगा | जबर तागे-रिक्शे इतने महं गे हो गए हैं, पेट्रोल 

मिलता नहीं, तब इसकी सवारी कितनी ्रानन्ददायक 
र सस्ती रहेगी ! कहीं दावत में जाना है | मोटर के लिए 


पेट्रोल नहीं । रिक्शा मिल नहीं रहा। ताँगेवाला दुगुने- ` 


चोगुने दाम माँग रहा है | याद कीजिए. बैसाखपुत्र को- 
छाता लगा लीजिए ओर पीठ पर चढ़कर चले जाइए | 
* एक छोटो-सी रस्सी से घर के सामने बाँध दिया, खाना 
खाया और फिर वापस | चाल मन्थर | गिरने का डर 
नहीं | खतरा दिखाई दे तो पैर टेककर उतर .जाइए | 
भाइयो, कहाँ तक फायदे बयान करें -- ? 
इसी बीच विद्यार्थियों ने “बैसाखपुत्राधिपति की जय” 
के नारे लगा दिए सुरेश को रुकना पड़ा | पर तभी से वह 
गभो का पूरा हिमायती बन गया है | इसी लिए उसळे बात 
` निकालते ही मैंने रोक दिया, नहीं तो वह फिर एक लम्बी 
तकरीर कर जाता | 
.. पर आर गया। मैंने सुरेश से विदा ली। कोई 
. श्राठ बजे खाना खाने बैठा ही था कि सुरेश नि 
` श्रन्दर पहुंचा | i 
र र ॥ अगले सोमवार के बम्हनी चलना पड़ेगा ११? 
ऐसे ही | काम है जरूरी |? 
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[ भाग ७ | 
“व्याज का साटी फिकेट ४9) 
रहा हूँ न ।? ु १ 
तो वैसे छुट्टी माँग लो श्रमी | चारपाच रोज ॥ 
लोट आना 


अगले सोमवार के इस साटेर 
काम चला लेना । बड़े बाबू की सिफारिश ले तो | के 
मिल जाएगी 
“लेकिन तारीख !” 
“में बदलवा दूँगा ।?? 
“पर भलेमानस. काम क्या है !” 
“वह कल ही बताऊँगा। शाम की गह 
जाओगे न |? 


«हाँ |? 


“तो वह साटी फिकेट मुझे दे दो, में कल तारी | ८ 
बदलवा लगा |”? ` | राभा 
जल्दी-जल्दी खाना खाकर उठा- साटी फिट पुश | हर 

के दिया । सुरेश लेकर दरवाजे की ओर लपका। की | (0 
कुछ याद आया | में दौड़ा। पुकारकर पूछ - (दाता 
“सुरेश, एक मिनिट !” | तेका 
क्या है १2 - “ती 

५ ह || २ 

“अरे यार, कौन-सी बीमारी का नाम हिरा | | हे 
उसमें १? | शः 
“फारेनजाइटिस =” $ क्ष 

६ हो सरे वह 22 5 दर 
क्या होती हैं वह ९ तन हो पूरे रो यी | (र 
सुरेश ने सुसकाकर कहा- | पैम क 
हाथ-पाँव में दर्द, इत्यादि ।” वा ह| ए 
बात बनाने का जितना प्रयत्न किया ? की बेनी 


वह विगडती है श्रब यही देखिए न, १ जात 
का समभौता करने का जितना प्रप 
उतना ही उनके आपस का फासला बढ्ता है | | 
कया परबीती से, आपबीती ही सुनाएँ एत 
दूसरे रोज तड़के उठते दी बड़े बाबू उपरम | 
सुरेश पर गुस्सा श्रा रहा या, कुछ अपने यम मै 
सार्टीफिकेट होता तो सीधे दरख्वास्त के हा 
बड़े बाबू बिगडे-दिल आदमी" ठहर र्द 
देखकर न मालूम क्यों नागपुरी स 
बड़े साहब तो 'साह्वी हिन्दी” बोल भी : 
(एल! “एम” बाली ग्रँगरेजीं से ऐसा नागर 


हि छै पर बखत पड़े बाँका और गधे को कहो 
| गं हे बा सिफारिश सार्टीफिकेट का काम दे शकती 

ने ज्ञ? हरी हर सुबह ही सुत्रह वहाँ जा पहुँची। बाबू 

5 ल काफी! पर हाथ कर रहे थे | 

पड | & धुडमार्निंग सर 


गाड़ी ऐ 


ततरा | 


ट पुर . 


॥गिजाता है |? 
| ऐका साहस करते हुए मैंने कहा | 


धुडमार्निंग खरे, कैसे आए १? 
है, छुर्ट हिए |”? 
यो ही सर, तबियत खराब है, छुट्टी चाहिए | 


“टट त 2 च 
(सर, मेरी तत्रियत बहुत खराब हे, फारिनजाइटिस 


हे गया |" 


"या १? विस्मयपूर्वक प्रश्न दुहराया गया | 
“जी हाँ, फारिनजाइटिस--टाँगे में आया हूँ ।? रोनी 


| पत बनाकर काँखते हुए कुछ झुक गया में | 


“कया होता है तुम्हें ११ एक ग्रस्पष्ट-सी स्मितरेखा का 


| आभार दिखाई दिया जैसा बसी में मछली फंसने पर 
| मीमाों के मुह पर देखा जाता है । 


“जी, कमर टूटती है | हाथ-पैर में दर्द है। सिर 
फटी-फटी आँखों से उसकी ओर निहा- 


“क्सि डाक्टर ने १» 
विग्धी बँधने लगी हू एक. . .?? 
| भ “| खरे, तुम र भी नए आदमी हो | पहले 
कक 2 पर गए है | आदमियों की कमी है | 
भत ले रहे हो |? कालिमा में लालिमा मिल- 


चेहरे पर , फारिंनजाइटिस 


फारिनजाइटिस 


शिस्न 
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गले की बीमारी है | तुम्हें छुद्टी नहीं मिल सकती | 
जा सकते हो ।? 

मुझे काटो तो खून नहीं--“त त! प प? कहकर मुड़ 
गया | वेकार टाँगे के पैसे खर्च हुए | धत्तेरे सुरेश की | 
अब बिना सार्टीफिकेट के खैर नहीं। क्या-क्या बीमा: 
रियाँ हैं और वाह रे उनके नाम | सार्टीफिक्रेट चाहिए, 
और वह भी एम० बी० बी० एस० का | किसी बैद का 
क्यों नहीं चलता ? पर हुजत का समय नहीं था । कुछ 
अम्माँ की चख-चख का डर और कुछ ताव--मैं छुट्टी लेने 
पर तुल गया | 

भागा सुरेश के होस्टल की ओर | सुना, डाक्टर 
साहब के यहाँ गया है। सर पर पैर रखकर अस्पताल की 


ओर दौड़ा . सुरेश कागज डाक्टर की ओर बढ़ा रहा था | 
~ रि Oe 
मने सिनेमा के हीरो की नाई झपट लिया और घर वापस 


दौड़ा | सुरेश और डाक्टर मुँह बाए खड़े रह गए | 
जाते ही मैंने लिखी हुई दरख्वास्त में साटी"फिकेट चिप- 
काया और दौड़कर सामनेवाले लेटरबाक्स में लिफाफा डाल- 
कर साँस ली | ट 
. दोपहर की मोटर से ही रवाना हो गया। सुरेश 
आया तो कहलवा दिया घर पर नहीं। ९ रोज बाद घर 
लौटा तो मालूम हुआ कि छुट्टी मंजुर हो गई थी । डाक्टर 
मिश्रा का सार्टीफिकेट जो था | पर सुरेश शाम के दोः 
चार दोस्तों सहित आ पहुँचा और “फारेनजाइटिस स्पेश- 
लिस्ट? के नाम से मेरा नया नामकरण कर दिया |. 

अब जत्र-तब मित्रवर्ग “फारेनजाइटिस? के नाम से 
मुझे चिढ़ाता है और मद्रासी बाबू तो इतना चिढ़ा है कि 
सुना है उसने तरक्कीवालों की लिस्ट से मेरा नाम ही 
हटा दिया है | 


छर 
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राजनीतिक जीवन सम्बन्धी कुछ संस्मरण 
ER | 


डाक्टर सत्यप्रकाश, डी० एस-सी० 


सन्‌ १६२० में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन इसका इतिहास अलग है, जिसका उल्लेख का 


जनीरि हीं रह 
नेशनल कांग्रेस ने ही नहीं, समस्त देश ने राजनीतिक उचित नहीं समझता | जिस प्रकार काँग्रेस मे म र 
त्र में अहिंसात्मक असहयेग के ग्रान्दोलन का प्रयोग लोग सम्मिलित हैं ( यद्यपि प्रधान संख्या हिनं के है). गा | 

; में 3 में है) 
किया और यह ग्रान्दोलन सन्‌ १६२२ में वापस ले लिया ग्रारम्भ में हा,म सहश अभारतीय भी जिस फरा | न 


गया | भारत के राजनीतिक सङ्घर्ष के इतिहास में जहाँ कांग्रेस में थे, उसी प्रकार आर्य्य॑तमाज भी समस मास, | 
इस रान्दोलन की घटना मर रहेगी, वहाँ इसके अति- समाज का प्रतिनिधित्व करता था। भार में ग्रे | म स 
रिक्त और भी ऐसे चेत्र हैं जिनकी पष्ठ-भूमि में भी अनेक ढङ्ग की यह पहली संस्था थी जो सभी सम्मदो ड | 


जता 
राजनीतिक कलाएँ चरितार्थ होती रही हैं। क्योंकि साम्प्रदायिकता और उनके ग्रन्धविश्वास दूर कला परी 
आरम्भ से श्रब तक मेरा सम्बन्ध ग्राय्येसमाज से रहा है, चाहती थी। राजनीति भी मानव-बिषय है, इस दए | ओरवद 
आ्य्यंसमाज के राजनीतिक जीवन से भी में परिचित रहा से राज-धर्म की चर्चा भी श्रार्य्यसमाज का ब्राग ह सन्‌ । 
हूँ । साधारणतः भारत की राजनीति के इतिहास में इस विचारणीय विषय रहा है । | ठ मुस 
जीवन की चचां नहीँ की जाती है, ओर सामान्य जनता स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के छठे सुहा | (९05, 
इससे परिचित भी नहीं है, ग्रतः इन संस्मरणों का में राजधर्म की चर्चा की है। स्वामी दयानन्द के बैल | द व 
उल्लेख करना मैं ्रधिक उचित समभता हूँ | सम्प्रदाय: काल की एक घटना है । बनारस में उन्होंने “र्र ||ह रि 
बादिता हमारे राजनीति के मार्ग में किस प्रकार उपस्थित धर्म” पर कई व्याख्यान दिए। इन व्यणयान ८ हा 
हो गई, यदि इसको भी सच्चे रूप से समझना हो, तो एक व्याख्यान सुनकर, एक ग्रँगरेज अफसर ने कै | नों 
आर्यसमाज की राजनीतिक स्थिति की अवहेलना नहीं कि यदि स्वामीजी का यह व्याख्यान सन्‌ (८४१ गा इह 
की जा सकती है | मैं इस बात की उलभन में तो नहीं से पूर्व हुआ होता, तो सम्मवतः देश मै वि | त 
पना चाहता कि आयसमाज विशुद्ध धार्मिक संस्था नहीं। सम्भव है, उस व्याख्यान मेँ तंग ड | अ 
है या राजनीतिक ग्रथवा साम्प्रदायिक | मेरी दृष्टि में तो प्रजाधर्म की चर्चा विशेष रूप से सुनी ही। मका गदर | 
पह मानबासंस्था हे | इस संस्था में हिन्दू, मुसलमान, बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लागी ण गौ 
इसाई, योरपवासी सभी सम्मिलित हो सकते हैं, यदि वे व्याख्यानों पर प्रतिबन्ध लगा दिया | शा ए मो सागर 
र के श्राचारःविचार | र नियमोपनियमों से सहमत में राजनीतिक व्याख्यानां पर मा ह| ला 
So र में नवखर सन्‌ (८८३ के “र्यं यह पहला उदाहरण दै । काशी के मैजि ^ हें | भान 

केसी ग्राचेप के उत्तर में निम्न पक्तियाँ “राजा का धर्म क्या है” इस विषय पार ने 
छुपी थीं-- १४ १ श्रखत्रर | 
2 की गन्ध मिली हो । पा ता रि 

हि. | ६८८० केपच में कुछ लिला न्या 
FO 4 5m] 0. (॥९ मजिस्ट्रेट को तार भेना और 


Hindus. Poor fellow, he is not a७4r९ {॥॥{ हटा लिया गया | 

here are also Mohamedan ang European स्वामी दयानन्द भारती 
entleman as members of the Samaj...” पहेली थे | इस सरकार” के अपस जुट सती 
` ततः आय्यतमाज हिन्दु के जितने निकुट था, पौराणिक धर्म का खण्डन छुन के कि 
उतना ही मुसलमानों श्रौर ईसछ्यों के | पर धीरे-धीरे था। कुछ हिन्दुओं में मी यह भ्रानि रा {a F 


दु की सार प्रदायिक' ब्द 
Sd ता किस प्रकार इसमें बढ़ती गई, की सरकार के एजेंट हैं, और दि: 


२० $ 4 क दू 


कार कै 
स रई १ 
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ME पया । ] 
| पर ईसाई रौर मुसलमानी मत का खण्डन 
है उद्वोलित होने लगे । सन्‌ १८४७ के 
कं की में स्वामीजी उदासीन रहे । इतिहास 
हाप पर मौन है कि इस विद्रोह की प्रतिक्रिया 
पु "न के जीवन पर क्या पड़ी | सम्भवत; यह वह 


॥ रहा होगा जव वे साधुओं के मठों में विचर रहे होंगे, 
ह्य. (पर देशव्यापी श्रान्दोलन का प्रभाव नहीं पहुँचा 
ह) प । पर बाद को भी कहीं स्वामीजी ने इस आन्दो- 
प्रक । लक उल्लेख नहीं किया । 

न खामी दयानन्द ने जिस निःस्प्रहता के साथ भारत- 
र्ने | हग समस्त साम्प्रदायिक धर्मों की आलोचना की थी, 
यै | डा तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि सभी लोग उनके 


कला "मी हो गए। उनकी मृत्यु के अनन्तर यह विरोध 
रोपर गया | इसके प्रमाण्‌-स्वरूप हम यह पाते हैं 
| कस्‌ १८९९ में सहारनपुर जिले के तितरोन स्थान के 
| इछ मुसलमानों ने सहारनपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कॉक्स 
(७०६, ४. 9. ) की कचहरी में लाला चन्द्रभान के 
ˆ | ष्र यह ग्रजी दी कि इन्हें एक विशेष मकान में समाज 
` | ग्रधिवेशन करने की आज्ञा न दौ जाए क्‍योंकि उस 
| शान के पड़ोस में मुसलमानों के मकान हैं । पर मुसल- 

| म की यह अर्जी खारिज हो गई । 
| हि री को तो यह साम्प्रदायिक प्रवृत्ति थी ही, 
| 8 सनातनधर्मियो ने दूसरे प्रकार से विरोध 
सन्‌ १९०२ में मेरे इसी प्रयाग नगर में 
क व्यक्ति ने स्वामी दयानन्द के विरुद्ध 
| ते किया रड किए । उसने अपशब्दों का 
खाद श्र हा, साथ में यह भी कह डाला कि स्वामी 
सक तप ह माज राजविद्रौही हँ, ओर 
बृ र ७2 आदेशों से भरा पड़ा है। 
ह का प्रयोग करने के कारण 
हर भयान मे ठ $ चालान किया | इस 
; । माज का व यह सिद्ध करना चाहा 
| i के से हे ना ब्रिटिश सरकार के साथ 
ति | उदर परतत Fa हुआ है । सस्यार्थप्रकाश से 
हुआ कि ए. जिनसे यह सिद्ध करने का 
माजि ब्रिटिश राज्य को भारत से 
` त हा भी च | 
"णा जप ध्वनि अन्य स्थलों से भी 
[| जनता के किसी व्यक्ति 
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की आड़ लेकर आरम्भ किए जाते थे, पर इनके अन्दर-ही- 
अन्दर राज्य के कर्मचारियों का षड्यन्त्र भी रहता था | 
एक बार एक ग्रँगरेज मजिस्ट्रेट ने श्रार्य्यसमाज के एक 
कर्मचारी से यह कह डाला-- ६ is believed that the 
Aryas are not loyal and purposely boycott 
Britisish Officials”, श्रर्थात्‌ आर्य्यसमाजी राजभक्त 
नहीं हैं और जान बूझकर ब्रिटिश अफसरों के साथ 
असहयोग करते हैं । 

इन्हीं दिनों कांगड़ी ( हरिद्वार ) में गुरुकुल की 
स्थापना हुई | समस्त प्राच्य विषयों के साथ-साथ घनुर्वेद 
की शिक्षा को भी पाठय-क्रम में स्थान मिला | गुरुः 
कुल नगर से दूर एकान्त स्थल पर स्थापित किया गया 
था। फल यह हुआ कि यह कहा जाने लगा कि राज- 
विद्रोह की सामग्री तैयार की जा रही है, और किसी 
हंसात्मक आन्दोलन की नींव पड़ रही है। उस समय 
बिजनौर जिले का कलक्टर फोर्ड ( ९०:५९ ) था और 
हेवेट इस प्रान्त के लेफ्टेने'ट गवर्नर थे | उन्होंने शान्ति 
से काम लिंबा, नहीं तो किवदन्तियों में गुरुकुल को 
विद्रोही सिद्ध करने के समुचित प्रय्न हो रहे थे। 
महात्मा मुंशीराम को सर जॉन हेवेट ने बुलाया और परि- 
स्थिति समझने का प्रयत्न किया । गुरुकुल से विपदा 
हट गई | 

सर जॉन हेवेट के मन में आर्य्यंसमाज के विरुद्ध 
फिर भी संशय तो बना ही रहा। ये अधिकारीगण 
कुशल नीतित्ञ प्रसिद्ध रहे है । इनकी ऊपर ओर, भीतर 
की नीति में सामञ्जस्य द्रा दना बहुधा कठिन हो जाता है। 
फल स्वरूप पटियाला के देशी राज्य में एक विशेष षड्यन्त्र 
रचा गया जो ग्रार्य्यसमाज के इतिहास में एक स्मरणीय 
घटना रहेगी | पटियाला में आर्य्यंसमाज का अच्छा 
सङ्गठन था, ओर कई श्रर्य्यसमाजी व्यक्ति पटियाला 
राज्य के शासन-विभाग में अच्छे पद पर थे। उन लोगों के 
प्रयास से रियासत में सुधार के अच्छे कार्य रम्भ हुए । 
इस समय पटियाला में वारबरटन महोदय का बोलबाला 
था | वह बुड्ढा व्यक्ति था-७० वर्ष से भी अधिक की 
उम्र का। लोग उसके व्यवहार से तज्ञ आरा चुके थे । 
यह व्यक्ति श्रार्य्यसमाजियों के पीछे पड़ गया । सरकार 
तो ऐसा अवसर चाहती ही थी कि आर्यसमाज की राष्ट्रीय 
प्रवृत्तियों को दबा दे वारबरटन की आड़ में सरकार 
ने एक अच्छा खासा औँभयोग आरम्भ कर दिया । कहते 
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के ते यह पटियाला रियासत का मुकदमा था, पर इसके 
पृष्ठ मैं ग्राश्रय समस्त भारतीय सरकार का था। ११ 
अक्टूबर सन्‌ १६०६ के यह संमाचार मिला कि राज- 
बिद्रोह के ग्रभियोग में पटियाला के अनेक प्रमुख आर्य्य- 
समाजी गिरफ्तार कर लिए गए हैं । इंडियन पेनेलकोड के 
दफा १२४ ए और १५३ ए में गिरफ्तारी की गई 
ओर लोगों के घरों की तलाशी ली गईं। भारत के 
प्रमुख पत्रों में इस समाचार को सनसनीदार शीर्षक दिए 
गए | ग्रार्य-समाज मन्दिर में ताला लगा दिया गया | 
चपरासी से लेकर प्रेसिडेंट तक लगभग ८४ व्यक्ति कैद 
में थे। लोगों के घरों से अन्य कागजों के साथ बाइबिल, 
रामायण श्रौर स्वामीजी के चित्र भी पुलिस उठा ले गई 
जिनके आधार पर मुकदमा चलाना था | ग्रमियोग के 
लिए पटियाला-नरेश ने एक विशेष कोर्ट का उद्घाटन 
किया | पञ्चात्र चीफ कोर्ट के एक प्रमुख वकील ग्रार्थर 
ग्रे ने रियासत के पक्ष की पैरवी की | १७ दिसम्बर 
१६०६ को ग्रे की पहली वक्तृता हुई । यहाँ यह सम्भव 
नहीं है कि ग्रे की समस्त युक्तियों का प्रदर्शन क्रिया जाए | 
उस समय एक अँगरेजी अखबार “पञ्जाबी” नाम से 
लिता सौ । उसमें इस मुकदमे का पूरा हाल छुपा है | 
पायनियर” में भी ग्रे महोदय की वक्तृता का सारांश छुपा 
था | ग्रे की आलेचनाएँ लगभग उसी प्रकार की थीं जिस 

मकार को अलाराम के मुकदमे की . केबल इत अन्तर 
0 विक च तना श्रन्तर 
चके सयत भाषा, में थीं और विस्तार से 


परिषु गर 
हा की गई थीं | ग्रे की कुछु युक्तियाँ इस प्रकार 


wr CD de स्थापित होने के ग्रनन्तर 
समाज की दो सभाएँ बनाई गई । एक के वु 
दयानन्द द्वारा मनोनीत श्यामजी न 
उल्लेख में आगे करूँगा ) 
वक्तव्य दिया था जिसमें कर्जन विली की 
किया गया था | 
से इनके उथक्‌ नहीं किया गया | (१८ 
| वक्तृता ) (२ ) सत्यार्थप्रकाश में शत्रु की हत 
गा समर्थित है | सप्यार्थ-प्रकाश के शब्द ह. १ 
वा डी मारने में हन्ता को पाप नहीं होता । नाततायि 
a गो हन्तुर्भवति कश्चन { सनु० ८।३५१ ) | ` नं 
ती. (३) केवल वेद को ही राज] 

.. का अधिकार है| ) 
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उ में [ भा, |; 
(४) स्वराज, स्वदेश में उत्पन्न हुए पेद | 
जाननेवाले, . के मन्त्री करे ( समु 5 शक्न 


टर ० ६, मनु, 000) 

ऐसा विधान है । / 770७) शक्ल 
सन्य दशै टु द 

(५) ञ्रवे द्कि लोगों का धर्म राजधर्म नहीं 5 मि 

वह श्रमान्य है । सत्यार्थप्रकाश के रक र खेत, | श्रा 

वि क्त ९ ७७ ०-/ जे 
अविद्या-युक्त, मूल, वेदों के म जाननेवाले मनुष्य ७ “ | 
धर्म ( राजधर्म ) को कहें उसके कंगो _ रे 


2 दद कभी न 
चाहिए | )” ग्रे का अभिप्राय यह है कि यह बा र लो... 


सा हा 0: 5 
कै यह सरकार विदेशी होने के सायसाय छ मीन ब 
भी ह्‌ | ) 
( प ) षष्ठ समुल्लास के अन्त में साथ 
ये शब्द हैं---“हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रा शर | 
परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किङ्कर भलयव हैं| 
वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी वरे) | 
स्पष्टतः यह प्रार्थना स्वराज्य-प्राप्ति की है) | 
(७) एकादश समुल्लास के आरम्भ में-"पाए- | 
मणि पत्थर तो सुना जाता है, यह बात तो मी) | 
परन्तु आर्य्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है किनिखरो |भ ने 
लोहे-रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही हुए त्र तिका: 
धनाढ्य हो जाते हैं |” इसकी व्यञ्जना यह है किभात | बण, 
की आर्थिक सम्पदा हरण करके इँग्लैड धनाढ्य है र “दे 
है। अतः यह वाक्य राजविद्रोही है । h ठ 
(८ ) अगरेजों के प्रति स्वामीजी ने १! त्यला जोस 
में लिखा है--“देखो | अपने देरा के बगे ६९ वो 0 रेश 
हैं, इस देशी तूत | पा, ताला 
| भे 


की भी कितना मानःप्रतिष्ठा करते हैं, 
देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते | देखे | 
ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों ठो हु 


यह लोग मेटे कपड़े आदि पहिरते ६ ॥ दि 

पहिरते थे, परन्तु उन्होंने अपने देश का र्त र व 

छोड़ा और ठुभमें-से बहुत से लोगों ने द) ठह क्य 
ह 


ली | इसी से तुम निब॒ द्धि श्रौर वे टा 
स्पष्ट है कि ये शब्द स्वदेशी योती 7 | 


यि 


विदेशी माल के बायकाट की श्रोर सङ्क हा प्र 
(६) ग्रे महोदय ने “आयाम १ |! 

जिसमें ईश्वर की स्तुति, परथाना ग्रादि है किनी 

कुछ उद्धरण दिए हैं। ग्रे का कहता 3 


ण 


लि - राजनीतिक जीवन सम्बन्धी कुछ संस्मरण 


ग, . थी! 
ब्रिटिश है 
परीमिवितय की कुछ प 


श्रापत्ति है RF 
~ क ७ “राप वरुण” ग्रथांत्‌ सवात्कृष्ट होने से 


[ क कर हे) हें हमको वर राज्य, वर विद्या, वर नीति 
खो... पर सहायता करो जिससे सुनीति युक्त 
| हमारा स्वराज्य अत्यन्त वढ ( ११०) 
| (खर) “वह ईश्वर आशीवाद देवे जिससे अपने शत्र, 
झन बढे | ( १।२२ ) 4 
(ग) “हमारे लिए चक्रवती राजा--आपकी करुणा 
र्रा राज्य ओर धन सदा वृद्धि को प्राप्त हो ।? 


स्तुति करेंगे, वे राजभक्त नहीं रह सकते | 
राज्य से विद्रोह करना स्वाभाविक है | 
क्तियाँ इस प्रकार हैं जिन पर 


गम 

जा ग्र | (४३ ) 

बह | (१) “श्रन्य देशवासी राजा हमारे देश में कमी न 
कर || ता हम लोग पराधीन कभी न हों |” ( २।३१ ) 


| (ङ) “किसी एक मनुष्य को हम लोग राजा कभी 
. [मने |” ( २।५२ ) 

(१०) खामीजी ने गोरक्षा का समर्थन करके गो- 
म कलेवाले ग्रँगरेजो एवं अन्य विदेशियों के प्रति 
कि का भाव फैलाया, यह भी वारणा ग्रे महोदय की थी | 
इस ग्रमियोग ने आर्यसमाज के 


| । उनके इलाज का कोई प्रबन्ध न था। जेल से 
| तो > भी यातनाएँ सहनी पड रही 
ग भ लाला बैजनाथ । बच्चा सदा के लिए ग्रन्धा हो 
जप की नवजात कन्या मर गई, और 


भरते बची उन्हे 
१ पर उन्हें जमानत पर न छोड़ा गया. | 


पना येशी १६ फरवरी १६१० को 
हि ओर से वापिस ले. लिया गया | 
भा सुशीराम जिज्ञासु ( पश्चात्‌ 
नता] की पैरवी का 
टा जसमैं यह सिद्ध करने का 
५ आर्यसमाज धार्मिक संस्था है, 
ह स्वदेशानुराग कोई पाप नहीं 
भिप्नाय राजबिद्रोह का है# | 


ह भु शीराम जिज्ञासु ओर 
794 Samaj and its 
` पढ़नी चाहिए | 


क्या ग 
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यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १६१० वह 
समय था जब स्वदेश और स्वराज शब्द का प्रयोग 
ही विद्रोह-भावनाओं का द्योतक समका जाता था | ग्रे 
ने श्रपने वक्तव्य में लाला लाजपतराय पर आ्राक्षेप करते 
हुए यह कहा कि ये अपने लेख और ब्याख्यानों में मेजिनी, 
गैरीत्राल्डी, शिवाजी और स्वामी दयानन्द का उल्लेख 
करके नवयुवको में विष फैला रहे हैं। ग्रमिप्राय यह कि 
इन देशभक्तों का नाम लेना भी पाप था | 

जैसा कि मैंने कहा, कि पटियाला का मुकदमा 
किसी रियासत-विशेष का मुकदमा न था, यह तो आर्य- 
समाज की राष्ट्रीय भावनाओं को दबा देने का प्रयास था | 
एक आफिसर कमांडिंग ब्रिगेड ने अपनी सेना में यह : 
आज्ञा प्रकाशित को थी--“8]| ranks are forbidden 
to attend the meetings of Arya Samaj or any 
other political 0009.” -एक इंडियन रेजिमेंट के 
्रस्पताल-सहायक को अपने अफसर से यह आदेश 
मिला कि वह र्य्यसमाज की सदस्यता से त्यागपत्र 
दे दे। इन्दौर के लक्ष्मण राव शर्मा से इन्सपेक्टर 
जनरल ्राव्‌ पुलिस ने ये शब्द कहे- “१ ॥॥४९ 
a very high opinion about you and have 
no other complaint against you but Iam 
very much displeased to see you taking part 
in such a sediti०us ७००)”. लक्ष्मण राव जी इन्दौर 
आर्य्यसमाज के सभापति थे | लाड मिंटो का जलूस जिस 
समय जोधपुर में होकर निकला, वहाँ की पुलिस ने 
आर्यसमाज मन्दिर पर से जबरदस्ती “आओस” का झण्डा 
उतार लिया ओर आर्य्यंसमाज का साइनब्रोड' हटा दिया | 
यह मन्दिर उसी रास्ते में था, जिस पर जलूस को जाना था | 

स्पष्टतः सन्‌ १६१० के लगभग तक कांग्रेस का 
प्रभाव देश पर कम था, पर आर्यसमाज एकमात्र जीती- 
जागती संस्था थी । देश के प्रत्येक बड़े नगर में इसका 
सङ्गठन था | हिन्दू समाज की अनेक कुरीतियाँ इसमें 
न थीं। यह प्रगतिशील संस्था थी श्रौर वैदिक धर्म का 
जो नगद आदर्श स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत किया था, 
उसकी प्रेरणा से श्रार्यसमाज के सदस्यों में स्वदेशानुराग 
भीथा। भारतं में अन्दर ही अन्दर सशस्त्र कान्ति- _ 
कारियों का दल प्रबल हो रहा था आर्यसिद्धान्तों की 
दृष्टि से हिंसात्मक आन्दोलून कभी पाप नहीं समभा गया 
है । संसार के सभी देशों ने हिंसात्मक साधनी द्वारा अपनी 
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स्वतन्त्रता प्राप्त की है, अतः स्वभावतः श्रार्यसमाज के अनेक 
सदस्यों का झुकाव क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों की ओर हो गया । 
११ मई सन्‌ १६०६ के लाला लाजपतराय का वर्मा के 
निर्वान हुआ । लाला लाजपतराय, लाला हसराज रौर 
पण्डित गुरुदत्त ये तीनों सहपाठी त्राय्यैजगत्‌ र) विभूति 
थे| दूसरे व्यक्ति भाई परमानन्द थे जिन्हें भी आय्य- 
समाज से निष्ठा थी । ये फाँसी के तस्ते पर से भूलते-मूलते 
बचे और इन्हें 'कालापानी की सजा दी गई। महात्मा 
मुंशीरामजी का एक पुत्र हरिश्चन्द्र था | उसके ऊपर 
भी सरकार की गख थी, पर आज तक पता न चला कि 
उसका जीवन किस प्रवाह में बहा | वह भारतवर्ष से 
कहीं बाहर भाग गया । यह गुरुकुल का अपने समय 
का सबसे अच्छा वक्ता ओर प्रतिभासम्पन्न युवक था | 
श्यामजी कृष्ण वर्मा का स्वामी दयानन्द से वही सम्बन्ध 
समभना चाहिए जे एनी बीसेट का कृष्णमूर्ति से | 
स्वामी दयानन्द की इच्छा थी कि इसकी सहायता से 
विदेशों में वैदिक धर्म का प्रचार किया जाए। यह 
संस्कृत का अच्छा विद्वान्‌ था ओर श्राय्यसमाज के इससे 
बडी ग्राशाएँ थीं | पेरिस जाकर श्यामजी कृष्ण वर्मा 
क्रान्तिकारी दल के सङ्गठन में संलझ्न हो गए | बाद के 
उन्होंने वहाँ फ्रेंच महिला से विवाह भी कर लिया, और 
अच्छी सम्पत्ति भी कमाई । अमी कुछ वर्ष हुए, 
फ्रांस मै उनका देहान्त हा गया | भारत में रहकर जिन 
क्रान्तिकारी श्रार्य्यसामाजिकों ने काम किया उनमें पण्डित 
गेंदालाल दीक्षित का नाम अमर रहेगा | आपका जन्म 
आगरे के गाँव बटेसर में आऔरैय 
हुग्रा था, ओर [ के डी० 
ए० वी० स्कूल में शिक्षक थे | मन्मथनाथ गुप्त के शब्दों 
मैं--“परिडतजी आर्य्यसमीजी थे | उन दिनों का आर्य 
समाज आज के ग्रार्य्यसमाज से विभिन्न था । उसमें जीवन 
का स्फुरण था .तया कुछ अंश तक वह क्रान्तिकारी 
था| पण्डितजी के हुः तकारी शक्ति 
दद्य में देश की दुर्दशा पर क्षोभ 
था |” उन्होने एक शिवाजी-समिति बनाई | 
जनता उन्होंने नव निजोव देखी, तो डा US 
डाकुओं का सङ्गठन 
किया | इस काम में ब्रह्मचारी नामक एक व्यक्ति 
उन्हें विशेष सहायता मिली । मातृवेदी नाम व्यक्ति से 
टोली बनाई। ग्वालियर में डाकुओं के एक हरु 
साथ ये पकड़े गए। बाद का इनका र रोहू के 
_करुणाजनक है। ये मुखबिर होने के बहाने से दा 
ढीला होते ही भाग निकले ३, हौ हाने से पहा 
Er १ ना पयत | २१ दिसम्बर १६२० के 
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दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में अश । 
मृत्यु हुई | अपनी रोती हुई पत्नी क्रा ल शग | ३ 
पूव इस प्रकार आश्वासन दिया था-- पेश मु) ) 
नष्ट हो जाएगा, किन्तु मैं मोक्ष नहीं चाहता | ै ग ह 
हू कि बार-बार इसी भूमि में जन्मूँ और बार भा 
लिए मरू |” पण्डित गेंदालाल दीक्षित 9 ल 
प्रभाव पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल पर पड़ा बि श्र 
काकोरी षडयन्त्र के साथ संलग्न है | मा | 
शब्दों में--“पणिडत रामप्रसाद ने लड़कपन से ही प्र 
समाजी शिक्षा पाई थी, बाद को भी वे कहते 
किन्तु आर्य्यसमाजी जरूर बने रहे ।? काकोरी पडन 
एक और वीर आर्यसमाजी ने भाग लिया | बह रोज | ३ 
था| २० दिसम्बर सन्‌ १६२७ को इसी प्रयाग ताडे । 
जेल में प्रातःकाल उन्हें फाँसी दे दी गई | आपने तले | 
चढते समय “रो ३म्‌? का उच्चारण किया रौर वरदे मास्‌ | 


राय, भाई परमानन्द, गेंदालाल दीदि i “१ 
बिसमिल, रोशनसिंह आदि अनेक राय न ME 
भारत के आतङ्कवाद के इतिहास में श्रपना नाम | 
दिया | भारत की अनेक कचहरियों में जो | इते † 
उनके आधार पर इन व्यक्तियों के कार्या ग. च 
वृत्तान्त मिल सका है | स्वभावतः श्र ह? गी; 
व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने परोक्ष रूप सै ठक गी 
सक्रिय समर्थन किया, पर उनका इतिह 
लिखा जा सकता | 

आर्यसमाज के राजनीतिक जीवन का ०7 त हा 
भी था | महात्मा मुंशीराम, श्री रोश 
प्रभृति अनेक गण्यमान्य व्यक्तियों ने ३५ 
प्राप्त की कि सामूहिक रूप से त्रात हे 
क्षेत्र से मुक्त रक्खा जाए | पटियाला के क 
ओर के वकीलों ने यह सिद्ध १ महा है 
आर्यसमाज राजनीतिक संस्था नहीं है | 
का समाज के वातावरण पर बंडा # न 
कि आर्यसमाज सदा के लिए दर डप भी। 
बच गया | यह अच्छा भी हय़ा १ 
इस ग्रर्थ में कि श्रातङ्कवादी 


ES 0 
गै | उनकी नीति से gl सतना 
करना सरकार के लिए 
भेजने / भव 
रेश 
| पाश क्क था। 
झी} | ने, प्रो 
फन | प्रत समाज ने 
माना पर इसका एक दूसरा च 
[३ | व ग्रार्थसमाजियों की जा देन होनी चाहिए थी, वह 
ई | दास के वाद कम हो गई। राजनीति के छेत्र 
प, | मूह रूप से श्रहिंसात्मक श्रदयोग आन्दोलन 
त्र | ग्राएम करने का श्रेय महात्मा गांधी के ही है। संसार 
हे | ही राजनीति में इस सत्र का प्रयोग पहले कभी नहीं 
साहे | ह्राथा। ग्रार्यसमाज के सदस्यों ने सन्‌ १६२१ के 
तस्ते | ब्रादोलन में व्यक्तिगत रूप से बहुत भाग लिया | 
| द्वी श्रद्वानम्द के व्यक्तित्व का उन पर भी प्रभाव था | 
बनाए | अ्रतामक वलिदान के लिए ्रार्यसमाज के सामने अनेक 
मि | ग्रदश पे-स्वामी दयानन्द का वलिदान, प'० लेखराय 
| गर्लान, श्री तुलसीराम का वलिदान, और वाद के 
| पमी श्रद्धानन्द, प० रामचन्द्र और राजपाल के बलिदान- 
|स व्यतिगत अ्रहिंसात्मक बलिदान थे जिनमें आत- 


विर | तों के हाथों र 
सि 9 न. के हाथों से इन सब्र का खून हुआ, पर इन लोगों 
योग ह| कमी प्रतिहिंसा की भावना प्रकट नहीं कौ । कांग्रेस 


| ते दिनों के इतिहास में भी ग्रग्रगण्य कांग्रेसियों के 
| ॥ हरि की एक भी बलि अब तक नहीं 
पा क. के प्रति भे आर्यसमाज ने प्रतिहिंसा 
गत दशित नहीं की | अतः महात्मा 
ररक मॅके आन्दोलन ग्रार्यसमाज की प्रबृत्ति 

पुकूल थाही | गांध 
तारे छठा जी की भारत की प्राचीन 
रसंथाती का वक और संयम, वीतरागता 
'ग रखतेवाल्ों मडस्ति-ये सब बाते आर्य संस्कृति 
कितन १६२ श के लिए आकर्षक थीं | मुझे याद 
दभन के लत मै एक बार गांघीजी ने 
श॑ की सराहना न देते हुए स्वामी दयानन्द 
कै लिए अपने क दयानन्द ने सत्य 
होमे उदार र से असहयोग किया | 
ओर जे द्यि था जिसमें उनके 
किया था जिसमें कहा गया 


। पुत्र से अलग करने आया हूँ... 
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इसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई जिनसे 
श्रार्यसमाज की भावनाओं को धक्का पहुँचा | सन्‌ १६२१ 
की बात है--अग्रैल या मई का महीना होगा | मलाबार 
के मोपलाश्रों ने हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार किए | 
हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के वातावरण में. इन ग्रत्याचारों ने नई 
भावना उत्पन्न कर दी | महात्मा गांधी ने मोपलाशों के 
अत्याचारों की उतनी उग्र आलोचना नहीं की, जितनी 
आवश्यक थी । दबे शब्दों में उन्होंने हिन्दुओं की हो 
भर्त्सना की | उन्होंने यह भी तो न माना कि हिन्हुश्रों 
पर भीषण अत्याचार हुए हैं | श्रद्धेय बाबू राजेन्द्र- 
प्रसाद की “इणिडिया-डिवाइडेड” पुस्तक में, जो अभी 
हाल में प्रकाशित हुई है, मोपज्ञा अत्याचारों के सम्बन्ध में 
निम्न वाक्य पढ़कर मुझे कुछ ग्लानि हुई-- 

‘All this created bitterness amongst the 
Hindus, even in Northern India, who were 
influenced by reports of incidents which were 
undoubtedly exaggerated" 

गांधीजी और उनके अनुयायियों की यह भयानक 
दुर्बलता रही है कि बे मुसलमानों के किए हुए अत्याचारों 
पर सहसा विश्वास नहीं करते हैं। श्रार्य्यसमाज ने 
मोपला अत्याचारों की सत्यता का पता लगाया | इनके 
वृत्तान्त अतिशयोक्ति नहीं, वस्तुतः सत्य थे | यह बात 
दूसरी है कि इन श्रत्याचारों के पृष्ठ में सरकार का हाथ भी 
रहा हौ ( सम्भवतः ऐसा था भी), पर गांधीजी का 
उदासीन रहना श्रार्य्यजगत्‌ को प्रिय न लगा । स्वामी 
श्रद्धानन्द को इस घट्ना ने उद्वेलित कर दिया, और 
जेल से छूटते ही उन्होंने शुद्धि आन्दोलन की नींव 
डाली | साम्प्रदायिक प्रश्‍न के में इस जगह नहीं 
उठाना चाहता | मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि 
मोपला आन्दोलन के प्रति महात्मा गांधी की जो प्रश्नृत्ति 
थी उससे आर्य्यसमाज के सदस्यों को ठेस लगी | 

कुछ दिनों के बाद एक और घटना हो गई | १ मई 
सन्‌ १६२४ के 'यंग-इंडिया? में महात्मा गांधी का एक 
लेख “हिन्दू मुस्लिम टेन्शन, इट्स काँज एंड क्यौर” 
शीर्षक से निकला। इस लेख ने आर्य्यसमाजियों को 
उद्वेलित कर दिया । मुसलमानों के प्रति महात्माजी की 
ज्ञा सदा से दुर्बलता रही है उससे प्रेरित होकर इस लेख मे 
उन्होंने स्वामी दयानन्द, आर्य्यससाज, सत्यार्थप्रकाश 
और स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में ऐसे शब्दों का प्रयोग 
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क्रिया. जो सत्य, तर्के और नैतिक दृष्टि से उचित न थे | 
स्वामी भ्रद्धानन्द के लिए लिखा-“is speeches are 
often ‘irritating. He is hasty and easily 
ruffled. He inherits the traditions of the 
Ara 52m,” स्वामी दयानन्द के लिए लिखा-- 
“He made his Hinduism narrow.” सत्याथ- 
प्रकाश के लिए इस लेख में ये शब्द थे-"] 4४९ ॥०। 
read a more disappointing look Irom a 
reformer 50 rea,” श्राय्यंसामाजिकों के ऊपर कृपा 
एस प्रकार की-- "But having the narrow outlook 
and a pugnacious habit, they either quarrel 
witli people of other denominations, or failing 
them, with one another. Shraddhanandji 
has a fair share of that spirit.” 


इस प्रकार के भावों की प्रत्यालोचना करना यहाँ 
्रसङ्गत है | यह लेख सर्वथा समयानुचित था| जिस 
उद्देश्य से ( हिन्वू-मुर्लिम-ऐक्य ) लिखा गया था उसको 
भी इससे लाभ नहीं पहुँचा | श्रार्य्यसमाज की दुनिया 
में एक बबंडर आ गया | मुके अच्छी तरह स्मरण है 
कि भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित ्राय्यसमाजों में 
इसके विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकृत किए गए | घुग्राँदार 
व्याख्यान हुए और लेख लिखे गए | झे जो बुरा लगा 
वह यह कि विरोध के इस ग्रान्दोलन से अकांग्रेसी. जनता 
को प्रसन्नता हुई | सरकार के पिटठुओं की बन आई | 
इस लेख ने श्रार्य्यसमाज के उस विश्वास को तोड़ दिया 
जो उसका कांग्रोस या गांधीजी के प्रति था। सार्वदेशिक , 
ग्राय्य प्रतिनिधि सभा की ओर से एक डेपुटेशन भी गांधी 
जी से मिला र दिल्ली के लाला ज्ञानचन्द जी ने एक जे 
पुस्तक उर्दू और हिन्दी में इसी विषय पर प्रकाशित की | 
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यह ते ञ्रसम्भव ही था कि गा जी | 
को बदल देते | उन्होंने १२ नो हर गे 
यंग इंडिया? में दो पत्र और प्रकाशित त रौ द 
साध लिया | इन पत्रों का परिणाम कांग्रेस ग्र i 
समाज दोनों के लिए बुरा हुआ। र्न ॥ 
से यदि विरत न होता, और यदि यी ॥ 
संन्यासी ओर श्रन्य नेता इसमें भाग लेते, ते |... ॥ 
समस्या वह रूप धारण न करती जो बाके गा : 
स्पष्ट है। हरिजनों की समस्या भी एक नए ल ग 
सुलझाई गई होती | आर्यसमाज का प्रमुख षर ||| 
साम्प्रदायिकता का विरोधी है, पर कांग्रेस के दह) 
अथवा उसकी कार्य-पद्धति ने साम्प्रदायिकता के बर! ए ह 
भारत में इतना स्थायी कर दिया है कि उस हुना कति 
पाना कठिन है । आर्यसमाज के भी ग्रपनी छपी तेति 
से हानि पहुँची | कांग्रेस देश की ग्रगगण हंसा||!| चार 
राष्ट्रीयता की लड़ाई में यह सबसे आगे रही है| कहे 


समाज को प्रतिष्ठा मिल सकती थी, यदि देश के उस द 


' के युद्ध में इसका समुचित हाथ होता । पलगी ॥। द 


कि इतनी बड़ी संस्था का प्रतिनिधित्व काँग्रेस गै स hh 
ही कम है जितना कि मुसलमानों का | मथ ग i 
स्पीकर श्री घनश्यामसिंह गुप्त को छोड़कर बा भ्रा 
कोई आर्यसमाजी किसी प्रान्त की कंग्रेती हलां [ष | १ 
प्रतिष्ठित पद्‌ पर आसीन हो | । 


| 
एक महान्‌ संस्था की राष्ट्रीयता बु है र 
ङः युग में गव ॥ 
हो चुका है। ग्रातङ्कवाद के यु हुत 


दमन किया और इस युग में कांग्रेस 
नोति ने इस विशाल संस्था की राष्ट्रीयता काप ri 
दिया । यह न तो कांग्रेस के लिए श्रथ ह्र | 
समाज के लिए और न देश के लिए | 


(१) 


ढक की लौ जो हजारों अन्धड़-तूफानों के वीच 


त्वह हतका भोका भी सहन न कर सकी--बुभ गई | 
6 Cc 
शरे गाँव में खबर पैल गई--“उसका हार्टफेल 


x ९ x 

) बै एक सुनसान जैसे गाँव में रहते हुए “दीपक? को 
हुना | कविता ने उसे दूर-दूर तक प्रख्यात कर दिया 
|| तेकिन, ग्रपने गाँव में उसका कोई मूल्य नहीं 
॥| चारों ओर प्रकाश करनेवाला दीपक अपनी 
ed ही रखता है | प्रकृति का शायद यही 
RR | 


| पीप उपनाम उसके जीवन के ठीक अनुरूप ही 
। “ Rs स्वयं हर समय 22 जलता रहता है | उसके स्थूल 
| र भी र नहीं होता | मैला, तेल में सना, 
पासा काला और बदसूरत चेहरेवाला दीपक, किन्तु 


प 
शै ग दीपका को उसकी कविता्रों से देखते 
र हृदय उसके शरीर से| उसकी करुणा- 


-प्रावके कविताएँ: पढ़कर 


| लोग मस्ती में 


उतका कोई वाक्य ऐसा नहीं होता 

। ओर कण्ठ में उभार न ला'दे। 

भक मा नहीं, दौपक कैसा भाग्यशाली 
रे अस्र को सचमुच सौभाग्यशाली था ? 


क शरीर का, गठन ऐसा था 
गो आकृष्ट नहीं कर 


र्‌ 
साँगो के लिए दीपक 


७ 
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विश्वास-धातं 


सरदार नानकसिंह 


एक श्रन्यथासिद्ध वस्तु थी | गली से गुजरते हुए स्त्रियां 
ई बार उसे देखकर मुँह फेर लेती थीं | 

बत्ती समाप्त होने से पहले ही दीपक की आत्मा बुझ 
जाती यदि उसके पास दो चीजें न होतीएक कविता- 
धन रौर दूसरा उसका मित्र महेन्द्र | 

कविता उसकी प्रेमिका थी, जिसके साथ वह हँसता, 
खेलता, रूठता और कभी-कभी उसकी नाजबरदारियाँ 
भी करता | वह जव कविता लिखने बैठता तो अपने 
को एक मस्ती की दशा में अनुभव करता और येही होती 
थीं उसके जीवन की शान्तिमय सुनहरी घड़ियाँ | 

अथवा महेन्द्र के सामीप्य से उसे कुछ सान्त्वना 
मिलती थी | 2 

फिर भी दीपक कभी-कभी उदास हो जाया करता 
था। वह उदासी दिनों से हफ़्तों तक उसपर छाई 
रहती थी | 

उसका मित्र महेन्द्र एक धनी परिवार का बेटा था | 
.हैष्ट-पुष्ट, सुन्दर-सुडौल ओर हँस-मुँख। उसकी मधुर 
मुस्कराहट कई अल्हड़ हृदयो के लिए पाश बन जाती 
थी | वह लाहौर के एफ० सी० कालिज में पढ़ता था और 
आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ अपने गाँव में रहकर बिता 
रहा था। महेन्द्र की आत्मा मानों दीपक में एक हो 
चुकी थी | धनी होता हुआ मी वह निर्धन दीपक पर 
प्राण देता था | कभी-कभी जब वह दीपक को उदास 
देखता तो कहता-_“काश | दीपक | कभी तुम अपनी 
शक्ति का अनुभव कर पाते! तुम नहीं जानते, संसार | 
के लिए तुम कितनी बहुमूल्य वस्तु हो, लेकिन फिर भी 
तुम अपने भाग्य को कोसते रहते हो |”? 

महेन्द्र के यह पीड़ा और प्रेम भरे वाक्य दीपक की 
डाँवाडोल आत्मा को स्थिर अवश्य कर देते थे, किन्तु 
उसी प्रकार जैसे पिपासु को स्वम मेँ पिलाया हुआ जल | 

कईबार दीपक अपने से अपनी उदासी का कारण 
पूछता, किन्तु वह कभी भी न समझ सका कि कौन सी. 
वस्तु की त्रुटि उसे उदास बनाए रखती है। जब कभी 
आँगन में लगे आम के पेड पर कोयल की 'कूहू? सुनाई 


rr ran 
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संरश्वंती 


,श८ 
देती तो उसके युवक वदय में ज्वार-भाटा-सो श्रा 5 
चाँद की चाँदनी, बादल की घनघोर घटाएं, उस है 
सुगन्ध और प्रभात-पंछियों के मधुर गीत कु ये चीज़ किस ॥ 
किसी समय उसे विच्षित नहीं तो ग्रधवषिति श्वर 
वमा देती थीं । उसके शून्य एवं एकाकी हृदय में जैसे 
एंक अन्ड आ जाता और वह बराबर सोचा करता-- 
पह क्या है-क्यो है १ 
' , दीपक अपनी प्रत्येक कविता पहले महेन्द्र को छुनाकर 
फिर किसी पत्रिका में भेजा करता था | एक दिन उसने 
एक कविता लिखी, जिसका शीर्षक था-'मेरी श्रात्मा' | 
उसने सदा की भाँति यह महेन्द्र को सुनानी शुरू की | 
कविता का भाव यह था -- 
रो मेरी निराश तथा एकाकी आत्मा | तू क्या 
चाहती है? धन और ऐश्वर्य ! लेकिन क्या तू नहीं 
जानती इसके चारों ओर स्वार्थ की गन्दगी ओर श्रहङ्कार 
की दुर्गन्ध से भरा हुआ गहरा दलदल है? तो फिर 
ओर क्या चाहती हैं, श्रादर ! पर इसके पीछे ईर्ष्या के 
कुत्ते दांत उभाड़े फिरते हैं | र क्या सौन्दर्य ? आह | 
मेरी भोली श्रात्मा | इसकी भालरों पर विश्वास-घात का 
सङ्ग है। यह चिरस्थायी नहीं है। क्या--क्या--एक 
प्रेम छलकता हृदय ! किसी सुन्दरी के कण्ठ-वीणा से 
निकली हुई प्रशंसा ! मेरी ग्रभागी आत्मा | बन्द कर 
इस बेसुरे राग को। अपनी और अपनी इस माँग की 
तुलना कर श्रौर देख, वू क्या माँग रही है ! यह सब 
तेरे लिए नहीं बना है। तेरा संसार प्रथक्‌ है--इस संसार 
से बहुत दूर, एकाकी और शान्त संसार--सूना और 
निराश संसार. ,.।” 
टं महेन्द्र ने यह कविता सुनी और सुनकर तड़प उठा; 
4 पहले की भाँति उसके मुख से श्लाधा-भरे वाक्यो 
कि दीपक कार में 


और इसके बाद यह कविता “जीवन? पत्र को भेज दी गई | 


bs; (२) 
आज कई दिनों से दीपक के हृदय पर पिर वह 
उदासी की घटाएँ छाई हुई थीं। | र फिर वही 


वही पुरानी और 
बीमारी | महेन्द्र का कोई भी प्रयत्न सफल 
सका | | 


| हुए कमरे 
महेन्द्र अपने माता-पिता के डर से 


[भ 


दीपक को केम दी अपने घर लाया करता था] 


उसके माता-पिता को एक धनी-निर्धन अथवा ह ९ \ 0.) 
कुरूप का साथ पसन्द नहीं था | किन्तु, अर 2 ॥ 


जप कर अधिक सित दीपक की त 
चाज कुछ अधिक वराब थी, इसलिए व अगर 
मन बहलाने के लिए अपने घर ले ग्रायाथा ' 
इसी समय बाहर से डाकिये ने दीवा क. 
पुकारकर एक लिफाफा अन्दर फेका | “सी से 
चक की ओर से प्रशंसा या किसी एडीस दी प्रेश | 
कविता की माँग होगी” यह सोचते हुए दीपक ने क्ता | गरी 
खोला । लेकिन, अन्दर से जो कुछ निकला उरे देका | ह छ 
वह आश्चर्य-चकित रह गया | चिठ्ठी की तह में तो शो थना 
का एक नोट और किसी लड़की का एक पोगेया। | 
महेन्द्र इस समय कमरे में नहीं था। दीपक ने पढ़े | 
हुए हृदय से पत्र पढ़ना आरम्भ किया-- ! 
री जमशेदपुर 
प्‌, ७' ४० 

'मेरे-दीपक'! | 

क्या क्षमा नहीं करेंगे, यदि एक अनजान तझ | 
आपके नाम के साथ मेरे विशेषण लगा रौ | | रिस 
क्या एक जिज्ञासु का अ्रधिकार नहीं है कि वह र | 
देव को मेरा” कहकर सम्मोधित कर सके ! त | 
मैं चिरकाल से आपको शुरूमाबना ते ग | 
|. आपकी प्रत्येक कविता मेरी हृदय कल 


~ की कविताओं जीवन को प्ट | 
हुई ह । आपकी कविताओं ने मेरे रोप 


Ay Gn] 97१९ 


लेकिन, आपकी कविताओं ने मुझे ED | ३ 
दी है | एक निर्धन कवि की धनी आला 
क्रान्ति पैदा कर दी है।. मैं दगया अरा 
हृदय कवि की आत्मा में भोक हुप ह. 
हूँ | किन्तु आपकी 'जीवन' पत्रिका |. 
की कविता “मेरी आत्मा? ने तो मैं 
डाला है मागी 
€ रही हूँ आपकी श्रात्मा ॥ 207 
शायद मेरी आत्मा की माँग भी 3 न 
होकर वही कुछ माँग रही है | 
का प्रे टॅ वदी 
न दर मरे कवि ! क्या आरप या श्री 
मुझे “मेरी आत्मा? में दीले हैं £ चरण 
मुच वही माँगती है जो वस्तु फि. 


जा पा] 
तिए फि 


LE त नसावा 
सी जिशाएु ने चिरकाल से स॑भालकर रख 
क. है! वो लो मेरे गुरुदेव ! इसे स्वीकार करो | 

८ । ९ "क में नहीं ७४ म्मवत; मे 
सज 2 हत मैं सुन्द्रियों में नहीं हूं [ल तः मेरा 
रित र जेवा नहीं | किन्तु - किन्तु प्रम छुलकता 
) | (> टा है 
अङ्ग आ बह मेरे पास है ओर में आज इसे अपने गुरुदेव 

न ०४ प्र धीक तः 

क | ॥ में: करती हँ, यदि स्वीकार हो Ie हि 
हा सा मेरी दर्शनामिलापा पूर्ण करने के लिए सुझे 
शो | हनी पहाड पर--जहाँ में श्रपनी माता जी के साथ 
टि ३९९ हय = क > क 
लि | दारही हूँ ~ श्राकर मिल सकेंगे ? मन कहता है आपका 
दक | हय इतना कठोर नहीं होगा, जो आप मेरी मिलन- 
शो | परा को ठकरा दें गे | है 
।येग। | सप्रेम आपकी--रूपकुमारी, 
। धो । सुपुत्री राय साहब दोनदयालु, 
| भेजिस्ट ट ( फस्ट क्लास ), 
| । हल ५७, ककरोटा रोड, डलहोजी ” 
| प्र पढ़ते हुए दीपक को पता न लगा कि किस समय 
| रद्र कमरे में आकर उसके पीछे खड़ा हो गया है, 
a | भिक्ष आँखे बरावर उस फोटो पर गडी हुई थीं | वीस- 
ही १| 


| ft साल ह दुबली-पतली ओर - सुन्दर आँखोवाली 
“| ऐके हृदय में पैठती जा रही थी | 
पत्र समात करने के वाद दीपक के नेत्र ओर मुख पर 


| बद्रतीय ग्रामा थी । उसे अपना सिर घूमता हुआ प्रतीत 
| तेहा या | 


® | कक गे पीछे खड़े होकर चिट्ठी पढ़ ली थी। वह 
र| कता हे मं तभ बोला--“क्यों मिस्टर | में 
| ।! देखो तो ही. त का सितारा चमकनेवाला 
अहहो ।” त 95 डा कोई परी हिमाचल से उतर 
९ हय] रू को आँखे बराबर फोटो पर गडी 


| _ रने आन्त क विश्व 
| रिक विज्ञव को दबाता हुआ महेन्द्र 


| रषद मेग क मन्थ दो काज| कल जाओगे! 
£| से; महीना ठ हो जाए | 


ना वाळी ह. + छुट्टियाँ मी ग्रमी 
जा सक कोहं । _ पिताजी की बीमारी की वजह 
र » लैकिन अगर तुम्हारा विचार जाने 


वह बात 
करते-कर> स 
भा करते ऊक गया | दीपक का चेहरा 


क उसपर सफलता की कान्ति केवल 
सम जुत हो गई'यी | 
१? 


न्द्र ने सहमेहुए स्वर में पूछा । 
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विश्वास-घोत >= ~) 


“कुछ नहीं,” दीपक ने अपने को सँभालकर उत्तर 
दिया-- हां हाँ, अवश्य चलेंगे। अगर हो सका तो 
परसाँ ददी |”? - 

“लेकिन तुम प्रसन्न नहीं दीखते हो, दीपक १? महेन्द्र 
ने पूछा और उसकी दृष्टि बराबर फोटो पर थी । 

“नहीं, मैं बिलकुल ठीक हूँ !? दीपक ने उसे टाल 
दिया | 

ओर इसी घडी से पहाड़ पर जाने की तैपारियाँ 


होने लगीं | दूसरे दिन दोनों का डलहौजी जाने का 
प्रोग्राम निश्चित हो गया | 


CRD) 

रात को जत्र महेन्द्र दीपक के पास ग्राया तो उसने 
देखा, दीपक अपना बँथा हुआ सामान खोल रहा है | 

६ हें | यह क्या ?? महेन्द्र ने आश्चर्य से पूछा | 

“कुछ नहीं, कहकर दीपक चुप हो गया और फिर 
बोला-—महेन्द्र | एक बात मानोगे १? 

“कहो | 9) 

“वचन दो |”? 

“पहले कभी इनकार किया है १” 

“महेन्द्र | तुम्हें अकेले ही डलहैजी जाना होगा | में 
शायद न जा सकूँ |”? 

“मैं शायद न जा सकूँ |” महेन्द्र ने उसके उतरे हुए 
चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा--“इसका क्या मतलब १ 

“मैं, , मैं रूपकुमारी के सामने नहीं होना चाहता ।” 

“क्यों १22 


“मैं उसे निराश नहीं करना चाहता । ऐसा करने 
से उसका कल्पना का संसार नष्ट हो जाएगा । मेरी सूरत 


देखते ही उसके सारे सपने टूट जाएँगे | उसकी आशाओं 
पर पानी फिर जाएगा । महेन्द्र | मैं उसे प्यार करता हूँ | 
मैं एक पुजारी की भांति पवित्र भावना से उस देवी की 
पूजा करता हूँ। उसके भविष्य को नष्ट कर दूँ, यह 
मुझसे नहीं हो सकता |? 

“दीपक, . .दीपक | यह तुम क्या कह रहे हो !” महेन्द्र 
ने एक बार दीपक की ओर और एक बार दीवाल पर 
लगे उस सुन्दरी के चित्र की ओर देखा । 

“महेन्द्र |? दीपक ने शायद हृदय की पीड़ा के दबा- 
कर कहा--“रूपक्कुमारी के पास जाकर तुम्हें ही मेरा पार्ट 
खेलना होगा । मेरी कविताओं को जितनी कापियाँ पड़ी 


एक) 


न 
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सरस्वती 
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हैं, सब तुम साथ लेते जाना, जिनकी सहायता से तुम 
अपने के दीपक” प्रकट करने में पूरी-पूरी तरह सफल हो 
सक्रोगे ।? 

ओर दूसरे दिन महेन्द्र को गाडी पर बिठाते हुए जब 
दीपक ने हाथ मिलाया तो महेन्द्र को यह हाथ हिम-सा 
शीतल लगा और उसने इसके कम्पन को भी स्पष्ट 
अनुभव किया | 


(४) 

डेढ़ महीना पहाड़ पर काटकर जत्र महेन्द्र वापस 
लौटा तो दीपक को देखकर विस्मित रह गया | दीपक 
इतना दुर्बल हो गया था कि पहचाना भी नहीं जाता था | 

दूसरे दिन जत्र महेन्द्र दीपक की कोठरी में गया तो 
दीपक सोया हुआ था, जमीन पर एक खुला हुआ पत्र पड़ा 
था| पास ही एक लिफाफा था| महेन्द्र ने पत्र उठाकर 
पढ़ना शुरू किया-- 

“मेरे दीपक | 

आह | डेढ़ महीना डेढ़ पल की भाँति बीत गया 
था, लेकिन वियोग के ये कुछ घण्टे शतान्दियों-से लम्बे 
हा गए हैं। क्या तुम मेरी दशा का अनुमान कर सकते 
हो! वे ग पतालीस दिन, जिनका एक-एक पल 
सुखाल्लास में बीता था, उनकी याद मेरे हृदय में ग्रन्ड 
पैदा कर रही है। र 


आह | आज में पश्चात्ताप के आँसू बहाती हुई 


सुख-दुख की वे मणियाँ ॥ 

ओर म्हारा सिर पर कर धर हर लेना अवसाद | 
८. १. रोम-रोम में रमी हुई है, एक तुम्हारी याद | 
ह स्मृति के सरल हिंडोले पर ु 

उम प्रतिपल झूला करतीं | 
सदा सुहागिन की कलिका-ती 
` मन में फूला करतीं ॥ 
उम दूर बना चिरसंड्गी आज विषाद | 

ण रमी हुई है, एक तुम्हारी याद ॥ 
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' सोची हूँ कि मैंने यह क्या किया! तुमने मेरे आदर्श हो गया | -- अनुवादक श्री पी० नाबर 
में ~ (0७ ५९ याद 
॥ में रमी हुई है, एक तुम्हारी याद | डे तुम्हीं एक मेरी थीं अपनी 
सुरभित क i मेरा विपुल विषाद ॥ इतने विस्तृत जग में | 
बया क है 
अपनी वे बीती नों ब आलोक बना करती 
तरल श्रीख से भरनेव याद तुम्हारी मग में॥ 


[भ ३ | 
प देकर मेरै क 
ने कर दियाहै। ६ 
इसका परिणाम ष 


और सत्य-प्रेम के सांसारिकता का रू 
एक भारी भय का अनुभव उत्प 
बड़े अधीर हृदय से सोचती हूँ 
होगा ? ; 
आज मेरे हृदय में न वे काब्य-तरगे' हैं, न त 
वह पूजनीय प्रतिमा | तुम्हारा प्रेम छा 
प्रकार हृदय में उमड़ रहा है, किन्तु, त “किन्तु | झा 
पत्र बहुत लम्बा था, किन्तु महेन्द्र इससे शरान गा 
सका | उसका शरीर पसीने में भीग गया | पहले उक 
विचारा दवे-पैरों कमरे से निकलकर रात क्री गाडी से है 
चुपचाप लाहौर चला जाए, लेकिन अन्दर से ग्रामा 
धिक्कारा--“ओ मक्कार ! ओ विश्वास-घाती | प्रायश्रत 
कर | प्रायश्चित्त कर |” और वह सोए हुए दीफ़ 
के पैरों पर सिर रखकर चिल्लाया--“दीपक) दीपक ! पमे 
क्षमा करो । में तुम्हारा चोर हूँ-तुम्हारी रुपम 
का डाकू ।? 
किन्तु, दीपक न हिला, न बोला | 
xX xX x 
“दीपकः की लौ जा हजारों अन्धड़-तूकानों मे बौ 
भी भर-भर जलती रही थी--विश्वास-घात रूपी पबती 
एक हलका झोंका भी सहन न्‌ कर सकी-खुझ गई |. 
सारे गाँव में खबर फैल गई--'उसका हट 


श्रन्तर-पट से इट जाता है विस्तृत पट-ग्रवपर । 

रोम-ऐोम में रमी हुईं है जननि | म्ही ग 
जी होता है एक बार यदि, 
में तुमको पा जाती। 
“मा? कहती, फिर कुछ 
ममता से भरे शब्द सुन पाती ॥ 


यही बहुत होता, घुल जात 
रोम-रोम में रमी हुई दै जननिं 


| सस्कृति एक बहुत व्यापक शब्द दै और इसका सम्बन्ध 
| झारी उन कोमल भावनाओं से हे जो युग युगान्तर 
| हे का, कला-कौशल, दर्शन तथा विज्ञान के रूप में 
| प्रर्त होती चली ग्रा रही हैं | संस्कृति को बौद्धिक 
बन का विकास कह सकते हैं; फिर भी संस्कृति का क्षेत्र 
गुत व्यापक है | किसी भी राष्ट्र की चेतनता हम वहाँ की 
। संकृति में देखते हैं | सांस्कृतिक परिवर्तन राजनीतिक 
त्या सामाजिक परिवत्त न का अग्रदूत कहा जाता है और 
गतिक पतन राजनीतिक पतन की भूमिका है। राज- 
| गतिक तथा सामाजिक जीवन नष्ट होने पर भी यदि सांस्कृ- 
| किजीवन में चेतनता है तो उस राष्ट्र की उन्नति सम्भव 
| (किन्तु सांस्कृतिक जीवन नष्ट होने पर किसी प्रकार 
| * उन्नति नितान्त असम्भव है | राष्ट्र की आत्मा वहाँ 
| तिम हुआ करती है इसी से कोई विजेता अपने 
| शत देश की संस्कृति को मिटाने के लिए सर्वप्रथम 
| पे है। संस्कृति का ज्ञान इतिहास से होता है, 
|; i शनि-दृष्ट उस तेश के इतिहास पर पड़ती 
'हावत भी है कि यदि किसी देश को हमेशा 


` $ लिए: में 
| रामी की जज्ञीर में जकड़े रखना हो तो सब से 


र की इतिहास नष्ट कर देना चाहिए | 
ते में ऐसे अगणित दृष्टान्त भरे पडे हः 
त का की सत्यता सिद्ध होती है। दूर 
पने ही देश इतिहास पर दृष्टिपात कर 
| ए एवम. न मालूम कैसे-कैसे भीषण आक्रमण 
| शक, कुशन, हूण यवन 
इन श्राक्रमणकारियो ने 
सतना "ये के लिए कुछ भी नहीं उठा 
पर ल झुटा, गले में गुलामी का 
पिर भी समय, बा जली और गुल हुई 
ने मय पेर हममे एक नई चेतनता 
रैना पड़ा। "ले फे लिए विजेताओं को मी 
तिक मो की विमल धारा के 


पका सोत अन्दर ही श्रन्दर 
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फांस में सांस्कृतिक क्रान्ति 


श्री मङ्गलकिशोर पाण्डेय 


प्रवाहित होता रहा | विजेता भ्रम में आ गए, समभा 
हमारी संस्कृति का खात्मा हो गया - उन्हें यह यकीन हो 
गया कि काफिर फिर कभी उठने का .नहीं। सारांश यह 
कि हमारे समाज के नेताओं ने, दार्शनिकों तथा कवियों 
ने, हमार सांस्कृतिक जीवन को परिपुष्ट रक्खा जिसके 
फल-स्वरूप श्राज हम जीवित हैं| कबीर की साखियाँ, 
चैतन्य का भक्तिरस सूर तथा तुलसी की अमर रचनाएँ 
ऐसे ही समय की देन हैं। इन्हीं की कृतियों में हमारे 
सांस्कृतिक जीवन का प्राण॒ विद्यमान रहा, जिन पर इमारा 
सारा अस्तित्व निभर था | 
सांस्कृतिक जीवन के महत्त्व को और भी स्पष्ट रूप 
से समझने के लिए हमारे सामने आधुनिक योरप और 
विशेषकर फ्रांस का दृष्टान्त मौजूद है | चूँकि फ्रांस सदा 
से ही क्रान्तिकारी उग्र विचारों की जननी रहा है, अतः 
हम इसके गत सात साल के इतिहास पर ध्यान दे | 
इसके पूर्व कि मैं मूल विषय पर प्रकाश डाल, यहाँ यह 
कह देना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि फ्रांस को सदा 
से ही योरपीय संस्कृति का अग्रणी माना जाता है। 
फ्रांसीसी कला-काशल, साहित्य-सज्ञीत, वेश-भूषा, आचार- 
व्यवहार ओर रहन-सहन आज भी सारे पाश्चात्य देशों 
में गौरव की वस्तु समझी जाती है। इँगले'ड के बड़े 
परिवार में आज भी फ्रांसीसी साहित्य जानना और फ्रां- 
सीसी भाषा बोलना सभ्यता की पराकाष्ठा समभी जाती 
है। सार योरप की यदि कोई एक भाषा है, या हो 
सकती है तो वह फ्रेच ही है | 
गत सैनफ्रानसिस्को काम्फ्ररेंस के अवसर पर एक बात 
बड़ी मनोरञ्जक हुई | कुछ देशों ने ऐसा चाहा कि सम्मेलन 
की कार्यवाही केवल रूसी और श्रॅगरेजी भाषा में ही हो । 
लेकिन इससे सभा में बड़ी खलबली पड गई वर्योकि सभा 
में जितने भी देश सम्मिलित हुए थे उनमें अधिकांश 
फ्रच ही बोलते और समते थे। इसके सिवा कुछ 
टेकनिकल शब्दों को फ्रेस के सिवा और किसी भाषा में 
व्यक्त करने में बड़ी कठिनाई मालूम पड़ी । फलत; यह 
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| निश्चय हुग्रा कि सम्मेलन की कार्यवाही य का 
तथा रूसी भाषा में ही होना उ क्क हिन 
हुग्रा भी। ्राज भी सांस्कृतिक चैत्र मोळ वन 
गोरवपूर्ण आसन पर श्रासीन है। 
जब फ्रांस नात्सियो के ग्राक्रमण का शिकार हुआ तो 
जानों ने फ्रांतीती संस्कृति को मटियामेट करने के लिए 
कुछ भी नहीं उठा रक्खा| नात्सी जानते थे कि जय तक 
फ्रांसीसी संस्कृति का नाश नहीं होता तब तक वहाँ शासन 
करना कठिन ही नहीं वरन्‌ अप्रम्मत्र है। नात्तियों को 
इसका निजी अ्रतुभव था। उनके इतिहासकारों ने 
उन्हें यह बात ग्रच्छी तरह समाई थी। परिणाम यह 
हुआ कि नात्तियों ने फ्रांस में पैर रखते दी वहाँ के कज्ञा- 
कारों, कवियों, दार्शनिकों तथा विज्ञानजेत्ताशों को कैद 
कर लिया; कुछ को मौत के घाट उतार दिया और अ्रवि- 
कांश को हृदय दइलनिवाले यन्त्रणापूर्ण कैम्प में बन्द 
रक्खा। किन्तु तो भी बहुत-से फ्रश्न चिन्ताशील व्यक्ति 
भूगर्भ में जा छिपे ्रौर वहीं से क्रान्ति फैलाने के यल् में 
तत्पर हुए | नात्सियो ने ममझा कि फ्रांस पस्त है ओर, 
ऐसा मालूम भी होता था, लेकिन फ्रांस एक भयङ्कर 
ज्वालापुखी को भांति अन्दर-अन्दर सुलग रहा था। इस 
ज्वालामुत्ची के अन्दर आग सुलगानेवाले ने ही फ्रेंच 
विद्वान्‌ तथा दार्शनिक थे जो जमीन के अन्दर खुफिया 
तौर से क्रान्तिकारी पड यन्त्र में लगे थे | इन्हीं चिन्ता- 
शील व्यक्तियोँ ने Resistance Movement ( प्रत्या- 
क्रमण ग्रान्दोलन ) जोरों से चलाया जिसका रोमाञ्चकारी 
इतिहास आज हमारे सामने है | श्रनेकानेक कष्ट झेल- 
कर, मृत्यु की भी परवा न करके, इन निर्ीक लेखकों 
तथा विद्वानों ने अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता की भावना 
प्रज्वलित रकी | “जीन प्रिमा'? ।]९॥॥ 0). 
श्रोजस्री लेखक ओर उग्र विचारों का 
नार्सियों की गोली का शिकार बना | 
` इउजेन ब्लोश ( Eigene Bloch ) लूई कारता (Louis 
_ Cartan) कैमेय (Cavai९5) लोतमान (Laut Mann) 
` तथा सोलोमान ( 50/007 ), जैसे विज्ञानवेत्ता मौत के 
घाट उतार दिए गए | वोरेल ( छेगश ), कौटन 
) ५०६००) लेपिक ({,९९१५९) लौजविन(.०॥४७४१) 
( Manguin ) जेते विद्वान्‌ कैद कर लिए गए. 
स जैक्रेव ( Ma Jacob ? जैसा कवि नात्तियों दारा 
[या जाकर मृत्यु का प्रात हुनर! । राष्ट्रीय कला-भवन 


९४० ) जैसा 
उपासक दुष्ट 
श्र हम (Bruhat) 


. सरस्वती 
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से बहुत सी अमूल्य वस्तु. चुराकर नाहो ३ & 
नज त इतना होने र Ob 
मननशील लेखकों ने गुप्त रूप से परतयाक्रमण्‌ गा 
जारी रखा । प्रत्याक्रमण आन्दोलन में माग र 
कवियों में पॉल वालेरी, ( Paul Valiry १ को । छ 
( 0940 २०१), पाल एरर (700 000] 
के नाम उल्लेखनीय हैं। इन चिन्ताशीत मइ 
रचनाएँ राष्ट्रीय भावनाओं से ग्रोतप्रात हैं 
सूखे नतें में रक्त वादित करनेवाली इनक कामीव वाब | रा है। 
कला स्वदेश प्रेम में सरात्रोर होती है | उनकी बाग) 
वह ग्रमरता है जिसे पढ़कर राष्ट्र निराशा के गर | ह्या : 
तिमिर में भी आशा का स्वप्न देखता है | उगा 
राग “हला प्याला” का नहीं होता। न ते अग्नौ | छर मे 
कल्पना “इन्द्रधनुष की पखुडिया'? पर ही छाग 
बेतान की तान भरती है । उनके काम्य से राटा | 
उद्दाम निर्भार-घारा प्रवाहित होती है जिछ पढ ए | 
भावना परिपुष्ट शौर बलत्रती होती है। पात ए 
की कोमल कान्त पदावली किसके हृदय को मर्म | 
करती १ क्लौद राय की कविता कित मनोहर 
राष्ट्रीय भावना को उद्दीपित करती है ॥ 
आजकल फ्रांसीसी गद्र-लेखको से भौ अर 
ज्ओज पाया जाता है जैसा कि पुननि माण # 


तमे रि 
में देखा जाता है। नात्सी श्राक्रमण न | एइ 
जीवन का एक दूसरा ही पहलू उपत्थित साहु 


जा तक एहि (0) 
उच्छ छुल वर्बरता किस पराकाष्ठा ता | 
इस ब'त से योरप आज भली मा 5 
तथा संस्कृति के भविष्य में ऐसी भध 


करे क्र 
भाँति बचाया जा सकता दै इस सन i 
बहुत-से चिन्ताशील व्यक्ति ° 
तथा पुरानी रीति-नीति उन व 
हेते हैं। नए समाजकी नि म १] 
होगी, तमी समाज कायम 2 मी रे 
जो गत ४-५ साल की ग्रग्निपरीद 
उन्हीं पर नये समाज का निमाण र. । 
खोए, हुए गौरव को प्राप्त कर क तु रौ 
फ्रांस आज नए सिद्धान्त त तख 
ले रहा है। सदाटकी भाँ ३ 
बौद्धिक चेत्र में सवसे हागे ६। 
दारलाँ तथा लावाल के प्रतीक 


| 
ई लार 


| उता १] 
Th राह को जर्मन आक्रमण-जैसी यातनाओं का 
गे दतत ताका पडा | सांस्कृतिक Re एक Re आज 
हँ गक दूर छोर तक कैली है| इहे 
दो | हे पुराने नियम प्रत्याक्रमण-ग्रान्दोलन की भीषण अग्नि 
तो जता में जलकर राख हो चुके हैं। पुराने युग का अन्त 


ता] | है| व फ्रांस नए युग से गुजर रहा ५ “पेरिस” 
ard) । ३ “a 0वटशीं8 005 L९९8” नामक साप्ताहिक पत्र 
ग (पफ लेखक लिखता है : ¬ 

करे लिए जीवन का आरम्भ १६४० के जून से 
ब्राहै। श्राज मैं जो कुछ जानता हूँ वह मैंने गत 
व साब में सीखा है। इसके पहले जो कुछ सुभे 
[वाया गया था, मेरे लिए बेकार है ।? 

जो बातें इस फ्रे च विद्वान्‌ ने अपने विषय में ऊपर के 
| झा में प्रकट की हैं वही बाते इस समय फ्रांस के 
| बैदिक पेत्र के विषय में कही जा सकती हैं । 


हे भी हो मस्त न मानव 
| मने कितनी बार कहा पर 
ए हवासा ग्राता 


अपने को पहचान सका | 
प मै कब मै? को जान सका | 
हूँ; ही एक हवा-सा जाता हूँ; 
हू; में उन्हें रुलाता जाता हूँ; 
१ आता हूं; जाना पड़ता है जाता हूँ; 
4 का हूँ ! क्यों आता हूँ क्‍यों जाता हूँ ? 
हे पर में ना पता लगा न सका | 
फ ई पर में कब मैं? को जान संका || 
Ve ला, बिजली चमकी, बादल छाया; 
को । उमड़ी, पर्वत मेरे पथ पर आया; 
थल मिले, पग-पग पर सङ्कट मँडराया: 

रही, प्रकृति में र 
ह a सुक्त पुरुष कब घबड़ाया; 
र भी ; कभी हटा न सका | 
र कब में? के जान सका ॥ 

क सह कहता है मन्दिर मेरा, 
के समझ ? ह कहता है पत्थर मेरा; 
भाने का यृ = 

दिखा इन रूप र है सुन्द्र-सा साधन मेरा 
पो रूपा में लेकिन ) 
कहकर भी बै यु हे हे परमेश्वर मेरा; 
प चका अपने में पा न सका | 


पौ गा पताल 
न कितनी 
ग्री श्राई 


[वे (| 


शीन 


७ 0-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में 


३३ 


फ्रांस इस समय पुरानी रूढ़ियों की होली जलाकर 
नूतन विचार के श्रत्रीर-गुलाल से खेल रहा है | 

यदि सांस्कृतिक क्रान्ति सचमुच राजनीतिक और 
सामाजिक क्रान्ति की भूमिका है तो फ्रांस का वर्त्तमान 
इतिहास इस बात का प्रमाण है | आज फ्रांस में साम्यवादी 
सरकार का शासन है| दो महीने पहले कौन कह 
सकता था कि जेनरल द-गाल जैसे लोक-प्रिय नेता को 
इस्तीफा देना पड़ेगा | जेनरल द-गाल अपनी लोक- 
प्रियता के बावजूद भी नरम विचार के व्यक्ति हैं | फ्रांस 
की जनता ने नरम विचारों को तिलाञ्जलि दे दी है । 

फ्रांस का भविष्य उन नेताओं के हाथ में है जिन्होंने 
सांस्कृतिक क्रान्ति के मर्म तथा महत्त्व को भली भाँति 
समभा है। यही कारण है कि जेनरल द-गाल के 
स्थान पर श्राज मो० फेलिक्स रूई | (॥॥. Felix 


. Gouin ) हैँ । 


नचे 


श्री ज्वालाप्रसाद मिश्र, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० 


“मैं? मैंने कितनी वार कहा पर में कत्र “मै को जान सका ॥ 
यह “में? जब से मुझमें आया मेने कितना उत्पात किया; 
इस “में? के पीछे क्या जाने मैंने क्या-क्या दिन-रात किया; 
कितना ही शोणितपात किया कितना ही झञ्भावात किया, 
“मेँ? को अपनाकर मानव ने दानव के आखिर मात किया, 
“तत्वम्‌ श्रसि' यह कहकर भी वह अपने को कभी सुला न सका | 
“मै? मैंने कितनी बार कहा पर में कत्र “मैं को जान सका || 
उस आदिम युग से इस युग तक युग पर युग रच डाले मैंने, 
अपने ही हाथों से मैंने सङ्कट के घन राले मैंने, 
जाने जीवन के कितने ही पहलू देखे-भाले मैंने, 
अरमान न जाने कितने ही अपने दिल में पाले सेने, 
जे गया, गया वह चला गया वह तो फिरकर फिर आ न सका | 
“मे? मैंने कितनी बार कहा पर में कब “में? को जान सका || 
यह घर मेरा वह घर मेरा किसको कह दूँ. में घर मेरा, 
यह रूप निपट नश्वर मेरा वह जीवन अविनश्वर मेरा, 
मुझको कब तक भटकायेगा यह संसृति का चक्कर मेरा, ' 
हूँ हँढ रहा क्या जाने कब्र पाऊें में आखिर घर मेरा, 
अपने इस दो दिन के घर को में अपना घर कब मान सका | 
“में! मैंने कितनी बार कहा पर में कब “मै” को जान सका ॥ 


जो 
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प्रायश्चित्त 


श्री का० न० रामन्ना शास्त्री 


(क्यो मई, यह भीड केसी है !” एक राहचलतू ने 
भीड़ के पास रुककर जिज्ञासा-युक्त वाणी में पूछा । 

“सुनते हैं, एक स्री ने कुएँ में गिरकर आत्महत्या 
कर ली |” भीड में से एक ने जवाब दिया | 

बिना पूछे ही किसी ने अस्पष्ट श्रौर धीमी आवाज में 
कहा--“यह भी सुना जा रहा है कि उस बिचारी के जब्रर- 
दस्ती कु में ढकेला गया है |” 

इस तरह भीड़ में नाना तरह के लोग नाना तरर की 
बाते' कर रहे थे। किसी के कोई निश्चित पता नहीं 

लग रहा था | 


अदालत के सामने एक ही वकील मुजरिम से अपने 
तार्किक प्रश्नों द्वारा असली भेद का पता लगाने में सफल 
हो जाता है। क्योंकि, उसको इसका अभ्यास होता है 
और उसे इसी बात की शिक्षा मिली होती है | लेकिन, 
औसत बुद्धि ग्रौर हैसियतवाले भीड़ के किसी सदस्य से 
इस तरह की वकीलाना खोज की श्राशा कम होती है । 
फिर भी, जैसे श्रनेक चनें के मिल जाने से ही भाड़ फूटता 
है, उसी तरह, भीड़ के विभिन्न बुद्धि और हेसियतवाले 
मिलकर कुशाग्र बुद्धि के वकील के तर्क को भी मात कर 
देते हैं और श्रसली भेद की खोज लगां ही लेते हैं | 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि भीड़ के सदस्प सन्दिग्ध 
बात का पता लगाने मै सफल हो जाने के बाद उसपर 
2) करने के लिए उद्यत हो जाते हों | उन्हे इस 
बात से क्या मतलब १ एक तो उन्हें ग्रप गृह के 
काम से ही फुरसत नहीं मिलती; क त से 
दूर रहने की उनकी मनोवृत्ति | अगर कोई भज्भट में 
पड़ने का साहस कर ही लेता है, तो उसका साहस नि 
और ग्रस्थायी ही होता है |. हाँ, यह पायः बुक 
Oe : पाया जाता 
ए कोई कदम उठाता है, तो उसका 
वे समर्थन श्रवश्य करते है फिर वह सम म र 
- क्यों न हो | a बक 
_ यही बात इस भीड़ की थी 
भीड़ ने असली भेद मालूम कर हा जे र lS 
त्या नहीं की | उसे जबरदस्ती श्रांगन के कुएँ मे दल 
ही 


दियी >. > २7 A 
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गया | कुग्राँ ऊवड्‌-लाबड़ होने की वजह से 
पानी तक हीं > गी ती ९ वह पै 
ना तक नहीं पहुची । भीतर की चट्टान के ग्‌ । 
अटकी रही। लोगों ने उसे बाहर सिप भप 
हा । लोगों ने उसे बाहर निकाला; मरी 
थी | काफी चोट आ जाने से बेहोश हो गईथौ। ४ | 
धीरे उसे होश आने लगा; लोग एक-एक के 
लगे । सबके हट जाते ही उसकी सास ने उसका 
घोट दिया। वह मर गई | वह चीख भी नब 
उसकी हत्या की गई। जान-बूझकर उसने ग्रह 
दिए | यही चर्चा भीड़ में, पड़ोस में--यहां तकि बरे | 
मुहल्ले में हो रही थी । सारा मुहल्ला स्री के एतु, 
सदाचार ओर पातित्रत्य धर्म की प्रशंसा कर रहा था श्रौ | 
पति, सास और ससुर को कोस रहा था। बोई क 
रहा था-> 


गा | 


पदका 
गा सा 


“लोग शादी के नाम पर बैपार करते हैं। लम | 
दहेज माँगते हैं । दहेज के लालच में एक के बा | 
पत्नी की हत्या करके शादियों पर शादियां कर चले रो | ह i 
हैं। धिक्कार है ऐसे नर-पशुश्राँ को......... ह " र 

कोई कह रहा था--“समाज को कलङ्ित केशौ रे! 
ऐसे पापी-चाणडालों को तो एकदम जिन्दा कनात | तोडे 
चाहिए । बिरादरीवाले क्यों अपनी लड़कियों | द ज 
हत्यारों को देते हैं ११? ॥ हा 

सर्माज के अन्दर का यह दुराचार शनी “पर 
सदियों से चला आ रहा है | समाज के ना । ॐ एकी 
चार को देख रहे हैं--उनकी सन्तान देख परेर 
व्यापार समाज के कोने-कोने में हो रहा है; मर 
हो रहा है। कहीं पत्नी को जहर ॥ 7 त 
है, कहीं कुएँ में- ढकेलकर, तो कहीँ FF त्र 
कर | समाज के समझदार श्री, तार 
आँखो के सामने यह सब हो रहा है। हर 
चार और हत्या को रोकने के लिए, ठ ह. 
वे डरते हैं - त्याग और बलिदान से पं चित कत | 

धन के लोमी--हत्यारे अपनी ह ब्रा 

ढाँकने के लिए इन निरीह श्र क जना दन 


जक वा ] 
८ हावे में आकर विश्वास कर लेती व 
| वेव्ह हैँ । लेकिन, इनका सन्देइ अधिक काल 


है। कुछ लोग 


दे करते क 

ल । कुछ दिनों के वाद ये घटनाएँ एक- 
ह सी है पुतता दी जाती हैं| समाज का नित्यक्रम चलता 
गे । दा है। 


वठ खायियोँ ने हस्या के इस प्रकार के भोंडा 
शा उन्होंने आधुनिक विज्ञान से अनुचित लाभ 
| | उतै परिष्कृत रूप दिया ताकि सन्देहो से मुक्त 
हूँ। पलियो के शरीर में इंजेक्शन द्वारा असाध्य व्याधि 
३ बीटाणु पहुचाते हैं। अबलाएँ घुल घुलकर मर 
(|| उमाइशी प्रेम दिखाने के लिए इलाज भी 
न इते इते पर भी सन्देह फूट ही पड़ा, तो उस पाप के 
गा श्र! मा कुछ श्रंश श्रधिकारियों को चढ़ा देते हैं | मामला 
र | पासा होता है। दूसरी जगह से दहेज ऐंठने के लिए 
शसा साफ हो जाता है | 

प्र | ऐसी ही एक बात इस हत्या के मामले में हुई । मुहल्ले 
| रमे बहनेवाली सन्देह की हवा का एक भोंका पुलिस- 
| रेकी दीवारों से टकराया | पुलिसवालों को जेबे 
| ह का अवसर मिला । थानेदार साहब मय दल- 
| पत पर पहुंचे | मृतक स्त्री के पति श्रौर 
| वपे एकान्त में बातें की | अपने ही असर के कुछ 
ह हा. फ्यो ने शव को देखा | थाने- 
| या र पञ्चौं सै छा i 
| 2 क में किसी को हत्या का सन्देह है १” 
ही हा र ह गिरकर खुदकुशी को है। किसी 

ह र क |? पञ्जा ने जवाब दिया | 

| रप लोग तसदीक करते हैं!” 7 
किव तो बिलकुल स्पष्ट है|? 

3 ह शव की 

र ॐ हे ससुर और 
मै सनदे सुरा ड्र 


चते गी 


अन्त्येष्टि-क्रिया कर दो |? 
पति खुश हुए | पुलिस- 


पञ्च बननेवाले | लेकिन 
रै के ल 
को स रि घुणा का ।तावरण्‌ घना हुआ। कुछ 


गक रः 
° पेश प्रका 'जचनामे से रोष आया | ये लोग 
ह _पाहसहीन थे किन्तु थे बेचैन || 


जन का x x 
रहि Fl सावित्री देवी था | सावित्री के पिता 


क गाँव में रहते थे | उन्हें सिवा 


प्रायश्चित्त 
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सावित्री के, और कोई सन्तान नथी | सावित्री की मा सावित्री . 
को एक ही साल की छोड़कर परमधाम को सिधार चुकी 
थी | अत; पिता ने बड़े दुलार से उसका लालन-पालन 
किया था। उनकी आरम्भिक और अन्तिम इच्छा यही 
थी कि सावित्री जहाँ भी रहे, सुख से रहे | व्याह के 
पहले भी उन्होंने सावित्री को सुखी रखने में कोई बात 
उठा नहीं रक्खी थी | ब्याह की धूम-धाम और दहेज के 
लिए उन्होंने अपने लगभग सवं खेत बेंच दिए थे | अस्तु, 
उन्हें, जैसे ही अपनी पुत्री-सावित्री के कु में गिरकर 
मर जाने का दुःखद समाचार मिला, वैसे ही वे एकदम 
सुन्न हो गए--उनके होश उड़ गए। उन्होंने बड़ी 
मुश्किलों से अपने आपको सं भाला और वे सावित्री के घर 
की ओर चल दिए | रास्ते में उनको सावित्री के मुहल्ले 
के एक-दो आदमी मिले। उन्होंने ठाकुर साहब को 
सावित्री की हत्या क्री कहानी सुनाई। उन्हें विश्वास 
नहीं हुआ। वे आगे बढ़े | रास्ते में सावित्री के महल्ले 
के और लोग मिले | उन्होंने भी यही किस्सा दोहराया | 
ठाकुर बलवीरसिंह समझदार थे । उन्होंने पुत्री-शोक की 
उद्विग्न अवस्था में भी अपने मस्तिष्क को विचलित नहीं 
होने दिया | उन्होंने समभा, मुहल्लेवाले, सम्भवतः किसी 
द्वेष अथवा दुश्मनी के भाव से सावित्री के सहुरालवालों 
पर मिथ्या आरोप लगा रहे होंगे । वे मुहल्ले में पहुँचे | 
प्रायः समी मुहल्लेत्रालों ने सावित्री की इत्या की कहानी 
आरम्भ से अन्त तक सुनाई । अब उन्हें विश्वास हुआ। 
ससुराल की पिछली बातें एक-एक करके उनके सामने 
चलचित्र के समान आने लगीं | सावित्री जब-जब्र उनके 
पास आती तो अपनी ससुराल की यन्त्रणाओं की शिकायतें 
करती | ठाकुर ब्रलत्रीरसिंह उसे हिन्दू नारी के उच्च 
आदर्शों की शिक्षा देते। उसे ढाढ़स बँधाते | पिता की 
आज्ञाकारिणी पुत्री पिता के आदेशों पर चलती | ससुराल 
की मारपीट, गाली गलौज और उलाहनों को वह बर्दाश्त 
करती चली जाती | उन्हें पुत्री की एक-एक बात याद 
आने लगी | उनके सामने सावित्री की माँ की प्रतिमा 
सजीव होकर कहने लगी-- 


“देखा, सावित्री के तुम्हारे हवाले कर रही हूँ | 
इसके कोई तकलीफ न होने पाए |? 

सावित्री की माँ की याद आते ही उनके मस्तिष्क में हे 
अनेक कल्पनाओं का तह्य बँध गया -- द 
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सरस्वती 
३६ < चैन > न [ भा Wy |: वर्मा 
«सावित्री की इत्या से सावित्री की माँ की आत्मा बच हो गए | उन्होंने दाढ़ी बढाई, जटाएँ बढाई | ३५ | « 
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हो उठेगी। उसे शान्ति नहीं मिलेगी | सावित्री व 
हत्या की जवात्रदेही सुझ पर भी है। हा रहते ही 
क्यों नहीं हस्तक्षेप किया ! अब कोई उपाय हे 5552 हाँ, 


में मभूत मली और धूनी रमाई | 
जिस थानेदार ने रिश्वत लेकर सावित्री की (४ 
दवा दिया था, उसका पास ही के एक कल पं न्रे | ६0 


उपाय है। बस, एक ही उपाय है-प्रायश्रित-प्राय- हो गया था। ठाकुर बलवीरसिंह उसी कले गे ने, | इह 
श्रित्त |” मन ही मन बड़बड़ाते हुए वे वहाँ से यहाँ उन्हें कोई पहचानता न था। यों माब सके | इ 
चल दिए | हुए थे। उन्होंने अपनी धूनी थाने के पात हो लगाई। | थाः 
ड x x कस्ते की भावुक जनता साधू वावा के दर्शन कती री | ती 

उनके उपदेशामृत को ग्रहण करती | थाने के ९0 

प्रकृति का नियम कठोर है। उसके न्यायासन के ट्‌ दण करती | थाने के शिटी | द्रई 


सामने सभी राजा और शङ्क, अमीर श्रौर गरीब समान 
हैं. बराबर हैं। जब न्याय के श्रभिभाषक न्याय की 
अवहेलना करते हैं श्रथवा जनता के रक्षक अपने 
कर्तव्य-पथ से विमुख होकर जनता के भक्षण पर श्रामादा 
हो जाते हैं, तत्र जनता की प्राकृतिक भावनाएं विक्तुब्ध 
हो जाती है-उद्दिग्न हो उठती हैं। इन्हीं विक्तुब्ध 
भावनाओं को संसार के स्वार्थी मनोविकार कहते हैं क्रोध 
कहते हैं। इसी क्रोध को वे सम्मोह की जननी ओर बुद्धि- 
भ्रष्टता की माता कहते हैं | संसार के स्वार्थी यह नहीं मानते 
कि इन तमाम मनोविकारों की सृष्टि करने का दायित्व 
उन्हीं के कन्धों पर है | क्योंकि उनमें साहस नहीं, वाणी 
में स्पष्टोक्ति का बल नहीं है | 


साधू बाबा का आदर करते | इन्हीं सिपाहियों द्वार सधू | गनेदार 
बाबा थानेदार की हलचलों की टोह लगाते | | रे पा 
एक दिन मालूम पड़ा कि थानेदार एक गांव म बरी / प्नेदार 
वारदात की तहकीकात करने के जिए जानेवाले हैं| गर । पत: 
जाने का रास्ता कचा था | बीच में छोटा सा जन्म | उनि: 
पड़ता था | साधू बात्रा पहले ही से उती जङ्गली पले (रि 
पर पहुँच गए | पहुँचने के पहले वे श्रपने सली स्मे | सा 
भ्रा गए | दाढी-जटा साफ करा दी | | एरी! 
जेठ-बैसाख की धूप थी | सूर्य भगवान्‌ सारी शि 
लगाकर परथ्वी के प्राणियों के अपनी प्रखरा पे तह | 
रहे थे। पक्षिगण छाँइ के लिए हरीमरी पा | 0 न 
आड़ ले रहे थे । थानेदार घोड़ा दौडाते हुए ब | हे 


क भे । ए | आए - 
मनुष्य का चोला प्रकृति के विभिन्न घटकों का सन्तुलित अन्दर से गुजरने लगे | साँय-साँय न पप! | हे में 
समूह है। उसके ग्रन्दर मनोविकार प्राकृतिक है जो पत्थर घोडे के माथे के ठीक वीचोब्रीच ग्रा त | 


` भौतिक वातावरण का प्रतिबिम्ब है--प्रतिक्रिया है | प्रकृति 
श्रपना कार्य सदा करती ही रहती है--कहीं व्यक्ति-द्वारा 
ओर कहीं व्यक्ति-समूह-द्वारा | जनता के इसी प्राकृतिक 
विज्ञोभ ने ग्रन्याय के प्रतीक फ्रांस के सोलह लूई का 
तिर कुचलकर रख दिया | इसी प्राकृतिक विज्ञोम ने 
जारशाही का उन्मूलन किया | मनुष्य के इती प्राकृतिक 
विज्ञोभ ने आज तक कितने ही अत्याचारियों को सदा के 


अगर तया मर भी प्रकृति की की असह्य वेदना एँ _ बेहोश हा गए | दु 
न्तानों, । उन पर अपनी पुत्री = 5। जब्र दै 
हत्या की ्रलकुल शिथिल पड़ गई | 
पा त ८ क ग का ट अपने सामने एक आदमी के हु 
मनोविकार उत्तेजित हो उठा | बे ग्र. 
घोकर न्याय को प्रस्थापित करने के लिए प्रेरित हुए [ सहानुभूति दिखाते हुए कहा! छ ति 
? उन्होंने ८. । “अरे थानेदार साहब 09 हु, 
- जीवन की हा | खेती-बाडी छोड़ी यहाँ तक कि “तुम कौ555न- खैर जो 
जनन का समी राशा, छोड़ ठ। बे संसार से विरक्त पिलाओ Fda 
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की गति बडी तेज थी | क्योंकि वह ही हे द 
गोफन से फेंका गया था । घोडा चिमाइत ६. | 
पर लोट-पोट हो गया । उसने सवार को 
से फेक दिया । एके चीख के 
आगिरे। सूर्य की अ्रसह्य तपन रीर भाई गनने ही 
समान गरम धरती । 2 


थानेदार चने १ 


पक्ष गै 
लु शारीर 
तिस पर धोड़े की पीठ से गिल्ने के कारण री 


I न 


टः ह्या] द 
| (ती, श्रमी पानी लाता हू, जरा छह में चलिए. |”? 

शौ र र 
है कं चल नहीं सकता --चोट सख्त आई है |” 
साने | कोई फिक्र न करें, मैं अपनी पीठ पर ले चलता हूँ |? 
भा हर बलवीरसिँह ने थानेदार को अपनी पीठ पर 
र्‌ दतिया और उन्हें वे एक पेड़ की छाँह में ले गए । 


हगा!| | गनेदार के इनके बर्ताव से पूरा विश्वास हो गया 


ती ग्र. | ही मुसीबत और ऐसे निर्जन स्थान में सचमुच कोई 
हं | दाद पैदा हो गया । थानेदार ने. कृतज्ञता प्रकट की | 


रा सू | दार को एक पेड़ के नीचे लिटाकर ठाकुर वलवीरसिंह ने 
ने पास के हुरे से उनकी उँगलियाँ और नाक काट ली | 
मरौ | पनेदार फिर बेहोश हो गए | बलवीरसिंह ने उनकी 
| गं । कोल श्रोर कारतूसे' ले लीं । थानेदार के होश आने पर 
गतभी | उहेनि कहा-- 


| रात “रिशवत लेकर हत्याओं के! दबा देने के जुर्म में यह 
। स | सा दणड है | लोग तुम्हारी कटी नाक के देखकर 
| शिरी रिशबतखोरी की याद करेंगे ।” 

। शि | 
से त | 
दग 


x १८९ x 


थानेदार को सजा देने के बाद ठाकुर बलवीरसिंह 
शमी ओर निकल पड़े। रास्ते में वे जरा भी 
ग्रा ७ | गाए नहीं | जिस समय ठाकुर साहब सावित्री के 
| पा | शेले में पहुँचे उस समय रात के डेढ-दो बजे होंगे | 


मीर डी र ओर कुछ अपने 
हा शमा | सावित्री के ससुर और पति भी अपने आँगन में 


मे| ३ "१ ओर सन्नाटा छाया हुआ था | 
` | रीरि ने सावित्री के ससुर और पति को 
| रझा कि सावित्री की सास कहाँ है। 


| के 
र । णम रो को ठाकुर बलबीः सिंह के इतनी 
|. सह सेच नि से कुछ आश्चर्य हुआ । उन्होंने 
रिपाई पर बैठने का आग्रह किया | 


र | 9 
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प्रायश्चित्त ३५ 


“नहीं, मैं बैठ गा नहीं। मैं प्रायश्चित्त करने आया हू? 

“कैसा प्रायश्चित्त !? 

बलवीरसिंह ने फौरन एक-एक करके सावित्री के 
ससुर, पति ओर सास के अपनी पिस्तौल का निशाना 
बनाया | 

पिस्तौल की ग्रावाज से सारा मुहह्ला जाग गया | हो-हल्ला 
शुरू हुआ। घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठा हो गई | मुहल्ले- 
वालों ने ठाकुर बलवीरसिंह को पहचान लिया। वे 
भोंचक्क्रे से खड़े रहे | 

बलवीरसिंह ने पिस्तौल और कारतूस भीड़ के सामने | 
फे कते हुए कहा -- 

“मैंने आज प्रायश्चित्त किया है | सावित्री की माँ ने मरते 
समय सावित्री को मेरे सुपुदं किया था | मैंने उसे इन 
हत्यारों के सुपुर्द किया | अब मैंने प्रायश्चित्त कर लिया | 
आप लोग चाहें तो मुझे पकड़ सकते हैं ।? 

भीड़ श्रवाक्‌ होकर टुकुर-टकुर देखती रही | 


फिर थोड़ी देर रुककर बलवीरसिंह ने आगे कहा -- 

“मैने उस थानेदार की भी नाक और उँगलियाँ 
काट लीं जिसने सावित्री की हत्या के रिश्वत लेकर 
दवा दिया था |? 

ठाकुर साहब ने चलना शुरू किया | भीड़ ने उन्हें 
रास्ता दिया ओर आँखों से ओभल होते तक वह उनकी 
तरफ देखती रही | 

भीड़ जब होश में आई तो एक ने कहा -- 

“ठाकुर बलवीरसिह ने अपनी पुत्री की हस्या का 
बदला लिया है= हत्यारों की हत्या की है |”? 


किसी ने कहा--“नहीं, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ 
के अन्याय को धोया है उन्होंने न्याय किया है |”? 

किसी ने कहा--“बलवीरसिंह ते कहते चले गए 
कि उन्होंने अपनी पली की आत्मा को शान्ति देने के लिए 
प्रायश्चित्त किया है |? 


SS 
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कैम्रिज विश्वविद्यालय की एक झाँकी 


श्री हरिकेशव घोष 


| 


कुछ काल पहले एक मित्र ने मुझसे प्रश्‍न किया 
था--“कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सम्पन्ध में ्राप अपने 
वे अनुपव क्यों नहीं लिख डालते जिनसे श्राप प्रभावित 
हुए हों! अनेक व्यक्तियों के लिए आपके ये अनुभव 
मनोरञ्जक सिद्ध होंगे और विश्वविद्यालय के छात्रों को 
उपादेय भी |”? 

४लिख दूँगा कभी |” मैंने हँसते हुए कह दिया था | 

ओर, ग्राज देखता हूँ कि वह समय ग्रा पहुँचा है, 
जत्र मैं यह महसूस करता हूँ कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 
के सम्बन्ध में, मैं ग्रपने अनुभव लिख डालू--बे अनुभव 
जो आज उतने मधुर नहीं रहे, जितने कि दस साल पहले 
थे। “नेशनल ज्याग्रफिकल मैगजीन? में केम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालय पर एक लेख पढ्‌ रहा था कि मेरे मन में भी 
अपने अनुभवों को अर्कित करने की एक अज्ञात प्रेरणा 
उदूभूत हुई । 


सन्‌ १६२५ ई० में, कोहरे से परिपूर्ण एक प्रभात में, 
लन्दन-स्थित मेरे एक मित्र मुझसे भेट करने आए | उनके 
साथ तीन ग्रन्य भारतीय मित्र भी थे | इन सबके साथ 
ही मैं दुनिया का अत्यन्त प्रसिद्ध (विश्वविद्यालय-नगरः 
देखने के लिए रवाना हुआ | घनीभूत कोहरा धीरे धीरे 
दिन्न-मिन्न हो गया और सूर्य की चमकीली किरणों 
ने पृथ्वी का स्वागत किया | इसी किरणवेला में 
विश्‍्वविद्यालय-चषत्र के निकट एक स्टेशन पर हम लोगों ने 


कदम रक्वा। वहाँ एक मित्र ने हम लोगों का स्वागत 


किया। पास ही एक रेस्तराँ था | 

'पर हम लोगों ने दोपहर का भोजन इसी 
हम लोग उसी दि 

अत; मोजन के बाद 


की झाँकी देख लेने के लिए चल पड़े -. उस विउ 
नगर की जिसमें अने ल पड़े - उस विश्वविद्यालय- 


क ऐसे कालेज 
हर तिन अवस्थित हैं, जिनमें 


ही महान्‌ विद्वानों ने शिक्षा | 
की और अपने लक 
A देश को अपने बौद्धिक को ते गौरवा- 


मित्र के अनुरोध 


न वापस हो जाना चाहते थे, 


रेस्तराँ में किया । ` 


दी हम लोग विश्वविद्यालय नगर 


र रेस्तरां से बाहर आते समय जिस प्रथम 3 
भेट हुई उते देख, चण भर के लिए मुझे महान्‌ 
हुआ । आश्चर्य का एक कारण था । यह माल 
विद्यार्थी कलकत्े में मेरा घनिष्ठ मित्र रह कहा 
यहाँ वह ग्रेजुएट होने के बाद अपनी शिक्षा जारी र्‌ | 
उद्देश्य से आया था और एक साल के राद ही ण | 
वापस जानेवाला था| इस मित्र ने मुझे इस याग) | 
बहुत सहायता दी और अनेक ज्ञातश्य बातें भी सभ | | 
उस सप्ताह में वहाँ कोन-कोन-सी विशेष मन्तन | 
होनेवाली थीं, यह भी इसी मित्र ने मुझे बतलाया था। 
लन्दन की यही यात्रा मेरी प्रथम और ग्रत वतर | 
थी मैं जानता था कि पुनः लन्दन जाना मेरे हि | 
कठिन था । इसलिए. स्वभावतः मैं इस सिला || 
ही अधिक-से-अधिक बातों की जानकारी प्राप्त बर ले | 
चाहता था और वहाँ कीं मह्त्वपूर्ण गति-विधि ते पिक | 
हो जाना चाहता था | उ is | 
विश्वविद्यालय-नगर के परिश्रमण में जो कुठठ मीणा | 
लगा, मेरे यह भारतीय मित्र बराबर मेरै साथ [| 
उनकी उत्सुकतापूर्ण उस मुद्रा को कमी क हे | 
सकता, जो इस प्राचीनतम विश्वविद्याहन | 
ऐतिहासिक चिहों और तथ्यो को विस्तायू 
के बतलाने तथा समभाने मैं अपना सहयोग दै के परश 
हम लोगों ने बृहत्‌ और i) 
विश्वविद्यालय-केत्र मे प्रवेश. किया |. उत वा 
और भव्य तथा विशाल इमारतों को वा मष 
जो बिभिन्न शताब्दियों की स्थापत्यकला | 
अपने वक्ष से चिपकाए खडी हैं। -__ त ॥ | 
- कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय क”, हनी | 
जनता में पर्याप्त सम्मान किया जाता 
में बहुत ही कम ऐसे प्रोफेसर 
जैसा सम्मान किया जाता ही श्र 
घाक मानी जाती हो। केम्त्रिज हे 
के लिए और दो ख्त्रियों के -- का 
छात्रों के रहने आदि की व्य 


पत | 
ते ग्रा 
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कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का 
प्रधान द्वारपाल 


मि पात्र | 
रे ति 
हिते म 
कर तेत | 
परिचित 
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कैम्म्रि विश्वविद्यालय के २० 
कालेजो में से एक का सिंद्द्रार 
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MS तनक्क? 


य 


i) a पेक के 
। गिज दो | जो 


आम पप जुनु, 

डक 
EH 5 
च लत 

Ld 


._ विश्वविद्यालय है | इस विश्व 


क) भी विषयों पर लेक्चर दिए जाने की 


ग में स न छ! 
(है। विज्ञान-सम्त्रन्वी आधुनिकतम येगशालाए 
थ[ ९ 


र र सभी तरह की डिग्रियाँ इसके द्वारा प्रदान 
क्ष 


ती हैं | ३ 
| यद्यपि इसके प्रत्येक कालेज का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व है 


उसी र्थिक व्यवस्था मी पुष्ट है, फिर मी विश्व- 


बा कमी-कमी किसी विशेष आर्थिक सहयोग के 


| हरण श्रादि के सिलसिले में इन कालेजों से विचार- 


तिरय करता श्रौर इनसे मेज़-जोल कायम रखता है । 
क्ैश्रिज यूनिवसिंटी-प्रेस दुनिया का सबसे बढ 

ग्राशन-यह है | यद्यपि यह केम्त्रिज का ही एक ग्रद्ध 

ह लेकिन यह प्रकाशन-ग्रह स्वयं किसी संस्था से कम 


|| प्रकाशन-गह द्वारा जो लाम होता है, वह 
मरन की सुख-समृद्धि में ही प्रधानतः लगाया जाता है | 


दैम्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना कत्र, किस तिथिं 


॥ हू इसका सही-सही पता किसी को नहीं । पहला 
| शेज सन्‌ १२८४ ई० में स्थापित किया गया था | 


(४ 


| निक रूप से प्रतिवर्ष यथेष्ट दान इस विश्वविद्यालय 
|गप्रात होता है। ; 


माप्त दान का सदुपयोग अनेक 
७ ऐेकिया जाता है और विश्वविद्यालय के कोष में 
र वृद्धि होती रहती है। लन्दन तथा अन्यत्र 


| 
१ देकर तथा किराए से अपनी इमारते' उठाकर 


भेष T सद्‌ धि धि 
| अधिकाधिक सम्पन्न बनाए रख 
भन खखा जाता है | ह 


| CE कर्मकाण्ड और उत्सवों का आज 
| है, जो अनेक लोगों के वे-तुका-सा 
(से तो विश्वास है कि सामाजिक जीवन, 
Ute शकी गति और देश के इतिहास के 
३» दारा जीवित रक्ता जा सकता है। जो 
न दर्शनीय अवश्य हैं | 
6 ह (जा कालेज-विशेष में मरती 
ल के साथ रहकर अध्ययन 
यन शिः. gir ही छात्र के अध्ययन में 
तू सिद्ध होता है | यदि छात्र अपनी परीक्षा 


बु वार 
| पहर रे नहीं होता, तो इसके लिए यह 


हर ती ठहरावा जाता है | 
केकी मात अ ता है जो छात्रों के 


और क्या. सा 
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कैम्त्रिज विश्वविद्यालय की एक झाँकी ३९ 


किया करता है |. आम तौर पर अध्यापक आराम का 
जीवन विताता है। कालेज में ही वह रहता है | छात्रों 
में वह बन्धुत्व की भावना जाग्रत्‌ करता ओर कालेज के 
आदर्श का अ्रच्नुणण बनाए रखने पर जोर देता है | 

नवीन कालेजो का भी निर्माण किया जा सकता है, 
बशत्तै कि किक्षी दानी से इतना दान विश्वविद्यालय के 
प्रात हो, जिससे जमीन खरीदी जा सके और कालेज की 
इमारत खड़ी की जा सके | 

इस विश्वविद्यालय-नगर की सीमा-रेखाएँ आम सड़कों 
से काफी दूर हैं | बीच में जो स्थान छूट गया है, उस 
पर अनेक दूकाने अवस्थित हैं। अनेक सुन्दर उपवन 
भी यहाँ हैं, जिनके ग्रास-पास दिन में किसी भी समय 
आम जनता जा सकती और चहलकदमी कर सकती है। 

प्रत्येक कालेज के प्रमुख प्रवेश-द्वार पर दरवान के 
रहने के एक निवास-गह होता है | यह दरबान कालेज 
के प्रत्येक छात्र को पहचानता है और भारतीय दरबानों 
की तरह अशिक्षित अथवा ग्रडशिच्षित महीं होता। 
वह काफी शिक्षित और -समझदार होता है। प्रतिदिन 
रात में दस बजे यह फाटक बन्द हो जाता है । इस वक्त 


- तक प्रत्येक छात्र के वापस आ जाने की अपेत्ता की 


जाती है | यह एक सोचने की बात है कि इन दरवानों 
का निर्वाह उस बौद्धिक दुनिया के बीच कब तक हो 
सकेगा, जो सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक शिक्षा ग्रहण करने 
के मार्ग पर है। मुझे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ 
कि क्राइस्ट कालेज के दरश्रान ने एक बार हमारे कवीन्द्र 
रवीन्द्र को दस मिनट से अधिक समय तक ओर महात्मा 
गांधी को मी कुछ समय तक रोक रक्खा था और 
कितने ही तर्क-सङ्गत प्रश्न भारतवर्ष के सम्बन्ध में इनसे 
किए थे | “डाइनिंग हाल” ( भोजन करने के कमरे) 
में प्रतिदिन ये दरबान इस बात पर गौर करते हैं कि 
कालेज का प्रत्येक विद्यार्थी वापस रा गया है, या नहीं | 


छात्र अपना लेक्चर छोड़ सकता है; लेकिन श्रपने 


अध्यापक की छाया से वह दूर नहीं रह सकता | ऐसा 
करते समय उसके मन में सदा यह भय समाया रहता 
है कि कहीं कालेज से उसे प्रथक्‌ न कर दिया जाए | 


विशुद्ध अँगरेजी का यहाँ सदा ध्यान रक्खा जाता है; 
क्या अ्र्थशास्न : 


उसका सम्मान भौ किया जाता है। 
हित्य, सभी. में विशुद्ध अंगरेजी अपेक्षित 


A 
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सरस्वती 


४० 
है। फू ब्रँगरेजी लिखनेत्रोलनेवाले को यहाँ कभी 
` भरती नहीं किया जा सकता | ससम्मान उत्तीण होने के 
लिए ऐसे छात्र को अपनी इन त्रुटियों को सुधारना 
अनिवार्य है | आम तौर पर अनेक छात्रों को ययेष्ट पुस्तके 
खरीदनी पड़ती हैं और अपनी निजी लायब्रेरी 
(वाचनालय ) स्थापित करनी पड़ती है। में प्रत्येक 
कालेज में एक सम्पन्न वाचनालय रहता है, जिसमें विभिन्‍न 
विषयों की उत्तमोत्तम पुस्तकें रहती हैं और छात्रों के लिए 
सहायक सिद्ध होती हैं । 

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष श्रनेक ऐसे विदेशी 
छात्रों को भरती करता है, जो गणित-शासत्र, शरीर-विज्ञान, 
ओपषध-विज्ञान आदि विषयों का गहरा अध्ययन करना 
चाहते हैं। विश्वविद्यालय का प्रधान सूत्रधार यद्यपि 
चासलर (कुलपति) होता है, लेकिन समस्त कार्य- 
सञ्चालन वाइस-चांसलर द्वारा ही होता है | विश्वविद्यालय 
के विधान में उन सभी बातों का उल्लेख ओर स्पष्टीकरण 
है जिनके द्वारा उसे अपना प्रबन्ध स्वयं किस प्रकार करना 
चाहिए | यद्यपि इस विश्वविद्यालय में मिन्नतापूर्ण 
वातावरण की परिपाटी चली ग्रा रही है, फिर भी इसके 
विधान में छात्रों के व्यक्तिगत विकास और आदर्श के 
उल्लेख का श्रभाव है। इस सम्बन्ध में ऐसी अनिश्चितता 

' को दूर करना ्रधिक उपयुक्त होगा | 
आक्सफोड की तरह कैम्त्रिज-सङ्घ भी छात्रों के 
राजनीतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण हाथ बॅटाता है | ग्राक्स- 
जड़ कोत्रइ ग नहीं, फिर भी यह सङ्घ इस बात का 
सदा ध्यान रखता है कि गम्भीर राजनीतिक ग्रौर सामा- 
जिक समस्याओं पर ऐसे वाद-विवाद का आयेजन किया 
३ सङ्घ के अध्यक्ष को छात्रों का सर्वाधिक 

सम्मान प्राप्त होता है | 
९ और 

आही कैम्तिजस्ह्धओों का ही इसका श्रेय 
दिया जा सकता है कि उन्होंने अनेक ऐसे म 
नीतिज्ञों का निर्माण किया है 
से अपना मस्तक ऊँचा कर 

हुआ है | 


ल दान राज- 
जिन पर इंग्लैंड के गर्व 
सकने का सौभाग्य प्राप्त 


— 
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हा २ ए 


प्रत्येक कालेज में क स्वतन्त्र 


हद वाद्‌- 
है| उस सल्य्या में हम लोग भी विवाद 


विवाद-सङ्क में चले गए थे 
तक वहाँ ठहरने का हमें 
यद्यपि हम वहाँ चलनेवाले विवाद में र | 


है 


ओर लगभग त 
की गम्भीरता को भली भाँति नहीं समझ से ली | 
लोगों के लिए वह विषय सर्बथा ग्रसमद श्र ण्म 
विहीन था; लेकिन इतना स्पष्ट रूप से समझ 
न्रा के बीज इन जानो पच कुशलता | या 
वोए जा रहे थे, जो निश्चय ही ग्र रित शरोर फत. रे 
होकर “हाउस ऑफ कामन्स” तक किसी दिन श्रपना प्राह | १ 
दिखलाने में समर्थ होंगे | ar 
ह| 

झारा 
झे में 


वेप 
(शि हारे 
नधौ लः 


शाः 
से हि 


महिलाओं का प्रवेश अत्यन्त सीमित संख्याम ' 
जाता है। पाँच सौ से अधिक महिलाएं प्रव गा 
की जातीं | प्रेम और मित्रता का व्यापार भी गा 
चलता है; लेकिन कालेज में छात्रों के शैक्षणिक गैरे | ए 
इसे कोई महत्ता नहीं दी जाती | श्रमेरिकन देशों॥ | 
तरह उच्छुङ्कलता के वातावरण को यहाँ पश्रय नही सि | 
जाता और इस दिशा में काफी सतर्कता से गति | आए 
जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि परमि | 
की सीमा पार कर जानेवाले दृश्यों को देखने बझ 
यहाँ नहीं आने पाती | 


सबसे भली बात है यहाँ के श्रथ्यापकों दार | 
सामाजिक जीवन की गति-विधि पर नजर ही ष 
विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने विश्वव्यापी कपि यू र 
की है। ऐसे महान्‌ पुरुषों में सर न, | 
डार्विन, जान दर्व आदि के नाम 7 मै 
सकते हैं | 


बा | 
सन्ध्या समय हम सब इस विस्य कह शै 
और उसकी एक अमिट छाप अपने दे क ग, 
किए. लौट आए |. इस विश पु | 
गम्भीर और बौद्धिक वातावरण १" १ 


जा सक्ता । 


कक h 


हेत 


है ' 


गि 
(हि 
त विग 
रिण 
रत 
। सुके हि 
ताए 


पलक ` 


प्रभृ 


मेक 


विष्ट 
मी म 


ही दि 


म ति 


id गितगी| सुधा ने भी साच लिया था--जैसा कि सभी 
| टार लड़कियाँ सोच लिया करती हूँ कि विवाह ही 


लिए | 
गौ 


|| पढ़ाई में भी जहीन | 
गै | 
देशों मे 


|च की जाए । माः 
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ज्योतिषी ने कहा था 


कुमारी अ० स्याल 


बे ब्योतिषी भी क्या-क्या गजत्र ढाते हैं, सुनिएगा ] 
बारे पड़ोस में लडकी थी नसुधा। स्रहा | कैसी 
रधौ लड़की थी | माँ-बप की इकलौती बेटी ! रूप- 
एप | माँख्राप ने खूब प्यार से पाला-पोसा, 
वगलिसाया | चौदह साल की उम्र तक कैन्बेँट 
(Convent ) में पढ़ी, फिर महिला कालेज में दाखिल 


| | सहेलियों का प्राण और प्रोफेसरों की 'फेवरिट? | 


ग्रासेताइटियों की जान थी | न जाने कितने इनाम 
निरे में लिए कालेज के हर एक ड्रामे में हीरोइन 
हमेशा फस्ट रही | 
टे डिवीजन में बी० ए० किया । 

ग्री ए० पास हुई ते माँचाप के सामने एक और 
मरसाश्रा गई । अट्ठारह साल पूरे हो गए थे और 
। आता लग गया था | अब सुधा की शादी की फिक्र 


शा अन्तिम लय है | फिर क्यों व्यर्थ में पुस्तकों 


प वाप के धन और अपने 
ण |? र यह विश्वास था कि शीघ्र ही उसका 
॥ई पे ती ओर उत्तकी कोई विशेष रुचि नहीं, 
रे हे का अभ्यास करेगी । अब यदि 
रीः कह दे कि उसकी न पढ़ने 
काम ही करना चाहती है तो 

क श्रव लड़की के हाथ पीजे कर 


i FE 
६5 | वैसे भी थे 
विषय भा सुधा के मा-ब्राप के नाते-रिश्तेदारों 


; त से ज्यादा सङ्केत दे दिए थे कि 

ब श देर घर बिठाए रखना अच्छा नहीं | 

| फेम या क होने लगी | मामला जितना 
ME ॥ ना निकला नहीं | लड़का अच्छा 
के लड़का Gr च्ठीक है तो लड़का काला 
है तो स होता तो बाप को नहीं । 


दिया ओर वहाँ ६०) रुपया महीने पर काम करने लगी | 
४१ 
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रागिनियों के सारे भेदों-विभेदों की समस्याए सुलभा 
चुकी थी | चित्रकला का भी खूब ग्रभ्यास कर लिया 
था। घरभर में जहाँ देखिए, उसके हाथ के बनाए 
चित्र लटक रहे थे। दीबालों पर अत्र और चित्रों के 
लिए गुक्षायश न थी | सारा दिन घर में खाली बैठे 
रहने से सुधा उकता गई | ` कोई जिन्दगी थी एक-दो . 


- गीत गा लिए, कभी तूलिका लेकर बैठ गई, बहुत हुआ : 


ते काफी-हाउस में आधा घण्टा बिता द्या |: 

अन्त में सुधा ने तज्ञ आकर माँ से कहा--मैं फिर | 
पडू गी | अभी उसके मन में शायद शीघ्र विवाह की 
आशा थी क्योंकि उसने कहा कि बह बी० टी० करेगी |: 
सिफ नौ महीने की तो पढ़ाई थी | माँ-बाप ने भी सोचा. 
खाली दिमाग शैतान का घर | लड़की सारा दिन अ्रकेली 
बैठी रहती है । कालेज जाएगी तो इसकी तबीयत 
बहली रहेगी | | | 


से सुधा ट्रेनिंग कालेज में दाखिल हो गई |. अपनी 
कक्षा की लड़कियों से वह. साधारणतया तीन-चार साल 
उम्र में बड़ी थी | वह इस बात को कभी न भूली और 
न लड़कियाँ उसे भूलने ही देती | वे उसे बहिन जी” 
कहकर बुलातीं। वह चिढ जाती | उन सब्र ने उसी 
साल बी० ए० किया था | सब आपस में मिलर्ती- 
जुलतीं, हसती खेलतीं | सुधा उनमें एक ग्रपरिचित की 
तरह रहती । 


आखिर नौ महीने हो गए | बी टी» के प्रेक्टि- 
कल्स्‌ भी समाप्त हो चले, पर भावी वर के काई लक्षण 
दिखाई न दिए | अब सुधा ने कहा--वह काम करेगी । 
आज से पाँच वर्ष पूर्व वह या उसके माँ-बाप इस बात 
के साचं भी न सकते थे। पर. विवाह की बात जो. 
आज से पाँच साल पहले कठिन थी, अब और भी दुरूह 
हो रही थी | बाहर नौकरी अच्छी मिलती पर यहाँ पैसे 
का सवाल तो था ही नहीं, सिर्फ वक्त काटने की समस्या 
थी | सो सुधा ने एक प्राईवेट स्कूल में प्रार्थना-पत्र भेज 


` लड़का । सुधा उससे बिलकुल श्रपरिचित थी | 
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सरस्वती 
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द साल श्रौर बीते और वह स्कूल भी हट गया । 
अत्र सुधा के सामने फिर सवाल पेश हुआ कि वह क्या 
करे) वर के लिए तलाश ग्र भी हो रही थी पर जरा 
धीमे वेग से। सुधा की तो श्रव जरा भी दिलचस्पी 
विवाह वगैरह में नहीँ रही थी । उसने एम० ए० करने 
का निश्चय किया और एक दिन विना माँ की अनुमति 
लिए स्थानीय कालेज में अपना नाम लिखा श्रा | 

एम० ए. में सहशिक्षा थी । पढनेवालो की औसत 
उमर उन्नीस या ब्रीस वर्ष थी। सुधा को अब २७वाँ 
लग रहा था | श्रेणी में उसे बड़े होने की मर्यादा का 
पालन करना पड़ता | प्रोफेसर लोग उससे सम्मानपूर्वक 
पेश आते । लड़के भी उससे बच-त्रचकर रहते | लड़- 
कियों के लिए वह 'किल उवाय? थी, वे उसके सामने 
"प्रोफेसर श्रोर लड़कों का मजाक बनाने में हिचकिचार्ती | 

उन्ही दिनों लाहौर में किन्ही स्वामी सर्वदानन्द 
ज्योतिषाचार्य का श्रागमन हुआ | खूब धूम मची | 
पिछले जन्म का ब्योरा बताते थे और इस जन्म का भी 
ठीक-ठीक अनुमान लगाते थे |. एक दिन सुधा की माँ 

भी बेटी की जन्मपत्री लेकर स्वामीजी के पास पहुँची । 
स्वामीजी जानते थे कि मा-त्राप कुँआरी लडकी की 
जन्मपत्री दिखाने क्‍यों आते हैं। कहने लगे--चिन्ता 
न करें | ` २६वें साल में वर स्वय' आएगा, उत्तर-पश्चिम 
से आएगा | सुधा की माँ ने स्वामीजी को ६०) रुपए 
दिए और प्रसननतापूर्वक घर चली आई | 

एम० ए० की परीक्षा में एक महीना रह ग 

तैयारी की छुट्टियों से पहले सुधा की कला (या 
होटल ) में चाय पाटी दी। पाटी' के बाद कुछ गाने 
बगैरह का प्रोग्राम था, बहुत देर हो गई | सुधा सीढ़ियों 


से नीचे उतरी और खड़ी होकर सोचने 
लगी कि कैसे 
घर जाए | माँ पिछले दो दिन से अमृतसर गई हुई 


हैं श्रोर पापा शायद क्कष से लोटे ही नहाँ। 
किसको खयाल आएगा कि सुधा के लाने के लिए नौकर 
भेज दिया जार | बाकी लड़के-लड़कियाँ कोई साईकल 
पर, कोई टॉगे में, कोई पैदल ही चल दिए और 
इसी उघेड बुन में लगी रही । जाना भी जेबरोड बाग 
उधर का किसी लड़की का साथ भी नहीं था | RF" 
“आप कैसी खड़ी हैं?” पीछे से किसी ने पू 
सुधा ने मुडकर देखा तो सुरेश था, उसी की र 


घर में 


कक्षा का 
केवल 
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इतना जानती की कि ई नाम सुरेश है । भाष, | पशा 
ए.० फाईनल में पढ़ता है। सुधा नै चिप कात न 
के सारी परिस्थिति बताई तो उसने श्र रशे | द 
उसे घर तक छेड़ आने का सम्मान दे | र! म शेर 

इस घटना के एक सप्ताह उपरान्त ek 
पत्र, प्रेम पत्र ही कहिए, मिला | सुरेश शक कोष | हु 

हे ला 

सुधा के ऐसी बातों का अनुभव न था वह घा 8 
उसने पत्र फाडकर फेंक दिया | फिर दुद पत्र i 
फिर तीसरा, फिर चौथा । अन्त में घबराई हुई हा |" 
के बताया | माँ ने वाप से बात की। वा षू | 
क्रोध आया। पहले तो बे सीधे प्रिंसिपल के पाजो 
के तैयार हुए फिर सोचा, मुफ्त में लड़की बी बदाम 
होगी और चुप रह गए । र 

सुरेश के पत्र आते रहे | एक से एक तमाओई। 
प्रेम के भावों से ओतप्रेत | इस बीच सुधा के गैजा। | 
पता लगवा चुके थे कि सुरेश पेशावर के एकौ | 
एडवोकेट का इकलौता बेटा है। सुधा की म॑नेक्ष 
ते उसे खयाल आया कि हो न हो ज्योतिषी की भविष. | 
वाणी सच्ची होनेवाली है | उत्तर-पश्चिम-ग | मेष 
उत्तर-पश्चिम में ही तो है, स्वयं लड़का घर में| | एक 
है। उसने सुधा से कहा--कभी-कभी पुरेश बेगर | वार 


उत्तर क्यों नहीं दे देतीं ! सुधा ने माकप पै | यो 


सुना तो स्तम्भित रह गई । पर जब उ i | ग्र 
का ज्ञान हुआ, उसने अपने मन में दही | हे 
उसका भविष्य है । भगवान्‌ ने उसे उसके ह | भर 
है | घर आई वस्तु का निरादर नहीं करा है ह रर 

पत्रों का आदानप्रदान शुरू ला रण फि 
समाप्त हा चुकी थी, से सुरेश को कार हूँ क गो 
घर में रुपया था इसलिए शीम गौ eT) मेष 
कोई प्रश्न न था। लाहोर श्रा ह्वा वी | एक 
सुरेश इकट्ठे सिनेमा ज होटलों | 
काफी-हाउस में काफी पीते । | 

ल लड़का और जवान लड़की पे | 
फिरें और लोग वाते न बनाए) यह | आह 
सुरेशा सुधा की घर-घर चर्चा होने र क 
अमीर लड़का है, माँ-बाप नि सी की ) 
के खुला छोड़ दिया है ।_ किती हा ॥ i 
यह सत्र उपद्रव लड़की को बड़ी उग्र 3 


रखने के कारण है | 


बि ॥ ह्य १] 


ति जि 
रहे (पो तक मी पड जाती | नै 
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वैदिक कविताएँ 


वदा की भनक कभी-कभी सुधा के सा-ब्राप की 


तिलमिलाते; पर यह 


याकू का गन को सान्त्वना दे लेते कि ब्याह हो जाएगा 


निग तो सर चुप हो जाए गे। 


ग्रा, | ही थी। २६वाँ साल पूरा होने 
गने | या था। सुधा सुरेश के साथ 


[ने के कक 
>, ज्योति-नागिनी 
-पेशर | भेज में खेल रही है 
त्रासं | एक ज्योति की काल-नागिनी | 
प्र वारवार डसती बादल को 
ग्योतित करती ्रन्धकार के 
i ग्रशनि-तीदण उद्दीत फणों से 
उ कह प्रकाश 
| की काल-नागिनी | 
| भरता 
हर) | 7 १ बादल भर-भर-भर 
गर दशन से षत-विक्ञत होकर 


न है हु भिन्न कर अ्रन्ध पुञ्ज को 
| गि बरसती दीस-हासिनी 
क्र एबम सेल रही है डर 
बते ज्योति की काल-नागिनी | 


(२ ) 
ज्योति-बाण 


झा रौर सुरेश की मित्रता चल रही थी और 
ताग] | हाका रध्वाँ साल भी धीरे धीरे बीत रहा था और 
ए | | हही साथ दुधा की माँ की चिन्ता भी प्रतिक्षण बढ़ 


सें एक महीना रह 
“स्टे'डड'? जाने के 


४३ 


लिए कपड़े पहन रही थी कि नौकर ने एक निमन्त्रण-पत्र 
लाकर दिया | सुरेश का विवाह अमृतसर के एक प्रसिद्ध 


व्यापारी की लड़की से ग्रगले सप्ताह हो रहा था । 


सुधा ने वह काड मेज पर रख दिया और श्रन्दर 


गरे से रस्सी बाँधकर लटक गई | 


२६ साल पूरे होने में अभी एक महीना बाकी था, . 


पर एक महीना ठहरकर ज्योतिषी की भविष्यवाणी का 
तथ्य परखने का शायद उसमें साहस बाकी न रह 


गया था। 


वैदिक कविताएँ 


श्री चन्द्रकुवर बत्त्वाल 
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उन बाणों की, हस हँसी तरल 
अपने महलों की वापी से 
चुन वर्ण वर्ण के फुल्ल कमल-> 
सप्रेम वरुण ने सूरज के 
चरणों पर उन्हें किया ्र्पण ! 
वे वणं-वण के कमल उड़े-- 
छूने पूषण के पूत चरण | 
वे रहे उमड़ते घन-नीले 
काले, सुश्वेत, अभिताम्र कमल- - 
उन कमलों से भर गया गगन, 
खो गया सूर्य ओ? श्रम्बर-तल ! 
फैला वसुधा में कमलों के 
पङ्कां का घोष मधुर कोमल | 
बह उठी धरा के अधरों पर 
` सहसा-ही पवन मन्द शीतल । 
रवि के चरणों को चूम, गिरे 
वे मृदुल वारि-कण वन-भू पर 
फिर सिमिट-सिमिट, भरने सरि बन 
बह चले मनाहर कल-कल कर 
वे बहे ओर हो गये लीन, 
उस वापी के जल में जाकर, 
जिसमें कुछ ही दिन अहले थे, 
वे खड़े मनोज्ञ कमल बनकर 


ऋण 
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शप 
( 8.) 
अ्याति-धान 
सूरज ने सोनें कां हल ले 
चीरा नीलम का ओसमान, 
किरणो ने कोमल हंस श्रसंख्य 
बोए प्रकाश के पीत-गांन 
- घे उगे गगन में, पल भर में 
पककर फैले इस धरणी पर, 
गिरि, सरिता वन-बन में छाए 
वे नभ के गीत पीत सुन्दर ! 
उनके रस को पीकर ही तो 
आता है जगध्प्राण में बल 
बढ़ते हैं धरणी के शिशु-तरु 
होते सु रसीले, पककर फल | 
साने का हल लेकर सूरज 
करता विदीर्ण प्रति दिवस गगन | 
प्रतिदिन बोती हैं ज्योति-धान . 
भू की रक्षा के लिए किरण | 


(४ ) 
ब्याति-सुमन 
गेहूँ की बालों की भांति मनुष्य हृदय में, 
जग पड़ते श्रनगिमत-भाव 
काँपते पवन में | 
किन्तु परेम की मृदुल कल्पना फूलो-सी 
हो जाती चुपचाप खड़ी उनके समूह में 
लाल ओर नीले फूलो-सी ! 
लाल और नीले फूलो । अ्रपदार्थ कह 
कर देता दे निराई करनेवाला ! 
यूख घृणा से भरकर तुम्हें कुचलने 
श्रौर दीन राही भी 0 म 


पुम्ह्‌्— 


अपने सर के हिला, घाल, कह तुमका सुन्दर 
कहीं चला जाता है | पर ग्रामीण कुमारी 
अपनी फूलों की माला के लिए तुम्हें ही. 

चुनती- आदर बही तुम्हार, है करती | 
हमसे चित्रित श्रपनी सुन्दर वेणी के 


न हो जाता है मोहित और प्रसन्न, वह भी तो- 


- सरस्वती 
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जी 


[मग ण 


वह जाती है त्वरित-चरण उस ओर 
जहाँ मधुर कलरवं करती कमल सुरित 
और नाचते जहाँ प्रेम-विहल नरनारी]. 
अथवा जाती वद एकान्त मधुर छाया में... 
जहाँ सुनाई देती शत-शत वीराश्रो से 
बॉँसुरियों से भी सुरम्य प्रेमी की वाणी | 
( 
ड्ग 
वजा तुम्हारा तूर्य गगन में 
मेरे उत्सुक मन में | 
सोह रहा बादल के मुख पर 
रङ्ग-बिरङ्गा तूर्यं मनोहर 
पीछे से रथ-चक्र घर्धरित 
उमड श्रा रही घटा-घन श्रमित 
प्रभो ! तुम्हारी जय कहकर | 


("ne 
मेघ 
मेघ गरजा ! 
घोर नभ में मेघ गरजा | 
गिरी बरसा | 
प्रलय-रव से गिरी बरसा | 
तोड़ शैली के शिखर 
बहाकर धारें प्रखर -- 
ले हजारों घने घुँवले निर्भारों को 
कह रही है वह नदी से¬ 
(उठ अरी उठ, वय 
कई जन्मों के लिए तू ्राज मर शा. 
मेघ गरजा | 
( ० ) 
घन-ख 
छत हुई घास घन-रव से, 
क पर नम में गरजे बादल 
भू पर मूलित घास उ | 
पड़ी, लरी धरती के उ९ ` 
जला पवन जब मन्द मने द 


चूम घास के केश) वर शर 


क मा१] 
®, बह न प्रेम से हुई प्रकम्पित, 


रही मरी-सी पडी धरा पर= 
पवन धरा भर में मंडराया, 
र विकल विरह से | 


( ८ ) 
घन-गजैन 
छुन धन-गर्जन छितर दौड़ती 
गो-समूह-सी बदली 
बाले की लकुटी-सी रह-रह 
चमक रही है विजली | 
ग्रसफल होकर क्रोध कर रही 
इधर-उधर दौड़ती पवन 
गालिन की ममता-सी भरती 
धेर गगन वर्षा उजली ! 
प्रथम दिवस ये नव वसन्त के 
धरा प्रेम से भरी हुई 
छाया भरे पर्थो में पुष्पा की 
पखुरियाँ झरी हुई | 
हरे शिखरों पर चरती थीं 
नव गर्भवती गौएँ 
भइ रहा था तान सुरीली. 
वाला झूम, बाँसुरी की ! 
शा-दिशा भर आई 
संगी पवन बहने गहरी 
भूमि पर काली काली 
श्र बह नील बादलों की । 


>>> चावा 


वैदिक कविताएँ 
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चीर रही वह कोमल बादल | 
कभी जला चटकीली ज्वाला 
जला रही वह कोमल बादल ! 
कभी अकेले श्वङ्ग पर खड़ी 
उसे नखों से चीर रही वह 
कभी मुजङ्जगिनी-सी-द्रत गति से 
उसके तन पर दौड रही व 
यह शीशे-सा निर्मल बादल | 
तोड़ दिया बिजली ने बादल? [ 
६१०). 
पहली वर्षा 
जग का ताप शान्त करने के उमड़ी वर्षा आई | 
दिशा-दिशा से उठ-उठ मङ्गल की बदली लहराई | 
उडी पवन, कीप द्रुम-पल्लव 
हुआ गगन में मधुर-मधुर रव 
चौकी चपला--दिशा-दिशा से मधुर भड़ी झर आई | 
श्राद्र पल्लवां ने जीवन की 
सजल रागिनी गाई , 
खोले दूर्वा ने निज लोचन 
हुए हरे मुरझे किसलय-बन 
सरिता ने अ्रञ्जलियाँ भर-भर अपनी तृषा-बुझाई | 
दिशा-दिशा से जीवन की कल- 
ध्वनियाँ पड़ी सुनाई ! 
कहीं भर रहे हैं नव निर्भर 
कहीं उड़ रहे विहग मनोहर 
कहीं भरे आँसू पलकों में नव कोंपल उग गराई | 
बैठ कहीं ग्वाले ने अपनी 
मुरली मधुर बजाई 
हरी भरी करने के धरती उमड़ी वर्षा आई | 


(११) 
वर्षा-सङ्गीत 


आज जनपद शान्त | 
लोचनों में आज घन-जल 
हृदय में आनन्द 
आज ग्रह के पास बजती 


४५ 
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उ 
किस तरुण अभिसारिका की 
किङ्किणी मृदु मन्द ! 
श्राज भैरव-रव गगन में 
कु में मल्लार 
बरसता आवेश भर-भर 
फैलता है प्यार ! 
आज सावन घन-गगन में 
आज हरियाली अनन्त 
किन्तु इस पुलकित हृदय में 
प्रेम के इस प्रिय निलय. मे 
मिल रहे शशि ओ? वसन्त | 
(७९) 
वषा का नवीन बादल 
पत्तेपत्ते, शाख-शाख पर 
छिंद्र-छिद्र में बैठा बादल-- 
यह नवीन वर्षा का बादल | 
लगा बरसने तरु भर-भर कर 
बन नवीन वर्षा का बादल 
लगी बरसने हरी दूध पर, 
कायल-सुर-सी बूँद सुकोमल 
मोर पास पाकर जीवन-धन 
हुआ खुशी से पागल | 


(१३) 


वर्षा-छुवि 
- हेर वर्षा छुवि ग्रपार | 
केश में घन-पुञ्ज शोभित 
तड़ित नयनों में तरञ्जित 
पवन से ्रञ्चल विकम्पित 
सिक्त तनु से वारि-धार 
हेर वर्षा छुवि अपार | 
इन्द्र-धनु उर में प्रदोलित 
चरण में वंशी विमोहित 
कण्ठ में तन्त्री निपीडित 
ओ। छुलकता मझ्ार , 
हैर वर्षा छवि श्रपार 


॥ 0 


सरस्वती 
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| को ऋतु ग 
नभ में वर्षां की छुवि छाई, धः 
उर में पावस की ऋत आई । रौ 
मेधो के गद्गद्‌ स्वर सुनकर दूर 
उर में पावस की ऋतु आई | या 
बरसी जत्र श्रङ्खो पर वर्षा 

उर में ब्यथा जग गई सहसा | ब्रा 


बरसी जब श्रङ्गों पर वर्षा 
उर में पावस की ऋतु आई । 
भरने चले नदी से मिलने 

ले यौवन-उन्माद घने 


तब मेरे उन्मद उर में भी हर 
पिछली पावस की ऋतु आई ! 0 

| (१५) 
मेघ-लोचन र 

धिर रहे होंगे वहाँ भी ये उमड़ते मैध-लौचन | हे 


घूमते वन-पर्वतो पर | 

विरह से ग्रश्रान्त जलधर | थक 
कर रहे होंगे वहाँ भी क्या धरा में पीरःसिञ्च! |. पान 
देखती शशिनी कहीं झुक नव-जलद की रोट | मद 
फैलती होगी प्रबालों में वहाँ भी एक सिहल | एम 
देख सावन-श्याम नभ में एक दोन 
कापती होगी वहाँ भी वल्लरी क्या सजल-लै * | 
घिर रहे होंगे वहाँ भी ये उमड़ते गे | 
खा गई निश्वास मेरी आज के आप छ |! 
खोजते हैं ये विकल-दृग छिंद्र हस काले समय | 
भर रहे हैं किन्तु तरु के पतर मॅ १ बार 
आज तरु-तरु बन सजल घन) कर र | 
घिर रहे होंगे वहाँ भी ये उ ३ | 
वाटिका मी | 


बन गए पथ सत्र अपरिचित, 
कह रहा दयनीय मुभकी र्द 
भर रहे होंगे वहाँ भी त द 


ग्रोमती के बाँच पर 


बाँध ने रोका उसे शदे बढ़ा 
शाम्त चलती गोमती के याद 


हि डे व | 
वे बचपन के दिनों हे शैल वे) 
क्ते थे जो उमे बाँहें बढ़ाकर 

रौ जिनके चूम वह थी दौड़ जाती 
दूर निर्जन घाटियों में हँस मधुर ! 
याद ग्राए गोमती को शैल वे 

श्रौर सहसा हँस पडी वह 
हर में बाँध की पड, भूल अपने को ! 
बन गई फिर कळ कणों के वह वही 
केश खोले पर्वतों के बीच हँसती 
श्रौर भीषण नृत्य करती-- 
मदिरनयना गोमती | 

वे गरजती 'उळलती चञ्चल तरङ्ग 
जो शिलाग्रों पर कठिन आघात कर 
मोतियों में बिखर जाती-करीँपती == 
दौड़ती जो हर्ष से बे ही तरङ्गं 

लौट करने लगीं कलरव वक्ष में उसके 
किन्तु कुछ ही देर में उसके चरण 
थक गए- उसका ज्ञणिक उत्साह भी 
' भात होकर गिरा उसके वक्ष पर 
मद चलती और रह-रह हॉपती-- 
जिलनयना गोमती बन, आह भर, 
स्र गई चुपचाप वह धूमिल क्षितिज में ! 


(१७) 


पावस में मन्दाकिनी 
शज मन्दाकिनी-जल में 


| खेलते ति वरु 
| भु र्‌ अपर्न ; 
पेर केश स गृह छितरा अपनी प्रणय.लीला | 


| हट भ्रान कदमः Rr 
। >) उम्मादिनी-सी । ८9 

ई तहका र 
| ऐर मे य रण्‌ जल सें 
>. ठार हाथ पीला | 
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( १८ ) 
वर्षाकालीन नभ 
कुछ बरसे बादल, कुछ छाए 
कुछ मिट गए, नए कुछ श्राए ! 
रहा घिरा आकाश दिवस भर 
रहा छोडता भू पर गुरु-स्वर 
अपने अन्तर में सुनीलिमा-- 
में दिनकर की किरण छिपाए | 


९ ९६४) 
अन्तिम वर्षण 
ये बादल हम थोड़ी देर बरस जाने दे' 
क्षणिक वेग में भूली हवा निकल जाने दे' 
कुछ तरु जे बन गए भुके भादौं-घन 
उनके भी पाए जल बिन्दु टपक जाने दै | 
होने दे सुनील, सुन्दर यह सुखद गगन ! 
लटकी घास, पवन गति से हसती न काँपती लं 
भीगी केश-राशि-सी, उसके स्पर्श न जानती क 
घन-गर्जन से डरी पड़ी धरती के उर पर 
जल को अविरल ध्वनि से वह उठती न जागती 
किरणों से उठती लख लें हम उसे काँपती 
जब सहसा थम जाता है वर्षा का नर्तन 
चित्र-लिखित-सी रह जाती है लखती चितवन 
आधा गीत बोल उड़ जाती जैसे कोयल 
जब छिप जातीं जल-परियाँ गा आधा गायन, 
वह शोभा आँखों में आती इन्द्रधनुष बन 
उसे देखकर सफल करे हम अपने लोचन | 
अपनी जन्मभूमि में लखकर ग्रन्तिम वषण, 
ले जाना तुम मुझे जहाँ चाहो जोवन-धन | 
ये ्रधशरसे मेघ न घूमेंगे नयना में, 
काँप न पाएगा मेरे उर में दल कम्पन 
यदि जाएँगे हम लखकर यह-अन्तिम वर्षण | 
(७-३ 
यमेष वृणुते - 
जगती में आती ऋत कितनी 
पर मधु-ऋतु-सी ओर नदी | 
गाती निशिदिन विहंगी कितनी 


४८ 


पर परभ्रत-सी ओर नहीं ! 
उसी गगन में पली चाँदनी 
तारे जिसमें भरे हुए 

हुई मोहिनी वह क्यों इतनी . 
इस रहस्य के कौन कहे ! 
श्रो सुन्दर के भीतर सुन्दर | 
प्राणी की वाणी मेहन-] 


एम 
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जिसके पद चलते हे हतै, 
उसके उरु में खिलते प्रसून | 
आत्मा फल पाती भूषित हो. 
सो जाते थककर पाप-ताप | 
सदा चलो, सदा चलो | 
बैठे का भाग्य पैठ रहता | | 
उठने वाले का उठ जाता | 


हे सुसष्ट | हे सदा ग्रगोचर सोनेवाले का से रहता हि 
विश्व-सिन्धु-के अमृत-कण ! चलनेवाले का चलता है | ग्रो 
तुम्हे लाजते हैं जन कितने सदा चलो, सदा चलो | ती 
निशि-दिन है पावन-धन | कलि है निशि-दिन सोनेवाला मुत 
किन्तु किसी की-ही करते तुम द्वापर है ग्रैँगडाने वाला. FR 
सफल साधना मन-मोहन | त्रेता, जो उठकर-खड़ा हुआ; हे 
(९१ सतयुग है नित चलनेवाला । 2 
चरत्रेति-चरेत्रेति सदा चलो, सदा चलो ! |" 
रोहित | श्रम से जो श्रान्त नहीं चलता नर ही मधु है पाता | 
उसका लद्षमी भी लभ्य नहीं । चलता ही सुन्दर फल खाता | 
है पाप पकडता आलस का सूरज के श्रम को तो देखो-- | 
चलनेबाले का सखा इन्द्र | निस्तन्द्र सदा चलता जाता | | 
सदा चलो, सदा चलो ! सदा चलो, सदा चलो | । 


पाथी की याद 


श्री सत्यनारायण शर्मा 


होगा उन्मादक प | 
रा चिन्तां चरन | 
हार व | 


बैठे होगे तुम "एकाकी नीरव सरिता-तर पर; 
है मेरे जग-जीवनसथ के विललुड़े साथी सुन्दर ! 
होगा अन्तरतम कोमल; 
के उठती होंगी जल-जल || 


मत्त शिखावल मूल चला 
देख व्यथित सुकुमार ! त॒म्ह 


मरघट-सा सूनापन 


का जीवन-ज्वाला,-- 
मदपायी शशि का प्याला | 


केडुलक उठता होगा उससे ज्योत्ला का आसव ! 


` अम्बर का विस्तृत करती होंगी 
गी 
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तीन पोथियाँ 
(१) सतरङ्गिनी, (२) जीने के लिए, (३) एकाङ्किका 


श्री शम्भुप्रसाद बहुगुना, एम० ए०, डिप० साइ० | 


हदी में नई पोथियाँ नई सज-धज और विचार- 
ग्रो के वेग को लिए धडाधड प्रकाशित हो रही हैं | 
यती नदी की भाँति, राह के रोड़ों से उलभती हुई 
॥ पुतभकर श्रागे बढ़ सकनेवाली पुस्तके अवलोकनीय 
र हैं। ऐसी ही पुस्तकों में से तीन यहाँ चुन ली 
| हैं। पहली है बच्चन की सतरङ्गिनी, दूसरी है 
| एहुत की जीने के लिए? ओर तीसरी है श्री चन्द्रकिशोर 
| न गै एकाङ्किका | 


| 9 | 
पार से कुछ फासले पर, 
सित कफन की ओढ़ चादर 
एक मुर्दा गा रहा था, बैठकर जलती चिता पर 
स्वप्न था मेरा भयङ्कर | 
|: रे जीवन के श्रन्धकार में इस सीमा तक पहुँचे 
§ बच्चन के स्वर आज अपनी नवीनतम कति सतरङ्गिनी 
| र ने गए हैं। उसके जीवन में प्रकाश की सत- 
त स सम्भवतः अपनी नई जीवनसङ्गिनी के 


| रह से राने लगी (99% 
न जो अपरिचित सब जगह 
| अपमान अवहेला सहा जे 
प्रत! हेला सहा जो 
मी तै रहा है कौन उसको 3 
जर! | मैन स आज फिर अपनी शरण में 
[| ह दू डालता है आज फिर मेरे नयन में . 
[| | गे यी. 


र | ^ मी पी नै कमी जानू) कभी दीपक, कमी काली 


| कहाँ पुकारनेवा हा 
| का ला पपीहा ओर कभी 
वाग | त्या र वह ह उसे नजर आती है। उसके 
भ जीवन के ह त न लगता है कि उसमें भी 
पँक! | कम 
~| er 
बी क हृदय... जहाँ यह रात में 
हा य & दने लगता इसी के साथ में 
नज सिद्ध करता है कि में 


जीवित ग्रमी मुदा नहीं 
है शेष आकर्षण अभी 
मेरे लिए अज्ञात में | 
इन्द्रधनुष के प्रतीक में सतरङ्गिनी प्रेयसी बच्चन के 
जीवन की नवीन प्रेरक शक्ति वन रही है-- 
मेरे दगों के अश्रुकण 
को पार करती, किस नयन 
की तेजमय तीखी किरन 
जो हो रही चित्रित हृदय 
पर एक तेरी सङ्गिनी 
सतरङ्गिनी | सतरज्धिनी | 
ओर इस इन्द्रधनुष की छाया में भीत विस्मितं लोचनौ से 
जगती को देखकर नेह का फिर-फिर आह्वान कर फिर- 
फिर नीड निर्माण करने का यल सतरङ्किनी है, जिसमें _ 
प्राचीन खण्डहरों के अवशेषों के बीच नव नीड निर्माण 
के चिह्न दिखलाई देने लगे हैं। अवशेषों से आशा- 
विहङ्गम फिर वोलने लगा है-- 
हाय तिनकों से विनिमिंत, घाँसलों पर क्या न बीती ! 
डगमगाए. जब कि कङ्कड ईट पत्थर के महल घर 
बोल आशा के विहङ्गम किस जगह पर तू छिपा था 
जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर-फिर 
जीवन की ग्रँथेरी रात का भय ्रभी छूटा नहीं है पर 
दीया बालने का खयाल उसे आने लग गया है 
है अँधेरी रात पर दीया जलाना कब मना 
उसे दुःख है कि जब्र प्राण-पपीहे के पागल स्वर पत्थर- 
पानी को चीरकर आगे बढ़ गए तभी उसके जीवन के 
प्रभात की स्वाभाविक स्वर्गिक बोली खो गई | 
मेरे जीवन के प्रभात की . 
स्वाभाविक स्वर्गिक बोली 
डूब गई उस रव में जिसमें 
गाती चिडिया की टोली | 
अब इन्द्रधनुष की «छाया में भरे हृदय से स्वर-साधन 
करने के अलावा उसे आर कोई चारा नहीं रह जाता | 
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प्राण-पपीहै का पागल स्वर 
चीर चला पत्थर-पानी 
एक विहङ्गम भरे हृदय से 
करता बैठा स्वर-साधन 
इन्द्रधनुष की छाया में | 
किन्तु इस नवीन मार्ग में एकाएक अन्धकार नहीं 
है। कवि देखने लग गया है कि जगती में जीवन में 
जो कुछ भी सुन्दरतम है उसको मथकर नर-नारियो को 
सिहरा देनेवाली नवनीत सामने लानेवाली वस्तु 
प्रेम है-- 
प्रेम ग्रजर, प्रेम अमर 
जो कुछ भी सुन्दरतर 
जगती में, जीवन में 
ति लाता है मन्थन कर, 
मन्थन से सिहर-सिहर 
उठते हैं नारी-नर, 
ओर मानव के ग्रन्तर की उत्तमतर वस्तु को प्रकट करने 
का-अवसर-जीवन है-- 
मानव के ग्रन्तर में 
जो कुछ उत्तमतर है, 
उप्तके ग्रभिग्यञ्जन का 
ति न अवसर है | 
इस तपस्या में लगा है बही पुर्ख है 
अपने अश्रु स्वेद और लोहू से 2 च 
दुनिया को असफलता अ्रवहेलना की चिन्ता न करते हुए 
प्रेम और विश्वास के बल पर आगे बढ़कर मृत्यु को अप 
द झ्या भी सांच सकता है वही श्रमृत-फल दे 
दुनिया यह स्वगबेलि, दुनिया यह र्ग 
रश्नुस्मेद-लोहू से, जिसको जब री 
सनुज बढ़ा लेता है, अमृत-फल देता है 
पुरुष ओर स्री दोनों को ही इस तपस्या मे 
है क्योंकि जीवन की धारा के रूप में वे अप ET 
इस पृथ्वी पर छोड़ जाते हैं | न 
अपनी सारी विशेषताश्रों और गो 
सहित सतरङ्गिनी बच्चन की नवीनतम जा, । डो 
| नि यी 
(विद लिए? उपन्यास और यात्रा-विवरण के दाचे 
हतो की तर्दु बाल्या और सवय 


-प्रीज 
च 
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ल भाग y व्या 
जीवन-क >> १) ह्य 
राहुल की जीवन-कथा है | देवराज इसका प्र 


है जे कि एक सामान्य किसान के परिव 


इ 
गरं बी क 
2 | हे | किन्तु इस जीत में मे बह फ गा 
परतन्त्र देश की सोई हुई जनता को जगाने डी 
चण्‌ के लिए नहीं भूलता | . खा 
अर्थ शाख्र के प्रकारड पण्डित प्रो० ब्राउन वी ना, 
परम्परा का विद्यार्थी वनकर रूसी साम्यवाद का सा 
प्रचारक बनता है। न 
प्रो० ब्राउन की लड़की जेनी उसकी प्रेमिका हीही | ३ 
जीवन-सङ्गिनी बनती है और दूर रहकर भी किसानों, म. | प्रमा 
दूरों अथवा शोषित वर्ग के उत्थान में क्रियालक भा |परी सं 
लेती है | | है 
सिद्धान्तो के लिए ये दोनों ही पति-पत्नी शरे गि | ग्रे श्र 
प्रेम को सीमित परिवार के घेरे से ऊपर उठाकर बिह | शिताः 
प्रेम के विशाल क्षेत्र में पहुँचा देते हैं। त्रस | 
और ग्रज्ञान-प्रचारक रूढ़ियों का खण्डन करे शरि | 
राजनीतिक -स्वतन्त्रता के लिए ये दोनों प्राणी श | 
और भारत में समय के अन्तर के साथ अपने पाए | 
राष्ट्रीय ही नहीं अन्तराष्ट्रीय महाय में होम देते ६। 
घने सङ्कटों के बीच पड़कर जीवन की a 
स्पष्ट रूप में दिखलाई दे सकती है। मिना ह. | 
और सम्यता, धर्म और श्रति भावकता गो ८ | 
मानव जबर हृदय और मस्तिष्क की सहायता तै | 
से उठकर परिस्थितियों से जूमेगा- तमी ऱ्य में 
की बेडियों को तोड़कर स्वतन्त्रता की खुली € 
ले सकने में सफल होगा । 
भारत को धर्म की, ईश्वर की, 
आवश्यकता नहीं जितनी शुद्ध शै 
सिद्धान्तो पर फलने-फूलनेवाले ताम ता 
पूँजीपतियो की साम्राज्यवादी सन्देश 
एकमात्र साम्यवाद से हो सकता दै | 
ने 'जीने के लिए! में दिया है) 


>. बटर स्म 


०७८ ब्रांडक 
रेडियो स्टेशनों के 5 बात रडि 


* किए ह्य १ ] 
| हो के इस युग तांनी ते. देलने-तममने र 
१) सम्मेलन और अन्य संस्थाश्रो का कप 
न! मूल रूप में भाषा की नीति का विरोध ह्‌ टे = 
| कम ्राशा होने पर भी इन संस्थाओं ने रेडियो 
| पाट से महत्त्वपूर्ण साहित्य की सृष्टि के लिए गुज्ञा- 
। ग सखी है। k > हि 
श्रौर मुझे यह देखते हुए हषे होता है कि जीवन- 
| जामग्द्र सहारनपुर से प्रथम बार मार्च १६४४ में प्रका- 
| ;तभ्री चन्द्रकिशोर जैन बी० ए० की एकाङ्किका-- 
विचः | (मे विषकन्या, नेपोलियन के विजय-रहस्य, हीरे का 
झा स | कडा, इन्साफ, श्रस्पताल का कमरा, पहली भेट और 
रून सात एकाङ्की संग्रहीत हैं - मूल रूप में रेडियो ब्राड- 
है | मीही देन हिन्दी.साहित्य को है। इस पुस्तक 
गो, फा गै प्रभावमयी स्वाभाविक हिन्दी किसी भी हिन्दी-हितै- 
क भा | स्था की चढी हुई त्योरियों को शान्त कर देने- 
[रत है। भाषा ही नहीं, प्रत्येक एकाङ्की अपनी भाव- 
मे | गर श्रीर विचार-धाराओं की सजीवता और कलागत 
रह | गिताग्रा के कारण भी हिन्दी की शोभन सम्पत्ति है । 

| त्या में सिद्धान्त और वास्तविकता, आदर्श 
| ग्रा त यथार्थ, कोरी नेतिकता और प्रेम के सङ्घर्ष के द्वारां 
. पाका दमन सम्भव, अस्वा 
| हहे हे मम Si 
र | गर शमन मे विष भी अमृत | ‘FT 
ह| इ एकाङ्की पर प्रसाद के 


3 स्कन्द्णुप्, भगवती चरण 
अर बरू न) हि 
pF खा और बच्चन की कृतियों की स्पष्ट 
हशी 


| को तक गा बिजय के रहस्य में आरम्म से लेकर 
। है पर गहरा पी प्रतिभा, शक्ति और 
अल | लिखों के अनु स लोडनेवाले दर्शन होते हैं | 


हि | है र कूल हे मे 
जती | ह| कूल ही भाषा में ग्रोजस्विता और 
| दरेक 
र | नगली सनद्‌ ~ अन्तिम दिनों में मराठों 


Ei प्यास पे टही की करुण ्ौर चरित्रवान्‌ 
शे उदयोग सै वच्चे ( सिराजउद्दौला ) के 


के लिए तैयार हो जाता है | 
हर रसैद-पानी लाता है | 
खाँ भालेराव ओर तानाजी 


र वन्ध 
पि का भिन्न क 
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की सेना पर आक्रमण सन्धि के बाद भी कर देता है | 
मराठे इसे मीरखाँ की दगावाजी समभे हैं किन्तु मीरखाँ 
सराठों के शिविर में प्रतिज्ञा के अनुसार पहुँच जाता है । 
तानाजी उसका श्रन्त कर देना चाहते हैं किन्तु 'हीरे का 
उकडा? है कहकर भालेराव मीरखाँ की रक्षा कर लेता है। 

प्रतिहिंसा की भावना से भरी हुई स्त्रियां पुरुषों की 
प्रतिद्वन्द्रिता में आगे बढ़ने के लिए शासन-ब्यबस्था में 
भी समानाधिकार ही नहीं पूर्णुधिकार प्रात करने में 
जिस दिन सफल हो जाएँगी उस दिन भी पुरुष पुरुष 
रहेगा और स्त्री स्री; यह बतलाने का उद्योग परिहास 
पूर्ण ढङ्ग से इन्साफ में किया गया है। कोर्ट में. कोई 
पुरुष अपराधी बनाकर पेश किया जाता है | सब तरह 
के व्यंग्य स्युचित ढङ्ग से उस पर किए जाते हैँ | 
उसके पन्च की एक सत्य बात भी नहीं सुनी जाती और 
उसे फाँसी, की सजा सुना दी जाती है | पीछे यह मालूम 
होने पर कि उसकी स्त्री के बच्चा होनेवाला है, उसे 
रिहा कर दिया जाता है | 

जिस नारी को उपेक्षित कर मनुष्य छोड़ देता है वह 
अपने प्रेम के कारण पति के लिए महान्‌ से महान्‌ त्याग 
कर सकती है और नवीन आकर्षण घर की बरबादी भी 
कर सकता है । यह बात मनोवैज्ञानिक कलापूर्ण ढङ्ग से 
“अस्पताल का कमरा? बतलाता है | मोटर ऐक्सिडेंट से 
घायल हुए किसी व्यक्ति से मिलने अस्पताल में दो स्त्रियाँ 
आती हैं । एक व्यक्तिं की परित्यक्ता, उपेक्षिता पत्नी है 
और दूसरी नवीन प्रेमिका, जा कि अस्पताल के कर्मचारियों 
को अपना परिचय घायल व्यक्ति की पल्ली कहकर ही देती 
है | नवीन प्रेमिका और परित्यक्ता पल्ली में बाते होती 
हैँ । बातों ही बातों में पल्ली को पता लग जाता है कि 
यह तरुणी उसके ही पति की प्रेमिका है ओर पति का 
भी इसक्रे लिए आकर्षण तथा उसके लिए विकर्धण्‌ है । 
शून्य में निश्वास छोड़ती हुई पली बाहर से लौट जाती है; 
केवल एक बार हसरत-भरी निगाह से इस प्रेमिका का 
अपने पति के कमरे की ओर जाना देखती है | 

“पहली मेंट? में प्रेम और वैभव के बीच सङ्घर्ष, 
अतृप्त आकांक्षा की पूर्ति के लिए, प्रतिशोध और उत्सर्ग 
के रूप में दिखलाया गया है। प्रसेनजित्‌ की रानी 
शाक्य दासीपुत्री-कविशेखर की आँखों पर मुग्ध थी | 
वहा हृदय में ज्वाला छिपाए प्रसेनजित्‌ के यहाँ दिन 
बिताती है। एक दिन कवि शेखर वहाँ तब पहुँचता है 
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ब्र प्रसेनजित्‌ घर से बाहर थे । 
सा शेखर ठुकरा देता है । प्रतिशोध स्वरूप रानी 
शेखर की आँखे निकलबाने का यल करती है | शेखर 
स्वयं अपनी अखे निकाल रानी के पास मेंट-स्वरूप 
भिजवा देता है। ग्लानि से भरी रानी महल के छोड 
बुद्ध विहार में पहुँच जाती है और वहाँ अपना मस्तक छिन्न 


इस समय रानी प्रस्ताव 


मुफ़लिछी, दारुण निराशा, मृत्यु, 
कहत, बेकारी, अनेक्य व युद्ध, 
तिसपर ये गुलामी नित्य !! 
. ४--श्रव उतर चुका है आया था जा भावों का उद्दाम ज्वार 
व सिकता-पथ पर गति-प्रेरित चलती जीवन की जिह्म धार | 
 मुग्धा कलिका के नीडारुण, कण्टकित हुए हैं गौर गात. 
बचे हुए हैं ओस-चिह कुहरा सब पिला, हुई प्रात | 
क र श्रब कभी तुम्हारी दर्द-मरी, फिर भी उत्तेजक सावर याद, 
` दुंश्रिन्ता हलकी करतीं, फिर बन जाती बोझिल अगाध | 
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हि भा | 


कानून में बतलाया गया है कि अपराधों ह 
असमर्थ परिस्थितियाँ ही प्रधान कारण है | कानून शर 
के सजा देता दै | जेल मिजवाता है, किल उता 
का सुधार नहीं होता । उल्टे वह और झी घ. 
की ओर जाता है। मनुष्य कहीं का नहीं रह 


WE) 
वित्त के हि नून में काई भा 
प्रायश्चित्त के लिए कानून में काई स्थान नहीं | 


कर देती है। राजा को इस बीच पता लगता है कि नत नि 
रानी दासीपुत्री है। वह बदला लेने का यल करता हैं, सातौं एकाह्लियों में नेपोलियन के विजय-रह पे हर 
किन्तु पहली भेंट का उपहार छिन्न मस्तक ही उसके हाथ उज्ज्वल, स्पष्ट और भव्य तथा रु सबसे गहरा, तयो ह | 
लगता है | व्यापक और सबसे अधिक गम्भीर है | | 
हि : युद्रब्य 
Ti | त्रायिक 
कणिकाएँ Ri 
श्री प्रभाकर माचवे gn 

१_वोला ईश्वर--आज तमाशा में देखुँगा, ५--ओ महान्‌ | तेरी सत्ता के आगे हूँ मैं प्रएत्मा| | प्रेत 
बोला मानव--तेरा पाँसा मैं देखूँगा! चन्तुष्मत्ता है ग्रन्थ | तुमी से परिचालित ये पश्चपार| | हून ब 
होड़ लगी दोनो की सरडा में युग बीते, मेरे मानस के महाकाश, ओ रे विराट) ओ गहरे | भारत 
इतिहास कहा इसके । दोनों मरते-जीते | तुझमे खाया में ज्यों नभ में निश्शेष एक तार ४ रिक 
में जान न पाया जीता मानव श्रथवा ईश्वर ! मैं प्रथ्वी की गोदी से उठ सततो गम र | ES 
जाना केवल 'में' यह तत्त्व रहा अविनश्वर ! माथे पर मेरे मुक्त वात चरणों में रजकण नि % | यु 
२-विश्वके जो प्रश्न हैं अज्ञात ६--ओ रे स्थिति-गति के आदिसूत | में म | मी 
खोजता उनके नया विज्ञान ! हूँ प्रवहमान, फिर भी तेरी सत्ता की कु कक्ष 
बुद्धि क्या है ! पंगु, जे गिरि लॉघती; चण भर अंतर्मुख जब होता, जीवनका कण | |” को 
चाहिए विश्वास का ग्रमिमान | कब मैं जानें गा ओ अजान ! तू ही उद्गम पा | शो 
३२-भाग्य से निर्मित नहीं है दैन्य, में घाट-घाट जा भटक रहा जीवन टी ल ह. २६७ 
दैन्य से करना न श्रब सन्तोष | किस रोज मुझे दोगे निजात ! ओ महि | ॥ 7 
न्यस्त स्वार्था से विनिमित सैन्य, ७--पूछा जा वार-बार-- छ ष 
र त वित! केसे तुम रेखाकार | ह 

र हँ करते हो स्वप्नभार ! - | कै 


मौन खड़े चित्रकार ! 
ट- मानव क्या तेरा इतिह 
कुछ विकास, उतना ही हा) 
यह उत्थान-पतन-क्रम रास) कद तेरा 
प्रतिपल प्रतिदिन ओ । वमी 
बर्तमान बनता है श) नी 
सभी परस्पर के दै दूत) रु 
“राजः और कल? बुरा 
फकत चाहिए त्मा ह 


धोई 
-नादह ग्रां, रट 
गस १५ है गं वाही, 


मिर 2. 


प्रात र क 
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संक्रमण-काल का बजट 


श्री अवनी न्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


मरत सरकार के नए और अन्तिम ब्रिटिश श्रर्थ- फुलाव की बढ़ी आमदनी समाज के एक विशिष्ट वर्ग तक 

हल सर ग्रार्चीवाल्ड रोनाल्ड का पहला ओर अन्तिम ही सीमित है | यदि फुलाव की आमदनी समाज के निम्न 

थे को | (८ शान्ति-काल का बजट है, पर उस पर भी युद्ध की स्तर तक पहुँची होती, ते बङ्गाल में १६४३ के अन्दर 

ए, सो. हुया विद्यमान है। योरप में ७ मई को श्रौर सुदूरपूर्व मै ३० लाख आदमी भूख से तडपकर न मरते | अकाल 

| २ तिर को महायुद्ध समाप्त हो गया था| मगर में मरनेवालों की अण्टी नोटों से नहीं भरी थी । कीमते' 

| यय एकदम समाप्त नहीं हो गया | युद्धीय आर्थिक सतह पर आएँ, इसके लिए अतिरिक्त क्रय- 

| प्राधिक तत्र को शान्तिकालिक आर्थिक तन्त्र में परिणत शक्ति को समाप्त करने की आवश्यकता है । अर्थ-सदस्य 

हेने में कमःसे-कम दो-तीन साल लगेंगे। पर यह ने स्वतः बताया है कि युद्धारम्म से जनवरी १६४६ तक 

| मणाल का समय अधिक लम्बा न होना चाहिए | विभिन्न सरकारी ऋणों में ११७८ कोटि रु० आया है 

सग हत एक गरीब देश है और बु देशों की ओर ३१ मार्च (६४६ तक भारत का स्टर्लिंग पावना 

मता | ह गा युद्ध कार भार और दबाव १२३० लाख पॉड हे | इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं 

गाला Le 5 ने लः माना है- के उपभोग की सामग्री के अत्यधिक सीमित परिमाण के 

को | रिक पा यि कृष्ट हु हा है आर युद्ध जन्य साति भी मुद्रास्फीति का धन एक वर्ग के 

वदशा | रा अधिक कष दी ड्ड दिशाओं के अन्दर अर्न्यो की हाथ में है| 

ह | ,शाषके कष्ट ए | दर 

रण | ह चौका € i से जो कुछ प्रकट होता है, यह युद्धकालिक बजट के समान ही नहीं है, अपितु 

त वी T | युद्ध से पहले केन्द्रीय बजट अराष्ट्रीय भी है। अर्थ-सदश्य ने वाग्जाल के घटाटोप 

उ (को न होता था। १६४५-४६ का खर्च से यह दिखाने की कोशिश जरूर की है कि उनके बजट 

ई ६ ति न) ५००६१ कोटि है और आय बनाने का एकमात्र उद्देश्य गरीबी, दरिद्रता, निरक्षरता 

र| भय त कीटि रू | इस प्रकार १४४६५ कोटि शरीर बेकारी से युद्ध करना है। क्या यह वास्तविक बात 

| अक्ष या गया है। १६४६-४७ में भी कुल है? सर वेवरिज का कहना है कि स्वाधीन समाज के 


| शके पाप र १ कोटि २० किया गया है, 
| बेरेर, का ना टि २० ही है और घाटा ४८७१ 
| व्यय लग या गया है। युद्ध से पहले भारत का 
4 में द र ५० कोटि २० था, पर इन दोनों 
|| ° रा है। ह, “२ और २४३७७ कोटि 
ह रन मे रहे हैं कि रोलेंड-बजट 
दि इसके दो कारण बताए 
न. और युद्ध-सामग्री की उचित 

200 का बाजार गे कर मै hl 
ग का आविक हा र बुरा असर पड़ेगा और 

| पुर अर्थ सदस्य जति पर अस्वास्थ्यकारी प्रभाव 

थि भूल गए कि मुद्रास्फीति या 


५३ 
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अन्दर सबको काम व रोजी देने के लिए बजट केन्द्रीय 
स्थान रखता है। प्राप्य धन की परिभाषा में बजट न 
बनाना चाहिए--क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है-- 
बल्कि मानवीय सामग्री की परिभाषा में, कितने आदमियों 
को काम और रोजी देना और उत्पादन का क्या मानदण्ड 
कायम करना है, बनाना चाहिए। लोगों को ब्रिलकुल 
काम न देने की अपेज्ञा यह अधिक अच्छा है कि उनको 
गड्ढे खादने और उनको भरने के काम पर लगा दे | 
मानवीय क्रिया-कलाप का उद्देश्य काम देना नहीं है, 
अपितु जीवन-निर्वाह का भौतिक मानदण्ड ऊँचा करना 
है और व्यापक आध्यात्मिक जीवन के लिए अवसरों का 
विस्तार करना है। इस उद्देश्य से खच ओर काम की | 
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सरस्वती 


५४ 


दिशा निश्चित करनी चाहिए | व्यक्ति या व्यक्तियों 
के समूह की श्रपेक्षा राज्य धन के नियन्त्रण द स्‌ 
अधिक श्रच्छी स्थिति में है | गवर्नमेंट धन-द्वारा नियन्त्रित 
होने की अपेज्ञा उसके नियन्त्रित करने में समर्थ है | 
इस नूतन दृष्टिकोण से रोलैँड- बजट को देखने पर हम 
क्या पाते हैं १ 
युद्ध-काल में जिन लोगों ने सत्रसे अधिक कष्ट सहा 
है, ब्रिटिश शासन में जो सप्रे अधिक शोषित हुए 
है और सदा निचोड़े जाते रहे हैं उन गरीव किसानों ओर 
मजदूरों के लिए बजट में क्या कोई आश्वासन और 
सान्त्वना का शब्द है! श्रथ-सदस्य ने कहा है :-- 
“मेरे सामने बैठे कुछ मान्य सदस्य आश्चर्य कर रहे होंगे 
कि प्रत्यत्त-कर के चेत्र में गरीव आदमियों के लिए भी 
कुछ प्रस्ताव कर रहा हू | में, स्पष्ट है, कुछ नहीं कर 
सकता क्योंकि वह प्रत्यक्षकर नहीं देता | कम-से-कम 
वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता |? 
हृदयहीनता को सीमा . क्या इससे भी परे हो 
सकती है? 
. भारतीय श्रथ -सदस्य होता तो वह पूछता : 
१-राषट्रनिर्माण के लिए बड़े परिमाण में धन की 
आवश्यकता है | वह कहाँ से प्राक्त होगा ! 
२-इन वर्षा में सबसे अधिक भार किस वर्ग पर 
रहा हे! 
पि के घटाकर ग्रौर सामाजिक सेवा 
2 राहत किनके देना चाहिए ! 
. ४ “अतिरिक्त आय-कर का ग्रस्त कर जिस वर्ग को 
लाम पहुंचाया गया है, क्या उसका पुराना इतिहास 
बताता है कि वे उद्योग को “नैशनलाइज' करेंगे, प्लांट 
ओर साज-सजा में सुधार करेंगे, कार्य-चुमता बः ए 
उत्पादन व्यय घटाएँगे, उपादन बढाइ को > 
के घटाएँगे? या दिया यी टा यो 
र था दिया गया रिलीफ लखपतियों के 
[र श्रांधिक धनी बनाएगा ! 
अन तक उदासीन रहते हुए भी वे अत्र उत्पादन- 
व्यय और कीमते' घराने के लिए तैयार हैं 
पू जीगत समान मैशीनरी और का 
कारण इस स्थिति में हैं ? 


& हा इन प्रक्षों का उत्तर बताएगा कि अतिरिक्त आय-कर 
हटाने की कोई आवश्यकता न“थी | गांधीजी नमक- 


भि्धियों की कठिनाई . 
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छ भाग प ॥ 


कर ह ~ के ल वर्षा से पया 
र हटाने के लिए वर्षो से आग्रह 


कर से सरकार को क्या आमदनी दे रै है। तफ. | आखा 
; है दात 

( करोड़ रुपयों में ) शर 
| केकार 

४६-५७ | पयः 
वणर | कर 
६३१ | तरव 


१९४४-४५ १९४५-४६ १६४५-४६ 
बजट संशोधित 
६२६ ६३० ९.२५ 
इसके विपरीत अतिरिक्त आय-कर से, जो ३ माई | से हे 

बा Me (0२ 
१६४६ के बाद से 23 रहा है, १६४५-४६ में ६ अरेरे | गतत 
और १९४६-४७ में ७५ कोटि रुपयों की ग्रामदनी गे, | गित: 
विदेशी सरकार नमक-कर को हटाने के लिए तै बह | अक 
है, पर अतिरिक्त आय-कर के हटाने के लिए कैप है| | पेशा १ 
यह क्यों ? इसका कारण क्या दै? मारत 


अतिरिक्त आय-कर के हटाने का समर्थ इहे | र औ 


> जे | कार्य 
हुए अथ-सदस्य ने कहा है कि श्रीमन्त के लाम के हिए | गर भर 


होगा | केवल १५ करोड रुपया की ही कमी हेगी। |. 
इस कर के बारे में अथ-सदस्य की राय हे“ |: 
समस्त सिद्वान्तों के अनुसार यह सर्वथा खराब है | त्र |) 
में यह रफ है। कर लगाने में यह अवचित है और | 
निश्चित सीमा के बाहर अकार्यज्ञ॒मता के पोल | 
देता है ।” 

आदम स्मिथ के सिद्धान्तो की ३ 2 
सहमत होना कठिन है । यह कर उन्‍हें पर पा हच 
है, जा देने में समथ हैं। सरलता jo त त 
सकता है ओर इस कर से आम भी ह || 
लम्बी लडाई के कारण यारों को जा पुना बोर || 


है। मुना र 
जनता का शोषण करके हुश्रा ६ ॥ नग | के 
साथ सहानुभूति नहीं दिखाई Fe दे भिम 


चमा किया जा सकता है श्रौर न सुट | 
सम्भवतः अन्तिम योरपीय अ्र्थसदस्प पा 
ब्रिटिश शासन की निःसङ्कोच भाव 

कृतज्ञता प्रकाशित करने के लि हट 
किया है। इसके हटाने ,का दूत | 
ब्रिटिश उद्योगों को प्रोत्साहन दगा * 
भारत ब्रिटेन से ञ्रधिकाधिक मात्री 

प्रेरित किया जा सके तो ब्रिटिश उद्योग ` 


क ४ | पया | 
३. | (या म शरा सकेंगे | पर यहृ सब होगा भारतीय 
तद्रो के बल पर | 
दस्म के अनुमान के श्रनुसार यद्यपि इस कर 
| र नए वर्ष में १५ कोटि रुपयों की दी आय होगी 
(९५७ | वह कुल श्राय के ५ प्रतिशत से अधिक है । इसलिए 
गेट | बरका हटाया जाना साधारण बात हैं। अर्थ- 
९३ | द्य की इस बात में कोई सार नहीं है कि इस कर के 
३१ माई | शे रने से उद्योगों के विकास में बाधा पहु चती | यह 


कोटे | उती ग्रवस्था में सत्य हो सकती है, यदि उद्योगों के 
। गो | का ग्रौर उद्योगीकरण को. सर्वतोभावेन मुनाफाखोर 
को | सिक साहस पर छोड़ दिया जाए, जो चिना किसी 
है| | गरमा के सरकारी संरक्षण में उद्योग-घन्धे स्थापित करे | 
` ' भारत इस तरह का बिना किसी योजना का आर्थिक 
गै श्रौ्रोगिक. विकास नहीं चाहता। और न वह 
| शा के कुछ थोड़े पूँजीपतियों के हाथ में छोड़ने 
सद हे कार है| 
प्राय |. पाल कर वसूल होगा, क्या यह कथन सन्तोष- 
६९! सर ग्राचोंबाल्ड ने अपनी सफाई में कहा है :-- 
bls कारखानेदारो और बड़ी कम्पनियों का पक्षपाती 
व सवथा ग्रसत्य दै | मेरा किसी कारखाने 
Lt ते प्रखन्ध नहीं है | मैं किसी कम्पनी 
|. ह और इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर नहीं 
| EE की जरूरत नहीं है |” प्रश्न यह 
खारे | डड सदस्य ने ९0 लाभ के लिए ऐसा 
त तो यह है कि यह कर ब्रिटेन को 
हटाया गया है। इंग्लैंड ने 
माल का २५ प्रतिशत निर्यात 
र में पिछले वर्ष से निर्यात- 
बरी” | पत नहीं कहा जाए | इसलिए यह अनुमान 
भने, िविडेड जा सकता कि अतिरिक्त आय-कर 
फ कर मन्त्रण रखने, कच्चे माल पर 
तर सब्र की इमारत बाँधने को उत्तेजना 
| भिनाएँ ब्रिटिश निर्यात-ब्यापार के 
शका सहयोग A हे | ब्रिटिश और भारतीय 


~ 


कि उत्पन्न 
ए और साल म 
जाना कर दिया जज 


i | शि ज 


ग त सरकार यह रि मेल अकारण र निरुद्देश्य 

गि रत मे जहाज ५... कर इस खोत की 

ग.) 0) थी, नई नहर नि "मो के कारखाने स्थापित 

> की उधोग काल, सकती थी और न्य 
गा 


स क्रमण-काल का बजट 


I नि शशि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५ 


कर सकती थी । मगर सरकार ने यह सरल मार्ग न 
ग्रहण करके भारत के भविष्य को वैयक्तिक साहस 
की सनक पर छोड़ दिया है। इसलिए यह बजट 
राष्ट्रीय है | 


दो कसौटियाँ 


युद्ध की समाति पर बने बजट की परीक्षा की दो 
कसौटियाँ हैं | बजट शान्तिकालिक आर्थिक तन्त्र में 
परिणत करने में कितना सहायक है; पुनःसंश्थापन और 
पुननिर्माण-कार्यं को जल्दी से पूरा करने में कितना 
सहायक है । बजट काम, रोजी, रोजगार आमदनी और 
व्यय को किस सीसा तक कायम रखने में या उसको नीचे 
गिरने से रोकने में समर्थ है। समृद्धि और वैभव की 
कुझी नूतन आर्थिक विचार-धारा के अनुसार कुल खर्चे, 
सरकारी अर वैयक्तिक; रोजगार की सतह आय के बीच 
का सम्बन्ध है) इनके बीच के घनिष्ठ सम्बन्ध से अर्थ- 
सद्स्य परिचित हैं| भ्रथ-सदस्य का अनुमान है कि 
१६४६-४७ में लगभग ६०० करोड़ रु० की खर्च में 
कमी होगी। १३० कोटि सैनिक व्यय में, २० करोड. 
मुल्की खर्च में और ४५० कोटि २० भारत-ब्रिटिश 
सरकार द्वाश किए जानेवाले खर्च में | खर्च की इस 
कमी को पूरा करने का प्रश्न है। इस खर्च की कमी 
की वजह से यह भी सम्भव है कि कीमते' सहसा न रिरे, 
या मन्दी न आए और बेकारी न फैले। मगर निजू 
ओर सरकारी खर्च को प्रोत्साहन देने के खयाल से बजट 
बनाया गया है और इस पर इस दृष्टिकोण से. विचार 
करना चाहिए, यह अथ'-सदस्य का आग्रह है | 
उद्योग जहाँ रोजी और आय का साधन है, वहाँ लाभ 
का भी विषय है | बजट में इस बात की व्यवस्था की 
गई है कि पूँजी लगानेवालों को प्रोत्साहन मिले, मगर 
साथ ही ज्यादा मुनाफा न कमाया जाए, इस विचार से 
डिविडेंड की सीमा निर्धारित कर दी गई है | अतिः 
रिक्त आय कर इस विचार से रह किया गया है| अगाऊ 
जमा किया गया अतिरिक्त आय कर रिफंड कर दिया 
जाएगा, पर वह डिविडेंड देने के काम नहीं आ सकता | 
वह इमारत, प्लांट और मैशीनरी को बदलने के लिए 
काम में लाया जा सकता है। घिसाई, निरुपयोगी और 
अनुसन्धान व्यय पर इन्कमटैक्स में रियायत दी गई है। 
सर जेरमी रेजमैन ने विगत वर्ष खोज के कार्य को निजू 
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सरस्वती ह । 
५९ है [ भाग, ब पया 
काम बताया था । इसलिए यह परिवर्तन उल्लेख योग्य दि सरकार की रेलवे, सड़क और ली उदा 
है। नई इमारत पर १० प्रतिशत प्रारम्मिक घिहाई की है I eS सरकार ने -प्रान्तिक र 
भत्ता, प्लांट और मैशीनरी पर २० प्रतिशत, वैज्ञानिक ल्या प वह सब स्वीकृत स्कीमो के लि व (न 
अनुसन्धान और शोध के चालू खर्च पर पूर्ण रूप से निधि की | । जो सीमे अपना हइ,” |? Ee 
इन्क्रमटेक्स न लगेगा | निवास और उद्योगों के लिए बनाई निकाल सकता ह्‌, उनके लिए कने के रुपये ३ “यो 
जानेवाली इमारतों के सम्बन्ध मै भी रिलीफ दिया गया a पक देने के लिए २५ करोड सया ग पाए 
है। उद्मादन-व्यय को कम करने के लिए आयात कच्चे उत्पादक योजनाओं के लिए १५ कोटि रुपया इ ते | सर 


माल पर जकात कम किया गया है। | कम्पनियाँ अपनी 
महानिधि बना सके, इस बिचार से पूजी के ५ प्रतिशत 
आय रौर कुल आय के ३० प्रतिशत पर सुपर टेक्स 
प्रति रुपया १ आना लगेगा, इससे अधिक पर सुपर टेक्स 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दर से लगेगा । 


क्या काडे योजना है ? 


अथः्सद्स्य के बजट-भाषण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
बात “इंडस्ट्रियल फाइनांस कारपोरेशन? और “नेशनल 
“इन्वेस्टमेंट बोर्ड? की स्थापना करने की घोषणा है | 
श्रौद्योगिक प्रगति के लिए यह एक श्रच्छा आधार सिद्ध 
होगा | सुचारु रूप से विकसित औद्योगिक बेङ्कों के 
अभाव में श्रोद्योगिक प्रगति सम्भव नहीं है। इसलिए 
श्रौद्योगिक बैङ्क की स्थापना की ओर सरकार का ध्यान 
जाना शुभ ही है | 


भारत सरकारं ने अपनी ओद्योगिक और खेती 
विषयक नीति की घोषणा की है | मगर नीति योजना 
नहीं है। सरकार योजना बनाने का वस्तुतः विचार 
रखती है, यह श्रभी देखना शेष है | विदेशी ब्यापार 
कीमत, उत्पादन, वेतन, मुनाफा, पूजी विनियोग और 
उपभोग का पद्धतिपूर्ण रीति से करट्रोल किए वगैर योजना 
सम्भव नहीं है। हरेक कच्चे माल का सारे देश में 
राशन करना होगा | औद्योगिक और खेती के उत्पादन 
का लक्ष्य निश्चित करना होगा, जो एक निश्चित अ्रवधि 
में पूरा करना होगा। इन सब बातों का बजट में उल्लेख 
नहीं दै। यह कार्य जनता की पूर्ण विश्वासमाजन राष्ट्रीय 
सरकार से ही सम्भव हे | वर्तमान गवर्नमेंट से इसकी 


आशा नहीं की जा सकती | 
युद्ोत्तरकालिक योजना 


बजट में युद्धोत्तरकालिक्व- योजना 
ठर का जिक्र 
भान्तिक सरकारी की ६०० कोटि रुपयों की योजना ु 
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के वास्ते अलग रक्खा गया है | केन्द्रीय हान हा 
औद्योगिक विकास की स्कीमो के लिए रेले न |, 
२७ कोटि रुपया बजट में दिया गया है। बढ | नेत्र 
निहित युद्धोत्तरकालिक योजना का यही चित्र है. क्ष 
सर जेरमी रेजमेन ने बम्त्रई योजना के (उन्न पा! | ही 
के सुझाव से नापसन्दगी जाहिर की थी श्रोर ग्राशप्रह । इसी तः 
की थी प्रथम प्रभावोत्यादक पञ्चम युद्ोत्तरकात ने ब्रद श 
१००० कोटि रुपया प्राप्त हो सकेगा श्र चौपेया पसं | तराधीनत 
साल करों से र कर्ज प्रात हो सकेगा पर श्रमी ते भए | (किसर 
सरकार का बजट ही घाटे का है। करों से १०० गर 
की अतिरिक्त आमदनी की आशा निकट भगिण गते 
पूरी हाती हुई प्रतीत नहीं होती | 
याजना के अभाव में हमारा नाश गिरि ॥ | “7 
आज की गम्मीर आर्थिक सङ्कट की स्थिति में बे | 
के सहारे ही हम जीवित रह सकते हैं। खाव श्र 
समस्या को ही लीजिए। हमारा 
है, मगर आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 
“न्नं देहि? की रट लगा रहां है | 
नहीं है। खेती का चक्र चलता है, 
होती है, कभी मध्यम और कभी खराब व 
खेतिहर देश साधारणतः जरूरत से ऽ 
नहीं करेगा तो वह भूखों मरेगा | र ह 
निर्भर है, और वर्षा कभी होती र | 
तत्र समय-समय पर बार-बार दुर्लमता र 
है। दुर्लमता और श्रकाल के १ El 
अन्तर है 
त कमीशन ने १६०१ में हि छ बै 
अन्न का अनुमान लगाया था 
से समास हो गया और रज हु ह्म 
हैं और अ्रपमान ,सह रहे वा 
मूल्य देंगे । मगर इस कील 
विशाल खोतो के, जिनका दम 


| क !] हे 
| म तकते है, हम इस तरह र करेंगे | 

द पावते का सर्वोत्तम उपयोग अनिवार्य ३ शीनरी, 
त दळता आदि का ग्रायात करने सें किया जा 
हे खती के पुनस्सङ्गठन से हम अपनी अन्न की 
रकता पूरी कर सकते हैं | प्रति वर्ष विशाल 
पाए मैं अन्न आयात करने से हमारी टेकनिकल 
रसजा आयात करने की छमता का भारी नुकसान 
हु, जिसके बिना विशाल परिमाण में श्ौद्योगीकरण 
हात नहीं है। पर आज अवस्था क्या है १ पान्त 
अपे चेत्र में स्वाधीन हैं ओर शान्तिक उत्तरदायित्व 
तेत्र में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती । 
गरीय सरकार जब्र तक ग्रन्न-नीति का सञ्चालन न 
। ण त्र तकः अकाल पड़ने और लोगों के भूखे मरने 
गे ्राशङ्का बराबर बनी रहेगी । योजना ओर प्रान्तिक 
| सापीनता ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं | इससे स्पष्ट 
[कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है | 


रकार $| 
Et 
बजट मे । 
| 
सन्न धन! 
शा प्रक 
के ग्रा 
यां 
तो भास 


बेकारी क्या दूर हो सकेगी ? 

| पनट में योजना का अभाव है | अब प्रश्न यह है 
छ या बजट में निर्दिष्ट उपायों से बेकारी. दूर हो 
| न और पुनर्निर्माण का कार्य हो 
| ह में ५ बेकारी बढ़ने से क्रयशक्ति घटेगी। 
| द गिरेंगी, जब कि उत्पादन-ब्यय ऊँचा है 
बदली स्थिति के अनुसार ठीक करने का 


EE एकाएक न गिरकर धीरे-धीरे कम हों तो 

के ले के साथ चल सकेगा । 

अन्न और वस्र की भयङ्कर दुलभता 

ह से अलग हुए लोगों में बेचैनी 
ल रहा है | 


| अर्द्र 
थि काम 5 त्यक्ष रूप से जो खर्च होता है उसका 


त भ केल । वितरण हा । आयात भी रोजगार देता है, 
वी मुख्य लोत भा तक | . पूँजीवादी समाज 
डॉ नि ते निज्‌ व्यय है | पर यह माना 
र सरकारी त ल बहुत गिरावट आए, तो 

लः होनी चाहिए। यह उत्पा- 


जारी खर. त के कामीं द्वारा हो सकता 
न और निजू खर्च में उचित सन्तुलन 


संक्रमण-काल का बजट 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५g 
होना चाहिए. । बजट में इस सम्बन्ध में जो खर्च 
दिखाया गया है, वह ६०० करोड़ रुपयों का है। यह 
युद्ध-व्यय के कम होने से जाता रहा है| युद्ध-व्यय की 
पूर्ति भारत में करों, कर्जे और उत्पन्न धन ( मुद्रा-स्फीति 
या फुलाव ) द्वारा की जाती रही है। खर्च में कमी 
का रोजगार पर, अविलम्ब असर पड़ेगा | केन्द्रीय 
सरकार ने खर्च में हुई कमी को पूरा करने के लिए अपनी 
सारी योजनाओं पर, जिसमें प्रान्तों को दी गई सहायता 
भी सम्मिलित है, १२५ करोड़ रुपया खर्च करने का बजट 
में निश्चय किया है। मगर योजनाओं और स्क्रीमों को . 
देखने से सहज में ज्ञात हो जाएगा कि सरकार का 
सङ्कल्पित खर्च वस्तुतः न होगा | इस समय जो काम हाथ 
में है, वह निश्चित प्रोग्राम के अनुसार प्रगति नहीं कर 
रहा है । प्रान्तों के द्वारा बनाई गई योजनाएँ अभी इस 


` अवस्था में नहीं पहुँची हैं जो अमल में अविलम्ब आ सकें | 


इसलिए प्रान्तिक खर्चा के समेत आर्थिक योजनाओं पर 
इस साल १०० कोटि रुपयों से अ्रधिक न हो सकेगा | 


५०० कोटि रुपयों की कमी 

इस गणना के अनुसार ५०० कोटि रुपयों की सरक़ारी 
व्यय में हुई कमी को पूरा करने का भार निजू खचे पर 
आ पड़ता है। यह विशाल है। ५० लाख आदमियों 
पर इसका असर पड़ेगा | यदि उनके आश्रितां को गिन 
लें ते संख्या २ करोड़ हो जाएगी । यदि बढ़े उत्पादन 
आर बढ़ी कीमतों का खयाल करके प्रति व्यक्ति आमदनी 
इस समय हम १२० रुपया मानें, तो सरकारी खच में 
५०० करोड़ रुपयों की कमी होने से प्रति व्यक्ति की 
ग्रौसतन आमदनी भी कम हो जाएगी और दस लाख 
व्यक्तियों की आबादी के एक चौथाई भारा का जीवन 
कठिनाई में पड़ जाएगा । 

सरकार की धारणा है कि खर्च की यह कमी इन 
तीन उपायों से पूरी होगी - (१) बड़े परिमाण के उद्योगों 
के विस्तार ग्रौर नूतनीकरण से। बजट के श्रनुसार 
निजू रोजगार का यह मुख्य खोत है। (२) फैकःरी की 
इमारते बनाने और निवास-णह बनाने और (३) प्रान्तिक 
सरकारों द्वारा जन-मङ्गल की बनाई योजनाओं से। बजट 
बेकारी को दूर करने के लिए मुख्यतः विराट संगठित 
उद्योगों पर निर्भर करता है। मगर इससे बेकारी की | 
समस्या तत्काल दूर न होगी। ओद्योगिक विकास होने | 
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पर यह दो प्रकार से रोजगार उत्पन्न करता, है-(१) पूँजी 
माल उत्न्न करके श्रर्थात्‌ प्लांट और मैशीनरी तैयार 
करके और उद्योग के लिए आवश्यक इमारत तैयार करके, 
(३) उपभोक्तात्रो के लिए माले तैयार करके | अत्यधिक 
औद्योगिक देशों मे संक्रमण-काल में पूँजी स्थायीः माल में 
लगाई जाती है। भारत के सम्बन्ध में यह बात लागू 
नहीं होती । EF 
१- भारत में मैशीनरी बनाने के: उद्योग का अस्तित्व 
नहीं है । मुख्य प्लांट और मेशीनरी आयात करनी 
होगी । इसलिए वर्तमान अवस्था में पूँजी माल उतन्ने 
करके रोजगार उत्पन्न करना और बेकारी दूर करना 
सम्भव नहीं है | लोक ७5 ६5 |+ 
२--विनिमय की कठिनाई के कारण हम, प्यास 
परिमाण में मैशीनरी का यातः नहीं कर सकते, इस- 
लिए इच्छा रहते हुए भी हम उपभोक्ताग्रों के लिए 
आवश्यक माल तैयार करके बेकारी दूर नहीं कर सकते | - 
३--एक अन्य प्रतिबन्ध है भारत की मेशीनरी 
खपाने की अपनी क्षमता | 
जब मेशीनरी मिलनी कठिन है तब फैक्टरी के लिए 
काई इमारत बॉधेगा, यह सोचा ही नहीं जा सकता | 


, निवास-गृह्‌ 
बेकारी दूर करने का दूसरा उपाय अंब केबल निवास- 
ग्रहों का बनाना शेष रह जाता है | श्रर्थ-संद्स्य का 
कहना है कि इस दिशा में जो कुछ खर्च होगा वह श्रम 
पर होगा | यह ठीक है और एकं श्रच्छो इल है | 
पर इससे बेकारी बहुत ग्रंशो में दूर हो संकैगी । १-- 
अधिक-से-अधिक साल भर में २५ करोड़ रुपयों के मकान 
बन सकेंगे पर सरकारी खर्च में कमी हुईं है ५०० करोड़ 
रु० की। २--इमारते बनाने की सामग्री इट, सीमेंट 
और विशेषतः इस्पात की कमी बड़ी बाधा है ॥ 
दक्ष मजदूरों, बढ़इयों, राजगीरों, मिख्रिर्यो की कंमी ह 
४- जमीन की कीमते' अधिक बढ़ ज | 
सियत के लोग निवास-ग्रह न बनवा 
निवास गुदो के बनाने के सः 


` इस समय जीवन-निर्वाह का मानदरडः बढ़ाने का 
क ह ` बढ़ाने का 
नं है, बल्कि जीवन को हरनाए रखने का प्रश्न है | 


तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति की 


गे से साधारण 
बा भर्वन | इसलिए 
मन्व में सरकारी आशा 


`. = सरस्वती 
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ओर हमें - अविलम्ब कु देना चाहि ह 
ऐसा काम हाथ में लेना चाहिए जिसके i । शाह 
श्रम और सामग्री देश के अन्दर उपलब्ध हर पके 7 | 
काम पर लगाते हुए रनिंग देने की ला अग्रे | बः 
सामग्री सरलता से सुलभ हो) काम के त ह| | बेन 
यान्त्रिक साज सज्ञा की जरूरत न हो | म ५ 
इस हा ठसे खेती का विस्तार और खादी का उनात | नप 
येदा ही कार्य हो सकते हैं। ७१, लाख वि "(की 
yl किः आवश्यकता है. युद्ध ते परप, | द्र 
लाख टन अन्न उपजता था। ६०-७० लाल रग | डाब 
की कमी रह जाती है। यही बात बस्रों कीरै। | क्ल 
स बातों पर विचार करने से स ह | कुल 
्रोद्योगिक विस्तार के लिए निधि की कमी नही ग्रा | प्रय 
डा० जान मथाई--बम्बई योजना के निम्मातश्रों मेरे ET 
एक--का मत है कि औद्योगिक कम्पनियों की महाम यो क 


बढ़ाने के लिए करों में किसी प्रकार की कमी करे | 
आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमारा कहना है 
अतिरिक्त आय-कर हटाने का यह समय नहीं मांगी | 
यह ब्रिटेन के लाभ के लिए हटाया गया है । 


कर-प्रस्ताव 


इस वर्ष प्रत्यक्ष करों में २१३० करोड ९० व ॥ 


में | 
की गई है और अप्रत्यक्ष करों में केवल ५ लाख > 


है ७ ९ पा ब] 
की गई है। १ जुलाई से कार्ड का दाम दे प 
दिया गया है, 


इससे १६७ लाख, किं 
जकात डेढ़ आना से & पाई प्रति गैलन क ॒ 
है और इससे १५१ लाख, दियासलाई का द [ 
दिया गेया है, और इससे १५० लाउ) 2 कि 
ड्यूटी दे आने से घटाकर डेढ़ गा छ सिम |; 
गया है और इससे ५५ लाख, श्रौर कच्ची रा | 
पर जकात ६ पाई से ३ पाई कर दी दी हाट | 
२० य में कमी होगी । सुपारी के और परवर 
उत्पादन के लिए क्रमशः २ लाख डी ५ 
दिया गया है । इंस प्रकार अग्रलत कं 
० का रिलीफ दिया गया है। ओर एस 
कोटि रु० का रिलीफ. दिय! गया है „४३ री रा 
अप्रत्यक्ष करों में दिया गया रिलीफ ९ देखना 0. 
जाता है। करों के मूलाप्रस्तावाा |... 
अनुचित न होगा ; = सु 


कु ६४५-४६ १६४६-४७ 

संशोधित बजट 
भ | जत मीच कि 
नद| | . केद्रीय एक्साइज RN 
ए सह | द्रपरेशन टैक्स ८६५५ ६८'६ १ 
| कम टैक्स ९९४५ ८०°३१ 
EE 0 ६°२५ ३३१ 
टन्न | ग्रफ़ीम १०५ ११८ 
पूव ५७ | मुद्रा श्रौर टकसाल १६९८० १६०६७ 
नशन | हक़ व तार १० ६७ २०१०० 
। | रेतवे ३२:०० ७३६ 
) ह हि | कुल श्राय ३६०६६ ३११६५ 
हैः | ` प्रस्‌ कर १८९०० १४६२२ 
ग्रो मेते | १९४५-४६ में अतिरिक्त आय-कर से १८९ करोड़ 
महि हो की श्रामदनी होने की आशा है, जो कि कुल 


| मे दनी २९१ करोड़ रुपयों का..५२ प्रतिशत है | 
| १६ ६४७ में कुल ३१२ करोड़ रुपयों की आमदनी 
भात्र | झ स्रोत से १४९ करोड़ रुपया होगी | प्रत्यक्ष 
| २१५० करोड़ की कमी की गई है, और उसमें 
| खेल ५ लाख की की गई है। घिसाई, शोध 


| र + रायो 
) की की | एज चीजों के लिए दी गई रियायते 
ह| तवी लत किया जाए तो प्रत्यक्ष क्ररों में 


पाई छू दि 

| पे र बहुत अधिक हो जाएगी | केन्द्रीय 
(और श्र १९३९-४० ड ६५२ लाख रुपये मिलते 
भारे नो १९५६-४७ में ४६०७० करोड़ रुपयों की 
ही पार का एक मुख्य खोत है | पर इसमें 
। | "पत्ति दिखाई देने लगी है | 


५ जनता पर भार 
ह| ग्रथ: 
त पदस्य है नमककर हटाने में असमर्थता प्रकट 
र EE को ९ करोड़-.की आमदनी 
छे र लिए वंह तैयार नहीं है | 
षत ह र आयात से ८ करोड़, किरासिन 
क कपास से २:८० कोटि, और 
३] ४ आशा है। डे ७२ करोड रुपया आमदनी 
आन्तरिक उत्पादन पर लगी 
भार है। १९४६-४७ के 
ह चीनी से-६ करोड, दिया- 
कै से २२ करोइ, वनस्पति धी 


र रो भी जनता 
४“ है एक्साइज प्र्‌ 
A; रोइ द्वारा 


संक्रमणु-काले का बजट 
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से १५ करोड, सुपारी से १:६ करोड़ श्रौर नमक से 
७:६८ करोड़ रुपया आमदनी की आशा की गई है | 
इस प्रकार ६६:६३ केटि रुपयों का भार जनता पर इन 
अप्रत्यक्ष करों द्वारा डाला गया है | अर्थ-सदस्य ने, इससे 
स्पष्ट है कि, गरीब जनता का खयाल करके अपना बजट 
नहीं बनाया है | 


उद्योगो को सहायता 


उद्योगों को सहायता देने के लिए उनके आयकर 
( इन्कम टैक्स ) में निम्न रियायते' दी गई है-- 

१--नए प्लांट पर घिसाई भत्ता २० प्रतिशत, 
ओर नई इमारत पर १० प्रतिशत | केल-उद्योंग में 
नवीन प्लांट पर ४० प्रतिशत छूट दी गई है । 

२--खोज या अनुसन्धान पर किया गया पूँजी व्यय, 
इमारती व्यय व चालू खर्च आय-कर से मुक्त रहेगा | 

३—निरुपयोगिता के भत्ता का विस्तार कर दिया 
गया है ओर इसमें विनाश या भङ्ग होने या इमारत के 
कारण भी आयकर से छूट मिल सकेगी | 

- - ४-- घरेलू पैदावार को नुक्सान पहुँचाए बगैर उद्योगों 
के लिए आवश्यक कचा माल, प्लांट और मैशीनरी पर 
जकात में रियायत दी गई है। कोयला, ईधन, तेल, बाँस 
आदि धातुओं और कच्चे माल पर, जो कि इस देश में 
उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं दै, 
जकात हटा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा । 

५ - कम्पनियों के मुनाफे का जो धन डिविडेंड में नहीं 
बाँटा जाएगा, उसके साथ रियायत की गई है। जो 
राशि डिविडेंड में नहीं दी जाएगी, उस पर एक आना 
रिबेट देने का नियम पिछुले दो साल से था। अब्र यह 
किया गया है कि कम्पनी की सुरक्षित धन समेत सारी 
पूँजी का ५ प्रतिशत और सारी आय का २० प्रतिशत 
डिविडेंड दिए जाने पर १ आना से अधिक सुपर टेक्स 
नहीं लगेगा । ५ प्रतिशत से अधिक डिविडेंड देने पर 
उत्तरोत्तर बढ़ती दर का सुपर टैक्स अमल में आवेगा। 
कुल आय के ३०-४० प्रतिशत पर प्रति रुपया २ आना से 
लेकर ६० प्रत्शित पर प्रति रुपया ७ श्राना होगा | 

६-व्यवउाय ओर उद्योग के लिए बरती जानेवाली 
इमारत पर १५ प्रतिशत रिलीफ दिया गया है | 

साधारण आमदनी ,के लोगों को आय के द्वितीय 
और तृतीय वर्ग सें १'आना और २ आना क्रमशः कमी 
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सरस्वती ह | 
६० शी ` | भाग 0 ; 
की गई है और उपार्जित आय की श्राय-कर से छूट की ल देश उसी के लिए ४ मनुष्य. | 
राशि १३ से है कर दी गई है। शीनरी मिल नहीं सकती, क्योंकि अथ दू 


स्व पर करें 


खर्ण पर २५ रुपया प्रति तोला से समय-समय क 
विभिन्‍न कर लगेगा | इसका कारण यह दिया गया ह 
जिससे भारत में स्वर्ण की कीमत विश्व-मूल्य के लगभग 
बराबर रहे | चाँदी पर कर दुगना कर दिया गया है, पर 
यह बदलेगी नहीं निश्चित रहेगी । सट्टंबाजो के लिए 
स्वर्ण को अनाकर्षक बनाने के लिए यह तजवीज की गई 
है। पर प्रश्‍न यह है कि सट्टा क्यों होता है? इसके दो 
कारण हो सकते हैं| प्रथम यह कि भारत के भुगतान 
के रोकड की स्थिति बहुत अच्छी' है या विदेशी विनिमय 
कै लिए कुछ ग्रंबशेष नहीं हैं। यदि पिछली स्थिति 
हौ तो स्वर्ण की माँग न रहेगी, क्योकि विदेशी विनिमय 
न होने के कारण इसके। खेरीदने की जरूरत न रहेगी । 
दूसरी ओर यदि बचत हो, जैसी आशा की जाती है, तो 
भारत स्वर्ण के अलावा ओर किस रूप में भुगतान ले 
सकता है, और जब कि ग्रर्थ सदस्य मानते हैं कि हमारे 
अधिकार में जो विदेशी विनिमय है उसके बदले पूँजी 
मांल नहीं ग्रा सकता ! चाँदी पर कम कर लगाने का 
मतलब यह प्रतीत होता है कि हमारे विदेशी विनिमय 
| चत का प्रवाह दोनों में कम मूल्यवान्‌ धातु में हो | 
सरकारका इरादा कुछ भी हो, धातु के आयात पर कर 
लगाने से विदेशी मुद्रा के लिए भारतीय जनता की माँग 
बढ़ेगी; क्योंकि वे व्यव रत; अंपरिवर्तनी य है 
न पीठ पर स्टलिंग पावना है जो काम नहीं आ 
ता । सरकार की इस स्वणुं- लि 
बेल और सहारा मिलेगा | पके 
सु अन्तर 
हि मारते सरकार और ब्रिटिश सरकार की 
डर नीति का अस्तर ब्रिठेन की इस घोषित नीति Es 
 सरजान एंडरसन ने की थी-सष्ट हो जाएगा _ पा 
श्रौर इमारतों के अन्य औद्योगिक देशों की बरा उ 
अद्यतन बनाना महत्त्वपूर्ण है. आ 
२९९-| भारतीय समस्या की 
| बड़ी पहेली यह्‌ है कि भारत को खाली हाथ टेको 
सुपर फाइटर्स से लड़ने के लिए 
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मरन के सोत आयात है| ६ | 
लर होने पर नलीनी हक रह गो 
स्विट्जरलैंड, आस्ट्र लिया से प्राप्त हो सकती है । हा । 
में इमारते बनाने के विषय में रट कमिटी! : | 
सविस्तर योजना बनाई है, जिसका यहां अभाव है। ॥ 
सत्य की इस देश में उपेक्षा की गई है कि देशका उ । 
जिस सीमा तक कार्यक्षम होता है उती सीमा क न 
की खेती उन्नत होती है, और श्रत्यधिक शरदो कै. 
में प्रति बीघा अधिकतम फसल होती है | 
बचत आन्दोलन से मुद्रास्फीति कम नहीं हो पी 
इसके लिए 'इकानमिस्ट? के शब्दों में उपभोक्तात्रो के हिए ' 
माल और पूँजी माल गाने की जरूरत है| 7१६७५ 
करोड़ रुपयों से २ वर्ग नहीं बनाया जा सकता गरर: | 
योजना ने ही आज की आमदनी को दुगना करे के ति | एक 
१०००० करोड़ रुपयों की आवश्यकता वताईथी। | 
आर्थिक समझौता 
ए'ग्लो-मारत आथिक करार को र एक लह? | 
१६४५-४६ में मारत ग | 
सैनिक व्यय ३७६'४२ कोटि रु० श्रौर ब्रिटिश सस | तम 
का भाग ४८६ करोड रु० है | १६४६ | 
२४३'७७ कोटि और ४२ कोटि २० 
से भारत को सैनिक व्यय में कितना लेना 
कारण भारत पर कितना भार और दवाव पु 
रहा है, यह निम्न तालिका से शात होगा 


( करोड़ रुपयों में) 
४! 00 
१६३६-४० कक 
४०-४१ बा 000 
४१-४२ बट 
४२-४३ ह 
४३-४४ 3 
. डॅड टन, 2१६५९ 
( संशोधित ) 
४५-४८ 2 ३४७०० 
(संशोधित ) 
४६-४७ ह ४२९९ 


( बजट ) 3 


_ RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 
क ह. संक्रमण-कोल कां बजेट ६१ 
॥ | दह्या १ ] 
सोऽ, | प्ते ग्रन्दर ब्रिटिश युडव्यय की कमी के निम्न में १० न कोटि की वृद्धि हुई है | इसी पाश्व॑भूमि को 
के १. ध्यान में रखकर नए साल का खर्च देखना चाहिए | 
क दर बन्द हो जाने से समुद्र-पार से भारतीय सेना यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सरकार के पास 
है गं छे पिछुले साल २०० कोरि रुपया जमा भी हो गया है |, 
इक्क | २-श्रानेय एशिया कमाण्ड अमल से नए साल में सरकार करों से ३०७ कोटि, कर्ज से 
मे छ | प्रती सरीत से अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर २५० कोटि, डाकखाने के सेविङ्ग बैंक से ६७ करोड़ की 
| छ | हो है। आशा करती है। इस प्रकार इन तीन मदो से ही उसके 
[द्र | १-ब्रिटिश सरकारद्वारा भारतीय माल की माँग पास ६०० करोड़ रुपया हो जाएगा। सरकार इसका 
तह के | ¡इमी । खर्चे इस प्रकार करना चाहती है 
देश | ४-हैंदरी योजना | नर ब .... मुल्की प्रवन्ध १११६४ करोड़ 
| भारत में ब्रिटिश pe र द शार सैनिक व्यय २४५३४ करोड़ 
सगे | परिटिश मिनिस्टरीज ग्राफ स लाई एण्ड फूड भारतीय कर्ज आदि के चुकाने मै १७३०१८ करोड़ 
[कतए ' कार से सीधा माल खरीदती हैं। १६४३-४४ में 


पर६६० | हने ७ करोड़ पोएड का माल खरीदा था | ब्रिटिश 
ई ये को खरीदने का एकाधिकार प्राप्त है। भारत 
ति | एकर से भी कम दाम पर ये माल खरीदती हैं | खाद्य 
| श्वर सामग्री ब्रिटिश सरकार खरीदती है और इसका 
गूल कभी . रुपए में और कमी स्टलिंग में चुकाती है । 
„ह | को ये जो अतिरिक्त व्यावसायिक लाम प्राप्त हैं 
| शी अनन्त होना चाहिए | ऐँग्लो-भारत आर्थिक समझौते 
सला | ऋषि और एक साल बढ़ा करके स्टलि'ग पावने के 
हः | तिम समभोते में बाधा डाली गई है | 


संक्रमण-काल का व्यय 

ब्यय को मिलाकर सरकारी व्यय हाल के 
° प्रतिवर्षं रहा है | प्रान्तों को छोड़ दे 
|| याय 2404 १९४५-४६ में करों से ३६० कोटि और 
३ कोटि रुपया जमा करना चाहती है। मुद्रा- 
[गोप का फण्ड भी हैं और ये भी मुद्रा: 
| कर i रखते हैं। १७५५-४६ में इन सब 
७५६ में." टि रुपया जमा हुआ था | इसलिए 
` पा समेत मुद्रास्फीति-प्रतिबन्धक राशि 
| कहे, ` होगी। इसके मुकाबले खर्च इस 
पुर्वी ऽ 

| पैक Rr र करोड़ रुपया 
| , रका रथं है । ९११३५, 

ES है कि 
बु गले ६५० 0004 का कुल व्यय १६४५-४६ 

क, भा पया होगा? । वसूल होनेवाला 

हः. द और इसके कारण नोटों के चलन 


| ग्रन्तिक 
प hj १२० 
भारत सः 


इस प्रकार पूँ जीगत और आयगत कुल व्यय ५२६-८६ 
करोड़ रुपया होगा | ब्रिटिश सरकार से युद्ध-व्यय के 
अन्दर ४२ कोटि रुपया वसूल करना होगा | 

मुल्की विभाग के विभिन्न मदों पर इस प्रकार खर्च 
होगा-- र 


( करोड़ रुपयों में ) 


रेलवे २३ 
डाक-तार ६:२३ 
उद्योग ३:६८ 
मुलकी उड़ान १:३६ 
तामीर परे 
प्रान्तों का ३५ 
कर्ज चुकाने में ७३९३६ 


उद्योग-धन्धों में प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार केवल 
४ कोटि रुपया लगा: रही है। उद्योगों के विकास को 
प्रान्तों और वैयक्तिक साहस पर छोड़ दिया है। प्रान्तों 
और वैयक्तिक साहस-द्वारा उद्योगों के विकास पर २०० 
कोटि से अधिक व्यय न होगा। इसलिए मुद्रा-स्फीति 
के रोकने का मुख्य भार प्रान्तों पर पड़ेगा । प्रान्तों को 
इसके लिए बजट में ३५ कोटि सहायता के रूप में और 
१५ कोटि रुपया कर्ज में देने के लिए रक्खा गया है। 
इमारतें और मकान बनाने में यदि प्रान्तिक सरकार 
लगान का १२) प्रतिशत मदद देगी तो केन्द्र भी १२॥ 
प्रतिशत मदद देगी | . श्रगले दा सालों में बननेधाले 
मकानों पर आय-कर से भी छूट रहेगी। 
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६२. 
प्रान्तों के पास अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए 
७० करोड़ रुपया होगां और अगले छः वर्षों में १०० 
कोटि हो जाएगा श्रौर केन्द्र से उनको सहायता के रूप 
में २५० कोटि मिलेगा | | है 
राष्ट्रीय ऋण 
युद्ध के आरम्म में भारत का राष्ट्रीय ऋण लगभग 
१२०५ कोटि था | वह बढ़कर २२५६ करोड़ रुपया हो 
गया और ग्रगले साल बंदकर २५०७ करोड" होगा | 
भारत पर स्टलिग कजे मार्च १६४६ का १७ करोड़ ओर 
माच १६४७ को. १३ करोड़ रह जाएगा | - इस प्रसङ्ग 
में स्टलिंग पावने के हम नहीं भूल सकते | वह भारत 
की सञ्चित पूंजी है ओर वह. ब्रिटेन पर कर्ज है। भारत 
पर ब्रियेन ने जो खर्च लादा वह ब्रियेन को उठाना 
चाहिए था। पर वह भारत पर कर्ज कह करके लाद 
दिया गया । गदर का खर्च इसका एक उदाहरण है | 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिए. लन्दन में कज लिया गया 
ओर श्रत्यधिक ऊँची सूद-दर पर लिया गया। यह 
सब वसूल कर लिया गया। इसलिए भारत यदि 
स्टलि ग पावना चुकाने के लिए ब्रिटेन से क्रहे तो काई 
अचरज न होना चाहिए. 
भारत पर इस समय आन्तरिक या सूदी कर्ज १६.११ 
च ती हा! दु से ge करोड़ 
अ्नफंडेड ( केरा जो न ८ ह र 
बैंक डिपाजिट प्राविडेण्ट हा है किट Rs 
पावना का १६८५ त्त 200] हा ल 
केवल २२६ करोड़ रुपया सहना HS ड 
a पि [एगा | राष्ट्रीय गवर्नमेंट 
२००० करोड़ कर्ज से अपना जीवन सम्भवत: आरम्भ 


करेगी | १६४६-४७ में सूद चुकाने में ३७ करोड़ रुपया ` 


दिया जायगा। दूसरी ओर कार्पोरेशन टेक्स, अतिरिक्त 


सरस्वती 


आय-कर समेत ग्रन्य ह से इस साल ;५ 
सरकार को मिलेगा | सकरा अर्थ है क्रि 
दाता सूद के रूप में दिए का २३ प्रतिशत hl 
लेगे । भारत सरकार का अधिकांश कजे उत्पाद ल 
रेलवे में ८१८ करोड़ रुपया, डाक-तार ओर. गया ही हः 
करोड़ रुपया, १३० करोड़ रुपया कर्ज पर रौर भा 
इस प्रकार १४६६ करोड़ रुपया कर्ज में से प 
इस प्रकार श्रनुतपादक करके 
अब कि युद्ध-पूर्व २०८ करोड़ हया 
था | राष्र-रक्ता व्यय १६९ करोड रुपया में मे बुबु | 
निकल आएगा, इसलिए यह सारी राशि नुस 
नहीं कही जा सकती | [शि 


के हे ६ 


| 
है 
ह्‌ 


नए साल में सरकार २५० कोटि का नग्रा का के। | 
चाहती है, जव कि १६४५-४६ में १३४ कोटि सा 
लिया था | श्रनफण्डेड कर्ज सम्भव है ६७ कोटि समे या 
७२ करोड़ रुपया हो जाए | सरकार के पास इस सभी | पत्र 
बचत में १३२ करोड़ रुपया है, . मगर उसके पाबे | ; 
योजना नहीं है। सरकारी खर्च में ६०० कोइ | द 
की कमी हुई है । «उसके पूरा करने के लिए सल | र 
के योजना बनानी चाहिए थी | यदि उद्योगों का किए | 
वैयक्तिक साहस पर छोड़ना है ते कर्ज नीति करी | 
की बिरोधी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों क मित | 
साथ-साथ एक उद्देश्य से चलना चाहिए | । 


नैन नहीं 


१ 

रे 
इस प्रकार सर ग्रार्चीबाल्ड रोनाल्ड Bi | हा 
किसी भी हृष्टि से देखिए, मालूम होगा कि | 


र | (न 

मु देश्य मे | सि भर 

निरक्षरता और बेकारी के दूर करने के 0 हे । 
बनाया गया है | केवल शब्दोचार किया 


सरकार के पास इसके लिए लड़ाई समा 4 श॑ | कद: 
एंक साल बाद भी कोई योजना ग ही | 
सरकार का शीघ्र बिदा होना ही आवर 
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हव्या के ऊुट्पुटे में रूपा अपने घर की खुली छुत पर 
हशी मी है। देखते ही देखते सूरज की पीली किरणों 
तिज के पार जाकर अदृश्य हो गई । अब यह रहा-सहा 
कोइ | प्रकाश भी धीरे-धीरे गायत्र होता जारहा है। 
गतकाश में कितने ही पञ्छौ समानान्तर उड़ते हुए कहीँ तेजी 
ऐभागे चले जा रहे हैं | घर के पार्श्व में खड़े हुए नीम 
| ने श्रैर सघन वक्ष पर कितने ही पञ्छी चहचहा रहे 
| [शायद रैन-बसेरा करने की तैयारी कर रहे हैं| दूर 
५. । सी ग्रमराई में कोयल चिल्ला रही है-- कुहुः कुह सहु-पहु । 
स्पा के ग्रन्त्मन ने कहा--इस कोयल को कभी 
गन | जब देखो तभी चिल्लातो रहती है। फिर 
| भ मानव की अपेक्षा यह कोयल कहीं अधिक आजाद है 
ग! | गर ग्रधिक सुखी । वह अपने मन की पीर चिल्ला-चिल्लाकर 
(को तो कर लेती है। लेकिन मानव तो यह भी 
कर सकता | उसे अपने पास-पड़ोस की दुनिया का 
भाज कौ मर्यादा का और दुनियादारी का कितना ध्यान 
मानव अपने मन की पीर ब्यक्त 
बहुत हुग्रा तो श्राँपुग्रों की माला 
| नु पु व रि दो ल की दोनों कोरो 
| नह पाते ह उसका उलभी लड़ियाँ कभी 


गव और पञ्च ! कितना अन्तर है दोनों में! 


| बिखरा दि 


| भमरा ! किलि भी इच की एक डाल पर ये पञ्छी 
करने एकत्र हो जाते शरैर दिन-भर का. सारा 
परन्तु मानव ? वह तो वर्षों 
FR कमाने खाने की चिन्ता में मिलने- 
लि हक छिटककर बिखर जाती है | 
कर रही हे र ध १ वह स्वयं आज यहो 
जन ने, इस LR Ei यी लेकिन 
हा ी नहो सरकी सस भिलने की 
ग्रालीश उनहरे तारों से रूपा उलक रही 
मि न बगले में ग्रामोफोन का रिकार्ड 
लन को जाना, , , |? द्‌ * 


RI 


8३ 
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उलभी लड़ियाँ 


श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी 


पूरा गीत रूपा ने ध्यानपूर्वक सुना। रिकार्ड, जब 
वज चुका तो रूपा को लगा कि यह गीत कल्मना-मात्र 
नहीं हे। यह तो वास्तविक अनुभूति है । प्रत्येक नारी 
के जीवन में ऐसा अबसर आता है जब्र वह पिया-मिलन 
की डगर पर अपने पग बढ़ाती; उल्लास और उमङ्ग की 
सरिता ब्रहती और सुखद जीवन का स्पर्श कर पुलक- 
विभोर हो जाती है | कट 
रूपा के जीवन में अब तक ऐसे अनेक अवसर ग्रा चुके 
हैं जब उसने स्वयं इसका अनुभव किया है | उस चाँदनी 
रात के रूपा कभी भूल नहीं सकती, जब अपने साजन 
के साथ नर्मदा की फेनिल लहरों पर नौका-विहार करते 
हुए वह बन्दर-कूदनी देखने गई थी | _ कक >. 
नीले आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। सोलहों 
कलाओं से युक्त पूनम का चाँद खिलखिला रहा था | 
और रूपा भी अपनी तरुणाई के प्रवाह में बहती जा । 
थी | इस तरुणाई के प्रवाह का उसे स्वयं पता नहीं था | 
कभी इसका पता शायद*चल॒ता भी नहीं | . लेकिन नाव 
जब नर्मदा की पावन लहरों पर बहते-बहते उस स्थल पर 
पहुंची, जहाँ दोनों तटों पर सङ्गमरमर की श्वेत चट्टाने' 
आकाश को छूने का प्रयत्न कर रही हैं, तत्र रूपा के साजन 
ने कहा था- रूपा | ये दूध-जैसी श्वेत चट्टाने इस चाँदनी 
में कितनी आकर्षक प्रतीत हो रही हैं !? 


क्यों न हो !! रूपा ने. कहा, 'एक तो इन 
चट्टानों ने रूप ही सुन्दर पाया है, दूसरे इस चाँदनी 
का स्पर्श पाकर इनका यह रूप और भी अधिक निखर 
उठा है |? ४ 


“बिना स्पर्श के किसी का रूप नहीं निखरंता रूपा |? 
कहा था रूपा के साजन शरद ने, “हीरा कितना 'प्रकाश- 
मान्‌ और मूल्यवान्‌ रल है, लेकिन उसका आकर्षक रूप 
भी किसी स्पर्श-विशेष के बाद ही बन पाता है |! फिर 
एक क्षण रुककर कहा, दूसरों की बातें जाने दो, रूपा। 
तुम्हारा अपना रूप भो तो किसी के स्पर्श से ही इतना निखर 
सका है कि तरुणाई का योग. पाकर उसमें एक ऐसा 
प्रवाह दीख पड़ता है, जो अत्यन्त क्षिप्र ओर आकर्षक 


un 
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सरस्वती 


६४ 
बन गया है । तुम्हारे रोम-रोम से यह प्रवाह फूटा 
पड़ता है। 

बस भी करो यह तारीफ !! रूपा ने गम्भीर दृष्टि से 
शरद को देखते हुए कहा था, “वह मल्लाह क्या कहेगा 
यह सब सुनकर ? 

वह तो श्रपनी ही धुन में मस्त है, रूपा! शरद ने 
धीमे स्वर में कहा, 'देखो न, वह अपने-आप कुछ गुनगुना 
रहा है। फिर, नाव के दूसरे छोर पर वह बैठा है और 
पतवार चला रहा है | उसे क्या पड़ा है तुम्हारी बाते 
सुनने से ।? | 

“लेकिन मेरी तरुणाई का प्रवाह जो तुम्हारा स्पर्श 
पाकर गतिमान्‌ हो उठा है, कोई श्रनहदोनी बात तो नहीं 
है। रूपा ने बन्द होते हुए प्रकरण को शायद फिर जारी 
करना चाहा । 

“यह कौन कहता है कि अनहोनी बात है।! शरद 
ने अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहा, “मैं कह रहा था 
कि स्पर्श का प्रभाव अनोखा होता है |” 

(एक बात है !! रूपा ने कुछ गम्मीरता के आवरण 
में कहा, “इस स्पर्शा का प्रभाव स्थायी नहीं होता। इन 
चट्टानों में जो आकर्षण चाँदनी के ्रालोक में है, वही 
दिन में ्रथवा श्रमावस की काली रात में कदापि न 
रहता होगा |? > 

तुम ठीक कह रही हो, रूपा | लेकिन उस वक्त 
इनका अपना सौन्दर्य भी कम आकर्षक नहीं रहता | फिर, 
यह तो प्रकृति का नियम है कि सदा एक-सा रूप किसी का 
ह 0] ४ और यह परिवर्तन आवश्यक भी है। बिना 
गा य दुनिया में >> कर्षण भी तो न रह 

शायद सुल्दुर और अधुन्दर की पहचा 

भी न रह जाएगी, स्पा !! 

` परिवत्तन !' रूपा ने मन-ही-मन दोहराया था उस 

दिन नाव पर | इसके आगे वह कुछ न कह सकी | परि- 

वत्त न की भावना ने उसे ऐसा कुछ परेशान-सा कर दिया 

कि फिर प्रयत्न करने पर भी वह पहले-जैसी मुखर 

नरह हौ सकी थी। बन्दर-कूदनी देखकर शरद के साथ 

वह घर लौट रही थी, तत्र शरद ने कहा 

क्या सोच हा भी था, 

क्या सोच रही हो !? - 

स बात नहीं |' रूपा ने कह दिया था और 
का को साफ छिपा लिया था | 


टं ८७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“तो क्या नींद सताने हि है १? 

हां !! रूपा ने अपने मन की यथाथ 
हुए कह दिया था। अपनी डावाँडोल-सी म. 
रूपा ने न केवल उस दिन छिपाया था अपने हा 
बल्कि आज तक उसने कमी यह बात प्रकट नहीं होने पो 
एक सर्वथा नवीन-सी बात उस दिन रूपा के शत रा है. 
थी न! रात-दिन वह यही सोचती रहती थी कि कि | # 
परिवत्त के इस दुनिया में कोई आकर्षण भी ते 
रह जाएगा | 

और, सचमुच एक परिवत्त'न त्रा गया है स्पा हे 
जीवन में भी | उस दिन जब शरद इस शहूर हे शर 
और रूपा से भी दूर जा रहा था, तब ऐसी ही रू 
वेला में, इसी खुली छत पर, आकर कहा था उसने-छा, | 
में कलकत्ता जा रहा हूँ |? 

कलकत्ता !! आश्चर्य हुआ था रूपा के एुक़र। 

“हाँ, रूपा !' 

“क्या करोगे वहाँ जाकर !' 


प्र्क्ष 

द्र 

| 
] &] 


तु 

“नौकरी और क्या १? दी गरी (त 

“तो अब पत्रकार न रहकर किसी दूसरी गो | अरा थ 
धुन सवार हुई है ? णार 
“नहीं |! शरद ने कहा था, "पत्रकारही सँग | जाम 


वहाँ के एक दैनिक में भरपूर वेतन मिल रहा है| ॥ | पं 
हूँ, रात-दिन की परेशानियों से मुक्ति पाने हे | 
मौका हाथ से न जाने दूँ! और के य 
हुआ नियुक्ति-पत्र रूपा के हाथ पर पर 
शरद ने | हए 
नियुक्ति-पत्र देख, रूपा को भौ हेदो है हृ, 
मासिक के लालच ने प्रभावित कर दिय तरती को हे 
कर केवल अस्सी रुपए पर शरद हा 
सेवाएँ देनी पडती हैं | कार्यालय 
नित्य ही सुबह शाम दूसरे प 
पडता है, तत्र कहीं गहस्थी का ख | 
को लगा कि अच्छा है, एक ही पत्र मै क I | पक 
¢ > " 


बात है |? 
हे दिया 

“वह क्या ? बीच में ही टोक बद प 
(कलकत्ते में दो सौ रुपये भी ह. 


~ 


हर १] 
कयो नही |/ शरद ने कहा, आरम्भ में तुग 
नले चलूँगा। अकेला ही रहूँगा वहाँ | 
॥ प्रति साथ र ली र 
क. र इतने में तुम बहुत मजे में यहाँ रह सकोगी। में 
त पचहत्तर रुपये में अपना खर्च अवश्य चला लूँगा |? 
ह्या को यह सुन श्राश्चर्य हुआ | वह एक बार 
कता सवयं देख श्राई है । यों ही घूमने के लिए गई 
| | पाँच-सात होटलों के दरवाजे खटखटाने पर मुश्किल 
| १ एक होटल में एक छोटा-सा कमरा मिल सका था; 
| भी सात रुपए दैनिक किराए पर | एक कप दूध आठ 
रे में मिलता था मन्तू के लिए | ऐसी दशा में एक 
बक्ति पचहत्तर रुपए में कैसे अपना खर्च चला सकेगा वहाँ १ 
, | खा उने, “लेकिन पचहत्तर रुपए में तुम अपना खरच' 
के चलाग्रोगे वहाँ! उस होटल की बात भूल गए 
मा! सात रुपए दिन पर तो एक कमरा मिला था हमें | 
एर के खाने का दो थालियों का चार रुपए देना 
पा था |? 

तुम भूल रही हो, रूपा! वह होटल था | मैं 
बहा नौकरी करूँगा, तो किसी होटल में इतना महँगा 


| Er पडे ही लूँगा । किशोर के तो तुम जानती हो 
|! बही जो बहुधा होटल में हम लोगों से मिलने 


gs क्रते थे | वे जिस कमरे में रहते हैं, उसका 
ह बर महीना किराया देते हैं। मैं भी ऐसा ही 
| क ॥ लूगा। और, फिलहाल तो किसी 
ती के हा रहने की चेष्टा करूँगा। उसका भी 
"जा हो जाएगां और मेरा भी > 
गा टा! क चिन्ताओं की परवा न कर 
| ओ यह ती दा थी कलकत्ता जाने के लिए | लेकिन 
| षे पै इ का की थी कि आठ महीने गजर 
[ति ५) १ ख अपने पास बुलाने का नाम न 
| ॥ ३ र १ कभी रूपा ने स्वयं यह बात लिखी 
। उत्तर नकारात्मक ही आया है। 
का बुम तो काफी समझदार हो, 
पा देख भी चुकी हो। अब तक 


मिल सका है। एक मित्र के 


। सो रहता उ 
| उसे एर र हू परके कमरे में । सिर्फ सोने 
त, ए. देता हँ महीने में | युद्ध समास 


जज हे 


"पट मनमा 


= 
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इलमी लड़ियाँ 
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हो चुक्रा है; लेकिन युद्ध-जन्य ग्रमिशापों से हम लोगों के 
अब तक मुक्ति नहीं मिल सकी है । सुनते हैं, बहुत जल्द 
मकान खाली होंगे, और तभी तुम्हें तथा सन्तू को यहाँ 
ले आना सम्भव होगा | धीरज के साथ समय बिताग्रो 
रूपा | है यों तुम जत्र कहो, तुम्हे और मन्नू को यहाँ ला 
सकता हू । लेकिन दस-पाँच दिन भी घूमने का जो खच' 
पड़ेगा, वह तुमसे छिपा नहीं है / 

अंधेरा काफी झुक आया था | लेकिन रूपा इन्हीं 
सत्र बातों में उलभी-सी बैठी है। वह सोच रही है कि 
कलकत्ता जाने की बात जिस दिन उसने अपने साजन से 
कही थी, उस दिन शायद बहुत बड़ी गलती उसने 
कर डाली थी । गलती जब हो ही चुकी है, तत्र उसका 
सायरिचित्त भी उसे ही करना होगा-करना ही पड़ रहा 
है। उसे लगा कि उसने जान-बूझकर अ्रपने सुख को 
दुःख में परिणत कर लिया है। सोने के पिंजड़े में बन्द - 
पक्षी दूसरों के आकर्षण का केन्द्र रहता है | लेकिन वह 
पत्ती स्वयं कितना परेशान और दुखी रहता है, इसका 
किसी को पता नहीं रहता | आज वह ठीक उस मैना 
की तरह है, जो किसी सोने के पिंजड़े में बन्द हो चुकी हो 
और अपने सारे सुख और सन्तोष से हाथ धो चुकी हो | 
रुपयों का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसे भरपूर मिल जाता है 
प्रतिमास; लेकिन साजन से मिलने की और उनके समीप 
रहने की बात तो एकदम सपना हो चुकी है | 
हाँ, सपना | ु 
रूपा अभी भी अपने इसी ताने-बाने को बुनती रहती; 
लेकिन मन्नू ने आकर उसका ध्यान भङ्ग कर दिया | 
अचानक आकर उसने, रूपा की पीठ पर अपने दोनों हाथ 
थपथपाते हुए, कहा--“माँ | ग्रँथेश हो गया है। तुमने 
लालटेन भी नहीं जलाई |? ; 
“मी जलाती. हूँ बेटा ! रूपा ने कहा और उठकर 
लालटेन जलाने चली गई | 
लालटेन का जगमग प्रकाश सारे घर में चमक उठा | 
लेकिन रूपा के अःसस्तल का अन्धकार अब भी सघन था | 
उसकी उलभी लड़ियाँ अब भी जैसी की तैसी थीं | दूर 
किसी अमराई से श्रब भी कोयल कुहु-क॒ह महु-महु चिल्ला 
रही थी | 


छन 
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आदसी का बच्चा 
७ 
धारावाहिक उपन्यास 


RR 

बचपन, जवानी और बुढ़ापा; विकास की तीन 
सीढ़ियाँ! बिखरे मनकों को गुम्फित करनेवाला एक 
सूत्र, लोग कहने लगे माला | श्रसङ्कलितं घटनाओं की 
कड़ियाँ जीवन-तन्तु के प्रवेश से संङ्खटित होकर कहलाई 
जाती हैँ कहानी | आदमी के बच्चे की गाथा आदमी की 
कहानी है। ग्रादमी दुनिया की कहानी दोहराता है। 
मेरे कुछ संस्मरण 

पिताजी के साथ दुकान पर जाने को मचल उठा | 
बहकाए में न श्राया, ठिनकता ही' रहा। चट से एक 
तमाचा | दीवाल की ओर लुढ़क गया | एक कोर 
कनपटी के ऊपर सिर में गुव गई--लाल-लाल खून ! 
माताजी सदम गई | पिताजी बिगड़ रहे थे। मेरा 
उपचार हुग्रा | खाने को गरम-गरम जलेवियाँ मिलीं | 
रब में उस कष्ट को भूल चुका हूँ । चोट का निशान 
भले ही नहीं मिट पाया। तब मैं तीन वर्ष का था। 
माताजी बतलाती हैं कि तीसरा भी पूरा न न हुआ था | 
' श्राज में इससे एक सिद्धान्त निकाल रहा हु कि 
आदमी की जीवनयात्रा के आदि क्षण बदक से भरे 
होते हैं। बच्चा बहकाए में नहीं आता, अतएव मार 
पडती है | रोने लगता है तो बहलाते हैं। बच्चा मान 
| है | क्या न्तर है इस बहकाने और बहलाने में? 
वेद्या का श्रीगणेश होता है | सर्वप्रथम संस्कार 
कि जिसे जैसा बताएँ वैसा मान लिया जाए। बच्चा 
करने की आदत डालता है। फिर अनुकरण 

रत्ति बल पकड़ती है | अध्यापक ने 
गी, भ्र!। वच्चों ने दीहराया-'अ्र! | वह 


श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, बी० ए० 
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ठते 
i) दई । 


(>) री र 

खाली |" 

|| दवा प 

| | 

| परे या 

| ऐप 

कहता है--लिखे। अ? | वे देते हैं ध्वनि के तदाक] । ' 

पढ़ाई का एक साधारण नमूना ! | ह । 

मेरे सामने पुस्तक खुली पड़ी है, सदा सच वोतो| शी ॥ 

झूठ पाप है ।? मैं इनमें से किसी भी एक वात से परि | हाही 

नथा। फिर भी सच, झूठ और पाप, ये तीन वाते | प्रथा 

सीखनी पड़ीं । हठात्‌ पाप के संस्कार पड़ने ररम हुए) | नक 

“तूने मिठाई चुराई १” चुराना, अर्थात्‌ जागा | 3 

उठाना | यह भाष्य वाद का है। मैंने कहा- न | ड | 

“मुँह पर यह क्या लगा है । झूठा कहीं का । (८. ह धा 

तमाचे ! कूठ पाप है, अब उसके दण्ड का भी प्र | इन 

ग | हात के 

जा दिन सीखा--माँ-बाप का कही ॥ | म दर 

परबशता का आदि अनुभव, आतङ्क की i, + 
रौर सापेच्यवाद की पहली रेखा ! उद Be | 
विचारों का संहार प्रारम्भ हो गया | „ पिता | कि | 
ऐसा दै । मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यो i प | 
चटशालाग्रों में सहज जिज्ञासा का अवरोध ह जेस । 
मनावैज्ञानिक विजय प्राप्त की जाती ।। दर | 


ठक 
मैं विरोध व 
है कि माँ-बाप का कहा मानो । मैं वि 


4 

एक डर था और वह है दण्डविधान। पक | 

उस दिन से वनश्री उपवन की EI त 

जो कुछ सिखाया गया वदी सीख! रहाथा। 

संस्कृति का धुंधला प्रतिबिम्ब हम पर पर्ड 

विगत के स्वप्न देखता हुग्रा आगत की 

मेरे समवयस्क गुल्ली,डण्डा मरा हु! 

मिला | लौटा तो देर से और धूल मै 

नहीं बोला, फिर भी “मार पड़ी | 
दुश्डविधान | ॥ 


मूठ 


क १] 

दिन तक पुनः लीक पर चलता रहा | पतङ्ग 
को देखे तो कुछ बहका । आँख बचाकर हे पर जा 
देश | गराः आसमान में, पैर श्रधर में और मन 
की ते परे || डोर ® हाथ कट गए | एकदे जगह 
दरो से मी भेट में खरोंच लग गई। दर्द हुआ तो 
| ~प ही रोने लगा । मां-्ाप का कहा न मानने 
| द फल | 
| रही केसे जाऊँ? वहाँ जाते ही पिटाई होगी | 
| पे वाद या कि सिब्बू ने एक बार इसी डर से भुतहे 
| पेपर रात बिताई थी । रामू गङ्गाजी में डुबकी मार 
| ज्या था। भगेता कई रोज तक घर ही नहीं लौटा 
था| मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता था | जीने 
' भद्द दुवककर पड़ गया | उधर रातभर द्वॉढ होती 
रै | सुग्रह मेहतरानी भा ड्र देने आई तो मुझसे ठोकर 
| लाही गई। पकड़ लिया गया] पर पिरने से बच 


+ 


ब या 

हुए । | ति १७) 

पा | हार कर देना ही पड़ा। तख्ती, स्लेट, 
नही | "अर किताब, चार कलाओं की उपासना प्रारम्म 


बं |ॐ त्ती और स्लेट छूट गई, कापी-किताब की 

| हा चली | ॥ चटशाला के वाद स्कूल । छोटी कक्षा 

अर त्य १ और इसी तरह आगे | पशु अपनी 

|. * 7 काम चला लेता है, पर मनुष्य नहीं | 

नुभूत | गा "हदन की उसे सबसे पहले आवश्यकता पड़ती 
| पसारो के पट पड़ते गए | 


स्ट 


x 

७. स्कूल को दीवालं मुक्त उल्लास से 

| नह पा भिन्न-भिन्न रुचि, प्रकृति और 
भी जो बाल-समुदाय एक ही हाँक में 


| र की अनुभव करने लगा | सब 
| सि 

गई | तर ps जा मिले। घर के रास्ते की 
| और त जय | मैं भी अपने चिरसङ्गी 
न वा हे के ८ । हेस दोनों अपना-अपना भोजन 
। 47 हैन की i केल नहर के पास ही एक बड़ी भारी 
सै पेलनेवाले र पर बैठकर खाने जम गए थे। 
एक |) गोया| पर "सै हौज में नहर का पानी 


ह ते समय ह जल पडा ही बिगड़ा पड़ा 
गती थीं ह और, जङ्गली चीले ग्रा-ग्राकर 


बीच-बीच में एकाध ठुकडा 


र आदमी का बच्चा 


. विदेशीपन की बू ग्रारही थी | 


मिशन. 
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ह्वा में उछाल देते थे। कोई न कोई चील सराटा 
भरती हुई द्व्टती और एक ही भट्टो में टुकड़े के जमीन 
पर गिरने से पहले दब्रोचकर उड़ जाती | शैलेन्द्र ने 
हा था--' विकास, जीवन में इस कला का सीखना भी 
परमावश्यक है |? पढाई का घण्टा बज जाने से उस 
समय “चील-मपट्ट ? पर कोई वात भी नहीं बढ़ सकी थी | 
कुछ ही दूर चल पाए होंगे कि शैलेन्द्र एक व्यक्ति 
की ओर सङ्केत करके हँसता हुआ बोला- देखो तो विकास; 
यह गँवार हाथ में मोटा लट्ठ लिए अपनी पढी करो कैसे 
हांकता हुआ ले जा रहा है। जब ये औरत को एकदम 
छिपाकर रखना चाहते हैं तो उन्हे सडक पर ही क्यों लाते. 
हैं। पुरुष स्त्री के अधिकारों के साथ वही चील-भपडों 
का-सा खेल खेला करता है। जब्र तक खियाँ सुशिक्षित 
न है| जाएँगी, उनकी यह दुर्दशा होती ही रहेगी | कुछ 
भी हो, देश और समाज के हित के लिए इन्हें बन्धन- 
मुक्त करना अत्यावश्यक है | पैरों में पड़े इन मोटे-मोटे 
चाँदी के कड़ों को तुम आभूषण ,कहोगे या बेड़ियाँ ? 
क्या चाँदी-सोने के होने के कारण ही इनके प्रति धारणा 
में अन्तर ग्रा जाता है? 
मेरे संस्कार आहत हुए। शैलेन्द्र की बातों में 
में विरोध किए बिना 
न रह सका--शैल, तुमने पश्चिमी आचरण और शील 
का पाठ पढ़ा है। नारी का ग्रभारतीय आदर्श अपने 
आकर्षक आवरण के कारण ही : अनुकरणीय नहीं। हमें 
अपने सांस्कृतिक इतिहास की गौरवपूर्ण रक्षा के लिए 
अपनत्व को नहीं मिटाना है। तुम शिक्षा के द्वारा 
परम्परागत भारतीय नारी का स्वरूप ही बदल दिया 
चाहते हो। शिक्षा स्वयं स्त्री-समाज के लिए हितकर 
सिद्ध नहीं हो सकती | 


शैज्ञेन्ध का पक्ष कहाँ तक भ्रामक है और मेरा 
सांस्कृतिक सिद्धान्त सम्यक्‌ , इसकी विवेचना-शक्ति मुभमें 
न थी । वेद-पुराण, धर्म और संस्कृति की अस्पष्ट 
धारणाए मेरे मस्तिष्क में थीं | पूर्वजों का धुंधला 
आदर्श आँखों के आगे कूलता रहता | में विचार करता 
तो पुरातनता की छाप से ग्रस्त होकर और मेरे तर्क अन्ध- 
विश्वास के पोषक बने रहते। सुझे उस परिपाटी और 
पद्धति से प्रेम था, जिसमें पलकर इतना बड़ा हुआ था। 
सङ्कीर्णुता को आत्मीयता समभकर बलपूर्वक पकड़े था । 
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8८ 
शेलेन्द हैस पडा । वोला-मेरी समझ में नहीं राता 
कि तुमने व्यर्थ ही मुझे कैसे श्रमारतीय करार दिया | 
जीर्ण और जर्जर को पुरातनता के आवरण में A क 
बहाने श्लाघा देना विचार-शक्ति की दुबेलता है। फिर 
यदि काई दोष कालयोग से किसी पर लग ही जाए तो 
उसका अपनत्व के आधार पर निर्वाह भी उचित नहीं | 
सदियों से हम अनुदार शिक्षा पा रहे हैं। इसी के फल- 
स्वरूप किसी भी शिक्षा को अहितकर इसी दृष्टि से मान 
'लेते हैं कि वह हमारे विचारों का क्रान्तिकारी परिमाजन 
कर डालना चाहती है) शिक्षित नारियाँ निर्सन्देह श्रौर 
अधिक अपनी विडम्यना पुरुषों के हाथों न होने देणी | 
रुम्भवतः यही कारण है कि तुम शिक्षा उनके लिए श्रना- 
वश्यक और ग्रहितकर समभते थे | 
मैंने विरोध किय़ा- नहीं, हमारे यहाँ स्त्री पुरुष की 
अद्धांज्ञिनी है। हम उसे देवी-पद्‌ देते हैं, वासना की 
तृप्ति का साधन नहीं समभते। किन्तु तुम शिक्षा के 
व्याज से उस ग्रमर्यादित व्यवस्था का लाना चाहते हो 
जिसमे प्रभाव-स्वरूप सत्री पर से वे समस्त नियन्त्रण हट 
जाएँ जो उसके शील की कभी भी रक्षा करते आए हैं। 
हमारे पूर्वज मूर्ख न थे | वे त्रिकालदशी थे। उनका 
विधान इस विषय में निस्सन्देह उचित है | 
शैलेन्द्र ने कहा--त्रिकालदर्शी पुरुषों ने ऐसा सङ्कीर्ण 
विधान कदापि न किया होगा | गागी, लीलावती और 
राज्यश्री प्रभृति के उदाहरण इसकी स्पष्ट घोषणा करते 
हैं। यह तो मध्ययुग मे यवनें के प्रभाव-स्वरूप भी 
सङ्कीणता प्रविष्ट हुई | अज्ञानवश पूर्वजों के इसका 
उत्तरदायी ठहराना हमारे अपने मत में ठीक नहीं | 
न वय स्वेच्डाचारिता का समर्थन इस प्रकार 
मैंने चिदकर कहा--पर तुम्हें यह तो मान्य होगा ही 
Fe के चरित्र भी उज्ज्वल नहीं स्वीकार 
रौले ने चोभपूर्वक कहा--इस वार्ता को यहीं होड 
दी विकास | श्रत्र यह मेरी बहनों के चरित्र पर भी 
न्देह प्रकट कर रही है। 


2 Md यर 
। हिलकीरों से अपना उद्धेगू प्रकट कर रही थी | 
के मस्त कच्छा पहने घाट पर के एक ऊँचे 
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बुर्ज पर खड़ा था। नीलाभ विपुल गभीर 
सूर्यकर _लहरों के हृदय में गुदगुदी उठा त 
सछलियों की चमकीली पीठे जल के ऊपर रेह 
मिललमिलाने लगती | सूर्य को विना पानी-के किसी ऊँचे 
मेघ-लब ने ढक लिया | नीलम की सरिता बह चली 
नील श्रेणियाँ तट से मील से भी श्रधिक दूर होने पर 
नीली जल-राशि पर श्यामघन-सी प्रतिच्छायित हो उठो 
मैंने उस अदझुत दृश्य के देखा | उन्मुक्त आनन्द का 
कैसा बिराट, स्वरूप | मानसिक ग्लानि विचलित हो 
उठी | बस छाल मार दी | 

क्षण भर के लिए तो वरुणलोक में--सरिता के 
थ्रन्त'तल में-- मझ्न रहा । जब ऊपर उठा तो लहरियों के 
वलय मुझे व्र्ताकार होकर परित्रत किए शे | महछलियां 
इधर-उधर छिंटक गई थीं । सब्र कुछ भूलकर तैसा 
हा । हाथों से पानी चीरता और छाती के धके रे 
आगे बढ़ता | लहरों के हाथों ही हाथों में इस पार ऐे 
उस पार तक जा पहुँचा | थकित देह श्रद्धसिक्त सिका 
पर खड़ा था। चारों ओर काई से हरे पत्थर, छोटे वकर. 
सभी प्रकार के, पडे थे | गरम हवा बालू के कण उद्दात | 
हुई मेरे गीले शरीर से लिपटकर ठण्डी ही हौ जाती 
सूर्य पर अभी बादलों के आवरण पड़े थे | हा 
मदमाते स्पर्श से गङ्गा की छाती बारबार उमर राती | 
थी । वक्र धारा में वेग बढ़ता ही जाता था। पथे | 
खड़ा-खड़ा में सोच रहा था कि कौन-सा किनारा वार रए 
कौन-सा पार | केवल इष्टि-मेद था | चाहे हि 
दिशा से मृत्यु पर विचार करो श्रथवां मरण 
से जीवन पर । 

फिर किनारे-किनारे उत्तर की ओर दे है भो 
गया | परले तट की ओर सीधी व इचः | 
छुलाँग मार दी द्रुत वेग से मैं बह रहा था 
ऊँची लहरें आप ही सुभे उजाला ह 
करती जा रही थीं | तल के पत्थर धारा ' 2 
बह रहे थे | परस्पर की रगड से प्रत डड 
हो रही थी । चेतना खा रही थी | 
रेडा पड़ता था। द्रुत धारा ढोकों EE 
उछुलती हुई आनन्द और «मंत्र का ना 
करती थी। मैंने कुछ हाथ कीर कल 
में कुछ घुमाव कियी | _कुछे € | 
के छिछले पानी में क्लान्त होकर पडा था 


क्र 
श्र मीता 
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तकर 
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लका! 
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ति इ 
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४... ५५७ 
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मीह 
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hh; न आदर्श 


| 
द्र लौटते ही माताजी की फटकारें पडीं-ग्राज-कल 
पानी ग्रा रहा है। बीमार पड़ गए तो क्या 


ती त्ता ५३ 
र । रङ्ग काला पडता जा रहा है| घर तेल-साबुन 
हार रच्छ तरह नहाश्रों तो कैसा | सूरत न निकल 
पिर $ गड्डा का काई 
गए! फिर आजकल बढी हुई गङ्गा का कोई ठिकाना | 


तई न कोई डूवता ही रहता दै । 
त्याही श्रच्छा होता जो में भी डूब जाता। कम से 

इस परवशता से तो बचता | वन्य पशु भी अपने 
नष पूर्ण स्वतन्त्रता देते हैं 
४शेच रहा था कि किसी पेड़ पर फूल बनकर क्‍यों न 
हा, क्यारी में फूल-सा क्यों न खिला, भाड़ियों में 
वाड ही क्यों न बना रहा ? गङ्गा की लहर बनता, 
।क्षकरेता, तट का पत्थर या कोई भी जल-जीव | शैल- 
एकी उठान क्यों न बन गया ? पर्वत के उच्छ्वसित 
की एक सिकुडन भी बन जाता ! प्रकृति में कहीं 
शत इतने नियन्त्रण नहीं | फिर आदमी के बच्चे का 
॥ क्या ग्रपराव ! सब कुछ मुझे अपने ढङ्ग सेन 
बकर उस जनसमुदाय के अनुसार सोचना पड़ता है, 
मका में द्र सदस्य भर हूँ । मेरी इच्छा और 
शत पर भी माता-पिता का शासन है | 

गे कह रही थीं--%चछा, अब चलकर खा लो | 

म शशा उठा-सुके भूख नहीं । 


| पिशी ने सुन लिया। बे समभाने लगे बेटा, 


[सिष 


माता: 
र हो ताःपिता का 


वे सन्तान के प्रति 
क | फिर तुम तो विप्र कुमार हो | बात- 
को. उदार दृष्टि रखकर धर्म का सद्भाव न समझ 


नहीं होना चाहिए | 
कुछ कठोर होता है । 


, म 
IS भोजन करता हुआ सोच्च रहा था--यह क्या, 


॥॥ के... बनना चाहता हूँ, उसकी प्रेरणा कहीं 


मैंने विरोध किया। क्यो? 
चार-घारा थी ! अथवा, समाज 
की क्षमता मुझमें ग्रा चुकी है! 
माँ, बहन और भाभी सभी तो 
का भाज़ा-जश्ञान ही तो उन्हे है । 

। आदर्श मानना पडता है। जब्र 
समर्थन क्रता हू, तो मेरे मुँह से 


व्यवस्था देने 


| 


yl 
भार । " 


ग्रोर ये श्राइमी...,..। 


_ आिआिज्ज्ज्विसिसामाम आजित 
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हे और रोटी ! “नहीं |! अभी तो कुछ भी नहीं खाया 
या तुमने | कह ते दिया नहौं।' मैं असम्मत था | 
प्रत्येक जगह बन्धन ! पिताजी कहते हैं कि असहिष्णाु 
नहीं होना चाहिए। और शैलेन्द्र ! सदियों से हम 
अनुदार शिक्षा पा रहे हैं | 

म मेरी बहनों के चरित्र पर भी सन्देह...]? 

हू । पुरुष का स्त्री पर शासन | मानवता के दो 
प्रमुख खोत, स्त्री और पुरुष | कौन विशिष्ट १ कौन- 
सा तट वार या पार ? 

अपरिपक्व बुद्धि को मनोनीत स्वरूप देने के लिए 
दुन्रिया के पास बड़े-बड़े साँचे | सहज उन्मेष पर प्रतिबन्ध 
कौ छाप | पत८रो को तराशा, पेड़ों को छाँटा, नदी-नालों 
को बाँधा, पहाड़ों में मार्ग बनाए और जङ्गलो में बस्ती 


बसाई | किसने! आदमी ने| और वही आदमी 
आदमी को तराशता है | 
१८ > x 


मं शैलेन्द्र के घर गया । ' पूछा -शैल है ? शैल्लेद्ध 
की छोटी बहन ऊर्मि खड़ी थी। बण्डी और घघरी में; 
काले चिकने केश पीठ पर बिखरे पड़े थे। पुतली-सी, 
खड़ी-खड़ी हँस रही थी । मुझे क्रोध आया--इतनी 
बड़ी और अभी तक कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं | 
केवल शिक्षा । न? 

हाँ! भैया को बुलाऊँ ! 

नहीं ! मैं लौट रहा था | अपनी एक भूल स्वीकार 
करने आया था। पर अनुभव कर रहा था कि मेरी 
कोई भूल नहीं । सभी इतनी स्वच्छुन्द ! 

ऊर्मि चिल्ला पड़ी-भैया, चोटीवाले भैया लोटे जा 
रहे हैं । 

मेरा हाथ सहसा अपनी बडी चाटी पर गया | 
कर देखा ऊर्मि खड़ी खड़ी हँस रही थी | 
उठा--बेशऊर | 

शैलेन्द्र चट से आकर मुझे लिवा ले गया | ऊर्मि 
के पीछे-पीछे उसकी बड़ी चहन रश्मि ने भी प्रवेश किया | 
शैलेन्द्र हँसता हुआ बोला--बहुत नाम घरना सीख गई 
है तू ऊर्मि | 

रश्मि ने बैठते-बैठते प्रतिवाद किया - नाम तो कोई 
बुरा न था शैल ! 

रश्मि शैलेन्द्र से भी,बूडी थी। सदा परीक्षाओं में 
व्यस्त रहती थी) इस वर्ष बी० ए० की तैयारी कर 


घूम» 
में बोखला 
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रही थी | 
थी। ग्रँगरेजी शिक्षासमन्वित होने पर भी 


उसके व्यवहारों मैं स्थिरता ओर शालीनता 
में उसे 


अच्छी दृष्टि से ही देखता था। पर ऊर्मि को देखकर 
तो घबड़ाहट ही चढती थी। उससे मुझे विशेष 
चिद्‌ थी | 

मैंने कहा--क्ये। जीजी, चोटी रखना भी पाप 
है क्या १ 


ऊर्मि ने उत्तर दिया--चेटी का इतना शौक था तो 
लडकी क्यों न हो गए ! रखते हमारी तरह चोटी | । 
उसने आलुलायित केश भटक दिए। सब हस 
पड़े | में अप्रतिभ-सा सोच रहा था | 
“रश्मि खाने के लिए फिरनी लाई थी । मैंने जूते 
उतारे, हाथ धोए और तब कहीं खाने बैठा । ऊमिं ने 
कहा था--भैया, तुम तो पक्के ब्राह्मण हो। शैल भैया 
के तो कोई विचार ही नहीं। वे कहते हैं कि मेरा 
धर्म इतना नाजुक नहीं कि...... 
रश्मि के सङ्कोत से उसे चुप होना पड़ा था। में 
मन मारे खा रहा था । चम्मच से खाने में बड़ा अजीब- 
सा लग रहा था| तनिकसी श्रसावधानी हुई कि कपडे 
खराब हो गए। ऊर्मि हसने लगी.। मैंने, आपे में न 
रहकर, शेष फिरनी उसी के ऊपर्‌ उछाल दी थी | फिर 
भी वह हँसती ही रद्दी थी | तब वहाँ और कोई 
अवश्य न था| 


|  कामनाएः 


डाक्टर श्यामनन्दनसहाय वर्मा “विकल?, बी० ए० ऑनर्स, एम० ए०, पी-एच० डी? 


क्या बताएँ कामनाए एक आए एक जाए । 
' एक कहती कामिनी हो, कामिनी भी दामिनी हो 
दामिनी उद्धामिनी हो, रागिनी हो यामिनी हो 
समान करना जानती हो, मानिनी हो हम मनाए 
| क्या बताएँ कामनाएँ एक आएँ एक जाएँ 
एक कहती देश का बन भक्त जग में नाम कर लें 
एक कहती मोक्ष के हित निकल चारों धाम कर लें 
एक कहती चल कहीं एकान्त में हरिगान गाएँ 
क्या बताएँ कामनाएँ एक आएँ एक जाएँ 
. एककहती एक प्याला और पी ले और पी ले 
एक कहती मौत अच्छी, एक कहती और जी ले 
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on 


ची के खु भागे by 
हसी के उपरान्त पुनः मे नि 
शैलेन्द्र मुमे र शु उनः कमरे में निरतब्धता छुः 
न सुके गुम शुम देख सहमा जा रहा था। हा न 
ने पुनः चुटकी ली--केची ले आऊँ विकास नै त भै 
“क्या करूँगा !? 
“बही जा शेल भैया ने कर रक्‍खा है |? 
रश्मि कह रही थी--भैया, इसे तुम्हारे चो ३ र 
जाने क्यों चिढ़ है । इसका कहा न मान लो। 
मुझे कोई उत्तर न सूक रहाथा। कह दया 
पिताजी घर में घुसने भी न दे गे | 
ऊर्मि बाहर दोडी---ग्रभी लाई भैया | पितागी कु 
न कहेंगे ! में सच ही कहती हूँ भेया | 
मैंने निरीह दृष्टि से शैलेन्द्र की ओर'देखा। उस्ने | 
डपटकर कहा-- चुपचाप बैठो ऊर्मि, नहीं ते, ...,, 
ऊर्मि कैंची न लाई | में भरसक चेष्टा करता कि न 
अपने आपको हतप्रभ न होने दूँ । किन्तु ऐसे प्रसङ्ग ग्रे | १ 
पर मेरी शक्ति कुण्ठित हो जाती । शैलेन्द्र से तो वा |. हे 
वाद-प्रतिवाद करने को सन्नद्ध रहता पर ऊर्मि से साब 
होने पर मैं अपनी किसी दुर्बलता का अनुभव करा | हो । 
के नाते में उसे महत्त्व देना न चाहता था, पर क र | 
उपेक्षा के परे थी । 
१८ > X 


एक कहती नरक ही में स्वर्ग के कुछ 

क्या बताएँ कामनाएँ. एक आएँ न 
एक कहती पाप मत कर एक कहती प ह | 
एक कहती पुण्य कर ले ताप तत त! 
एक कहती झूठ हैं ये पुण्य है 

क्या बताएँ कामनाएँ एक द ३२। 
एक कहती सत्य है सत्र एक कह हेरे] | 
दीप तत्र तक जल रहा है देख जत प र 
छोड़ जग के लेह-नाते, स्वप्नवत, स द रा 


कया बताएँ कामनाएँ एक श्रा> ताची 


न by Arya Samaj 


क्या ऊइमीर बेचा गया था ? 


जी ब 
| पं० ग्रात्मस्वरूप शर्मा 
उफ्ने | २ 
2 इस “भू-तल के स्वग”-कश्मीर-के वर्तमान शासक 
तं शज हरिसिंह के हाथों तक पहुँचने की कहानी 
ग्र |रिेक है। यदि कश्मीर को भारत विशेषतः पञ्जाब 
तोता मित्र देखा जाए, तो उस पर अनेक जातियों, शासकों 


दाका गै भम. का ग्राधिपत्य रह चुका है | इतिहास की दृष्टि 
| न्नं |भी पञ्जाव का इतिहास इतने विस्तृत रूप में विद्यमान 
हृ मे | हैं जितना कि कश्मीर का प्राप्य है। चीनी, ईरानी, 
Ts अँगरेजी, अमरीकी, फ्रांसीसी और 
हित पर ह ट्र प ने EB कश्मीर के 
॥ चन क खों और पुस्तकों में प्रकाश डाला 
को या “04 न्य सांग ने तो इसके विषय मे 
क कॉल द “आईने अक- 
॥ के 2? के समय के इतिहास “ 'तुज्के जहाँगीरी” 
| त्याच्य भरपूर पाया जाता है | . “राज- 
पद त्याते „ गरीलेरशीदी” तो एक प्रकार से हैं 
| फारस कश्मीर का इतिहास | 
ग्य उुलाबसि ह को प्राचीन कश्मीर का और 
हि ह कश्मीर का निर्माता कहा 
दीघ इतिहास में पूर्वोक्त ही राज- 
लिक जा हे शासक हुए हैं जिन्होंने भारत 
| गु ५ [का बढ़ाने का यत्न किया था। 
तीर =. सका यहाँ तक कि अकबर तक के 
करने की नहीं सूझी थी। महाराजा 
की सीमा के हिमालय के उस पार 


शी 


७ 
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कश्मीर के इतिहास का आरम्भ हिन्दू शासक 'गोनन्दा? 
के समय से हुय्रा प्रतीत होता है। इसके ग्रनन्तर 
पहले बौद्ध राजाओं का और फिर श्वेत हूणों का शासन 
रहा। एक समय चीन के बादशाह का भी कश्मीर 
पर श्राधिपत्य था और ललितादित्य वास्तव में उसी की 
अनुमति से कश्मीर की गद्दी पर बैठा था। उत्तरोक्त 
ने अपने राज्य का विस्तार मध्य एशिया और दक्षिण- 
भारत में भी किया था । बारहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में दालचा नामक एक तातारी ने कश्मीर पर आक्रमण 
किया | कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था तिब्बत 
का रेनचेन, जिसने, कहा जाता है कि, अन्तिम हिन्दू राजा 
की कन्या के साथ विवाह»कराया था । यह सन्‌ १३४१ 
की बात है । इसके ग्रनन्तर सन्‌ १३५६ से १५५२ तक 
पहले स्थानीय मुसलमान शासक कश्मीर पर राज्य करते रहे 
ओर फिर विदेशी मुसलमानों का शासन आरम्भ हुआ। 
मुगलों ने सन्‌ १५८६ से १७५१ तक और अफगानों ने सन्‌ 
१७५१ से १८१८ तक कश्मीर पर हुकूमत की है। मुगल- 
काल शान्ति श्रौर चैन का था पर अफगानों ने अपनी 
क्रूरता का प्रदर्शन करने में कोई कसर न छोड़ी थी। उस 
समय पञ्जात्र के शासक- महाराजा रणजीतसिह-ही 
कश्मीर-निवासियों के परित्राता सिद्ध हुए । उन्होंने सन्‌ 
१८२६ में, जम्मू के राजा गुलाबसि'ह के सहयोग से अफ- 
गानों को हराकर, कश्मीर को अपने राज्य में मिलाया था | 


कश्मीर के साथ जम्मू का इतिहास घनिष्ठ रूप से 

मधा हुआ है। एक समय जम्मू प्रान्त अनेक छोटी- 
छोटी स्वतन्त्र पहाड़ी रियासतों का केन्द्र था । वास्तव में 
इस प्रान्त का इतिहास राजा रणजीतदेव के गिद ही घूमा 
है। उनके उतार-चढ़ाव का काल १८ वीं शताब्दी का 
मध्य था | राजा रणुजीतदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य | 
१ क 
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७२ 


का महान्‌ नगर जम्बू-लोचन ओर उससे सम्बन्धित गु 
पास का इलाका प्रायः विनाश को प्रात हो ग्या रय | इ 
पूर्वावस्था में लानेवाले थे राजा गुलाब॒सि ह| ह ८ 
रणजीतदेव के परपोते थे और इन्हें सन्‌ (८२० 5) न 
का राजा नियुक्त किया गया था। राजा रणजीतदेव द 
भाई थे। उनके छोटे भाई का नाम था--सूरत सिह | 
इनके तीन परपेति--गुलावसि ह, ध्यानसि ह और सुचेत- 
सिह थे | इन तीनों भाइयों ने महाराजा रणजीतसि ह 
के दरबार में बड़ा नाम पैदा किया था । इसी के फलस्वरूप 
पुञ्च का इलाका ध्यानसिह को, रामनगर का इलाका 
सुचेतसिह को और जम्मू का इलाका सन्‌ १८२० मे 
गुलाबरसि ह को दिया गया था । 
कश्मीर पर सिक्खों का शासन सन्‌ १८१६ से सन्‌ १८४५ 
तक रहा । यह सत्य है कि सिक्खों के शासन में लोग 
इतने दुःखी नहीं थे जितने कि ्रफगानों के समय में, पर 
सुख उन्हे फिर भी प्राप्त नहीं हो सका था। जनता की 
साधारण अबस्था श्रच्छी न थी श्रौर वह भारी करों तले 
कुचली हुई थी। इधर रिश्वत और नोचा-नोची का 
भी जोर था। महाराजा गुलाबसिंह ग्रपने अधीन देश 
की श्रबस्था को बहुत ऊँचा ले गर | उन्‍होंने जम्मू के 
श्रासपास के कई इलाकों को जीतकर अपने राज्य में 
सम्मिलित कर लिया श्रौर इस प्रकार जम्मू से लेकर 
लद्दांख तक एक विस्तृत डोगरा शाधन की नींव डाली | 
महाराजा गुलाबसिंह न्यायप्रिय तथा बुद्धिमान्‌ शासक थे | 
उनके शासनकाल में प्रजा की दशा में सुधार हुआ और 
लोग कुछ शान्ति अनुभव करने लगे | ्रॅगरेजों की उनके 
साथ अच्छी बनती थी | सन्‌ १८५७ के गदर में उन्होंने 
्रँगरेजो को सहायता भी दी | सभराश्रों के सिक्ख-युद्ध 
में सिक्खों की पराजय के ग्रनन्तर ग्रैंगरेजा के साथ राजा 
गुलात्रसिंह ने एक एथक_ सन्धि कर ली जिस पर लाहौर 
में ६ मार्च सन्‌ १८४६ को हस्ताक्षर किए. गए | वस्तुतः 
इसी सन्धि के श्रनुसार वे कश्मीर के स्वतन्त्र शासक 
माने गए ये। १६ मार्च सन्‌ १८४६ में; अमृतसर में 
जिस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हुए, उसी के अनुसार वे 


“महाराजा” बनाए गए | 


५ महाराजा गुलावसि ह का अगस्त सन्‌ १८५७ में ६६ 
न वध की उम्र में देहान्त हो गया था | उनके पश्चात्‌ 
` उनके पुत्र महाराजा रणवीरसिंद गुद पर बैठे और उन्होंने 
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छ भाग ४५ ल्या 
२८ वर्ष तक, सन्‌ १८५७ से सन्‌ १८८५, तक, कर हवो 
शासन किया । ये उन्नतिशील शासक | ४ ने 
समय में डाक ओर तार का रियासत में प्रवेश रा और 
कितने ही स्कूल खोले गए । सम्‌ १८६७ में पञ्चा 
यूनिवर्सिटी बनाने की बात चली तो महाराजा री दर 
ने ६२५००) रुपये इस योजना के लिए अपनी शरोर से र 
दिए। उनके बाद महाराजा प्रतापसिंह ने कश्मीर का क 


शासन सँमाला और सन्‌ १८८५ से सन्‌ १६२५ तक राज 
किया। उनक्रे शासन-काल में रियासत की अ्रधिक उन्नति ॥ 


हुई । भारत से बारामूला तक सड़क उन्हीं के उद्यो | कने: 
से बनी थी | उन्हीं के समय में कोहाला से श्रीनगर | लर 
तक और जम्मू से श्रीनगर तक मोटर की सडके समूलं | हि म 


हुई । स्यालकोट से जम्मू तक रेल की टुकड़ी, भी तभी पुली । इतके 
थी । दो प्रथम श्रेणी के कालेजों ओर सैकड़ों की संख्या मे 
स्कूलों का बनाया जाना वस्तुतः शासक रुप में उन 
की दूरदर्शिता का प्रमाण था | आज महाराजा हरितिर 
के अधीन जम्मू-कश्मीर इससे भी बहुत आगे निकल गया 
प्रतीत होता है और रियासत की गणना भारत की श्र 
गामी रियासतों में है । आधुनिक कश्मीर आर्थिक धी 
से आगे से उन्नत दशा में है और वहाँ के दिए निवारण | शोत न 
कुछ न कुछ रुपए-पैसे का मुँह देखने लगे हैँ । नागरि | उर 
स्वतन्त्रता, हाईकोर्ट और प्रजासभा- रियासत को उ | 
की देन है। स्मरण रहे कि जम्मू-कश्मीर कौ ई | 
जन-संख्या में मुसलमान प्रजा की गिनती मा 
और ये लोग आर्थिक दृष्टि से हीन दशा में रु | का 
कश्मीर के, दूर-दूर के यात्रियों के लिए ग क | धै 
बन जाने पर इन लोगों के लिए भी कई की ला 
उद्योग-यऱ्थे खुल गए हैं और ये लोग पहले [ 
में रहने लगे हैं । 

जम्मू-कश्मीर का इतिहास कहते हु 
मिथ्या उक्ति का खण्डन श्रावररे जा गुहार | 
लेखकों का मत है कि कश्मीर महा दे | 
हाथ बेचा गया ओर श्रँगरेजी सरकार | 

पौंड किए 

साढ़े सात लाख पोंड बम लि के की 
है। जिस समय कश्मीर राजा ४ तही त वि |: 
आया, उस समय ग्रँगरेजो को यह ख त्रोर य |. 
एक दिन यह यूमि यन्त त रन 
भागे आया करेंगे | ईसके तिरि 


| कई 


यह 


९५ 


(पर 
ने 
रौर 
जा 
रिह 
रे 
रका 
राज्य 
उन्नति 
उद्योग 
नगर 
पूणं 
खुली 
व्या मे 
उन्हीं 
रिस 
त गया 
रग्न 
कृ 
निवासी 
गागरिक 


| ह | सादारी और उनके सद्‌-व्यवहार की भी कोई परवा 


धिक दै 
श्रा 
केत 


ती दरी. 


पतन होता था। 


सख्या १ ] 


वो उनके सदुःव्यवहार के लिए कुछ इनाम भी देना 
रे प्रे! इस बात का ग्रँगरेजो पर गहरा प्रभाव था 
यो की सेना ने उन पर एक गेली तक भी नहीं 
हो । ग्रँगरेज चाहते थे कि सिखों को दुर्बल 
हया जाए और इसका एक साधन यह भी था कि उन्हे 
हीर से वञ्चित कर दिया जाए। यह उप्र होते हुए भी 
हमीर पर शासन करने में कुछ क्रियात्मक कठिनाइयाँ 
ह| कश्मीर तक रेल नहीं पहुँचती थी और सीधी 
एके भी न होने के बराबर थीं। सतलज से कश्मीर 
क लगभग तीन सौ -मील की दूरी, पहाड़ी इलाका और 
फ महीनों हिमपुत--ये सत्र गरेजों के कश्मीर के 


| जाके के लिए आकर्षण को ठण्डा करनेवाली 


बात थीं | 

उपयुक्त सब कठिनाइयाँ लार्ड हार्डिज्ञ ने लाड 
एतनबरो के नाम अपने एक पत्र में स्वीकार की हैं। 
ग्रैरेज कश्मीर को अपने गले से उतारना ही चाहते थे-- 
ग्रोर यह मुख्यतः इसी लिए कि उन्हें यह लाभ का सौदा 
यदि कश्मीर को अपने पास रखने 
| उन्हें कोई लाभ प्रतीत होता ता बे राजा गुलाबसि'ह 


क्त | “कश्मीर का संस्थापक --गुलावसि ह” नामक 


| ® में श्री एम० के० पानिकर ने कश्मीर बेचने के प्रश्‍न 


(बहा अच्छा प्रकाश डाला है | वे लिखते हैं कि कश्मीर 
शाप बेचा नहीं गया | उस समय के स्वतन्त्र शासक 
। शा दलीपसिंह के साथ लाहौर में जो सन्धि हुई थी 

भारा १२ स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि उक्त 


| पर इस्ता होने से पूर्व ही यइ तय हो गया था 


| 


के राज्य के चारों ओर, राबी और सिन्धु 
बीच के इलाके गुलाबसिंह के दे दिए जाएँ । 


) (वी डिया कम्पनी ने जुर्माने के रूप में १५ लाख पौंड 


से माँग की थी | लालसिंह ने धन के रूप 
के स्थान में जम्मू, कश्मीर ओर रावी तथा 
मध्य के सब इलाके कम्पनी को दे डाले 


तक ३४ बढी चतुराई दिखाई । युलाबसि ह के 


ET को देने का बज्न तो पहले ही हो चुका 
° 


विचार-विमशां 


_ >> लक जन अीक अकशश किन शश कि शश खा 
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था | इसलिए इन इलाकों के कम्पनी के दे डालने में 
वस्तुतः उनका कोई त्याग नहीं था | यह बात भले 
प्रकार समझ लेने की है कि श्रमृतसर की सन्धि जिस पर 
१६ मार्च सन्‌ १८४६ को हस्ताक्षर हुए और जिसके अनु- 
सार शुलात्रसिह को महाराजा स्वीकार किया गया, कोई 
प्रथक्‌ अथवा स्वतन्त्र लेख नहीं है। इसे वास्तव में लाहौर 
की सन्धि के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह बात 
स्पष्ट हो सके कि कश्मीर बेचा नहीं गया था। लाहौर 
की सन्धि में, जा अमृतसर की सन्धि से सात ही दिन पूर्व 
लिखी गई, कहा गया था कि--“राजा गुलाबसिह का 
उन सत्र इलाकों और पहाड़ी जिलों में स्वतन्त्र राज्य 
स्वीकार किया जाए | वे उनके और श्रॅगरेजी सरकार के 
मध्य हुए, एथक_ इकरारनामा के द्वारा राजा गुलाबसि'ह को 
दिए जाएँ |” इस प्रकार प्रकट है कि कश्मीर आदि को 
राजा गुलाबसि ह के हवाले करने का निश्चय तो पहले ही 
हो चुका था । 


ऐतिहासिक प्रमाण तो यह भी है कि राजा गुलाबसि हृ 
ने यह सारा इलाका अपने बाहु-बल से जीता । कहा जाता 
है कि कश्मीर के आस-पास सीमाओं पर जितने भी उपद्रवी 
कबीले थे, उन्हें राजा ने अपने अधीन कर लिया ओर 
यह पहला श्रवसर था कि इतने विस्तृत इलाकों का एक 
शासक के अधीन लाकर उनमें प्रबन्ध की व्यवस्था 
की गई | एक मत यह भी है कि इस इलाके को रखने 
का अधिकार बेचा गया था और शर्त यही थी कि राजा 
गुलात्रसि ह इसे जीत ले । कहा जाता है कि राजा गुलाब- 
सिह ने इस शर्त को पूरा करके ही कश्मीर का अपने 
अधीन किया था | 

गुलाबसि ह-द्वारा प्राप्त कश्मीर के डोगरा राज्य को 


सन्‌ १९४६ में पूरी एक शताब्दी हो रही है | 
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मुसलंमानो में ,खून का. भेद "2 


“ ' दहते और हम भी खुलकर कहना चाहते हैँ कि 
मुसलमानों में “खून” को विचार नहीं, पर करें बया काई 
. पोथी खोलकर सप्रमाण कह रहा हे कि ' 

“हज़रत आयशा के पास कबीला वनू तमीम की एक 
लोंडी थी ।  रपूलअ्रह्माह सलश्रम ने. देखा तो फ़रमाया 
कि इसका. आज़ाद कर दो; क्योंकि: यह इसमाईल की 
्रौलाद में है। इससे साबित होता है. कि खुद आप 
ग्रह ल अरब का गुलाम बनाना पसन्द नहीं फरमाते थे | 
लेकिन हज़रत उमर ने आम क़ानून बना दिया कि अरव 
का काई शएस गुलाम नहीं बनाया जा सकता | चुनांचे 
हज़रत श्रबू बकर के अहंद ख़िलाफ़तं में कृबायल-मरतदा के 
ज्ञो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके उन्होंने इसी विना पर 
आज़ाद कर दिया । 

| (इसलाम के पहले अरब के जो लोग लोंडी या 
| गुलाम बनाए गए थे उनकी निस्त यह हुक्म दिया गया 


| 
| 
| 
| 


कि अगर किसी कंबीला का कोई शख्स किसी क़त्रीला में 
गुलाम बना लिया गया हो तो वह उससे बदले में दे 
गुलाम बतौर फिदया के.देकर आज़ाद करा सकता है । 
इसी तरह एक लडी के एवज़ में दो लोंडी देकर आज़ाद 
` कराई जा सकती है |? ( उसवह सहावा, मारिफ प्रेस 
आजमगढ, १६२२ ई०, ए० १४०) `¦ 


मोलाना ग्रब्दुस्सलाम नदवी ने जो कुछ गुलाम” के - 


विषय में लिखा है उससे सिद्ध होता है कि स्वयं ग्रां हज़रत 
मुहम्मद साहब की दृष्टि में कोई अरब तो गुलाम नहीं हे! 
सकता पर किसी अरपेतर के होने में काई चिन्ता नही, | 
फिर क्या था, उनके खलीफा ने ह्म निकाल दिया कि 
एक अरब गुलाम को जगह दे अखेतर गुलाम देकर 
उसे मुक्त करा लो । लो इसलाम में अरब ओर ग्ररबेतर 
का विवाद छिड गया और स्वयं रसूल की कृपासे 
इसमाईल की सन्तान के महत्त्व मिल गया | ` इसल 
` की एकता a गई ४ 5. Es 
कहते हैं कि खवून? सिर पर सवार रहता 
सिर पर सवार होता है तव किसी की क 
निदान इसलाम में हुआ भी यही | स्वयं अरब आपस 
मिड गए | उम्मय्यावंश ने हाशिमी वंश का अन्त 


न 


fe 
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प्या 
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le भा, | 
यह हुआ कि इसलाम चीण हो गया और एक Re 
। श्रा गया कि स्वयं अरब तुका का गलाम 
उसकी खिलाफत भी अरबी हाथ से निकलकर तुक * शाह 


किया तो श्रब्त्रासियों ने उम्मय्या वंश का | 


हो गया और 


चली गई | सलीम उमर का फतवा घरा ही रुख (एवके! 
ओर शक्ति ने अपना हाथ दिखा दिया। ग्रस $ || र 
उसमानी तुका का तत्रा पढ़ा गया | रेश 
मुहम्मद साहब ने अरब! को महत्व दिया ते ब्रह्न शिरी! 
ने उनके वंश के | परन्तु उनकी सन्तान इतनी सत प विरा 
निकली कि खूनी अरब का शासन-सूत्र सँमाल सकती| [हर 
निदान करबला का हत्याकाण्ड हुश्रा. और इसलाम दो ।॥ 
फाँकःमें , बैंटकर न जाने कितने ढुक्रड में हो गा। | ९ 
खिलाफ़त रसूल के सम्प्रन्वियों से निकलकर, उनको: पटू ९ 
में चली गई और इसलाम में पट्टी की होड लगी री। | पव 
बढ़ने के चाहे जा बढ़ा पर पक्की प्रतिष्ठा मुहम्मदी लून है | 
कॉ मिली । फ़ातिमी इसलाम 'के पूज्य बने | यहां तक कि- रा दि 
> “इद्रीसी हुकूमत की वजह से यहाँ जाबजार सादात | 
की बस्तियाँ. हैं ओर उमूमन्‌ यह लोग आज़ाद हैं. जहाली | 
के सबब से इनकी . अख़लाक़ी हालत निहायत प्र है। | 
“हृदी दा? की मशरिकी ४ जानिव .उनकी, एक वस्ती है 
उसमें तमामतर सादात ग्रात्राद हैं।. तमाम गतर मॅ 
उनकी - ताजीम* . परस्तिश$ की ,हृद तक होती है न 
ख्वाह कैसा ही जाहिल सैयद क्यों न हो, लेकिन उस्रा | 
दस्तवोती७ हर शस पर फ़्ज है | इस सूरते हाल ने 
और ज्यादा ख़राब आदतें पैदा कर दी हैं। सादा 
[| 
कशकोल लेंकर' बाज़ार निकल जाते हैं और नि त 
से जा चाहते हैं त्रिला ब्रीमत उठा लेते हँ | 
नहीं सकता | और वह शल्ला, तरकारी, i 
मिठाई से कशकोल भरके वापस श्रा जाते $ 
ह है कि श्रगर | 
सियादेत का इतना गरूर नम शा 
अह ले१०.बैत के अलावा किंसी और धरा 
ले और उसके बंतन १ १ से बच्चा पैदा हौ ० द! | 
प्र ज़रूरी. है कि माँ होकर भी रोज़ाना पने उक. । 
टे की दस्तत्रोसी और कृदमग्रोसी करे 


छो -ज़गह जगह | ३--नीच | जूना | र 
९ सम्मान | '६-पूजा 047 १. । 
भिज्ञापात्र, खप्पर । « &- कुलीनता, ह. 


घराना | १--गभ | 


| A पाला] विचार-विमश॑ 
gE 

प \ डी से ज्यादा वक्ग्रत न दे।” ( अरब की मौजूदा 

ण मारिफ प्रेस आज़मगढ़, १६२४ ३०, 2० ६५:६६) 

औ | ई मुईनउद्दीन श्रहमद नदवी ने अरब के इदरीसी 

hi ग के जिस सैयदी श्रातङ्क का परिचय दिया है उसी को 

गागा नि रखकर जनाव सर सैयद ग्रहमदखाँ बहादुर के इस 

ह) < ज् न्र्‌ प्रो क शि] 

र मरे ग्रमिमान पर ध्यान ते दीजिए ओर फिर कहिए 


में कैग म्ब a गजब 
त तही खयं इसलाम में यह पेणम्वरी . खुन कितना गाउ 


ल नने! नि 
हि दृद उल्लाह साहब कान € | ही. हैं जिनके हमने 


& | ह्ली में देखा है, ओर यह वही साद उल्लाह साहब हैं 
या | बिते लखनऊ मा एक नेकबख्त मुसलमान ग्राल\२ 
ट्टी |, इब्न रली, श्रीलाद नवी के कुकर और कत्ल का 
रौ। | खा देकर अशैरा २ मुहरम में उनका सिर हनूमानगढो 
नही गिरा! पर चढ़ाकर लखनऊ में लाना चाह्म था तो 
कि. रा दिल ठण्डा हो गया और समझे कि आल रसूल 


दात कूल व कुफ़ पर फ़तवा देना उनका क॒दीमी पेशा है.।” 
॥७ ग्रम १२६० हि०, पृऽ ३ ) र 


हालत | १ 
३ है। | ते क्या श्राप जानना चाहते हैं कि स्वयं सर सैयद 
। है। सिदा बहादुर किस खून में हैं | लीजिए त्रापन्ही 
फ॒ मं से परमाते हैँ Ft fF 6 


| है। | “अव हम इस. खुतवा१ * के खातमा में अपने 'पैणम्बर 
उवह |"गखनामा१६ जित तरह पर कि हमने तहक़ीक किया 


उ | ल करते हैं और जो कि मुझको भी इस बात का फख, 
सादात | दै कि मैं भी उसी ग्राफ़तावे १० ्रालमे १. ताब्र १९ 


[३० o> 
के के में से हूँ इसलिए अपने - नसवनामा को भी 
ई रेक | यि शामिल कर देता हूँ ताकि जो रूहानी२१ 


| र, ह 00 २ मुझको उस सरवर १३ दो जहाँ से है और जो 

व क द मुझमें और उस :सरवर आलम में है 

है गा न लहमक२४ लहमी ब दमकर* दमी का 

छ] |r ET है उस ज़ाहिरी इरतिबात से भी सश्र: 

| | 93 ल 

दा | द रै वे | (तर त्रप्र० १ २६३ हि०, पु० १ २२) 

सक | 2225 हा का 

EE. ( त >मुहर॑म के दस दिन | १४ 
, । ` १६ शक्ति, तेज। ` २०-= 
क मक २२ लगाव |. २३२ 


F भो छो लोक के नेता सुहम्मद साहब ) । 
तहत | मांत | २५४--प्राण क्रा. प्राण | 


| जम 
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- श्री सर सैयद श्रहमदाँ ने अभी-अभी जिस मौरूसी 
खिताब का उल्लेख किया है उसके सामने किसी की ताब 
क्या कि उनसे प्रश्न करे कि हज़रत | इसलाम में विरासत 


_ है भी और है ता किसकी अरब वा रसूल की । ते भी 


इतना तो हम देख ही सकते हैं कि समय आने पर घे स्वयं 
इस मैरूसी हक़ के विपरीत हो जाते ओर कहते हैं कि-- 
“श्रमी तक मेरी रगौं में अरब का खून गर्दिश करता 
है ओर फिर मेरा मज़हब यानी इसलाम, जिस पर मुझे पूरा 
ओर पक्का यक्तीन है, वह भी रेडिकल२७ उसूलो को 
सिखलाता है और श्सी गवर्नमेंट से मुवाफिक नहीं और 
न छ्लिमिटेड१८ मानर्की२९ के मानता है | बल्कि मौरूसी 
हकूमत नापसन्द करता है | एक प्रेज़ीडेंट जिसको लोग 
मुन्तरवन करे उसी -को इस्लाम पसन्द करता है. ओर 
इस वात के पसन्द नही करता कि दौलत एक जगह 
इकट्टी रहे | इसी उसूल के मुवाफ़िक इसलाम के 
बानी ३९ ने -यह कायदा बनाया कि बाद: फौत हो जाने 
किसी शख्स के ।उसकी जायदाद बहुत-से. आदमियों में 
तकसीम ३ ₹ हो जावे क्योंकि कितनी ही ज़्यादा जायदाद. क्यों 
न हो वह बाद दो नस्लो के यंक्रीनन बहुत से हिस्सों में 
तंकसीम हो जावेगी | - पस में दोनों तरह क्या बलिहाज़ 
मज़हब और क्या बलिशज्ञ खून के रेडिकल हू |” 
(हयातजावेद, वही, ए० २६७-६८ ) ' 5 दी 
किन्तु 'इसलाम? के भीतर भी कठिनाई यह आ पड़ी 
क्रि-“भ्रह,ल अरब इस बात को पसन्द नहीं करते कि 
बजाय इसके कि वह , खुद अपने ऊपर हुकूमत करें कोई 
और उन पर हुकूमत करे | इस वक्त तक अहल अरब 
ग्राज्ञाद है और अपने मशायख़३* के ऋरडों के नीचे 
रहते हैं ॥ बह अपनी आज़ादी को तमाम दुनिया की 
निश्रमतों से बेहतर जानते हैं, उँट चराते हैं, जौ पर 
ज़िन्दगी बसर करते हैं, ऊँटनियों का दूध पीते हैं और 
अपनी आज़ादी में खुश रहते हैं ।”? (हयात जावेद, . 
वहीं, 7०: २६७ दिन भाग) ` । ॥ 
इसमें तो सन्देह नहीं कि बह,” अरब किसी की नहीं: 


-सुनते-ञ्जर नागरिक श्रर भी स्वतन्त्र रहना चाहते हैं पर 


कभ्नी-उनके। पराधीन हाना दी नही पपड़ी, यह ठीक नहीं । 
अरब बहुत दिनों तक तुर्की के अधीन रहा और अन्त से 
अपने “वन? के जोश में आकर और .ऑँगरेजो की शह 
TP PR TS आता DE 
_२७-ात्यात्मक |? ° र सीमित्ः। २६--शाही 
शासन | ३०--संस्थापक । ३१-- विभाजित | २२--बदधों । 
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। पाकर श्रपने पको 'इत्तंहाद इसलाम” श्रंथवा ठको के 
शासनं से अलग कर लिया और 'इत्तहाद श्ररव? के चकर 
में ्राकर “इत्तहाद इसलाम? को खो दिया | सच पूछिए 
तो इसलाम को खाखला अरबी 'ख़ून' ने ही किया | यदि 
तुको के राज्य को इसलाम से निकाल दिया जाए तो पता 
चले कि अरब का “वून? कभी का बोल चुका था ओर 
श्राज भी तुर्कों के सामने ठहर नहीं सकता | हमें भूलना 
न होगा कि यह तुकी खून ही था जिसने गिरते समय 
इसलाम की लाज खखी आर यह पर्क? शब्द ही है जा 
यूरोप में भी “मुसलमान? का पर्याय बना और सन्धि-पत्र 
में भी स्थान पा गया | स्मरण रहे यह बंह तुक है 
जिसके सम्बन्ध में स्वयं अरब! का कहना है - “तुकों को 
छोड दो अगरचे भाई हुआ हा । वह अगर मुहब्प्रत 
करेगा तो तुझे खा जाएगा और दुश्मन होगा तो मार 
- देगा |” ( रोज़नामचा सियाहत, शम्सुल अनवार प्रेस 
मेरठ, सन्‌ १६१२ ई०, ए५ १२१) भः 
यह है 'तुके' का आतङ्क शरोर यह है तुकीं ख़्न का 
प्रताप कि इसके सामने हाशिमी खून हवा हो गया और 
स्वयं सर सैयद साहब को भी मुसलमानी भेद के लिए 
“टर्किश लिबास? अपनाना पडा | तो थी ग्रन्त में अरबी 
` खून से उसे धोखा हुआ रौर उसका सारा गौरव जाता- 
जाता कुछ रह गया । स्वयं अरब ने इस्लाम को तोड़ 
दिया श्रौर मसीही का साथ किया | 
विदेशों में मुसलमानों के पतन का कारण चाहे कुछ 
मी रहा हो पर भारत मै उनके पतन का कारण तो कुछ 
और है | सुनिए सर सैयद अहमदर्ख़ा के ख़लीफ़ा नव्वाब 
देसि मुल्क सैयद मेहदीग्लीज़ा बहादुर बतलाते है 
मानों त ह पै ण तन बद्नसीब मुसल- 
ज्जुलात २ * का सबब हुआ हिन्दुस्तान का वतन 
कर लेना और अपने. श्रसली वतन का छोड़ देना है | 
मुसलमान जब कि हिन्दुस्तान में आए. उस वन 


न्‌ वक्त नि! 
तरेमन्द 3४ और सुन्न व सुफ़ोद और कवी व ली ये 
तंत्रीयते भी उनकी आज़ाद थीं। दिलों में भी उनके 


_ एक जोशथा । रसूम की पानन्दी से उनको 
. यी। मगर जब हिन्दुस्तान को श्रपना वतन लिया, 
र और उन क्रौमो से मिल गए जो कि उनसे क्रवत में 
में आज़ादी में, इल्म में, मुआशरत५ ९ में कम थीं 


जक संघटन, मेल-जोल | 


~ 


बट mmm = त जि 
र श्रवनतिर्यो । ३४--दृष्ट-पुष्ट | ३५-- सामा. 
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[ भाग ७५ 
ओर छूत और परहेज़ ओर रस्मो की पाबन्दी परी 
सयालात उनके रग ब रेशा में समा रहे थे तो २ नग 
वह भी वैसे ही हो गए। उमकी असली हालत 
बदलं गई | वह ख़ून जो इब्राहीम की सो kt 
या बदल गया | वह इड्डी जो इतमाईत कल) 
बनी थी बदल गई | वह दिल जिसमें हाशिमी जोश र 
बदल गया। गृज्ग कि चमडा बदल गया, रङ्ग बू 
गया, सूरत बदल गई, सीरत ३७ बदल गई, दिल बद] 
ख्याल बदल गया, यहाँ तक कि मज़हब भी बदल गया | 
तमाम वह जोश जो उठे थे उस रेतीले जङ्गल अर से जिसने 
फारस और तमाम रे 'टल९ एशिया को सरल सवज व 
शादाब४९ कर दिया था हिन्दुस्तान में आकर वे व्‌ 
बङ्गाल में डूब गए |” (त० अ०, १२६० हि, 7० ११३ । ति ३ 

. सैयद मेहदी अली खाँ के इस कथन में कितना तथ 
है इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं । हम नहीं 
संमभते कि कभी इतिहास में इब्राहीम, इसमाईं श्रौ 
हाशिम, ने भी कोई करतत दिखाया हो और कर 
भूखण्ड पर अकण्टक राज्य स्थापित किया हो | मुहर 
साहब ने जो कुछ किया अल्लाह के नाम पर किया ब्रस 
वा ख़न के बूते पर नहीं । हिन्दुस्तान में अर शासत व 
कहने को रहा, करने को नहीं | फिर यह ७. 
इसमाईली हड्डी और हाशिमी जोश का मरतिया र | 
अरे ! यदि हिन्दुस्तान को सर किया तो तुकी ने। उर 


तुको ने जिन्होंने अल्लाह के घर को भी पत तथ : 
इब्राह्दीमी स.न को नहीं तो इस्माईली हड्डी श्र: ॥ || रा 


में शार कर 
जोश को तो अवश्य ही उन्हीं के घर में शा रे हो ५ 
उन्हें छोड़ा ही नहीं कि 'बे आव_ बङ्गाल ग्रा + | शके 


नह उन 
यहाँ आ डूबने का सौभाग्य श्ररत्र डो हियर A 


अर मिला भी तो वह 'रेतीला जनै तम | 
रेतीली भूमि में समाकर रह गया। | तिल श्र हर 
आगे न बढ़ सका | सोचिए तो तनिक कई ते| 

कहाँ बे आव बङ्गाल ! खुलवाई फर | 
किधर को! गि रस 


गा की तोऽ | 
किन्तु नहीं-नहीं, सैयद मेहदी ऋ ह 


भी अमिमान है कि अपने मूल देश जज 

आ भ गुण ह| ४९ 
~= > 

३६- घुणित/ ,दुच्छ। २० ह] ४ | भमा 


७5 


३८--मध्य | ३९- हराभरा । ४. 
बङ्गाल की खाडी | 


ह (त और परदेज़? न था यह तो यहाँ ग्रा बसने से 
RR अच्छा यही सही, पर कृपया कहिए, तो 


उमे जा थु सा । 
फ 0) खून के साथ यह बरताव किसका खून 


[है । देखिए-- न ज़ 
छो. अपने अन्थे तास्सुव और यहूद की जबली४* 


हतः की वजह से उनको जानवर से ज़्यादा वक्कग्रत 
९ राला चलते गालियां देते हैं, तमाम बेदी 
तह हैं। रास्ता में कहीं यहूदी नज़र आया उवाह वह 
गया। | उनसे अलग ही चल रहा हा, लेकिन यह बन्दूक के 
देर हाय रखकर उसको डॉट ज़रूर बताएगा कि 
मत यहूदी .खुदा ठुझे ज़लील व रुसवा ४४ करे | 
एता छोड़कर चल | यह सज़ा यहीं पर ख़तम नहीं होती 
(क जेदी गालियाँ बरसाता हुआ बढ़कर उसके मुँह 
छ देता है और कहता है--अगर इमाम के अदल का 
झनहोता तो तुझको ज़बह कर डालता। यहूदियों 
ए बज़ ख़ास कृवानीन हैं जो उनको मुसलमानों से 
शैयः४१ करते हैं। यह तज़ें अमल सिर्फ़ ज़ेदियों का 
(कना हुकूमत के नज़दीक दोनों को एक साँ हुक क 
शिल हैं ।” ( अरब की मौजूदा हुकूमते, वही, ए० ७४) 

कहना नहीं कि ज़ैदी इब्राहीसी हैं, इसमाईली हैं, 
| रिम हैं और हैं सबसे बढ़-चढ़कर “आल रसूल”) 'इब्न 
| ही, औलाद नबी? याने फातिमी । फिर इनके दर्प को 

रोके) इनके दम्म को कौन देखे | क्या ग्रन्यत्र भी 

की 2 दैवी रूप दिखाई देगा ? यह 'छूत? नहीं, 
हे नही; अन्याय नहीं, घोर अत्याचार है अत्याचार । 
कक रसूल के खून! के द्वारा। उसी रसूल के 
बहा भ दारा जिसने स्वयं कभी यहूदी बाना धारण किया 
बह | उनके मज़हब से बहुत कुछ लिया । विश्वास न हो 

॥ हिती अल्लामा से ह मी 

म | पती इ - पूछ देखिए | ` लीजिए श्रल्लामा 


खै | न हते हैं-.“अरबों में ज़िना०६ की कोई सज़ा 
देह त | १ सज़ा या । यहूदियों में तारात की रू से ज्ञानी ५ 
| जस यानी संगसार करना मुक्रर थी-। लेकिन 
ती ही | रइ «जोरी की बिना पर इस कानून को जारी 
बू | परक ऱ्य | अतराफ़ 'मदीना? में जा यहूद आबाद 
3 ह ह. ऽरेः यह सज़ा मुक्रर की थी कि 
ह ४२. री 
४१” । ऐप ते हा । ४३--व्यमिच्ार । ४४-- तुच्छ, 
| ४५- अलग, खिन्न | ४६--व्यभिचार । 
| अभिचारी | | 
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बिचार-विमशी | 


मुजरिम के मुँह में कालिख लगाकर कूचा ब बाज़ार में 
उसकी तशहीर*८ करते थे। जब ओँ हज़रत सलग्नम 
मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक सुजरिम का मुकदमा 
आपकी खिदमत में पेश किया | गालिवन्‌ यह सन्‌ ३ 
हि० के श्रन्दर का वाकृभ्रा है) आपने इसतिफ़सार४९ 
फ़रमाया कि तुम्हारी शरीग्रत में इस जुर्म की स्या सज़ा 
है। उन्होंने अपना रवाज बताया | आपने तौरात 
भॅगवाकर ,उनसे पढ़वाया | उन्होंने रजम की आयत पर 
उँगली रखकर. छिपा दी । आख़िर एक मुसलमान यहूदी 
ने निकालकर वह आयत सुनाई । आपने फ्रमाया-- 
“बुदावन्द ! यह तेरा हुक्म है जिसको इन लोगों ने मुरदा 
कर दिया है | में सबसे पहला शख्स हूँ जो तेरे इस हुक्म 
को ज़िन्दा करूँगा |” चुनांचे आपने उसके संगसार करने 
का हुक्म दिया और वह संगसार किया गया | ( सीरतुल 
नेत्री हिस्सा अव्वल मुजल्लद दोम, मारिफ़ प्रेस आज़मगढ़, 
सन्‌ १३४१ हि०, ए० १३६ ) किक 

आँ हज़रत को इतने से ही सन्तोष न हुआ । उन्होने 
कुछ दिनों तक किताब्री वाना भी धारण कर लिया | 
सुनिए वही अल्लामा बताते हैं -- 

“मुशरिकीने, अरबवालों में माँग निकालते थे। आँ 
हज़रत सलअ्रम चूँकि कुपुफ़ार के मुक्राविला में अहले किताब 
की मुवाफिकत पसन्द करते थे इब्तदाय में आप मी अहले 
किताब की तरह बाल छोटे हुए रखतेथे । फिर माँग निकालने 
लगे | यह समायल तरमज़ी की रवायत है | मालूम होता है 
कि जत्र मुशरिकीन का वजूद न रहा तो उनकी सुशाहबत 
का एहतमाल*° भी जाता रहा | इसलिए ग्ररवीर-ग्ररवीर 
ज़माना में माँग निकालने लगे |” - ( वही, ४० १९८ ) 

कहा-जा सकता है कि जत्र स्वयं मुहम्मद साहब ने 
किताबी एका को छोड़कर अरब एका को महत्त्व दिया 
अर्थात्‌ 'इत्तहाद रवः को ठीक ठहराया तत्र अरब और 
रसूल के बच्चे अरबेतर को तुच्छ क्यों न समझे ओर 
क्यों न खुलकर खून का जौहर दिखाएँ। ठीक है, पर 
अरब मी तो कुछ मसीही और कुछ मूसाई हैं, तो 
मुहम्मदी नहीं हो गए १ फिर उनकी उपेक्षा क्यों होगी ! 
मुसलमानी खून उनका खून क्यों करेगा ? मुहम्मद साहब 
ने तो सदा दोनों के साथ सद्व्यवहार किया फिर यह आज 
अत्याचार क्यों ? bo , 

४८-प्रदशिनी | ४६- जानकारी के लिए | ५०-= 
भय, आशङ्का 
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यहूदी ही नहीं ईसाई के प्रति भी- मुसलमान का भाग 
ठीक नहीं। विश्वास न हो तो दिल्ली के प्रसिद्ध सूप 
ख्वाजा हसन निज़ामी के इस कथन पर हु दीजिए और 
देखिए कि हवा का स्त्र किधर है | कहते हैं-- ही 
“मैने नाम. पूछा । बोला रज़क अल्लाह | ने कहा 
मुसलमान हो | कहा अलहम्दुलिल्लाह* १ | बहुत देर तक 
तुको पार्लमेंट पर गुफ़्तगू होती रही | यह पहला मुसलमान 
अर था जिसने पार्लमेंट की मदह सना** में आसमान 
ज़मीन के कुलाबे मिला दिए | 
“कड़े अच्छे-अच्छे लाया था | सेठ साहब ने कुछ 
थान पसन्द किए। मगर ख़रीदना दूकान पर जाकर 
मुलतवी रखा | र 
“(जत्र यह शरुस चला गया मालिक होटल ने कहा 
मरदूद"३ ईसाई था | आपके सामने बिक्री के लिए 
मुसलमान बन गया | यह लोग बड़े चलते हुए होते हैं । 
इनका दीन ईमान पैता है। सेठ साहब के बहुत ताज्जुव 
हुआ श्रौर फिर उन्होंने वाज़ार में उसके यहाँ से कपड़ा न 
खरीदा | मुसलमान दूकानों से लिया । श्रगरचे मुसलमानों 
` के हाँ हमराही* ४ दल्लालों के सबत्र मामूल से ज़्यादा देना 
पड़ा ताइम उनको खुशी थी कि मेरा पैशा मुसलमान को 
मिला | मैंने भी चन्द चोगे ख़रीदे । (सफरनामा, वही, 
पृ० १४८) 
पैसे की इस महिमा को सामने रखते हुए टुक इस पर 
भी तो ध्यान दीजिए | यह भी किसी ख्वाजा का ही मत 
है। कुछ समभ-बूभकर लिखते हैँ- “यहाँ ( शाम )के 
यहूद व ईसाई श्रमूमन्‌ अरब हैं और मुझको यह देखकर 
` ताज्जुब्र और तास्सुफ * होता है कि ज़रपरस्ती और हवाये १६ 
नफसानी ने उलुलग्ररम १७ पैग्रम्वरे की औलाद को भी 
इस दरजे तक पहुँचा दिया | या कम श्रज़ कम जो 
मंसूतर* = वा आल इसराईल हैं श्रेर कमी ' खुदा की 
मंतर क्रोम रौर नस्ल थे फवाहसात*& पर आमादा कर 
दिया है। मगर क्या वह पेगरम्वरो की औलाद है! 
मुझे इसमें बहुत शुबहा है क्योंकि नस्लै मगलूत हो गई 


_ पू१--अल्लाह की प्रशंसा है। 


र ५२--प्रशंसा 
. और स्ुति।| ५३-परित्यक्त (वृणासूचक शब्द) 
पू सहगामी । ५५-खेद। ५६-वासना की 
लोलुपता | ५७--साहती । #+--सम्बद्ध | ५६-- 


अरलीलताओं । 


- जगह यही कैफियत देखी । 


.. 


[ भाग Ys 
ओर बदल गई हैं। ( रोज़नामचा सियाहत, रः 
अनवार प्रेस, मेरठ; सन्‌ १६१२ ई०, प्र ३४४४५) सु 
चाहते तो हम भी यही हैं कि ख्वाजा गुलाम 
साहब को बात सच निकले पर करें क्या देखते हैं दि 
उधर कोई छह खोलकर दौड़-दौड़कर माँग रहा है गरे 
दुआ तक नहीं करने देता | पहचानकर कहिए ते 
यह कौन है-- 
“हर जगह मुसलमान मुल्को में सायल१० कसरत मे 
हैं, लेकिन इस कृदर पीछे पडनेबाले लोग कही नहीं देखे 
गए | रते अपने जद ९ ( रसूल ) की` क्सम खाती 
हैं । कहती हैं कि तुम हमारे दादा की ज़ियारत को ग्राए, 
इतना सर्च किया, हमको भी दो । दो मर्द, २-३ दिन 
के फ़ाक़े रौर २-३ भूके सुताल्लक्गीन^ २ को बताकर रसे 
खाती हैं; क़समें खाने का मर्ज़ अरब व श्रजम में बेहद है। 
नीज़ ऐन इवादत के वक्त उनकी जुस्तजू उनको श्रपने 
शिकार तक पहुँचा देती है ।” ( बही, ४० ४८) 
यदि यह, भी अरब नहीं, पैणम्बरी नहीं तो है कोन | 
कौन अपने “दादा? के नाम पर यह अत्याचार कर रह है 
कि “इबादत? तक नहीं करने देता ? किसी श्रौर में इता 
साहस कहाँ! भीख माँगने में भी तो खून ही क 
करता है ! देखिए न-- कट 
“भीख माँगने पर इसरार5३ करने में ग्रव्वल हे 
अरबों का है। गोया अक्सर अरब इसलिए: पे ए 
हैं। इराक़ अरब व सामरा व युरूशेलम व रे नीह 
दूसरे दजे प्र न 
में नह कर | 
मगर वह माँगने में शिद्दत«४ और इसत ग ते 
उसमानी तुर्को में फक्रीर बहुत कम देखे छ र 
पीछा नहीं करते | . हिन्दुस्तान के ह हनि 
में मुमताज हैं, मगर अपनी तादाद दुन 
सञ्ती लह्दजा१^ की वजह से। अगर ६” व्ही 
बाज लोग भी सड़त बेहयाई से मॉगते | 
पु० ३५७ ) हो गती | 
दि में ज प्रकट ) 
सच है, भीख माँगने में भी जातीयता बूते पर | 
है | बेचारा हिन्दुस्तानी मुसलमान | 


नभी. 

टि मागे 
दिखाए और किस आधार पर भीख श 

दिखाए शँ ee a f 


नमर 


ओर हुकूमत करे? नहीं; यह त अं J 


६० मिखमङ्गे | ६९--दादा। 
६३--्राग्रह | ६४--कड़ाई | ६५7 
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(मी खूल-सन्‍्तान ही को वदा है कि घौंस के साथ 
गंगे और दीन यात्रियों को म भी न करने 
। किती रसूल-सन्तान को अपने “दादा! का कितना 
परिन हरीर उसका उसकी “उम्मत' पर क्या अघिः 
ल सरी चर सैयद अइमद खाँ वहादुर के सद 
र्रर देखे कि इसल.म में कहीं .खून का विचार 
गा नहीं |... आप अपने मित्र को बड़े तपाक से 
वो हैं - 

(में कामिल:यक्नी न करता हूँ और पूरे ईमान से कहता 
कि तुमने ग़लती की क्र्यामत में खुदा के सामने, 
एके सामने कहू गा कि ऐ मेरे दादा रसूले खुदा | 
झर किसी गरज़ दीनी ब दुनियवी के तेरी उम्मत 
माई की कोशिश में. कोई दरजा' बाकी नहीं रक्खा 
¶। जिन ' लोगों ने उसको बरबाद करना चाहा, मिन- 
शहा उनके एक यंह -नब्वाव इन्तबार जंग हैं| आप 
हा कि मैंने निहायत नेकनियती से कहा था | 
का यक्ीनी आपको मुआफ़ करेगा। गो मेरी श्रौर 
ऐदादा को तशफ्फी६ न होगी । बिल्लाह न होगी । 
"लहून होगी | सुम्मबिल्लाह६० न होगी |? (तूते 
ह, निज्ञामी प्रेस, बदायूँ (१६२४ ई०, घु० १३६) 
पे फिर किसी मुसलमान को केवल अल्लाह से सन्तोष 
| १ । उसे तो “रसूल” और साथ ही उनकी 
पो 2007 ध्यान रखना ही होगा | उसकी 
हि हे किसी का काम Es चल. सकता है? 
र सा 20 माँगे चाहे कुछ और भी करे 
फे भमी ओर उसकी प्रसन्नता का ध्यान तो 
० ही होगा। '्राह्लिरी कलाम? 
(तर के कया .खूव लिखा है और स्पष्ट द्खा 
पो आइ मत के दिन क्या होगा और बीबी 
। हे कितनी प्रखर होंगी | कहते हैं - 


(१2 09 
। र पार ह्‌ कर साई ॥ 
हि. जरि जाई | 
| जौ आपुहि पछिताई ॥ 
जानौ ह्‌ व क करे विषादू | 
मोहिं दौन्द॒ परसादू || 


| 
व 


| 
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जा बीबी छॉडहिं यइ दोपू। : 

तौ मैं करों उमत के मोखू ॥ 

नाहिं न घांलि नरक महेँ जारौं | 

लौटि जियाइ मुए पर मारौं | 

्रगिन-खम्भ देखहु जस आगे | 

हिरकत छार होइ तेहि लागे ॥ 

चहु दिसि फेरि सरग लै लावों | 

मुंगरन्ह मारो, लोह चटावौं ॥ 

तेहि पाछे धरि मारो, घालि नरक के काँठ | 

बीबी कहूँ समुझावहु, जारे उमत के चाँट ॥४०॥” 
(जायसी-प्रन्थावली, द्वि० सं०, ना» प्र० सभा कांशी) 
“तात्पर्य यह कि 'रसूल? के साथ “रसूल की सन्तान? को 
भी मानना ही होगा | इसंक्रे बिना उद्धार कहाँ ? किन्तु 
उधर से कोई श्रोर ही शब्द सुनाई दे रहा है। कहीं से 
कोई पुकारकर कहता है- १ RP 
“दर हृक्कीकृत जो चीज़ हमारे पेश नज़र है वह 
मुसलमानों की हुकूमत नहीं बल्कि 'इसलामी हुकूमत? है । 
उसी इसलाम की जो मजमूआ है दियानत६९ आख़लाक 
रौर मदनीयते६९ फाज़िला के ग्रालमगीर४० उसूलो का | 
यह इसलाम हमारी या किसी के बापदादा की मीरास नहीं 
है । इसका किसी से कोई ख़ास रिश्ता नहीं | जो इन 
उसूलों पर ईमान लाए और इन पर अमल करे वही 
इसलाम का श्रलमबरदार०१ है। वह. अगर नस्ल के 


- एतबार से चमार या भङ्गी भी हो तो मुहम्मद रसूल 


श्रह्लाह की मसनदे०२ ख़िलाफृत पर बैठ सकता है| बह 
अगर नकटा हबशी गुलाम भौ हो तो अरब व ग्रजम के 
शुरफाय और सादात का इमास वन सकता है। साढे 
तेरह सौ बरस से जिनके खानदान में इसलामं चला आ 
रहा है. वह अगर आज इन उसूलों से मुनहरिफ २ हो 
जाएँ तो इसलाम में उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती | 
श्रोर कल तक जो शख्स हिन्दू या ईसाई या पारसी था 
शर्क और बुतपरस्ती, शराव और सूद और किमारनाज़ी७४ 
में मुत्रतला था, वही अगर आज इसलाम की फिती 
सदाकतों को मानकर अमलन्‌ उनका पात्रन्द हो जाए तो 


६७- फिर । ६८--सचाई | ६६ - नागरिकता | 


७०-विश्वव्यापी -। ७१-झण्डा उठानेवाला | 
७२-गद्दी। ७३--विरोधी, प्रतिकूल | ७४-- 
यूतक्रीड़ा । a 
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उसके लिए इसलाम में इज्जत और बुजुर्गों के ऊँचे अ 
मरातिब०५ तक पहुँचने का रास्ता खुला इुश्रां ६ | 
( मुसलमान शरैर गौजूदा सय्यासी कशमकश, हिस्सा साम, 
दफ्तर रिसाला तरजमाठुलङुरान, दारल इसलाम, पठानकाट, 
पक्षाब, सन्‌ १६४१ ई०, ४० ११-१२ ) 
मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने कृपा कर 
किताली इस्लाम के विषय में जो कुछ कहा है उसकी 
सत्यता में सन्देह नहीं पर इतिहास का इसलाम तो सदा 
से ही कुछ ग्रैर रहा है। चमार' श्रौर भङ्गी' तो दूर 
रहे यहाँ का आज तक कोई शोख, सैयद, सुराल और पठान 
तक भी तो ख़लीफ़ा न बन सका और यदि कहीं का.क़ाई 
अरबेतर बना भी तो वही उसमानी तुक जिसके विरोध में 
अरब सदा लीन रहे रौर अन्त में उसके जेहाद को मिट्टी 
में मिलाकर स्वयं किसी 'शरीफ' को खलीफा बनाने में 
लीन हुए। माना कि हमारे देश का 'दरज्ञी' भी 
धवलीफा' बन गया पर उसके नाम का ख़ुतब्रा किस काबा 
में पढ़ा गया १ नहीं, हमें कदापि भूलना न होगा कि 
हिन्दुस्तान में इसलाम कभी किसी “भङ्गी या चमार को 
“मुसलमान? न बना सका | श्रधिक-से-ञ्रधिक उसने यही 
किया कि उसने उसे भी श्रपने भीतर, गिन लिया रौर 
मुसलमानों को फैलने श्रीर फूल्ने-फलने' के लिए बढ़िया 
खेत बना दिया | याद रहे इसलाम के भीतर “अशराफ़! 
ही मुसलमान हैं। श्राप चाहें तो 'अजलाफ़' और 
“ग्ररज्ञाल' को भी मुसलमानों में गिन लें पर उनकी गणना 
ठेठ मुसलमानों में कभी नहीं हुई हे) विश्वात न हो तो 
स्वर्गीय सर सैयद अहमद खाँ बहादुर से पूछ देखें | उनकी 
घोषणा है कि “मुसलमान इस देस के रहनेवाले नहीं हैं |! 
ये ठहरे ठेठ यहाँ के निवासी | फिर सङ्गति कैसे बैठ 
सकती है! नहीं यह अनहोनी कभी नहीं होने की | 
CE ETO 
७६--सेवक | ७७- वैभव | 


७८--प्रधानता | 
७९--दुर्वलता । 


हो, गाज़ी हों या वहाब्रिया हाँ) इस तरी 


पा 
'बुसलमान? केवल “सलिम? नहीं, वह और मी >. 
है। फिर इसलाम के नाते सभी धान सादे 0) र्र 
कैसे हो सकते हैं ! नए 


अजी छोडिए, हिन्दुस्तान को । इस विलक्षण देश 
पार पाना सरल नहीं । पर देखिए तो इराक में क्या 
९ 


रहा है और कैन किस वेष सें सामने आ रहा है | देखिए 
“अगर सैयद हौं तो तुकी रोपी पर सब्ज़ पट्टी बाचे 
जैता कि नजफू व करवला वगैरह के खुद्दाम०६ के सर का 
लिबास होता दै। अगर सैयद न हों तो सुपर कमर 
हुई पट्टी बाँधते हैं |? ( इराक़् व ईरान, शम्सुलग्रसलाम 
प्रेस, छुत्तावाज्ञार बेगन पल्ली; सन १६३१ ई०, पृ १२६) | ` या 
अच्छा तो नवाब मीर असद अली खा बहाहुरने | 
अपने 'सफ़रनामा” सें यह भी दिखा दिया किवेष में भी | 
सैयदी शान अलग दिखाई देती है और सदा सम्झ! नहर | " 
आती है) जो हो, सैयद र अ्रसैयद की चित्ता में झ |“ 
अधिक समय नहीं गवा सकते । हमें तो इब्राहीम की | डी 
सन्तानों से बस यही कहना है कि “यहूद की क्रोम में जा कै | 
और सख्त ऐ हैं वहाँ अपनी कौमियत और सरवत* बा पा 
कायम रखना और एक दूसरे की इमदाद करना ड्या । पद 
सिफ़ात हैं। अफ़्सास है कि कानून अदल उनमें न्‌ + क 
यानी गैर यहूदी के लूटना, खाना रौर उस पर गह Ch 
जिस तरह हो हासिल करना जायज 


समते है | 


सलमानों में भी ब हीं या बु 
रो हुत लोग ( ख्वाह शीया हों यापु | 
मुसलमानों त लोग ( ख्वाह के पर श्रम | 


करते हैं । चूँकि यह तरीका तमदूदुन ग्रीर श्रदालत १. 


ख़िलाफ़ है -चन्दरोज्ञा तरक्रक्री के बाद परेशानी, 0 
बदख़लाक़ी पैदा हो (जाती है। प हि 
इस आयत में मौजूद पा है 
लित्तकरवा--कि अस्ल ख़ौफ़ .खुदा मुश्राशर या सिवा ग 
बरताव से मालूम होता हे।” ( रौज़नाम # 
० २७८ 

ला! 2 ह न और न्याय से ही संसार वी पोष 
है हूरहार वा छीनभपट से नहीं | 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रका PR 
कलायन विहार 

मकी 

लाम १७ भरा जिले बाघ ब 
र) |` खालियर राज्य के श्रमभरा जिले के बाघ या बाग 
§ बा ग्राम के पास से इसी नास 


की एक नदी बहती 
| इस नदी के किनारे अत्यन्त सुरम्य वातावरण में 
"दते कुरेदकेर बनाई गई वे बौद्ध गुहा स्थित हैं, 
गै श्रपने भित्ति-चित्रों के कारण संसार-प्रख्यात हैं । 
कत नदी के कारण आज ये गुहाएँ सर्वत्र “बाग” गुहाएँ 
खाती हैं | परन्तु बाग ग्राम के लोग इन्हें 'पाणडवों की 


भयो की गुफा” है और न बाग गुहा! | 
हा पर स्थित एक आधुनिक देवी-मन्दिर का 
i बपशवरी देवी? का मन्दिर. है, परन्तु वह आधुनिक 
Er से बाघ” ग्राम, नदी एवं गुहाओं ने 
ग अहण किया, उल्टे बाघ ग्राम के देवी-भक्तो की 
त | ह उन द्वारा प्रतिष्ठापित होने के कारण 

[लत ॐ बाधेशवरी? नाम प्राप्त हुआ है | 
जुरा का अग नदी के किनारे स्थित इस बौद्ध विहार 
[र | जो या था, यह जिज्ञासा बहुत प्राकृतिक है | 
खी यद्यपि अत्यन्त कौतूहलवर्धक एवं मनोरञ्जक है, 
सि - का उत्तर सरल नहीं है, और वह साध्य भी 
तयार |; 6 हर इन गुहाओं के जीणोंद्वार तथा सफाई 
यह की प में ग्वालियर पुरातत्त्व विभाग के 
| | लि ऱ्य य ताम्रपत्र पर न पड़ती जो अब गूजरी 
| महालय की शोभा बढ़ा रहा है। इसका 


सि में दि १६२६ की पुरातत्त्व विभाग की 


सुन्न 
ग्रत 


ल्य 


त्क या गया है | परन्तु उसका सम्पूर्ण 
र भी सामने न. आने से इस 


गौड. विर 
थी। "बेहार-विष्ययक व्पनेक जानकारी प्राप्त नहीं 


| 
|¬ पत्र में 
"षा मे 


'माहिष्मति के महाराज सुब्रन्धु 
गन्धधूपमाल्यबलिसन्नः की योजना 


प्र कहते है | वास्तव में इनका मूल नाम नतो 
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के लिए, “भग्नस्फुटित” के संस्करण के लिए एवं “आर्य 
भिल्नु संध के चारों दिशा से आकर ठहरने पर उनके 
“चीवर पिण्ड पातग्लान प्रत्यय शय्यासन भैषज्य? के हेतु 
“दासिलक पल्ली? नामक ग्राम का दान दिया गया है। 
इस ताम्रपत्र की चौथी ओर पाँचवीं पंक्ति से ज्ञात होता है 
कि यह दान 'दत्तटककारित कलयन विहार? को ग्रर्थात्‌ 
“दत्तटक? द्वारा बनवाए हुए "कलयन? नामक विहार 
को दिया गया है । 
बाग में स्थित गुद्दाओं का बनवानेवाला यह “दत्तटकः 
कौन है, यह सम्भवतः कभी ज्ञात न हो सकेगा। यह 
है व्यक्ति का ही नाम, ऐसा अवश्य कहा जा सकता है। 
<दत्तमट्ट! 'दत्तादेवी? “वाकाटक? आदि की तरह 'दत्तटक? 
भी व्यक्तिवाचक, संज्ञा हो सकती है | यह दत्तटक कोई 
राजा, सामन्त या माण्डुलिक नहीं था, ऐसा तो उसके 
नाम के उल्लेख की रीति.से ही प्रकट है | उसके नाम 
के साथ कोई उपाधि, विरुद अथवा सम्मान सूचक शब्द 
नहीं है, अतएव यह कोई साधारण बौद्ध गहस्थं या मिक्तु 
ही होगा । आज इस धर्मप्राण व्यक्ति के विषय में कुछ 
अधिक जानने का साधन हमारे पास नहीं हैं | 
परन्तु यह बात तो सिद्ध होती ही है कि इस विहार का 
नाम “कलयन विहारः था । इस कलयन का सम्बन्ध 
किस वस्तु से है, यह मी नहीं कहा जा सकता | सम्भव 
है इसकी “कला? से विमुग्ध होकर इसके निर्माता ने 
इसका नाम 'कलायन ( कला + अयन ) विहार” रख दिया 
हो तया ताम्रपत्र के उत्कीणंक ने उसे गलती से 'कलयन? 
लिख दिया हो । ऐसी एक-दो अशुङ्धियाँ इस ताम्रपत्र मेँ 
हैंभी। परन्तु 'कज्ञयन विहार नाम लिखने में उत्की- 
शक की गलती मानकर चलना पूर्णं समीचीनः 
भी नहीं है। 
बाग में पहाड़ को काटकर गुहा बनाई गई हैं | यह 
ताम्रपत्र दो नम्बर की गुहा के पास की एक कोठरी में 
मिला है। इससे एक शङ्का हो सकती है कि “कलयन 


MES 


सरस्वती 


८२ 


, विहार केवल दूसरे नम्बर की गुहा का नाम i 
इस गुहा की प्रधान कोठरी में न स्तूप भी है और इसके 
' अलिन्दों में बुद्ध एवं बोधिसत्त्वो की विशाल प्रतिमाएं 
` भी हैं| सम्भव है, इसी एक गुहा ( नं० २) को दत्त 
टक? ने बनवाया हो । यदि शुद्ध रूप कलायन' माना 
जाए तब तो यह नाम सम्पूर्ण गुहाओं के लिए ही होगा 
क्योंकि वास्तविक कला तो ३, ४ और ५ नम्बर की 
गुहाओं में है | अ्रतणव 'कलयन' नाम सम्पूर्ण गुहाओं 
युक्त विहार के लिए तथा “दत्तटक! को सब गुद्दाओं का 
बनवानेवाला उक्त शङ्का कें अधीन ही मानना पड़ेगा । 
यह भी सम्भव है कि गुहा नम्बर २ प्राचीनतम हो अर 
उसी के ्राथार पर अन्य गुहा समूह भी इसी कलयन 
विहार के ग्रङ्ग माने गए हों और यही उनका सामूहिक 
नाम स्वीकार किया गया हो। एक बात निश्चित हो 
गई है कि इस विहार का कोई नाम था अवश्य | इसी 
प्रकार के नाम श्रजन्ता आदि स्थानों पर स्थित विहारी 
के भी होंगे जिनकें प्रमाण, सम्भव है, भविष्य में प्राप्त हो 


सकें, ओर यह भी सम्भव है कि वे कभी भी जानेहीन | 


जा सके | ऐसी दशा में 'कल(।) यन विहार! के नाम की 
जानकारी विशेष महत्त्व रखती है। ० हक पी; 
इस विहार को दिया गया ग्राम 'दासिलक पल्ली? भी 
इसे विहार के श्रासपास ही कहां स्थित होगा | परन्तु 
. आज पन्द्रद-सालह्‌ सौ वर्ष पश्चात्‌ भी उक्त ग्राम की 
` प्राचीन स्थिति पर कोई बस्ती शेष होगी और आज 
उसका नाम क्या होगा, इसकी कल्पना कर सकना भी 
श्रसम्भव है | शके पक ऽ : 
` -हरिहरनिवास द्विवेदी, एम० ७०, एल-एल० बी ० 


*>->---- 


दर्शनजयी 


त बफ-जैसा उत्तर का वायु सूँ-सूँ करता चल रहा था | 
की और द्वार बन्द करके में बिस्तर पर लेट रहा | 
सयका न-परिवर्तन या मुसाफिरी के कारण ग्राले' मेँ दकर 
का पढ़ें ठा भी निद्रावश'न हो सका | पाम में ही मेरे 
मित्र खुराटे ले रहे थे उनकी नासिका का शब्द सुनकर 

` श्रशान्त हृदय को ठण, क 
5 रने के लिए एक-दो 
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इतनी शान्ति थी कि शि. अपना 
च्छ वास में खुद गिन सकता था | थोड़ी देर इत प्रकार 
पड़ा रहा कि एक करुण चीत्कार मेरे कान में पर | 
मुक्त कण्ठ से कोई खडखड हँस रहा हो, ऐसा मुझे ठ 
बैठकर मैं विचार करूँ कि पुनः एक करुण चीत्कार र्ण 
को - दहलाता सनसनाहट करता हुआ कर्यद्वार से ब्रन 
उतर गया । मध्यरात्रि का वातावरण थरथरा गया | 
एकदम उठकर मने खिड़की खाली । मध्यरात्र कै 
गम्भीर और निर्जनतापूर्ण सड़क के दोनों तरफ के मकान 
सुनसान खड़े थे | दो मकानों के बीच से चोरीबुगी 
से देखते कृष्णपक्ष के चन्द्र की किरणं पास में जलत | 
म्युनिसपैलिटी के दीपक के प्रकाश के साथ मिलकर सड़क 
को किसी नवीन रङ्ग से रय ने का प्रयास,कर रही थीं। ' 
मैं उस चीण्‌ प्रकाश में सड़क पर किसी कृष्ण बस्तु की 
रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए -ञ्राँखे' गडा रहा था कि 
किसी ने मेरे कन्धे पर हाथ रक्‍खा । शरीर में एक बीए 
कम्प हा गया | | 
“नींद नहीं आती १? मेरे मित्र ने मधुरता से पूष | 
८तुस कैसे जग गए १? स्वस्थ होकर मैंने पूछा |. 
“खिड़की की खड़खड़ाहट से | इतनी रात गए स; | 
खड़े क्या कर रहे हो १? में. कुछ कहूँ, तम तब 
चीत्कार कान में पड़ा | मुत्युवत्‌ सोता हुग्रा खाल 
फिर काँप गया | “वह कौन है!” टेबल पर छ | 
सलाई खाजने के लिए हाथ फिराते हुए मित्र ते ना) द | 
हर रारो | हर | 
“अरे | वह पगली है। इधर श्र 
उसकी वात सुनाऊँ | बहुत दयाजनके है। आ 
खिड़की को बन्द कर दो । हवा बहुत ठरी. टी पर 
मैं खिडकी बन्द करके टेबल के पात हीर हाते | 
लेट गयाः। लालटेन के पीले प्रकाश म |! जाओ 
मित्र के मुँह को मैं एक दृष्टि से देखने लगा। 
न “कहिए रि 
८यह पगली कानपुर के पास को है | 


एक पड! 
ने सात सो रुपए लेकर इलाहाबाद के एः ह हु 
के साथ उसे ब्याह दिया था । लोग कहते 


की इलाहाबाद में वीशी है, पैसे की ps | और 
जाने वहाँ उसे क्या दुःख शिला किं १ वती ब 
श्रा गई । इस लखनऊ में उसकी ता 
और भागकर आई हुई री को कौन सोमी १ 
दिन तक तो धर्मशाला में रही कि 


~ Fr 


|. ह्या? ] 

| उ वहाँ हैरान किया ओर सड़क पर फेंक दिया। 
0 दायो ते ठुकराई जाने पर वदद फुटपाथवासियों 
मी मिल गई | उसकी अनाथता और गरीबी 
म उठाकर किसी दुष्ट ने उसे भ्रष्ट किया और .. 
“वाक के उत्पन्न होते ही वद अपने मस्तिष्क पर 


हवू न सख सकी | पोषण ओर रक्षण के अभाव से वह 
बत एक संताह में ही जिस अगोचर मार्ग से आया 


ग उसी मार्ग से चल दिया | बालक का शव जब 
उने हाथ से छीना गया तत्र वह रोने के बदले हंस पडी | 
ते लेकर वह निरन्तर हँसा करती है) बीच-बीच 
| वीकार भी करती है। उसकी दशा सचमुच 
| दवाजनक है |? 

। पत्र के एकएंक वाक्य से मेरे मस्तिष्क में बिजली 
बापक्का लग रहा था | व्यवसाय के पत्थरों से दत्री भूत 
ह| छाती धक-घक्‌ 
हे लगी | रोष, उद्वेग, परिताप इत्यादि के अनेक 
| मेरे हृदय को कष्ट देने लगे | 

| वह प्रायः उन्नीस वर्ष की है ११ 
रणो की एक आँघी बहने लगी | 
“बस, ठीक है,” मित्र ने कहा | र 


SN 


ने पूछा | मनं 


[क वह iP 

निश्चय ही वह राधा ही होगी;” अपने आप में 
१ 'ेंने हि ५ 

दिय | भनि पहले पहले कहाँ उसे देखा था १ कव १...” 


| एत के दो-ढाई बजे होंगे। कज्जल-नैसे ओँधेरे को 
| गतो हुई गाड़ी तालबद्ध गति से आगे बढ़ रही थी। 
लुउस || ही 00 कपास के बोरों-जैसे एक पर एक पड़े थे | 

| ना पैरों 0 के सङ्क,चित कर मैं जैसे तैसे बैठा 
पता है रहे बेग ओर नींद के कारण मेरा सिर ट्रेन 
“फर खाता हुआ टन के सङ्गीत में नया 
मे इस प्रकार अध जाग्रत्‌ अध सुपुप्त 
। गाडी के साथ त्वरित गति से रास्ता तय कर 
था! | कै हे बरी में एक लम्बा निश्चास खींचकर गाडी 
आए | हल की गति के अचानक बन्द हो जाने से मेरी. 


4 | 
| का । | 
ती और रर मेरे काने में पड़ा | मैंने खिड़की खोल 
[म | उ नाम पढ़ने को गर्दैन बाहर निकाली | 
त. तादी दी थे दूसरी तरफ. एक और गाड़ी खड़ी 
के सामनेवाली खिड़की पर अनायास 
खिड़की के पास की बैठक पर एक : 
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चौदह-पन्द्रह वर्ष की लड़की बैठी यी | उसकी आँखो 
में निद्रा की बेहोशी नहीं थी, उसके मुख पर प्रवासजन्य 
थकावट नहीं थी, उद्दंग नहीं था | ऐसा निर्दोष, कलङ्क- 
रहित कपट्यून्य चेहरा मैंने पहले कहीं न देखा था। 
गैस के प्रकाश में उसकी आँखों की पुतलियाँ शुक्र तारे 
के समान चमक रही थीं। उसके अधरों की मधुर 
रेखाओं से प्रसाद चू रहा था। सारे बदन पर सरलता 
झलक रही थी। उसके शरीर का विकास पूर्णतया 
अभी स्त्रीत्व तक पहुँचा न था | मुग्धत्व ग्रौर यौवन के 
बीच अनिश्चितता से खड़ी उस बाला की कःन्ति ने मुझे 
सुग्व कर दिया। उसका सम्पूर्ण भाल कुङ्कुम ओर 
ग्रक्षतों से ्रचित था | यह देखकर मुझे उसकी मुसाफिरी 
का इतिहास मालूम हो गया | 

माता-पिता के प्रेमपूर्ण भावों को अलग करके, बचपन 
के निष्कपट साथियों को और कौमार्य की विमल स्वप्न- 
लीला को अन्तिम नमस्कार करके वह एक अनजान 
पुरुष के पीछे जा रही थी, अनजान घर में--अज्ञात 
भावी को स्पष्ट करने के लिए | कुमारिका से वह अब 
साभाग्यवती बनी थी-किसी ने बनाई थी |, ऐसा. 
कोमल पुष्प परिणीत जीवन के परिताप को सह सकेगा १०. 
मैं स्वय' से प्रश्न कर बैठा | थोडी देर बाद उसे ज्ञात 
हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अचानक मेरी. 
खिड़की की तरफ. नजर डाली और फिर तुरन्त सशङ्क. 
होकर अपने चारों तरफ देखने लगी | $ 

सारे. कम्पार्टमेंट में उसे छोड़कर और कोई जागता 
न था |. सन्तोषकारक श्वास खींचकर वह खिड़की के आगे 
आई और खडी हो गई | उसे कुछ पास में आया देखकर 
मैंने भी जितना निकल सका, उतना शरीर का भाग बाहर 
निकाला | उसे देखते मेरी आँखे' थकती ही न थीं, हृदय 
की प्यास बुझती ही न थी। जिन्दगी में प्रथम बार 
देखने पर भी उसकी आकृति मुझे जन्स-जन्मान्तर से. 
परिचित लगी। उसके दर्शन मात्र से अन्तर में जलती . 
हुई अग्न एकदम शान्त हो गई । सुपरिचय में आई 
हुई और सुन्दर युबतियाँ जिस प्रभाव और सत्ता को स . 
पर जमाने में असमर्थ हुई. थीं उसे यह अज्ञात बाला मुझ 
पर जमा चुकी | उसका ग्राकष ण॒ इतना बलवान था 
कि मेरी विचारशक्ति मूर्ठितप्राय हो गई | अनेक दिनों | 
से गई हुई चीज के मिल जाने पर जो आनन्दानुभव होता . 
है, वह प्रायः मुझको हो रहा था | 
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उसकी आँखों की अगोचर गहराई में में उतरू कि 
अचानक उसकी गाडी सीटी के साथ चल दी। डब्बे 
खड्खद्दाहट के साथ एक के बाद एक निकल गर | 
पहिए के एक-एक चक्कर के साथ मेरे हृदय पर हथौड़े की 
चोट लगने लगी । छाती पर कोई तेज छुरी चलाता हो 
ऐसी वेदना उसके एक-एक पल दूर जाने पर से होने 
लगी | दूर-दूर ग्रन्थकार में डूबती उस अज्ञात मूर्तिको 
देखने के लिए जितना मुझसे बना, उतना मैंने किया | थोड़ी 
देर बाद गाडी का शब्द सुनाना बन्द हुआ। गार्ड के 
डब्ने का लाल दीपक भी 'धीरे-धीरे क्षीण होकर न्त में 
अन्धकार में मिल गया। तो भी मेरी मत्त ग्राँखे रेखा- 
शून्यता में अदृश्य गाडी को द्वं ढने का व्यर्थ प्रयास करती 
रहीं । जत्र ग्रकेला होता, वह प्रसन्नवदना मेरी श्राँखों के 
आगे नाच उठती | जिसे मेंने पहले कभी देखा न था, 
जिसके साथ एक-दो मीठे शब्दों का लेन-देन भी न था, 
अवसर मिला न था, उसका मुझ पर -इतना ग्रगम्य और 

सर्वोपरि प्रभाव क्यों पड़ा, यह शङ्का ज्यों की .त्यों है | 
` ` 'किसी ग्रज्ञात पर ऐसा भाव रखना योग्य नही? ऐसा 
कभी मन, में लगता। श्रन्तर के संस्कार किसी समय 
रोकते, किन्तु भ्रन्तर की गहराई से निकलुती एक आवाज 
सभी मयांदाश्रों को, व्यावहारिक , दक्षता को, दबा देती 
| थी | उस अनाहत नाद के निर्णय के आगे मेरा मस्तिष्क 
मुक्त जाता। कल्पना जैसा दौड़ाती, में दौड़ने लगा | 
। सध्य रात्रि के घन्यदर्शन को याद करके मैं, फिर कभी 
= उसे देखने का समय मिलेगा या नहीं, यह सोचता हुआ 
समय व्यतीत कर रहा या कि एक दिन श्रचानक उससे 

भेंट हो गई | 

रे कार्यवशात्‌ मुझे इलाहाबाद जाना पडा | पन्द्ह- 
लह दिन का कार्य होने से एक रूम भाड़े पर लेना पड़ा | 
पीने का सुभीता रहे, अतः एक लाज में ही रूम 
; पर लिया | मङ्गलवार की रात्रि थी । पास की 
र १२ बजे प्रायः आधा घण्टा हो गया था | बिस्तर 
[मै कुछ जरूरी कागज-पत्र बाँच रहा था. कि 
पर किसी ने धीरे टकोरा किया | बाँचना बन्द कर 
बँक द्वार की तरफ देखने लगा | 5 
त बढ़ने लगे | इतनी रात गए कौन बुलाता 
हुआ मैं उठा | जैसे मैंने किवाड खोले 


(४ हि 


CR 


टकेोरे एक. 


खी अन्दर आई । धारे से उसने. 
उसके अनियमित श्वासोच्छु वास मैने 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


ही [ भाग ७ | 
सुनकर मने अनुमान किया कि भय या उद्वेग हे | ४५ 
रही है | मैं उसके आगमन के विषय में कल्पना ह | 
हुआ पलंग के एक कोने पर बैठ ग्या | उसमे शे 
घूँघट से मुंह निकाला, वह मेरी तरफ सौदा ३ 
देखने लगी । अचानक चाबुक के लगने से जिस: पक 
मस्तक चक्कर खाने लगे वैसी मेरी स्थिति उसे मुख को 


ङः 
देखकर हुई । उसके मुँह की एक-एक रेखा सुपरिचित . नि: 
थी। “उस रात देखा हुआ मुख” कर्ण में आवाज | “र 
हुई। छाती धडकगे लगी | जिसकी याद में जवानी | एशडर 
के अमूल्य ढाई वर्ष बिताए, वही थी | जहाँ उसे देखने |झा।” 
की स्वप्न में मी कल्पना न की थी वहाँ उसकी उपस्थिति | “उ 


ओर वह इतनी निकट | ऐसे स्पृहणीय एकान्त में | श्ररणय 
के घोर अन्धकार को जैसे सौदामिनी की चमक और भी ' 
घोर बना देती है, उस प्रकार उसके दर्शन से मेरी राखौ || 


की दशा हुई । 


“मुझे पहचाना १” जिन्दगी में प्रथम बार ही उके | 
शब्द कान में पड़े | पहले की अपूर्णता की जाए 
स्त्रीत्व की सम्पूर्ण छटा उसके मुह पर खेल रही थी | | 
आंखों की चमक और अंगम्य गहराई वही थी। केवत | 
पहले की विकसती प्रभा के बदले उसके सरीजवत्‌ मुल | ॥ 
कुछ विषाद की रेखाएं थीं। |. | 

` “८तुम्हें न पहचान, यह कैसे हो सकता है ! किल |; 
तुमसे यहाँ भेट होने की मुझे श्राशा न थी | मैने प 
पहल जत्र देखा था तत्र तुम कानपुर से जा पी | 
और मैं कानपुर जा रहा था |” उसकी सारी देह 7 
पीते हुए मैंने कहा | 5555 
उसके निष्कपटपन ने मेरा सारा चोम हर 4 के 
उठकर उसके और पास पहुंच गया | उ गे! || 
अपने हाथों में लिए। कितने कोमल थे; [As की समू |, 
उसने कुछ भी विरोध न किया | अन्दर कौ स्त | 
मधुरता को दृष्टि-द्वारा भरती वह मेरी ये hh 
वदन से, कोई प्रौढ़ व्यक्ति किसी बालक कै ती रही। # | 


को जिस भाव से देखे, उस भाव गे 
प भी उसके छ तथापि 


उससे कुछ वर्ष बड़ा होने पर तीची 
नावालिग-जैसा लग रहा था। र्द 
कैसी गम्भीर और प्रौढ़ लग रही थी । 

“नुम यहाँ केसे १? जसका इति 


पूछा । 


ह जतै ॥ 


८ छ हत्या!) 

कॉप | “म इस लॉज के मालिक की पली हूँ ।” उसके 

` ध सुनते ही उसके हाथ मेरे हाथ से छूट गए, एक धीर, 

मी तिखा ह्म दोनों के हृदय से निकल गया | हे 

ष्ट्र (इस मोटे रामशङ्कर की १” अशान्ति में मैंने 
[| 

र छ दी श्राँखों में ग्राँस्‌ रक त्राण | धोती के कोने 

रेचित . नि उसकी आँखे पोंछ दीं | | 

आवाज | /श्रव तुम जाकर सोझों; सुवह ओर बातें करेंगे | 

वानी |एशङ्कः जानेगा कि तुम यहाँ हो तो नाहक हैरान होना 

देखे | हग मेने कहा | 

स्यति || “उसे कुछ छिप्रा नहीं । उसी ने इमे यहाँ भेजा है ।” 

रण्य 

र भी 


| |” उसके वदन की रेलाएँ. सख्त हो! गई | तुम्हें मेरे 
क्रेता विचार आएगा | ओ परभु | इसके साथ मेरा 
हाह से पडा कि ऐसी मध्यरात्रि में दूसरे के रूम में 
॥ रखने पड़े उसका गला रच गया | छाती धोंकनी- 
औउँचौनीची हाने लगी, लाल-लाल गालों पर ठप-टप 
॥ पइने लगे | | 

अथन्त प्रयास से मैंने उसके ग्रशान्त हृदय के 
त किया | उसके बाद उसने अपनी छोटी-सी कहानी 
को छिन्नभिन्न करनेवाले शब्दों में कही | सात सौ 
| ण में किस प्रकार उसके माँ-बाप ने खिलती कली 
॥ दिया, यह जब उसने कहा तो मेरा हृदय ओर 
है परा मैन रहीं ...] 

पा नरक से मुझे बचाओ । पैसे के लिए, 
नी किर भी मुझे दूसरे के हाथ में सोंपता है, 
श्र शकडी की चोट लगाता है; यह देखो न !” 
शे का वस्र हटाते हुए उसने कहा, “यह सव 
| 0 भी अभी तक तो सें जल 
| लाता है तो स॑ अपने को बचा सकी हू । 
ते है कि यह यातना जो बहुत दिनों तक 
(RS ले हा जाऊँगी | तुम किसी तरह मुझे 
गी उ जब तक जीऊँगी तग्र तक मैं तुम्हे याद 
बै ९ पी | अपना मस्तक मेरे पैरों पर रख दिया 
र्यी! हिन | 
, ई मेरा गला रुक गया, अखि' भींज गई 
॥४.. णे को वश में रखकर मैंने कहा-- 
| डक है तेरी ओर ओई अंगुली तक न उठा 
९) दो दिन ऐसे भी झा जाते हैं|?” 


विविध विषय 
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` जव वह रूम से बाहर गई, उसके बदन पर से पहले 
की निराधारता-सूचक रेखाएँ नष्टप्राय हो गई थीं। 
इतने वड़े जगत्‌ में मेरा कोई है, इस बिचार ने उसके 
परिताप, उद्दोग, दुःख सब शान्त कर दिये थे | 
बाकी के दिनों में हम कई बार मिले | रामशङ्कर 
ते यही जानता था कि राधा ने मुझ पर वशीकरण चलाया 
है। उसे जितना माँगता उतने पैसे मिलते जाते थे इस- 
लिए मन में फूलता था और हम दोनों पर खुश था | 
राधा को छुट्टी थी कि दौड़ती मेरे पास ग्रा जाती । में 
उससे बातें करता और वह एक ध्यान और श्रनन्य 
श्रद्धा से सुनती | जैते-जैते सम्पक बढ़ता गया, हम दोनों 
के बीच की गाँठ मजबूत होती गई। जीवन में प्रथम 
बार ही मुझे बहिन का अभाव खटका | 
जाने की अन्तिम रात्रि को राधा मेरे रूम में आकर 
खूब रोई--“तुम्हारे जाने के बाद यहाँ मेरा कोई नहीं 
रहेगा | तुम मुझे अपने साथ ले चलो |” मैंने उसे 
सामाजिक कठिनाइयाँ समझाई । कुछ भी हो किन्तु 
उसके पति के पास से मैं उसे न ले जा. सकूँगा यह 
समझाया और अन्त में 'वनिताविश्राम? में व्यवस्था कर्‌ 
में खुद आकर ले,जाउँगा यह. कहा तब मुश्किल से 
उसने मुझे जाने की छुट्टी, दी । तांगे में बैठने के पहले 
उसका आशीर्वाद लैने को मैंने अपना सिर उसके चरणों 
में कुकाया । ताँगे में सामान व्यवस्थित करते हुए रामशङ्कर, 
को मेरे इस नामद पने पर हंसी आ गई | 
. उसे अनाथ छोड़कर जा रहा हूँ? यह विचार आते 
ही उसके चरणों पर दो चार आँसू पड़ गए | आँसू: 
भरी आँखों से उसने मुझे उठाया। “तुम्हारी आँखों में 
पानी ? उठो उठो, मुभे .भूलना नहीं? कहकर वह. 
रसे।ईघर में चली गई । 
“बाबू | राधी जल्दी भुलाई नहीं जा सकती |” 
वकालत के भाव से रामशङ्कर बोला--“कलदार आठ सौ. 
देकर लाया हूँ । किसी वक्त. यहाँ आना हो तो मेरा 
घर अपना ही जानिएगा |? मानव देह का रुपया-आना- 
पाई में हिसाब निकालनेवाले इस रसोइए को मैं मिश्र भाव 
से देखता रहा ।. लखनऊ आने के बाद प्रवृत्ति के चक्कर 
में ऐसा पड़ गया कि शान्ति से राधा.के विषय में विचार 
न कर सका | अ 
उसके पति के पञ्ज्ञे से उसे कैसे छुड़ाऊँ, इसकी . 
सन्तोषकारक और व्यवहार में रक्खी जाय ऐसी योजना 


ESS 


सरस्वती 


८६ 
मैं साचू कि इसके पहले ही एक श्रगम् भावी मुझे रङ्ग, 


खींच ले गई और इस प्रकार राधा को दिया वचन रपू 
गया 

छ के मे आज ही लखनऊ में पैर रक्खा था। मेरे 
मित्र की कही पगली की बात से राधा की अवशेष स्मृति 
जाग्रत्‌ हो गई | यदि यह पगली राधा ही हो तो उसे 
पगली बनानेवाला मैं ही हूँ | मैंने उसे लखनऊ ले 
जाने का वचन दिया, मेरे विश्वास से वह श्रकेली यहाँ 
आई और मेरी अतुपस्थिति में पशुव्रत्ति की बलि हो गई ! 
मेरा मस्तिष्क घूमने लगा | “मुझे नीचे जाकर निश्चय 
करना चाहिए?” कहता हुश्रा में उठा | खूँटी पर लटुकते 
काड़ों से विचित्र छाया बनाती लालटेन प्रकाशित थी | 
मेरै मित्र पुनः निद्रित हा गए थे। धीरे से द्वार खोलकर 
में त्वरित गति से सीढियाँ उतर गया | 

जिन्दगी में भावी हमें तीसरी बार मिला रही थी | 
तीनों बार मध्य रात्रि थी, तीनों बार एकान्त था | पानी 
की लहरों द्वारा मिलाए दे काष्ठ के टुकड़ों जैसा हमारा 
मिलन आकरिमक था, उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा 
हुआ था | 
` पैरों के आगे बढ़ने के साथ ही छाती की धक” भी 
` बढती जाती थी । इलाहाबाद छोड़ने के बाद मैंने उसकी 
` कुछ भी सुध न ली यह दंश हृदय के दुःख दे रहा था। 
उसकी इस स्थितिका सब पाप मेरे ऊपर है ऐसा दिल कहने 
लगा। “नहीं-नहीं। उसका और मेरा क्या! वह 
. दूसरे की, दूसरी जाति की” मस्तिष्क के शिक्षित भाग 
 नेशङ्काकी। 
ह भारी और हृदय से उस तरफ फिरा | उसे 
` श्रच्छौ तरह देखू, इसके पहले ही निश्चय हो गया कि 
वह राधा है। परिताप से जलते हृदय सहित मैं उसके 
वाक खड़ा रहा। मैने सोचा था कि वह सो 
गई होगी, किन्तु बह पूर्णतया जाग्रत्‌ थी। ऊपर आकाश 
क नजर से वह देखती हुई पढी थी। उसके बदन 
| एक-एक रेखा से मेरी आँखे' संलग्न हो रही थीं। 

शरीर पर का बस्न मैला और कीचड़युक्त था । 
न्ध ले से निकल रही थी! उसके केश धूल 
ने से भरे थे। मुख पर से चैतन्यता उड 
| दीपक वही था किन्तु बत्ती जल गई थी. 
उसको देख़कर i वर्षो पहले देखी 
दोनों के बीच कितना अन्तर | 
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ब भाग ३५ ' | 
थोड़ी देर बाद उसकी आँखे' मेरी ग्रोर पिर | 


भयङ्करता से वह मेरी तरफ देखने लगी १» 


| (६, र 
पीना है? पीओ-पीओ...” कहकर वह घर लि पति 
पड़ी | मुझे रोमाञ्च हो गया | खे दी 


र ही शरीर थरथरा उभ | 
निष्प्राण एकान्त पुनः सड़क उठा | 
“राधा |» मैंने बहुत प्रयत्न से कहा | 
शब्द सुनते ही विस्मृति और पागलपन के भार हे 
दी हुई पुरानी बातें -अनुभव, संस्मरणो को सजीव 
करने के लिए उसने श्राँखे' बन्द कर दीं | उससे मुख प 
सौम्यता प्रकट हो रही थी । 


“राधा |! उसके सिर पर हाथ रखते हुए मैंने कहा | | पी 
“कौन है १ मुझे अक्रेली मरने दो” उसने कहा | एफ 
ओर मेरी तरफ शङ्का और भव-भरी दृष्टि से देखने लगी। । गई श्र 


“राधा | मुझे भूल गई १? फूँक मारते ही जाइ 
के दिनों में जली हुईं अङ्गारे की राख उड़ जाए श्रौर [छह 
लाल अज्ञारा जगमग चमक उठे उस प्रकार उस | 
मूच्छित ्राखे' सतेज हो गई । | 

“कौन दुम १ तुम मुझे. ... . अपने साथ लखन | 
ले जाने आए, हो? पर तुम भाग जाओ। बहर | 
मार डालेगा |” उसके शब्द सके द श-जैसे लग र्ये! || 

“राधा ! सें तुझे ले जाने . आया हूँ? उसका हष 
अपने हाथ में लेकर मैंने कहा । : | 

“सच | अब ते नहीं भूलोगे न !” 

“रांधा | एक बार भूल हुई..-श्रम न 
मुझे माऊ करो |”? ब रत. 

नहीं, ऐसे माफ नहीं करूगी | 
कौन रक्खेगा १? वह अपने प्रकृत स्वश 


ही होगी | | 


जाने दूँगी | पर वह देखो! 
हाथ में जलती कर्छी है। मेरा हात छोई |. 
भगने दो, नहीं तो वह मेरी जान लेगा। 7 
“राधा | अब कोई तेरा नांमन 
मेरे साथ चल, देखू |?” - 
“तुम्हारे साथ १? ४ 
और फिर कम्पित करनेवाला, भयङ्कर शर 
(हाँ, मेरे साथ |? हास ने गैर रो 
` “हा हा ह ग्र ग्र” भयङ्कर न उसका ही" 


हे वह ति ५ 
फ़ हुए स्वर | 
टे ह [स | 


खडा कर दिया | उसे बैठाने को 


जड 


द्ध 
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म या १] f 
उसके ग्रवयवो के कठिन होते देख मुझे डर 


वा | वो बा 
गिर] | [ कि उसके हृदय पर कान रखने के बाद खबर 
लून कि वह तो मुझे साथ लिए बिना ही अपने रास्ते 
७ | 
र बत दी थी ! 
उग| --चण्डी प्रसाद नैथाणी 
भार पे 
सजीव पै 
पुस पर ना 
कहा | | गीले पढ़ते दिनकर की किरणों मेना के पीले सुँ ह 
कर | पड़ रही हैं। भोंचकी-सी वह यह सश्र देख रही है। 
लगी। ' पेर ग्रॉंखो में कितने भावों की रेखा बनती-बिगड़ती 
ही जाडे || लघु गह में यह लघु-सा जीवन कितना भारी लग 
ए शरोर हाहै। लघुता में महत्ता साई पड़ी है | 
उतंदी | विगत जीवन की भूली छाया भाककर आती ओर 
. जाती है। मूला शेशव आँखों में उमड़ा आता 
लखन || उस सुनहले दिवस में माँ से चिढ़ा-चिढ़ा प्यार 


हँ 


वह दु [ता शरोर पिता से झिड़कन-भरा दुलार मिल सका था | 
रहेये| |पेषो मै मग्न भावी संसार मधुर खिच आया था | 
का हष | ध हृदय अपने उल्लास पर हर्षित था । भारतीय थी 
[१ | उसने देखा--पाने की आशा करना शायद भूल है | 

| भक आँखो से उसने ऊपर देखा --रवि, शशि, प्रथ्वी 

होगी। रे ही रहते हैं | पाते नहीं। फिर देना ही तो 
किक लच्य हैं, क्यो! पङ्क फड्फडाक्र वह पिंजड़े 

पर ह | आई । उसने दे डाला--अपने नन्हे-ते भाइयों 
े तो दुलार और संता को अपनी अबोधता 
फ | गर बढ़ रही थी। सोचा, शायद संसार 
3 लो र चाहता है जिसके देने से में प्रसिद्ध 
गो | गन में बिखेरती जाऊँगी अपना सुन्दर- 
। बै ससार मुग्ध हो जाए। ओर में, विहरा 
गृदु और कोमल भावों में डूबा गीत गगन में 
ह | ऐसी नन्हीसी मैना का ऐसा गीत | संसार 
पै का मूल्य आँका ग्या - प्यारी-सी कड़ियों 
वन्न | और विहगकुमारी इस परिवर्तन 
ग्प क सधुर बन्धन में बन्धन की स्वामिनी 
।| ' कित और कुछ अपने बीते स्वप्न की याद में 


है] 


विविध विषय 


-->----> 
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जा रही थी। कञ्चन की रानी ने देखा उसके छोटे 
संसार में कर्तव्य बहुत हे | सब उसे अपने सांचे में 
ढाल देना चाहते हैं। उस पिंजड़े के काने में कोटरगत 
आँखोंवाली इद्धाओं में सङ्घर्षं था। कुलवधू वह है जो 
नीड से बाहर न भाॉँके | ओर पिंजड़े के बाहर से कमी 
नई नवेली देख लेतीं--अपनी मर्यादा में आप लिपटी हुई 
मैना को देखकर खिलखिला देती | न 
उसने देखा-यहाँ भी तो देना ही देना है। वह 
देती रही--उन्मुक्त करों से अपने को लुटा-लुटाकर | 
पर संसार सन्तुष्ट न हुआ। मैना की ग्राँखे भर आई | 
और वह नीरस लगने लगी। कोमल भाव दबने लगे | 
मनःकी विविव रेखाएँ ढकती गई श्रोर मूक मौन “देवी” 
कौ पूजा होने लगी | दुनिया ने देखा --इसफे हृदय 
में विविध भाव जाने कहाँ सोए पढ़े हैं। सुबर्ण के टुकड़े 
उसका मूल्य ओर सम्पत्ति बन गए | 
मैना का कण्ठ रुँघ चला | 
धन गुण था और उसका मूल्य - हीरे-मोती से अलंकृत 
कड़ियाँ मन्थर गति से वायु में कम्यन पैदा करने लगीं | 
वह अपने को भूल चली--मुक्ति के नाम से उसे भय 
लग रहा था। जकड़न में स्वतन्त्रता भयावह मालूम 
होने लगी | व्यक्तित्व जाने किस आड़ में बैठा रहा । 
सब कुछ खोकर यह प्यारा-सा बन्धन पाया और इसे 
ढीला करना शायद अपना. सर्वस्व खा देना था | 
हृदय मुक्त था-नहीं। नीड मङ्गलमय न था, 
सुन्दरता जाने कहाँ खो गई थी । उपफल्ल मैना के मनहर 
गीत के स्थान पर दबा-दबा स्वर सुनाई देने लगा । 
डरती आँखे' सत्रसे याचना करती गई । और वह भी 
चलती गई । ५5४ फाळ आह है 
मैना का सिर चकरा रहा. था। अरे. यह क्या... 
दूर क्षितिज के पास उस जैसी कुछ मैना--उसके भूले 
स्वर को दोहराने का ग्रभ्यास कर रही हैं। उसने जोर 
से आँखें मींच लीं। घुँघलापन छा रहा था। गीत 
गूँज उठा--अरखिं फाड़ वह देखने लगी- क्रान्ति की 
सन्देशवाहिका जागर्ति और न जाने क्या? पिंजडे 
की रानी चकित थी | 
को देखा ओर फिर उन्हें देखती रह गई--एकटक । 
सामा जलाली, मिरजा 


एक बार अपनी विभूषिता कड़ियों « « 


१- हिन्दुओं की अवनति की मीमांसा--लेखक, 
पण्डित रघुनाथ शास्त्री कोकजे; प्रकाशक, जोगल श्रॅएड सन्स 
५७० शनवार पेठ, पुणें २; प्रष्ठ १८० ओर मूल्य सादा 
कागज २) रुपया, सफेद कागज २।|) रुपया है | 

जैसा कि नाम से ही प्रकट हैं, इस पुस्तक में हिन्दू- 
समाज के विभिन्न दुर्बल अ्रज्ञों की आलोचना, उसके 
धार्मिक एबं सामाजिक शैथिल्य को दृष्टिकोण में रखकर, 
की गई है। साथही उसके दोषों के समुचित परिहार 
के उपायों पर भी विचार किया है। [ 

हिन्दुओं के हास के मूल कारण क्या हैं? प्रश्‍न 
देखने में जितना सरल है, उत्तर उतना ही कठिन | 
हिन्दु धर्म के विभिन्न श्रवयवों का समुचित विश्लेषण, 
उसकी परम्परा और ऐतिहासिर्कता का गम्भीर श्रध्ययन 

किए बिना हम किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच 
- सकते | वैदिक भावनाओं में ऐहिक और पारलौकिक 
ग्रादर्शा का जितना सुन्दर समीकरण हमें मिलता है 
 ्यारहबीँ और बारहवीं शताब्दी की सामाजिक मान्यताओं 
एवं रूढिंगत विश्वासो के क्रमिक बिकास के देखने से 

हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि उस समय हिन्दू- 
धर्म के उदात्त और सन्तुलित ग्रादशो के स्थान पर रूढ़िगत 
विश्वासों की महत्ता के प्रति अ्रनावश्यक मोह घर करता 
जा रहा था। यद्यपि शास्रां की दुहाई देकर सब कुछ 
किया जा रहा था तथापि आश्चर्य यह देखकर होता है कि 
इस प्रकार की दुहाई देनेवाले ब्राह्मण-वर्ग में पारम्परीय 
कर्मों के प्रति अपार आस्था ही श्रधिक थी वास्तव में 
किली शास्त्र-सम्मत दृष्टिकोण का व्यावहारिक रूप कम । 

उत्त समय का धर्म समाज, राजनीति एवं साधारण मानवत्व 
भी बातों के प्रति निरपेक्ष होता जा रहा था। इन्हीं 
व्ययुगीन प्रवृत्तियों को देखते हुए कहा जा सकता न 
कमी हिन्दुओं ने समय कति कता 
॥ तिरस्कार किया था 


sy क: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८८ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह; 


व्री 
के 

र 
विर 
बिभि 
एच 
शीता 
तेलक 
पीता 
वाली 
किन्तु आज समय इस जाति की उपेक्षा कर रहा है। | गराए 
तर्क-हीन परम्पराओं का बाह्य कलेवर इतना प्रवत् हे | बे पर 
चुका है कि हमारे चारों ओर का संसार हमें दस्मौ बरौर 2 
पाखण्डी तक मान बैठता है | 0 


लेखक ने इन सव हास के कारणों में जिस व्रात का | 
मुख्यतया प्रतिपादन किया है बह है हमारी पावित्य गै | 
अतिरञ्जित कल्पना | “हिन्दू धर्मशास्त्र तथा भरयहिक | ६; 
प्रकरण”, (पतित स्त्रिया और हिन्दू धर्मशाख) “र! नै 
और 'कलिवर्ज्य-विचारः आदि परिच्छेदों में यह दिख | हे र्‌ हे 
का प्रयत्न किया है कि ये रूढ़ियाँ वास्तव में कितनी शान | क 
सम्मत हैं । शास्त्रो में उचित प्रायरिचत्त विधान होगे र | लु. 
भी अपने जाति-अन्धुग्रो के दूर हट! की सड्डौण पा श्र दि 
के कारण किस प्रकार समाज से बहिष्कृत कर दिया गया 
इसे समभाना व्यर्थ है। ये ही लोग बहिष्कत हो 
चाहे अन्य धर्मावलम्ब्रियों द्वारा श्रच्छे प्रकार ॥ 
लिए गए हों | इस प्रकार अपमानित हु म 
प्रतिशोध की मात्रा कम नहीं होती | फल यह च 
वे ही बन्धु-बान्धव हमारा अस्तित्व नष्ट कर 
हा गए। “काला पहाड़” हमारे इ 


उपचार करने की अपेक्ता ह 
अपना हित समझा | धर्म के मूल सिंद्धाः 
कर बाह्य आचार-विचारों पर अपने को 
अपनी एकाङ्गिता का नगण्य प्रदर्शन किया | ती 
रूप मी समित ता, कार भ 
ओर स्थान के 5 हू | 
क इ | 


नको सप 
कर 


“व्यक्तिगत भावनाओं का 
काल-सापेक्ष होता है। समथ 


ठ ह 
उतका भिन्न-भिन्न रूप दीख पड़ता ६। की री न 
हिन्दुओं में पाए जानेवाले, विभिन्न दोधों १ 


ओर थी | 


में पवित्रता की ग्रतिरिक्तता की भावना 


न १] 
तप्रसरणशीलता की भावना ही है | समय ओर स्थान 
रण उनका रूप भिन्न हो जाता है |” ठ 
१ न्क ने इस बात की ओर सङ्केत किया है कि यह 
एविथ-कल्पना; जो अपने विकृत रूप 'में छू्राछूत आदि 
विमिल सामाजिक अ्घःपतनों की कारण बनी, वास्तव में 
रमवद्धजी के समय से ही अङ्क,रित होने लगी थी | 
तीताःयाग की घटनाओं को विश्लेप्रण्‌-पूर्वक देखकर 
३ इती उपयुक्त निष्कर्ष पर आता है। अग्नि- 
पीता में खरी उतरकर अपने के पति-प्राणा सिद्ध करने- 
पाती सीता के प्रति अविश्वास को हम भले ही विभिन्‍न 


~ 


रहा है| 
प्रव शे | गै परन्तु उस समय की सन्देह-शील प्रतरृत्ति का विषादमय 


भी औ्रौर | चित्र हमारे शरन्तस्तल पर खिच ही जाता है | राभचन्द्र- 
। जी से उपेन्ञामय भाव पाने पर अपने सतीत्व के सम्बन्ध 
॥ वैदेही की यह उक्ति कितनी करुणाद्र है-- 
मदधीन' तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते | 
पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्या म्यनीश्वरी || 
ध्र! | „ “मेरा मन तो आपके हृदय में ही रहा | अब मेरा 
दिखे | रर जत मेरे अधीन न रहा, बन्धन में पड़ा, तो मैं लाचार 
शक्न | कर सकती थी !” यद्यपि रामचन्द्रजी को सीता से 
गढ प्रेम था, व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई सन्देह न था 
| एलु युग्रबाह ने उन्हें सीता-निर्वासन के लिए विवश 
` | अर दिया | 
| त के प्रकरण मै लेखक ने यद्यपि कुछ योजनाएँ 
प्रयास किया है किन्तु वह इस कार्य में अधिक 
| 7 गेहुआ। शास्त्रीय दृष्टिकाश से श्रान्ति-निवारण 
हु तक प्रश्‍न है, लेखक का परिश्रम उपेक्षणीय नहीं 
| पा १. नवीन कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ कहना 
सत्र वहाँ रचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव है | 
|; ० की बात है कि हिन्दू जनता में मानवता, 
आदि की महत्ता वेवल तर्क से उतनी मान्य 
जितनी. कि शास्त्रीय नियमों की दोष-रहित 


बातका 
त्र्य की | 
यश्चित्त . 


ना से| 


(|, 
आम ल 
जनता बुद्धिवादी- घुद्धि से हर काम का मर्म 


ता हौं होती | जनता के तर्क से एक-ग्राध 
DE र तो वह मान जाती है, किन्तु उस 
[उतार त पं उपाय तक से उसके गले के नीचे 
| द्र |” पुस्तक का विशेष मन्तब्य शास्त्रीय 
सामाजिक कुरीतियों का निरसन करना 


गाएक कल्पनाग्रोँ में आद्वत कर उसकी महिमा प्रदर्शित . 
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ज्ञात होता है। इस दृष्टि से निस्सन्देह यह पुस्तक 


महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है | 

प्रुफ और भाषा-सम्बन्धी बहुत-सी ग्रशुद्धियाँ यत्र 
तत्र मिलती हैं। अच्छा होता यदि लेखक हिन्दी के 
विद्वानों से इन दोषों का परिहार करा लेता | 

२--प्लेटफ!म- लेखक, नरेन्द्रनारायण लाल; प्रका- 
शक, बिहार पब्जिशर्स लि०, कदमकुओँ, पटना; पृष्ठ- 
संख्या २८; मूल्य सात आने | 

प्रस्तुत पुस्तक पन्द्रह गद्य-गीतों का एक छोटा-सा 
सङ्कलन है । कुछ गीतों के शीर्षक हैं “प्लेटफार्म?, “मेरै 
निर्मम”, 'मिखारी” इत्यादि जिनसे प्रकट है कि लेखक 
ने अपने गीतों में विभिन्न भावनाओं का पुट देना चाहा 
है । पुस्तक कैसी बन पड़ी है इस सम्बन्ध में इतना ही 
कडा जा सकता है कि भाषा में परिमार्जन एवं भावों में 
प्रौढता की अपेक्षा है। | 

३--खाद्य और स्वाश्‍्थय-लेलक, डा० ओङ्कारः 
नाथ परती एम० एस-सी०, डी० फिल०, इलाहाबाद 
यूनीवर्सिटी; ।प्रकाशक, विज्ञान-परिषदू प्रयाग; पृष्ठः 
संख्या ६३ | 

खाद्य हमारे जीवन का कितना आवश्यक अङ्ग है 
तथा स्वास्थ्य से उसका क्या सम्बन्ध है, प्रत्येक मनुष्य 
समभता और अनुभव करता है। हमारे भोज्य पदार्थों 
में किस-किस प्रकार के तत्तों का अस्तित्व है, एवं हमारे 
आहार में इन तत्त्वों का योग कितनी मात्रा में आवश्यक 
है, इन्हीं सब बातों का विचार यहाँ संक्षेप में किया गया 
है । विषय की प्रारम्भिक जानकारी के लिए पुस्तिका 
बहुत उपयोगी है । 

४ -खैयाम की मधुशाला-श्रनुवादक, श्री बच्चन 
(तीसरा संध्करण); प्रकाशक तथा विक्रेता, भारती भण्डार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद । मूल्य दो रुपये | 

इस तीसरे संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें 
फिटजजरेल्डःकृत अगरेजी रूपान्तर तो है ही, साथ है छप्पन 
पृष्ठो की एक विस्तृत भूमिका ओर अन्त में टिप्पणी भी, 
जिससे पुस्तक विशेष पठनीय बन गई है | र 

स्थूल रूप से देखे तो मानव-चिन्तना की दो दिशाएँ 
हैं - विराग और राग। व्यवहार-पच् में हम इन्हें प्रति- 
क्रिया और क्रिया कह सकते हैं। ये दोनों प्रडत्तियाँ 
साधारण मानवी प्रकृति से सर्वथा ग्रविच्छेद्य हैं । खैयाम 
में ये दोनों पक्ष हैं। पहला वह-जञब मनुष्य जगत्‌ की 


®» 


९० 


नश्‍वरता, उसके वाद-विवाद अथच उसकी तर्क उ 
से घत्रराकर वैराग्य की ओर झुकता है। दूसरा पच्च है-- 
कुछ पाने की चेष्टा करना अथवा राग। यह राग भी 
५ द्विविध हो सकता है एक स्थूल से सूकम की ओर और 
दूसरा स्थूल से स्थूल की ओर | इन दो प्रकारो को 
अलौकिक और लौकिक राग भी कहा जा सकता है । हाँ, 
तो खैयाम में लौकिक राग या स्थूल से स्थूल की ओर 
बढ़ने की प्रेरणा अधिक है| जिस स्थूल से वैराग्य उठा 
वहीं लीन भी हो गया। उसमें यह विश्वास घर 
कर लेता है-- 
मृत्तिका की प्याली की ओर 
झुका तत्र तज सब वाद-विवाद, हर 
कि खोले जीवन का कुछ भेद | 
कहीं इसका ही मादक स्वाद; 
होठ से होठ लगा यह बोल 
. उठी, “जब तक जी, कर मधुपान; 
कौन आया फिर जग में लोट 
किया जिसने जग से प्रस्थान १” 
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श्रौर तम्र वह प्रयत्न करता है वर्तमान को अधिक से 
अधिक श्रानन्दपूणं बनाने का। इस आनन्द के दो 
मुख्य उपादान हैं -मदिरा ,और मदिराद्दी । ये उसकी 
विचार-धारा के .दो सारभूत निर्णय'हैं । यहीं से आरम्भ 
होता है खैयाम का विविक्त श्रादर्श । 
 समदिराश्रौर मदिराक्ती के प्रति अन्तिम निष्ठा यही 
` सूचित करती है कि कवि का दर्शन श्रपने को भूलने की 
चेष्टा में अधिक रत है; वास्तव में अपने में कुछ पाने की 
` शक्ति कम रखता है| श्रतः कहा जा सकता है कि इस 
. काव्य से जीवन में घड़ी दो घडी की मस्ती भले ही ले 
ली जाय इसे लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता | इसमें 
पुरोगामी बृत्तियों का सर्वथा श्रभाव है | यह वह सङ्गीत 


है जिसमें स्वश्य दुतिय की मेर 
न्तिकृता अधिक है | रा कम और ऐका- 


जा सकता | करुणा 
और श्रङ्घार की मादकता ऐसी घुल-मिल 
काव्य में एक अलौकिक सजीवता उत्पन्न हद 
[हमें बरबस श्रानन्द-विभोर करने में चम है. 
न्तों की अनुरूपता हो या प्रतिकूलता | 


ऱ्या 
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बु भाग ३, 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसी समृद्ध भाषा हो ३ 
की मस्ती उधार न ली हो | क, 
जहाँ तक अनुवाद का सम्बन्ध 
असन्दिग्ध है | इसका एक प्रधान कारण साथ जु 
भावनाओं का इस रङ्ग में रंगा होना है। या | 
बदला गया है, परन्तु इससे मूल भावनाओं के पहि 
करने में सहायता ही मिली है | | 
पुस्तक कागज आदि को दृष्टि से भी आकर्षक है 


जे श्रीब 
द्‌, श्री वचन की सफ 


| 
+-पू ण॑ गिर गोस्वामी 

५-आजादृहिन्द का तिरङ्गा झण्डा - रचत 
श्रीयुत विराज; प्रकाशक, सत्यभूषण योगी", साहित्यभवन, 
अस्पताल रोड, लाहौर; वितरक, पुस्तक-संसार, श्रील 
रोड, लाहौर, एए-संख्या ७९; सजिल्द पुस्तिका का 
मूल्य १।] । र 

विराज जी के इस पुस्तिका-रूप प्रयत्न में तीन एकाइ 
संग्रदीत हैं। ्रामुख का संक्षिप्त परिचय श्री हरिकृष्ण 
प्रेमी ने लिखा है | श्रीयुत विराज का राष्ट्रीय साहिल- 
निर्माण का यह लघु एवं ्रारम्भिक प्रयत्न स्तुत्य है 
स्वदेश की प्रकृति से लेखक का साक्षात्‌ एवं निकट की. |) 
परिचय जान पड़ता है। तीनों ही एकाङ्की तिछा | 
भाएड?, “सीमान्त का सन्तरी? एवं 'ध्वजपोत' इस परी, । 
परिचय के साक्षी हैं। प्रथम एकाङ्की तिरङ्गा Es 
में लेखक ने भौगोलिक  सङ्कोतों में ही भारत र | 
सम्पूर्ण प्राकृतिक वैभव के सहित मूर्त किया है| गा । 
का स्वदेश से- परिचय मौखिक नहीं और यही हा 
की पहली माँग है । साथ ही तिरङ्गो के विविध त ॥। 
जैसी व्याख्या हुई है वह राष्ट्रपताका के गौख 
प्रमाणित करती है। किन्तु इस एकाङ्की उ 
महत्त्व नहीं दिया जा सकता | संवाद-शैली तेह ड | 
भर दिए जाने के नाटक-तच्वोपेत कैसे मान नळ 
नाटककार से ग्रधिक व्याख्याता के रूप व दीदि | 
उपस्थित हुआ है | अतएव शाख्रीय ह का 
इसमें न तो पाश्चात्य काव्यकला के ११ यीय ह 
सद्भर्ष के तत्त्व के खोज पाती है और न EE अ | न 
के ही | शेष दोनों एकाङ्की इस दष्टि “न्ति! |: 
हुए हैं । स्वतन्त्र भारत राष्ट्र की भे. त बीग | 
की मधुर कल्पना नाटकीय श्राधार प्र री, उ र 
वह स्पृहणीय है | , ओर सीमान्त का सन्तस) 
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नह | 
३ | द्या १ | I -९१ 
याभ | हैक का बलिदान 8 क न हे हँ क को अपना चरम आदर्श माने है» उकके द्वारा पूर्ण न्याय 
रो की करतेव्य-निष्ठा का नह नन ज्दाहर | नहीं प्राप्त कर पाता। साथ ही काव्यात्मकता और 
पत्ता] उत राषट्रश्वज को सुक्ने न दिया, अतएव अत में बह कलात्मकता के प्रति सङ्कर दृष्टि भी पाठक की विशेष 
नहो | उसे सम्मान में स्वयं झुका । सम्राट समुद्र गुप्त आदि सतर्कता की अप्रेज्ञा रखती है | 
छ | शषेश्रतीत काल का स्मृत्याभास इस हृष्टि से बहुत ही इस संग्रह के अधिकांश कवि “असीम सत्ता के प्रति 
बनत | दुक्त हुआ दै। रङ्गमञ्च की लघुता और साधनों आकर्षण”, अज्ञात के प्रति मूक प्रश्न, “अ्रव्यक्त के प्रति 
की सीमा का ध्यान रखते हुए सूकम दृश्य का विधान भावनाओं का केन्द्रीकरण"; रूट आशा का सम्बल? 
है| पतित ही होगा | अन्तिम एकाङ्की 'व्वजपोतः का और “अ्रनन्त जिज्ञासा? लेकर चले हैं। ग्रद्वेतवादी तो 
। भिय चित्रपट की सहायता से अधिक सुगम और वे जन्मना प्रतीत होते हैं | काव्य जो ग्रपनी प्रेषणीयता 


| नोख्जक होगा | इस एकाङ्की में प्रणीत घटनाएँ 
ति) | ञ्च पर प्रायः सम्भव नहीं, ग्रतएव लेखक समरत 


र ञँ की तंवादों के माध्यम से वित्रृति करता चलता है | 
| झा || इ दूरबीन'-बैसे आधुनिक यन्त्र का भी ग्रयोग करता 
। १ किन्तु यह भी नाटक में गृहीत सूच्य दृश्य को भ्रम नहीं 
त दव कर सकता । इन एकाझियों में नाटकीय कौशल 
र क ग्रमाव है तो इसी से कि लेखक नाटकीय एवं 
दिल हुँ (ब्गमञ्च की पुविधा से युक्त कथावस्तु का ग्रहण न कर 
I जा। तथापि अभिनेय नहीँ तो पाठ्य नाटकों का 
टक | पूर्ण गौरव तो इन कृतियों को प्राप्त ही है। आशा 
ता | ग्य में लेखक इसी वर्ग की श्रेष्ठ रचनाएँ प्रस्तुत 
कति ऱ्य हुग्रा रङ्गमञ्च की सीमाओं में सूच्य दृश्यों का 
झण्डा! | पुचित उपयोग करते हुए भी कार्य की नाटकीय महिमा 
टे | थे र न करेगा, क्योंकि सूच्य दृश्य कल्पना में सब 
लेखक. दन इए भी शुद्ध संवाद ही होते हैं, जो कार्य का 
रा | कर न करके उसका आभास मात्र दिला पाते हैं 
की | न कभी-कभी उपयुक्त संयोग भी उपस्थित कर 
री 
ट्कीय 
द ह | धीर ६ तथागत सम्वादक, श्री पूर्ण गिरि गोस्वामी 
लेक, | भश; ड श्री उमापतिराय चन्देल, साधना-परिषद्‌ 
` पमिल्दका मुल्य २!) 
ब | गे आर गेट-अप में प्रस्तुत इस कविता- 
और [भनेक हरि को ओर से लिखा सम्पादकीय तथा गद्य- 
हु ५ विचारणीय हे | सचित आलोचनात्मक कवि-परिचय 
जत र तया सम्पादकीय में जा कला और विज्ञान- 
त, | ६३४ गगतिवाद पर विचार विनीत हुए हैं वे 
यानाद नहीं कर लिए जा सकते। जहाँ 
"| सामयिक, गो शाश्वतता’ का भ्रम माने बैठा 
द मगतिबाद, ज्ञा पृथ्वी के कठोर धरातल 
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में द्वेत की मर्यादा का निर्वाह करने को विवश है, इसके 
साथ यह श्रद्वेतवादी मजाक कहाँ तक सङ्गत है, समझ में 
नहीं आता । जीवन के शाश्‍वत. सिद्धान्त” प्रकट करने 
वाले "चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति? में व्यस्त तथा 
जिज्ञासा की उपत्यका पर चढ़कर विश्व के परखना? 
चाहनेवाले क्रान्तदर्शी कवियों की रचनाएँ भी प्रस्तुत 
संग्रह में संग्रहीत हें | यह जिज्ञासा की अथवा किसी 
भी उपत्यका पर चढ़ना हमें उतना ही असम्भव जान 
पड़ता है जितना कि कवि ओर कविता को दार्शनिक 
एवं सिद्धान्तो का प्रतिस्थापक मानते हुए किसी भी ऐसे 
काव्य पर शाश्वतता का आरोप करना। काव्य की 
सरल रसभूमि मेँ दर्शन की आपत्तियाँ एबं सिद्धान्तों की 
उपपत्तियाँ आज के अज्ञात प्रेमी सुकुमार कवि के लिए 
ही कुछ सुलभ होकर आई हैं, इसका एक प्रमाण यह 
संग्रह भी है । फलतः हमारे ये कवि भी सूर-तुलसी न 
बनकर अटपटी वाणी के उच्चारण के द्वारा कबीर बनते 
जान पडते हैं | जहाँ रहस्यवादी रवीन्द्र का स्मरण 
दिलाया जाता है वहाँ हमें उनकी अपने को श्लाघा देने 
की प्रबृत्ति उच्छरङ्कल रूप से व्यक्त हुई जान पड़ती है। 
अतएव,कह सकते हैं कि हमारा यह कवि अस्पष्ट वाणी- 
नियोग करता हुआ आत्मव्यामोह में पड़ा, भ्रम को 
रहस्य मान तत्त्व के निकट पहु चने की अपेक्षा काव्य की 
रस-मर्यादा से भी दूर होता जा रहा है | 

इस संग्रह के दार्शनिक कवि भी हमारी इन शिकायत 
का समाधान कर हमें अपना कायल नहीं बना पाते । 
जहाँ शब्दाडम्बर के त्याग; रहस्यवादी बनने का मोह 
छोड़, उन्होंने जीवन की सच्ची ग्रनुभूतियों को व्यक्त किया 
है वहाँ अवश्य ही इस संग्रह के नवोदित कलाकार प्रौढ 
काव्य-सृष्टि करते जान पड़ते हैं। साथ ही स्थूल एवं 
व्यक्त जीबन को लेकरु (लिखी गई कुछ कविताएँ भी इस 
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सरस्वत 


९२ री 
संग्रह में हैं जिनमें हम मानते हैं कि कवि बोल उ 
ओर उन्ही में पाठक का हृदय भी रमता जान पड़ता ड 
ब्य की रसमयता के लिए अनिवार्य है, 
यह रमणीयता काव्य की रसम र 
अतएव यह भी सत्य है कि प्रस्तुत संग्रह में कुछ उत्ट 
एवं रसब्रोध कराने में चम कविताएँ. भी ग्रहीत हैं । हा 
कविता में कथा-तत्तव अपेक्षित मात्रा में ग्रा पाया है वह 
प्रभावात्पादकता मैं अधिक श्रेष्ठ बन पडी है। साथ ही 
प्रकृतिविलास से अनुप्राणित कुछ प्रगीत कोटि की 
रचनाएँ भी इस संग्रह की श्रेष्ठता प्रमाणित करती हैं । 
इतना ही नहीं,सामयिक जीवन की अति निकट से TN 
करानेवाली कविता भी इस संग्रह से छूट नहीं पाई दै | 
अतएव हम कहेंगे कि साहित्य-समाज में यह लघु सग्रह 
समाहृत एवं पुरस्कृत होकर रहेगा | “तथागत? दाट 
की सार्थकता का 'निर्वाण-गीत? के! छोड़कर अन्य कोई 
कविता पुष्ट प्रमाण नहीं कही जा सकेगी । हाँ, इस 
नाम में भी काई रहस्य हो तो बात दूसरी | 
भरन्त में इस संग्रह के कलाकारों के ग्रकृत्रिम काव्या- 
राधन की प्रशंसा एवं तन्मयता की प्रतिष्ठा करते हुए 
आग्रह करेंगे कि वे रहस्य-भावना को कुछ कम किन्तु 
शब्द की यथार्थ शक्ति का अधिक महत्त्व दे | इस आधार 
पर उनके उज्ज्वल भविष्य का विश्गस दिलाया जा 
सकता है | स्थान-सङ्कोच से विवश होकर कुछ अपनी 
अति प्रिय तथा उत्कृष्ट पदावलियों को हम उद्धत न कर 
सक्ने | . इसके लिए पाठक से चृमा-पाचना _करते हुए 
एक बार इस संग्रह को अवश्य ही देख जाने का अनुरोध 
करते हैं | 


७-क्रान्तिदीप- रचयिता, कमल साहित्यालङ्कार; 
प्रकाशक, श्री सी० डी० ढोंडी एण्ड सन्स, अध्यक्ष सि० 

मि० प्रेस) क्वेटा; परष्ठ-संख्या ४४; मूल्य लिखा नहीं | 
क्रान्तिदीप' कमलजी की स्फुट कविताओं का लघु 
संग्रह है | गेट-ग्रप साधारण है तथा पुस्तक की छपाई 
की उत्तमता की ओर भी ध्यान नहीं दिया जान पड़ता | 
वैसे पुस्तक सामान्यतः श्रच्छी है। कमलजी की अपनी 
विशेषता है कि श्राप बहुत ही परिष्कृत रुचि के कवि हैं 
तथा प्रस्तुत संग्रह में भी हिन्दी के अन्य तरुण गायको 
. के समान ग्रसँयमित नहीं होते पाए जाते। इस संग्रह 
की अधिकांश कविताएँ स्वदेश के प्रति श्रनुराग भाव 
` व्यक्त करती हैं। आपने जहाँ बेदना का अनुभव किया 
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[ भोग ४५ 
है वह भी स्वदेश के निमित्त ही, अतएब आप 
पीड़ा भी अबुक्ररणीय है । 

किन्तु अभी तक आपके क्रान्ति-गीतों का खर पि 
नहीं हो पाया । महार कर अथवा भै भोड़कर की 
देने की शक्ति उनमें नहीं। अच्छा हो यदि कस 
की वाणी में कुछ कटुता भर उठे, वैसी ही कहता ञी 
कि किसी सर्जन के लिए आवश्यक होती है) फ़िर भी 
आपमें निश्चय की दृढ़ता है-- 

लक्ष्य पर मैं अग्रसर हूँ, धीर हू मैं बीरवर हूँ |] 

तीव॒तर हूँ, तम निडर हूँ अग्नि हू मैं रवि प्रखर हूँ 
आर इसी आधार पर आपके ओर भी उज्ज्वल भविष 
की हमें आशा है | 


को प्रेम 


भिक्खु 

८- पाश्चज्न्य-रचयिता, श्री आरसी प्रसाद सिंह; 
प्रकाशक, तारामणडल, मुजफ्फरपुर; ऐठसख्या ६६ 
डिमाई अठपेजी; मूल्य दो रुपए | 

“नई दिशा? में जहाँ कवि आरसी की नवीन मार्ग के 
अनुसन्धान की एक स्पष्ट छुटपटाहट श्रङ्कित द बह 
“पाञ्चजन्य? की कविताओं से प्रतीत होता है, मानों कवि 
आत्मानुभव के शिखर पर जा पहुँचा है। दोनों कविता 
पुस्तकों के रचना-काल में भले ही समय की bo 
किन्तु विचारधारा दोनों की एक दूसरे से बहुत दूर | 

जा लोग “कला कला के लिए? का सिद्धान्त माने 
हैं, उन्हें पाञ्चजन्य की कविताएं ग्रात्म-विभोर र. है 
सकेगी; लेकिन जो लोग कला को मागत आ 
साधन समभते हैं, उन्हें पाञ्चजन्य' में अभिव्यक्त रत | 
धारा में एक ऐसा सन्देश मिलेगा जो Es 
प्रदान करेगा ही, साथ ही कवि की इस a 
समर्थन कराएगा कि 


तों त्र निनाद. ) 
मेघ का गर्जन, प्रपाताँ का श्र 


कोकिला की कूक, वीणा क ^ उल्लास) 
एक ही वह शब्द अव्यय, एक द | 
ल॒ से आकर्ष 

९--अरुणिमा - रचयिता; 
प्रकाशक, मारवाड़ी सेवासदन, अशा )। 
सँख्या १७०; सजिल्द प्रति का मुल्य सद्ध छ. | 

सामाजिक, आर्थिक और राजन शा, अरी | 
से गुजरती दुनिया आज, जिस निराश: 


४. 


४७ 


पर्‌ 
र 
जी 
सी 


पी १ ] 
दढ के तीखे रट ती रही द, उससे 'अरणिप 0 

हूत नहीं रह सका है; लेकिन उसकी अन ह 
वि क देने की कायरता नहीं है; प्रत्युत एक ऐसा 
और पुरुषार्थ है, जो राष्ट्रीयता का वाना 


रय उत्साह 
क्र पर्वकार के चीर देनेवाली अरुणिमा? का दर्शन 
इता चाहता है Og 

हम  रवि-पथ पर चढ़े 

जीवन का सन्देश सुनाने आए, हैं, 

हम प्राण चढ़ाने आए हैं। 


प्राची आज शपथ दिनकर की 
तुझे. रात भर खुलकर रोना | 
देख न वीरों की समाधि का 
रहे कहीं पर सूखा कोना । 


श्रशणिमा' की ५० कविताएँ कवि की किसी एक 
शिकत विचारधारा की सूचक न होकर, उसकी विभिन्न 
पपूतियो की द्योतक हैं--उस प्रभात की वेगवती 
भेर की तरह जिसमें प्रबलता है, तीव्रता है, चञ्चलता 
| हिनु गिरने के पूर्व--लक्ष्य-बिन्दु तक पहुँचने के 
पक पने अनियन्त्रित वेग को सँभाल नहीं पाता और 
शो में िनन-भन्न होकर उसके जल-बिन्दु सतरङ्गी 
हा का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। इन्द्र धनुष 
hr मै सुन्दरता जितनी आकर्षक होती है, 'अरुशिमा? 
भी उतना ही सुन्दर कहा जा सकता है; किन्तु 
ष भूमि पर जिन जल-बिन्दुओं का अ्रस्तित्व 
॥ ९ और उनकी स्थिरता जिस प्रकार डावाँडोल 


|| 
| बही स्थिति “्ररुणिमा' के गायक की है। वह 


WY 
| ताकी वशी बजाता है, वहाँ प्रेम के मी राग 
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९३ 
अलापता है। एक ओर जहाँ उसका पुरुषार्थ हिलेरें ले 
रहा है, वहीं एक निराशा भी उसके हृदय के डावांडोल 
करती प्रतीत हो रही है | लेकिन इस भावातिरेक को 
हम कवि के उज्ज्वल भविष्य का एक शुभ चिह्न ही 
कहेंगे | इसी भावातिरेक से “अरुणिमा? का कवि, रवि- 
पथ पर चढ़कर जीवन का वास्तविक सन्देश. सुनाने की 
चमता प्रात कर सकेगा और उसकी श्रभिव्यक्ति में एक 
नियन्त्रित गति परिलक्षित हो सकेगी | तब उसकी भावः 
धारा के जल-बिन्दु तीव्रता से दूर हटकर, एक ही धारा 
में सिमटते-विहसते आगे वढे'गे और मानव की युग-युग 
की प्यास बुझा सकेंगे | 

प्रूफ की अशुद्धियाँ पुस्तक में जहाँ-तहाँ रह गई हैं | 
पृष्ठ ९८ के बाद चार पृष्ठ हमारी समालोच्य प्रति में 
एकदम नदारद हैं | अन्य प्रतियों में भी यदि यही बात 
है, तो पाठकों के लिए यह काफी झुँझलाहट की बात 
सिद्ध होगी | 

१०--अभ्युद्य ( पाँचवाँ सुभाष ग्रडू )- सम्पादक, 
पण्डित रामभरीस मालवीय; प्रकाशक, अभ्युदय प्रेस, 
प्रयाग; एष्ठ संख्या ९५०; मूल्य ३)। 

सहयोगी “अ्रभ्युदय’ ने इधर नेताजी श्री सुभाषचन्द्र 
बोस के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातों से परिपूर्ण पाँच विशेषाङ्क 
प्रकाशित किए हैं | प्रस्तुत अङ्क मी अनेक ज्ञातव्य बातों 
एवं चित्रों से सुसजित है। सुभाष बाबू के भारत से 
बाहर जाने की पूरी कथा ओर सुभाष बाबू के अन्तिम 
दिन श्रादि लेख पठनीय हैं। कविताओं का चुनाव 
लेखों को तरह सुन्दर नहीं बन पड़ा है। फिर भी सब 
मिलकार अङ्क संग्रहणीय कहा जा सकता है | तीन रुपये 
मूल्य बहुत अधिक है | 

--देवीदयाल चतुवे दी “मस्त? 


एन 
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महात्मा गांधी और रोमन लिपि 


गत सप्ताह के “हरिजन? में रोमन लिपि के सम्बन्ध में 
महात्मा गांधी रार श्री श्रय्यर के बीच होनेवाला एक 
मनोरञ्जक वार्त्तालाप प्रकाशित हुआ है। श्री ऋग्यर 
आजाद हिन्द फौज के एक सदस्य हैं और वे श्राजाद 
हिन्द फौज के सदस्यों के लिए एक न्यूज बुलेटिन' रोमन 
लिपि में प्रकाशित करना चाहते थे ओर इसी सिलसिले में 
परामर्श करने के लिए गांधी जी के पास गए थे | 
प्रारम्म में श्री० अ्रय्यर ने कहा-कमेटी को रोमन लिपि 
का कोई खास मोह नहीं है | सिर्फ अपना काम चलाने 
के एक उपाय के रूप में उसने रोमन का इस्तेमाल करना 
तय किया है। अगर बुलेटिन रोमन लिपि में न छुपाएँ, 
तो नागरी, उर्दू और तामिल तीन अलग-श्रलग लिपियो में 
उसे छपाना पड जाए श्रौर खड का कोई पार न रहे । 
इसके सिवा, उन्होंने यह भी. कहा कि “यह कोई नई बात 
नहीं है। जो तरीका. चला ग्रा रहा है, हम उसी का 
श्रनुसरण करते हैं। आजाद हिन्द फौजवाले जब हिन्दु- 
स्तान की फीजों में थे, तमी से वे रोमन लिपि के आदी 
बन चुके थे । इसलिए जत्र उन्होंने दक्षिण पूरबी एशिया 
में अपना काम शुरू EE | तत्र॒ भी वे उसी चीज कों 
अपनाए रहे थे) 2 
.  गांघोजी-श्राज श्राप दृक्चिण-पूरबी एशिया के 
मुल्को में नहीं, वल्कि यहाँ हिन्दुस्तान में अपना काम कर 
रहे हैं, इस चीज को न भूलिए। मैं आपसे एक सबाल 
पूछुता हू-'ये लोग अपने घरवालों को-_शरौरताँ और 
बच्चों का--तो खत लिखते ही होंगे। क्या बे सत्र खत 
` रोमन लिपि में लिखे जाते हैं १? 
श्री ग्रय्यर--वाह | यह कैसे हो सकता है खत तो 
| सभी कोई नागरी या उर्दू या तामिल या हिन्दुस्तान की 
` दूसरी किसी लिखावट में ही लिखते हैं | 
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गांधीजी -इसका मतलब यह हुआ .कि सको 2 mr 
हिन्दुस्तान की एक न एक लिपि आती है। हमारे पाए | र 
हमारी अपनी कोई लिपि न हो, और इस वजह से काम 
चलाने के लिए हम-आप रोमन लिपि का इस्तेमाल कने || 
के तैयार हो जाएँ, तब तो बात समझ में ग्रा सकती है। ' 
लेकिन हिन्दुस्तान की उदू और नागरी “दो जानी-मानी | 
लिखावटों के मौजूद होते हुए भी आप हिन्दुस्तानी के || 
लिए रोमन लिपि का इस्तेमाल करने को तैयार हुए, इसे || 
पता चलता है कि ग्रँगरेजो ने हमारे दिल ग्रौर दिगा। | 
पर किस हद तक काबू जमा लिया है | ग्रँगरेजो ने आफ्न || 
जीता और उनके {जीतने के लिए आपने उन्ही | 
पोशाक पहनी, यानी दक्षिण-पूरवी एशिया में ग्री | 
पत्रिका आपने रोमन लिपि में निकाली । श्रपनौ तह || 
यानी सांस्कृतिक गुलामी की इस निशानी को he | 
आपके अपनी पत्रिका रोमन के बदले हिळुस्तात | 
लिपियों में निकालने का आग्रह रखना चाहिए ह | 
अँगरेजों को हम पर हुकूमत करनी थी | कल 
जरूरी था कि ब्रिटिश हाकिम र सिपाही हिड 
सीखे | दूसरा कोई चारा नया | 
उनकी सहूलियत के खातिर दिन्दुस्ता 
लिपि का उपयोग शुरू किया गया था | ५ | 
तरफ उन्होंने खुद उर्दू लिपि के Pr इ वर हाह 
की दिक्कतों से छुटकारा पाया श्रोत ग नो और 
अपने उन टाइपराइटरों, तार भेजने कॉ. दक 
की कलो का शौक लगाया, जिनमें सिं | 
ही बरती जाती है और हम ईस टा गुत | 
आज जब कि हम हिन्दुस्तान की ता हँ ब्र 
के जड़-मूल से मिटाने के लिए छुटपटा क्र तो ` 
तहजीबी गुलामी की इस निशाना 00 | 
चाहिए । आप ब्रिटिश फौजा में * 


क 
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| पी १ ] 

| धे कि वहाँ आपके तरह-तरह के ही और बिल्‍्ले 
न ग्रब्छी-ती तनख्वाहँ मिलेंगी, बड़ी-बड़ी पेंशने 
| हम और जमीनें और जागीरें मिलेगी | लेकिन आज 

रारि इन लालचों की जरूरत नहीं रही । आज तो 
३. इस खयाल से नोकरी करने निकले हैं कि 

` ग्रे देश की आजादी हासिल करनी है और 

की इजत-श्रावरू बढ़ानी है । आप किसी आसान 
होती लाज में भी नहीं निकले हैं | 
| हिंदुस्तान जल्दी ही आजाद होनेवाला है। यह न 
| ए कि ग्राजादी मिलने के बाद फौरन ही हिन्दुस्तान 

$ तए कोई लिपि या लिखावट तैयार हो जाएगी | जब 

ग्राऔर में ईमानदारी से ओर लगन से दोनों लिखावटों 
| ॥शैखेंगे तभी उनमें से एक नई ओर सब के काम की 
॥्ट पैदा होगी | उससे पहले किसी हालत में 
ह| मुकम्मल आजादी की यह कम-से-कम कीमत है, 
| चुकानी होगी | 

श्रनी दलील के जोर देने के लिए गांधीजी ने 

हण श्रफ्रोका की मिसाल दी । वहाँवाले अपना सब 
एकज दो जब्रानों में चलाते हैं । सरकारी गजट दौ 
रो में निकलता है | इसी तरह मदरसों में पढ़ाई 
लौ पढ़ाई की कितावे' भी दोनों जबानो में छुपती 
॥ ह इन सबके बावजूद उनका राज दक्षिण अफ्रीका 
के नाम से नहीं, बल्कि “यूनियन? के नाम से 
RR ह यूनियन की एकता को बनाए 
रा हर एक सूबे की एक-एक के हिसाब 
भे र ब राजधानियाँ खखी हैं | आजाद 
| जिदी-पसन्द लोगों का यही रास्ता. है । 


Re ची 


जॅ — bi 


$¬ दशांश मुद्रा प्रणाली ` 

भा र समा ने दशांश सुद्रा-प्रणाली के मसविदे 
भिषा र की सम्मति जानने के लिए जनता में 
| नि "पेय किया है | इस पेचीदा आर्थिक प्रश्न 
३ के .पहले जनता के लिए उसके 


= 


[i व हो जाना अत्यन्त आवश्यक है | 
| | १ | गाड मे एक विवेचनात्मक लेख “साप्ताहिक 
| ~ 


मकारित हुरी है जिसका मुख्यांश इस 


~ 
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दशांश पद्धति) का रिवाज एक ऐसा रिवाज है 
जो कभी रद नहीं हो सकता, और वह तथ तक्र कायम 
रहनेवाला है जब तक दुनिया - में मानव-जाति की हस्ती 
मौजूद रहेगी । इसलिए उसका जितना ग्रच्छे-से-ग्रच्छा 
उपयोग हो सके उतना किए विना गति नहीं | दुगुनी 
तिगुनी या चौगुनी, इस प्रकार गुणाकार से हासिल होने- 
वाली रकमों के बारे में तमाम दुनिया का यह खयाल 
मालूम पड़ा है कि पढे-लिखे श्रोर अनपढ़ सभी कोई दशांश 
पद्धति का ही इस्तेमाल करते हैं | मसलन्‌ , बोलचाल में 
सत्र कोई १०, २० या १०० रुपये ग्रथवा उतने ही मन 
या सेर या फुट या गज ही कहते हैं। लेकिन जब किसी 
भी एक एकाई वाली रकम के छोटे-छोटे हिस्ते करने की 
बात आती है, तव चारों तरफ ग्रन्धेर ही नजर आता है 
गोकि इस ग्रन्धेर में भी एक अभावात्मक खासियत पाई 
जाती है, यानी शास्त्रीय मेट्रिक या दशांश पद्धति का पता 
चलने तक किसी भी इकाई के १० हिस्से करने की सर्व- 
सामान्य वृत्ति का अभाव पाया जाता है। जहाँ-जहाँ 
आधे या चौथाई हिस्से की तरफ के झुकाव का कोई सबूत 
नहीं मिलता, वहाँ भी अधिकतर तो तीसरे, छठे, बारह॒वें,. 
अड्डाईसवें यानी १०वें को छोड़कर दूसरा कोई भी हिस्सा 
करने का भुक्ताव पाया जाता है। १०वाँ हिस्सा करने 
की बात कहीं पाई नहीं जाती यह सब होते हुए भी कि 
गणित शास्त्र की गिनतियों में दशमलव भिन्न का उपयोग 
आज सदियों से होता श्रा रहा है, कुछ ऐसा मालूम होता. 
है कि आदमी की श्रनगढ़ बुद्धि एक के दसवें हिस्से का 
ठीक-ठीक आकलन करने में कभी समर्थ नहीं हुई | ठ 
इस बहस के सिलसिले में मुझे इस बात की याद 
दिलाई गई है कि दशमलव पद्धति का पता लगाने का 
गौरव हिन्दुस्तान के हिंस्से आता है । लेकिन इसके साथ 
ही चौथाई या चतुथींश पद्धति के हँ निकालने का 


ˆ गौरव भी हिन्दुस्तान के ही खाते लिखा जाना चाहिए | 


वजन ग्रौर माप के केष्ठको की छोटी संख्याओं या छोटे 
हिस्से का सूचन करने के बारे में चारों तरफ जो अन्धेर 
पाया जाता है उतसें किसी हृद तक एकता या व्यवस्था 
कायम करने के लिए हिन्दुस्तान ने, जिस इद तक बन पड़ा 
है, चतुर्थांश पद्धति चलाई है | मसलन्‌, सिक्कों के 
सिलसिले में रुपए का जो सिक्का चलता है उसके एक के . 
बाद एक छोटे हिस्सों का लेखा बताने के लिए चौथाई . 


हिस्सेवाले सिक्के को चत्रज्ञी, १६वें को एकन्नी और ६४वें, | 
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का पाव आने का नाम दिया गया है | 'इसी तरह 
वजन मापने में तोले के ३२ और सेर के १६ भाग किए 
गए हैं जा “वाल” और छाक कहलाते हैँ । एक ही तरह 
, की छोटी इकाई को उसी तरह की बड़ी इकाई के साथ 
जाइने के लिए अक्सर चतुथींश और दशांश दोनों 
पद्धतियों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। 
मसलन , सेर के ८० तोजे, मन के ४० सेर और खण्डी के 
२० मन वगैरह प्रमाण रक्खे गए हैं | 
किसी चीज के एक के बाद एक आधे-आधे हिस्से 
बरते जाना साफ ही इतना ग्रासान है कि उसका एक के 
बाद एक दसवां और दसवें का दसवाँ हिस्ता करने के 
मुकाबले आदमी की ग्रङ्ल को वह सहज ही सूक जाता 
है। दशांश पद्धति के कानून का मसविदा बनानेवाले 
खुद ही श्रठन्नी श्रोर चवन्नी के भूले नहीं हैं | दशांश 
पद्धति का तर्क शुद्ध पूरा-पूरा श्रमल करने के लिए एक 
रुपये के दस दसैये ( दसवें हिस्से के सिके ) ) और हर एक 
दसैये के दस सेट रखने की तजवीज पेश करनी चाहिए 
थी | “हाफ रुपी? या “आधा रुपया? नाम के बदले पाँच 
दसैया या ५० से'८ आने चाहिए थे और चवन्नी या पाव 
रुपए को बेमेल होने के कारण उखड़ लाना चाहिए था | 
लेकिन तजवीज यह है कि ग्रठ्मी ग्रौर चवन्नी को ज्यों 
का त्यो रखा जाए | इसलिए इस कानून के दशांश 
चलन-पद्धति कहा गयां है। तो भी वस्तुतः कानूनी 
तजवीज की मंशा आखिर यही रह जाती है कि'्राज की 
तरह चबन्नी के चार ग्राने और सोलह पैसे के छोटे सिके 
रखने के बदले उसके २५ बराबर भाग किए जाएँ 
मसविदा तैयार करनेवाले तक शुद्धता की दृष्टि से ग्रधूरे 
साबित हुए हैं इसमें उनका कोई अपराध नहीं है | क्योंकि 
उनकी योजना में तक-शुद्धता की दृष्टि से जा कमी पाई 
जाती है उसका मतज्ञव सिर्फ इतना ही है कि तर्कशुद्ध 
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वि [ भाग ४ 
सम्पूणंता के लिए व्यवहार की सरलता अरे 

छोड देने के लिए वे भी तैयार नहीं हैं । सू ३ 
रक इसी व्यावहारिक सरलता की दृष्टि को ध्यान मेर 

में यह आग्रह करता हूँ कि सेण्ट का सिक्का कतो 
तजवीज के बदले इसका कोई दूसरा बेहतर हल दद १ 
जाए | इस बिल की अपनी टोका में मैं पहले यह र 
कर चुका हूँ कि दरमियानी वक्त में सेट और श्राना_ 
दोनों सिक्के एक साथ वरते जाएँगे] उस वक्त नि 
आदमी के दाम चुकाते समय थोड़े सेट और पुने 
चलन के कुछ आने देने होंगे, उसको कुल मिलाकर ठोक 
कीमत से कुछ-न-कुछ ज्यादा ही देना पड़ जाएगा | इसे 
सिवा, में यह भी वता चुका हूँ कि आज तक फुटकर की 
की चीजों के दाम आनों में गिने जाते थे; जब बे से मं | पे 
गिने जाने लगेंगे, तो अपने ही आप चौजे कुछ महँगी | | 
हुए बिना न रहेंगी । यहाँ घुझे एक ओर बात भी बह | क़ 


देनी है। देहात के उन ्रनपढ़ भाई-बहनों का खयात | 
कीजिए, जो अक्सर २० तक श्रौर शायद ही कभी (८० || 
तक गिनना जानते हैं | वे ३५ सेट, ४८ सेट ७ कप 


से'ट वगैरह कीमतों के नाम सुनकर बड़ी उततम | 
जाएँगे, जब कि करीब-करीव इन्हीं कीमतों के तारे भप 
५॥ आना, ७॥| आना और ११। आना जैसी सगो भे शिते 
वे आसानी से समझ सकेंगे रौर पहचान सकेंगे। ण. 

ही, वे इन रकमों का जोड जवानी कर सकेंगे रर मटा हा ज 
यह समझ सकेंगे कि कुल कितने रुपए, श्राने गर # 3 
हुए; लेकिन सेट का जोड वे बिना बाहरी मर 
नहीं सकेंगे और न झट इस बात को समे पा ह, ॥ 
उनके कितने रुपए श्रौर कितने सेट हुए | ग a. 
कि ज्यों-ज्यों तालीम फैलती जाएगी, यो को 
कम होती जाएगी । फिर भी जाहिर ९ ( 
ऐसी न कुछ सी चीज नहीं कि इसकी इस वर्क 

की जा सके | 


छि 


$/ 
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यित क्षे 


तो 7३. नार [a a - 
न विवाहित स्त्री-पुरुषों के जानने योग्य 
क्त A 


ए ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नही' है 


कर ठीक 

र श्रप्राक्रतिक रहन, मि विहार के इमारे दे 

र न डतिक रहन-सहन तथा मिथ्या ्ाहार-विहार के कारण हमारे देश की नारिय श्रधिक्कां सि 

सेट पै पे अस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तया क दर आजम ग 

मह पया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा अरन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है | ऐसी श्रवस्था में प्राय; 

भी कह | (एन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रास होती है । 

| खयात यदि श्रापको श्रॉपरेशन कराने मैं असुविधा है या ऑपरेशन की अपेक्षा श्रौषधिथों द्वारा कष्ट दूर करने के अधिक पक्ष में हैं 

पी १०० सोक रूर का ताजा रस, अशोक, श्रजु न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य श्रेष्ठ श्रौषधियों से प्रस्तुत--म्‌ गा जिसका प्रधान अंग 

(५ वर्षो ये प्रचलित गोड़ की नारी-खुचा काँड्यिल सेवन कर | 

न जया के माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्वी, उसका मुटापा तथा 
ना जाता श्रर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है । जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफेदे का गिरना ) रोकने में 

वहा कुछ ही खुराकों में यह सदेव के लिए ठीक हो जाता है । कमजोरी से गर्भाशय अपनी जगह से इट जाता है 


| 


कि है हे रहते है--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 9 
0... हो जाता है, फिर गर्भपात कमी नहीं होते | मासिक धर्म 

FN दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 

सोह होने लगते हैं, जिसे हिस्टेरिया (बेहोशी) के | 


व | भद हो जाते हैं | खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी' 
0 ह | दिल की घड़कन, कमर-टागों का उइरा 
पिता बाद दिन दूर हो जाते हैं । जापे का संकट सहन 
hy कमजोरी शीक दूर करने की यह विशेष 
था की २६ खुराकों की एक बोतल का 
हु व्यय से प्रयकू--तीन रु० पाँच श्राने है | 
इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


समार कुमार एन्ड के० 
A दाह नं> ११९ देहली 


शे रं मे bs 
पे में हम ऐजेनसी स्थापन कर रहे 
लिए पत्रव्यवहार करें।' क 
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छ ५ ९ त | भे 

जी EN भू 

कुटुम्ब में गो | 
न्दु ड्‌ हे ५ MF 

सोन्दुर्य कायम रहे आज 

भावाजी कह रही हैं: “मेरी माँ हतनी ही इन्दर थी जितनी इस ससतीर में त 
पका देती है। परन्तु कोई भी तसबीर नहीं बता सकती उसकी स्वच कितनी फि ह 
र इन्द्र थी ।? भाताजी ने अपनी त्यचा उनकी माँ के सरह छन्दुर हा 
॥ र दा है कि बेटी भी त्वचा के सौन्द्रय की उसी तर रक्षा छरे । उन्दोंते पव, 
भे दाइन. के कोटुम्बिक रस्य को सावधानी से स छौ SY 
स्वच्छ पारी का उपयोग । सब के छ म 
रीडीयों ठक डम्ब में इस दन्द्यं १ CR - ५ 
६) पो 


न ता पिअर्स साबुन ne 
बे र 4. 
(के पाची Saw ४७८४७ डया क ॥ 
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सहात्माजी का चमत्कार 


प्रेमबटी नै अपनी सूत्री से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस को राय 


टी वास्तव में एक अद्वितीय ओषधि है, पहले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने इंसकां 
किया तब इम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह औषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एकमात्र श्रचूक 
५ है। हम श्राशा करते हैँ कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ओषधियों का निर्माण कर जनता को लाभ 
.॥।-क्रेस देहली ) _ 

प्रत के योगियो ने बनें ओर पर्वता की कन्द्र्रों में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक और 
हेर में प्र गये हैं। आधुनिक चिकित्सकों को जत्र कोई रोग की श्रोषधि से सफलता नहीं मिलती तब वह लाइलाज 
पढ देते टं | परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुदे को भी जिला देने का दावा करते हैं। भाइयों, इसे 
१पटो तथा छापने इष्ट-मित्रों के सुनाश्री | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द 
१ १ जो श्रापक्रे सम्मुख रखता हूँ | मेरा जन्म एक घनी परिवार में हुआ। श्रपने पिता का लाडला पुत्र होने के कारण 
शै! व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था। कुसङ्कत में पड़कर मुझे जरियान और प्रमेह रोग हो गया | 
है एक दो साल मैंने लोकलाज के कारण श्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अखि्तियार कर ली, भ्रव में 
| संसार, मै चारों श्रोर अघेरा मालूम होने लमा तब मेरी आँखे खुलीं। इलाज शुरू किया गया, बड़े-बड़े डाक्टरों, 
| के फीस रूप में रुपये और कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी में निराश ही रहा 
करा उठा और चारों तरफ से अन्धकार दिखलाई देने लगा श्रौर सोचने लगा कि इस हुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है 
पर यह ल काच पहले की बात दे अब श्राज मैं खुश हुँ । श्राज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ और 
म प्य बचे मं बिल्कुल आरोग्य हैं| 

8 गरा म्या | मुझ्कमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर आपकर श्राश्वय होगा कि मैंने एक दवा सेवन को | 
। कि सेवन की, वह एक मदान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक 
पर रम रहे थे। यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ में मी दशनों के बिए जा पहुंचा। दैबी शक्ति से 
A जीवन के पिछुले अध्याय उनके हृदय-पट पर खिच गये और मेरी आँखों मे हदय का सारा मेद श्रपने आप उस महान्‌ 
| सेई दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई रोर उन्होंने बुझे झुछु जड़ीबूटियाँ लक करने कौ आशा 
हा किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रादेश श्रोर निजी देख-रेख में प्रमबटी' तैयार ज od 
॥। हे न लगातार 'प्रोमवडी? का सेवन करने को कहा गया या, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुझमे परिव 

१ री कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई। पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आरो 


jr न और हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया | महात्माजी के प्रति कृतशता प्रकट करने के साथ ही श्रपने 
श्रो; के लिए दु:खी जनों के निमित्त पिछुले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ़्त बॉट रहा है| यद श्रनेक 
कड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को मौत के मुह से 


दप चुका है। मुझे हर्ष है कि इस अ्रमृत-तुल्य प्रयोग ने से 
न का इससे भला हुआ | महात्मा-प्रदत्त 'प्रेमबटी? का बुरखा इस प्रकार है; नोट कर लै ह 
श्र? जा ४ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यवापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध बङ्ग भस्म ६ साशा; असली सूर ॥ 
00 हे असली श्रकरकरा ६ माशा, श्रसली नेपाली कस्तूरी ३ रक्ती | इन सब औषधियों के कूट-छानकर खरल क 
"| ब्ग शीतल चीनी का तेल २० बुद, सन्दल तेल २० बूद, बिरोजे का तेल ३० बूद एक-एक करके मिलाये । उस 
बफ टी के अन्ग में १२ घण्टा घोंटकर झरबेरी बेर के बरावर गोलियाँ बनावें और छाया में सुखा लें | एक-एक गोली 
पं दा गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें। इसकी प्रशंसा इम श्रपने ही मुह से नहीं का 
ष शम रे इकीमी, सेठ-साहूकारों तथा रईस, जमींदारों, सरकारी आफिसरों तक ने इसकी सराहना की है। वैद्यराज 
प (कर का कहना है कि यह बटी घातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए श्रक्सीर है। 
र कोई हानिकारक चीज़ नहीं पडती और गुणकारी चीजें नुस्ते से ही प्रकट हैं। यह श्रौषध वीर्य का पतलापन, 
| ३४३ 3 पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमजोरी, नामदौं, 
| क जवानी में बुढ़ापे की-खी हालत हो जाना, श्रसली ताकत को कमी, स्सरण-शक्ति कमजोर पड़ जाना तथा 
MN हे ५ घी रोग दुर करके अत्यन्त ताकत देती है और नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है। अन्त में उन 
३, रत नहीं मिळती या शुरू औषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम के दाम में भेजने को 
| । रइस ॥ लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ५॥८) २० और २० दिन के लिए ४० गोलियें 


पता--बायू श्यामळाळजी रईस, प्रेमबटी आफिल नं० (5. A.) धनकुद्दी, हि | 


प्रेमव 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उनि 


Digitized by Arya $ ती Foundation Chennai and eGangotri 
| ई १६४६ 


* जुल 


र रव 


रमोला कहती है कि उसकी त्वचा उसके लिये सबसे पदली बात है। 
उसको वह लक्स टॉयलेट साबुन के रोज़ाना इस्तेमाल से बहुत धी 
निर्भेळ और मुलायम रखती है। “मेरे शौदयै प्रसाधन की यई 
सरळ रीति है??-- यहद उसका कहना है, और साथ ही दावा है 
कि इस शुद्ध और खुशबूदार साबुनके तेज फेनसे किसी भी 
सी की त्वचा मुलायम, सुकोमल और निर्मळ दो सकती हे । 


बह लास्रनेब्ट 


LEVEE BEOTHZRS UEDA LEOTSS 


की ame Fovndaton Chernar anc 0090000 जिवित क जडित 
५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 
0 डं 


सरस्वती--जुलाई १९४६ 


नीम ट्रथ पेस्ट 
भारतवर्ष क्या 
विदेशी जनता 


ण यी र ” को प्रशंसा प्राप्त 
कर अपनी उप- 
योगिता पूर्णतया 
प्रमाणित कर 
चुका है । 


 मार्गाफ्रिस 
दंतमंजन 
ये दोनों ही चीजें उच्च कोटि की हैं । 


~ 


दी कलकत्ता केमिकल कं० लि०, 
पण्डितिया रोड, कलकत्ता । 
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हुई केश राशि के बसन्त 


का पुनरागमन हो सकता हे । 
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जब आप ताजा और सुन्दर भारतीय १०० he) - याउ 
गुलाबों को शाम के सन्धिप्रकाश मै सिर हिलाते ८) >>> ७ 
दुखते हे, तब आप को अपना प्रिय साबुन 77. Yom 
बनोलिया व्हाइट रोज का स्मरण आयेगा। * 
आप के सौन्दर्य -वर्धन के लिये इस से | 
उत्तमोत्तम वा अत्युत्कृष्ट सुगन्धित साबुन 


अतिशय कोमल त्वचा को सोम्यतापूवंक साफ 


करता है. और आप के अतराफ सुगर 
एक मीठी महक लहराती है। 
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धान्य- अकाल निवारण 

Eo र्‌ र En 

| GENE 

(6 6 

> Trapt SN 

ता० १५ अगस्त का प्रकाशित होगा ! 
४ देशके प्रत्येक बड़े-बड़े नेता, सरकारी अधिकारी तथा 
नता अपने-अपने ढंग से धान्य श्रकाल निवारण के उपायों 
| कर योजना बना रहे हैं। आज देश के सामने धान्य- 
॥ कै बराबर सहस का विषय दूसरा कोई भी नहीं है । 
विषय पर पाठकों के लिए उपयुक्त जानकारी तथा 
भि योगनाए तज्ञों से तैयार करवाकर इस विशेषांक में 
को जावेंगी | 
। ग्राहको को वर्ष में दो विशेषांक तथा खेती-वारावानी, 
hi व्यापार, आरोग्य आदि सम्बन्धी व्यवहारोपयोगी 
र | ठ ग्रक प्रतिमाह १५ तारीख को नियमित भेजे 
की पे भ ही वार्षिक मूल्य ₹० ५॥|) भेजकर ऐसे उपयुक्त 
“१ के ग्राहक बन जाइए | 


उद्यम मासिक, धर्मपेठ, नागपुर 


. |पालीन नकशों से अपने भूगोल की कक्षाओं 
का पूण कीजिए 


' १६४६ में प्रकाशित 
| विस्तक एटलस 


| गो ये 
| ह विवादग्रस्त सीम।एँ, अनेक नए नगर 
hl ! उगराती और हिन्दी के पूर्ण विवरण 


"८. 
| ` लेकी एण्ड सन, फोर्ट बम्बई, 
| ज्या्रफिकल पब्लिशिंग ब्यूरो 


-0. In Public Domain. 


सरत्व तौ--जुलाई १६४६ 


Digitized by Arya same] Foundation लाया 000 a6 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


6 
केवल खियाँ पढ़ें 


स्त्रियों को सुष्द्रता को नष्ट करनेवाला रोग केवल प्रदर 
( लिकोरिया ) है | इस रोग में स्त्रियों के गर्भाशय से सफेद 


सफेद पानी इरवक्त चज्ञता रहता है | और प्रायः पेशाब करते 
समय लम्बे लम्बे जाले भी निकलते रहते हैं | इससे स्त्री का शरीर 
युन लगी हुई चीज को तरह खोखला और निश्शक्त हो जाता 
है। शरीर और चेहरे की रंगत बदल जाती है । ऐसी स्त्रियो का 
पहले ते गर्भ रहता ही नहीं और यदि रहता भी है ते डेढ़-दो 
महीने में ही गिर जाता है | इसलिए शीघ्र इसकी चिकित्सा की 
व्यवस्था करें। हमारी प्रसिद्ध और प्रशंशित श्रौषधि (बहारे-हुस्न) 
रजिएटडं के इस्तेमाल से ऐसी स्त्रिया इस रोग से मुक्त होकर 
नया जीवन प्रात कर सकती हैं | कीमत, १५ दिन के लिए, प्रति 
शीशी जिसमें ३० गोलियाँ हैं ४) | डाक-व्यय श्रलग | 


पैनेनर--दी पंजाब यूनानी फामेसी 
( रजिस्टठ ) टोहाना 
जिला--हिसार ( पंजांब ) 
D. D. 


oS 
< पागलपन'की अचूक औषधि <; . 


पगल बही 


श्रनिद्रा, चित्तश्रम, विचारवायु, मगज्न की ्रस्थिरता, 
उन्माद वगैरह के दूर करके मगज शान्त ब बुद्धिमान्‌ बनाने 
के लिए श्रनेकों रोगियों पर परीक्षित, विश्वसनीय, चमत्कारिक 
्रौपधि है की० ४८ गोलियाँ की डि० रु० ३] 

मदनमंजरी फार्मसी जामनगर काठियाबाइ | 

इलाहाबाद एजेंट--मदनस्टोस केमिस्ट जोग्स्टन गंज | 
बनारस एजट राधेज्ञाल एन्ड सन्स बैटरीवाला, चौक |. 


हींग घर कार्यालय, डेरा इस्माइलखाँ 
काबुछ काशमीर के उपहार म गाए 


शुद्ध हीरा हींग 

प्रति १०० तोला २०), केसर असली ५) तोला, शिलाजी 

२० तोला डिन्वी ५), ` श्रकसीर काबुल धात की दवा २] 
सूचीपत्र मँगाइए | पता- काबुल; फ्रांटियर स्टोर, हौंगघर : 


मादलको र ह्क्री nar 


न कराए 
कण 07 Digitized by Arya Samaj rouge jiignrChennal, and eGangotri 
छ सस पः जुसि 


जुड १९४% 


0 pr लको लन क ७. 
SN a हि घः 
'प्रममोहनी बाटिका 
अर आप दवा करते-करते हैरान हो गये हों, तो हमारी यह प्रेममोहनी बटिका जरूर इस्तेमाल करिएगा। र 4 
ने से क्री नस नोर ग्‌ कि प्र व गो जै सः NM 
तारीफ करना फिजूल है, यह आपको सेवन करने से ही मालूम होगा कि वास्तव में क्या है। इसके सेवन हे तो | 
घातुच्ीणता, कमजोरी, मधुमेह, बीसौं प्रकार के प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय पे 
का निकलना, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत होना, असली ताकत की कमी, स्मरणु-शक्ति कमजोर पड़ जाना, हू 
उन्माद आदि रोगों को दूर कर श्रपूर्व ताकत लाती है | और स्त्रियों के लिए भी यही दवा प्रदर, 
दूरः कर ताकत पैदा करती है | आज ही मँगाकर लाभ उठाइए | मूल्य २० दिन की ४० गोलियों का ३॥) और ४५ ता 
| 


नि po कल लिन |. 
oo SI 


की ८० गोलियों की पूरी खूराक का ६|) डाक खच माफ पेकिंग ।८) अलग | 4 


अगर श्रापको नामदी की शिकायत है तो हसी कम्पनी का चुना छुआ तिला इस्तेमाल करिएगा | केवल दोही | 
सप्ताह इस तिला का उपयोग करने से कामशक्ति में ्रपूर्व चेतनता आ जाती है । बचपन की भ्रवस्था में लुक-हिपकर | 
` करी गई भूलों-द्वारा जिनकी कामेन्द्रिय विकृत हो गई हो, उन्हें इस तिला के उपयोग से नव-योर्वन प्रात होत है| | 
किसी प्रकार के छाले पड़ने का भय नहीं है। एक शीशी में पूरी पन्द्रह दिन की दवा है जिसका मूल्य सिफ ३) | | 


स " 

रज, कमजोरी आ्रदि | दि 

वरः 

2 म 

शाही आनन्द तिला 
पुर 


भक्‌ 


भे डाक खर्च माफ पैकिंग ।-) अलग | 


१०००) ३० माहवार कमाइए 

इस “दौलत की खान? पुस्तक में १६२ हुनर छुपे हैं, 
| जिससे लोग लखपती हो गए, जो बेकार थे | इस पुस्तक 
| में हर तरह के तेल, साबुन, बाल उड़ाने का साबुन, वाल 
हलो करने का खिजाब, हर तरह के अचार, खानी 
म्याकू, कुलफी की बर्फ, पेंटेट दवायें आदि बनाने का 
नुस्खा छपा है। इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर 
मरते वक्त तकं नहीं वतलाते हैं। कीमत फी पुस्तक र] 
* डाक खर्च व पैकिंग माफ | 
अं अमेरिकन पिस्तौल _ 

यह पिस्तौल अमेरिका से बनकर आई है बिल्कुल 
पिस्तौल के मानिस्द मालूम होती है | इसे बखूबी 
हाट की जेव में रख सकते हैं। इसमें ६ खाने हैं | घोड़ा 
चरखी खुद घूमती हे । इसकी अवाज निहायत 
| चोर,डाकू',शत्रु और जंगली खूँ ख्वार जानवर 
ग शकल ही देखकर भाग जाते हैं | इसके रखने में 
र से लाइसैन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | बाज 
हलत नानाला र 


ट्रौडिंग कम्पनी नं० १० कानपुर _ 


५ | | { 
| ने 


असली कलीद सट्टा 


यदि आप सट्टा-लाटरी का शौक रखते हैं और ताय, 
सट्टा का नम्बर जानकर फायदा उठाना चाहते ह| 
हमारी असली कलीद सट्टा नामक पुस्तक मँगाकर माताम 
बनिएः | इंसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता| छ|. 
गुणा भाय करने से ही नम्बर निकल श्राता हे। ग 


फी पुस्तक २।) डाक खर्च व पैकिंग साफ | 
आटो पुष्पलता 


यह टो तमाम सैन्टों का सरताज 
आपकी तबीयत मस्त हा खुशबू से बाग-बाग | 
इस ग्रोटो को लगाकर आप जिस रास्ते * का 
पास के लोगो के ताज्जुब होगा कि यह ही | 
से त्रा रही है! रूमाल में लगा लेने से मद 
नहीं जाती है । कीमत प्रति शीशी ॥ हा 
डाक खर्च १|) एक दर्जन एक साठ मग 
हाथ व गले के बटनों का सेट १ एक | 
की तरह चमकनेवाली श्रैँगूठी एक त 
खूबसूरत शीशा मय कंधी क्रे इनास- र 
इस ओटो का प्रचार करने की 


निकाला है । 
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लिखित पुस्तक 


| 


iE बलिदान-मन्दिर पी 

सपो, इस उपन्यास की घटना बड़ी रोचक है| मनुष्य के कलियुगी दुनिया की सच्ची कहानियाँ 
क. विस प्रकार इका. र उ पहला भाग 

टी || चरि त परकार हुआ लोकोपयोगी वर्तमान युग प्रगति का कहा जाता है | इसी युग की 
दि | किस प्रकार हुआ और वास्तविक बलिदान क्या है, इसका कहानियाँ इस संग्रह में हैं | ये विलक्षण हैं और पढनेवालों 


वडा सुन्दर वर्णन इस उपन्यास में है | इसके पढ़ने से को एक मीठी सलाह देती हैं। कहानियाँ एक से एक 
मनोरञ्जन के साथ-साथ आत्मसुधार की भी शिक्षा मिलती बढ़कर हैं | प्रष्ठ-संख्या सवा सौ । मूल्य १७ एक रुपया 
है| ग्रच्छे टाइपो में छुपी ढाई सो प्ृष्ठों की सजिह चार आने | 
पुस्तक का मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | 

- » शवरी 


एक रोमाञ्चकारी नाटक है | मर्यादा-पुरुषोत्तम रामः 
भक्त जयदेव चन्द्रजी की प्रसिद्ध भक्त मीरा के यन आधार पर 

यह उपन्यास अपने ढङ्ग का एक ही है | इसमें इस नाटक को रचना हुई है। अछूत समस्या के युग - 
भक्तन के भक्त हमारे? का प्रदर्शन बड़ी सुन्दरता से लेखक में यह नाटक सचमुच अपनी विशेषता रखता है | बढ़िया - 
| ने किया है | मूल्य केबल १ ||) एक रुपया आठ आने | छुपी पुस्तक का मूल्य केवल | |) बारह राने | 


ते ह ती | 
माताम 
शि 


मिलने का पता--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


प्रदर रोग खियों का भयानक शत्रु है 


J गोग लिकोरिया भी कहते हैं, स्त्रियों की सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानक शत्र है । लज्जा- 
ठ पाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं । यह उनकी भूल है । भयानक रोग का इलाज कराने में लापरवाही 
तारा है इंर.| इस बीमारी से यों के गुप्त शरीर से लाल, काला, घुमैला या श्वेत रंग का बदबूदार पानी या लेस-सः 
| महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर रीढ़, सिर में दद॑, शरीर में जलन, मन मलीन, उठने. 
गी व की कस लगना, बदन दुबला श्रौर कमजोर हो जाना, मूळा, बेहोशी श्रादि रोग हो जाते हैं श्रौर सन्तान नहीं 
होतो भी है तो दुबली और कमज़ोर होती है। ऐसी श्रवस्था में भारत-विख्यात वैद्यरल् सत्यदेव ने अपर शक्ति 

क व्र वर्षे कौ आजमूदा नारी-संजीवन नामक. दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा आज तक सहस्तों रि 
पकी छुडाया है। इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बीमारियां दूर होकर स्त्रियां सुन्दर श्रौर तन्दुरुस्त । 
बलवान्‌ , दीर्घायु पैदा होती हैं। यदि श्रावश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक डिब्बा नारी-संजीवन ब 

गुणों का चमत्कार देखे | कीमत एक डिब्बा १८) ; डाकखर्च माफ; पैकिंग खर्च अलग | र 
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खोडालेकर बंधु बम्बई ४. 


-_//६६/४८८/५/४/”* ५८/४४/४४४१ | 


हृदय की सदी 
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अ ऐतिहासिक तत्त्व, प्रकृति-बर्णन, चरित्र-चित्रण, 
गा तथा मावाभिव्यक्ति, छन्द-विधान, रस-संचार, कामा- 
तत्व, दार्शनिक तथ्य, युग की अभिव्यक्ति, प्रेम- 
में बढी मार्मिकता से किया है। अच्छे 


ढाई सौ पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का 
टं क जनी) 2 हक 34 it: 


AAA ८<४८४५५४" ४४४४४४४४४१ ४४४५४४४ न ०००० 
(सदी ग्रौर कफ )-- लापरवाही करने से मामूली हृदय की सदी पेड़ की १ 
सूजन ( ्रांकेटिस ) हो जायगी । इससे बचे रहने का रास्ता बड़ा रासा ह| 
थोड़ा-सा ग्रमृतांजन लेकरं छाती पर मलिए | वस, उसकी गरमी सीधे हृदय पर पहुँचती है रो ॥ 
कफ को पिघला देती और तुरन्त आराम मिलता है । । 


श्रमृतांजन--हमेशाजर्दी से जल्दी आराम पहुँचाता 


| Ry अ्रमृताञ्जन लिमिटेड, बम्बई ओर मद्रास 


स्‌, लिमिटेड 


(श्‌ असली 


Nr | 
बीमारी कोदकसी 


कमजोरबच्चाकोताकतवरसन 
ज़ानाचटादेनेसेबच्चेकभीबीपाः 

रीत आसानी सेनिकलआकेंगे | 

0० दर्जन २॥ डा,व्यःआ, | 


दच 
ब 


है। 


शाखा--कलकत्ता, कराची, दिल्ली 


त १७ 
यह प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री पढुमलाल पुर | 


बी० ए० के बढ़िया निंबन्धों का संग्रह है। 


निवन्ध हैं जो भाषा, भाव और विवेचन की ह 


तर है {ख्या २०० 
यह इस वर्ष की अनुपम रचना दै । एष्ठ-सख्या २ 


पूल्य केवल १॥|) एक रुपया आठ आने | 


- गांधी-मीमांसा 
इस पुस्तक में पं० रामदयाल हित मा > | 
ब्री० ने गांधी जी के व्यक्तित्व और सिद्धान्त क्‌ pT 
विवेचना की है । इसे आद्योपान्त पढ जाने पर 
रूप से हृदयंगम हो जाता है |. विद्वानों ड FT 
प्रशंसा की है | पृष्ठ-संख्या ८५० | सुग सु 4 


४) चार रुपये । 


ection, 


र, हुलाहाबाद " 


है हिन्दी-महाभारत 
भारत का अक्षरशः अनुवाद | अगणित रङ्गीन 
(परे चित्रो के कारण महाभारत का यह संस्करण जैसे 
ही नयनामिराम है वैसे ही सीधी और सरल भाषा में 
दाहा होने के कारण खी बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक 
|| उपयोगी है। मूल्य ७०) सत्तर रुपथे । 


हिन्दी-महाभारत 

१ हमे महाभारत के अठारहों पर्वा की कथा बहुत ही 
|| सरल भाषा में लिखी गई है । मूल्य ६) छ; रुपये । 
श्रीमद्भागवत 

| भाषा में किया गया अविकल अनुवाद | महाभारत 
(तमे भी सादे और रङ्गीन चित्रों की भरमार है 
| भाषा में लिखा हुआ होने के कारण आबालवृद्ध- 
तमी के लिए उपयोगी है। मूल्य १५. पन्द्रह 


|  शनेश्वरी-गीता 

पानी शङ्कराच 3 जक 

हे हि य कै मत के अच्चुसार गीता का ममे 
hin दे “हाराष्ट्रप्ररेश के प्रसिद्ध सन्त श्री ज्ञानेश्वर 
गुद दारा कोर गई ज्ञानेश्वरी नामक टीका का 
| ` मूल्य ५.) पाँच रुपये पाँच आले | 


नीति-रलमाला 


हेह का. एकत्र किए गए ललित और 
भी किया र सग्रह । प्रत्येक लोक का विस्क॒त हिन्दी 
या हे । मूल्य ॥[-) तेरह आने | 


चरित्र-गठन 
के लिए जिन-जिन गुणों छा होना 
सेबकी इस पुस्तक में विशद रूप से 
सूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने ! 


र गे त एग 
'जीज्ाज जुका 


संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक में दिया गया 


मूल्य १) रुपया | र 
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| 


दर्शन ओर जीवन 


लेखक, श्री सम्पूर्णानन्द 
इस पुस्तक में दशेत के साथ जीवन का श्रनिवार्थ 
सम्वन्ध दिखलाते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन क्यों क 
चाहिए ९ इस प्रश्न पर विवेचनात्मक प्रकाश डाला गया है। 
दृशनशास्र के प्रोमियों के निमित्त पुस्तक संग्रहणीय है | 
मूडय ३'-) तीन रुपये पाँच आने | 


प्राणायाम विज्ञान ओर कला 


डाक्टर शोजाबुरों ओटेब नामक सुप्रसिद्ध चिकित्सक के. 
प्राणायाम-सम्बन्धी लगातार कई वर्षे के अनुभव का वणन । | 
मूल्य १) एक रुपया | नड 


आध्यात्मिकी 


इस पुस्तक में हमारे ऋषि-मुनियों से लेकर नए से नए 
देशी और विदेशी आस्तिक ओर नास्तिक हर तरह के 
विद्वानों के मतं का सार खीं्रकर रख दिया गया है। मूल्य 
१।-) एक रुपया पाँच आने | ह 


वाल्मीकीय रामायण [सचित्र] दो भाग ). 
महाभारत की तरह महषि वाल्मीकि का रामायण भो 
दिन्दू-संस्क्रति का इतिहास है और यह महाभारत से भी 
प्राचीन है। संसार भर में कोइ भी ऐसी सभ्य भाषा नहीं 
है -जिसमें इस प्रम्थ का अनुबाद प्रकाशित न हुआ हो । | 
हिन्दी में इसका बढ़िय अनुवाद नहीं था, उसी कमी को पूरा 
करने के लिए हमने इसका अनुवाद सरल भाषा में प्रकाशित 
किया है। सारी पुस्तक उपन्यास की तरह पढ़ते जाइए, 
सममे में कहीं जरा भी कठिनाई नहीं पड़ेगी । मूल्य ६॥&) | 
छः रुपये ग्यारह आने प्रतिभाग । हः 


गोस्वामी तुलसीदास 


गोस्वामी जी के प्रामाणिक जीवन | 


हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू श्यामसु 


इस्लामी दुनिया का सिरताज 

इस पुस्तक के बारे में हिन्दी के प्रसिद्ध न आरत का 
“पुस्तक में तुर्की साम्राज्य के अभ्युदय और पतन क 
व टरी राष्ट्र की स्थापना का कोरा इतिहास ६! नह 
क्‌ की राष्ट्रीय भावनाओं 
त-पोत लेखनी ने उसमें एक नया जीवन डाले दिया 
मूल्य २] दो रुपये । 
. सम्राट्‌ पम जाजे 
स्वर्गीय सम्राट पञ्चम जाज का जीवन-चरित तथा 
इतके शासनकाल का संदिप्न इतिहास । मूल्य ४) चार सपयू। 
विश्व की विभूतियाँ 
देश-विदेश के १२ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के 'बरितों का 
। मूल्य २) दो रुपये । 
0... अपथसती 
इसमें भारत छी सीता, सावित्री, दमयन्ती, शैब्या और 


न पाँच सतियाँ का पबित्र चरित्र संगृहीत किया 
मूल्य ॥) आठ आने |. ® 


सती | 


सुता सती पावती की कथा तरल, सुन्दर और 
लिखी गई है । .मूल्य |-)॥ साढ़े पाँच आने । 


सीताचरित्र 


तनी सीता जी का विष्ट जीवन-चरित्र | यद 
धर्मनीति और गाहरथ्य नीति की कुली और 
है। मूल्य २।-) दो रुपये पाँच धाने । 


न . सुशील कन्या . 
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महिला 


I चोच SS nm xo 
न्ता आदि पाँच देवियों कौ जीदन-बटनाओं 
वणन किया गया हे | मृह्य २! २.) दो शपये व्य 


शि तो ध्यात लिन 

या! 
प्‌ अया के बड़े काम की है। इसमें पर, 
से लेकर बच्चों के पालन-पोषण के सखय दो 


पकार डाला गया है। मूल राते 
| 


प्रो शो Fe 
शी आर बच्चा | 
बच्चों का पालन-पोषण करने तथा ' उन्हे सस और सरर 
सबल बनाने फे लिए जिन जिन बागों का जानना आबि 
है, वे सभी बाते इस पुस्तक में लिखी गई हँ । मू सिर 
०3 ट) 
दो रुपये ग्यारह आने। | 
पतित्नता | 
सदी, सुनीति, गान्धारी, सावित्री घौर शकृत 
पाँच पतिब्रदाओं के 
शयाते | ` 
पतित्रता गान्धारी 
कौरवों की भाता गान्धारी का मीन | 
प्रसंगवश महाभारत की प्रायः पूरी च्या काया 
गया है। मूल्य ॥-) तेरह आने। 
सावित्री । 
प्र धरूघर की ही ८ 
सी सावित्री की दिर 4 
लिखी गई दै । मू 


| 


जिस सावित्री छे नाम 
सावित्री छा प्रत करती हँ 
पुस्तक में अच्छे ढङ्ग से 


पाँच आने । 
दमयन्ती 


रः गी 
इसमें पतिब्रता-शिरेमणि महार 
>" ही सरल ओर रोचक 
उपदेशप्रद कथा बढी ही सूरत 
गई है । मूल्य ८) षच ग साढे पाँच अ 


का 
भः 


सुशीलावरित 


; त्यची 
2 पालिक (८४ से सशाला बननच्य पड प्रत्य साइला 


(० Ce Po र पा (आह 
तक अवश्य पढ़नी चाहुएं। पृह्य २! 


रामचरितमानस 


टीकाकार स्वर्गीय परि सेश्वर भट्ट 

| पुसतक में भट्ट जी ने गारवामी जी की रचना का 
पत ही सरल और सुमछुर भाषा में समझाया है । 
रथ गौ! लिए में इकरङ्ग ओर तिरङ्ग चित्रों की भरमार है। 
आवश ४८) चार रुपये ग्यारह आने | 

य १8) वि {० ताह्नला 


ऱ्य? 
“नि 


| 
| 
| 
हे 


न्ता 


ए | यहाँ तक कि पण्डित जधाइरलाल 


दि क्या है और खादी प्रतिष्ठानों 
हाँ बेदी है । विद्वानों की सम्मति है कि भेरवी 
"१ काव्य हे | मूल्य २।।=) दो रुपये ग्यारह आने । 

I | बासवदता 
हा | दी का एक आधुनिक काज्य | इस काव्य की 
में मुक्त कण्ठ से प्रासा को है| भूषय २) दो हपये ) 


विषपान 


मन्थ्‌ 

र के क पौराणिक कधा के आधार पर कवि ने 
/ फाञ्य की रचना छी है तथा 
भर चना फी है। आषा में प्रघाह 


पारा का सजीव चित्रण कवि की खास विशेषता 
९ एक रुपया 


१ पूजागीत 


दी 

शक क नवीनतम रीष्टीय कविताओं का संग्रह । 
प्र गन मं स्फूति का सञ्चार करती है । फेद्रवेट 
सपा हुई पुस्तक का मूल्य २) दे. रुपये । 


EIT 
Es 
५) 

लन्च 


१ 
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कुणाल 


इसमें अशोक के पुत्र कुशल की कथा करणापूर्ण भाषा 
77 रचक ढङ्ग से लिखी गई है, जिसे पढ़ते हुए अशोक | 
कालीन भारतवष का चित्र आँखों के सामने खिंच जाता 


मूर 


है| मूल्य १]) एक रुपया चार आने। राजसंस्करण २॥]) 


सरना : 


इसमें पण्डित सोहनलाल जी कौ घालक्राफ्यागी २३ 
फविताओं का सग्रह है। मातभूमि, जय-जय स्वदेश, हवा 
छा फोका, तुम बढ़ो आगे ही अकले, सुनहली धूप, लहर, 
सब पर जल बरसाता बादल, दूवी का गीत और नीम का 
पेड यादि सुन्दर कविताएं हैं । अच्छे कागज पर अच्छी 
स्याही में छुपी पुस्तक का मूल्य ||) केवल बारह आवे । 


हिन्दी के लघ्धप्रतिष्ठ कवि ठाकुर गापालशरण सिंह 
को काव्य-कृतियाँ रि 

माधवी ऱ्ह 

माधवी छा यह यया संस्करण बढ़ी ही सज-घज के सा 
और बड़े आकार में प्रकाशित हुआ है । मूल्य २) दो रुपये 


" ज्योतिष्मती ह 


इस संग्रह में ठाकुर साहब को नवीन प्रकार की कविताए 
संगृहीत की गई हैं, जो हिग्दो-साहित्य में अपना विशेष 
स्थान रखती हैं । खासकर इसमें संग्रह किए गए छोटे 
शीत बहुत ही मघुर और भावपूर्ण हैं। 
दो रुपये पाँच आणने | 


95 


मानवी 


इस संग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठा 
ते भारतीय चारी के सुख-हुःखमय जीवन ६ 
सुन्दर और मार्मिक चित्रण किया दै! 
दो रपये पाँच आने । 


सञ्चिता 


स संप्रह में ठाकुर साहब ने अपनी सन्‌ १९ 
लेकर सन्‌ १९३९ सक की सब प्रकार फी रचना 
समावेश किया है। इस एक ही पुस्तक के द्वारा: 
साहब के कवि-जौवन के क्रम-विकास का उत्तमताप 


[a इलाहाबाद 
on, Haridwar 


ययन किया जा सकता है । संम्रह में कुल ७१ कविताएं 


` मूल्य ३) तीन रुपये | 


i A 
द्‌ री सुमना “ 
मना! ठाकुर साहब फा सबसे नवीन संग्रह है जिस 
५३ गीत हैं, जिनमें प्रकृति के प्रति उनका असीम अनुराग 
शब्-शब्द द्वारा व्यस्त होता है। इस प्रकार के सरस 
भावपण॑ गीत हिन्दी-साहित्य में अन्यन्न न मिलेंगे । 
मूल्य २) दो रुपये । 
कि. पदमाला ५ 
इस पुत्तक में अखिल भारतीय हिम्दी-साहित्य सम्मेलन 
के बारूवे अधिनेशन के सभापति हास्य-रसावतार स्वर्गीय 
| परिडत जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, साहिल्यभूषण की फुटकर 
विताओं का संग्रह किया गया है | मूल्य १) एक रुपया | 


मवुखवा 
लेखक, राजाराम श्रीवास्तव, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० 
स अनुपम आर नवीन शैली की फविता-पुस्तक में 
| में मधु बरसाने की पूरी-पूरी क्षमता है) आप भी 
रचनाओं को पढ़कर जीतन को रससिक्त षनाइए । 
ल्य १|-) एक रुपया पाँच आने | 


एकादशी 

लेखक, श्रीयुत नत्थाप्रसाद दीक्षित 'मिलिन्द! 

पुस्तक में मिलिन्द जो की १२ कमनीय कविताओं 
संग्रह किया गया है। ये सभी कविताएं पौराणिक 
आए्यायिकाओं के आधार पर नए ढङ्ग से लिखी गई हैं । 
केबल १।-) एक रुपया पाँच आने | 


£. . . देत्यव॑ंश 
. लेखक, श्रीयुत हरदयालुसिंह 
समें णया से लेकर रकन्दु तक दैत्यवंश के 
रेशों का वरान प्रजभाषा के ललित छन्दों में 
हि अनुसार किया गया है। इस पुस्तक पर्‌ 
दिया जा चुका है । मूल्य २) तीन रुपये 


र शुक अचल 
|) डेढ़ रु 


ङी 


की मनोरम 
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तश [गी । मूल्य २॥%८) 
_तरहु खिंच जाएंगी। मूल्य "_ 


हिन्दी के ख्यातनामा कवि के 
शङ्कर शमा, पण्डित कासताप्रसाद 
शुप्त तथा स्वर्गीय आचार्य पण्डित 
चुनी हुईं सरस कविताओं का 
चार रुपये | 
हिवेदी Dh 
इिवेदी काब्यमाला 
आचाये पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी की अमर इन्र 
Rs > ॥ 
फा पूण संग्रह । मूल्य २॥२) दो रुपये ग्यारह ग्रा) | 


तक्षशिला काव्य 


सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान तक्षशिला के श्रतीत गै 
९ क “ \ 

का वणेन। इसमें ओज, प्रसाद तथा माधुय भिवा ह 
फाव्यो जिस गुणों का समुचित रूप से समाबेश किया पुला. 
है। सूल्य ३) तीन रुपये। रजी: 
किक्णि | 

इस पुस्तक के लेखक श्री राजाराम श्रीवास्तव की कु | 
फुटकर कविताओं का संग्रह किया गया है। कबित | 


भाषा इतनी मधुर और कल्पना की उडान इन छ (४ रि 
है कि पाठक कुछ चण के लिए उसमें ऋपनी सुषु ! रय 
बिना नहीँ रहता । मूल्य |॥) बारह आते | | हि 
लच्मएणशकि | 
व्य | इसे 
इसी लेखक द्वारा रचित एक ल i 
का आधार रामायण का युद्ध काले है हरि णी झ 


हा गए थे। भाषा सुलमी हुई र 
मूहय ॥|) बारह आने | 


हर्दीधाटी 


लेखक, श्रीयुत श्यामनाराप 


जार रुप 
( इस महाकाव्य पर दा हैं है के शि 
से 


मिला है । ) इस पुस्तक में रदी यन 
पबित्र कहानी का वर्णन ब ८ के पढ़ते स 
कविता में किया गय़ा है। नी दा हे |” 
के युद्ध की सभी घाते शाँख दो ह | 


गनने; 


य ॥ 
ण एड | 
क्का वे 


नब-सबसई-सार 

बारी तुलसीदास से लेकर थ नियोगी हरि तक 
| बसतसइयों का सारांश इस पुत्तक म दिया गया है | 
ण | इपये ग्यारह आते । 
सरस सुजन 

एप पुत में पवन, भाजु, चपला, जुगचू और वसन्त 
[व सुदर कविताएं संगृहीत की गई हें | कवि प्रकृति- 
इमे कितना कुशल है, इस बात का परिचय प्रत्येक 
ने) [शेवा पराप्त होता है। मूल्य ॥&) ग्यारह आने | 
गड़ावतरए 
तीत गे [यी के लब्धप्रतिष्ठ कवि श्रीयुत जगन्नाथदास रक्षाकर 
य्य आग्या हुआ यह एक खण्ड-काग्य है । संयुक्त प्रान्त 
केया गहिदुतानी एकाडमी ने इसकी उत्तमता पर सुग्ध होकर 
रजी को ५००) का पुरस्कार दिया है । मूल्य १) एक 
पार आने । 


तोत उद्धब्रा तकी 

त | ष के वृन्दावन से मथुरा चले आने पर गोपिकाओं 
अह वियोग-व्यथा का जो संवाद उद्धव के द्वारा उनके 
गक i ह का वणुन स्वर्गीय रत्नाकर जी ने अपनी 
र | कविता घे क क ङ्गः ऽ 

ए के द्वारा मौलिक ढङ्ग से किया है । मूख्य 


| 
“4 


. सुबहयतन 

|| (रित परजनारायण “चदवस्तः लखनवी की 
{ [ह | लिखी गई उदू कविताओं का संग्रह । 
कमन ठिका को सुविधा के लिए कविताओं में 


९ “यान्य कलाकारों की छुलियाँ 
रांजदुलारी 


उत्तर भारतीय हिन्दुओं की सामाजिक 
जा गया है। मूल्य १।-) एक रुपया 


rae, 
त त क त ean न टकल 


अर बुकडिपो--इंडियन 


LR 
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शुभदा 


~ 


श्री श्रक्चनद्र के उपन्यार्सो से हमारे पाठन अली भाँति | 
परिचित हैं । अतः विशेष विवरण देना व्यर्थ है। इसमें | 
आपका पारिवारिक जीवन का मार्मिक चित्रण मिलेगा |- 
मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | ना 


शीलादेवी 


५ कै. 
शिक्षावूर तथा चातुय्येमय घटनाओं से भरा हुआ. 

मनोहर ऐवि्वासिक उपन्यास। मूल्य २॥&) दो रुपये 

ग्यारह आने । है क 


६ नूतन चरित्र 


एक सनोरजक सामाजिक उपन्यात | मूल्य ३) दो | 


रुपये | 
युद्ध और शान्ति 


अनुवादक, श्री सुद्रनारायण अप्रबाल। टॉल्सटॉय के 
“वार एण्ड पीस? नामक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास का यह 
हिन्दी रूपान्तर है। इसमें लेखक ने मानव-जीवन का 
सम्पूणं चित्र, अपने समय के रूस की तसवीर और राष्ट्रों 
की खींच-तान,बड़ी खूबी से चित्रित किया है और जीवन 
तथा मृत्यु के रहस्य, का उद्घाटन किया है। मूल्य पा 
पाँच रुपये पाँच आने | 7 


बलिदान मंदिर 


आत्म-त्याग की अपूर्वे कथा | मूल्य २) दो रुपये। 
रलक्वाप 


प्रभात बाबू के इसी नाम के उपन्यास का हिन्दी श्रसुव 
है। मूल्य २॥5० दो रुपये ग्यारह आने । 


नवीन संन्यासी | 

इस उपन्यास में प्राम्य और नागरिक जीवन को यः 
ओर सुन्दर चित्रण किया गया है। हास्य और 
सामग्री भौ पर्याप्त मात्रा में है। मूल्य शास, 
ग्यारह याने । 


- रामलाल 


तुलसी के चार दल 
( प्रथम और द्वितीय भाग ) 
गोल्लामी तुलसीदास के रापलला नहछू बरन रामायण 
प्रावतीमज्ञल . तथा सनकी मड़ल का आलोचनात्मक 
परिचय तथा इन चारों ग्रन्थों की अध्ययनपूर्ण टीका। मूल्य 
प्रथम भाग का ३) तील रुपये, द्विती4 भाग का ९।८) द्‌ 
| रुपये ग्यारह आने | १ 


आचार्य घहावीरपसाइ जी की कुळ रचनाएँ 


कालिदास की निरंकुशता 


संस्क्रत के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास छै झतिया,,को 
आलोचना | मूल्य ||) आउ आने | 


ग्रालीवनाझलि 


इस पुस्तक में स्वर्गीय आचार पण्डित महावीरप्रसाद 
` व्रि्ेदी के आलोचनाक्षक लेखों का संग्रह किया गया है । 
अधिकांश आलोचताये' संस्कृत के प्रतिष्ठित प्रश्थों की हैं। 
मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आते | 


पर्चपह्लेन , 


इस पुस्तक मं प्रभात षाबू की पाँच ऐसी कहानियों का 
| संग्रह किया गया है, जिनमें भारत की धार्मिक, साहित्यिक 
| आर सामाजिक अवस्था का चित्रण विशेष रूप से किया 
गया है | मूल्य २) दो रुपये । 


इसमें प्रभात बाबू की सामाजिक समस्या, समाधान 
परिहा, जासूसी का जञ्चाल, अट्टेतवाद, कन्यादान और 


| सतीदाह नामक कहानियों का संग्रह क्रिया गया है। 
३) दो रुपये | 


ै त्रिधारा 
प्रभाव बाबू को तीन कहानियों का संग्रह | मल्य ~) 
एक रुपया पाँच आमे । 077 


देशी ओर विलायती 


प्रभात बायु की चुनी हुई कहानियों का 
थ ३।-) तीन रुपये पाँच साने | 


संग्रह | 
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काँ की इश्च कोरि 
शल्य १) रुपया | 


र|५-रुस्तम [पो रह 

आरसी भाषा में १ 
प्रसिद्ध पुस्तक है, जिर 
लिखी गई हैं। या 


मूटय ॥-3 परह आने | 
कृथा-सरिसागर 


इस पुस्तक स द्यषव 


| 
eB 


Ey SS 
छ्‌ | त्य ११४३ 
& | मूल्य २) हो इदयं ग्यारह आंच | 
- उत्सर्ग 
छत्रपति शिवाजी की सहन-शीलदा तथा 
फे देश के लिए किए गये अनुपम आत्स-त्याग क 


उपदया पि 

रूप में किया गया वणन | मूए्य १।7) ५% रुपया | 

वेणीसंहार नाटक _ 

संस्कृत के वोररस-प्रधात वेणीसहार की. ५ 
हिन्दी अवाद । मूख्य 82) एक उ” 


त्य नारी 
साहागःबिन्दी तथा अन्ध ", 


यह पुस्तक छ्छु एकाद { चट 5 र पर बि ( 
भी नाटकों में सामाजिक. समस्या | 
गया हूँ | मूल्य १-० 


क रुपया प्राच त्याने! 


मैकब्यय 
रायबहादुर लाला सीताराम बी ) ताम २ 


जगत्‌ -विख्यात कवि शेक्सपियर 
अनुवाद | मूल्य १) एक श्पया 


` अ्म्-कसोटी 


दियर के रोमियो एण्ड जूलियट' नामक नाटक 
सूल्य १०) [पया पाँच आने | 


रत प्के 
5 नाटक 


एम चित्रण ठ} १? ह 
"च 0 पु MR 

ग राजा दिल्ली नाटक 
pu दलीद की कथा नाटक 
_ |तं लिली गई है रा 
णत 

| | 


[तिहा ओर पुरातर-सब्बन्धी पुश्तके 


पूव-मध्यकालीन भारत 


सदा तक के भारत- 


। गई | 


। प्‌ {९० 


स लकर सब्‌ १५२६ 


एं जग बहुत ही प्रामाणिक और खोजपूर्ण इतिहास । 


पतत. र) चार हपये | 


अलबेरुनी का भारत 


एपूर ग़ज़नवी के सम्य सें" अलबेर 


9 
“क्र 
द 2 
Zl 
Es! 
~ 
पछ 
र्श्य 
छा 


तक भारतवर्ष में आया था और उसले यहाँ 
॥ का ज्ञान प्राप्त करके यर्‌ इन्र प्रन्‍्थ लिखा था । 
| नो भागा क! ९) नौ रुपये एक आना | 


पुरातचनिबन्धावली 


श्र रप; ७ 
११ रप भी राइल सांकत्यायत ने इस. पुस्तक सें 


MRR (८ । छ 
रखी A नो क निर्वधा के लिखने में देश विदेश के 
१ र ॥ [प्य अव्था क्क अध्ययन तथा दुगेमस्थान के 
बः गर अगाध ज्ञानराशि का उपयोग किया 


दो सपय ग्यारह ञ्छ | 


प्राचीन चिह्न 


| के खर्गीय आचार्य पंडित भहावीखसाद 

रा के कई पुराने नगरों, स्थानों और 

[® पय तथा उनकी प्राचीन उन्नतं अवस्था 
भूर्य १) एक रुपया । 


:_ Digitized by Arya ह. Foundation Chennai and eGangotr Ed 
> SR 8 


मैनेजर ुकडिषोः--इडियन प्रेस, लिमिटेड 


ke CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुएनसोग का भ्रमण-वृत्तान्त 

रसा का सातवा शताब्दी के भारतवर्ष में आये हुए 
हुएनलाँग नामक चीनी यात्री का भ्रमण वृचान्त। इसमें 
भारत क मुख्य मुख्य स्थानां का वणुन है और हाँ की 
उस युग को सामाजिक अवस्था पर भली भाँति प्रकाश 
डाला गया है। मूल्य ५-) पाँच सपथे पाँच याते, | 


संसार का संक्षित इतिहास 


प व द्वितीय भाग ) असुवादक, श्री सदनगोपाल, 


[a 


तेहास लेखक एच० जी० वेइस के इतिहास का हिन्दी 


अनुवाद है। इसमें पृष्ची के ओदिकाल से लेकर जीसस 

के निर्माण के पूव तक की कथा सक्रम वर्णित है। द्वितीय 

भाग मं जी सल के विमाण से लेकर संसार के पुननि मौ. 

पक झा वणेत झा गया है। मूल्य प्रत्येक भाग का ४) 

यर्‌ रुपय | * 
यात्रा-बरणन. 


स्वदेश-विदेश-यात्रा 

लेखक, श्री सन्तरास) बी० ए० और श्रीमती 
रामेश्वरी नेहरू 
इस पुस्तक में कीश्मीर, कुल्छू 
यात्रा का वृत्तान्त दिया गया हे |. इसके सभी अध्याय | 
हुत ही रोचक हैं।.. पुस्तक में चित्रों की भरमार है । 
दि आप काश्मीर या इुल्ळू की सैर के लिए जाना चाहते 
हैं तो चलने से पहले इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। मूल्य | 

११.) एक रुपया ग्थारह आने | ह, 


यारप-यात्रा में छ/ मास | 

इस पुस्तक को पढ़कर आप योरप की सम्यता, वह 

के भिन्न-भिन्न देशों की साहजिक, राजनीतिक और 
आर्थिक अवस्था तथा मुख्य-मुख्य स्थानों को हां ल घर अ 
जान सकेंगे । मूल्य ४) चार रुपये 


लन्दन-पेरिस की सैर 


संसार के सबभ्रष्ठ व्यापारिक नगर लंदन तथा अ 


हीर आास्टरोलिया की | ८ 
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निदेश की बात 


| योरप के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य देशों की यात्रा का 
रोचक तान्त । मूल्य. १॥ 2) एक हपये ग्यारह आने । 


इरान 
लेखक, महा पण्डित राहुल साकृष्यायथ 
| यह पुस्तक अतीत और वर्तमान इरान का सजीव चित्र 
| हे । राहुल जी ने ईरान के इतिहास पर विद्वत्तापूण प्रकाश 
| दो डाला ही है साथ ही वतमान इरान का भी, वहाँ की 
| छावस्था से व्यक्तिगत रूप से परिचित होकर, विवरण 
| दिया है। मूल्य १४६) एक रुपया स्यारह आने । 


कषितावली न 


| (दीकाकार रायवहादुर पण्डित चम्पाराम मिश्र, बी० ए० 
| एम० ए० एस-बी० ) गोस्वामी तुलसोदास की कबिता 
की एक बहुत ही बिहत्तापूण टीका । मूल्य २।-) दो रुपये 


| पाँच आने । 
विनयपत्रिका 


(सटीक )-गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में 
| विनयपत्रिका का स्थान बहुत इश्च है। इसमें गोस्वामी जी 
` | के विनय-सम्भन्ध पद्यो का संग्रह है। इसके टीकाकार हैं 
` | पण्डित रामेश्वर भटू | मूल्य ४) चार रुपये । 


कुण्इलिया रामायण 


टीकाकार सत्यनारायण पाण्डेय । कुएडलिथा छन्दों में 
लिखित गोस्वामी तुलसीदास-कृत रामायण सुन्दर टीकाः 
सहित | मूल्य ४) चार रुपये | 


तुलसी रत्नावली 


गोस्रामी जी के समस्त ग्रन्थों का अध्यथन कर इसके 
`| विद्वान्‌ सम्पादक ने कुछ रतव ढुँद निकाले !हैं, उन्हीं का यह्‌ 
संग्रह है) दूसरे शब्दों में गोस्वामी जी की समस्त रचनाओं 


का यह निचोड है। मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | 


संतित पद्मावत 


राय्हाइर) बावू श्यामसुन्द्रदास, वी० ए द्वारा सम्पादित ) 
` मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का संसत संस्करण । 
मूल्य २।-) दो रुपये पाँच आने । 


“ बुक्रडिपो- ईडियन प्रे, लिमिटेड, इलाहाबाद 
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इसमें सद्दाकवि सूरदास के कु का संभ 
एक-एक पढ्‌ भक्त तथा परमके रसस 


स्‌ 
स ओपप्रो | 
३ 52) तीन रुपये पाँच आने | दै । मृ 


हाकवि बिहारी के दोहों का यह बहुत गर 
है। बिहारी की सतसई में जितने अ 
छॉटकर इसमें से निकाल दिये गए हैं 


चारण 
इस पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक दश्यां के मनोर 
बशुनों के अतिरिक्त राजपूताना के कुठ्ठ प्रसिद्ध बीर 
गुणगान किया गथा है। मूल्य '-) पाँच आने | 
_ काब्यकला 
साहित्यासोचन का यह संक्षिप्त संस्करण है। 
का कथम है कि इस नत्रीन रूप सें इस पुह्तक् का गर 
उँची अणी के विद्यार्थी सफलता-पूर्वक कर सकते हँ | ६ 
साहित्य-शाख्न के सभी अंगोपांगों का विवेचन तो है 
साथ ही बे अंश निकाल दिये गये हैं जो जहित ग 
संडन-मंडनातमक हैं । _ इसके -संकलनकार भी तैक्ष 
पुत्र श्री गोपाललाँलै.स््न्दा हैं । मूल्य २) दो रुपये 
नंया प्रकाशन 


नवयुको के लिए हवाई रिवा 


लेखक पं० श्रीराम वाजपेयी 
( नेशनल आरगेंनाइज़िंग कमिशनर हिल्दुछा 
स्काउट एसोसिएशन ) 
पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट €। ल | 
टी० एस० विक, पञ्नाइट लेफ्टिनेंट एस० बाई 
सारजेंट हमजा के व्याख्यान सुनकर गौर त, | | 
पुस्तकं पढ़कर लेखक ने इस पुस्तक को ह व 
हवाई जहाजा का युग है, इत कारण इस होती शं 
बहुत जानकारी हर एक भारतवासी का ठु 
आशा है, अपने विषय की इस'अन हि 
लाभ उठवेंगे। पुस्तक सचित्र पा 
दे दिया गया है जिससे पीठको का 37 १। 
सहायता मिलेगी । आवरण शर ९ 
१) एक रुपया | 


र छा सण र 
म अशीत दोहे ` | 

h NN 

। मूल्य २) दो से| _ 


इह जुलाइ 


3३३३७ eevee 
रा NN २९३३१९० coer 
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SARASWATI— 


द्ध छिड़ने पर राजभक्तः की तरह चाय भो रण- 
सज्ञा से सुसज्जित हो राई । 

सैनिक, नाविक ब वैमानिक सबके साथ कंधे से कधा 
भिड़ाकर चाय हर मोच पर डटा रहो | वीसारा व 
घायलों की देखभाल करती, भम्नहृदयो को उत्साह 


दिलाती, घर से बिछुड़ों की धीरज बँधाती, जहाँ देखिये 
बरही चाय दिखाई पड़ रही थी | घनघोर जंगलौ और... 


घधकते रेगिस्तानों में, ते शीत प्रदेश और चिल- IE 
“चिते ग्रीष्म प्रदेशों में, थके और निजीव-से हो रहे ह| 
लोगों को चाय से ही जरा प्रसन्नता मिलती थी. _ 


यूरोप के विजयोत्सव में भी चाय सबसे आगे थी | 
इस दुःखदायी, विनाशकारी, विश्वव्यापी महायुद्ध के 
अन्त का दूसरा विजयोत्सव भी शीघ्र मनाया गया और 
उसमें भी चाय, लोगों के आनन्द को दुगुना कर रही थी। 
यद्यपि चाय ने अभी रण-सञ्जा नहीं उतारी परन्तु 


भविष्य के शास्तिमय व आराम के दिनों के लिये वह 
पूरी तैयारी कर रही है । बह दिन्न अव दूर नहीं जब 
चाय फिर अपना पुराना स्थान ग्रहण कर लेगी आर | 
रोजमर्रा की अनिवार्य वस्तु हो जायगी। आप भी उस | 
दिन की तैयारी कर लीजिये" मकि शान्ति से चाय । | 


ह क” आनन्द उपभोग कर सक । 


शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
६ महीने में एडी-चुम्बी केश | 
अलकपरी” का कोर्स 
पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | 
दूसरे सप्ताह में केशों का झइना और उनके सिरों का 
फटना रुकता है | 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं । 
चौथे सप्ताह के अनन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं| | 9, 
फिर प्रतिमास इसी सत से बढ़ते रहते हैं । २ 


६ महीने में केश एड़ी-चुम्बी बन जाते हैं। |) 
मूल्य एक शीशी का २||) है जो एक महीने को @ | 
काफ़ी होती है। डाक-मच व पैकिङ्ग प्रक । ६ | 
- से श्रधिक शीशियाँ डाक से नहीं भेजी जायेगी |. 
अधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए ओर श्रपने रेलवे 
स्टेशन का नाम लिखिए | 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ-- 


अलकपरी? से बहुत लाभ है। . १ शीशी रौर तुरन्त भेजिए | 
he कृष्णाकुमारी, घर्मशाला ( पंजाब ) । स्‍ 
4 fk Pari is proving of much use to me. Please send me three more bottles ( 
४ Mrs, 5. Mandal, 45, The Mall, Lahore 


शेकपरी? में केशों को बढ़ाने के लिए विद्य त्‌ की शक्ति वर्तमान है। मैंने इसे केशो के लिए आश्चयजनक | 


पणकारी पाया है। कृपया ३ शीशियाँ तुरंत मेजे । 
७-८ ४५ सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर । * 


आ की ५ शीशियाँ इस्तेमाल की | बहुत लाभकारी तेल है । कृपया ३ बोतलें शीघ्र भेजे | 
ST शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 


. व्यवस्थापिका--अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद । 


केशों को आश्चर्यजनक 
गति से बढ़ानेवाला 
केश-तेल 


न हि हमारे पजेन्ट— 
स्टोसे, ३३, गोल बाज़ार | आगरा--प्रियादांस घनश्यामदास परफ़्यूमस, काश्मीरी बाज़ार | | । 


हु बेली बाज़ार € लखनऊ--सालिग्राम मेहरोत्रा, ६, अमीनाबाद पाक 
फमशिंयल सिंडीकेट, भूर । जबलपुर--बाबूलाल राजाराम चौरसिया, गोवि दरगंज | 
रामनारायण हरीदास सोनी | 
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| और कृष बच्चे व्क 


[स्ट हो 

से ताकतवर पुष्ट और चुस्त बनते हूँ । | 
++ है न छाक छक OOOO IER खळ रअभकरी vis 
निषेल, निश्चेतन ओर ' साजन के पचानेवाला, ख्न का । 
निराश क्यों रहते हो ?. बढ़ानेवाला, पाण्डु ओर अन्य रोग है! 
के बाद की निबेलता 


का नष्ट करनेवाला 


सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे 


` फणङ फार्मास्थटिकल बक्से लि०, बम्बई नं० १४ 
` इलाहाबाद $ चीक एजेन्ट--एल० एम० घोलकिया एण्ड ब्रादर्स, ४३ जानस्टनगजि १. 
दिही और यू० पी० के साळ एजेन्ट--कान्तिल्ञाल आर ० पारीख, चाँदनी चौक, ९६ 


पी० एंड कान्तिलाज आर» पारीख, चाँदनी चौक) दिछी । 


इसीलिये केशोंको सजाने व संवारनेके नित्य नये ल रो जाते ही इन लेना कर पि 
तरीके निकलते आ रहे हैं और निकलते जांयगे । वाळकी स्वाभाविक कमनीयता और मजवूती नष्ट 
इस विशाळ मारतवर्षमे विभिन्न रुचिके लोग हैं होती है। 

और आज ७० बफ से जवाकुछुम, हर तरहके लोगोंको आयुर्वेदोक्त जड़ी-दूटियोंसे बता जवाकुपुम बडी 
पसन्द आता रहा हे। हमारे देशमें धूल-घकडके आसावीसे मेलक्रो निकाल देती है ओर बालोंकी 
मारे वाहोंकी जड़में गढ़ी वेठ जाता है। फिर गर्मी जडको मजबूत बनाता है। इसके सिग्घ स्पर्शसे 
इतनी तेज पड़ती है कि मस्तिष्कके स्नायु बहुत मस्तिष्क शीतल हो जाता है | 


७० वधको स्प्नस्तिद्धिका सम्वृद्ध 


मस्तिष्क शोलत्ठ रखला कै... 
ह ब्र बळ ट्या पय यायल स्ट - 


सी० के०. सेन एण्ड कं० लि 


EY 


- जवाकुसुम हाउस -- 
क्क 222 “शान 


॥ ; ~ ण... 2.2. 
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रसोई बनाने के पहळे एक बात घ्यानमे रखना शरी 
है । ष्चोको सफूविदायी चिमे -- बहुत शक्ति देने 
बाळी --- खिडाना आवशयक है । इधर यह भी 
जानना जरुरी है कि आहारों की स्फूर्तिदायी शकि | 
मीन ~ भासमान की तफावत होती है। हो सकता ६ 
कि बच्चे बाहे उतना खाये फिर भी उन्हें काफी हूति 

। | नमिढे---मा, प्रायः ऐसाही होता है। छेक्न याद 

\ रहे कि आहार की हर चिज भीवन-पत्वसंपूर्ण 

बक तैयार करनेसे वह अधिक स्फूर्तिदायी होती दै। मि 


बरकी रसोई डाहडार्मे बनती है उस भरै स्फूर्ति की 


डत भ नीर मी रहनेकी कोई संभावना तहीं क्योंकि रसोई 


झण्डा कुक बुक (अंग्रेजी अन्ना देती है 
लमी र en बीज प्रकृतिके बढीया शुक्तिदायी 


be भवान किया गया है। 0०७. ८३५ 9.0. भौर आहारो को ज्यादा रसीळे बनाती हैं। सैर 
| ज त्या ळे ४ आहे कह केवळ बनरपति से बनवी हैं। 


त डात्नडा ४४५५ | 
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महात्माजी का चमत्कार 
प्रेमबटी ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस को राय 


बरी वालव में एक श्रद्वितीय औषधि है, पहिले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु ज 
किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह श्रौषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल bs श्र 
| हम श्राशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर जनता का नाम 
शी | काग्रेस देहली ) न 
रात के योगियो ने वनों और पर्वतो की कन्दराश्रो में रहकर वह चमत्कार. दिखलाये हैं जिससे ब 
क हेत मैं श्रा गये हैं। आधुनिक चिकित्सको के जब कोई रोग की ओषधि से त नहीं रता ee 
हदेतेह। परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुद्दों का भी जिला देने का दावा करते हैं । भाइयो इसे 
ऐपो तया श्रपने इष्ट मित्रों के सुनाश्रो। यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीबन की चन्द 
॥ है जो श्रापके सम्मुख रखता हू | मेरा जन्म एक घनी परिवार में हुश्रा। श्रपने पिता का लाइला पुत्र होने के कारण 
व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर मी मैं सुखी नहीं था । " कुसङ्गत में पड़कर मुझे जरियान और प्रमेह रोग हो गया | 
॥ एक दे साल मैंने लोकलाज के कारण श्रपना मेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत श्रख्तियार कर ली, अब में 
संसार में चारों श्रोर अँधेरा मालूम होने लगा तब मेरी ले खुलीं। इलाज शुरू किया गया, बड़े-बड़े डाक्टरों, 
fi र के फीस रूप में रुपये और कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी मैं निराश ही रहा | 
परा उठा और चारों तरफ से अन्धकार दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है । 
एर यह बीस साल पहले की बात है। श्रब ्राज मैं खुश हूँ । आज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हुँ और 
| सत्य बचे भी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं | 
Fd > घुमे इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर आपके श्राश्‍चयं होगा कि मैंने एक दवा सेवन की | 
) 


न 
| 


कर री कमजोरी रौर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई । पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आँखों 
या श्र हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया | महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही अपने | 
ग्रो ३ _ लिए दुःखी जनों के निमित्त पिछुले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ़्त बाँट रहा हूँ । यह श्रनेक | 
पिर बासी छप चुका है । मुझे हर्ष है कि इस श्रमृत-तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हज़ारों को मोत के मह से 
न का इससे भत्ना हुआ । महात्मा-प्रदत्त 'प्रेमबटी? का नुसवा इस प्रकार है; नोट कर लै 
त गा र तोला, चिकुर चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध बङ्ग भस्म ६ माशा, श्रसली वा शा 
से श सली श्रकरकरा ६ माशा, सलौ नेपाली कस्तूरी ३ रत्तौ। इन सत्र, ्रौषधियों के कूट-छानकर खरल 
EL १ नी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूँद, बिरोजे का तेल २० बूँद एक-एक करके मिलाये । उसके 
` पेष भ्र गा श्रक्षे में १२ घण्टा घोंटकर भारबेरी बेर के बराबर गोलियां बनावें श्रौर छाया में सुखा लें। एक-एक गोली 
4 गयी, डाक्टर के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें । इसकी प्रशंसा हम अपने ही मुह से नहीं करते बल्कि | 
तराप हकीमी, सेठ साहू कारों तथा रईसें, ज़मीदारों, सरकारी आफ़िसरों तक ने इसकी सराहना की है। वैद्यराज | 
| पि मे कर का कहना है कि यह बटी घातु का पतलापन, १० प्रकार के प्रमेह के लिए श्रक्सीर है। . 
के प्रमेह ठा हानिकारक चीज़ नहीं पढ़ती और गुणकारी चीज़ें नुसवे से ही प्रकट हैं। यह श्रोषध वीय का पतलापन, 
मम Ts के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाख़ाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमजोरी, नामदी, 
छ ॥।१द२,:०. जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, ्रसली ताक़त की कमी, स्मरण-शक्ति कमज़ोर पड जाना तथा 
N "व रोग दूर करके अत्यन्त ताक़त देती है और नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है। श्रन्त में: 
ग] “पत नही मिलती या शुद्ध श्रौषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम के दाम में भेजने की 
Mo! ४० ; । 
। भरच ||| डा लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ५॥८) ७० श्रौर २० दिन के लिए ४० गोलियों 


पता-बाबू र्यामळाळज्ञी रईस, प्रेमबटी आफिल नं० (9. 4. ) धनकुद्दो, कानपुर। 
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होनेळाले उ त्वच्य न्ये = हि 
कूडने से IA ग ला राव्य 


3 छा उठी सती 


हर हफ़ते कूट कर कपडे 
साफ़ करने के पुराने 
तरीके से. कपड़ो का 
अनावश्यक और मेंहगा 
नुकसान होता है 
जैसे छेद होना या 
फट जाना। 


क्रित चित्र में > की आवश्यकता टी नही है। 
इन अंकित चित्रों में कपड़े धोने का नया तरीका समझा- रगड़ने की या बुरी तरह कूटने की आवश्यकता € 


र रनेवाला ' १ 
यागया है। ओर उनके नीचे जो हिदायर्त दी गई है उनसे समलाइट का “ स्वर्यकाम क -यदि 
आप देखेंगे कि किस प्रकार कपड़ों को विना नुकसान सरलता से सारे सैल को बाहर निका से यह फेन 
दिये साफ़ किया जा सकता है। आपको यह विश्वास हो जाये कि गँथने ल 
(१) जिस कपड़े को धोना हो उसे पहलेखूब भिगो लिजिए। कपडे के मेळ में घुस चुका डे ३९ ९ फुला देता 
यह आप नल के नीचे, टव में तालाब में कर सकते हे - जो साबुन है वह मैल को छते ही तत 2 कोख 


7 इससे कोई फक नहो पडता । फेन उसे जजव कर लेता है। ऐसे जब आप बगा । 
` (२) जब कपडे को सूब मिगो चुके तो सारे कपडे भें घोएगे तो फेन के साथ सब भेल शिक्षा है: 
यु सनलाईट जरा ज्यादा मर्ले। (४) फेन- जिसमें कि अब सारा मेल आखुका 5 रे 


(३) सावुन लगे हुए कपडे को हाथों से धीर-धीर मूथिये। के लिए कपडे को खूब मलकर थो डालिए । 
(इस कूटिये नहीं) तवतक यूँथिये (डोक उसी तरह जैसे 7 क्न से धोए हुए कपडे बहुत स 
रोटी का आटा गया जाता है ) जब तक साबुन की झाग ऐसे सनळाइट के तरीके 

कपडे के हरेक तन्तु में प्रवेश न पाजाए। कपडे को जोर से तक चलते दै। 7G; 


 सननाइट साबुन कमडों > [न 
' की बचत कसला डे, ॥ 


LEVER BROT 
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। संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने औषध-विज्ञान को 
हात. खोजों ओर अमूल्य रो. से अलंकृत किया है | 
॥ चिकित्सक मन्न और मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
, एकके शर्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की बिना 
गै गड़ी-बूटियाँ मुर्दो को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं | 
श्री पटनायें आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
आगत हैं | 

' ब पूर्व कन्नाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
गै महाराज की सेवा एक बूढा ग्वाला करने लगा | 
को एक दिन उस बृद्ध की कमज़ोरी पर दया ग्रा ही 
उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
| गसमझी के कारण छुट्टों मात्रा्ें एक साथ खा जाने से 
बाले में अपूर्व शक्ति आ गई और रत्नागिरी जी के 
एक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
पडे| इस पर राजा, रईस, नवाब और रसिक जन 
भेको जानने के लिए आठुर हो उठे | नवाब बहावलपुर 
॥ गी हयात मोहम्मद! साहब ने बाबा जी की बहुत 
से प्रास कर लिया और लाहौर के पं० ठाकुरदत्त 
१ 5 | शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
सर डी करण बतलानेवाले को एक हृज्ञार. 
ह हाम हो । न घोषणा की | इसे आज बीस 
| ये किन्तु श्रमी तक कोई पुरस्कार विजय 
हा, रो के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
A | ह मे छुपवाया ओर हमने भी स्वयं बनाकर 
ल १ बीय-विकारी रोगियों पर बरता | तत्काल 
रा जनन्साधारण के लामार्थ अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
| पीप मी बनाकर लाभ उठावें | 


FY 


कपूर २१|| माशा, एक घण्टा घृतकुमारी 
एक जञ. बूत - बन्द कर पाँच सेर कण्डो 
। हरताल बर्को शुद्ध १॥ माशा 
गन्बक आमलाधार शुद्ध १ तोला 

भार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला, 
दरावर: की १६ श्राच दे। फिर उसका, 
टप हन््रबधू राळ दे शौर नीचे झाग जन्रावे. 


| रारि काळ Chennai and eGangotri Dr 


श्री रत्नागिरी जी का अद्भुत चमत्कार 
जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 


गीय 
रक्त, बल, वीय, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है। 
ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 


अपूर्व कायापलट ( रजिस्टई ) 


फ़ौलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल : 
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जब इन्द्रबधू जलकर राख हो जावे ता हवा देकर उड़ा दे) स्व 
अपूर्व कायापलट तैयार है। चार-चार चावल सायं मक्खन, 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री-मिला दूध पीवे' । 

मुरा के हरिदास जी लिखते हैं--इस योग के सेवन से एक 
हते में एक आदमी का वज़न चार पौंड बढ़ गया, दूसरे का 

चेहरा लाल सुर्वे हो गया। भूपाल के वैद्यराज पं० बालकृष्ण. 

शर्मा ने ३५० रोगियों पर बरता और आशा से अधिक गुणकारी 
पाथा । रक्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन श्रायुवेंदाचार्य ने | 
णहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गुणकारी योग 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्त-शास्री अधिः 
छाता गरुकुल. बरला ज़िला मुजफ्फरनगर ने लिखा है--“अपूर्व | 
कायापलट नामक ओषध सेवन कर रहा हूँ । जैसी प्रशांसा 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ । भी चिरज्जीलाल जैन 
श्रायुवँदशाख्री मालिक कल्याण औषधालय बाइ ( आगरा ) | 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी अपूर्व कायापलट द्वारा जो 
कि घातु-विकार, नपुंसकत।, बवासीर, रक्त-विकार श्रादि रोगों 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये | 

हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन से शरीर में रक्त . 
दौड़ता नज़र आयेगा | २१ दिन में चेहरा लाल कारमीरी से 
की तरह चमकने लगेगा | '४० दिन में नपुंसकता, मधुमेह, | 
डायब्टीज़, निर्बलता दूर हो जाती है। ख्ियों के प्रदर दूर हो | 
गर्भधारण शक्ति आती है | जिगर ब मेदे की शक्ति बढ़ाकर | 
भूख दूनी करता है | कफ, तिल्ली की खराबी, खाँसी, नजला, | 
जुकाम, बदन दुखना, ख़ून का पतलापन, आँखों का पीलापन, | 
चिनगारी-सा उडते दीखना, बार-बार थूक गिरना, दमा तथा | 
इर तरह को कमज़ोरी तुरन्त दूर कर नव-जीवन का संचार करता | 
है। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमी में एक-सा लाभ करता 
है। योग भली भाति समभाकर लिखा है। फिर भी यदि 
श्राप न बना सकें तो बनी-बनाई १६ आंच दी हुई ४० दिन कौ 
८० मात्रा डाक-वर्च सहित ६) में इम भेज दंगे। डाकनूवरच 
माफ़, पैकिंग, मनीआडर-फ़ीस अलंग । कोई बात समझ 
गावे तो जवाबी कार्ड भेजकर उत्तर मेंगा ळें । 


पता--रूपबिन्नास कम्पनी 
( रसायनशाला ) न० ४६७, धनढुट्टी) कानपुर 


ह 


छा कार डी 
र च 6 क a 
छा सकर ७7 


च्छः > न fe 


न्कल कि की 
बढ़ता र, 


को स्वस्थ और सुरक्षित रखती है । 
~ रेक ~ 
वह स्वास्थ हो और इसको स्वास्थ ही बनाए Un के लिए सदैव रेक्साना से 
हिए, नहीं सौन्दर्य स्नान | 
लता चाहिए, नही तो बह सौन्दर्य शीघ्र त वी शग शाती 
जाता रहेगा । त्वचा को स्वास्थ और सुन्दर | कोमल और स्फूर्तिदायक 00. कि हे की स 
i त्वचा के आदश है | डाक्टर हे 
रखने के रे ही सुन्दर, हरेरंग के और लन न पत के रे! 
शा ; 9 याद रखिए रेवसॉना का 'कैडिल' वच 
| सै न देने वाले टाँयलट साबुन या चमे की फुन्सी फोडो से रक्षा करेगा । 
HS आतार हुआ है IS ऋ रेकसॉना में मिलाया गया केडिल किराणु-बिनाशक, 
चर्म--किटाणुविनाशक “केडिल' की मिलावट | स्वास्थ-दायक और ताजगी देनेवारे तेलों का गि 
हर जोकि चमे को स्वास्थरखने में बहुत गुणका 
से ET जाता है, जो कि ताजगी ओर हुआ दद । साइंसदानों ने भी इसके गुणों क्रे कारण 
'स्वास्थ्यंदायक्र है । रेक्सॉना की झाग इ इतकी सराहना कौ हे न जिए । 

र 22202 | हृ ग को! > 
स्वास्थ्यदायक “कैेडिल! को हक 
शीघ्र ही पनत के रंओं में 
HE देती है | जहाँ सह्‌ खम ~ 0 2 2222 > र लगाये । ग्र्यपि अभी 
अपना काम करता है झाग न्या > 


टर 


टर 
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| गमायनी-अनुशीलन 
hy शाद का महाकाव्य “कामायनी? बहुत प्रसिद्ध है |. 


में नहीं श्राता । इस पर अनेक समीक्षकों के 


पा 


क 

। ऐतिहासिक तत्त्व, प्रकृति-वर्णन, चरित्र-चित्रण, 

pes छंद-विधान,, रस-संचार, कामाः 

भार (नक तथ्य, युग की अभिब्यक्ति, प्रेम- 
में बड़ी मार्मिकता रे, किया है। अच्छे 

"भोई ढाई हौ पृष्ठो की संजिल्द पुस्तक का 
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हळवे का स्वाद खाने से मिलला है। 
हमारे यहाँ की बनी कीमोला टाफी 

झूट डाप्स तथा | 

रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए। 


सभी दुकाना में मिलती हैं । 


2० कर 


_निर्माता--इण्डस्ट्रियल रिसचं हाउस, 
इंडियन प्रेस बिल्डिंग, 
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लंका--आज 


श्री सन्त निहालसिंह 


| में ऐसा कोन होगा जिसके मानसपटल पर लंका का 


टी द अगरणित कहानियाँ चित्रित न हो उठेँ, जिन्हें 

| भिन में माँ-तराप से सुना था ? अहिन्दुओं में भी ऐसे 
ह‘ BE rer में प्रतिवर्ष दिखाई जानेवाली उन 
र [ओं का ज्ञान न हो | रामचरित्र के सम्बन्ध में 
(कि अपना जो अमर काव्य छोड़ गए हैं, उसकी कथा 
9 ने सुनी होगी | उस कथा का प्रचार गोस्वामी 
hs रामचरितमानस से हिन्दी-भाषियों के घर-घर में 
$ 


& 


प्रसंग आने पर मस्तिष्क में बालकपन से संचित वे 
ठ हो उठती हैं | रब से हजारों वर्ष पूर्व लंका 
द्‌ हुआ 


भनि 


है मतिध्वनि अन्त में उस, समभोते में निमज्जित 
¬ षान्‌ रामचन्द्र ने हमारी मातृभूमि ओर दक्षिण 
७ सुक्ताकार द्वीप के बीच किया था | अपनी 
गो को उन्होंने वापस कर लिया था और लंका 
ही एक राजपुरुष--विभीषण--को अभिषिक्त 


कि गया में बुद्धावस्था प्राप्त करने के बाद बुद्ध जी दो बार उस प्र 


02 In Public Domain. आएन है, और (हिन्दू दूसरे प ८ 
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लंका के किसी ग्रज्ञातनामा शिल्पी ने विभीषण का जो चित्र 
अंकित किया है वह अक्षय्य आनन्द के प्रतीक के रूप में अब भी | 
- वर्तमान है। वह मूर्ति जिस मन्दिर में रक्खी है वह उतना ही | 
पुराना है जितना पवित्र है | वह मन्दिर उस जलधारा के तट पर | 
है जिसे पुराने काल में कल्याणी गंगा’ कहा जाता था। उस | 
जलधारा-द्रार उपजाऊ घाटी में रहनेवाली स्त्रियाँ और पुरुष | 
अब उसे 'केलानी गंगा? कहते हैं । 

शताब्दियों पूर्व लिखे गए उल्लेखो से पता लगता है कि उस. 
घाटी का नाम “नाग-द्वायना? था | «राजवलय?. के अनुसार विभी- ४ 
घण ईसा से २३८७ वर्ष पूर्व वहाँ का शासक था | गौतम का 
उससे १८४४ वर्ष उपरांत हुआ था । धार्मिक बौद्धो का विश्वास है 


में पधारे थे | एक श्रद्-गोलाकार स्तूप जिसे आजकल “दा 
कहा. जाता है, उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर बुद्ध 
आकाश से ्रवतीणं हुए थे. हि 
बौद्धघर्स आजकल लंका का प्रधान धर्म है। हिन्दू 
बना हुआ है | इन दोनों धर्मों के माननेवाले अधिकांश 
ही हैं जिनके पूर्वज भारत के विभिन्न भागों से जाकर 
गए थे। परिस्थिति यह है कि बौद्ध अधिकांशत 
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२ 
देते की वात है कि हिन्दुओं की आबादीवाला लंका छ भाग 
बौद्धो की आवादीबाले भाग से प्राकृतिक व श्रन्य विशेषताओं की 
दृष्टि से सर्वथा भिन्न है | 

लंका का उत्तरी भाग जिसे 'सिलोनी तामिलों' का देश कहा 
| जा सकता है-वहाँ के निवासी अपने को इसी नाम से प्रसिद्ध करते 
ओर लंका के ग्रन्य विभागों के निवासी भी उन्हें इसी नाम से 
सब्रोधित करते हे--एक प्रायद्वीप है | उसका नाम है 'जाफना? । 
स्थल की एक सँकरी पट्टी-द्वारा यह मुख्य द्वीप से जुड़ा हुआ है) 
इस संकीर्ण भूभाग को 'एलीफेण्ट पास” कहते हैं। 

इस विचित्र नामकरण का कारण यह नहीं है कि उन 
प्राचीन दिनों में जब क्रि इस भूभाग में जंगल आजकल की 
ग्रपेक्षा अधिक घने थे, हाथी बहुतायत से पाए जाते थे | कारण 
वस्तुतः यह है कि प्राचीन काल में किसी बहुत बड़ी चीज के लिए 
हाथी? शब्द का विशेप्रण के रूप में प्रयोग किया जाता था | 

जाफना के निकट बहुत-से छोटे-छोटे द्वीप हैं | इनमें सबसे 
` बडा मनार है | मनार एक सँकरा ग्रौर लम्बा द्वीप है जा भारत 


हे 2 बौद्ध तीर्थयात्री मन्दिर-प्रवेश से पूर्व स्नान कर रहे हैं | | 
टि के धुर दक्षिणी स्थान धनुष्कोटि से कुछ ही मील दूर है | कहते 


है कि सीता परमेश्वरी का उद्धार करने के 
सेना सी > लि चन्द्र 
सी पुल ह मुख्य द्वीप में गई थी | bo 
श्रांजकल लंका को जानेवाले प्रत्येक यात्री का ध्यान 
चट्टानों की श्रोर श्राकृष्ट होता है जो समुद्र में एक करे 
और जिनमे 2. जहाज को बचाने के लिए मल्लाहों को री 
| रखनी पढ़ती है | उन्हें देखकर गलत 


की श्रोर फेला हुआ है | उसका उत्तरी सिरा 'टाली मनार! भारतीय - 


और नील ने अपना पुल धनुष्कोट से ही बनाया था |. 


नके ठकि, ेव्रमके और दूसरे शहरों 


की [ भाग ( 
यही [र आता हे कि ए श्रीरामचन्द्र-दारा ६ नि [गया 
भग्नावशेष ही हैं । SE स 
पर भूगोल-विद्या-विशारदों का,अनुमान।कुछ दसरा ही १ नू 
उनका कथन है कि हजारों वर्ष पूर्व लंका एक पतले भाग | क 
भारत से जुड़ी हुई थी | अब वह भूभाग जलमग्न हो गया जः उन तत 
ये चट्टान उसी का अवशेष हैं | वैज्ञानिक परिभाषा में इस परका 5 
के सम्बन्धक को 'स्थल-सेतु' कहा जाता है।इस श्रनुमान के समध 
में वैज्ञानिक हजारों प्रमाण भी उपस्थित करते हैं | | 
इस सम्बन्ध में यह बतला देना भी आवश्यक है कि पर > i 
दिनों इंजीनियरों ने मनार को मुख्य द्वीप से एक पक्की सङ्कार 
जाइ दिया है | इस सड़क पर पटरियाँ बिछा दी गई हैं जिन प प 
रेलगाड़ी दौड़ा करती है | इस कार्य से भारत और लंका के वी i 
का समुद्री मार्ग बहुत कुछ छोटा हो गया है | ह 
जाफना प्रायद्वीप चौरस और सूखा है | वहाँ दृष्टि बहुत अह | 
होती है | बंगाल की खाड़ी से आनेवाली मौसमी हवाएँ. जब वी.) के: 
से चलती हैं तभी प्राय; वहाँ जल गिरता है | वहाँ सिंचाई के रहा रत 
कुछ खेती भी होती है | सिंचाई के तरीके पुराने हैं | आज भी है हर 
दिशा में कुछ उन्नति नहीं हुई है | ढेंकली हौ सिंचाई का | 
साधनं है । जहाँ तालाबों या डिछले जलाशयों से पानी लेना | 


¢ 


> Si (३ ~ ~~ र्व क [या उत 
-है वहाँ 'ेंडी? का प्रयोग होता है | खेती को कश्साध्यता केका 3९ 


उस स्थान के निवासियों का ध्यान उद्योग-धन्धों की शरीर i ॥ 
है | नारियल वहाँ की मुख्य उपज है । उसी के धन्धे में वहाँ गर 
निवासी दिन भर--ओऔर उजेली रातों में रात रात भर-लगे ९ मती 
जाते हैं । हि... 
वे जितने मजबूत होते हैं, उतने परिश्रमी भी हैं। हक 
है कि उन्हें जीवन-की अत्यावश्यक सुविधाश्रों को जुटाने | 
पीढ़ी-दर पीढ़ी कठोर परिश्रम करना पड़ता है | कठोर पछि भि 
द्वारा जो अनाज पैदा किया जाता हैं वह बह होता है 
रिक्त उपज की विक्री से प्राप्त रुपए के सम्बन्ध में म 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वहाँ के निवासी १ गे 
मितव्ययी है | 

उनके पूर्वज भी जो दक्षिण भारत से वहाँ श्रा > 
ही परिश्रमी श्रौर मितव्ययी थे | यह निश्चयपूवक 2 
सकता कि तामिल नाड से मूलनिवासी का आकर म 
यह घटना निर्दिष्ट ऐतिहासिक काल से सम्भवतः 


पूर्वं की है | जमी दै 
च्छिम 


तामिलों की बस्ती द्वीप के पूर्वी माग 
से कुछ साहसी ताम्रिल समय समय पर डे बत ही 
देशों में भी गए हैं | ये लोग जैसे बुडि रा 
भी | इसी कारण ये वहाँ अपने पैर हु 
उन्होंने उत्तर से अपने अन्य बन्धुग्रा क 


तामिल और मलावारी दक्षिण भारत. नन उतर 


5 का व्यवसाय करते हैं | कुछ ५ (डाक! पर 
यो कारखानों और घरों में भी.काम करते हैँ | 

"टि गं की एक बहुत बड़ी संख्या ॥ मुहाने से होकर 
त ई है जो वहाँ के बड़े-बड़े चेत्रों में काम करती 


उन देतो में पहले काफी पैदा होती थी | अत्र वहाँ चाय, 


रै श्रैर बोकर भी पैदा किए जाते हैं| 
| प्रकार टि वे भारतीय तामिल न होते तो लंका के अनेक कारखाने 


१ ॥ |) नहीं जा सकते थे | न उस पहाडी प्रदेश में जो लंका 
य भाग है, सड़कें ही बन सकती थीं। आज भी यदि तामिल 
। पिहले लका को छोड़ दें तो वहाँ के अनेक कारखाने बन्द हो 
दार टप के उत्तरी भाग में या पूर्वी भाग में, शहरों में या छोटे 
॥ या श्रव्य स्थानों में या कारखानों में जितने भी तामिल 
मेँ से ग्रधिकांश हिन्दू हैं | उनमें से कुछ वैष्णव भी हैं पर 
| संख्या ग्रधिक है | वे सब त्रिमूर्ति शिव की अपेक्षा 'परम 
3 भ्रधिक उपासक हैं | 


भारत के मंदिरों के अनुसार है | मुख्य- 
इधर-उधर दो ऊँचे गुम्बद या 'शिकार' 
ना हो गिन पर विविध अबतारों की मूर्तियाँ 


केकासीय उत्कीर्ण होती हैं | उन मूर्तियों के 
र श्राध शके शापक विशेष चिह्र--जैसे वाहन 


"भी रहते हैं । 


र ॥ यह द्वारस्थित “गोपुरम्‌ से मिलता- 
गा शी होता है | 

श्र मे 
ह न रतान्दियो में जब कि लंका का सामु- 


ET पुर्तगालियो और डो के शासन 
। हसे हिन्दू इसाई बना लिए गए थे | 
| फ शासनाधिकारी ईसाइयत के प्रचार 
मे। विशील थे | वे अनेक प्रकार की 
प प्रलोभन देते थे और साधारण 
व्हे) लिए उन सुविधाओं का लोभ संवरण 
त्‌ “१ था| कुछ लोगों को तरह- 
वत (क भी ईसाई बनाया गया था। pe 
|| सनीय है कि सन्‌ १७६६ में डचों को 

उक्त सामुद्रिक कटिबन्ध में अधिक प्रभावशाली हो 
ग्रा १८१५ के बाद से तो सम्पूर्ण लंका-द्वीप हज 
शेकावे था| उक्त प्रदेश में इस बीच भी ईसाइयें 
३ ५० पेग से चलता रहा, फिर भी गत वर्षों में 
पाइयो की संख्या में काई उल्लेखनीय उद नहीं 


लका- आज 
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शके उपासना-मंदिरों की रचना बहुत कुछु. ८5 


द्वीप के उच्चतम प्रदेश के ये बाग संसार के सर्वश्रेष्ठ उद्यानों में गिने जाते हैं 
इनका नाम 'हंगाला? प्रसिद्ध है जो 'शंखगाल' का श्रपभ्रंश मतीत होता 
यह मी प्रसिद्धि है कि रावण की सेनाओं ने राम की सेनाओं. को भयभी 


मो र दाची भाग भी ठी हेत 0 


पार 


नम है | वहाँ काफी बृष्टि होती है । वहाँ वर्ष के एक भाण 
अरब सागर ओर हिन्द महासागर की ओर से आनेवाली मौसमी 
हवाओं से दृष्टि होती है ओर दूसरे भाग में बंगाल क्री खाड़ी से | 
आनेवाली हवाओं से | पहाड़ी भाग में वृष्टि अत्यविक होती हँ. 
कहीं कहीं पर बृष्टि का श्रौसत १५० इंच या उससे भी अधिक | 
हो जाता है | चाय के क्षेत्र इसी भाग में अधिक हैं | आओ 

पश्चिमी और दक्षिणी भाग में समुद्र -के किनारेकिनारे जो | 
जमीन की चैडी पट्टी चली गई है उसकी जलवायु गर्म और नम . 
है | फलतः वहाँ हरियाली ग्रधिक मात्रा में है। समुद्र-तट पर | 
नारियल के वृक्षों की पंक्तियाँ ऐसी लगती हैं मानो भालर लगी | 
हो | दिन के विभिन्न भागों में उनका दृश्य कभी नीलमणि-सी 
लगता है, कभी पद्मपराग-सा और कभी गोमेद-सा | झा के | 
भकोरों से प्रताडित नारिकेल-बृक्ष भुक जाते हैं और उनकी पत्तियाँ | 
समुद्र-वीचियों का चुम्बन करने लगती हैं। उन वीचियों पर प्रवालः _ 
द्वीपां से टकराकर उत्पन्न हुए समुद्रफेन का दृश्य परम मनोरम 


करने के लिए यहीं पर शंखनाद किया था | 

[ चित्र के स्वस्व लेखक-द्वारा सुरक्षित | ट 
होता है। दे नारिकेल-इक्त एक ही कोण पर भुके कारि 
देखे जाते हैं | स्थल की नोकें समुद्र के भीतर धुसी हुई ह: 
होती हैं, जा खाडी का दृश्य उपस्थित करती हैं | 
सीमाएँ नारिकेल के वृक्ष बनाते हैं | लहराता हुआ 
नारिकल-वृच्षों से टकराता है । उसकी ऊँची 
समान दिखाई देती हैँ | मॅवर बनाता हुआ स्‌ व 
अपने बढ़े भाग पर जा पड़ता है--श्रधिक 


ul हुने EN: उ ए रः ४ HO War. करने 
RE Rr 


न भीतर की शरोर ग्रथिक बढ़ना रोकने के लिए प्रयलशील है । 
` घर इधर-उधर से बाधित होकर उसे फिर सिर भुकाकर समुद्र की 
रण लेनी पढ़ती है | रेल की लाइन बार-बार समुद्र-तट के समा- 
नान्तर दिखाई पड़ती है श्रौर कभी-कभी तट के ग्रत्यधिक निकट 
भ। पर समुद्र के प्रबल प्रतिरोधपूर्ण हस्तक्षेप के कारण उसे फिर 


| तट से दूर हटना पडता है। 


तट से दूर, देश के मध्यभाग में, धान के हरेभरे खेत दिखाई 

देते है | उनका रंग पन्ना के समान है | खेतों के बीच-बीच नारि- 
। यल ओर सुपारी के वृक्ष हैं | कहीं-कहीं पहाड़ियों को काट-काटकर 
| समतल कर लिया गया है जिससे वहाँ धान की खेती हो सके, जो 
ल॑काबासियो के जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु है | खेत घुमावदार 
श्रह्धला में बनाए गए हैं | प्रत्येक श्रङ्कला चारों ओर से ऊँची 
खाई से भिरी होती है | वह खाई जल-माण्डारका काम देती है और 
साथ ही मेंड़ का भी | जब खेत में कीचड़ या पानी रहता है, 
इसी पर होकर चलां जाता है | जब सिंचाई करनी होती है तब 
थोडी-सी मिट्टी किसी स्थान से हटा दी जाती है । अरराता हुश्रा 
जल गुरुत्वाकर्षण के नियम के ग्रनुसार निम्नस्थ खेत में गिरने 


किल्याणी गंगा? का निकटवर्ती मन्दिर 
यह उसी स्थान पर निर्मित बतलाया जाता 
जहाँ बुद्ध भगवान्‌ स्वर्ग से ग्रवतरित हुए थे 
[ चित्र के स्वत्व लेखक-द्वारा सुरक्षित ] 
गा 2. इस प्रकार एक खेत से दूसरे खेत के सींचता द्रा 
जल विभिन्न स्तरों की अनेक छोटी-छोटी भोले बना देता है। उन 
पर जत्र सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब ऐसा लगता है मानो चाँदी के 
या पालिशदार बड़े-बड़े दर्पण बिछे हों | उपयुक्त समय पर 
इस पानी को खेत से बाहर निकाल देता है, खाद डालता 
गामी फसल. के लिए ब्रीजनिचेप करता है । तत्र 


R 
ट्‌ 


सरखता 
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" निवासियों घटना 
00-0. In Public Domain. Gurukul kangr SN वासियों के गणनानुसार ० 


ऐसा लगता है मानो तराई की भूमि ने क्राक प 
फ्राक, जिसमें विविध रंग की झालर की कई तार ह हो 
सन गम मे 3! 

उच्च भाग में भी प्रायः प्रत्येक पहाड़ी सिर से पाँ 
दिखाई देती है। वञ्चावलि न |; 


ओर दौड़ते दिखाई देते हैं जो जहाँ-तहाँ भरनो का टी 
लेते हैँ | नले | 
उस प्रान्त के निवासी उतने मजबूत और परिश्रम: जाति 
जितने कि उत्तरी भाग के तामिल | पर उनका व्यवहार हि. ती 
कृत अधिक सभ्य दै और बातचीत का ढंग अधिक नो [त 
उनके पूर्वज भी भारत से ही आए थे | वह मिट्टी जिसमे वे बी 
हैं, हमारी मातृभूमि की ही है | उनकी धमनियों में प्रवाहित हौ चू 
वाला रक्त भी शत-प्रतिशत भारतीय है | न 
वे अपनी उत्पत्ति वंगदेश की रानी सुप्पादेवी के पौत्र विजयी त 
से मानते हैं | उत्पत्ति के संबंध में एक मनोरंजक कहानी है | उईत र 
दिनों बंग में सिंह नास का कोई वीरपुरुष था | सम्भवत बह | | 
डाला करता था | कहानी के अनुसार वह एक राजपुत्री हारि 
जो पालकी पर कहीं जा रही थी, पकड़ चुंग 


रक्खा जो उस राजपुत्री के पिता के भह 
से बहुत दूर थी। 


किसी का शासन नहीं मानता था| 
तङ्ग ्राकर जनता ने माँग की कि । 
उपद्रवी राजकुमार को) उसके सा हो 
सहित, देश-निकाला दिया जर । | दै 

फलतः इस दुष्टदल की एक त है! 
सवार कराया गया और साथ में पये 
खाद्य-सामग्री भी रख दी गई व बी 
बहते लंकाद्वीप से लगी | लंका छ 
रक्षकों से विजय का युद्ध डत bd 


चजय के पच में रही | 
इस सफलता के मूल मै ह 
। भी हाथ था जौ तठ-रबको हर 
की लड़की थी | विजय का पराक्रम देखकर प उ 
हो गई और उसने विजय को वे सारे शु र 


जिन्हें जानकर विज सरलता से उन 
कर सका | धीरे-धीरे उसका समस्त द्वीप 
स्थापित हो गया | 


[nS 


कः र्ठ विशेषताएँ. ऐसी हैं जो इस घटना, को सत्यता 
उव ॐ 


हैं | उनमें से एक है जात-पात का विभेद | एक वर्ग 
ते अपने के सवोच्च मानता है | यह वर्ग “ग्वाइ्यागामा? 


है| बौद्ध मिछ भी इसके अपवाद नहीं हैं | पिछले दिनों 


गी काका बाइयागामा? के एक छोटे-से समुदाय "रादेल्ला” से बाहर 
0 जक व गया हो | यद्यपि अब र 
खरको ह कोई बौद-याजक बनाया गया हो | यद्यपि अब से५० 


॥ ॥ हे एक नियम ऐसा वनाया गया था जिसके अनुसार 
(जति मै उत्पन्न व्यक्ति भी-_जैसै ताड़ी चुआने का पेशा 
0000 ती.» ~ बन x 

मी नहीं हली जाति के मनुष्य-वौळध-भिछु बन सकते है | 


[र्‌ रमेना! व न बी आय 3 जाति 
; मनोहर [गर की भांति लंका में भी अब पेशे के अनुसार जाति का 


ससे बे ik खखा जाता है। एक सिंहाली महाशय जो आजकल 
हित वे, चूना बनानेवालों की जाति में उत्पन्न हुए थे। एक 
त यदि जात-पाँतवाली रूदि प्रवल रहती तो, 
'॥ वने. रहते | उपयु क्त दोनों नेता प्रभावशाली 
रखते हैं ओर प्रजातन्त्र में दोनों की एक-सी 


हिलियों में उनको छोड़कर, जिनके पूर्वज डचों 
, पकड़ ुगीजों के शासनकाल में ईसाई बन गए थे, शेष 


मना जाता है, वे एक लम्बा जलूस बनाकर निक 
| गद-मठ.मे जाते हैं/। स्त्रियाँ और पुरुष सब उस 
तर हुग्रा| सेत बरो से ग्राच्छादित दिखाई देते हैं | प्रत्येक 
मौ शरि भं एक छोटी-सी टोकनी होती है जिसमें देवार्चन 
था श्र रै पुण भरे होते हैं | 
हैस प्रेस उन लोगों में बहुत पाया जाता है जव 
.. अजनी को अपने बीच पाते हैं तत्र उसके हाथ 
भे र झल अवश्य दे देते हैं ओर उससे श्रनुरोध 
| |. र उन फूलों को करुणामय बुद्धदेव के 
में पय सी छ | इस प्रकार, अपने विश्वास के अनुसार, 
का बक हड मापि में वे सहायता करते हैं | 
के न है। भावना भी इन लोगों में बहुत अधिक 
| शल 

हा ॥ जा ह मिलनसार होते हुए भी वे सीधे-सादे नहीं 
हवर ञे उनका अपमान किया या उन्हें उचित-अ्रबुचित 
ई कैर दिया कि उनका छुरे-जैसा तेज चाकू उसके 

रै पड़ता हे | 


पर हे 

2; तक १ न ये 
ली रेप छै आत्म-सम्मान का प्रश्न है, चाय के क्षेत्रों मे. मज- 
की है ल इसका निकृष्ट उदाहरण हैं | वे डरपोक 


या ५... सपनी आँखो तामिल ज्जी-पुरुषों को मालिकों 
त मित्रों और सम्भन्धियों के सामने, खुशामद के 
0 देखा है | भारत के ये मजदूर ग्रप्रने दैनिक- 
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लंका का एक मन्दिर--यह 


'६।प- वासियों अलग 2 पांच [मिलो रहना लिए छ 
ट से ल्मा व्ठीपै, हट. जित Guruku लाल लामिलो का वहां हना अपने ८ 


भोपडियो में रहते हैं वे प्राइवेट प्रापटी* पर वनी हैं। उस | 
प्रापर्टी! की रखवाली पठान करते हैं, जिनसे डरपोक तामिल | 
बहुत भयभीत रहते हैं | 
स्टेटों! के आस-पास के गाँवों में बसे हुए सिंहाली 
तामिलो से सम्पर्क बढ़ाने की रत्ती भर भी चेष्टा नहीं करते FS 
“वस्तुतः वे तामिलों से दूर-दूर ही रहते हैं । पिछले विधान से इन | 
दोनों जातियों के वीच की खाई और मी चाडी हो गई है | 
यह सत्य है कि इन दोनों जातियों के वीच भाषा और धर्म॑ । 
की चौड़ी दीवालें हैं । पर इनमें जे परस्पर उदासीनता और | 
विद्वेष-भावना है उसके लिए भाषा और धर्म की भिन्नता-माच्र | 
को ही कारण नहीं मोना जा सकता | | 
वास्तविक कारण यह है कि गत शताब्दियों में तामिल- नाड 


मन्दिर दक्षिण भारत के मन्दिरों की | 

शैली पर बना है | तामिल यहाँ पूजा करतेहे| | 

` [ चित्र के स्वत्व लेखक-द्वारा सुरक्षित | | 

की ओर से आक्रमण होते रहे हैं। कभी-कभी आव 
लंका को अपने अधीन करने में सफल भी होते रहे हैं। 
लियों की ओर से भी उन दिनों ऐसे आन्दोलन चला 
जिनका उद्देश्य उन श्राक्रमणकारियों को देश से बाहर 
देना और उनके श्राक्रमणों का उत्तर प्रत्याक्रमणों से 


उन दिनों घृणा का जो भाव जाग्रत हो उठा था 
वर्त्तमान है। 6 78 
राजनैतिक जागति ने भी इस कटुता में वृद्धि 


ridwar _ 


है | तामिल जिस प्रान्त में बसे हैं उसकी आबादी विरक्त ही दै] 
इस भय से कि कहीं तामिल बहुमत में न हो जायें, सिंहालियों ने 
अधिकांश तामिल मजदूरों को वोट देने के अधिकार से वञ्चित 
रखवाने का भी पूरा प्रयत्न किया है । - 

इसके अतिरिक्त यह आन्दोलन भी चलाया जा रहा है कि 
 पार्वत्य प्रदेशों में बसे भारतीयों की आजादी में कमी कर दी जाय | 
उक्त आन्दोलन उन्हीं प्रान्तों में सीमित हो, यह बात भी नहीं 
ह । जा भारतीय कोलम्बो के “डाक? में या दूसरे कारखानों या 
- फेक्टरियाँ में काम कर रहे हैं उन्हें भी भारी विरोध का सामना 
करना पड रहा है| उनको उन कामों से हटाने के प्रयत्न किए 
जा रहे हैं जिनमें वे वर्षों से लगे हुए हैं ओर ऐसे प्रयत्नो को 
«टेट काउंसिल” का समर्थन प्रात्त है। इस कारण भी दोनों 

जातियों में वैमनस्य की मात्रा बढ रही है | 

वैधानिक सुधारों की नवीनतम योजना, यद्यपि उसे ब्रिटेन की 


शट कोलम्बो में लंका की “स्टेट काउंसिल? का भवन | 
सरकार ने स्वीकार कर लिया है, लंका में बसनेवाले 
5 की बहुसंख्या को बोट के अधिकार से वञ्चित रखने के 
' गढी गई है | भारतीयों के श्रतिरिक्त श्रन्य सभी के लिए 
“ बालिग मताधिकार के श्रनुसार वोट देने का अधिकार दिया 
य | भारतीय स्वाभिमान की दृष्टि से यह भेद-भाव न केवल 
लनन क ह्‌ वनके 
जिना के निर्माताओं ने सन्देह-भावना से लाभ उठ कर 
“2: का समर्थन प्राप्त कर लिया है | यही नहीं, वे जला 3 
लो और श्रन्य अ्ल्प-संख्यकॉ--जैसे मुसलमानों और 
का समर्थन प्राप्त करने में भी चालाकी से सफल हो गए 
इस प्रकार कि अब पहलेवाली निर्वाचन-पद्धति, जिसमें जात- 
कोई भेद-भाव नहीं था, हटा दी गई है | निर्वाचन-क्ेत्रों 
शिरे से उद्धाटन किया गया है, जिससे कुछ विशेष 
प्रथक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रह सके | इसके अतिरिक्त एक 
। बनाया जा रहा है। यह होगा धनिकवर्ग के सि 


ee 
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[ भा ५4 
लिए. और कुछ ऐसे ही दूसरे वर्गों के लिए, जो पथकः 
चाहते हैं | ये चीजें न रहती तो 'स्टेट काउंसिल? उक्त न । 
को स्वीकार ही नहीं करंती | इस योजना से लंक र गै 


2000 |) “निवासियों को 
वे चाहे सिंहाली हो या तामिल---बहुत थोड़े 20 3 


प्रथमतः वे समस्त मामले जिनका सम्पन्ध सेना, जने जाः 
और वायुसेना से है, ब्रिटेन के नियन्त्रण में रहेंगे | यही नही. उ 
KUNST) 


मतत साधनों और स्थानों पर भी, जिनकी आवश्यकता युद्ध श्र प्रि 
है, ब्रिटेन का ही नियंत्रण रहेगा | | उग 
यही यह स्मरण रखना चाहिए कि लंका ब्रिटिश साग्राजागे उ 
की चोमुहानी पर स्थित है । उसके पश्चिम में दक्षिणी श्रफ्रीका ह १ 
उत्तर में भारतवर्ष; दक्षिण में आल्ट लिया और पूर्व में मलाया १ 
हांगकांग और ब्रिटिश बोनियो | ब्रिटिश साम्राज्य के इन । भे) 
के समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए लंका-वासियों को 
मामलों को ब्रिटेन के हाथों में छोड़ देना ही होगा | 
अन्य देशों के साथ सम्त्रन्ध स्थापित करने 
भी श्रव लंका-निवासी स्वाधीन नहीं हैं। इन 
नियम का अपवाद केवल भारतीय हैं वै 
उस हृद।तक, जहाँ तक उनका भारत से लं 
में जा बसने से सम्बन्ध है, या अपने भारत 
¦ मातृकुल से सम्बन्ध बनाए रखने से | । 
र लंका-वासियो को अपने अन्य मामलों री में 
..। प्रवन्ध करने की भी पूरी छूट नहीं दे दी नागी सौव 
~ उनके ऊपर एक गवर्नेर-जनरल रहेगा | जो विधाका ग्रन्त 
निर्माण और शासन-प्रबन्ध की देखभाल करेगा॥म लन 
उसे हस्तक्षेप का भी पूरा अधिकार रहैगा। शहे। 
इससे अधिक विवरण देना यहाँ श्रनावशा | इन 
हैः। क्योंकि हम भारतीय अच्छी तरह जात गर स्‌ 
कि स्वायत्तशासन-प्राप्त प्रान्तों में गवर्नर ॥॥ 
कर सकता है, या क्या करता दै | नए विधान त. 
चालू होने पर लंका में भी वही सप कुछ ही गाद, 
जहाँ तक मैं समझता हूँ, लंका की स्मि था ह 
भारत की स्वाधीनता से सम्बद्ध है | हम भारतीयों को जय तक ऐसे ब्रा 


व. . 
कार प्रात नहीं हो जाते जिनसे हम बिना किसी बाहरी हे त शके 
और बाधा के अपना प्रवन्ध स्वयं और स्वतंत्रतापूर्वक क. शिप 

ड कर सकते नि प 


तक्र लंका निवासी भी स्वतंत्रता का उपभोग नही. ग सह 7 
कि लंका में राजनैतिक विकास हो रहा है, सुभे इच्छुक शी 
है कि वहाँ के निवासी हमसे ऐक्य स्थापित करने भारतीय 
या वे कम-से-कम यह चेष्टा नहीं | करेंगे कि जो भा 


ष्र 
तप 
र एक 


कि ञ्ञ 


से हीन रहे “ 


Ss कार ण्‌ हस दाँ 
सकती है जो दुलेध्य हो और जिसके कार" । | 
मिलकर साथ साथ न रह सकें। 


ollection, war 


॥ उके नाम के रागे न तो मौलवी, मौलाना, शेख या सैयद 
| जाता था और न उसके नाम के पीछे खान, अली या 
लस |उहका नाम था “मेहर? | हाँ केवल मेहर, मेहर अली भी 
हा पिर उसके इस छोटे-से नाम के लेनेवाले भी कलकत्ता-जैसे 

४ उँगलियों पर गिने जा सकते थे, ओर इस पर भी एक 

सम्मा उंगलियों पर चक्कर भार लेने के बाद अंगूठे महाशय 
मोका घूमे की तकलीफ नहीं उटानी पड़ती थी | चाहे पाँच 
बच्चा हो या अस्सी बरस का बूढ़ा, सव उसे इसी नाम से 


रे घृणा या ग्लानि थी श्रौर न ही उसके साथ उसकी कोई 
रिलचस्पी ! 


हूर कहाँ का रहूनेवाला है, उसका घर-बार कहाँ है, यह 
: वे ञी मालूम नहीं; न किसी को आज तक मालूम करने की 
से लंकई | एक दिन कहीं से घूमते-फिरते वह कलकत्ता के सुदीर्घ 
[ारतःस्थिीगणार में ग्रा निकला था और ` वहीं उसने दस रुपए 
किराए की एक कोठरी ले ली थी | आजकल जिन लोगों 
मामला कोण में वडा माना जाता है उनके बड़प्पन, के मापदंड और 
जामिर वर्ष पहले के बड़प्पन के मापदण्ड में “जमीन-आस- 
गौ विभाग ग्रस्तर हो गया है | पुराने जमाने का वडप्पन अपनी 
॥ क ग लज्जा, नजाकत ग्रौर मुहब्बत छोड़कर दुनिया से बिदा 
$ ये गुण मेहर में भी दिखाई देते, और काफी 

| इन गुणों से हम पहचान सकते हैं कि मेहर किसी 
“पम्प घराने में पैदा हुआ है, पूर्वजन्म में नहीं, इसी 


' जानते 
नर 


ते में आने के वाद उसे बड़ी मुश्किलों से, बड़ी खुशा- 
ॐ ट्यूशन मिल राया था | कहने के तो यह एक 
| वहाँ एक छोटी-मोटी पाठशाला ही जुड़ 
क न एक दजन बच्चे-बच्चियों को पढ़ाना पड़ता 
| हु दी सारे बच्चे उसे धेर लेते और प्रत्येक में 
राजा बनने के लिए कम्पटीशन शुरू होता ! 
मुझे पढ़ाओ और दूसरा कहता पहले 
एक और लड़के बारह | जिस लड़के को 
किया, वही रोता पहुँचा अम्मा के पास | मेहर 
एक मिनट काटना मुश्किल हो जाता था | 


गत यह है कि उसने जो कुछ पढ़ा था वह पढ़ाने के 
य उसकी आशाएँ बहुत बड़ी-बड़ी थीं | पर 
जिते [पि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति? है उसी 
के हे काम नहीं मिलता वह अध्यापक बनने का 
> इसी तरह बेचारे मेहर को भी मास्टर 


i पढ़ 


थे। मेहर को अपने इस एकाकी ओर दिशम्त्रर नाम से 


दूसरे दिन उनसे जवाब तलब किया जाता | 
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पंडित श्रीराम शर्म्मा 


इस ट्यूशन के पीछे उके बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी | 
सुबह पाँच बजते ही उसे उठना पड़ता था और उठते ही भु: 
हाथ धोकर पढ़ाने के लिए चल देना पडता था | उसका ट्यूशन 
था बालीगञ्ज में, कलकत्ते के नन्दनवन में सटपड़-सटपड़ करते 
करते कहीं साढ़े छः, पौने सात बजे तक बेचारा पहुँच पाता था | 
जिस दिन पन्द्रह-बीस मिनट देर से आँखें खुली, उस दिन तो | ४ 
आफत ही ग्रा जाती थी | उसके विद्यार्थियों में से तीन-चार | 
स्कूल भी जाते थे | उसके पन्द्रह-ब्रीस मिनट देर से पहुँचने पर 
एक विद्यार्थी पढ़ने से रह जाता श्रोर मास्टर साहब को फटकार 
सुननी पडती | अन्दर से एक ककश ध्वनि आती, 'ये हिन्दुस्तानी | ; 
लोग टाइम के पाबन्द नहीं | इन्हें यह पता नहीं कि १०-१५ ._. 
मिनट की कितनी कीमत होती है |! कहना न होगा कि जिसका 
स्वर ग्राता था वह योरप या भ्रमेरिका का जीव न होकर 
हिन्दुस्तान का ही जन्तु था | 
ऐसा अकसर हो जाता था | इसके लिए मास्टर साहब का 
मुश्राफी माँगनी पड़ती थी | प्रतिज्ञा करते कि “कल से ऐसा नहीं 
होगा |” परन्तु जीम के इतना कहने पर आँखें, जब मौका लगता) 
इस प्रतिज्ञा को तोड़ देती | 
कभी-कभी बच्चे पूछ लेते, “मास्टर साहब, आपके ने में 
देर क्यो हुई !” तो मास्टर साहब जवाब देते, “क्या करू भाई 
पैदल श्राना पड़ता है | देर हो ही जाती दै, | 
इस पर लड़के बड़े आश्चर्य से पूछते, “क्या मास्टर साहब, | 
श्राप इतनी दूर से पैदल ही आते हैं ? आपके पैर नहीं दुखते १? 
मास्टर साहब रुंधे कण्ठ से उत्तर देते, “हम जिस समाज में 
पैदा हुए हैं. उसमें किसी सवारी पर बैठना गुनाह माना | 
जाता है।? >. 
मास्टर साहब का यह जवाब सुनकर बच्चों के मन में मास्टर | 
के इस अजीब समाज के बारे में पूछुने के लिए बहुत से सवाल 
पैदा होते थे, लेकिन वे. बेचारे ज्यादा बात नहीं कर सकते थे 
जरा बात की कि अन्दर से वही चिर-परिचित ध्वनि सुनाई देती, 
“मास्टर साहब, यह पढ़ाई हो रही है कि गप्पे मारी जा रही हैं | 
इस तरह बच्चे क्या खाक पढेंगे |? | 
मास्टर साहब को यहाँ छः घण्टे देने पडते थे, पूरे छः घंटे 
एक तरह से उन्हें लड़कों को पढ़ाने के बजाय घड़ी को पढाना 
पड़ता था | किसी दिन पाँच सिनट पहले भी गए कि इसके लि 


आए दिन इसी तरह के अपमान सहने पडते थ 
इसके लिए श्रम्यस्त ही हो गए थे | यह बताने की 
नहीं कि विद्यार्थी आए दिन प 


र रट टॅ 
लहर पढा-लिखाकर बढी मुश्किल से २-२ बजे घर पहुँचता 
और वहाँ उसे फिर चूल्हे के साथ सरपची करनी पड़ती । तव 
| कहाँ जाकर पेट में रोटी के टुकड़े पहुंचते | जैसे ही महीना खत्म 
होता, तनख्वाह ग्राती | उसमें से दस रुपये तो मकान ही खा 
जाता | मेहर बाकी बचे हुए १५ रुपये में श्रपना निवीह करता | 
इस तरह वह अपनी जिन्दगी को धक्का दे रहा था | 

xX xX > 


जब गवर्नमेंट ने ग्रपरिवर्चनशील प्रबल काल-चक्र को भी 
एक घंटा पहले चलने के लिए बाध्य कर दिया तत्र तो मेहर की 
मुसीत्रतौ का कोई ठिकाना न रहा। इधर दिन पर दिन बढ़ती हुई 
महँगी ग्रोर श्रनाज की दुष्प्राप्पता से उस पर ओर आफत थी | 
न वक्त पर कोथला मिलता श्रौर न अन्न | ग्रगर ग्रन्न के पीछे 
पड़ा जाता तो पैसे नहीं मिलते और पैसे के पीछे पडे तो ग्रन्न 
' नदारद्‌! . 
कपड़े का तो पूछना ही क्या! बेचारे मेहर ने “ सात-श्राठ 
` महीने से एक कमीज भी नहीं सिलवाई थी । ले-देकर एक कमीज 
| साबित बच गई थी, उसी को धोकर सुखा लेता श्रौर पहनकर 
ys पढ़ाने जाता | जिस दिन कमीज न धुल सकती उसी दिन मेली 
| कमीज को देखकर लड़के चिल्लाते, “मास्टर साहब गन्दै, हम 
तुम्हारे पास नहीं पढ़ेंगे | मेहर मन मसोसकर रह जाता । 


नए टाइम से उसे अब रोजाना ही देर होने लगी और महँगी 
' तथा श्रन्न की दुष्प्राप्पता के कारण उसे अधिकतर एकादशी 
कै व्रत का पुण्य-लाभ होने लगा | 


२ पर व्युशनवाले चेतावनी दे-देकर थक चुके थे और इस 

` खोज में थे कि कोई दूसरा मास्टर मिले तो इसे जवाब दें | 
आखिर बड़ी दौड़-धूप करने पर ६-७ महीने बाद उन्हें सफलता 
/ मिल गई और मेहर को एक दिन इस घर से सदा के लिए विदा 
` लेनी पढी | जिस दिन उस नौकरी से जवाब मिला उस दिन उसे 
जितना दुःख हुआ उतना पिता के मरने पर भी नहीं हुआ था | 
दुःख इसलिए. नहीं कि उसे उस ट्यूशन से सुख मिलता था 
रौर उसका सुख छिन गया था; दुःख इस बात का था कि अब 
दिन काटने का सहारा भी नहीं रह गया था | 


२०-२५ दिन तक वह काम की तलाश में इधर-उधर चक्कर 
रहा | पर उसे कोई काम नहीं मिला | मेहर ज्यादा पढा. 
नहीं था, सो बात नहीं । उसको पिता ने काफी शिक्षा दिलाई 

कई हजार रुपए खर्च करने पर उसे यूनिवर्सिटी से दो- 
कागज के कड़े भी मिल गए थे, जिन्हें बड़े चाव से मेहर ने 


में जड़े हुए थे | श्रन्तर बस इतना हो गया था कि 
उन पर काफी धूल जम गई थी | वह जमाना अब नहीं है जब 
वल उन कागज के टुकड़ों को ही दिखाकर कोई आदमी सहज 
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जड़वाया था| वे कागज के टुकड़े उसके पास अब भी उसी : 


रपए की नौकरी पा होता ाआ्तो6 न, हान मडल को नजर लगाएगा | 


कागजों के साथ बहुत-सी चीजों की शिते... पड़ती है 
चपरासगिरी लि भी ९) न | 
रुपए की री के लिए भी | मेहर उन फ्रेमों में जड़े 
कागजों से अकसर लापरवाह रहा है और अब भी है।. न 
भटके भी वह उन पर नजर नहीं डालता । पर आफ ह 
क्या उसकी नजर उन पर पड़ी | उसकी आँखे क्तण-भर में तात 0. 
गई | दाँत कटकटा उठे | वह उन फ्रेमों की तरफ लपका | पारौं: 
ही क्षण सारे फ्रेम निर्ममता के साथ नीचे पटक दिए गए | कोरस रा 
खील-खील होकर सारे दालान में फैल गया | फिर उसने उ धकाः 
कागजों को ठुकड़े-टुकड़े कर दिया ओर वह उन्हें तब तक फाइता र र नीः 
जय तक कि टुकड़े वन सके । इसके वाद उसने उन टुकडे को हा ! 
से रोंदकर शान्ति की साँस ली | शर्मा 
आज महीना पूरा हो गया है | कल मकानदार का किएया 

देना है | उसके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं | फिर क्य 
मकानदार रहने देगा । नहीं, नहीं रहने देगा | यदि वह इत 3 
तरह रहने देता तो इतना बड़ा मकानदार न घन सकता | तो क्य गर 
क्रोठरी छोड़ देनी चाहिए ? उसने चिन्ता में ही रात बिता वी 
ओर सूर्यनारायण के निकलने से पहले ही उसने इस कोठरी से तव नेल 
के लिए त्रिदा ले ली | हर के 
x xX x हिम] स 
जिस दिन उसने कोठरी.लोड़ी उस दिन से ही रमजान क! चीर 
महीना शुरू हुआ | मेहर के लिए तो शाहवान मी राजानु 
तरह ही वीता था | बह दिन मर इधर-उधर घूमता रहा। १५७! 
होते ही उसने एक जगह बैठकर नमाज पढी और नल का प च 


पीकर रोजा खाला | फुटपाथ के किनारे पडकर जैसे-तैसे रात वित जैसे- 
सुबह तीन बजे से ही कुछ मुसलमान “सहरी करो”, होशि कर 
जाओ?, सहरी करो” चिल्लाते हुए घूमने लगे | उँचे-उँचे १ पारा : 
टकराकर इन शब्दों की प्रतिध्वनि गूज रद्दी थ्री मेहर हो हट 
तो था पर उसके पास सहरी करने के लिए कुछ न था | से 
उसने पास के ही नल से हाथ-पाँव धोए | भगवान्‌ का वयात प 


और फिर पेट भरकर पानी पिया | किसी तरह दि E | 
और बीत गया | मेहर ने फिर: केवल पानी पीकर ॥ शा वश 
खोला | धीरे-धीरे सारे शहर पर अन्धकार की चा द 
मेहर के पैरों ने जवाब दे दिया । वह, कही दूसरी आदमी EE 
चाहता था पर जा नहीं सका। सड़क पर केद शे | 
रहे थे | मेहर फुटपाथ के एक किनारे पर बैठ ग्या! 


वेठ ह १ 
पन्द्रह मिखारी पहले से थे, कुछ पडे हण शर न व 
बैठे हुए भिखारी खिचड़ी खा ' रहै थे | खातेख ik 
समाप्त हो गईं तब बे लोग पत्ते. चाटने लगे 
जब पत्ता में से भी स्वाद आना बन्द हो गया 
चबाकर निगल लियी | रपत 
जहाँ मेहर बैठा हुआ था वहीं एक मिखारित 0 
खिचडी चटा रही थी | मेहर के बैठते ही जा 


ग शरोर वच्चे के मुँह पर साडी का पल्ला डाल 
Jt गढी के तार-तार बिरे हुए थे । सम्भवतः इन्द्राणी ने 
| ॥ ग्रमूत चटाते समय भी असुर-दृष्टि से इस तरह नहीं 
रै | गा | एक साधारण भिखारिन से तिरस्कृत होकर मी मेहर 
जनज ता नहीं | वह चुप रहा | न 
में लाल हर श्रोर ग्रॅथेरा छाया हुआ था--धना अँधेरा। जिस 
त रात दिन से ज्यादा जगमगाती थी वहीं अब सन्ध्या से 
उसने उलिकार का राज्य रहता है । चारों तरफ सुनसान था। 
का ह रा नीख था | पर इन भिखारियों की वस्ती में नींद ने प्रवेश 
| को पा था। एक तरफ एक कत्रा वडी देरसे चिल्ला रहा 
मा श्रपनी सखी छातियों र को, चमड़े के टुकड़ों को, वार- 
रि के 24 में हंस रही थी और बच्चा उन्हें बाहर निकाल देता 
फिर व्र में क्रोध के मारे लहे ने छातियों को जोर से चत्राया | 
- वह इतत उठी | फिर उसने वच्चे को जोर-जोर से मारना शुरू 
। तो बीमार के साथ;साथ बच्चे का रोना भी बढ़ा | पर अन्त में 
न्‌ विता जीत हु, बच्चे की आवाज क्रमशः ननी हुई | वह सिस- 


री से सब ने लगा श्रोर रन्त में चुप हो गया । 


र के पास ही एक नौ-दस वरस की बच्ची पड़ी थी, पास 

मी मा भी | बच्ची रह-रहकर चिल्ला रही थी। मा उससे 
रमजान के चीखने का कारण पूछती, पर वह कोई जवाब न देती । 
रमजान की मा ने बहुत भु कलाकर पूछा तव उस लड़की ने 
[। सष किया “मे हाथ में खिचडी लिए ग्रा रही थी | जैसे 
। का पफ चौराहे पर पहुँची वैसे ही तीन-चार कुत्ते मेरी तरफ दौड़ 
त रिता नैरे-जैसे दौड़ी, कुत्ते भी उसी तेजी के साथ दौड़े । मैं एक 
प हँ हा गिर गई। एक कुत्ते ने आते ही खिचड़ी पर 
होरिक र दोनों कुत्ते मुझ पर भपटे | तीन-चार जगह 
र oF खाया | इतने में कुछ लोगों ने. लकड़ी मार-मारकर 
बह ये बाया | उन घावों में बहुत दर्द है, मा |” यह कहकर 


ध्यान १ एर. च मे 
न ति इकर रोने लगी और साथ में उसकी निरुपाय 
५ 


| यी को आज खाना नहीं मिला था वे रह-रहकर रोते 
जगह कि ... t ले रहे थे | बीच-बीच में चिल्ला उठते, “श्रम्मा 
ग्रादमी 4; लगी है रै | कुछ खिला दे ।” और जोर-जोर से 

बह 5 भी बच्चों के साथ रोने लुगती और कभी 
| "` कभी पीटकर बच्चों का मुँह बन्द करना 


द ईर की घड़ी से दो बजने की ध्वनि आई | यहाँ 
|+ | सबके पेटों में भूख की आग सुलग रही 
मे कराह रहे थे । रह-रहकुर करवटें ली जा रही 

| का में रि से मूसलाछार पानी पड़ने लगा । लोग 
र ने लगे | पाँच-छः खियाँ उठ नहीं सकती 
बही पड़ी भीगती रहीं | मेहर भी उठकर एक 
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दूकान की छाया में पड गया | ग्रमी दसपाँच मिनट भी नहीं | 
वीते थे कि वहाँ छाया की तरह लड़खडाती हुई एक स्री आई और | 
धड़ाम से गिर गई | मेहर उसके पास पहुँचा | उसने देखा, 

एक छोटा-सा वालक उसकी छाती को मुँह में दवाएं. चिपटा है 
मेहर ने बढी कठिनाई से बच्चे के मुँह से स्तनों के छुड़ाकर उसे 
हटाया | वच्चे को हटाते ही वह स्री उठ बैठी और बोली, “ररे 
मेरे लाल को कौन छीनता है!” और वह फिर धड़ाम से गिर 
गई | मेहर ने उस वच्चे के पेट पर हाथ रखकर देखा, पेट का 
चमड़ा कमर से चिपक गया था | मेहर ने देखा, वह बच्चा मुश्किल 
से १५ दिन का होगा | पर उसमें बाल-सुलम कोमलता का नास 
भी नहीं था | वह पत्थर से भी कठोर था | मेहर ने बच्चे की. 
नाक पर हाथ रखकर देखा | बच्चा संसार से बिदा हो चुका था | 


सत्री नीचे पडी भीग रही थी | मूसलाधार पानी बरस रहा 
था | मेहर ने उस स्त्री को उठाकर छाया में सुलाया और स्वयं 
भीगने लगा।'दूकान'में से ग्राते हुए शून्य प्रकाश में उसने देखा कि | 
वह स्त्री हड्डी का ढाँचा भर शेष रह गई है पर उसकी आँखें, नाक आदि 
सब अंग कभी सुन्दर रहे होंगे | मेहर को सोचते देर नहीं लगी 
कि वह स्त्री और कुछ भी हो पर मिखारिन नहीं है | इसी समय 
सत्री का शरीर कुछ काँपा| उसका दाहिना हाथ थराया साथ ही कुछ 
उठा भी; पर फिर गिर गया और वह निश्चेष्ट हो गई, शायद 
सदा के लिए | मेहर वहीं भीगता रहा, निश्चल पत्थर की तरह | 


दिन निकला | नित्य की तरह सड़क पर लोग चलने-फिरने 
लगे | मेहर की नजर रातवाली' जगह पर गई | वहाँ पानी से £ 
अकड़ी ५-६ स्त्रियों की लाशें ओर पड़ी थीं | थोड़ी देर में. कुछ ” 
लोग आए ओर उन लाशों को ठेले में डालकर चलते बने | उन, 
लोगों के मुँह पर न घृणा थी और न विषाद, माना इस कार्य में 
बचपन से अमभ्यस्त हों | जत्र वे लोग मेहर की पासवाली स्त्री का | शट 
घसीटते हुए ठेले तक ले गए तब मेहर की आँखों से बखस दो | 
बूदें, टपक पड़ीं | हट 
आज मेहर का शरीर असमर्थ था | वह खडा नहीं हो पाता 
था । उसके रोम-रोम में चारों ओर बिच्छुओं के दंशन की | 
पीड़ा थी | उसका शरीर जल रहा था। १०-११ बजे तक 
पास के पेड़ की छाया में पड़ा रहा। एकाएक उसके मन 
आया--जामा मसजिद पहुँचना चाहिए | क 
वह बारह बजने के बाद रह न सका | चल पड़ा | पर 
खड़ा रहे थे पर वह आगे ही कदम बढ़ाता था | बिजली के र 
का सहारा ले-लेकर, ठहर-ठहरकर, हिम्मत बाँधकर कदस 
बढ़ाता | कदम-कदम पर हाँफने लगता, पर फिर भी 
कदम रखता | वह कई जग्रह बैठा, उठा और चला | | 
के मारे उसका मुँह सूख गया । जीभ पर काँटे पड़ 
होंठों तक शआ रहे थे | मस्तक चकरा रहा था | के इसी र 
नजर पास के नल पर पड़ी | नल खुला था | 


करता हुआ पानी निकल रहा था। पैर एकाएक नल की हा 
बढे | वह दूसरे ही तरण नल के पास था | उसके हाथ आगे वढ़ें। 
पानी भरी ग्रंजली मुँह की ओर चली। एकाएक हाथ कापा 
और अजली का पानी जमीन पर ढुलक गया | मेहर वड बडाया, 
(नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता | मैं बीस वरस से रोजेदार हू, 
लगातार बीस बरस से | क्या आज मैं ग्रपना ब्रत तोड़ दूँगा ! 
नहीं, यह नहीं हो सकता | एक घुँट पानी के लिए १ नहीं, नहीं, 
एक धट अमृत के लिए भी नहीं !” वह सड़क को तरफ घूस गया | 
उसका माथा घूम रहा था | कलकता के आकाश चूमनेवाले 
सात-सात सञ्जिल के मकान घूम रहे थे | आकाश घूम रहा था, 
जमीन सरक रही थी | उसके पैर लड़खडा रहे थे | उसे पता नहीं 
था कि वह कहाँ है? वह चला जा रहा था। 

` जामा मसजिद के पास पहुँचते-पहुँचते पाँच बज गए | जो 
मुस्लिम होटल दिन भर सुनसान पड़ी थीं और जहाँ मविखयाँ 
- भिनभिनाती थीं, उनमें रोजेदार मुसलमान श्रा-ञ्राकर कुसियो पर 
जमने लगे | रेडियो बजने लगे | चहल-पहल दिखाई देने लगी | 
लोक की सुगन्ध और मछली तलने की दुर्गन्ध ग्रा रही थी | 
होटलों के बाहर बड़े-बड़े साइनबोर्डों पर लिखा था, “रमजान के 
लिए स्पेशल 'हरीस” |? लेकिन यह स्पेशल हरीस उन्हीं के लिए 
जिनके पास रमजान के लिए स्पेशल पेसे भी हों ! गिरता- 
पड़ता, साता बैठता आखिर मेहर जामा मसजिद पहुँच गया | 
आरव उसके पाँवों ने साथ छोड़ दिया | वैठ-बैठकर लेट-लेटकर 
उसने मसजिद की सीढियाँ पार कीं श्रौर ऊपर जाकर वह एक 
| में पड गया | धीरे-धीरे रोजेदार मुसलमानों का मसजिद में 
जमघट होने लगा | आनेवालों में वच्चे थे, जवान थे और बूढ़े मी 


एड होटल? से खाना आ रहा था श्रौर किसी के लिए रायल 
त से | लोगों ने श्राते ही अपने-अपने दस्तरखान बिल्लाए 
उन पर अपना-श्रपना खाना जमा कर बैठ गए | रोजेदारों 
निगाह कभी घड़ी पर जाती थी और कभी खाने पर | घडा की 
0 हा उनका मन भी भोजन के लिए घुम रहा 
| बच्चे उछुल-कूद॑ मचा रहे थे | जवान गप-शप मार रहे 


मको बन्दन ! 
ह, निजत्व घिस-घिस, दे रस, 
/ रिस, कलुष, कुटिल, विष-- | 
| करते हो भव के बन्धन, टु 
औ सफल मित्र ओ चन्दन] | 
ठाई जग में चलते हों कलह, कव्यादी, नदन 


द सरस्वती 
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थे संत्र लोग अपने साथ तोशेदान भी ला रहे थे | किसी के 


न 


यो चन्दन ! 


- श्री प्रभाकर माचरे 


मागण. 


लकर घुमा रहे धे 
उसकी तरफ 
मेले-कुचेले कपडे 


थे और बूढ़े लाग अपनी-अपनी मांलाएँ निका 
एक कोने में पड़ा मेहर बड़बड़ा रहा था | 
किसे फुर्सत थी | एक तरफ फटे-पुराने 
गरीव रोजेदार वेठे थे | 
_ इसी बीच कुछ लोग अपने नौकरों पर थाल रखाए 
पहुँचे | फिर क्या था, चारों तरफ से गरीब रोजेदारों ने उनके 
लिया | धक्कम-धक्का होने लगा | हर एक इस बात की कशिश | 
था कि भोजन पहले मझे मिले । इतने में ही मेहर की ग्री 
खुलीं | वह उठा | उसके पैर भी लड़खड़ाते हुए उसी ल 
पड़े | उसने भी _आगै बढ़कर हाथ पसारा | लेकिन 
हाथ काँप गया | मुँह लजा के मारे झुक गया | वह 
हट गया | 
इसी समय “अल्लाह हो अकबर” की श्रावाज से मसजिद गू. 
उठी | मसजिद की अपरिवर्तित घड़ी का छोटा काँटा ६ पर 
बड़ा काँटा १५ के अंक पर पहुँचा | सर्वत्र सन्नाटा छा गया | ब 
लोग अपना-अपना भोजन करने लगे | की 


मेहर मी गिरता-पड़ता पानी के हौज की तरफ बढ़ | हेज बी पुनः 
किनारे पर पहुँचकर वह पानी लेने के लिए जैसे ही सुका, उ वरू 
पैर काँप गए | वह घड़ाम से होज में गिर गया | ग्रासपास॥ ने | 
कुछ आदमी होज के पास पहुँचे | एक ने हौज में कूदकर ही 
निकाला । १०-१५ मिनट के बाद मेहर के हाथों में कसन हुशारी 
धीरे-धीरे हाथ गाल के पास आए और उसके हाथ ने पहले बता : 
और फिर दाहिने गाल के छुआ | उसकी यह तोवा परे बड 
के लिए थी अथवा हिन्दुस्तान जैसे बदनसीव देश में पैदा होते उसकी 
लिए ! कुछ मालूम न हो सका | कुछ क्षण वाद वह उन ट 
पटाया और सदा के लिए शान्त हो गया | लो कहा रम 
कोई भूखा था | मर गया बेचारा | पुलिस को इत्तिला ६५ या 

थोड़ी देर बाद उठानेवाले आए. श्रोर उसे उठा तेग 
लोग फिर अपना भोजन करने लगे | कोई पने साग. ती हो 
कर रहा था और कोई अपनी पकौड़ियों की | माना ह ही 
हुआ ही नहीं । ु ( 


यह आल-जाल, गरलांग व्याल 
गुंजलक डाल लिपटे कराल; | 
फिर भी लिव, ओ स्थितम) शरो चन्द 
तेरी सुगन्ध क्रचित्‌ न मन्द | रभि 
श्रो सुरतरुवरू! इस पर भी हर 
मलयागिरि पर, करुणी-कातर; 
रहते तत्पर | तुम्हे न भाता नन्दन | 


उत्कचो नगद : 


गै।णिक मत से किसी समय समुद्र, पहाड़ आदि स्थावर 
| मनुष्य की तरह चलते-फिरते, बोलते शौर ग्रहस्थी करते 
[खाए मालय ने अपनी कल्या शिव जी को व्याही थी | श्री राम- 
उनकी भे को समुद्र रास्ता नहीं देता था | इस कारण उन्होंने उस 
भिशिश नि से धनुष ताना | तत्र घवडाकर समुद्र रामचन्द्र के 
क हुग्रा श्रोर उसने अनेक उपायन श्रर्पण कर उनके 
गा कर दिया | चीरसागर ने अपनी कन्या विष्णु को 

धी | विन्ध्याचल की भी ऐसी ही एक कथा है | 
हन्याच श्र हिमाचल में एक वार सद्धा हुई कि दोनों 
बडा है | दोनों बढ़ने लगे | विन्ध्याचल इतना ऊँचा 
सूर्य का मार्ग रुक गया और सब ओर अंधेरा छा गया | 
| - मी-धवड़ाए और ब्रह्मा से इस विपत्ति- 
[का उपाय पूछने लगे | ब्रह्मा ने कह्ा---“आप अगस्त्य- से 
करें | वे उसके गुरु हैं, चेले को समभा देंगे | देवो की 
| हीज पुनकर ग्रगस्त्य विन्ध्याचल के पास : आए, | गुरु जी को 
र vs र, "टा दर्डवत वया 
वर होह हा त जब तक मैं लोट न ग्राऊँ, तत्र तक 
मन हुरी विन्ध्याचल तः ठ र खु गए, सो लो 
` पह बौर और है गाली द हि या है न 

अपे के र द्ध दूसरा पर्व॑त स | 

दा तेते या भाग नर्मदा नदी ने किए. हैं | एक प्रकार से 
ह कुक... नी बनी है। नर्मदा के उत्तर का भाग विश्ध्या- 
| बा का ऋष्यमूक, ऋच्षवान्‌ या सतपुड़ा कहाता है | 
दे दो॥ तक मध्यपान्त, बुन्देलखण्ड, मेवाड, मालवा, गुज- 
लेग ह ठ सभी पर्वत उक्त दो भागों के ही शाखा- 
त व सत्र रत्न, सब प्रकार के वृत्त, 
| [र बड़े 


जिद्‌ गू क 
६ पर र. 
गया | ३ 


¢ |} 
हाः (| ॥| 


गा वहि सिए 3 ही सुन्दर-सुन्दर दृश्य हैं| जल 
NR हत ट | कितने ही देवस्थान और रमणीय स्थान 


न 4 १ है | जा हैं | उन्हीं में से पचमढ़ी भी एक दर्श- 
hs 2 “तल से लगभग दो हजार फुट ऊँचा होने 
ल मे वहाँ सदा ही वसन्त-क्रवु बनी रहती है। 

“गती 5 म के गवनर सदलब॒ल यहाँ आकर 

he ot जका भी अड्डा है | प्रवासी लोग घूमने 

र द की राजमाता महोदया ने और मैहर- 
|| ९ बनवाए हैं | ग्रीष्म में जलवायु अच्छी 
हि 
|; 0 
र र की जत्रलपुर-इटारसी लाइन के पिप- 
हा “कर मोटर से पच्चरमढी जाना पड़ता है | 

३२ मील है। ९५ सील समतल भूमि है | 

` हाडी नदी को पार करने पर पहाड़ी की 


त “पंचमी अव विराटनगर 


पण्डित गोविन्द शास्त्री दुगवेकर 
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चढ़ाई आरम्म होती है| जहाँ-तहाँ बन्धा बनाकर उस पर से ह; 
3 पक्की सड़क ले जाई गई है | चढते समय ऊपर की सड़क. 
क चक्कर ऐसे जान पडते हैं, मानो पहाड़ को करधनी पहना दी 


से ही पहाड़ की | 
खाई की ओर 


पक्का पहाडी रास्ता कट 
गई हो और ऊपर से नीचे के चकर देखने से ऐसा प्रतीत होता 


नाम नहीं.]-मीलो चले जाइए, जान पड़ता है कि, हम र 
सुन्दर विशाल बाग में घूम रहे है । आस, जामुन, वला; 
चन्दन आदि के वृक्ष कतार बाँधे मीलों तक लहलहा रहे हैं | उनबे 
फल इतने अधिक होते हैं कि, बन्दर, लंगूर और श्रन्य 
उनको खाकर समाप्त नहीं कर पाते | मीठे पानी के भरते 
तहाँ मधुर निनाद करते हुए कुटिल गति से साँप की 
करते हैं प्रपातों की शोभा श्रनुपमेय है। | 
मांडादेव की शरोर जानेवाली पर्वतश्रेणी को 
कहते हैं | नाम के अनुरूप ही इस गिरि का 
पड़ता “दै कि, विशालकाय शंकर जी 


33% 3522 


हुए हैं श्रौर उनकी जठाओं से गंगा जी को धाराएँ निकलकर 
` घराधाम को प्लावित कर रही हैं | पास ही एक गिरि-शिखर तपस्वी 
` के समान विराजमान दै | उसके बाएँ कन्थे से चलकर नाभि से 
' होता हुआ एक स्रोत दाहिनी जंधा में समा जाता है | उसने तपस्वी 


मुस्लिम 
मिनभिनाती थीं, 


जनेऊ धारा 
ठ की शोमा धारण की है, इस कारण उसे जनेऊ-धारा 
bE 
हमारी मोटर एक शिखर से दूसरे शिखर पर जब बाँध के 
| जाती, तो बीच की गहरी खाइयाँ मन में कौतुक उत्पन्न 
ही थीं | उन खाइयों में छोटे-छोटे ग्राम बसे हैं और ग्रामों के 
पास हरे-भरे खेत वायु के भकोरों से डोल रहे हैं । खेत ऐसे 
जाए, देख पड़ते हैं कि मानो गलीचे बिछाए गए हों | ग्राम 
ष्य श्रोर पशु लखनऊ के मिट्टी के खिलौने जैसे जान पड़ते 


फैल रही थीं, मानो 
र पहनी हो | उसका 
देखते ही बनता था | वन चमेली, जूही, 
का चिक आदि फूलों की वृत्तलताएँ 

. कं सुगन्ध सारे वनप्रान्त को आमो- 
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र ठल गम रो?" बेकलनावळा+आलहिन सदा एक सप 


र भाग ७ 
में सुन्दरता है; परन्तु ऐसी उदात्तता और भव्यता कहीं नहीँ 
पड़ती | यहाँ आकर कोई मनुष्य संसार के दुद | 
ताओं और हीन विचारों के घडी भर भूले बिना नहीं i 
सकता | सृष्टि की सर्वव्यापी शक्तियों से उसका तुरन्त त 
हो जायगा | 


न कहते हैं, यहाँ एक प्रवासी चित्रकार आया था | उस ने 
यहाँ के एक आकर्षक दृश्य की पाश्व॑भूमि (बैक आउण्ड। 
बनाकर एक युवती कृपक-कन्या का, जो धान रोप रही थी, चित्र 
उतारा और उसे पुर्तगाल की एक बडी प्रदर्शनी में भेजा | प्रदर्शन 
के परीक्षक चित्र की प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध हो गए ओर! 
उन्होंने इसी चित्र को ५ हजार पौएड का प्रथम पुरस्कार दिया | 5 

दिन ड्रवने से पहले ही हम नरसिंहगढ़ प्रासाद के द्वार पई 
पहुँच गए | फाटक के सामने दी श्रष्टभुजा दुर्गादेवी का छोग 
सा मन्दिर है | मोटर से उतरकर हमने भगवती को प्रणाम बि 
और प्रासाद के अतिथि-भवन में डेरा डाला | वहीं हमारे उह 
का प्रवन्ध हुआ था | पहाड ठण्डा है श्रौर शीतल-मन्द-सुगन्धिव 
वायु अखण्ड बहती रहती है| इस कारण नींद अच्छी आती है श्र हे 
चित्त उल्लसित रहता है | रात में हम घोड़ा बेचकर सो रहे थे | सब 
प्रातः नित्यक्कत्य से निवृत्त होकर हम पचमढी देखने निकले || ळर 
नरसिंहगढ़ भवन ( कमधज कैसल ) सबसे ऊँची टेकडी पर बी के 
है और वहाँ से सतपुडे के चारों ओर की सीनरी बडी ही इही शब 
जान पड़ती है। कैसल से पचमढी र मील नीचे है | एक पात पील 
उतरनी पड़ती है | सड़क की एक ओर पहाड़ और दूसरी श्र पद प 
गहरी खाइयाँ हैं । मोटर से १० मिनट में हस पचमढी है 
पहुँच गए | बाजार छोटा-सा पर बहुत साफ-सुधरा है श्र 
आवश्यक वस्तुएँ मिलती हैं | ग्रास-पास छोटी-सी पकी बत्ती १ 
डाकखाना, हिन्दी-ग्रंग्रेजी स्कूल, श्रस्पताल) सिनेमा हा" ; 


घर आदि आधुनिक पद्धति की प्रायः सब संस्था हैं| य 
(माजी साहब) के मैनेजर ने कुछ सामान खरीदा त्रीर १६ | शत हे 
बाजार देखकर लौट आए | - नर सीर 

अपराह में हम लोग गवर्नमेण्ट हाउस, जहाँ गी प | 
रहते हैं;- गवर्नमेण्ट गार्डन, बैरिक) बेटिंग व 2 
तालाब ) ग्रादि स्थान देख आए. । यहाँ सैनिका छ) उनसे पार दै | र 
भी दी जाती है | इसके लिए खुदी हुई ला लिए खरै 


श्रौर ग्रात्म-रन्ना करने तथा निशाना लगा 
वालू से भरे हजारों बोरे, मोस्चो के स्थान रि 5 
रणभूमि की कुछ कल्पना हो सकी | मन उत्त 
स्थान और समर-मूमि में अन्तर क्या है ! 

“जो केवल मारने का स्थान हो, वह का 
मारने का स्थान हो, वह रण-स्थल कहाता है | पहल] 
देखने योग्य है | पहाड़ के ऊपर से एक आध 
कर आती है, उसे एक पक्के तालात 


भाग छह तयानी ह त 
> | दो फाटक बने हैं | जव पानी कम होता है, तब 
~ ~ 
नही देखा, 4 को खोलकर नदी से ले लिया जाता है और अधिक 
पूरक # ~ ८ दिया ज > ~ 
दुवेत- नीचे के फाटक से निकाल दिया जाता १ | पानी स्फटिक 
व रहा जट है लक: 


-सुगन्पित तेरने का तालाब 
ती है | मल है | तालाब में उछल-कूद करने, गटर साधने, तैरने 
। रहै थे ७ सब साधन विद्यमान हैं | स्त्रियों की जल-सन्तरण-शिल्षा 
॥ : व्यवस्था है| कपड़े बदलने के लिए 

झि कमरे बने हुए हैं | वहीं नदी 
{ शब्द करती और तालाब से होती हुई 
| मील की दौड लगाकर एक बडी भारी 
मिद पडती है | जहाँ वह गिरती है, वहाँ 
मतती-बौलती हुई चाशनी के ऊपर के 
पर लेटकर देखना पड़ता है| खड़े 
'शैने का प्रयास करने से झाई श्रा जाती है 
| कर खाकर गिरने का भय रहता है | 
[हिड स्थानों को देखने के लिए जहाँ- 
ही >. हा स्थान बने हें | क्योंकि अधिकांश 
हट | त होते हैं। उनका सुभीता पहले 
"६ | हिन्दुस्तान की भूमि में स्थित 


नि्कशि गते में =. ` । 
पार शी । भै हिन्दुस्तानियों को स्नान करने की आज्ञा 


क्य! 


र प पंचपाणडवा 
4 शत है कि हि न 

ठा भि 7 पमढ़ी और उसके आस-पास की भूमि में ही 
तर ने विराट की राजधानी--बसी हुई थी ग्रौर वहीं 
जो जात का वर्षे बिताया था | पहाड में कोलकर 
ह ! पांड्य र कराया गया एक जीर्ण भवन दिखाया जाता 
ते हे रा करते थे | इसमें जनीना-मर्दाना की पृथक्‌ 
| हुई ही, किन्तु नौकरों के लिए भी अलग-अलग कोठ- 
बह | वास्तव में यह स्थान पर्वतमालाग्रों से ऐसा 


घ अथवा बिआटननरी ०० ८८. ८ = MRR 
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उतार है और फिर उतरते हुए ही जाना पड़ता है | यह घाटी नहीं, | 


कि एकाएक यहाँ का कोई पत; दी फि अक्रबा।. cule काफी मी ही बात्रा जी को वहाँ का ु 


१३ 


इसी पर्वत की कन्दराओं में सुप्रसिद्ध डाकू ताँतिया भील 
सालों छिपा रहा और ग्रंग्रेज सरकार के हाथ नहीं आया । पीछे 
वहन के घर में धोखे से पकड़ा गया, यह बात ओर है; किन्तु सतः 
पुडे ने उसकी र्या ही की | सम्भव है कि, | 
पाएडवों ने आपत्ति के समय में इसी पर्वत की. || 
शरण ली हो | सतपुड़े की गाएँ मनोहरता और 
| मक्खनदार दूध देने में प्रसिद्ध हैं | हो सकता 
हे कि ऐसी गायों का विराट के यहाँ अच्छा | 
संग्रह रहा हो और उस पर कौरवों की पापी दृष्टि 
पड़ी हो | इसी से वे गाएँ चुराने के लिए 
दिल्ली से इतनी दूर दौड़े आए हों | वास्तव में 
उन्हें तो पाण्डवों को खोज. निकालना था | 

जटाशंकर 

पंचमढ़ी ग्राम को सीमा से ही पहाड़ की | 
ओर मुड़कर एक बड़ी खाई की ओर | 
पगडण्डी रास्ता जाता है। कुछ दूर चढ़ाव- | 


दो पर्वतों के बीच का उतार है | कहीं-कहीं एक शिला से दूसरी | 


SI 


पाणडव-गुफा 


शिला पर बन्दर की तरह उछुलकर जाना पड़ता है) दोनो ह 
शिलाओं के बीच में बडी दरारे होती हैं ओर उनमें पाती के | 
सोते बहते रहते हैं। पैर चूका नहीं कि,--“गड़प !! कहीं-कहीं | 
नालों पर कटे पेड़ों के तने डाल दिए हैं| उन्हीं पर से नाला पार 
करना पड़ता है| पानी से बे चिकने हो जाते हैं और आदमी के | 
बोक से हिलते भी हैं| उन पर चलने में नटों जैसी अच्छी 
कसरत करनी पडती है, बहुत बैलेन्त साधना पड़ता है | 
“भूल-चूक लेनी-देनी? का व्यवहार नहीं है । खाई के तल सें 5 
देखा कि एक गहस्थ जैसे बाबा जी ने सुन्दर बगिया लगा २ 
हैं और आँगन काढकर ३-४ पक्के कमरे भी बनवा लिए हैं | 


हि ४ 


/ १४ - | 
` पण्डा समभिए | उन्होंने उस देवस्थान का बहुत सुधार 5 है| 

विया से नीचे उतरने के लिए लोहे की सीढ़ियाँ बनी हँ | उनके 
| उतरकर एक सँकरी गुहा में भुके-झुके घुस जाने पर एक कोने में 


जटाशंकर 


। बिराज हुए जटाशंकर के दर्शन होते हैं | एक प्राकृतिक शिवलिंग 
पर दस फणाश्रों का नाग छाया है, ऐसी मूर्ति है। दीपक के 
बिना गुहा में जाया नहीं जा सकता | ठंढा इतना है कि वहाँ 
पहचते ही आँखें ढपने लगती हैं | शिवलिंग के नीचे ठंढे पानी 
का भरना बहता है | 


र _ साडादेव 
£ | जटाराकर से माडादेव बहुत दूर होने के कारण आज दिन 
FE | भर का वहीं कार्यक्रम रक्खा गया | साथ में पक्का भोजन रख 
| लिया ओर प्रातःकाल के ७ बजे हम चल दिए। गुलाबी जाडा 
| | था | सब ने श्रोवरकाट पहन लिए थे। ३-३।| मील पक्की सड़क 
| है | वहाँ तक तो हमारी मोटर ने हमें पहुँचा 

| दिया; परन्तु आगे जाने से साफ इनकार कर 
॥ दिया | लाचार होकर ३-३॥ मील पैदल ही 
जाना पड़ा | उतरते-चढ़ते, घाटियाँ पार करते, 
| उछुलते-कूदते हम १०-१०॥| बजे माडादेव 
पहुचे | श्रन्य सब सड़कों की तरह घाटियों 
| की सड़कें भी पहाड़ काट-काटकर बनाई गई 


हाः 
८ oF 


| बनैले पशु बसेरा लेते हैं | लुढ़क-डुलक- 
गोल हुए, पत्थर गुह्ाओं में पड़े हैं. और 
' ऊपर से पहाड़ी पानी चूता रहता है | 
प्रतीत होता है कि मानो कोटिलिंगा- | 


i ८७. उँ दै 


~ 
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तो देखा कि स्थान बहुत ही प्रशस्त और रमणीय है | 


का रुद्राभिषेक होता हो | श्रास-पास के बाँस के जंगलों से पहाड़ से बाहर निकले हुए ढोंके राच की 
की ऐसी सि ध्वनि आती नद मानो श्रोजियु पात्या री विकलेन ओर दोड़े 


- त FE. . भाग ॥,' i 
ब्राह्मण रुद्री का पाठ कर रहे हों | समतल भूमि मै चे गरा VE 
Fn जो लेनी पी 
में प्रवेश किया, जहाँ हुनी से लेकर कमर तक पानी भरा र केः 
कठिन पानी ऊपर से चू-चूकर इकट्ठा होता है | [i 
| उसका निकास भी किया गया है | गुहा हु 
लम्त्री-चौड़ी चर ऊँची है | पीछे की दीवाली से 
में एक आला बना है, वे ही माडादे है मा 
गरी का भोग लगता है | विना दिया जलाए | देर 
भी इस गुदा में जाया जा सकता है | गुदा क | 
बाहर कुआँ है, आँगन है | वहीं बैठकर हमने रर 
भोजन किया ओर थोड़ा विश्राम कर र्व सीम 
शोभा का आनन्द लेते हुए हम प्रासाद की ' 
ओर लौट पड़े | | बहुत 
अन्हौनी ॥ शि 
यह “श्रनलजल्ञ? का ग्रपभ्रंश जान पढ़ता १ 
है | यह स्थान पचमढी से १५ मील त | 
अधिक दूर है | ७-८ मील मोटर जाती है, आगे बैलगाड़ी 
से या पेदल जाना पड़ता है | हमने बैलगाडी कर 
थी | पहाड़ों की कई कतारें लांधनी पड़ीं | सामने की कतार 
पार करने से ही पहाड़ समाप्त हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता] 
परन्तु एक कतार के पार करते ही दूसरी कतार सामने ब्रा न 
श्र दो कतारों के बीच की समतल भूमि के हरेहरे खैत वायु जा 
खेलते हुए हरे समुद्र की शोमा धारण किए देख पड़ते | उन 
बारियाँ और श्रमराइयाँ बडी ही सुहावनी जान पढ़ती | उनमें | 
जाकर फिर पहाडी चढ़ाव और उतार ! पहाड काटकाटकर ग 
गई सड़क पर हमारी मोटर दौड़ी जा रही थी | कट पह 
दृश्य अपूर्व था | मोटर से बाहर देखने पर ज्ञात होता श | 


र? 
५ 
ह. 


माडादेव ® 


श्रते है श्रौर | 


न र) त , | मोटर से उतरकर हम बैलगाड़ी पर सवार हुए | 

चे आए 5 भी नहीँ चले होंगे कि एक बड़ा भारी साँप हमारी 

एक गु पहियों के नीचे श्रा गया ओर 

र रहता गया | बेचारा सड़क पार कर रहा 

होता है ॥ केले के सम्भे के बराबर मोटा श्रौर 

द ३ श्रधिक लम्बा था | इतना मोटा 
(या साप हमने किसी श्ाजावत्रघर में 


है ॥ पै 
४ देखा था। उसकी केंचुल हम साथ 
या जलाए | देखा 


| गहा के जी 
भ्र कम में हम एक छोटे-से गाँव में पहुँचे' 


र पार सीमा से एक छोटी-सी बलुदी नदी 
साद दीदी थी | पानी घुटने बराबर ही था, 
| बहुत ही निर्मल था। नदी के तट 
१ शिवालय भग्न श्रवस्था में अपनी 
नान पढ़ती का स्मरण दिला रहे हैँ| उन 
र श्रौ १३वीं शताब्दी के २-३ शिलालेख खुदे 

पट होता है कि इस प्रान्त में गोंडों का शासन था और 
गोंड राजाओं के बनवाए हुए हैं और इनका जीणोंद्वार 


कर 
की कतार 

| 
गत होता 


किया था | पुरातत्व के अन्बेषको के यहाँ 
भिल सकती है | 


in. Gurukul Kangri_Collection, Haridwal 


गाड़ी NN So 
विराटनगरी 
(॥ 
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. मन्दिरं के आगे घाट-सा है | उसी के बगल में एक कुण्ड 
है, जो होद के आकार का है | उसमें किसी पहाड़ी भरने से 


एक सुंदर भील ह; 
गरम पानी श्राताः है। हौद के नीचे छेद बना है, उसमें से अतिरिक्त 
जल बहकर नदी में चला जाता है | हद के पानी से गन्धक जैसी 
दुर्गन्ध निकलती है, इससे अनुमान होता है कि पास ही कहीं 


गन्धक की खान है । वहीं से झरने का पानी आता है, इस 
कारण गरम हो जाता है | कुंड के आस-पास चावल बेचनेवाले 
बैठे रहते हैं | दर्शक चावल खरीदकर रूमाल में गठियाते और 
कुंड में छोड़ देते हैं | ५ मिनट में भात बन जाता है | वह भात 
वहीं एकत्र भिखारियों को बाँट दिया जाता है| कुंड का जल 
नदी में आने से नदी का जल भी गरम हो जाता है| नदी में हमने 
वगाहन स्नान किया, तो बड़ा आनन्द आया । जितना जिसे. 
गरम जल . चाहिए, उतना वह कुण्ड के निकट आ जाय या दूर 
हट जाय | नदी में पानी कम होने से पात्र में बैठकर ही हम 
नहाए | कहते हैं कि इस जल से खुजली, सेहु्रां आदि चर्मरोग 
ही नहीं, किन्तु कोढ़ तक अच्छा हो जाता है | कितने ही रोगी 
इस जल का उपचार करने के लिए महीनों इस गाँव में आकर 
बसते हैं | अन्य स्थानों की तरह यह स्थान भी विशेष चित्ताकर्षक 
है | भोजन साथ था | पूजा-पाठ करने के अ्रनन्तर हमने भोजन 
किया और इस स्थान की श्रपूर्वंता का कोतुक करते हुए हम 
बैलगाड़ी में सवार हुए | बैल भी गाड़ी के लेकर गले के घुँघरू 
बजाते हुए ठाठ से धीरे-धीरे चल पड़े | 


यों तो पचमढी के आस-पास किसी कोने में चले जाइए, | 


खड़े हैं। पैर में पेजनियाँ पहने जैसे बालक किलकःकिलककर दौडले 
लटपटाकर गिर पड़ते और फिर उठकर ठुमकने लगते हैं, बैसे 
पहाड़ी भरने लुढ़कते-पुढकते छुम-छुम शब्द करते हुए दोड़े 
और गहरी खाइयों में कूद पडते हैं | भरनों का नतेन औ 
शब्द करती हुई बहनेवाली वायु का गायन देख-सुनकर कौन ऐसा 
सहृदय मनुष्य होगा, जो उस वनश्री की शोभा से चकित छ 


` लतम्मित न हो | परन्तु अपने निवासस्थान का थोड़ा परिचय दिये 
` दना पचमदी का वर्णन पूरा नहीं हो सकता | 

जो कोठी ( कमधज कैसल ) नरसिंहगढ़ को राजमाता ने 
` खरीदी है, वह पहले भोपालवालों की थी | अब माजी ये 
हिन्दू ढंग की बनवा ली है| उसमें बहुत छ किया दै और 
कितने ही आवश्यक नए मकान बनवा लिए हैं। माजी एक तपस्विनी 
। जजमहिला हैं | एक हाथ में स्मरणी (माला) और दूसरे हाथ में पुस्तक, 
यही आपका ध्यान है | दिन-रात उपासना या अध्ययन में लगी 
| रहती हैं। इतिहास, साहित्य ओर राजनीति की विरोषज्ञा 


ऊँची अद्यालिका की भूमि-चुम्त्री मंजिल पर एक कोने में 
2 घेरी कोठरी है | उसी के बरामदे में वह प्याऊ है | ईंटों के बने 
| द्रस्थायी चबूतरे पर पुराना टाट बिछाकर 'पर्डत' बैठते हैं । 
` गंगासागर उनके सम्मुख सँडेरी पर खखा रहता है | पण्डत के 
कर का तनिकसा संकेत पाते ही जल पिपासु की अंजलि में गिरने 
लगता है | ४ 
प्याक के सम्मुख है नीम का दक्ष; ऊँचा ओर छतनार; 
उसके श्रागे राजमार्ग, जिसके द्वारा देश की नवीन और पुरातन 
` राजधानियाँ परस्पर सम्पर्क प्राप्त करती हैं । फिर हैं खेत, जिनमें 
कहीं-कहीं हरे धब्मे हैं; अधिक दूर आकाश के नीचे दृष्टिगोचर 
होती हैं इंट के भट्टों की चिमनियाँ और वृक्षों के समूह, जिनका 
) व्यक्तित्व त में घुलकर अपना आभास देने का प्रयत 
रहा है। ; 
` वाटर-गैस-चालित लारी के पहिए ब्रेक-संघर्ष से चीत्कार 
र हलवाई के छोकरे ने मिठाइयों पर से मक्रिखियों को उड़ा 
देने का प्रयलन किया | पण्डत जी ने बे-मन से गंगासागर झुक्ाया | 


था | पण्डत जी की दृष्टि उस पर पड़ी | उनके मुखमण्डल 
तोप की छाया ग्रा गई | श्रोंठ ऐंड गए | नासिका चढी 
रि नयनों की तीव्रता के साथ ललाट पर सलबटों की संख्या में 
गई | उनका विशाल शरीर काँप उठा | 
यह नीच और सीधे गंगासागर से जल पिए | वोले, “जा 
पीपनी . 
पानी पिलाना उन्होंने बन्द नहीं किया | वे भूले न थे 
ज़लूस नदी की बाढ़ की भाँति उमड़ आया था 


4 


को जल पिलाने की नलिका उसके प्रवाह में बह 


कल _ सरस्वती ४ 
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क भाग ७६ 
हैं वर्षो सफलता के साथ राज्य कर अवसर ग्रहण करने प 
एकान्त में आपने अपना आसन जमाया है | आफ्ने कई न 
ओर ऐतिहासिक लेख लिखे हैं, जिनमें से कुछ प्रकाशित भी. 
गए हैं | विद्वानों का आप आदर करती हैं। ग्रापक्रे दर्शन कर 
प्रकार की हृदय में श्रद्धा होती है चौर प्रतीत होता है कि यहीं 
की बनदेवियों की रानी हैं | आपके सौजन्य से ही सतपुड़े की 
श्री--सौन्दर्य--दम देख सके | हमें यदी अनुभव हुग्रा किस 
का सार-सर्वस्व पचमढी में ही बटुर गया है | 


पा 


लारी से यात्री उतरे, प्यासे | पएडत जी का ग्रसन्तोप बद सौः 


पानी पीने सव आ जाते हैं पर देने-लेने के नाम | [क 


PB ७.0 नी लेप 
उनकी विरक्ति गंभीर हो गई । दानी से दो पते से श्राप डत 
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प्राति की आशा वे कभी नहीं करते थे | उनकी कल्पना की सी 
इकन्नी से आगे नहीं बढ़ पाती थी | वे इस संसार से जो उ पफ 
एक पैसा देने में भी संकोच करता है, ग्रसन्तुष्ट थे | पे वह 

दृष्टि ऊपर उठी | एक ग्रामीण जल पीने को थुक बै र 
मुख से लगाई | उसके जलते प्राण आशा कर रहे थै कि चाहि 


शीतल जल से वे हरे हो जायेंगे | वे ललक रहै ये उस 
| पैक 

व ५ 

हरे हो गए | उनकी दि उस 


स्पर्श के निमित्त | 

पण्डत के प्राण सहसा 
उठी | ग्रवचेतन आशा बलवती हुई | देखा उठ न के 
सुन्दर युवा, जा अवश्य कोई सेठ होंगे | गौरवर्ण ९ क 
पर सबसे अधिक पण्डत को प्रभावित किया उत 
जे उनके गले में पड़ी थी और उस स्वर्णिम घड़ी 
कलाई पर बैँधी थी | 

परडत जी ने अस्पष्ट कल्पना की कि 
उन्होंने वह सोने की जंजीर कण्ठ से उतार 
'गद्गद हो उठे | अधरों पर मुस्कान ग्रा गई । 

भुकता गंगासागर उन्होंने रोक लिया । 

ग्रामीण को कृत्रिम क्रोध से पीछे हटने की आए 
ग्रामीण की आत्मा तिलमिला उठी | कं 
आग्नेय नयनों से देखा, पर पण्डत के लि. 
ही नहीं था | उसका समस्त/ध्यान सेठ | 
था | उसकी दृष्टि उनके चरणों पर वार रडी. टु 

` ऽग्र सेठ जी |” पण्डत ने विनीत नि 


सेठ प्रस 


उन्हें 


[१] 

उस झुँ लाए ग्रामीण की श्रोर देखा तथा अन्य 
ग्रं की रीर | केवल चार व्यक्ति वहाँ थे | सन में लगा 
व्यक्ति क्यों नहीं हुए जे उनकी महत्ता देखते | 
मीर गति से आगे बढ़े | प्याक के निकट खड़े होकर 


“हीरा |”! 
2 प्राण बिमोर थे । एक उत्साह और आशा से 
डे को ल 
कि सतह थे | उनकी दृष्टि ने कहा--वे साधारण नहीं हैं | इतने 
कठ से उनका सम्पर्क है | उनका अपना महत्व, . .! 
हग!” 
पडत ने नौकर की प्रतीक्षा की | ग्रामीण ने नौकर की 
| की | अन्य पिपासुग्रों ने नौकर की प्रतीक्षा की | 
पएउत ने मन में कहा- क्या हु्रा | जब तक में सेठ को जल न 
| तू संग्रको ठहरना होगा | 
ग्रापीण ने ग्रसन्तुष्ट-नयन सेठ की ओर देखा | स्वर्णिम 
(पर दृष्टि पडते ही उसका ग्रसन्तोष शान्त हो गया | उसने 
न्तोप बढी लीकार कर ली | 
ए पिपासु पहले सेठ से ओर फिर पण्डत से ग्रसन्तुष्ट हो 
ते सै ग्रथ गेले; “पीजिए न ! नहीं पीते तो दूसरों के पीने दीजिए | 
गा कौ सगे उत बोले, “जरा ठहरो, अ्रमी नोकर आया जाता है।” 
[उच जान पडता है प्रतिष्ठित थे, कम से कम अपने के प्रति- . 
॥िमिते थे | पण्डत के मुँह लगना उन्होंने अतुचित समका | 
का [और 6 गए | सोचते जा रहे थे कि प्याक पर भी 
श्रेकिय पद होते का नियम डणडे की शक्ति से लागू किया 
उस जत भोहिए | 
॥ ह इतना तेज | प्यासा 
ष्टि ह त हैं इस जैसे ! 
मूह मेक ^ शरिर में कहीं चोर था | बलःप्रातति के लिए 
उच्च त कि ओर देखा | सेठ मुस्कराए | पण्डत जी के हृदय 
तीज | केणी खिल उठी | एक सुगंधित वातावरण में वे विभार 


|. चा सेठ है, ऐसा-वैसा नहीं है 
त र ऐसा-वैसा नहीं है 


जाता है तो चला 


हो ग । इतनी देर उसके लिए ठहरा हू | सबसे 
दे दी री भना हा रहा हू | कम से कम इकन्नी अवश्य देगा । 
(जिते देखा श्वेत इकन्नी को गीली पीत-नीलम मुँडेरी पर 


कल कर से उसका स्पर्श किया | 2 
से देतात नहीं है | इकन्नी ! उसका हृदय 
पहेक उठा [र धडकता रहा | 
य हो सकता | देगा, अवश्य देगा | इतना बड़ा 
` 9 यह ललाट ! * 
इकनी उसे मिल गई है । 
3, pr तौलिया ले आया। : , 
_ $ भिणोया | , पण्डत ने प्रेम से जल डालना 
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(उती दृष्टि में था गई | छाती उनकी फूल उठी थी, कंधे 


| नौकर साथ है; सोने .. 


_ पीली-लाल धारी की गाढे की ओढ़नी, जिसमें स्थान-स्थान 


_तारे शरीर में चिपके चले आरए) - 
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प्रारम्भ किया | वह अपनी समस्त सेवा-भक्ति और कृतज्ञता उस | 
जल की धार के द्वारा सेठ के अर्पण कर रहा था | वह जता देना | 
चाहता था कि वह पानी पिलाने से कुछ अधिक उनके लिए कर | 
रहा है | र 
सेठ ने साबुन से मुख धोया, हाथ धोया, सावकाश ! शीघ्रता | 
थी ही किस बात की | जल-पिपास खड़े हैं, पर वे जितनी | 
अधिक देर खड़े रहें उतनी ही अ्रधिक उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित | 
गंगासागर का जल समाप्त हो गया | . 
पण्डत के लगा कि सेठ पानी ग्रधिक बहा रहे हैं | यह प्याक 
है, नल नहीं है। सम्मुख नल पर उसकी दृष्टि गई। प्याक पर जलः | 
पासि से निराश एक पिपासु वहाँ पानी पी रहे थे | 
पर हाँ! जो एक आना देगा वह जल भी अधिक व्यय | 
करना चाहेगा | पण्डत ने सोचा यह ठीक ही है | उसने हृदय : 
को हृढ़ किया ओर जल की धार पुनः सेठ के हाथों पर गिरने | 
लगी | ; 
सेठ ने जल पिया नहीं। हाथ-मुँह धोया, तोलिए से पोळा; साबुन 
मुँडेरी पर रकखा और वहाँ से चले गए | त 
पण्डत ने सोचा, अब बवे से निकालँगे दे जायेगे | उसकी | 
कल्पना इकन्नी से उतर अधन्ने पर अआ गई। पर हाँ, | 
अधना ही | ह 
हीरा ने साबुन उठाया | पानी पिया; साबुन धोया और | 
प्रशंसात्मक दृष्टि से पएडत की ओर देखता चला गया | | 
पण्डत ने सोचा, नौकर गया है उसके हाथ भेजेंगे | ग्रामीण घ 
आगे बढ़ा | पण्डत उससे श्रसन्तुष्ट हो गए, नाक चढ़ाई; पर जल | 
पिलाना प्रारम्भ किया । 
हाँ, अब भेजेंगे | पैसा काई अंटी में थोड़े ही बाँधे फिरते हैं । | 
ग्रधन्मे के पार्श्व में पैसे का विभाव हो गया । अधन्ना नहीं तो | 
पैसा ही | नहीं वे अधन्ना ही देंगे | सेठ हैं | सोने की जंजीर! 
उसकी दृष्टि सेठ पर थी | सेठ थे कि अपना सामान सँभालने | 
में लगे हुए थे | परंडत ने सोचा, सामान ठीक कर लें तो! . 
मन में उठा--अब तक नहीं दिया तो अब्र क्या देंगे | पर 
अभी आशा थी | | र 
उसने अपनी असन्तुष्ट दृष्टि सम्मुख पिपासुओं पर डाली 
सबसे सम्मुख थी एक ग्राम-वधू--षोडशवर्षीया काली धारी ६ 
सितारों की चमकदार गोट का लाल लहँगा अनन्त लहरदार 


काँच के लघु खण्ड श्यामल फूलों के. अन्दर जड़े हण । 
कि वसैतिका थककर आ्राकाश में लेट गई; जब उठकर 


वधू के शीश पर ऊँचा जड़ा और घूँघट 
सम्पूर्ण | हाथों से ज्ञात हुआ कि चाहे जो हो 


नही है। शरीर रक्षक था उसका पति, जो अपनी द्वितीय विवाहिता 

को गौना कराए ले जा रहा था | 

` नद्रवधू मंथर-गति से प्याक की ओर बढ़ी | 

| पण्डत ने देखा, पर दिखा नहीं । उसकी दृष्टि सेठ की 

| शरोर थी । निराशा ने जोर मारा, देना होता.तो दे गया होता; 

अब क्या देगा ! 

` बडबडाया, आ जाते हैं जंजीर गले में डाल जैसे कि इनके 

बाप के नौकर हों | बाप के नोकर | उसने कहा | श्रौर स्वयं भय- 
भीत हो गया कहीं सेठ ने सुना तो नहीं | 

_ सेठ ने उसकी ओर मुख किया, पर देखा नहीं, परडत की 

आत्मा ने पुनः बल प्राप्त किया | ( 
हा, बाप के नोकर | सुनेगा तो क्या कर लेगा | लैने-देने को. . . 

` नववधू से पहले एक श्रौर सभ्य गंगासागर की धार के नीचे 
| 5 जा खड़े हुए | श्रवगुंटनवती उनसे जा टकराई | चौधरी के नयन 

` रक्तिम हो आए | क्या करे ! गाँव उसका नहीं है, ओर देखना तो 


लेगा ! ; 

पण्डत के प्राणों में सेठ रम रहे थे | पानी की धार गिरी जा 

रही थी | सभ्य जल पी हट गए | वधू श्रागे गिरते-गिरते बची, 

एक हाथ से उसने दीवार का सहारा लिया | 

धार गिर रही थी, वह वधू के शीश पर गिरी | पति ऋद्ध हो 

। समला) बोल:--“परडत, देख के पानी पिला |? 

पण्डत ने श्रसन्तुष्ट नीचे देखा | पीले वस्त्र की चमकदार 
वधू की अंजलि उसे दिखाई न पड़ी जल वह कहाँ 


$ बोला, “र हटा न!” 
पति के नेत्र रक्तिम हो आए. | यह चार वैसे का मिखमंगा 
प्‌ ड उस जमींदार की बहू से कहे; ८घूँघट हटा !” वह खून पी 


| 
बहू ने घूँघट ऊँचा किया | 
पति ने वहाँ पानी नहीं पिया 
` नयनों से पण्डत की और 
| सेठ की ओर, जिसका सामान 
'दीघ॑प्राणा होती है | 


| वह नल ` पर चला गया | 
देखता रहा, और पण्डत उसी 
मान ताँगे में रक्खा जारहा था 
बोली, सामान ताँगे में रख ले 


से किसी ने कहा--तू ठगिनी है, अधिक मूठ न बोल । 
नवयुवक श्राए | एक पानी पीने लगा | 


चला |. पण्डत की आशा अ्रकास्य रूप से मिथ्या 
गया कि सेठ उसे इकन्नी 


अह्तेज उसने अपनी दृष्टि में केन्द्रित किया | शिव 


ड 00 सरस्वती ` । 
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के तृतीय नयन की ग्रमि उसमें जगानी प्या तागे की 
सड़क पर धीरे-धीरे लघुपाय होते ताँगे की ओर देखा, देखता शर 
उस ताँगे में आग न लगी | सेठ साफ बचकर निकल गए छ” 
ओर वह जल की धार पिपासु की अंजलि तज उसके 
लगी । पि शि 
गिरने लगी | पिपासु ने शीश हटाने का प्रयत्न न किया | उस्के, 
साथी ने प्याक पर चढ़ पण्डत का हाथ पकड़ हिला दिया | 
पण्डत जगे-..“हुँ |? | 
नीचे देखा पिपासु पानी से तर खड़ा है, “ठीक से पी न |” उह 
_ पिपासु हँ हैं करता सामने .सै हट गया “कहीं, ब गे पानी त 
पिउँगा | चमार ने छू लिया है तुम्हें |? | गाज 
पण्डत चौंके | उनका हृदय,काँपा | उन्होंने चर्मकार युवा 0 & 
ओर देखा | स्वच्छ वस्र ! हुँ | चमार चमार है | उन्होंने स्वोच 
तज उसके पिता तथा बहनोई के पदार्थ अपनी सेवाएँ हँ हेर 
साग्रह अ्रपिंत करनी प्रारम्भ कीं | 
पिपासु ने कहा; “इन नीचों को लात ही...... [i 
“ब्र १२? 
“शीघ्रता करो | नहा लौ नल पर, .....।”? न 
पण्डत जी ने ग्राग्नेय नयनों उस चमार-पुत्र की ओर देखा र 
श्रौर उन लोगों की ओर, जो यह तमाशा देखते एकत्र हो गए गेल रह 
लगता था कि चमार पर सब क्रुद्ध हैं। पर पश्डत जीकी वू मे 
गालियाँ हैं जो उस क्रोध को श्राच्छुन्न किए हुए हैं, रौर उनके व्‌ 
मुख का भाव-सञ्चय है जो उस क्रोध को मुस्कान में,परिवतित किष,» 
जा रहा है। मुखमंडल पर ऐसी विचित्र रेखाओं का जमा त्य 
सौभाग्य से ही देखने को मिलता है | उनका कसरती बलिष्ठ र नहीं 
इस स्पशं से अब तक काँप रहा था | पु 
पिपासु ने कहा--“तुम नहाओ, मैं तब तक गंगासागर १॥ ७ 
लेता हुँ । 
जनमत अपने विरुद्ध उमड़ता देख चमारुपुन वहा 
गया | 
पण्डत ने स्नान किया | क्रो 
छन्न बोल उठता था | गंगासागर धोया और प्याक पर 
उनकी प्रज्ज्वालक दृष्टि को नल-जल शीतल न के 
नेत्रों से बड्वाझि वर्षाते उन्होंने चमार-पुत्र की र शांत 
कहीं दृष्टिगोंचर न हुआ | अह्मरोष ईधन के श्रम 
लगा । शंका 
उन्होंने गंगासागर पानी से भरा | पिपा न : 
“रडत जी, पड़े भी तो छ गए हाँगे ।” नती 
पण्डत पर यह प्रहार अत्यन्त कठिन था| * | 
विरोध किया| हृदय बागा | 
“नहीं घड़े नहीं हुए गण |? उनका गंगासागर ग 
वास्तव में छुए गए है | वे भयभीत हो गण त 
माँज लिया पर घडो का क्या होगा! वे पकने फी. 


रा | tb) 


पडत 


हाँ से सख नि 

श्‌ एत 

० अवक प्‌ 

धत शरीर पर जल द्र ९ ए 

तु र चढ़ श्राए मे 

र पाया थी म पेर 
वक्री 


वीन पढ़े | पाँच रुपए | प्याऊ के घड़े चमार से स्पर्श 

ता ३९ लाला के पास नहीं जा सकते। नहीं, पडो के लिए लाला 
|, तके सम्मुख जाने का साहस उसमें नहीं है | वे किसी प्रकार 

४ है रहे हैं। तीन बार प्याक बन्द कर देने का विचार 

ने किया है पर पण्डत जी की धर्म की दुहाई जैसे-तैसे विजयी 

| दराई है | पर घड़े ! क 

| दं पूर्ण विश्वास था कि वे घड़े के लिए गए और लाला 

गी न a बन्द कर दो | 

पानी | था बन्द हो जाएगा तो वे क्या करेंगे! स्वयं घड़े खरीदें? 

(ब | श्राधा वेतन ! 

ग उदे सग्रह विरोध किया, “नहीं बाबू जी, मुझे ठीक पता 

हे नहीं छुए गए | में यहाँ***|” 

धडत जी, यह धर्म का मामला है| ठीक-ठीक होना 


ब्र” 


हँ 


बार 


पड़त जी ने कहा, “नहीं छुए गए |? 

| ने कहा, “छुए गए हैं |” 

३छ निर्णय नहीं हो पाया । केवल परडत का हृदय आशंका 

रहा था | उसका मुख पीला पड़ता जा रहा था | 

गमे कहा, “पण्डत जी, मैं उस चमार को बुलाए लेता 

। ५ की सौगंध देकर पूछना | यदि वह कह दे कि छू 
५ ; 


अस्थित भीड़ ने कहा, “हाँ, यह ठीक है | जब तक यह 

नही होगा, कोई प्याक पर पानी नहीं पिएगा |” 

षु बाबू चमार को खोजने चले गए | पण्डत ने गंगासागर 

बया | शीश और नयनों से पिपासुओं को जल पीने के 
किया | कोई आगे न बढ़ा | 

हा की लगा, घड़े बदलने ही होंगे | हे भगवन्‌ ! 

१ मास आधे के 2 होगा | होता वही है 
|भ = २ | यदि आधी है तो पूरी कहाँ से मिलेगी | 

का र नो को अपने आगे जैसे हॉफते हुए ले आए | 

गत ह | भय के | भीड़ देख उसने आगे बढ़ना अस्वीकार 
नकटे [कि धर्म की प्रचण्ड भावना कहीं उसका ग्रंग- 


दिने 
। oo दृष्टि से उसे देखा | कुछ थे जिनके 


के उ 
सना ज के के नयन लाल इए । अधिक थेजो 


भे 
केश, “आगे बढ़, कोई कुछ न कहेगा |” ._ 


र 
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` 
पर चमार-पुत्र को जैसे उस पर विश्वास नहोताथा] . 
भीड़ ने देखा, इस व्यक्तिको साधारणतया चमार पहचानना | 
कठिन है | इसका वर्ण श्यामल अवश्य है पर स्वच्छ है। वस्र हैं: | 
जो वहाँ उपस्थित कितने ही द्विजातियों से श्रच्छे हैं। वे ठगेसे | 
रह गए | ही... 
यह और चमार ! कलजुग में जो न हो जाय वही थोडा है । | 
बाबू ने पूछा, “क्यों बे, घड़े छूत हो गए थे न १”? हा 
पण्डत जी ने चमार की ओर विनीत दृष्टि से देखा | वह 
आगामी मास भरपेट भोजन पाते हैं या नहीं, यह इस शूद्र के . 
एक शब्द पर निर्भर करता था | F 
चमार युवा ने शीश नीचा कर लिया | वह बोला नही) २ 
पण्डत जी सक्रिय- हो गए |_ प्याऊ से नीचे उतर आए। _ | 
संकेत से उस युवा को अपने निकट बुलाया । ॥ 
डरते हुए उसने पूछा--“क्या है १2. 
“ले यह श्रठन्नी ले, कह दे कि नहीं छुए गए |?” 
वृक्ष की आड़ में अठन्नी चुपके से उसके हाथ में रख दी | 
युवा प्रसन्न हो गया | वह आगे आया | भय जैसे माग 
गया था | 
“हुए गए थे १?” बाबू ने पूछा | के 
“नहीं, मैंने तो केवल परडत जी को जगाया था; घड़े तो पीछे 
दूर रक्खे हैं |” : । 
पिपासु पानी पीने को झुक गए । प्याक पुनः चल निकला । : 
फिर भी एक श्राध थे जिन्होंने नल से पानी पीने में ही अपनी ध्न: | 
रक्ता समभी | pr 
जब प्याक की भीड़ समाप्त हो गई तो वह चमार ओर बाबू 
पुनः आए | पण्डत बैठे अपने भाग्य को कोस रहे थे। उन्होंने 
ग्नेय नयनों से चमार को देखा ओर कृतज्ञ होकर भी | यदि 
इसने अठन्नी लेकर भी कह दिया होता कि छु गए हैं तो वह 
कर लेता | ह 5 
चमार युवा पण्डत के निकट आया एक अठन्नी और 
मुंडेर पर रख दी | 
पंण्डत के नयनों को विश्वास न हुआ | 
“पण्डत उठा लो ये पैसे, हमारे.तुम्हारे समझने में कुछ 
हो गई थी । यह लड़का पिछले जन्म में चमार था | | 
पण्डत के नयन ग्राश्चर्य से खिल. उठे । दृष्टि 
मारसीनाचउठी| . के र 
मुख से निकला, “जजमान' ` |? | 


॥ 


| सुन्‌ १९४६ का वर्ष भारत के लिए विकट तथा कष्टप्रद 
। समस्याओं का वर्ष होगा । राजनेतिक उथल-पुथल के साथ 
| ही इस वर्ष हमें आर्थिक समस्याओं का भी गुरुतर रुपम 
सामना करना पडेगा | व 
| आर्थिक समस्याओं की जटिलता का अनुमान तो 
में प्रकाशित, रेजवे बैंक आव्‌ इंडिया के 
अगस्त; ९९४५ म प्रकारात, ६ 
| डाइरेक्टरो की रिपोट से ही हो जाता है । ३० जून, १९४६ 
| को समाप्तहोनेवाले अपने वर्ष की रिपोट में उन्होंने भारत की 
| | आर्थिक स्थिति का अच्छा विवेचन किया है। इस विवेचन 
` || कृ सरकारी महत्त्व होने के कारण इससे महत्त्वपूण तथ्य 
प्राप्त हों सकता है। हम इस रिपोट का उल्लेख प्रसङ्गवश 
| आगे करेंगे । 
यह लेख नवम्बर, ४५ में लिखा जा रहा है | इसलिए 
मेरे आथि क विवेचन में अगस्त-सितम्बर, ४५ तक के प्राप्त 
अआकड़ों से ही काम चलाना होगा। किन्तु अनुमान के 
लिए ये संख्याए पर्याप्त होंगी। पता तो यह चलता है 
करि यदि रेलवे विभाग, पोस्ट तथा टेलिग्राफ आदि से होने- 
वाली सरकारी आमदनी का ब्यौरा शामिल न किया जाय 
तो सरकार का इसे सफल आर्थिक वषं कहने का सौभाग्य 
प्राप्त होगा। सन्‌ १९५५-४६ के आर्थिक वर्ष के प्रथम 
पाँच महीनों में सरकार ने आमदनी से ८६३ करोड़ रुपया 
| अधिक खच किया। सन्‌ १९४४-४५ के पाँच महीनों में आय 
| से ७३ करोड़ रुपए ही ज्यादा खच हुए थे। इसके विपरीत 
आमदनी भी ४५-४६ के पाँच महीनों में अधिक रही--२४३ 
| करोड़ रुपए | सेना विभाग का खचा बढ़ता ही जा रहा 
है. यद्यपि लडाई समाप्त हो गई है। पिछले पाँच महीनों 
सें रत वष के पाँच महीनों की अपेक्षा ३२३ करोड़ रुपया 
ज्यादा खच हुआ, यानी १५८३ करोड़ रुपया खर्च किया 
गया। सरकार के स्थायी क्रणकाष में भी १३७१ करोड़ 
ए की वृद्धि हो गई। - 
' पर रेलवे-द्वारा आमदनी बढ़ती ही जाही रही है। 
४३-४५ का रेलवे का हिसाब जाँच-पढ़ताल के बाद 
, १९४५ में पूरा हुआ है। उसके अनुसार उस वर्ष 
$ करोड़ रुपए को आमदनी रही--रेलवे (भारतीय) 
हास में इतनी आमदनी कभी नहीं हुई थी। ३ 
९४५ तक प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि 
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१९४४-०७ की तुलना में में रेलवे विभाग को$ 
५ करोड़ रुपए अधिक की आय रही । इस परिस्थिति स 
में पाठकों को गलत अडुमान नहीं करा रहा हूँ यदि Re रा 
के रेलवे के इतिहास में सबसे अधिक आयवाला वषे सममात मुर 
जाय। यह तो सरकारी माली हालत रही | | 
घुद्राचलन [0 
२७ अक्टूबर, १९४४ को. कुल चाल नोटों की संख्य ।: भव 
अथवा कीमत ९५२,१८,२०,०००) रुपए थी। रेन | 
बेंक की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार २६ अक्टूबर, १९४॥)| 
के कुल ११,६९,७७,४४,०००) रुपए के नोट चालू थे कह 
यानी दो अरब रुपए की मुद्रा एक साल के भोगा ह 
बढ़ गई । स्टलिंग बैलेंस-यानी हिन्दुप्तान का लन 
में जमा रुपया ऊपर लिखी तारीखों में क्रमशः ९० न 
७४, ३२,०००) तथा १०,९३,७४,३४,०००) थाया ॥। 
एक वर्ष में लन्दन में हमारा एक अरब रुपया थन, 
भी फॅस गया । हू अन के हाय होगी रे 
चाळू नोटों का हेर-फेर तो ज्यादातर बंका के ड्राय वाउ 
हागा। शेडूल्ड (रेजव बेंक-द्वारा स्वीकृत) बका के? न मे 
से भी यही अनुमान लगता है। १ सितम्बर १११ शह. 
भारतीय शेडूल्ड बेंकों के पास मुद्दती जमा रकम उ क्ष 
२२, ४३४,०००) रुपए थी तथा चाळू जमा वा शी हः 
१३, ४३, ६४९,०००) रुपए । १९ अक्टूबर, त 
रकम बढ़कर इस प्रकार हो गई-मुद्दती जमा तो 
६२९,०००) रुपए, ॥ 00 


चाळू खाता-१५८९, » 0 

छ : का पे 
रुपए | यानी क्रमशः तिगुने तथा पाँच गुन | 
हो गया है। 


नया अगरेजी वर्ष शुरू होने के 
लिखी आर्थिक परिस्थिति है। उस 
ही कि :-- 

(१) सरकारी खर्च बढ़ रहा है, 

(२) सैनिक खच बढ़ रहा है, 

(३) बाजार में क़ाफी रुपया फैला 
गिरा हुआ है, - 

(४) सरकारी आमदनी भी गि 

५) किसी आथिक सङ्कट को से 


Nt 
समर्थ हमारी पै, 
से यह तो स | त 

| 


एकार 


है और रुप 


हे, 
नहीं दै । 


क 


र नहीं रही 
म्भावना 


[१] ट 
प्रशन क्या हे ९ 
हेमा कौन-सा रन है जा हमें हल करना है ! क्या 
[बाजार में फैला रहना हमारी बढ़ती हुई क्रय- 
ता योतक नहीं है ९ क्या दस अरब रुपया लत 
भाग कोर भी हम चैन 000 
हाह [त सुखे एक कागजी माया जाल 
) a | न के सिद्धान्तों का अपवाद ६। सारत मं 
पै सममात मुद्रा कै पीछे, कागज की अपार राशि की तह सें, 
४४४१४५०९०९) रुपए श सा है | १०,४३, ३९, 
९ रुपए .. साना रेजव बैङ्क के हिसाब में और भी 
| ॥केरुप में है, पर यह साना भी भारत में नहीं, 
संख्या (न आदि में पड़ा है। अतएव स्टलि ग सिक्यूरिटी 
। ता मिलाकर हमारा २१ अरब रुपया हमारे हाथ से 
० | इसलिए' जिसके पास हमारा इतना खजाना 
दि | बह जब चाहे, जरा से इशारे से हमारे रुपए के 
का चौपट कर सकता है। इसी लिए हमारे देश के 
[के यह चाहते हैं कि हमारा रुपया हमारे अधिकार में 


| पय 


(A आज इस सम्बन्ध में किली की दो 

र देश का औद्योगिक विकास हुए बिना कभी 
अका] गे द्वार न होगा और उन्नति की विश्व-व्यापी दौड़ 
५ के 7. 3. वह एक द्वितीय अणी का राष्ट्र बना रहेगा । 
२६१. लंदन से निराशा. 


७४,१० 
र | यो व्यवसाय की वृद्धि के लिए यह जरूरी 
| मी मिल सके, अच्छी और नई मशीनें 

री आप कैश कर छ जाने खोले । अपनी जरूरत भरके 
[स त में है र र. भी माल बेचें । पर हमारा 
प अ भारत का औद्योगिक मण्डल 
का न हार गया कि उस रुपएका 
उप से र हमारा हो। चेष्टा यहाँ तक की 
वीन अमेरिय पकम अमेरिकन डॉलर में लगा दी 
(शाह । से सशीने खरीद ले'। पर ब्रिटेन 
बह त्र हमें जो कुट्ट करना हो, डसके साथ 
नहीं जन्‌ १९४८ तक हमारी जरूरत भर के 
पै सकता। वह तो चाहता ही है कि 


| ००४य्ब्‌स) वषे 5०छी थी गिक॑ रिक्त" eGangotri - १९ 


. ही होगी । ` इस समभोते के अनुसार ऊपर लिखे देशों 
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कम से कम भारत का बाजार विलायती माल के लिए खुला 
रहे। अतएव वह हमें रुपया न देकर २० अरब का 
माल खरीदने के लिए बाध्य करेगा-हमारा बाजार चौपट 
हा जायगा | 

कण्ट्रोल के निरर्थक विधान ने देश का व्यवसाय चौपट 
कर डाला है। लोगों को पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं 
प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर पर हमका अपनी 
ओद्योगिक उन्नति करने का अवसर न देकर हमारे यहाँ | 
अगरेजी माल खपाना आसान है और समाचार है कि 
शीघ्र ही लंदन से उपयोगी सामप्री' का जहाज भारत 
शआ रहा है। 

“्टलिग बैलेंस” के बारे में अँगरेजी नीयत पर शुबह 
करने के अनेक कारण हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री लाडे 
काइन तो यह मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि हमारा 
इतना रुपया वहाँ जमा है। अगस्त, ४५ में लंदन के प्रसिद्ध 
पत्र 'फिनांशन टाइम्स’ ने लिखा था कि इस लड़ाई में 
सबसे ज्यादा फायदा भारत को रहा है अतएव उसे ब्रिटिश | 
उदारता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और बेकार की जिद्द न 
करनी चाहिए। प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्र इकोनोमिक्स' की 
भी यही राय है । किन्तु केवल राय तक ही बात न रही |. 


- ब्रिटिश सरकार ने यारप का बाजार तक हमारे लिए बन्द छे 


कर देने के लिए ऐसे-ऐंसे सममोते किए कि उनका परिणाम 
हमारे लिए बड़ा बुरा होगा । ५ अक्टूबर, ४५ को फेडरेशन 
आव इंडिया चैम्बस आव कामस? के सेक्रेटरी ने रेजव बैक 
के से ट्रल बोडे आवू डाइरेक्टसं के नाम एक पत्र लिखकर | 
इस स्थिति को बड़े अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया था। उसका | 
कुछ अंश हम यहाँ पर देते हैं :-- ह 

“सम्राट्‌ की सरकार ने फ्रांस, बेलजियेम, खेडन, हाली ड | 
आदि के साथ जो माली समझौता किया है उससे भारत के | 
लंदन में जमा स्टलिंग बैलेंस की स्थिति और भी खराब | 


के साथ पक्ष या विपक्त में व्यापारिक सन्तुलन हाने पर भी 
स्वण या मुद्रा में भुगतान करना असम्भव हो जायगा । 
“चूँकि यह समझौता समूचे स्टलिंग-चेत्र से सम्ब 
रखता है अतः भारत की इससे बड़ी भयङ्कर हानि होगी 
उसे केवल स्टर्लिंग में ही भुगतान मिलेगा और वह स्वणे 
तथा अपनी मुद्रा में दाम पाने का अधिकारी न होगा 
परिणाम यह होगा कि यदि इन देशों में भारत 
पावना होगा ता उसे ब्रिटिश सरकार अपनी स्टलि 
जमाकर लेगी । अतएव भारत को कुछ भी न. 


अन्धकार 

इसलिए, जहाँ संसार औद्योगिक पुननि मौण की सोच 
रहा है, भारत के सामने अन्धकार के अलार्वा क्या है ! 
अपनी पिछली रिपोर्ट में रेजव बैंक ने भारतीय प्रतिनिधि- 
| णडल को असफलता का हवाला देते हुए कहा था कि थे 
| स्टलिंग के परस्पर बँटवारे का निणंय 'मानिटरी कान्फरेन्स' 
पे न करा सके | “ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार के 
| सममोते में यह आश्वासन तो होना ही चाहिए कि भारतीय 
| साधनों की उन्नति में जो बाधक क्षतियाँ हुई है उनकी पूत्ति 
| के लिए उसे एक निश्चित सामग्री प्राप्त हो सकेगी |” 

| पर अमेरिका तक दौड़ लगाने पर भी कोई रास्ता नहीं 
` सूक पड़ा। युद्ध-कालीत भारतीय व्यवसाय वास्तव में 
| भारत के कच्चे माल का निरन्तर शोषण मात्र था। नता 
| हम कोई बिदेशी बाजार प्राप्त कर सके-यानी उसे अपने 
। लिए स्थायी बना सके-और न वास्तव में हमारे उद्योग-धन्धों 
की ही कोई उन्नति हुई । अब जब कि संसार के सभी 
' उद्योगी राष्ट्र मैदान में आ गए है, हमारे लिए कोई रास्ता 
नहीं रह गया है। युद्ध के दिनों में दिखाई तो यह पड़ता 
था कि'भारत का नियोत बहुत बढ़ गया है, वह बहुत ज्यादा 
सामान बाहर भेजने लगा है, पर यह सब संख्या का 
खिलवाड़ मात्र है। जब बाहर से माल आना ही बन्द हो 
[या था तब यह पता कैसे चले कि वास्तव में कितने का 
व्यापार हमारे पक्ष में रहा । आयात-नियात का ब्यौरा 
कर ही ऐसा हिसाब लग सकता है। अभी हाल में 
डयन एक्सपोट्स एधोसियेशन? के अध्यक्ष श्री० 
बी० कोटक ने भारत सरकार से अपील की है कि 
यही कहने से काम नहीं चलेगा कि जापान-द्वारा मुक्त 
के भारत हथिया लेगा। उसके लिए अभी से 
करनी चाहिए। भारत का विदेशी व्यापार बढ़ाने के 
पर सरकार उसे घटा रही है। अभी हम .६,००,००० 
कपड़ा विदेश भेजते हैं। यदि क ट्रोल उठ जाय तो 
की जरूरत पूरी करने पर भी इससे ज्यादा ही माल 
भेजा जा सकता है। पर सरकार ने सन्‌ १९४६ 
{ कमल, ४,००,००० गज कपड़ा बाहर भेजने की'आज्ञा दी 
` हम आसानी से अपनी उत्पत्ति (बस्न ) का ३ प्रतिशत 
सकते है। हिन्दुस्तान से काफी चाय बाहर 
. सरकार ने पूर्वी अफ्रिका में चाय की खेती 
7ए भारत से चाय का बीज बाहर भेजना शुरू 
गौर भारत में चाय की खेती क ट्रोल में है। 
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क. भाग ; 
पिछले दस वर्षो में पूर्वी अफ्रिका में चाय को खेती 
मे आनेवाली जमीन में ५८२३३ एकड़ को वृद्धि हः पर के 
बाँच में भारत में केवल ०:२९ प्रतिशत कौ बाद न त 
जहाज माल भेजते के लिए हमारे लिए ही नहीं है। द हु 
विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो कैसे ९ नह 
बिदेशी माल आना बढ़ता जा रहा है। दीर 

महायुद्ध समाप्त होने के बाद से हमारे आयात में | 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है पर निर्यात में केवल ६ पर 
की। अमेरिका, मिख और ईरान के साथ हमारा व्यवसा 
हमारे विपक्ष में होता जा रहा है--यानी आयात बढ़ रह 
है और निर्यात घट रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमा 
औद्योगिक भविष्य अन्धकारमय न हो तो क्या हो। ॥ 
एक विचारणीय विषय | १ 

उद्योग-व्यवसाय को बढ़ाने के लिए साधन चाहिए$ने $ 

घन का तथा सामग्री का। मान लीजिए कि सामग्री मि प्रध्य 
रही है पर स्टलिंग से काई सहायता नहीं प्राप्त हो सकी मो 
उस हालत में हमको अपने देश में ही बे कों से रुपया प्रापि सम 
कर नए कल कारखाने खोलने पडंगे। बैकोंके न 
यह लाभप्रद सिद्ध होगा कि उनका रुपया लाभदायक सू 
पर लगे। लड़ाई के जमाने में सरकारी हुणिडयों के बल 
बै के ने काफी फायदा उठाया है। पर अब तो उस 
का जमाना नहीं रहा। ऊपर हम शेड्डूल्ड बैंकों में ब न 
रकम का ब्यौरा दे आए हैं। उनके पास मुद्दती जमा ४ कर 
अरब और चाळू खाता साढ़े छः अरब मात्र है | | 
चाळू खाते का रुपया फँसा नहीं सकतीं आर सिवा 
बल पर ही जो कुछ हो सकता है, से होगा| स 
कुछ परिस्थिति बदले और मियादी रुपया बद, ५ 
भविष्य में इसकी सम्भावना नहीं दीख पड़ती । 
जब तक काई ऐसी संस्था भारत में नहीं बनती (जो ब 
पोषित हो ) जिसके द्वारा सस्ते सूद पर नए चण 
खेले जा सकें, रुपया न होने से लाखों काम रु का र हे 
ब्रिटिश सरकार ने इक्षी काम के लिए (ब्रिटिश ने ढे 
रि मारी सखार थी , 

कार्पोरेशन? खोल भी दिया है. पर ६ ह 
नहीं किया है ।. की. 0 


फाइनेंसिंग कार्पोरेशन द 


पैमानों पर खोले जानेवीले औदोगि र 
सरकार ने एक (इंडस्ट्रियल फाइनॅसिंग । 


वय किया है। उनसे यह भी पता चला कि 


ती के हरि म्पनियाँ खोलने की ६५१ आज्ञा दी हैं 
७ का | त क्‌ प्‌ wn ~ ~ 
हुई पर| १४ करोड़ ९० ला की पू जी लगेगी इनमें 
इदि ह ` कालीन प्रयत्न हैं । 
कांश युद्ध ९. १ 
iE र यह जानते हैं कि जब तक भारत को 
५ प्रक शासनाधिकार नहीं मिलता, कुछ भी काम नहीं 
यर. 
त में 
प्रति 
व्यवसा 
बढ ए 
| में हम 
I | 


नहुमआ था और न जीवन की ये नई विकलताएँ 
चाहिए | ते श्राई' थीं। जीवन एक सीधे-सादे ढर पर चलता 
ममर | पध्यवित्त के लोग कालिज के बाद सरकारी नौकरी 
री सकती॥ के महावरदान समझते थे । ट 
रुपया प्रि समय में इस कहानी का प्रारम्भ होता है । 
तब कालिज में पढ़ता था, फोथे इयर में | खुब 
दायक आएर किताबें पढ़ने के कारण परीक्षा में नम्बर अच्छे 
करते थे। पर तो भी माता-पिता को और स्वयं 
आगामी कल की चिन्ता खाया करती थी । 
किरं पा जाना ही उसका ध्येय था; पर 


जमा र 
| ला कितना कठिन था, इसे वह भली प्रकार 
| 


[न से कई साल पहिले की बात है, तब महायुद्ध 


उस फाया] 


जगा पा मकारा न कालिज के “आवारा क्लब” का 
परि र न कालिज-पालिमेंट! का प्रमुख मेम्बर । 
_ साति पी ओर उसे दूर रखने का उसने एक 
त सखी + पया था--जैसे हो अच्छे नम्बरों से परीक्षा 
यवत, किरी करना। 
हे 7 कि उसने संसार के विषय में कुछ 
मी ` था उसके अपने कुछ आदर्श न हों। 
|, ऱ्य न भॉककर हसने कालिज की तितलियाँ 
| र उनके खर्चो' का अनुमान भी कर 


निमे सा र त 
ही लिखी चे लिया था कि वह विवाह किसी 


हर खे लड़की से ही करेगा । थोड़ा-सा 
बे द सकती हो, घर का फाम चला सके-- 
| "साहब न होकर वह उसकी सौ-सवा सौ 
की रानी हो। 


Digitized by Arya अआबुकषनाष्‌at०n Chennai and eGangotri 


आदशंवाद 


श्री रामसरन शर्मा 


` यहाँ निबाह न होगा ।? 


` कर उसने फिर कहा-“माँ, में कहे देता हूँ......। झं 
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हो सकता | उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि भारत तथा | 
ब्रिटेन का वैधानिक समझौता नहीं हो गया ता उसके विकास __ 
में बड़ी बाधा पड़ेगी | 

आर निकट भविष्य में मजदूर सरकार से हमको कुछ ह 
विशेष आशा भी नहीं है। अतएव हमें तो सन्‌ १९४६ मे | 
भारत का औद्योगिक भविष्य अन्धकारमय ही दीखता है। | 


परीक्षा भली भाँति पास करके प्रकाश चुपचाप सेक्र. | 
टेरियट के इम्तहान में जा बैठा । डिप्टी-कलेक्टरी के सपने 
उसने देखे ही नहीं। फिर एह दिन शीघ्र ही वह नई | 
देहली में बाबू बनने के याम्य मान लिया गया | 

पिताजी ने यह सुनकर उसकी पीठ ठोंकी | 
ने हनुमानजी के लड बाँ टे । 

“झब तो तेरा ब्याह हो जाना चाहिए, प्रकाश,” माता : 
जी ने हसकर कहा । “पर देख, कहे देती हूँ, मेम का मेरे 


साताजी . 


प्रकाश ने सोचा, जैसे वही मेम को निभा सकेगा । | 
उसने स थत भाव से कहा, “माँ, झुमे मेम नहीं चाहिए । 
कोई साधारण पढ़ी-लिखी, सीधी-सादी लड़की \ . 
हो, बस |? अ 

माँ का अन्तर खिल उठा, उसका पुत्र सचमुच ही 
सपूत था। इतनी अँगरेजी पढ़कर भी जरा न बिगड़ा 
था। पर ऊपर से मुंह बनाकर, आँखों में हँसी भर. 
कर बोली-“वाह रे, अपने ब्याह के बारे में कोई 
बोलता है |” तट 

प्रकाश ने वह हँसी नहीं देखी, हाथ की किताब झु 


तभी उसने माँ के मुख का भाव पढ्‌ लिया। तुरन्त ही. 
बात बदल कर बोला-“अपते ब्याह में ही न बोळ 
तो दूसरे के ब्याह में बोलने ही कौन न देगा !? | 


उसी रात को माँ ने पिता से पुलक.हुलसकर : 
बड़ाई की। बाप की सिकुड़ी छाती भी गब से फूल 
लड़का हो तो ऐसा हो , Sp 
बड़ी धूमधाम से प्रकाश का विवाह हो गया: 
ने घर पर ही पढ़कर हाई स्कूल पास कर लिया था 


२४ 
भी थी और घर के काम में निपुण भी। प्रकाश सन्तुष्ट 
हो गया। माँ निहाल हो गई और पिता कृतकृत्य । 

प्रकाश ओर प्रभा देहली आ गए। साथ में प्रकाश के 
माता-पिता भी । बेटे की कमाई का सुख देखना माँ-बाप 
की अभिलाषा की चरम सीमा होती है। पर देहली में 
प्रकाश के छोटे से '३ टाइप क्वाटर का कुछ ही दिन सुख 
उठाकर वे दोनों चल बसे-अपने स्थान में घर य दो बच्च 
छोड़कर। नीला और नलिन बड़े लाइ से उन बच्चों के नाम 
रक्खे गए थे । ST पल | 

जीवन धीरे-धीरे दक्तर-घर और कभी-कभी सिनेमा 
के बीच आराम से चल रहा था कि तीन सितम्बर, १९३९ 
आ पहुँचा । लड़ाई समाचार पत्रों में हलचल मचाने लगी । 
८र जीवन पर उसका प्रभाव नहीं-सा ही पड़ा। 

प्रकाश और प्रभा निश्चिन्त रूप से दिन काट रहे थे । 

तभी एक दिन युद्ध ने सनसनी फैला दी, जापान के 
लड़ाई छेड़ते ही देश में मानों हाहाकार मच गया । चीजों 
| के दाम ठुगने, चोगुने, छःगुने हो गए।, बाजारों से 
| सामान उठकर ब्लैक मार्केट में जा पहुंचा | 
. जीवन की समस्याएं हुरूह हो गई । प्रकाश ने समाचार- 
पन्न बन्द कर दिया। सिनेमा छोड़ दिया। घी की जगह 
| वनस्पति का प्रयोग होने लगा। बच्चे अब तीन हो गए 
| | थे। वे फटे हाल रहने लगे। 
| आथिक कठिनाइयों ने दोनों को कुछ चिडचिडा भी 
|  बनादियाथा। दिन भर की कतरव्यांत के वाद प्रभा 

| कुछ थक जाती ही थी। अपनी दोपहर की चाय न पाने 

|. से. प्रकाश भी शाम को कुछ खीझा रहता था। इस पर, 
| भी ऊपरी दिखावा उन्हें रखना ही पड़ता था। 


/ _ इन्हीं दिनों प्रकाश के एक मित्र राजेन्द्र ने आफिस छोड़- 
| ठेकेदारी आरम्भ कर दी। पिता ठेकेदार थे ही, दो-चार 
` दिन में राजेन्द्र भी कमाने लगा । युद्ध के समय में ठेकेदारी 

को आमदनी का क्या ठिकाना। उसके चेहरे पर कुछ ह 

आ गया, कपड़े भी शानदार हो गए | जब-तब वह पुराने 
साथी के नाते प्रकाश के यहाँ भी आ जाता तो उसकी बातों 
से, आने मात्र से, उसके और प्रभा के मन में न जाने कैसी 
क इष्या-सी उत्पन्न हो जाती | 


“देखो तो कैसा फूल रहा है”, प्रकारा कहता | 
चाय के बतेन घोते-धोते प्रभा कहती-“रुपए की 
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_“बचा, पकड़े गए तो सब पता पड़ जाएगा। झै 

माकट के विरोध में सरकार बड़ी तत्पर है |”? 
“अजी, तब भौ रुपया बचा लेगा ।” 


“ऐसा कहाँ का धन्नासेठ है; होगा यही दसः 
हजार |? f य्ह 
प्रभा चुप हो जाती । प्रकाश भी। बातों में | त्र 


हजार को उड़ा देना बात और थी, पर दोनों के मन चाहा भी 
थे कि उनके पास भी इतना रुपया होता | त थरी 

प्रकाश ने कुछ चेष्टा भी की, पर बात बस से बाहा: 
जान पड़ी । व्यापार और ठेकेदारी की कला उसे आ! प 
हीन थी। न्नी 

उधर गरीबी बढ़ रही थी । कपड़े फटते जा रहे र 
अनाज के भो लाले पड़ते थे। बच्चों को त्याग और : परे | 
की शिक्षा प्रायः देनी पड़ती थी । यह, शिक्षा देतेदेते ही गत 


«प्रकाश का मन ग्लानि से भर उठता था। अपनी हीत" 


उसे पानी-पानी कर देती थी । बर्या 


के LN ८ |, ती 

उसने फौज में जाने की साची, मगर प्रभा ने इस ॥ ॥ 

को अपने आँसुओं से एकदम घो दिया, “ना बाबा, फौ i | 
वौज का नाम नहीं । हम गरीबी में ही दिन काट लेंगे म ब 


जाने का काम नहीं । उसे तो केवल दो रोटियाँ गो 


जोखों में डालना किसने बताया ?? 
बात टल गई । पर प्रभा के मन में खटका रह ग] 


होकर चलही दे । रौ 

प्रभा बीमार पड़ गई । बुखार आने लगा । 
किसी से जिक्र ही न किया | दवा के छ 
था। चुपचाप बुखार में वह साथ का | 
की सेवा भी रात को कर देती। ऊठ 8 | 
की भी पर बुखार न छूटा । | 


न्स व्य 


ल ही गर्या १ 


> तब एक दिन प्रकाश का पता हा के धि) 
दिन प्रभा का बदन जल रहा था! | देखते १९ | 
टटोलने पर प्रकाश को सन्देह हो गया ' सब उँ 


हो गया। फिर तो लाचार प्रभा 
देना पड़ा | 


क क्यों नहीं बताया १” प्रकाश ने पूछा । 


ji Fn ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर मुझे 
ताभी तो न चलता था F ही 

दस वो कश उस दिन रात को सो न सका। व खुन 

| था कि प्रभा ने बुखार की बात क्यों छिपाई 

दृ | इसे पुरुषत्व का यह सारी अपमानथा। पर वह 


[मक्या ? आमदनी बढ्ने को काई सूरत दिखाई 
i भ्री। खच बढ़ता जा रहा था । 
[से बाहा की रातःभी बुरी कटी । वह क्या करे? क्या 
इसे आ] पति की चिन्ता कसे कम हो? नीला, नलिन 

न्नी कसे आराम से रह ९ 
॥ रहे थेरे के अधियार में वह थककर सा गइ | 
१ । दिन प्रकाश ने हृदय कड़ा करके राजेन्द्र से अरनी 
(ते देते शावताई। क्या वह कोई राह बता सकेगा ९ 
नी हीन है)” राजेन्द्र ने कहा--“एक राह है |” 

क्या!” प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा । 
इस प्रमी के नौकर करा दो ।” 
बा, फरा को चोट-सी लगी। श्री की कमाइ, दफ्तर 
लेंगे, करै बात उसके आदश के विरुद्ध थी । 
याँ र) हैं मुश्किल है,” उसने कहा | 
इकर र में और क्या बताऊँ ।” राजेद्र लाचार था | 
शा खिन्न मन से दफ्तर चला गया। बहाँ भी 
ह गरम की सन भारी रहा। प्रभा नौकरी करे, यह 
त अनहोनी-सी, बुरी-सी, ज्ञाती थी । फिर 
[ और ) थ--उफ | 
[ कर है आ, उस दिन, एक दफ्तर में बहुत औरते' काम 
गरीबी । दैसती हैं, साथ-साथ घर जाती हैं। उनमें 
बेप खो है, यही वह देर तक समझने की चेष्टा 


भन चा 


ठम दुखी संसार से। 

दीनता से कर पसार 

हे हो शक्ति हारे 

झर मैं साथी तुम्हारे भार से | 
पूल को भी रख न पाते 
भक हब अम्बरः पर उठाते 

केर तुम लङ रहे अधिकार से। 


FTF TE 
नद श्‌ दा 
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करता रहा | शायद वे लोग भी प्रभा जैसी ही हों। उन्हें 
भी महंगाई ने मजबूर किया हो | ५ 
थक्रा-सा वह घर लौटा। देखा तो प्रभा ने चाय बना 
रखी है, धोती भी एकदम साफ है । 
“क्या बात है? तबियत केसी है ?? उसने मरी-सी 
हँसी से पूछा | 
“ठोक है। चाय पिया |”? 
चाय पीति-पीते, उसने फिर पूछा-“बात क्या है, 
प्रभा! यह बिसकुट, यह ठाट | मामला क्या है १” 
“मामला,” प्रभा को आँखें उस पर जमी थीं, “मामला 
यह है कि अगर तुम कहो तो मैं भी नौकरी कर छ |” 
इस चोट को प्रकाश चुपचाप सह गया । i 
“देखो, कमला कर रही है और सरोज भी।” प्रभा | 
कहती गइ, “अब इस महंगाई में करें क्या? अभी | 
मुन्नी का कनछेदन होना है। स्कूत की फीस भी बढ़ 
रही है...... तुम कहो तो मैं नौकरी कर ही डाळ |” 
प्रकाश ने चारों ओर देखा। मन ने फिर प्रभा की 
तनख्वाह से जो परिवतन होगा, उसे सोचा । एक बार 
अपने पुराने विचारों को याद किया और फिर धी 
कहा -“कर लो, क्या हज है!” 
प्रभा मुस्कुरा दी । 
जीवन की गाड़ी उनकी अब भी चल रही है, पर अब 
प्रकाश कुछ दबा-सा रहता है। प्रभा अब बात-बात पर 
उसी राय नहीं लेती, न कुछ जाती है। ग 
आनेवाले दिनों का चित्र दोनों के मन में एक-सा नहीं 
है। वही दो चित्र उनकी निधि हैं जिसे वे एक दूसरे से | 
भी छिपाए रखते हैं| कौन-सा चित्र ठीक उतरेगा 
कौन जाने | 


कुछ अभावों बीच जीकर 

थक गए दो घूँट पीकर 

जान अधरों पर हलाहल कौन रखता प्यार से) . 
रोक अपने पल न पाए 

जो भिटे मैने भिटाए | 

पूण ता मेरी अमिट इस हानि के उपकार 


को 


` आज जब कि प्रत्येक ओर से भारतीय वैधानिक गत्य- 

वरोध को दूर करने के प्रय्न किए जा रहे हैं, उस समय 
सभावतः; ही हृदय में रियासतों-सम्बन्धी अनेक प्रश उठ 
खड़े होते हैं। इन रियाततों का क्या होगा! क्या रिया- 
मतों में रहनेत्राली जनता का भी भविष्य में करिए गए 
| किसी वैधानिक हल में ध्यान रक्खा जायगा या उन्ह आज 
-की ही भाँति देशी नरेशों के 
गुलामों की भाँति जीवन व्यतीत 
करने के लिए बाध्य होना 
पड़ेगा? क्या भविष्य में वह्‌ 
भी ब्रिटिश भारतीय जनता के 
साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
भारत का पिर उज्ज्वल कर 
सकेगी ? भारत के भावी 
विधान के लिए जब विधान- 
निमात्री-सभा के निर्माण का 
प्रश्न सामने आ रहा है, तब इन 

` देशी रियासतों की स्वतन्त्रता 
का प्रभ और भी अधिक महत्तव- 

_ पूण बन जाता है। भारत की 

' पूण स्रतन्त्रता प्राप्त करने के 
लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
प्रश्न जितना आवश्यक एवं 
तात्कालिक गिना जाता है, भार- | 
तीय इकाई को एक सूत्र में बद्ध . « 
किए रखने के लिए इन देशी 


` हुआप्रश्नहै। यदि हमें अखण्ड भारत का सूत्रपात्र करना 


है तो हमें यह भी करना पड़ेगा कि. देशी रियासतों को 
ब्रिटिश भारत के साथ प्रगतिशील बनाएँ । सच तो यह 


है कि किसी भारतीय प्रश्न के हम भारतीय रियासतों को 
साथ में लिए बिना हल नहीं कर सकते हैं। | सम्पूर्ण 
` भारत को खतन्त्रता में रियासती प्रजा की स्वतन्त्रता भी 

हित है। अतः भारतीय वैधानिक प्रगति के प्रश्न को 
पूण रुप से हल करने के पूव यह आवश्यक है कि देशी 
यासतों से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों पर भी विचार किया 


_रियासतो”की"पेधासिक"प्रमलि”का प्रश्न 


श्री राजमल सङ्घी, बी० ए० 
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जाय | श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने भी कहा है# "का 
रियासतों को नहीं भूली है। अब समय आ प 
जब कि रियासतों का ब्रिटिश भारत के साथ घनिष्ठ । । | 
कायम किया जाना चाहिए ।? जी 
वर्तमान महायुद्ध ने हमें एक सब था नवीन दुनिया > 2 
उपस्थित कर दिया है। रूस और चीन की विजय 
संसार की आँखे' खोल दी 0 

कि भविष्य में संसार को दास 


की जजीरों में जकडे रख 
लोहे. के चने चबाना है। म 
तांय स्वतन्त्रता का प्रश्न 
धिक आवश्यक बन गया १ 
यदि भारत को खतन्त्र ना 
किया गया तो विश्व में 
शान्ति एव खतन्त्रता 
स्थापना करना असम्भव | 
होगा । स्वतन्त्र-मारत विश्वा, - प 
में एक महत्तर शक्ति के रुप, कै 
ही अवतरित होगा। ६ 
जन-आग्दोलन से सब 
विमुख चलनेवाले ; प्रतित | 
वादी देशी नरेशगण 92 | 
"मन्त्रियो को भी यह 


होने लगा है हे १ 
र ल्या ६ 
अनुभव के को, मे 


_ रियासतों के हल का प्रश्न भी अभी तक दात 
उससे कम आवश्यक नहीं है । हैदराबाद के निजाम साहब जीवन व्यतीत के हक 

सो व बर 
रियासतों की वैधानिक प्रगति का प्रश्न अत्यधिक उलका थी, जिसका ससार में जन्म लेनान लेता र ही | 


९ 
जिसके जन-आन्दोलन को सत्रदा ही 5 
अमानवीय एवः नृशंस तरीकों स कु 


जिसकी आवाज के उठने से पहले है . 


ति मेड की ०. 


` % ता० २० श्रवद्धवर को जयपु 
में दिए गए भाषण से | 


है । ~ गं ~ 
हो है। फल यह हुआ है कि इन नरेशों ने भी 
कं में वैधानिक सुधारों की घोषणा कर दी है। 
णः फच का उदर जम 
४ “रई उनकी इस प्रकार का घाषणा का उद्दश्य जनता व 
खक्रर वाहवाही ळूटना मात्र हो। नरेन्‍्द्र- 
शित बातों 


| ग्य वै मॅ र ~ es २९७ 
१. कार्यवाही और उसके पत्रों में प्रकाशित 


१ ए सम्प की क 


[मे पण्डित जवाहरलाल नेहरू के स्वागत का एक दृश्य 


७ at ~ ~ ef .२ श्त 
के कि देशी नरेश सच्चे सुधारों के लिए बड़े प्रयत्न 


जयपुर के महाराज 


बि की ह 3 
में को देखने से यह मली भाँति विदित हो 
` भतिनिध्यात्मक शासन की बू तक नहीं है। 


Dig उम्रने, को निक्त श्र०00900 निति हि fhgleGangotri कः 


फर प्राय: जनता भ्रम में पड़ जाती है। वह समभ . 


` हाल ही में स्वयं अपना सभापति चुनने का अधिकार 
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वे प्राचीन शासनव्यवस्था के नवीन संशोधित संस्करण मात्र. 
है-जिनकी आत्मा है वही मध्ययुग में डूबी हुई और जिनका | 
बाह्य एक धोखे की टट्टी। कुल ४० रियासतों में प्राचीन 
राजदरबार का अब केवल आधुनिक रूप देकर धारा-सभा 
और प्रतिनिधि-सभाओं में परिवर्तित कर दिया गया है 
जो एक प्रकार से केवल नरेशों की सलाहकार समितियों 
का ही कार्य कर सकती हैं या अपने दुःखों का रोना मात्र 
रो सकती हैँ। पहले की भाँति अब भी अन्तिम निर्णय : 
नरेशों के ही हाथ में है । " 
श्री राजगेपालाचाय ने अपने नागपुर विश्वविद्यालय के 
दीक्तान्त भाषण में कहा था-“अनेक देशी राज्य अपनी 
प्रजा को वे सब अधिकार देने में असफल रहे ह जो कि 
ब्रिटिश भारतीय जनता को अनेक वर्ष पूरवे मिल चुके हैँ ।” 
जिस विधान में प्रजा के जितनी अधिक शक्ति राब्य- | 
शासन में दी जायगी उतना ही अधिक वह विधान खत- | 
न्त्रता को लिए हुए होगा-इस कसौटी पर कसने पर यह 
स्वतः सिद्ध हो जायगा कि स्वतन्त्रता तो दूर, स्वतन्त्रता की 
ओर ले जाना तक उनका ध्येय नहीं है। इसके अतिरिक्त 
कुछ हौ रियासतों में अभी तक केवल उतने ही सुधार 
दिए गए हैँ जितने कि ब्रिटिश भारत के २६ वर्ष पूर्व. 
“मांटेगयू-चेभ्सफोडं योजना? द्वारा दिए गए थे। अतः 


प्र 


देशी नरेशों का यह कथन, कि उनके राज्य शासन में उनकी. 
प्रजा का पूरा सहयोग है, शुद्ध सत्य से बहुत दूर है। | 
मैसूर रियासत में उसकी धारासभाओं का केवल अभी 


दिया गया है। अभी तक वहाँ गत ५० वर्षो में सभापति : 
मनोनीत ही किया. जाता था। प्रजा को बजट में काट- 
छाँट करने का और कुछ ही सीमा तक कानून बनाने का | 
अधिकार दिया गया है। औंध राज्य का विधान सव श्रेष्ठ | 
है | इसमें कुछ हद तक उत्तरदायी शासन की माँग को 
पूरा करने की चेष्टा की गई है। अभी कुछ समय पूर 
द्शहरे के शुभ अवसर पर रीवाँ-महाराज ने.भी अ 
राज्य का ध्येय प्रजा को उत्तरदायी शासन की ओर 
जाने का बताया है। नेहरू जी ने उस सब की सुत्त 
कणठ से प्रशंसा की है। सबसे बड़ी और धनिक bo सत 
हैदराबाद वैधानिक प्रगति में अत्यधिक पिछड़ी हुई है 
वहाँ साम्प्रदायिक भावनाओं का अब तक बोलबाला है. 
सच तो यह है कि देशी राजा लोग अपने प्राचोः 
वैभव और रीति-रिवाजों से चिरे रहना चाहते हैं । 
भय है कि कहीं प्रजा का उत्तरदायी शासन की . हाने 
में उने स्वयं के प्राचीन अधिकार न छीन लिए जाः 


२८ 
अनेक नरेश यहाँ तक डर रहे हैं. कि कहीं इस नई दिशा 
में कदम बढ़ाने पर उनके अधिकारों और पद पर कुछ 
आँच न आ जाय । सम्भवतः इसी कारण वे आगे बढ्न 
के स्थान में सदा पीछे हटने की ही चेष्टा करते दिखाई देते 
| हैं। वे यदि कभी कुछ सुधार देने लगते भी हूँ तो नहीं 
| क बराबर ही । वे अपनी प्रजा को केवल निहत्था और 


मैथूर के महाराज 


निकम्मा ही बनाए रखना चाहते हैं। यही वह कार! 

कि जिससे बाध्य होकर वे युग की आवाज के ह 
मिला रहे हैं और अपनी तूती अलग हो अलाप रहे 
. सबसे अधिक आश्चर्य यह है कि ये राजा लोग इस 
र्‌ के भाषण करते हैं और ऐसे वादे करते हैं कि 


Digitized by Arya Samaj मई Chennai and eGangotri 


, शासन 


के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता „मिलेगी |” 


उनकी देश-भक्ति में तिल भर भी अविश्‍वास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग १४ | !] 
नहीं कर सकता है। नरेन्द्र मण्डल के चांसलर 5६6 
भोपाल ने अपने एक वक्तव्य में कहा था भा नवाब ग 
राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में ह की हा 
नहीं चाहते |” २३ वर्ष पूवे गत बीकानेर-नरेश गग अह 
उक्त पद से इसी तरह की वात कही थी--“ब्रिटिश हे | 2 
का उत्तरदायित्वपूण शाघनाधिकार दे दिया जाय तो हेहि भ 
काई आपत्ति नहीं, और हम ऐसे शासन-सह्ष में सम्मिलित सदी 
होने. का परार ६। इस मकार के सावत 
व्यक्ति के लिए उनके ब्रिचारों में पूण विश्वास करने काहाँ 
पर्याप्त हैं । किन्तु यदि हम प्रश्न के दूसरी ओर भी देख) _ 
तो यथाथता का पता लग जायगा। “राजा लोग कहत. 
तो कुछ और हैं और करते हैं कुछ और ही।”% जब. 
ब्रिटिश भारत में किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन के ` 
लिए कोई हल रक्खा जाता है, उसी समय आकर र 
लोग अपनी सन्धियों को बीच में डाल देते हैं। बे हि क 
से सीधा सम्बन्ध रखने का दावा करते हैं। उनका कथन ७ 
है कि सन्धियाँ सम्राट से हुई हैं, सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश 
सरकार ही है, भारत-सरकार नहीं। किप्सः्रस्ताव के 
समय नरेन्द्र-मणडल की बैठक में एक प्रस्तावद्वारा क 
गया था--“रियासतों के लिए कोई योजना उसी समु 
स्वीकृत होगी ४ 
जब कि उनकी 
सन्धियां, सम- 
झौतों और 
सनदों-द्वारा या 
अन्य - किसी 
प्रकार-द्वारा मिले 
अधिकारों की 
पूर रूप से रक्षा 
की जायगी; 
उनमें कथित रिया. * 
सतों के अस्तित्व, | 


i क ४:४३ 
| (4 
Ds १. | 


और ८ 94 है 
का" 

नेहरूजी जबपुर-राज्यजाम कर द 

कमिटी के दफ्तर पर मंडार | 
दिज्ञाओं के छ 
इस 


सत्ता का सुदृढ़ 
करना होगा और 
उन्हें सम्राट्‌ या र 
सम्राट की प्रजा के साथ को गई १ 


सै । 
"भाषण 
# पण्डित जवाहरलाल नेहरू के जयपुर > 


ह बहुत समय पहिलें दी उड़ा दिया जाना 
। रौर जिनका कोई कानूनी रूप भा नहीँ है 
जिनका आज कोई मूल्य नहीं है, जिनमें 
है!» उनके बीच में डालकर ये ही 
सब भक्त नरशगण स्वतन्त्र भारत की आकांचाओं 
तो ह ग्टकाने का कार्य करते हे । नरशों के इन सन्धियों 
म्मितित hr प्रात अधिकारों की अनावश्यकता के बारे 
कप्तीयत्रा पूणं रूप से विचार क्रिया जा चुका हे, उसका 
करते के पिष्ट-पेषण करना यद्यपि नितान्त अनावश्यक 
होगा, किन्तु फिर 

भी प्रो० कूपलै ड 
के विचारों से 
अवगत करा देना 
अनुपयुक्त न 
होगा--' परिस्थि- 
तियाँ अब बिल- 
कुल भिन्न हैं और 
राजाओं के कौडु- 
न क ठे स्बिक अधिकारों 
| की रक्षा के लिए 

एक या अधिक 
शताब्दी की सन्धि- 
यां में की गई 


वब | 


भा देखे र ह 


४१, ME TOME EE 


EN भोपाल के नवाब प्रतिज्ञाओं में भी 
| परिवतन आव- 
| ००० ०००.३सं बीसवीं शताब्दी में तो यह आवश्यक 


ए ह मपित प्रजातत्त्रात्मक प्रणालियों को ही 
में लाए |. 


(प्र है कि देशी नरश केवल विचारों में ही अग्रसर 


ही हा भावना से नहीं। उनके कार्य 

ब्दो के ही 

र 7 ही उदाहरणमात्र हे। चाहिए 

को हा केर अपने राज्यों में भी उन्हीं वैधानिक 
मे का कर जिनका पूण सफल परीक्षण 
इते पूव हो चुका है 

रे जयपुर-भाषण से | 

न त वर्णन के लिए देखो मेरा लेख नरेन्द्र 

(सु |] 
ष्‌ Fy रसवती? मान्ने, ४५ 


४ में प्रकाशित भारतवर्ष की वैधानिकःसमश्या! 


गानः आधनिकआउतिःमा-मभ० ०००००० कका ७ eGangotri 


अपना रवैया बदल दें और समय के. 


६ 


अब हम यहाँ एक-दो रियासतां के विधानां की संक्षिप्त | 
रूप-रखा दकर तत्सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर __ 
लेना चाहते हैं । 
३-जयपुर- यहाँ दवेत धारासभा प्रणाली का उपयोग 
नहीं किया गया है। धारासभा के ही कानून-निर्माण का 
अधिकार है। प्रतिनिधि-सभा केवल विचार ही कर सकती 
है। धारासभा और प्रतिनिथि-सभा में क्रमश: ५१ र - 
१२५ सरस्य होंगे। इनमें धारासभा में निर्वाचित सदस्यों 
की संख्या ३७ है जिनमें २ आसन विशेष क्षेत्रों के हैं 
(इनमें ९ जागीरदारों के हैं) । संयुक्त निवौचन-पद्धति 
से चुनाव होंगे । 
सभा के निम्नविषयों पर मतं पास करने का काई 
अधिकार नहीं है 
१--राजप्रापाद, जिसके अन्तगत वहाँ का सेवक-वग 
हिजहाइनेस” का परिवार तथा राजप्रासाद की सेना है। 
२--राजकीय सेवकों की सेवावृत्ति ( पॅशन ) एव 
रोजीनदारों का रोजीना | 
३--निस्न विषय व तत्सम्बन्धी व्यय -- ल्‍ 
(अ ) 'हिजहाइनेस' का हिज मेजेस्टी' भारत सम्राट 
या सम्राट के प्रतिनिधि से सम्बन्ध | 
(आ ) सन्धियाँ, रूढ़ियाँ 4 सहमतियाँ-जो कि 
वर्तमान में लागू हैं या जो 'हिजहाईनेस' महाराजा-ढारा _ 
भविष्य में की जायें । | 
(इ) कज पर व्याज एव' कज स्वीकार करने के 
समय स्वीकृत व्याज | ¢ 
(३ ) किसी भी कानून के अन्तगत या कानून-ढारा 
निधारित व्यय | 
(उ ) राजकीय सेना पर खच । | 
(ऊ) आबकारी कर, जकास, भौम चौथान, या नमक 
खरी आदि के बदले जागीरदारों एवं भोमियों के दी जाने- 
वाली रकम- जहाँ ऐसी रकम: के लिए की गई माँग का 


सरकार-द्वारा स्वीकार किया गया हो या स्वीकार किया 
जाय | 


(ए) प्रधान-मन्त्री, अन्य भन्त्रियों एव र 
सर्वोच्च न्यायालय ( हाइकाट ) के न्यायाधीशों का वे 
. उपयुक्त रूपरेखा से विदित होगा कि का 
प्रमुख विषय नहीं रह गया है जिस पर सभा में. 
हो सके | 
प्रत्येक रियासत में उपयुक्त विधान हो किसी 
रूप में चालू है। 
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हि जज र | 
|| भी रियासतों के विधानों का निरीक्षण करने के 
| उपरान्त यह भली भाँति विदित हो जायगा कि अने 
रियासतों में 'निवोचन-पद्धति’ का रूप अत्यधिक त्र टिपूर 
| ३। प्रथमतो संयुक्त निर्वोचन-पद्धति काम में लाइ हो 
| नही गई है ( यदि है भी तो कुछ इंनी-गिनी रियासतों में 
| हौ), द्वितीय प्रतिनिधित्व करने का रूप रियासर्ता का 
| परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के साथ देश के हितको , 
| ष्टि में भी श्रेयस्कर नहीं है। वे वहाँ की जनता को केवल 
| | बर्गहितों, जातीय एवं विशेष हितों के सीमित क्षेत्रों में ही 
केन्द्रित रक्खेंगे और समस्त देश की इकाई में बाधफ सिद्ध 
होंगे। हैदराबाद और पोरबन्दर के प्रतिनिधित्व के तरीके 
बहाँ की प्रचलित परिस्थितियों के सव था प्रतिकूल हैं। 
इस भाँति की निवोचन एवं प्रतिनिधित्व को पद्धतियाँ 
 निरङ्करशा शासन के बनाए रखने के ही तरीके हैं। औद्यो- 
[गिक प्रतिनिधित्व ( Professional representation ), 
उन रियासतों के लिए जहाँ शिक्षा का अधिक प्रचार नहीं 
है, जहाँ औद्योगिक सङ्गठन अपनी चरम सीमा पर नहीं 
पहुँच गया है और जहाँ जन-जाप्रति अधिक नहीं हुई है, 
उचित नही है। वह तो वहाँ केवल वर्ग-भेद आदिको 
। बढ़ाकर उसे अधिक उप्र रूप ही दे देगा और आपसी 
मतभेद का. उभाड़ेगा। भारतवषं में औद्योगिक प्रतिनिधित्व 
॥ का रखना व से भी उपयुक्त नही' है, क्योंकि यह तो दूसरे 
- रूप में जातीय मनेभावों की वृद्धि ही करेगा। कारण, 


जयपुरमें पण्डित जवाहरलाल नेहरू श्राजाद मोचे में भाषण कर रहे हैं 


भारत में विशेष उद्योग-धन्धे विशेष जातियों के अधिकार 
में हैं ( लोहार केवल मुसलमान ही होते हैं. और व्या- 
रीगण अधिकतर हिन्दू), और इस भाँति देश के हित 

(टि से यह उपयुक्त नहीं । 
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विशेष-हिता की क. फे 
सबसे अधिक खटकनेवाली बात है, वह यह 
सवदा ही विशेष हितों की रक्षा का ध्यान रक्खा गया ३ (शॉ 
जागीरदारों के हितों की रक्षा, राजाओं के विशेष हितों ई कप 
रक्षा, अनुत्तरदायित्वपूण ( धारासभाओं के और जनता कजत २ 
भी प्रति) सेवकवर्ग के हितों की रक्षा, आदि अने 
विशेष हितों की रक्ता इनके विधानों की विशेषता [त 
जयपुर के दिए गए विधान की रूप-रेखा से यह सदी गी 
विदित हो जायगा । विशेष हितों के पीछे जनता का विधानी १ 
में कोई भी अधिकार नहीं होता और जो कुड होता है बढा श्र 
केवल छायामात्र ही होता है। इन विशेष हितों में सबसैविक 
अधिक विचारणीय बिषय है जागीरदारों की समश्य क 
जो अत्यधिक जटिल है। जागीरदारों के हितों की विशे । | ° 
रूप से रक्षा की गई है। प्रायः प्रत्मेक रियासत में झग र 
वर्ग के अधिकार में रियासत का ३-भाग है। यह ॥ हट 
सवदा से ही जनता का स्त्रतन्त्रता-विरोधी रहा है। जागीशामीर 
की जन-संख्या का अचुपात अत्यधिक कम है। किन्तु भद 
भी जागीरदारों को धारा-सभाओं में अधिक आसन दिए गा ६ 
हैं और उप्त पर भी इनके हितों की रक्षा की गई है। जही 
विधान की दी गई रूप-रेखा कीं धारा ३ के उपभाग ४ 
यह स्पष्ट विदित हो जायगा। सरकार ने इस पक्ष के ब ही 
में लिखा है कि इस वगे का रियासत के कार्य में सदा Kb 
उच्च हाथ रहा दै, अतः विधान में इसे किसी प्रकार स | 
प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता | 

छोटी रियासतों का प्रश्न भी वैधानिक प्रगति मज ॥ पर 
स्वरूप ही उपरिथत होता है। न ने चा | 
भाषण में कहा था--% छोटी रियासता का स्तन है 
तो भविष्य में असम्भव ही होगा] उर यार कं 
में मिलकर बड़ा सङ्गठन करना होगा अथवा त | 
बड़ी रियासतों में खप जाना पड़ेगा। इस. प्रक 


राज्य प्रान्तों के समान सत्ता पा सकगे ।” 


नै पर 
अब समय बदल गया है और स Fe 
रखकर वैठनेवाली नहीं है। जब तक वेशी £ | 


0. दै तर्क ॥ 
जनता उत्तरदायी शासन नहीं ले लेगी, तब त, 


नहीं बैठेगी । स्वयं जवाहरलाल नेहरू ते ग i 
में कहा थां-“अच्छा हो राजा व नवा. 
परिवतेन कर डाले, अन्यथा उन्हे जव | 
पड़ेगा .....जनता की माँग उत्तरदायी र ८6 


-भाषण से | 


War 


पत तत राजा-नवाब भी इसी शत पर रह सकेंगे 
है सथ्वालन की बागडार जनता के प्रतिनिधियों 
iS |” अच्छा तो यही है कि राजा-नवाब 
| ह का लेकर और रीवाँ के उदाहरण को अपने 
र अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन घोषित 
द कर दे । इससे उन्हें भयभीत होने की आव- 
सो मया देश हो जाने पर बल 
शत निरंकुराता नह रगा किन्तु कि 
॥ ९ में उनका सम्मान बहुत अधिक बढ़ 
ता है बा ग्रौर वह उन पर प्राण देने लगेगी। क उनकी 
में सब्र शक्ति बढ़ेगी ही, क्योंकि उस द्शा में वे A के 
i! कठपुतली नहीं रहेंगे आए जनता को अधिक सेवा 
की विशेष! श्रद्वा और प्रम ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो सवदा 
त में झी रहने से हृदय में जड़ पकड़ लेती हैं और फिर 
यह व हटना असम्भव हो जाता है। “एक राजा जीवन 
। जागीरमीदवार रहता है और उसमें असमान रूप से अपने 
नतु द्वा और प्रेम उत्पन्न करने की पैठ शक्ति होती 
म दिए गो$ इगलेंड के राजा का पद आज किसी व्यक्त से 
है | जयणी नही है, वरन्‌ उसका आदर निरंकुश नेताओं और 
भाग ४ रां से अधिक ही होता है। उसने कुछ खोया नहीं 
लष ही हे। राजा लोग भी उत्तरदायी शासन देकर 
मै सदी ग वाएंगे, बल्कि वे पहिले से अधिक आदरणीय 


- ४ द्‌ दे ~ ~ > 2. 
रस | जनता की सेवा करने का उन्हें तभी अवसर 


[मं ब) एड 
पने 7 एहम वैलत की “ह्यूमन नेचर इन पोलिटिक्स? पुस्तक से । 


ने 
त्र ग्र 
हो श्राप 
समीप 
[र ही र 

व दिन सोने के बीत चुके 
शप अब तम की राते' आती हैं 
वि कितना भय ठोकर लाती हें 


हदै ' भशाओं का छल हम अपने बल से जीत चुके | 


मा पद 5 चिर जागरण हुआ 
ने ` भधु के स्वप्नो का हरण 
नै हो [ हरण हुआ 


९ 


१ 


१७ 
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आए पीछे वह छोड़ अतीत चुके। इनका संघर्ष मिटा न कभी हम हो उससे भयभीत चुके । 


वि 


प्राप्त होगा । श्री राजगोपालाचाय ने एक सावजनिक सभा: 
~ में 

में कहा था-“यदि में मैसूर का राजा होउँ तो अगने 
प्रजाजनों के आज ही शासन-तन्त्र प्रदान कर दूँ? यह 
कथन है एक यथाथंवादी राजनीतिज्ञ का जो राजाओं के 
लिएअत्यधिक हितकर है। राजाओं की यह दलील कि 
“एक ही कदम में वैधानिक शासन स्थापित नहीं हो 
सकता,” ठीक हो सकती है, किन्तु पं० नेहरू के शब्दो में 
वस्तुतः “अमल में वे अब भी जहाँ के तहाँ हैं ।'” 


केन्द्र में शीघ्र ही उत्तरदायी शासन की स्थापना होने 
की आशा है। साथ में प्रान्तों में उत्तरदायी शासनों की 
घोषणा की जायगी। कुछ ही समय में भारत का भावी 
विधान बनाने के लिए विधान-निमात्री सभा का सङ्गठन 
होगा। प्रत्येक प्रान्त से उसमें निवोचित सदश्य भेजे 
जायेंगे। उस समय उसमें रियासतों से मनोनीत प्रति- 
निधियों का जाना भारत को खतन्त्रता में केवल रोडे 
अटकाने का ही कार्य करेगा | अतः यह आवश्यक है कि 
राजा लोग शीघ्र ही चेते' और अपने-अपने राज्यों में रीवा 
की भाँति उत्तरदायी शासन देने की घोषणा कर दे । 
अन्यथा जैसा कि पं० नेहरू ने कहा था--“विधान-निमाची 
समिति की पुरानी माँग हमें तभी स्वीकाय होगी, जब कि 
उसमें राज्यों के जन-प्रतिनिधि भी होंगे |”. अ० भा० 
देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के जयपुर-अधिवेशन में पास 
एक प्रस्ताव-द्वारा की गई इसी भाँति की साँग के साथ | 
सभी देशी रियासती प्रजा है। देखें भविष्य के गभे में | 
क्या छिपा है। : नि 


गीत | | 0 ¢ 


श्री 'नीख', एम० ए० 


अनुचर न किसी के भूल हुए 

गति के न कभी दो कूल हुए 
उनसे मिलकर चलना होगा हम रह .जिनके विपरीत चुके | 

रहते उर भावभरे अपने § 

कतव्य बनाया है जग ने 
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भरतपुर स्टेट म्यूजियम के क्यूरेटर और सेक्रेटरी, हिन्दी 
के परम प्रेमी और उपासक तथा मेरे अनन्य मित्र श्री रावत 
| चतुभुजदास चतुर्वेदी ने अथक परिश्रम-द्वारा इधर हिन्दी 
। की अनेक दुलंभ ओर प्राचीन पुस्तके' खोज निकाली हैं । 

हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में इन पुस्तकों की चचां तो दूर, 


' “सहज सनेही? के लेखक मोहन कबि 
मोल्लेंख भी सम्भवतः कहीं नहीं हुआ है, यद्यपि अपने 
, सरल झर 2 रुचिर छन्दोरचना तथा सुबोध 
ही के कारण इन्हें साहित्य के इतिहास में अवश्य 
ना चाहिए था। यदि इन पुश्तकों को सुसम्पादित 
। जाय तो न केवल हमार साहित्य की श्रीवृद्धि 


हेत्य," को. एक रोमा. रल 


उमेशचन्द्र मिश्र - 


का है-- ह 
..» छु देह सकल में ब्यों ह देही । 
त्यो मथुरा सब अङ्ग सनेही ॥ 

३२ ५ 
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होगी, हिन्दी के इतिहास का ह कोना भी, जो अ ही 
अन्धकारपूण है, उद्धासित हो उठेगा। ' प 

, सहजसनेही' नामक पुस्तक इनमें अन्यतम है जि ह 
चतुवदी जी ने परिचय के लिए मेरे पास भेजने की देश 
है। यह रचना मोहन कवि की है जिनका एक ग 
रङ्गीन चित्र भी पुस्तक के मुखप्रष्ठ पर दिया गया है। र 
चित्र की भव्यता से और पुस्तक की सुन्दर लिपिसेय। 
स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यह बड़ी सजधज से तैयार क्‌ 
गई थी और रक्खी भी कहीं हिफाजत से गई थी। अन्य 
वह महाकाल के वाहनों--चूहों, दी मक और कीड़ोंसे ग 
सौ वर्ष तक अपनी रक्ता नहीं कर सकती थी | 

सम्भव है, 'सहजसनेही' की अन्य «प्रतिलिपियाँ भी हु 
हों, पर उनके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा 
प्रस्तुत पुस्तक सम्भवतः मोहन कवि ने अपने हाथ से लि 
थी। कारण, इधके अन्त. में प्रतिलिपिकार की 
परम्परागत क्षमा-याचना--यादशं पुस्तके इष्टं ताह 
लिखितं सया | यदि शुद्धमशुद्धं वा मंम दोषो न विद्यते' 
नहीं है। न प्रतिलिपिकार ने कहीं अपना नाम 
लिखा है । . 

ग्रन्थकार ने अपना नाम मोहन कवि 
अपने गुरु का सीतल गिरि। अपना निवासस्थान ३ 
मथुरा बतलाया है-- 


षाम 
संव 


लिखा है 
थका 


सें बसत कीनी कथा बनाय | 
सुभाय॥ | 
होता ६ 


इनका पूरा नाम मनमोहन था और न 
ग्रन्थ में अनेक स्थलों में गुरु ने इनके सम्बोधित % | 
मनमोहन कहा है-- । 
यह विधि कैसे है समभावह | 
मनमोहन कहु मोहि सुनावह || व 
ऐसे आत्मज्ञानपूण ग्रन्थ की रचना के लि र 
उपयुक्त स्थल हो सकता था। क्योंकि उन ह 
` भारतवर्ष में मथुरा कों वही स्थान था जे : 


रि निर्गुन सरगुन हो नाचा । 
पेल सकल महँ एकै साँचा ॥ 
| ही नहीं, सहज सनेही की रचना के लिए समय 
। अब ते Fr मिल गया था। जैसा कि कवि के कथन से 
न होता है, उस समय सम्राट जहाँगीर राज्य कर रहे 
म है जि देश में सर्वत्र शान्ति थी। कोइ किसी के धमे-कमे 
ह कृपा व राह्म में बाधक नहीं हो सकता था-- 


i पुन सारह सै सतसठ सतु अहा । 
ग । ३ सावन परवा बुद्धि दिन गहा ॥ 
झा] जहाँगीर आदिल करि राजू | 
। इहच अकबर तन साहिनि सिरताजू ॥ 
से राइ-रङ्क कीने समताइ। 

राज सुथिर उह संदा रहाई || 
यँ भी आप आपु मग जौ जिहि भावै । 
| | कोऊ काहू की न चलावे | 


सबई पन्थ मिलिहि करतारा । 
। ज्याँसरितानिधि मिलहि अपारा ॥ 
क्षामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस का 


हा है। 'सहजसनेही' की रचना संवत्‌ १६६७ में 
स प्रकार यह ग्रन्थ रामचरितमानस का समकालीन 


गान उप का नाम 'सहजसनेही' रखने का एक विशेष कारण 


र्ते जिनके मन भय-क्रोध, मानापमान, प्रहण-त्याग, 
SOREN 
| में शून्यवत रहते हैं - संथा, निलिप् 
~| सहज-सनेहियां का लक्षण मोहन कवि 
इस प्रकार है :-- 

उस्तुति निंदा कछू न जाने | 

हरप कोप सा सन नहि' आने ॥ 


| नलेन की सुरति न कोई । 
| इहिबिषि जग में डोले साई ॥ 
E र ३% दिसि सुन्दरि नारि विराजे । 


टश दिसि ऊभो केहरि गाजे ॥ 
ना सहजहि एक समाना। 


हे विधि मुकती रहै सुजाना ॥ 
पमे क ही न 


७ सम कछु नाही जाने । 
अथं विवेक नहीं कछु माने ॥ 


Dig (४० गसाहिय,का एक अठ ह्य h angotri 


[खक के मतानुसार 'सहजलनेही? उन जीवन-सुक्तों | 


ˆ अवलोकन से भी शिष्य की आत्मज्ञान को जिज्ञासा शा 
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जिहँ बिधि भावे तिहि बिधि रहियै । 
जीवन मुकति सा जोगी कहियै ॥ 
ज्यों भावै त्यों रहै जग डाले इच्छारूप 
मोहन सोइ जानिये जीवन सुकति सरूप ॥१४४॥ 
> > x 
कबहुँ जग सों करै बिलासा | 
कबहुँ न्यारे रहै उदासा॥ 
भटे खुसी न बिछुर उदासी | 
हुलस्यौ सब बिधि सदा प्रकासी || 
मोहन अपने हेत सों रहै सदा आनन्द 
सपने परस न पावडे जाहि कहत हें दन्द ।।१९२।। 
१८ x > हक 
छिन इंक तिहि ठाहर विरमाये । 
बहुरों एक देस में आये॥ 
सहज देस इच्छापुट नाऊँ। 
आनंदरूप बसै सब ठाउँ ॥ 
तिहि पुर के वासी इकसांरा | 
काऊ काहू ते नहीं न्यारा ॥ 
एकै मतो एकही रीती । 
खेलहि' खेल आपनी प्रीती ॥ 
जाई जोई भावे साई साई करहीं। | 
कान न काहू की जिय धरहीं ॥ 
तौ पै सकुच करै मवु कोई। 
जौ पै तिहुपुर दुसरी होइ ॥ 
आप आप में मिले रहाई'। 
, सहज सनेही बिछुरत नाहीं ॥१८९॥ 
इस प्रन्थ की रचना, जैसा कि ऊपर दिए गए डद्धरणों | 
से सिद्ध हो गया होगा, चौपाई आर दोहा छन्दो में हुई है। | 
चौपाई को “चौपई” और दोहा के 'दोहरा? लिखा गया है। ' 
एक दो सारठा छन्द भी हैं। चौपई और दोहरों का क्रम | 
रामचरितमानस के अनुसार ही है। दोहरों की संख्या 
कुल मिलाकर २०२ है, इससे मन्थ के आकार का अनुमान 
लगाया जा सकता है। | 
पुस्तक का विषय आत्मज्ञान है। शिष्य जिज्ञासु 
और गुरु परम आस्मंदर्शी योगी। अनेक ग्रन्थे 


नहीं हाती. है। वह मुक्ति का सरल उपाय जानना चाहतः 
है। सीतल गुरु उसके समस्त सन्देहो का निवारण क 
हुए उसे आत्मा का सरल और सच्चा रूप दिखलाते 

ऐसे गुरु की उपलब्ध बड़े भाग्य से होती है _ | 


नमो नमो गुरु को सिर नाऊँ। 
उपमा को दूजो नहि पाउँ ॥ 
पन्थ बताय दयौ तत्काला। 
आपुहि' दया करी किरपाला ॥ 
जैसा गुरु तैसाई नाम। 
सीतल गिरि सीतल विश्राम ॥ 


ष्टा वक्र म ल्ुनिय २१९ जा करे 
` उप्रीतेमएकसरीर२एश्योनेदमेगनेस 
_ दासमर€&जमोरमा?जिल्िरसन 
शीं लन ।ह्ई। कछ कद्यारटीमन माडी 
4 उह-कालिमाळीपरछी'ली! यातेन 
_ नुगरुकहाँचे।वँहिकहनकोच्येतरप) 
ओ सेर्कह्नेकठुक्षासिसुनाये ॥ 
- पोजेगलएक'दिबरयो॥काजेकेहे) 
| कस्विके/तई॥जग्यासीसिवकेतन 
|| चारट्‌॥समद्सेसीलेसकेलेसैन्पा' 
` श॥सोसेवकसतजुनकोयोरो॥२ 


तुत मर शनसचत 
गूलुआपुचसकीनाअ्पनेभे डु 
नेच्छ) टी ना॥च्यमरंवेलिनालरू 


 'वहजसनेही’ का एक पृष्ठ 

ढापा आ गया तब कही जाकर उसे आत्मबोध हुआ | 

[कवि के शब्दों में ही इस कहानी को सुनिए और 

इस छन्द की भाषा की वत्तमान खड़ी बोली से तुलना 
(5 व्र आपके बतलाएगा कि हिन्दी के कवि 
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शिष्य को बह सुयोग सहज ही प्राप्त नहीं हुआ | इस 
' जिज्ञासा में उसकी -उम्र का अधिकांश व्यय हो गया। 


सवी में भी खड़ी बोली का शुद्ध प्रयोग करते 
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ट भाग ४३ 
थे और यह कहना गलत है कि उन्होंने उठ को न 

हुए खड़ी बोली को ग्रहण किया है गे केले 

सत सत आतम किया बिचार | 

जब पाया नगरी का द्वार ॥ 

वा नगरी का खेल अपार। 

त्रिभुवन जान किया मतसार || 

सत सत आतम परिचय भया | 

पहिले धल इन्द्रियन का गया || 

जो संसार सारफल सोय। | मन 

साया श्रमहि' भेद नहि" कोय ॥ | सह 

शिष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई । वह सांसारिक इस 

इन्द्रों से रहित हा गया । ग्रहण और त्याग की न्वित्तिर सो 

हो जाने पर वह 'जीवनसुक्त' बन गया। पर कृपाल गु | चना 

को इतने ही से सन्तोष केसे हो सकता था | वे वग 


कम्पा के लिए इस ज्ञान का विस्तार करना चाहते थे। १ 


उन गुरुगणों में नहीं थे जो ब्रह्मज्ञान या आकज्ञान १ 
“गुह्यात्‌ गुल्यतर' परं? कहकर उसे गुप्त रखने का आदेश i 
वे चाहते थे कि सब साधारण इसे प्राप्त करें। पर यह कैसे 
सस्भत हे सकता था | समस्त गीता, समस्त रमु र्थ 
संस्कृत में हैं। देववाणी सवसाधारण के व्यवहार को वर्का ब 
नहीं, अत: उससे सब कोई लाभ नहीं उठा सकते | || थाका 
ब्रिचारकर परम कृपालु सीतल गिरि ने अपने शिष्य 
आज्ञा दी कि वह इस प्रसङ्ग को किसी प्रामाणिक आध 
पर भाषा में रचे, जिससे वह सर्वसुलभ हो सक गुर र 
सो सीवल गुरु भाष सुनायौ । 
सुनतहि जिय आपाप दुरायौ ॥ 
हो कृपाळु तिहि आज्ञा दीना । 
भाषा सहज सनेही कीनी ॥ 
x xX > 
त्रतीय एकादस गीता सारू। 
निगम अगम जो अहै विचारू || 
सोम ठुलै मुनि भाषि सुनाया | 
में प्रसङ्ग भारथ माहि पार्या | . 
डर HF x 
कथा संसक्त सुनी . सुई! 
भाषा. रचि  चौपई बनाई॥ 
जब लौं भाषा नहीं बनावे | 
तब लौ समुझि न कह आबे ॥ 
ie टारी । Fr 
कुलफ संसत दरै न RR 
जब लो भाषा होय न वारी र 


ला! ] 
धूरन बानी देव को रांजत परम अनूप । 
माहन भाषा नेन बिनु केसे देष रूप॥ 
> २८ x 
मूल बिना जो कथा बखान | 
ना वह चले न कोइ माने | 
45 ज्ञ he ° 
प्रथनि मिलत बात जो होइ। 
तिहि दूषन नहि' लाचे काई ॥ 
| xX xX x 


| उन महेँ ताके वचन सों उपञ्यौ अति अहलाद | 

| सहज कथा सीतल. करी मोहन हित प्रहलाद ॥ 
ंसारिक् इस प्रकार महाभारत की अन्त्वेति नी अष्ट्रावक्रगीता 
निदत्त 'सोमतुला संवाद? को आधार मानकर 'सहजसनेही' 
[छु गुखरचना की गई है। इस सम्बन्ध में महामुनि अष्टावक्र 
भूता परिचय देते हुए मोहन कवि ने लिखा है-- 


धे | | अष्टावक्र महामुनि धीरू। 
जान के जाकर आतम एक सरीरू॥ 
शदे आनॅदमगन सदा सम रहई। 
| अर भाउ जिहि परस न लहई ॥ 


रथ के प्रारम्भ में आत्मा का जिज्ञासु शिष्य गुरु से 
पता करता है कि मुझे वह विधि समभाइए जिससे 
| पाका बोध हो जाय -- 
जिहि विधि समुझे आपु में 
सा विधि कहि समुझाय। - 
पुरु उत्तर देते हूँ 
सुनहु तात निहचे मनु लाई। 
विषया विष परिहरहु सुभाइ ॥ 
इन सब जगत आपु बस की ना | 
5) अपने भेदु न काहू दीना ॥ 
- अमर वेलि जौ तरु लपटाई | 
आपु हरित दिन ताहि सुकाई ॥ 
तासों एक न पूजे आसा | 
॥॥__ रण ज्या मरे पियासा॥ 
ठ्य कुसुम की वासना छाडि चित्त सौ देहु । 
| ¬ गण वारिज हिये मनु मधुकर हो लेहु ॥ 
| य उपदेश के सत्य स्त्रीकार करते हुए भी 
§ क नहीं होता । वह कहता है कि आप का 
धह, स दै, पर पञ्चतत्व का बना शरीर पब्चतत्त 
सत वासन ग ५ क्र 
“वस्तु का त्याग कैसे कर सकता है ? 
को अनुरक्त ते सहज-स्वाभाविक है। वृत्त और 


और तरङ्ग और आत्मा और विषय को प्रथक्‌ 


है 


००सम्तन्सोहित्कको सकल 00 
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कैसे किया जाय ? इसके उत्तर में गुरु आत्मा और विषयों 
की प्रथकता का, उदाहरण देते हुए, निर्देश करते हैं और | 
कहते हैं कि आत्मा इन विषयों से सवंथा निलिप्त है । 
वह केवल दुरभ्यास और दृष्टिदोष के कारण विषय में. 
लिप्त प्रतिभासित होती है। यह वेदान्त का 'अध्यासवाद्‌? 
वेदान्तसूत्र के अनुप्तार यहाँ भी पाया जाता है। गुरु का | 
कथन है कि ममुक्वु की जगत्‌-व्यवहार में ऐसी प्रवृत्ति होनी | 
चाहिए जैसी जल में कमल की होती है, या सरोवर में | 
चन्द्र.प्रतिबिम्ब की हाती है। या जैसे अझि के बिम्ब की 
जल में होती है-- र शी 
ऐसे' तू जग मह सदा बसे निरन्तर बास । 
जैसे' पावक बिम्ब जल परसु न लागी तास ॥ 
परन्तु शिष्य का मन इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि 
इससे वेद की 'अवग्या? हाती है | इस पर गुरु कहते हैं- | 
सुनहु मीत यह वेदन रीति। 
यह तेरे मन की परतीति॥ 
पाप-पुण्य सुख-दुख दोऊ नाहीं | 
यह तेरे मन की अवगाही ॥ 
नाये भये न हें नहि होंहीं। 
ये हें छाँह भोर की त्यौंदी ॥ 
आत्मा ते थुद्ध और ज्ञानस्वरूप है। उसे संसार को. 
इन 'डरभनों? में नहीं 'उरकना? चाहिए। ई 
“यदि आत्मा ऐसी है ता मन साधनों में 
जाता है १? ् 
ना कछु जप तप तीरथ अहई | 
ना कछु जाग जग्य महेँ चहई ॥ 
जों लों भ्रम तौलों सब करई। क 
श्रम छूटे' का साधन _घरई। | 
जैते' जेवरी साँप बखानै। | 
हाथ छुतरे' फिर जेवरी माने ॥ 
त्यों साधन सब हैं जग केरे। 
मनु सममे नहि. आवहि' नेरे॥ _ 
परन्तु इस अध्यास ,का ठीक-ठीक ज्ञान तभी 
जब मन 'वेदान्त' को ग्रहण कर ले । वह लोक-व्य 
ही नहीं लोक की सत्ता को भी भूल जाय। 
तक मिथ्या को भुलाया नहीं जाता, सत्य 
हता— or 
जीँ लों सकल न भूलई तौलों काज न 
भूले' ते उपजै कहा. मोहन जो है साइ. 


३६ 
| इस प्रकार अनेक उदाहरणों, उपभाओं और अलङ्कार 
' डा सहारा लेते हुए यह ज्ञानकथा आगे बढ़ती है। शिष्य 
शङ्वाएँ उठाता है, गुरु उनका समाधान करता है । अन्ततः 
शिष्य को ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या’ और "सोऽहं को पूण 
| प्रतीति हो जाती है और वह अनुभव करने लगता है- 
हों अकास पूरन इक सारा | 
घट की नाई जग व्यवहारा ॥ 
| . मेरो ज्ञान सदा सम रहई। 
| ना कछु छाड़े ना कछु गहई ॥ 
हों समुद्र अति अपरम्पारा | 
॥ सम तरङ्ग जग को व्यवहारा ॥ 
। | हों निमेल अति सीप समाना। 
! भ्रम गहि जग रुपौ करि जाना ॥ 
छ दिन यह समुझि रहै मन मोरे । 
छाड़े गहे कौनु किन के रे ॥ 
हों सब जगत माहि पर कासा । 
अथवा जग मों आहि निवासा ॥ 
हों दिनेस परिपूर प्रकासा। 
किरन जाति संसार निवासा ॥ 
घटे बढ़ै मेरौ कछु नाहो | 
नहि" आबे नहि कितहुँ जाही ॥ 
यह सब जगत मेरियै कांती । 
' ` रूप अमृत है एके भाँती॥ 
जह तह सहज कलोलडे मेरो जग व्यवहार । 
/ 34 में ही कीनो आपुने' खेलन कों विस्तार ॥ 


क मोन साधना 


श्री महेन्द्र, बी० ए०, विशारद 


क्या चले दो मील पैदल आह, लघु-उन्माद लेकर, 
` क्या तपे हो अग्नि में तुम राख के बुमते कणों पर; 
` कया मिटे हो तुम अभी तक शान्ति का संसार लाने, 
क्या बढे हो शून्यपथ पर दूर का आलोक पाने; 
कहाँ देखे अभी इस विश्व में तूफान निर्मम, 
ब किए हैं पार तुमने पथ बिना पाथेय दुर्ग | 
सहा मरुभूमि का कब शीत और प्रताप भीषण 


} 


५ 


Digitized by Arya Samaj घरकी Chennai.and eGangotri 


न शे 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह... भाग ४५ f 


आत्मबोध की यह्‌ चरमवास्था पाकर शिष्य 'पश्यन्मुनिः 
बन जाता है-- । 
सदा साई सोबे नहि' जागै। | 


हक । 
उघरें नैनन पलक न लागै॥ दाइ 
~ | 
सान्ति भयौ देखे सकल आसा विमल समान] |ँ ह 
९ ३ ~ सै || 
सर्वं वासना सां रहित ऐसे रहै सुजान | ।इसक 
| 


यह परम विस्म्ृतावस्था या पश्यन्युनिता ही ज्ञान की ब्रेक र 


. चरम अवस्था है। उसे पा लेने पर फिर कुछ भी प्रापतव्यम्रभी : 


नहीं रह जाता । गुरु की तब अपेक्षा नहीं रहती । ज्ञान प्राप्रम हर 
हा जाने पर शिष्य गुरु का स्वयं से भिन्न अनुभव नहस 

करता । अतः वह गुरु से कहता है कि “बस, अब गुरु'त बी 
शिष्य-स वाद की आवश्यकता नहीँ । मुमे ज्ञान प्राप्त होगित हो 
गया। मैं आत्मस्वरूप को समझ गया। अब अधिकोही क 
कष्ट करने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि मैं आपके अपने ८ अप 
अभिन्न समझ रहा हूँ । जब दैत नहीं, तब कैसा वक्ता और थी 


कैसा ओता ? केसा गुरु और केला चेला ??-- ॥याद 
जा है सा समझो सकल सङ्का रही न एक | षु 
अब जिन बोलहु परम गुरु गहि राखौ यह टेक || | 
[os या 
यह 'सहजसनेही' का संक्षिप्त परिचय है । पूरा पर्वया 
| 


ते तभी प्राप्त हो सकता है जब उसे मनन किया जाय ||| 
वस्तुतः यह ग्रन्थ हमारे सन्त-साहित्य का एक उज्जल र 
है जा अब तक विस्मृति के गत में पड़ा था। ऐसे रत्न १९ 
उद्धार करने के लिए न केवल भरतपुर का राजसंप्रहाल १ 
उसके अध्यक्ष भी हिन्दी-प्रेमियों के निकट बधाई के पात्र ९ ड 
पि सः 
कराय 


NM) : 
व « 


दै | 


~ ९ नं | । 
कब किए अनुभव कठिन या दुःख से परिपूण ॥ है! 
श्रम-कणों की धार फूटी क्या कभी इस फलन | | के । 


आपदाएँ हैं सही कब मुक्त, ति मत है या 
न eo स ५ 
ये चरण डगमग हिलंगे जब कह्‌ रह र ह | कुछ 


दुःख के कटु दुदिनों में जब कहोगे 
जान जाओगे. तभी तुम साधना का मर 
मौन में क्या शक्ति,८जीवन, इस जगत्‌ का कम 


न्सुनि! 


| 
| इकत ठीक है ९” ग 
॥हाँ हजूर, जाने से जाएगा । क र 
"इसका क्या मतलब !- जान सं जाएगा ! 
न कौजिकनहीहे। 2 
पव्यश्रभी हाल ही में मेरी जङ्गल-विभाग की नौकरी 
न प्राप्नभ हुई थी । पता नहीं रामचन्द्रजी का चोदह्‌ वर्ष 
| नहींस के बाद घर लौटने की कितनी उत्सुकता हुई थी, 
गुरु बीस दिन या एक महीने के बाद घर लौटने के 
प्त होपित हो उठता था। से भी घर क्या, इट पत्थरौं का 
अधिकौ ही कहिए, जङ्गलिस्तान की राजधानी चाइबासा में, 
पने | अध-सुप्त शहरी गाँव है। मेरी पत्नी उन दिनों 
[और थीं । यह नहीं कि उनकी पति-भक्ति सीता से 
या वे अपने कोमल चरणों से काँटे को फूल न बना 
र | पर मुझे याद नहीं कि वे क्यों अपने घर थीं । 
हि याद है कि मेरे पत्नी-विरह का कारण उपयुक्त 
| चया कोई न था। पर यह नीरस चाइबासा भी 
लाए jf ढाता था ! यहाँ आने की कितनी उद्विग्नता 
ल र्न! किस तरह दिन गिनता रहता था! ऐसे बन 
न कापुनियो ने तपस्या कर परमात्मा को पाया है। कहते 
हाल गीता में चित्त के शान्ति मिलती है। मिलती 
त्र हैं [रि सुमे ता कुछ दिनों के पड़ाव के बाद शान्ति मिलती 
| % कोलाहल में। खोचेवालों के कर्कश चीत्कार 
॥ सङ्गौत-माघुयं मिलता था। इंजिन के भोपे की 
कोयल की कूक की तरह मीठी लगती थी, और 
| गैगाडी का धुँ क्रीडावती कामिनी की काली 
| हि जङ्गल में हम प्रकृति का रूप धारण कन लगते 
(चेद्‌ भी जाय ता बनाने का उत्साह नहीं | भाव 
वन! किसी त्यक्ता सुन्दरी के-श्वज्वार करूँ ता किस 


से | 0 दिन हैं । कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वन- 
द | र से ही कुहासे की चादर ओइ लिया करता है, 
६ | ची होता । बृक्ष-पह्व मारे जाड़े के रो पड़ते 
है! | अ Rh की बंदे. टप-टप गिरा करती हैँ । 
सि छ भग जाती है। सुबह उठने प माळ 

द बधा हुई थी। प्रर इस सर्दी में भी पास- 
खु गाँव के 'हो' निवासी मस्त पड़े रहते हैं । 


|| 
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बदन में एक लैंगोटी के सिवा कुछ नहीं, ओढने-बिछाने का 
नाम नहीँ । आग के पास खी, पुरुष, बच्चे पड़े हुए गाढ़ी 
नींद ले रहे हैं । रात की निःस्तब्धता को चीरती हुई खेतों 
की ओर से हू-हा, ,उन्‌-ठन्‌, टिन्‌-टिन्‌ की आवाज आ 
रही है। कृषकों के सारी रात शोर गुल मचाकर, ढोल 
और टीन पीट-पीटकर, मशाले' जलाकर, फसल की रक्षा 
करनी पड़ती है। जङ्गली हाथी, साम्बर और हिरन एक 
रात में सारी फसल चट कर जाए यदि इतनी खबरदारी न 
हो। दानों पत्तों की सेनाएँ मोचे पर सदा भिड़ी रहती हैं । 
इन वन-वासियों का जीवन भी एक घोर महाभारत ही है । 
आज सुबह और दिनों से जल्दी उठना पड़ा। चाइः | 


` बांसा जाना था। पड़ाव से ग्यारह मील दूर गाइलकेश 


स्टेशन से नौ बजे सबेरे गाड़ी छूटती थी । अँधेरा ही था, 
उसी समय कुलियों पर सामान लदवा उन्हें अरदली के 
साथ बिदा कर दिया । - मुझे मंगनी की एक साइकिल मिल 
गई थी । में एक घण्टा बाद चला । 

पड़ाव और स्टेशन के बीच घोर वन का अटूट तारतम्य; 
मनुष्य-निवास का चिह्न मात्र भो नहीं; एक पहाड़ के बाद 
दूसरा पहाड़, दूसरे के बाद तीसरा; मानों रारा संसार पहाड़ | 
ओर वन में परिवत्तित हो गया हो। बीच-बीच में गहरी 
खाइयां हैं। गम्भीर निःस्तब्धता में केवल पावत्य नालों 
का कलकल शब्द ही रह-रहकर सुन पड़ता है। पर यह ' 
शब्द जब वन-यात्री के कानों में पहुँचता है और वह ठुमक- ) 
कर सुनने लगता है तब इससे भी अधिक तीन्न ध्वनि उसे | 
हस भयावह स्तब्धता की ही जान पड़ती है। दूसरा शब्द 
है ओस की बूँदों का-2प, टप, टप-टप; टप, टप-टप, | 
टप;...। इन पहाड़ियों और जङ्गलों के आरःपार एक | 
सड़क बनी हुई है। तमाम ऊँची-नीची, केवल चढाई अं 
हतार, साँप की तरह टेढ़ी-मेढ़ी, कहीं-कहीं ही पचीस. 
से ज्यादा सामने दिखती। चढ़ाई पर साइकिल च 
नहीं, उतार पर इतनी तेज भागती मानों पाताल पहुँच 
ही दम लेगी । “oo पदक 

सूयोदय हो चुका था; पर सूर्य की किरणें इस बन 
में अभी तक न पहुँची थीं। कुछ देर के बाद परि 
ओर पहाड़ी के मस्तक पर सहमा हुआ-सा अरुणोदय 
गोचर हुआ। धीरे-धीरे धूप उतरकर फैलने 


2. जमीन पर पड़ती थी टुकढ़े-टुकड़े होकर, छाँह के साथ मिल- 


क्र, मानों अकेली आते उसे डर लगता हो। इस छाया- 
प्रकाश ने एक मायावी चिंत्र बना दिया | असली नकली 
हो गया और नकली असली । 
“ जवानी के 


में साइकिल पर बढ़ा चला जा रहा था। | 
जोरा और उद्दण्डता के साथ चाइबासा जाने की उमङ्ग थी । 
चढ़ाई पर ता जोर लगा साइकिल चढ़ा देता पर कठिनाई 
|| आती थी ढाल पर। ब्रक नहीं था। दोनों पैरों को बढ़ा 
|| आगे कै पहिए का दोनों ओर से कसकर दबाता, इसी से 
| | साइकिल कुछ काबू में रहती । प्रायः पाँच मील चलने के 
|| बाइ मेरे कुली और अरदली मिले। उनसे कहा, जल्दी 
|| चले आओ, और में आगे बढ़ गया। 
एक-डेढ़ मील के बाद एक बड़ा. लम्बा उतार मिला । 
| एक ओर ऊँची पहाड़ी, दूसरी ओर नीची खाई । साइकिल 
_ भागती चली जा रही थी। एक मोड़ से पार हुआ ते 
|| देखता क्या हूँ कि सामने कुछ दूर सड़क को रोके हुए काई 
|| बढी.सी चीज पड़ी है। सोचने लगा, क्या हो सकता है ९ 
पत्थर का ढोका ता लुढ़ककर नहीं चला आया है, या वृक्ष 
की टूटी शाख है क्‍या? मैंने जोर से पैरवाला ब्रेक 
(| लगाया। कुछ क्षण के बाद उस पड़ी हुई वस्तु में हिलडाल 
` माळूम हुई। अब साइकिल काफी नजदीक भी आ गई 
' थी। हे भगवान, देखता क्या हूँ कि एक विशाज्ञ बाव तिर 
। पहाड़ी की ओर ओर पूँछ खाई की ओर किए सड़क के 
आरपार पड़ा है। वह सोचरुर बैठा था कि जङ्गल के 
सब जानवरों का वह जानता है, उनका राजा है। मुभे 
देख वह अवश्य आश्चय करने लगा होगा कि अब यह नया 
जानवर कहाँ से आया ? मुझे बेतहाशा अपनी ओर आते 
' देख उसने विरक्ति से मेरी ओर सिर उठाया | मेरा कले जा 
कॉप उठा; काटो ता खन नहीं; पर साइकिल रुके तब 
ता? मैंने सारी शारीरिक शक्ति पैरों में डाल दी, प्रापण 
से सामने का चक्का दबाने लगा । साइकिल ता रुकी नहीं, 
इसके बदले में घण्टी का तार दब गया और पैर से पिची 
घण्टी किरर्‌र...किरिर्र,.” करने लगी। बाव ने देखा, 
यह हमला करनेवाला ते ललकारा देकर बढ़ा चला आ 
है । वह सचेत हुआ | अब साइकिल बाघ के अत्यन्त 
;ट पहुँच गईथी। बाव की समस्या थी--आखिर 
३ बला है क्या? कहावत दै जहाँ फिरिश्ते भी पैर देने 
हमते हैं वहाँ मूखंगण दैड़कर घुस पडते हैं । यह कौन 
है?” इधर मेरी उलन थी जीवन-मरण की । 
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| का अन्त ता सामने ही था; पर मरू भी साइकिल रुके की एक प्रष्ठभूमि भी थीं। पुरी जिले के “* 
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की भाग ] 
तब तो ९ सवाल था, साइकिल किधर से पार करूं बी र 
की पीठ पर से, या उसके मुंह के सामने से या पूछ के पा पिर 
से १ पीठ के ऊपर से पार करना तो असम्भव था, साइज | 
अवश्य गिर पड़ती और क्रुद्ध बाघ चट मुझेखा ड केस 
न्य २० A | 
उसके मुँह और पहाड़ी के बीच जगह कुछ अधिक थी. फीर ज 
और खाई के बीच बहुत कम। पर मुँह की ओर उल क 
में अधिक भय था, तुरत पकड़ ही लेता। मैं निर्णय काही थी 
भी न पाया था कि मेरी साइकिल भोग्य की अबाधित न॑. 
से बाघ से प्रायः दो गज की दूरी पर आ पहुँची और मै पेर 
संज्ञाहीन अवस्था में खाइ की ओर, वाघ की पूँछ आरिया 
खाई के बीच जो पतली-सी राह थी, उसी की आथ फे 
साइकिल मोड़ दी । गहरी खाई' में गिरने पर भी मौत ठीक 
थी, पर वहाँ किसी तरह बच जाने की आशा भी की (7 ला; ' 
सकती थी; बाघ के मुंह में तो सन्देह का कोई स्थान न थाहि में 
मेरी दृष्टि अब तक बाघ के सिर की ओर ही थी । असर 
देखा कि जैसे-जैसे में आगे बढ़ता आता था बार अपविजल 
सिर सड़क के बीच की ओर धीरे-धीरे घुमाता जाता शा 
जिससे अपने कल्पित आक्रमएकारी का वह आच 
ओम न होने दे । उपसा दी जा सकती है तागे से लटकाँपे 5 
सुई के साथ, जिसके एक किनारे लोह-चुम्बक घुमाया जादू 
परिणाम यह हुआ कि बाघ की पूंछ भी कुछ | र 
और खाई और पूँछ के बीच की गली कुछ चौड (न 
गई। फिर भी पूंछ साइकिल में लगी और मेरे न 


पैर से लिपट-सी गई। पूछ का छू जाना था कि गौर 
मजबूत स्मिंगवाली चकरी के समान बिजली की गति 
आर-पार घूम गया--जहाँ सिर था पूँछ चली गई, जहाँ मे. 
थी सिर आ गया । | 

मैं हवा की तरह सन्न से निकल ता गया पर सावा: 
साथ मेरे होश-हवास भी उड़ गए; पैर भूल गण "| बा 
अपना न रहा; पर साइकिल के हैंडिल में बजमूठ बंध | कर 
बहुकाल के दुश्शासन के उपरान्त साइकिल की त र 
स्वतन्त्रता मिली थी, उसकी गति का माप किसको के 
मेरे मन में एक विचित्र दुर्भावना का प्रादुभाव हु सिए 
ने मेरा सिर अपने मुँह में ले लिया है, उसके आगे के पे 
साइकिल के “लगेज-कैरियर पर हैं, और पिल क्त (२ 
साइकिल के पीछे-पीछे” वह दौड़ता आ रहा है । ॥ १ जि 
यत्न किया अपने के समझाने का, पर यह विशाल बी 
और भी जटिल “हाता गया। मेरी मानसिक 


९ स्मनातीत हो गई इस बजी द 
अवणनीय और कस्पनातीत हो गई । इस. लमे 


आहा देखा था एक बाघ का, एक फारेस्ट गाड का 
र तिर मुह में लें, छलांग मारकर भागते हुए। घना 
छ के प तुष्य-सदी बाघों की बहुतायत थी । मैं एक 
जा + साथ बैलगाड़ी पर बैठा एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव 

र्जा रहा था । एक फारेस्ट गाडे बन्दूक में गोली 


थी, पू हे 
पे कन्ये पर लिए आगे-आगे चल रहा था | , सन्ध्या 


ओर ज॑ रि 
पय कषी थी। एक छोटा नाला मिला। बैलगाड़ी नाले को 
धित गर रही थी । हम लोगों ने फारेस्ट गाड का सचेत 


और शै देखो, शाम हो रही है और यह जगह भी खराब 
छ अंशियार रहना। फारेस्ट गाड ने कुछ गब से बन्दूक 
की. आध फेरा। बोला- बन्दूक भरी है, हजूर; क्या परवाह 
गी मौत | ठीक उती समय एक बाघ दाहिनी ओर की भाड्यां 
भी है! ता; फारेस्ट गाड के ऊपर गिरा; उसका सिर अपने 
में पकड़ा और दूसरी छलाँग में फारेस्ट गोड के 
गी । {सरी ओर की झाड़ियों में अदृश्य हो गया | सारा 
[घ्र अपरेजली की चमक की तरह क्षणिक था। आँखों 
जाता ईस न हुआ । मलकर फिर देखा, पर फारेस्ट 
का था। डर से काँपते हुए हम लोग दूसरे पड़ाव 
से लट और गाँववालों का एक बड़ा दल बना, मशाल 
या जाबृकेदूक-भाले इत्यादि ले, फारेस्ट गाडे की खोज में 
कुछ ह| सारी रात ढूँढ़त. रहे पर काई पता न मिला | 
चौड़ी |न फिर खोज की गइ । फारस्ट गाड तो न सिला, 
मेरे दाल बन्दूक, उसकी सरकारी पेटी, फटे कपड़े के कुछ 
कि बुर कुछ ताजी हड्डियाँ । 
। गति ल घहराती हुईं नाले तक पहुँच गई । साइकिल 
[एनीः अचेतसा हो सड़क के किनारे 
|, य 
षक पेट पे छ त Rn 070 i; 
त ह केसा अन्त 
य पाद आँख खुली, सामने साइकिल देखी । यह 
गा साइकिल के भी बाघ निगले गया है ? 
[मित ३ पिर उठी, सड़क देखी, पेड़ देखे। नहीं में 
[ पट में नहीं हूँ । तब ते शायद जीवित हूँ । 
शा सिए टटोला, पैर दबाकर 
देखा, सब ठीक थे। हे 
न वः परी केसी अपार दया है कि बाघ के पेट से मुझे 
खि चारों ओर घूमकर देखने लगीं। उस 
र [ से में आया था । देखा, बाघ उठकर मेरी 
। फिर जान पर आफत | में उठकर भागा । 
सात्मा ने बचाया तो एक थार अन्तिम चेष्टा 
“च । पर भागता कहाँ? दोनों ओरं अभेद्य 
भोगकर बाघ सें क्या पार पाता ? सामने सड़क 
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` निश्चल, निर्बल, कमेज्ञानहीन; यही सोचता हुआ कि बाघ 


- उन्हें बुलाना चाहता था; पर सु ह खुलता ही नहीं था । 


वच य CR 


“की विकट चढ़ाई; पीछे बाघ । कुछ दूर सड़क पर दौड़ने 
के बाद ही दम फूलने लगा | दूसरा उपाय न देख एक पेड़ | 
पर चढ़ने लगा, पेड़ था सेमल का। सेमल के पेड़ में 
शाखाए निकलती हैं एक ही जगह से पॉच-ळः, छाते की 
तरह, फिर पाँच-छः फुट के वाद दूसरा छन्र-स्वरूप डालियों 
का समूह्‌ | जूता पहने हुए सेमल वृक्ष के धड़ से लिपट | 
खिसक-खिसककर किसी तरह पहली डाल पर चढ़ा | बड़ी 
वेदना माळूम हुई, जैसे शरीर को कोई सैकड़ों सुइयो रे छेद 
रहा हो; पर रुकने का अवकाश कहाँ ? वहाँ से देखा, 
बाघ साइकिल के पास आ उसे सूघ रहा था। सूँवने 
के वाद उसे खींचा-ताना। जब देखा कि दुश्मन का अन्त 
हो गया है ता उसे छोड़ आगे बढ़ा | मैंने जमीन की ओर 
देखा । जमीन से इतना नजदीक लगा कि बाघ ता एक ही 
छलाँग में यहाँ तक पहुँच जाएगा | इसलिए में ऊपर की 
डाल पर चढ़ने लगा । - शरीर को पीड़ा असह्य हो रही थी; | 
सहिष्णुता की अन्तिम अवस्था थी; ऐसा लगा कि उस डाल 
तक कभी न पहुँच सकूँगा। पर प्राणों का सवाल था, किसी 
तरह मंजिल का पार किया। हाँ, यहाँ तक अब बाघ 
कूदकर नहीं पहुँच सकता। देखा, धीरे-धीरे बाघ मेरे 
नीचे से पार हो सड़क की माड से सदृश्य हो गया । 

जब तक बाघ हृष्टि-चषेत्र में था, मेरी आँख निरन्तर उसी 
पर रही । उसके अदृश्य हो जाने पर शरीर पर दृष्टि पढी. 
तो में स्वयं कॉप उठा । सारा शरीर खून से तर, हाफ पट 
सराबोर, कमीज लंद्‌-फद्‌, सारा खून ही खून ! अब फिर | 
मेरे मन में दुर्भावना उठी कि बाघ ने मुझे खा लिया है; नहीं 
तो यह रक्त कहाँ से आता ? आह भगवन्‌, इतना करते पर 
भी बाघ आखिर खा ही गया ! - 

पता नहीं; कितनी देर में बैठा रहा उसी डाल पर | 


मुझे खा गया है। कुछ देर के बाद मनुष्य की आहे 
मिली |. मेरी नींद-सी खुली । हैं, क्या में जीवित हूँ ? | 
देखा मेरे कुली और अरदली आ रहे थे। उन्हे देख 
प्राण-पखेरू फिर . लौटे; मैंने तीसरा जन्म पाया। चिल 


रोगों ने बाघ के पञ्ञे के निशान सड़क पर देखे और चिल्ला 


पञ्जा )। आगे बढ़े तो गिरी साइकिल मिली; पर मेरा 
पता नहीं । अब वे लोग डरे कि शायद बाघ मुझे प कर 
गया। हाँ, अवश्य पकड़ ले गया, नहीं तो और 
सकता है? सामान गिरा बेचारे दुःखित निराश हो 
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| गए और अपनी भाषा में क्या-क्या बोलने लगे, जङ्गल 


की ओर इङ्गित कर। में लाख यत्न करता बोलने का 
कि में यहाँ हूँ, पर मुँह से एक शब्द न-निकलता। 


अपनी ही मृत्यु पर शोक-प्रदशन का मैं स्वयं दृशंक बन 
असहाय बैठा रहा ! 

जगह की जाँच करने पर मेरे कीलदार जूते का दाग 
मिला। अरदली जूते साफ क्रिया करता था, वह पहचानता 
था । उसने देखा, जूते का दाग साइकिल जहाँ पड़ी है 
इससे आगे भी है। इससे आशा जाग्रत हुई । कुछ दूर तक 
यह दाग मिलता गया और साथ-साथ बाघ के पजे का 
निशान भी। कुलियों ने फिर चिल्लाकर कहा-“गोम के 
निरियाना, गोम के निरियाना’ (साहब भाग गया ) | 
जूते का निशान पेड़ के पास तक आकर लुप्त हो गया पर 
बाघ का पञ्जा “बढ़ता गया | अब फिर ढूँढ़नेवालों में 
निराशा फैल गई। क्या यहाँ से बाघ उठा ले गया ? अब 
भी मेरी जबान न खुली। योंही इधर-उधर देखने देखते 
एक आदमी की नजर ऊपर आई और मुझ पर पड़ी। मुभे 


, देख सब हस पड़े | 


जब मुझे उतारने का सवाल हुआ तो सभी दङ्ग रह गए 
कि आखिर में चढ़ा कैसे था। छोटे और अधेड़ सेमल 
वृत्त के धड़ में कड़े लम्बे और नोकीले काँटे होते हैं; इतने 


अधिक कि एक हाथ रखिए तो चार जगह छेद हो जाय | 


थरी गौरीशङ्कर मिश्र, बी० ए० 


„ किसकी हँसी गगन पर छाई | 
हँसा इधर में तुमे देख, तू 
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[ भाग ४ 
पर इन्हीं काँटों से लिपट, इन्हीं के सहारे, मैं पेड़ प्र च | 

था। आश्चर्य नहीं कि मेरा शरीर ऐसा हो गया थाड , 
उसमें एक सौ भाले लगे हों। रक्त सैकड़ों छेदों से र्त 
रहा था | | एटम 
था 


भू 


चाइबासा पहुँच खी को घटना का वरन लिखा । माफ 
t प 


तार आया--नौकरी छोड़ दो। माँ ने, भाई ने, सभी त 
समभाकर, अनुनय-विनयकर, लिखा था नौकरी छोड न 
घर चले आओ; यह्‌ नौकरी क्या जिसमें दिन-दहाड़े बा. / छ 
का कौर बनना पड़े !' खी दो दिनों में घर से चली र 


गौ गे क्र थी मैंने LG अ 
और मेरा हाथ पकड़कर इस्तीफा लिखवाया। मैंने भी ही. 9 
कर ही लिया था, इस्तीफा लिख दिया । he 


पन्द्रह दिनों के बाद एक दिन बचा-खुचा आफिस बंश्रत्य 
काम समाप्त करने बैठा तो देखा दरखास्त टेबुल पर पड़ी हैं 
डाक में डालने के बदले भूल से वहीं पड़ी रह गई थीक्ष ह 
साथ-साथ पुस्तकों के बीच एक और मदुमशुभारी की रिपो पर! 
पर नजर पड़ी। अन्यमनस्क हो उसे निकाल पढ्ने लगापातु २ 
दृष्टि पड़ी जङ्गली जानवरों से मनुष्य-मृत्यु वाले परिच्छे ल 
पर। लिखा था--'कई दशाब्दियों के संसस' से पारू हे 
जाता है कि फारेध्ट आफिप्तर विरले ही जङ्गली जानवर उसके 


से मरते हे टि गा में 
मैंने इस्तीफा फाड़कर फेंक दिया | pr त्‌ 
पप के 
श्र ७, क ॥ य्‌ 
किसकी हँसी ? | क 
षि के 
ऐका; 
हि | 
मुरमाया जा एक बार वह फूल कभी फलता क्या | 
बुझ प्रदीप जा चुका, कभी वह पुनः स्तयं जलता क्या i 


छ $ सुझे देख झुसकाई! ` 
“घेर आग से, खड़ा शैल कर, सागर को लहराया, 
आँधी चली, चंचल चमकी, भू पर घन तम छाया | 
मार्ग रोकने हेतु कला क्या उठा रखी थी तूने ? 


. आग बुका, गिरि लाव, सिन्धु तर, पर मैं तट पर आया | 


हँसी नहीं, यह विकल सफलता -- 
ह . .. की है सरस ढिठाई। 
` फसा फाँस,में जा तेरे, वह जीवन में छुटता कया ९ 


` टूट चुका जो काँच, कभी बह तागे-सा जुरता क्या १ 


हँसी नहीं, तेरे रहस्य की-- | 
वह निगृढ़ बहु परमा 


८ | कड़े 
में सुरमाया, किन्तु, देव-सिर चढ़कर आज तर था वज 
में टूटा, पर मनुज-करों में जाकर जमर स कः 
बुझा हुआ मैं, पर प्रकाश को मेरे जग न ॥ ठ 
जाने क्यों न नियति इसको | जी जाऊँ आज हे 

यह हँसती दै मेरी पीडा, ० || | 

या तेरी निठुराई ? 0 

ई म उन 


किसकी हँसी गगन पर छ 
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भाग ४ नी 


पर च 
। था जा पनी महायुद्ध के शीघ्र समाप्त कर देनेवाले परमाणु 
हम बॉम्ब ) का प्रारम्भ आज से सात वष पहले ही 
पाथा। सन्‌ १९३९ की जनवरी में वैज्ञानिकों की 
[| मह्फरेस अमेरिका में हुई थी, उसकी पहली ही बैठक 
सभी सर बोर और फर्मी ने एक आश्चर्यजनक नए प्रयोग 
छाडक(वय दिया । इस प्रयोग की खोज का श्रेय डाक्टर 
डे बाहन और डाक्टर स्ट्रासमैन के था। इन्होंने यूरेनियम 
ली आर अति सूक्ष्मकण न्यूट्रनों से गोलाबारी की और 
भी दीप के निरीक्षण से इन्हें पता चला कि यूरेनियम 
गुकेदी टुकड़े हो गए हैं, और यूरेनियम के स्थान 
किस ब्य पदार्थ, बेरियम धातु और क्रिप्टन गैस, रह 
पड़ी हैँ। 
गई थी दृष्टि में इस खोज का महत्त्व हम नहीं समझ 
| रिपो पर ध्यान दीजिए, इस प्रयाग-द्वारा एक धातु को 
ने लगाधातु में बदला जा सकता है। वह दिन दूर नहीं 
परिच्छीएम लोढे को साना बना सकेंगे। इससे बढ़कर 
| पा है कि अभी तक जो बृहत्‌ शक्ति परमाणु के भीतर 
जानवर उसके मुक्त करने का उपाय हमें माळूम हो गया । 
गा में जितनी अधिक शक्ति पैदा होती है उतनी 
| २ तरह से नहीं प्राप्त हो सकती । केवल एक सेर 
| के विस्फोट से पूरा कलकत्ता नगर विश्वंस हो 
| यदि इस शक्ति का सहुपयोग किया जा सके तो 
* मरस्थल भी हरे-भरे हो जाएँ। इस प्रयोग 
|" झि भली भाँति समझने के लिए परमाणु की 
| ज्ञान आवश्यक है। इसे हम संक्षेप में नीचे 


|) प्र (७ र 
"| : ते हैं । यदि कोई पदार्थ लेकर हम 
में | 5० कर डालें, फिर एक ढुकड़ा लेकर उसे 
त. पिक टि, फिर एक भाग के असंख्य करों में 
) 


र्‌, तो इसी तरह टुकड़े करते-करते हमें अन्त 
ग्र र भिल जायगा | परन्तु वास्तव में यह माता 
ति नेकेता | किसी पदाथ के हम परमाणुअ 
प य कर सकते क्योंकि परमाणु अतिसूक्ष्म होते 
*ि, ` मदशक ( माइक्रॉस्क्राप ) से भी नहीं 

१६. को सूक्ष्मता को अनुमान इसी से लग 
एक ताले साने के खरबवे भाग में ३१ खरब 


[9 ६ 
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परमाणु होते है। पहले वैज्ञानिक समते थे कि परमाणु 
पदार्थो' के सबसे छोटे कण हैं, इन्हें विभाजित नहीं किया 
जा सकता। तथा एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के 
परमाणुओं से सवथा विभिन्न हैं; उन्हें एक दूसरे में परिणत 
नहीं किया जा सकता | पर इत शताब्दी के आरम्भ से 
मत बदल गया है । अब हम जातते हैं कि प्रत्येक परमाणु 
हमारे सौरजगत्‌ का एक छोटा-सा नमूना है। परमाणु के 
केन्द्र में एक बीज ( न्यूक्लियस ) होता है और बीज के 
चारों ओर एक या अधिक विदू तकण ( एलेक्ट्रन ) चक्कर 
लगाते रहते हैं। जैसे प्रथ्वी सूर्य के आकर्षण-द्वारा उसके 
चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी प्रकार एलेक्ट्रन भी. 
विद्य त-आकषण के द्वारा बीज से बँधे रहते हैं और उसकी 
परमाणु के केन्द्रीय बीज में दो प्रकार के कण रहते हैं-- 
एक तो प्रोटन और दूसरा न्यूट्रन | दोनों का वजन बराबर 
होता है । किन्तु प्रोटन में विदय त्‌ शक्ति रहती है और न्यूट्रन 
में उसका अभाव होता है। पदार्थो के गुण उनके प्रोटनों 
की संख्या-द्वारा निधारित हो जाते हें | सबसे हलकी गैस | 
हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक प्रोटन रहता है। लोहे 
के परमाणु में २६ प्रोटन और सोने के परमाणु में ७९ 
प्रोटन होते हैं। सबसे भारी परमाणु यूरेनियम का होता ' 
है जिसमें ९२ प्रोटन होते हैं। यदि किसी प्रयाग-द्वारा 
लोहे के परमाणु में प्रोटनों की संख्या २६ से बढ़ाकर ७९ 
की जा सके तो हम लोहे का सोने में बदल सकेंगे। इस छे, 
प्रकार का प्रथम प्रयाग प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोड ने किया है 
था। उन्होनि नाइट्रोजन गैस के ऑक्सिजन गैस में | 
परिणत कर दिया । इस प्रयोग के लिए विशेष यन्त्र को. 
आवश्यकता होती है। इस यन्त्र में रेडियम धातु से र 
निकलते हुए व” कणों से नाइट्रोजन पर गोलाबारी की जाती | 
है। “व! कण हीलियम गैस का परमाणु बीज है। इसमें २ 
प्रोटन और २ न्यूट्रन होते हैं। जब यह नाइट्रोजन के 
परमाणु से टकराता है तत्र इसमें से एक प्रोटन निकलकर 
नाइट्रोजन में घुस जाता है और तब नाइट्रोजन आक्सिजन 
बन जाता है। : पा 
रदरफोड के प्रयोग के बाद अन्य कई वैज्ञानिकों ने २ 
इसी प्रकार के अन्य प्रयोग किए । किन्तु इन सब प्रयाः 
में परमाणु बीज के प्रोटनों की संख्या में एक या दो से 
अधिक अन्तर नहीं पड़ता। इसका कारण है। : 
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| मटन और न्यूटन एक प्रबल आकषण-द्वारा एक दूसरे से 
F बधे रहते हें । इसलिए व' कण इन्हे अधिक तोड़-फोड़ 
नहीं सकते। पर थ्यों-ज्यों परमाणु का आकार बढ़ता 
जाता है त्योत्यो यह बन्धन क्षीण पड़ता जाता है । रेडियम 
| धातु में यह बन्धन इतना क्षीण होता है कि उसमें से प्रोटन 
और न्यूट्रन अपने आप निकला करते हैं। यूरेनियम के 
|| परमाणु सबसे बढ़े होते हैं; उनके न्यूटूनों और प्रोटनों के 
|| बीच का बन्धन अधिक प्रबल नहीं होता। इसी लिए जब 
| उन पर न्युट्रन कणों से गोलाबारी की जाती है तब वे टूट- 
॥ कर दो टुकड़े हो जाते हैं। ये दो टुकड़े बेरियम और 
॥ क्रिप्टन-के परमाणु होते हैं। इन परमाणुओं का वजन 
क्रमशः यूरेनियम का है और है भाग होता है। यूरेनियम 
पर न्यूट्रनों से गोलाबारी करने पर बेरियम ओर क्रिप्टन 
के अलावा और भी वस्तुएँ मिलती हैं। होता क्‍या है 
|| कि बेरियम और क्रिप्टन के परमाणु भी थोडा-बहुत टूटते 
और बदलते हैं। इस प्रकार अन्य वस्तुएँ भी बन जाती 
` हँ। यूरनियम परमाणु के टूटने पर बहुत-से न्यूटून भी 
निकलते हँ। ये न्यूटून यूरेनियम के अत्य परमाणु आं 
पर आक्रमण करके उन्हें भी तोड़ सकते हैं। परमाणु के 
$| टूटने से बहुत-सी शक्ति निकलती है। इसी शक्ति के 
| उपयोग से परमाणु बम इतना विध्वंसकारी बन सका है | 
` प्रश्न यह उठता है कि इतनी शक्ति आती है कहाँ से 0 
इसका उत्तर हमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्सटाइन के अन्वेषणों 
मिलता है। पहले वैज्ञानिक यही समते थे कि पदार्थ 
र शक्ति भिन्न वस्तुएं हे । पर आइन्सटाइन ने यह दिखला 
दिया कि यह मत गलत है। पदार्थ का शक्ति के रूप में 
दला जा सकता है। यदि हमार पास समुचित साधन 
हीं तो इसी कागज को, जिसे आप पढ़ रहे हैं, शक्ति के रूप 
बदला जा सकता है। विशेषता यह है कि थोड़े ही 
से अत्यधिक शक्ति निकाली जा सकती है। १ सेर 
कागज को यदि शक्ति में बदला जा सके तो उतनी ही शक्ति 
होगी जितनी २५,००,००,००० सेर कायला जलाने से 
मिलती है । अभी तक हमार पास कोई ऐसा साधन नहीं 
था जिले पदार्थ से यह शक्ति निकाली जा सके। यूरेनि- 
विस्फोट प्रथम प्रयाग है जिसमें वैज्ञानिक इस परमाणु 
का प्रयोग कर सके हैं। युरेनियम हटने पर जो 
थ बनते है. उनका वजन यूरेनियम से कम होता है। 
मी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। दूसरे शब्दों 
जब यूरेनियम टूटता है तब उसका अधिकतर भाग तो 
क्रिप्टन, आदि के रूप में मिलता है, और एक छोटा 


2 जिन 
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हः. भाग हँ !. 


४ जय ह | 
अंश शक्ति में बदल जाता है । १ सेर यूरेनियम ५,० ०, / कि 
सन बारूद के बराबर शक्ति देता है | यही कारण है ष 
परमाणु बम मामूली बमो से कहीं अधिक विनाशकारी है। (६ बु 

उपर की बातों से यह समका जा सकता है कि पला 
बम के भीतर दो चीजें रहती हैं--यूरेनियम और गोलाबार( र 
क के. लिए न्यूट्रन उत्पादक वस्तु । नू 
उत्पादन के लिए रेडियम धातु रहती है जिसमें से बराब किर 
'व' कण निकला करते हैँ । बम समय से पहले न फूट जाय॑ 
इसलिए रडियम के सिलिकन के पर्दे से ढक देते है। ज 
बम गिरता है तब पर्दा फट जाता है और “व” कण निकलका 
बेरिलियम धातु के ढोंके से टकराते हे | इस टक्कर से बेरि 
लियम परमाणु हटकर न्यूटन छोड़ते हैँ जो, जाकर यूरे 
नियम परमाणुओं से भिडते हैं। ये परमाणु टूटकर स्‌ 
न्यूट्रन छोड़ते हैं जो अन्य यूरेनियम परमाणुओं के तोड 
हैं। यह देखा गया कि दो-चार परमाणु टूटने के बाद यालय 
क्रिया रुक जाती है। कारण यह है कि न्यूटूनों का वेषऐ.म 
बहुत बढ़ जाता है और जब तक इनकी गति मन्द नहीं कीप हे 
जाती तब तक ये यूरेनियम परमाणु नहीं तोड़ सकते । गधि ग्रम 
मन्द करने के लिए बम के भीतर यूरेनियम को पैराफिएत ता 
मोम में मिलाकर रखते है। जब न्यूट्रन मोम में हो वह 
जाते हैं, उनकी गति मन्द हो जाती है और तब वे परमाणो ३ 
के तोड़ सकते हैं। इस तरह मोम मिला देने से टूटने बुड 
क्रिया रकती नहीं है, बल्कि अति शीघ्रता से बढ़ती ज्ञाते 
और कुछ ही क्षणों में सब यूरेनियम टूटकर समाप छ कात 
जाता है। । | च्‌ 

एक बात और है। ऊपर बताया जा चुका है कि भिधा य 
पदार्थो' के परमाणु बीज में प्रोटनों की संख्या भिन्न होत नदी, 
है। इसके विपरीत कुङ् परमाणु ऐसे होते हैं जिनके बिता रड! 
में प्रोटनों की संख्या तो वही होती है किन्तु न्यूट्नों ता है | 
संख्या भिन्न होती है। ऐसे परमाणुओं के रासायनिक 


एक ही समान होते हैं पर बोझ में अन्तर होता है | पिया 
के इस परश क्षण 


मामूली यूरेनियम धातु में यू-२३५ 
होती है--यह केवल १४० वाँ भाग होता है। ठ 
तक कोई ऐसी क्रियी ही नहीं मालूम थी नकी 
अलग किया जा सके । वज्ञ ` 


| अवश्य ही अब छ गस्‌ 
उपाय निकाल लिया है जिससे काफी मात्र 


= १] 
य नी हया जा सकता है। इसके बिना परमाणु बम 
१०० 

है की १९४५ को परमाणु बम की पहली परीक्षा 


गे है ॥ जुलाई, के 


परमाएोडो ( अमेरिका ) में हुई । एक लोहे की मीनार के 

लावारीक्ष संखा गया और ५ मील दूर से बिजली के तार- 
न्यूड दबाया गया। सूर्य के प्रकाश से भी तीतर प्रकाश 
बराब| क्षर घोर गर्जन । २५० मील दूर तक की खिड़कियाँ 

ट जाय 

। जई 

नकलका 

ने बेरि 

कर य 

रस 

| र [सुबह नित । 

भाद यालय में जब कि अचना के कका स्वर, 
का गल टे-फालर, 

नहीं प्रात होते हैं; 

| अम्बर जाने किसी राग से कयों-- 

गरा ॥ ताम्रायित ९ 

ही र वह खर-संघटन, 

हे सी के चरण-प्रतारण से कम्पित, 

| रत हो जाता है तत्क्षण | 

' (जाते हैं पड़े पुष्प-नैवेद्य अस्वीकृत । 

कानों में धीरे काई मेरे कहता-- 

तो चलो तुम वहाँ, 

गं यह स्थान भयावह ।! 
तदी-गिरि-खेतो के प्रति-- 


हिँड कोर के लिए जहाँजन,  . .. 
रव क पापन्जनित फल धोने भीषण। - 
इच्छाए केबल अपने तक सीमित | 


७ हि 
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_ साँझ-सुबह नित । - 
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झोनभाना उठों। लोहे की मीनार भाप बनकर उड गई 
और वहाँ पर भारी गड्ढा हो गया । इतना बडा विस्फोट 


पहले कमी नहीं देखा गया था । इसके बाद के प्रयोगतो 
जहाँ एक-एक बम से पूरे शहर . 


जापानी नगरों पर हुए 
साफ हो गए | 

| प्रो्नेसिव क्लब में दिए गए व्याख्यान का भावानुवाद । 
अनुवाइक, श्री चन्द्रिकाप्रसाद ] | 


साँझ-सुबह नित 


श्री गोपाल शर्मा, बी० ए० 


चलो वहाँ-- 
नीहार ज्योति धर जहाँ पणं पर, 
करता है तरु आरति मेरी । 
मलय-ताल पर 
जहाँ विहग का होता है 
-मधु-कीतंन इप्सित । 
चलो वहाँ | 
अम्बर प्रबुद्ध कर देगा देकर प्राण-वायु, 
जीवन की मूल अपेक्षा . के 
घुटकर हुई असूर्यपश्या देहरी पर-- 
जो मूलित ! कट 
वहाँ तुम्हारी बड़ी समस्याएं, 
सुदूर तक लहराती राई--सी, 
दीख पड़ेगी सम्यक्‌ । 
सरिता-सी होंगी अबाधगति, 
गिरि सी उन्नत | 
चलो वहाँ | 
बनकर समूह तुस, 
अभय, स्वच्छमन, 
करना नहीं याचना । - 
केवल लेने का प्रण। (क 
तब में कह दूँगा 'तथास्तु-- | 
. होकर आनन्दित |? 7 46: 
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कृषि-यत्& | | 
| | |. 
| ( एक पौराणिक एकाङ्की नाटक ) एप 
| fA 
ह... | श्री सेठ गोविन्ददास | यश 
|| ; गदै । 


पात्र, स्थान, समय 
मुख्य पात्र राम--प्रसिद्ध मयादापुरुषोत्तम; लक्ष्मण, 
|| भरत, शत्र प्र-उनके भाई; सीता-राम/की पत्नी; त्रिजट- एक 
| | ज्राह्माण, सुकेशानी--त्रिजट की पत्नी; यज्ञदत्त, वररुचि-- 
ब्रिजट के सहपाठी ब्राह्मण । 

स्थान-अयोष्या, उसका सरयू तट और समीपवर्ती 

| ननस्थली । समय -त्रतायुग । 

॥ उपक्रम 

हक... स्थान-अयोध्या का सरयू तट । समय--संध्या | 

| ॥ बाई' ओर दूर पर अयोध्या के भवनों के बाहरी भाग 


दिखाई देते हैं। दाहिनी ओर सरयू बह रही है। अस्त 


होते हुए सूर्य के सुनहरी प्रकाश से सारा दृश्य आलोकित 

है। त्रिजट, यज्ञदत्त और वररुचि सरयू के पुलिन पर 

बैठे हुए बाते' कर रहे हैं। तीनों की अवस्था लगभग २५ 
। बे की है। त्रिजट गेहुएँ वर्ण का कुछ ऊँचा और दुबला- 
पतला व्यक्ति है। यज्ञदत्त का वर्ण गौर है वह कुछ ठिगना 
और मोटा-सा है। वररुचि श्याम वर्ण का है, न बहुत 
| ऊँचा और न ठिगना, न बहुत मोटा और न दुबला । 
तीनों त्रह्मचारियों के वेष में हैं । सिर के तथा दाढी-मूळों 
के काले बाल त्रह्मचयाश्रम में क्ञौर न होने के कारण लम्बे 
iB हो गए हैं | ] 

' यज्ञदत्त ( आश्चर्य से त्रिजट. की ओर देखते हुए ) 
| कृषि! कृषि!......त्रिजट, तुम कृषि कंरोगे, इसी लिए 


लिए इतिहास i पुराण पढ़े हैं ९ 
_ वररुचि-ओर साधारण बेद-वेदाङ्क-वेत्त 
40 “वेत्ता नहीं, अवध 
के सवश्रेष्ठ गुरुकुल के सर्वोत्तम विद्यार्थी । 
९. १२०० ने! 

_ यज्ञवत्त--हाँ, सवश्रष्ट गुरुकुल के सर्वोत्तम विद्यार्थी । 
कल हमारा त्रह्मचर्य समाप्त होकर समावर्तन संस्कार होगा 

और आज यह कृषि करने का निर्णय ! | 
` व्ररुचि-अध्ययन-अध्यापन, यजन-यांजन 

र क ) दान और 
नह आह्यणों के छ: कर्मो' को छोड़कर निकृष्ट कर्म 

करने की तुम्हारी रुचि कैसे हुई ? 


रामायण की एक कथा के ग्राधार पर | 


' साङ्गोपाङ्ग वेद का अध्ययन करके वेदवेत्ता हुए हो ? इसी 
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त्रिजट--क्रषि को तुम निक्रष्ट कर्म मानते हो? | 
वररुचि-- इसमें भी कोई सन्देह है? आपसे थे 
रूप में ब्राह्मण्‌ क्षत्रिय का कर्म तो कर भी सकता है, तर 
कृषि तो वैश्यों का कर्म है। ब्राह्मण के लिए कृषि निक्कृष्ट्थात- 
नहीं तो और क्या है ९ हा 
त्रिजट--मैं उसे इस समय का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ मानता हैं [बाई 
यज्ञवत्त--कृषि यज्ञ ! रौ 
वररुचि--आश्चये की बात कहते हो | 
त्रिजट-यदि यज्ञ का ठीक अर्थ लमक लो तो पेग गा 
बात पर आश्‍चर्य न होगा । ह ती 
यज्ञदत्त--यज्ञ का अर्थ यज्ञ है; उसका और क्या अशीरे कु 
हो सकता है? | कुः 
त्रिजट--यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से निकला है; यज धाठुपि २ 
का अथ है अपण करना | रादि, 
यज्ञदत्त-तुम्हारा सहपाठी होने पर क्या में इतना भीगी धः 
नहीं जानता ? पावे 
त्रिजट-नहीं-नहीं; परन्तु, यज्ञदत्त, क्या अर्पण करना) टप 
किसे अर्पण करना, यह प्रश्‍न है न। मैं यज्ञ अपण की प 
उस कृति को मानता हूँ जो काई व्यक्ति या समूह समाज र त 
हित के लिए करता है। समय-समय पर समाज बरका 
आवश्यकताएँ परिवतित होती रहती हैं, अतः यज्ञ के र को छ 
भी। इस समय मानव-समाज के लिए सबसे आवश्यक चारो 
कृषि है अतः कृषि-यज्ञ ही इस समय का सबसे श्र भप 
है।.... ...यह यज्ञ ब्राह्मण न करेगा तो कौन करक छ 
इस देश में नए-नए कार्यों को ब्राह्मणों ने ही किया है ङे = 
उन्हें उत्तेजना दी है। हाँ, यदि ब्राह्मण स्वय घतरा के 
बनने के लिए या किसी भी प्रकार के स्वार्थ से इन $ 7 में वह 
के करे तो वह पतित हो जायगा। में ऋषियज्ञ कर त ( 
समाज के हित के लिए। में क्रषि-सम्बन्धी प्रयोग कर |हीने ए 
नए आविष्कार करूँ गा और अपने आविष्कारों के पन | ही है 
से समाज के अपेण कर दूँगा । fr (९ 
यज्ञदत्त--( विचारते हुए ) परन्तु जहा तुमत 
जोतना आरम्भ किया कि इतने महान्‌ विद्वान ओ शि 
वान्‌ होने पर भी पतित, पतित ब्राह्मण सम्म | 
लगोगे । | 


ki] 
| हवि -हाँ, समाज की रुचि ही ऐसी है। 
टतो इस्‌ रुचि को ठीक करना होगा । वह भी 
हका ही कतव्य है। , 
[ङ्द और वररुचि मस्तक झुकाकर कुछ सोचने 
(हैं। त्रिजट उनकी ओर देखता है। ] 
| यवनिका 
ह पहिला दृश्य 
'निकृष्टेशान--अयेध्या के" निकट एक वनस्थली में त्रिजट 
का अलिन्द | समय--प्रातःकाल | 
नता हूँ [बाई ओर छोटे से अलिन्द का कुछ भाग दिखाई 
१और दाहिनी ओर दूर तक वन तथा उसके बीच- 
॥अ्न्न से बोई हुई हरित भूमि। अलिन्द का घर 
तो मे गाँठोंबाले काष्ठ-स्तम्भो पर है। छावनी एण और 
Mi है। पीछे अलिन्द की मृत्तिका की भित्ति है जिसमें 
या अशीटे कुछ द्वार हैं । इन द्वारों से भीतर के छोटे-छोटे 
| कुछ भांग दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि क्ष स्वच्छ 
न बा उनमें जो वस्तुएँ दिखती हैं, जैसे--खाट, पीठ, 
दि, वे टूटी-फूटी तथा टेढ़ी-मेढ़ी हैं। अलिन्द और 
ना भौ धरती गोबर से लिपी है। सबसे निकट के कक्ष 
बी के कई घर दृष्टिगोचर होते हैं। सारे दृश्य से 
ण सी पड़ती है। त्रिजट सबसे निकटवाले कक्ष 
नाम ३) हि अलिन्द में बैठा है। उसके सामने यव, 
क पणडुल के छोटे-छोटे ढेर लगे हैं और वह यव 
॥ कणों के हथेली पर लिए ध्यानपूर्वक देख रहा है। 
वश्य था अब ५० वर्ष के लगभग जान पड़ती है । 
[वश्य i चारों ओर ९ पै ८ 
ब स के उछ श्यामता आ गई है और सुख तथा 
इरा ते आतप के चिह्न दिखाई पड़ते है । हे शेष 
॥ | उसके सिर के केश अब छोटे छोटे हैं, पर 
भौ लम्बी हैं। सिर, दाढ़ी, मूछों और 
कम ड में आधे के लगभग श्वेत हो गए हैं। 
| i है बेला ही दुबल है। बाएं स्कन्ध पर मोटा 
होने य | . वह्‌ केवल अधोवख्न धारण किए है जो 
ह) २ भा यत्र-तत्र फट गया है। सुकेशनी उसके 
र बैठी है । उसकी अवस्था लगभग ४० वर्षकी 
र पर फटी हई 
हर हुईं साड़ी । मुख पर अधिक श्रम 
ते ९ दृष्ट्रिगोचर हो रहे हैं। ] 
क हौँ, छोड़िए, इस समय छोड़िए, नाथ, 
। कृषि के ये भिन्न-भिन्न प्रयोग तो दो युगो से 


श 
| | हे 


४ 
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त्रिजट--और तुम भी यही सममती हो कि झुमे 
चौबीस वर्षा में कोई सफलता नहीं मिली। (यव के 
कणों को दिखाते हुए ) इस प्रकार के यव पहले अवध 
क्या, कहीं भी उत्पन्न नहीं होते थे; ( यवों को ढेर में डाल, 
तिलों को उठाते हुए ) न ऐसे तिल ( तिलों के ढेर में डाल, 
तण्डुलों को उठाते हुए) और न ऐसे तण्डुल । बीज ही 
सुधरा हे, यह बात नहीं; उत्पत्ति कितनी बढ़ी है। कितने 
प्रकार के खाद्यों का उपयोग होने लगा है। और भी 
कृषि में...... 

सुकेशनी-पर हम तो दरिद्री ही रहे। हम तो आहार 
और बीज को छोड़ अपनी उत्पत्ति की वस्तुएँ विक्रय भी 
नहीं कर सकते। आहार के योग्य धान्य रख शेष आप 
बाँट देते हैं । 

त्रिजट--हाँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य व्यापार कर धनवान्‌ 
बनना नहीं, समाज के लिए यज्ञ करना है | | 

सुकेशनी--क्षमा कीजिए, नाथ, इस यज्ञ ने,हमें निधन 
रक्खा । इतना ही नहीं, हमें त्तवृत्ति बना दिया है | 

त्रिजट- यह समाज की नासमभी के कारण, जो कभी 
न कभी दूर होकर रहेगी | 

सुकेशनी-दो युगों में तो दूर हुई नहीं। भला हलः 
ग्राही ब्राह्मण को कौन यज्ञ के सातौं प्रधान कर्मा के लिए 
होता, पोता, ऋत्विज नेष्टा, प्रशास्ता, अध्वयु या ब्रह्मा, 
बनाएगा ? कौन उससे अनुष्ठान, श्राद्ध, तपंण इत्यादि 
कराएगा ? कौन उसे दान देगा 0 

त्रिजट--कभी न कभी समाज के मत में परिवतन 
होगा । > 
सुकेशनी--यदि आप ऐसा मानते हैं -तो भी उसके लिए | 
आज से अधिक उपयुक्त अवसर न आएगा। राम वन | 
को जाते हुए अपनी व्यक्तिगत सारी सम्पत्ति दान कर || 
रहे हैं, इसी लिए इतनी देर से कह रही हूँ कि छोड़िए इस | 
समय इस बीज-परीक्षा को और अयोध्या जाइए । कदाचित | 
आपको भी दान में इतना मिल जाए कि आजीवन हम 
और हमारी सन्तति बिना कुछ किए बैठे-बैठे सुख से 
खाया करे | ै हु. 

त्रिजट- सी सेता सोच रहा हुँ कि जाना उपयुक्त 
होगा या नहीं । बिना कुछ किए बैठे-बेठे खाने से 
जीवन और कोई हो सकता है ? नः 

सुकेशनी--( अप्रसन्नता से) परिश्रम कर जो 
करें वह स्वयं के उपयोग में न ला? ।..... 


| ४१ 
त्रिजट--( बीच ही में) उपयोग में तो लाता हूँ, पर 
उतना ही, जितना नितान्त आवश्यक है । 
सुकेशनी-( और भी अप्रसन्नता से) तो हम क्षत- 
वृत्ति नहीं ? त 
त्रिजट--यदि हम आवश्यकताओं को और घटा लं 
तो क्षतवृत्ति न रहेंगे। 
सुकेशनी--( अब दुःख से ) नाथ..... नाथ, मैंने तो 
सदा आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है । हमारी 
आवश्यकताएं क्या बहुत अधिक हैं? परन्तु हमारे 
बच्चें, .... वे बच्चे ( नेत्रों में आँसू भरकर ) नाथ, उनकी 
__......उनकी ओर भी देखना आपके किसी-न-किसी धर्म के 
|| अन्‍्तगत-तो आता ही होगा। (दीघं निश्वास मुख से 
॥ | निकलता है।]' 
0! | त्रिजट-सिर भुक्काकर कुछ सोचने लगता है । सुकेशनी 
| त्रिजट की ओर देखती है । कुछ देर निस्तब्धता । ] 
त्रिजट- अच्छा, प्रिये, जाता हूँ, राम से दान माँगूँगा; 
यदि उन्होंने भी इस समय के समाज की भावना के अनुसार 
हलग्राही ब्राह्मण का कुछ न दिया तब तो वर्तमान परिस्थिति 
ही चलती रहेगी | पर यदि उन्होंने कुछ दिया तो...., ता भी 
आजीवन हम और हमारी सन्तति बैठे-बैठे सुख से खाया 
| करे, यह न होगा; क्योंकि अकर्मण्य जीवन मैं निकृष्ट 
मानता हूँ। राम से दान प्राप्त भी हो गयातो उसका 
' ठीक उपयोग करना होगा | 
|| सुकेशानी-(निराशा से) वह भी अपने भ्रम की उपज 
| के सदृश बॉट दिया जायगा | 
| त्रिजट--अपनी उपज मैं यों ही नहीं बॉटता, सुकेशनी, 
| उचित पात्रों को देता हुँ। जो इस उपज से अपनी उपज 
| सुधार, उसे बढ़ाएं । राम झुझे दान में क्या देते हैं, यह 
` देखने के पश्चात्‌ उसके उपयोग का निश्चय होगा | 
| [त्रिजट कक्ष में जाकर अपना उत्तरीय और दरड लेकर 
` बाहर आता है तथा दाहिनी ओर जाता है। सुकेशनी चुप- 
चाप जिधर वह गया है, उधर देखती रहती है। ] 


लघु यवनिका 


दूसरा दृश्य 


दाहिनी ओर अलिन्द; बाँई ओर दूर पर बहती हुई 
और बीच में चैत्य का कुछ भाग दिखाई देता है। 
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कार । 


[भाग ॥ | 
चैत्य के पीछे राजभवन के कक्षों की भीतरी भित्ति दि | 
देती है । भित्ति में कुछ खिड़कियाँ हैं जा खुली हैं और जिन क 
से सजे हुए करों के कुळ भाग दिखते हैं। चैत्य की पस (ति 


~ x क ।॒ 
खेत ऑर श्याम पाषाणों से पटी है। अलिन्द कौ छा % 
ऊँचे और स्थूल पाषाण के स्तम्भों. पर स्थित हे। डप 


स्तम्भों की चौकियों और भरणियों के पाषाणों पर खुदा क 
का काम है। चौकियाँ कमलाकार हैं और भरणियो {एम 
दोनों ओर य हैं। गजो की शुण्डं उपर उठ 
छत को छू रही हैं। अलिन्द के पीछे की भित्ति ए ` 
सुन्दर चित्रकारी है। चित्र रघुवंश की अनेक ऐतिहासिक । 
घटनाओं के हैं। कहीं दिलीप गऊ की सेवा कर सरीर 
हैं; कहीं उसी गऊ को सिंह दबाए हुए दिखता है आ 
दिलीप तथा सिंह का सम्भाषण चल रहा है; कहीं खयर 
में इन्दुमती अज को वरमाला पहना रही है; कहीं रघु ; 
दिख्विजय-प्रस्थान हो रहा है। कहीं रघु का युद्ध, कह 
' रघु का यज्ञ, कहीं रघु के सवस्य दान और कहीं इस दा १ 
के पश्चात्‌ मृत्तिका के पात्रों को सम्मुख रखे हुए रघु स्वात १ 
कौत्स का अर्ध्य से सत्कार कर रहे हैं, ये दृश्य चित्रित है कु 
अलिन्द की छत पर भी चित्रकारी है और उससे मूमरैरचि 
आदि कई सजावट की वस्तुएं झूल रही हैं। अलिन्द की 
धरती पर रंग-विरंगे पाषाण पटे हैं, जो बड़ी व्यवस्था रम 
पाटे गए हैं। चारों ओर पाषाण के ही बेलबूटे तथा बी! | ) 
में फूल इत्यादि बने हैं। अलिन्द की धरती पर बैठने ब 
गद्दी, तकियों से युक्त चौकियां तथा कई प्रकार की सजाब वत 
की वस्तुएँ हैं । अलिन्द में राम, सीता और लक्ष्मण खड़े है! ही, 
इनके सामने एक ओर त्रिजट, यज्ञदत्त और वररुचि | पसाव 
राम और लक्ष्मण ने वन-प्रस्थान के लिए राजसी वेष बी हर. 
त्याग वल्कल पहन लिए. हें। सीता अपनी राजसी वे॥ सत्य 
भूषा में ही हैं। यदत्त और वररुचि की अवस्था रह रैति. 
को पार कर चुकी है। उनके केश यत्र-तत्र श्वेत हो गण] 
हैं। वे रेशमी अधोवख्न. और उत्तरीय धारण किए है ए- 
दान में मिला हुआ बहुत-सा सुवण दोनों के निकट ल) 


४ प्‌ 
है। चेत्य में ब्राह्मणों की भीड़ दिख पड़ती है जो दार) को 
मिली हुई अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न प्रकार की १७ | कप 

|" $ र '' 


का संभाल रहे हें।] RR 
यज्ञवत्त-हाँ, राजपुत्र, हम तीनों सहपाठी थे | 
वररुचि--अवध के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में पढ़ प || 
यज्ञदत्त--और॑ ( त्रिज़ुट की ओर सङ्केत क) "| 

उस गुरुकुल के सर्वोत्तम विद्यार्थी थे । 
राम--अच्छा | 


जिन दत्त- ये विद्वान्‌ हैं। पर हलग्राही पतित ब्राह्मण 
को पेरत, अधिकारी नहीं । हन क 

र को छ ररचि- हाँ राजपुत्र, इन्होंने ब्राह्मणों के छहों श्रेष्ठ 
७ | इक त्याग निकृष्ट वैश्य-वृत्ति ग्रहण की है । 

॥ सुरी. त्रिजट से ) कहिए, आर्य | 


रणियों ६ ररी 


र इहि मे इसी,लिए चुप था, राजपुत्र, कि मेरे सहपाठी 


असि फी और बररुचि मेरे विरुद्ध जो-जो कहना चाहें 
ह सि ले; तब में सब बातों का एक साथ उत्तर दे दुंगा । 
कर बसे पूछ लीजिए कि इन्हें और कुछ कहना है | 
है म (्ञदत आर वररुचि से ) बोलिए, द्िजम्रे्ठ ! 
सय र ह्म त्रिजट के विरुद्ध झळ भी कहना नहीं 
3 रहं ई हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि चौदह वष के 
द्ध कह गमन के अवसर पर दिया गया आपका यह सर्वेस्व 
प्र पो को ही मिले, जिससे आपका कल्याण हो । 
नात शोप सच्ची वस्तु-स्थिति से परिचित करा दिया; 
नि र मि कुछ नहीं कहना है। 
$ झमरीरचि--(त्रिजट की ओर . सङ्केत कर) और आप इन्हीं 
न्द कले कि हमने जा कहा है वह सत्य है या मिथ्या | 
वस्था ९, मे कुछ न कह प्रश्‍न-सूचक दृष्टि से त्रिजट की ओर 
था बीर | 
बैठने बिट --राजपुत्र, मुझे अपने गुरुकुल का सर्वोत्तम 
सजा ॥ बताकर चाहे सेर दोनों सहपाठियों ने निष्पक्ष बात 
खडे है हो, परन्तु मैं हाही ब्राह्मण हूँ, यह सर्वथा सत्य 
हवि | वतन के पश्चात्‌ मैंने कृषि करने का निर्णय 
वेषब शर गत चोबीस वर्ष से मैं कृषि ही कर रहा हूँ, 
सी वेष सत्य है। परन्तु कृषि को मैं नीच वृत्ति और वैश्यों 
रोहेत नहीं मानता । । 
हो सिए तब? 
केप है मिर ऋगेद मे कृषि करने की. सभी को आज्ञा है, 
४ क य करें यह ऋग्वेद नहीं कहता। साथ ही 
` सेवभ्रष्ठ वृत्ति बताता है। उसमें चाहे अन्य 
0. त बहुत बड़ा लाभ न हो, पर लाभ निश्चित 
| ३ अन्य वृत्तियां के समान छूत नहीं। ऋग्वेद 


~ 


oN 
भ दीव्य: कषिमिति कृषस्व वृत्ते रमस्व बहुमन्य- 


|) इस. वाक्य से बह वैश्यं की ही बृत्त है, 
"ही होता । कोई वणे उसे कर सकता है । 
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र 

त्रिजट-फिर, राजपुत्र, मैने तो उसे समाज के लाभ के... 

लिए यज्ञ रूप से किया है । |: 
लक्ष्मण-कृषियज्ञ रूप से ? : | 
त्रिजट--हाँ, राजपुत्र, यज्ञ रूप से | ग 
लक्ष्मण--यह केसे, आये ९ ६ 
त्रिजट- यज्ञ शब्द यज धातु से निकला है। आपके 
यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यज्ञ का अथे है त 
अपुण करना | अतः समाज के हित के लिए जो कुछ भी . . 
अपण किया जाता है, वह यज्ञ है। समाज की आवश्यक | 


ताएँ समय-समय पर्‌ परिवर्तित होने के कारण यज्ञ के 
प्रकारा में भी परिवतन होने चाहिएँ। जिस यज्ञ में 
समिधा काष्ठ का अग्नि में हवन होता है उसका आरम्भ 
इसलिए हुआ था कि इस समय पृथ्वी बनों से परिपूर्ण थी | 
वनों के काटकर वन-काषठ भस्म करने पर ही प्रथ्व्री 
निवास तथा अन्य उपयोगो के लिए प्राप्त हो सकती थी | 
समिधा के साथ घृत और तिल आदि वस्तुएं तो आहुति 
में इसलिए डाली जाती हैं जिससे समिधा शीघ्र भस्म 
'हो सके | 
सीता--और अब 
रह गई ९ 
त्रिजट--नहीं, राजबधू , आज भी इसको आवश्यकता ” 
है, क्योंकि अभी वन आवश्यकता से अधिक हैं। परन्तु 
जन-संख्या बढ़ रही है; अतः इसी के साथ अब कषियज्ञ . 
की भी आवश्यकता है | ु 
लक्ष्मण--ऐसा क्यों ? "| 
त्रिजट-क्योंकि मनुष्य शने:-शनै: मांसाहार छोड़कर 
अन्नाहारी होता जाता है । उसकी पाशविकता नष्ट होने 
के लिए यह आवश्यक भी है। वनों के काटने का कार्य 
मानवों के साथ मिलकर देवों तक ने किया। .इसका भी 
ऋग्वेद में उल्लेख है। देव परशु ले लेकर प्रथ्वी पर 
आए और उन्होंने बनों को काटा, यह ऋग्वेद में र 
लिखा है। ऋग्वेद का वाक्य है--'देवास: आवन्‌ परश 
आजिघन्‌ चना वृश्चन्तो अभिविड्भिरायतः। उस सम 
की आवश्यकता के अनुसार यदि परशु ग्रहण करर 
पतित कर्म न था तो इस समय की आवश्यकता के. अनुसार 
हेल महण करना पतित कर्म कैसे हो सकता है? ._ 
[राम यज्ञदत्त और वररुचि की ओर देखते 
दोनों कुछ न कहकर एक दूसरे की ओर देखने ल 
हैं। सीता और लक्ष्मण कभी राम, कभी त्रिजट श्र 


इस यज्ञ .की आवश्यकता नहीं 


८९22, 
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|| कभी यज्ञदत्त और बररुचि की ओर-देखते हैं। कुछ देर 
| निस्तव्धता | ] य 
। त्रिजट फिर, राजपुत्र, मैंने कृषि समाज सेवा के लिए 
|, यज्ञ रूप से की है। और वह भी ऐसे वन्य प्रदेशों में, 
जिससे कृषि वृत्ति वालों से मेरी कोई बन हो। 
|| इतना ही नहीं, ऊसर भूमि को जोत-जोतकर में उवरा 
|| बनाता हुँ और इस राज्य की भी सेवा कर रहा हूँ। और” 
(| ऐसी प्रथ्वी से भी जा कुछ में उत्पन्न करता हूँ, उसे 
|| बेचता नहीं। आहार तथा बीज के लिए पयोप्त धान्य रख 
| शेष का में योग्य पात्रों में बितरण कर देता हूँ । मैंने 
॥ अनेक प्रयोगों का कर बीज सुधारा है। नाना प्रकार के 
खाद्य बनाए हैं। और भी कृषि-सुधार के लिए न जाने 
॥ कितनी योजनाएँ तैयार की हैं। मेरे इस प्रकार के 
|| वितरण से न जाने कितने कृषकों का बीज सुधरा है। 
0 मेर बताये हुए खाद्यों से बहुत से क्रपकों की उपज बढ़ी है । 
|| ये बाते कहाँ तक सत्य हैं, यह आप आये यज्ञदत्त और 
आये वररुचि से भी पूछ सकते हैं । 
[ राम--कुछ न कह्‌ प्रश्नःसूचक दृष्टि से यज्ञदत्त 
आर वररुचि की ओर देखते हैं । ] 
यज्ञद्त्त-हाँ, यह ता सत्य है । 
वररुचि--मैं भी मानता हूँ कि सच है | 
सीता--और ऐसा यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण भी पतित 
| माना जाता है 
' त्रिजट- राजबधू, मैं प्रचलित यज्ञों में निमन्त्रित नहीं 
किया जाता; काई मुझसे अनुष्ठान नहीं कराते; श्राद्ध नहीं, 
| तपण नहीं; काई मुझे दान नहीं देता | 
| यज्ञदत्त हम विवाद में तो त्रिजट से नहीं जीत सकते, 
| परन्तु इसमें हमें सन्देह नहीं है कि इनका ब्रह्मतेज हल 
` ग्रहण करने से नष्ट हो गया है । 
। | वरम॑चि--इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता। 
` त्रिजट-मुभमें ब्रहमतेज है इसकी तो में परीक्षा दे 


< 


सकता हूँ। 


नेवाले का सदा यह विचारना चाहिए कि वह दान किससे 
हैऔरकिसवस्तुका। | 
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न्रिजट-यह दान ते मुझे स्वीकृत न होगा। दान . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राम--( विचारते हुए ) देखिए 
वस्तु दान के लिए शेष है | 

त्रिजट--कौन-सी, राजपुत्र १ 

राम--मेरी सहस्र गाए । 


। 
कु पि पार 
त्रिजट-( अत्यन्त प्रसन्नता में ) आहा । वेतो में। हुँचा 
लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। यदि मुझे ऐसा गोधर 
मिल जाय तब तो मेरा कृषियज्ञ, ,, ... सन्द 


(च हम म, ये कमी ला 
घेडुओं की संभाल कर सकते हैं ९ उन गायों में से अधिहोती त 
कांश मर जाएँगी; आपके गो-हस्या लगेगी | | जसः 
< RA । | + 
वररुचि-हाँ, हाँ । था नह 
वि ~ त्रि ज > ~ ९ 4 
राम--( विचारते हुए ट से ) देखिए, आय, सकार ' 
आपको पतित ब्राह्मण तो नहीं मानता और न दान हा 
अयोग्य ही। पर इस समय में गोदान ही दे सकता हुँग्रपने * 
साथ ही में उतनी ही गाएँ आपके दूँगा, जितनी का से 
आप संभाल और सेवा कर सके' । पररुचि 
~ ७ CN w x] न 
त्रिजट- में सहस्र गायो की सेवा-सेँभाल कर सकता हू मैने ३ 
राम-इसके लिए में प्रमाण चाहूँगा । दिया ४ 
त्रिजट--जा प्रमाण आप चाहें में देने को प्रस्तुत हूँ | ॥जट- 
- Co 
[ राम विचारमग्न हो जाते हैं। सब उत्सुकता हेर उपः 
८ NS ~ a ज्ञ त्त 
एकटक राम की ओर देखते हें । कुछ देर निस्तब्धता | ] | । द 
राम--आपमें कितनी गाएँ रखने की शक्ति है, यासे ३ 
जानने के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने दण्ड के फेक हो 
जितनी दूर जाकर आपका दणड गिरेगा, उतने स्थान ft 
जितनी गोर खड़ी हो सकती हैं, उतनी में आफ जगट 
दे दूँगा । । को 
त्रिजट--बहुत अच्छा । ( अपने दण्ड ५ 
९, दूर ८ देख फिर दरड णाऱ्या! 
बाइ ओर दूर पर सरयू के प्रवाह को देख, फिर दए |... . 
देखते हुए ) मेरा शरीर कृश है, शारीरिक बल से हो 4 
तुमे फेकू तब तो तू चैत्य में ही गिर पड़ेगा; प द 
यदि मेरी आत्मा में बल है, यदि मैंने दो युग | का प 
मनसा-वाचा-कर्मणा सच्चे यज्ञ रूप से की है| य॑ यु हा 
्रह्मतेज नष्ट न होकर बढ़ा है, यदि मैंने अपने धगका प 
5 > सर के ट्स प [ देश्य 
पालन किया है, तो,..तो तू; हे दरड ! सरयू * ९ | य 
नहीं, उस पार गिरना। १h 
; ७ का. देखता रहता 5 सती ह् 
(कुछ देर त्रिजट एकटक दणड का. दें द्दे की 
राम को छोड़ सब ब्लोग कुछ भोंचक स । दु शिज 
है। त्रिजट सरयू की और दण्ड को कर दो 
आकाश-मांग से जाता हुआ दिखता है | “| मुकेश 


धा? ] 
बल एडट्रक्तियों के आश्चर्य की सीसा नहीं रहती जा उनकी 
|, वखत होता है। ] 
जट-( राम से ) राजपुत्र, भेजिए किसी को सरयू 
[पार | वह देख आए कि मेरा दरड सरयू के उस 
तो मे! पहुँचा या नह | 
गोधर द्विजवर्य, मिस वेग से वह दणड गया है, उससे 
| सत्देह ही नहीं रह जाता कि वह सरयू के उस पार 
सहस् गया होगा। एक सरयू क्या, यदि आपने आज्ञा 
| अधिहीती तो वह न जाने कितनी सरयू का पार कर सकता 
जिसने अपने धस का यथाथ पालन किया है, वह विश्व 
ग्रा नहीं कर सकता ? क्षमा कीजिए, मैंने आपकी 
गायः शकार परीक्षा ली । सहस्र गाएँ आपकी भेट हैं | 
दान बृप्दत्त-( त्रिजट का आलिङ्गन कर गद्गद्‌ स्वर से ) 
कता हुँत्रपने “हपाठी को आज पहचाना। मुझे जे सुवणं 
तनी कत्र से मिला है, में तुम्हें भेंट करता हूँ । 
ह (निजट का आलिङ्गन कर गद्गद स्वर से) 
हता ही मैने भी तुम्हें आज ही जाना । राजपुत्र ने जा सुवणं 
दिया है, वह भी में तुम्हें भेंट में देता हूँ । 
हँ | [त्रिजट- मित्रवर्य, मैं सुवण का क्या करूँगा ? गएं 
कता रर उपयोग की वस्तु है । 

] | विचारते हुए ) देखो, इन गायों और इस 
है, यसे अब हम तीनें उस कृषियज्ञ का बढ़ाएं गे, जे तुम 
[ फक | हो । 
थान भः हाँ, यह. ..यह ठीक है | 
आपकेग्रेजट--मैं एकाकी था | 
गे का पाकर मैं धन्य हुआ । ( राम से ) राजपुत्र, जब 
सभा पैरषो' के उपरान्त आप लौटेंगे तब तक यदि जीवित 


ड श आपके अपने कृषियज्ञ की प्रगति दिखाऊँगा । 
हीय लघु यवनिका 
0 तीसरा दृश्य 


से थिन अयोध्या के निकट की वनस्थली में त्रिजट के 

| अलित्द॒ | 

| यथ पसय- सन्ध्या । 3 

|| दशय बैसा ही है, जेसा पहले दृश्य में था। सुकेशनी 

॥ र घुम रही है। बार-बार दाहिनी ओर के वन 

& ती है । उसकी मद्रा से ज्ञात हा जाता है कि वह 
हे प्रतीक्षा कर रही है। दाहिनी ओर से शीघ्रता- 


ट-- सुकेशनी ! सुकेशनी ! 
रानी-( उसकी ओर बढ़ते हुए) नाथ ! 
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ऐसे साथियों और ऐसे 


दत्त, वररुचि दो पुराने सहपाठी मिले हैं। भविष्य में और | 


` का वाक्य है--'अङ्गानां माजनं कृत्वा श्रमतंयमवारिणा 
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CE 
। त्रिजट- बहुत, ..राम से बहुत बड़ा दान लेकर 
आया हूँ । 

सुकेशनी--(प्रसन्नता से) खुल गए भाग्य हम लोगों के । 

त्रिजट--और जानती हो, दान में क्या मिला है ९ 

सुकेशनी--बिना आपके बताए मे कैसे ज्ञात हो ? 

त्रिजट-कल्पना करो । 

सुकेशनी--( विचारते हुए ) रजत ? 

त्रिजट - नहीं, नहीं, इससे. . .इससे बहुत बड़ी वस्तु है। 

सुकेशनी--सुवण 0 

त्रिजट--नहीं, इससे भी बड़ी । 

सुकेशनी -रत्न 0 

त्रिजट-इंससे भी...इससे भी बड़ी | 

सुकेशनी--तब क्या हो सकता है? 

त्रिजट--और कल्पना दैड़ाओ | 

सुकेशनी--आप ही बताइए, मेरी समझ में नहीं 
आता | | 

त्रिजट-- गोधन, प्रिये, एक सहस्र गाए | 

सुकेशनी - ( आश्चय से) गोधन !.... 
गाए ! 

त्रिजट- हाँ, गोधंन, एक सहस्र गाण | 

सुकेशनी -परन्तु...परन्तु नाथ, यह तो एक नवीन 
आपत्ति ले आए आप | इन एक सहस्र गायां की सेवा- 
सं भाल कान करेगा ? 

त्रिजट--मैं और तुम | है 

सुकेशनी--तो. . .ता जितना काम अभी करना पड़ता 
था उससे भी अधिक काम हो गया। (कुछ रुककर ) |! 
और. . .और इतने पर भी एक सहस्र गायों को हम | 
सं भाल न सकेंगे। ह 

त्रिजट--अब तो हमें साथी भी मिल रहे हैं। यज्ञः / 


एंक सहस्र 


प्राप्त होंगे । 
सुकेशनी-परन्तु . परन्तु नाथ, जहाँ दूसरे सुख से 
सुवण,. मणि कुछ ले-लेकर गए होंगे, जन्म भर सुख से 
बैठे-बैठे खाएं गे, वहाँ आप यह 
त्रिजट--फिर वही बैठे-बैठे खाने की बात | मैंने 
कहा था न कि में वैसे जीवन को निकृष्ट मानता हूँ, रि 
तम। धर्म के अनुसार वही जीवन श्रेयस्कर है जो १ 


सुकेशनी -किन्तु हमारे बच्चे, नाथ ! 


A 


त्रिजट -उन्है भी कर्मण्य होना चाहिए, अकर्मण्य नहीं | 

[ नेपथ्य में गायों के रॅभाने का शब्द सुन पड़ता ह । ] 

| न्रिजट- शीघ्रतापूवक दाहिनी ओर जाते हुए) 
' लो...लो, गोधन पहुँच गया । (प्रस्थान | ) 

` [| सुकेशनी एक दीघ निश्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर 


| देखती है । ] 


यवनिका 


उपसंहार 
 सथान--अयोध्या के निकट की वनस्थली । 
समय- सायङ्काल । 
[बाई और ता शिजट के गृह का वही अलिन्द है। 
॥ दाहिनी ओर दूर-दूर तक लम्बे-लम्बे गृहो की पंक्तियाँ 
|| दिखती हैं। यद्यपि ये गृह कच्चे हैं तथापि हैं बहुत से । 
| बीच में निकट ही एक छोटा-सा मण्डप बनाया गया 
| है। मण्डप पत्रों और पुष्पों की बन्दनवारो से तथा 
(| मङ्गलकलशो से सुशोभित है। बीच में मृत्तिका निर्मित 
कुछ चौकियाँ हैं। बीच की चौकी पर राम विराजमान 
हैं। उनके निकट की दूसरी चौकी पर सीता। उसी 
` पंक्ति में तीन चौकियाँ थोर हैं जिन पर भरत, लक्ष्मण 
| आर शाननन बैठे हुए हैं। और बाई ओर भी ऐसी ही 
| चोकियों के पंक्ति पर श्रिजट, सुकेशनी, यज्ञदत्त, वररुचि 
| तथा जिजट के अन्य साथी पुरुष और ख्यां हैं। राम और 
लक्ष्मण की वेष-भूषा राजसी है। मिट और यज्ञदत्त 
था वररुचि के केश अब सन के समान श्वेत हो गए हैं | ] 
__ भरत (राम से ) हाँ, महाराज, गत चौदह वर्षों में 
आपल भूभार उतारा, दुष्टों से प्रथ्वी का रहित किया तो 
अवध में आये त्रिजट ने भी कम काम नहीं किया है। आप 
एक सहस गउए दे गए थे। चौदह वर्षो में उनकी 
हे सवा लक्ष पहुँच गई है। जो वृषभ जन्मे,उनसे 
"गना ऊपर भूमि उपजाऊ बनाई गई । जहाँ अन्न 
पाल, इशुद्एङ, “शाक इत्यादि उत्पन्न किए जाते है | न 
जाने कितने नए-नए खाद्य बनाकर तथा सिंचन की व्यवस्था 
इन वस्तुओं की उपज का परिमाण बढ़ाया गया है। 
उद्यान लगाए गए हैं। उनसे फल और ओषधियों दो 
जातियाँ उत्पन्न की जाती हैं। गोवंश का भी 
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[ भाग 
सुधार किया गया है। अब जो गाए होती 
पहले की गायों से बहुत अधिक दूध देती हैं । 
बहुत अधिक परिश्रमी होते हैं। कार्यकर्ता गं का उन हि 
आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार देकर शेष रा 
भी बेंची नहीं जाती, वह योग्य पात्रों का बाँट दी. जाती हे | 
राम--परन्तु पात्रापात्र का निशंय कैसे होता हे? ।थीं। 
भरत--महाराज. काय के स्य 
कार्य का ऐसा शान यती न पनि हि भो 
सचमुच आवश्यकता नहीं है, वे यहाँ अनुचि हा ण 
स्‌ [नरयकता नहा ह, ह्‌ त लाभ उठाई दिय 
के लिए आते ही नहीं । प्राप्त 
राम--अच्छा, यह यहाँ को विशेषता है कि बिने [क 
मूल्य के वरू ए मिलने पर भी यहाँ से कोई अनुचित ला | 
हीं उठाता | | 
भरत फिर महाराज, आर्य त्रिट का दान इ 
मिलता है कि किमी भी कार्य के लिए यहाँ समृद्ध की क गं 
नहीं और व्यापारिक वृत्ति न रहने के कारण किसी के हृदर | 
में (कसी प्रकार की स्पद्धा की भावना भी नहीं है । |i, 
राम--तो आर्य त्रिजट, जिस प्र हार का कृषियज्ञ कर 
चाहते थे वैसा ही यज्ञ कर रह्‌ इं ९ 
` भरत -अब तो कृषियज्ञ के साथ-साथ अन्य य 
का भी आरम्भ हो गया है। विद्याध्ययन क लिए गुरुकु ` 
स्थापित हुआ है। पारश्रमालय और औषधालय इत्या | 
चल रहे हैं । 
राम -( जिजट से ) तो, आय त्रिजट, आपने स सा| 
के सामने एक नए प्रकार का. यज्ञादशे उपस्थित. किया || 
और ब्राह्मणों के छहों कर्मों, अध्ययन, अध्यापन, यज 
याजन, दान और प्रतिग्रह--का सुन्दर पालन भी र 
कर रहे है ॥ राम राज्य में सदा इस प्रकार के यज्ञो है“ 
प्रतिष्ठा रहेगी । आए! 
त्रिजट--परन्तु यह सत्र मैं राम कृपा से ही गे रबी 
सका और कर रहा हूँ । ह 
| कुछ देर निस्तब्धता ] i 
त्रिजट--तो महाराज चलकर हमारी यज्ञशाता त ७ 


£}, 


A, 


| 
h. 


भिन्न-भिन्न विभागों का तो निरीक्षण करें | थै] 5 
राम--( उठते हुए ) अवश्य... अवश्य | के नगर 
[शेष सब लोग भी खड़े हो जाते दै] धे 


यवनिका « 


भाग 
गी हैं; 2 | 
। वृषः हन्‌ १६१३ में भारतवासी दक्षिण अफ्रीका से आई हुई 
का न उसी चाव से पढ़ते थे जिस चाव से पिछुले दिनों महायुद्ध 
प उत्पश्षिचार पढ़े जाते थे | प्रवासी Fl का वह संग्राम संसार 
गती है हाह में ग्रद्धितीय था । उस लड़ाई में तोपें और बंदूकें नहीं 
है? | थीं | वायुयानों से बम के गोले नहीं गिराए गए थे; तो भी 
वन औतदाई थी श्रौर बड़ी जबर्दस्त लडाई | उस संग्राम नें संसार 
हे जिनत्रैर खास कर भारत को, एक नया सबक सिखाया था और 
भ उठा दिया था कि आत्मवल पाशविक शक्ति पर निश्चय ही 
[ग्रत कर सकता है | वहाँ के भारतीय मजदूरों की हड़ताल, 


| 
[oN 


बिन्‌ 


कि बिनु गा me 

चत ला ' 

ही 

के हृद | 

हक 

| | 

यय | 

गुरुङ | 

[ इत्या 

ससा, । 

किया । 

य | 

भी श्र 

यना... ..... DS 

` ` (धि अफ्रीका की वीरांगना--स्वर्गीया जसरानी देवी 

| गो रर वीरांगनाओं की जेल यात्रा, पाशविक शक्ति का नग्न 
पीर हेयाकांड की सनसनी-पूर्ण खबरें नित्य अखबारों में 
` || उनको पढ़कर भारतवासी जहाँ एक ओर ग्लानि से 

गला | १ गौरांगों के अत्याचारों पर क्रोध से लाल हो जाते थे, 


hh गवासी बहनों और भाइयों की बीरता पर फूले नहीं 
. |. स्वगीय गोखले बीमार और कमजोर होते हुए भी 
k गेगर नगर में ग्रलख जगाते फिरते थे और भारतीयों को 
र रं अब दक्षिण अफ्रीका से जा कोयला और शक्कर यहाँ 

गे विसी भारतीयों के रक्त से सनी होगी। भारत में 
0१... उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थै और उन्हें यहाँ से 
रायता भिजवा रद. 


व व्य पवासी भारतीयों के - इतिहास में यह पहला 


दक्तिणःअक्रीका की वीरीँग 


श्री जगतप्रकाश शर्मा, बी० एस-सी० , सिद्धान्तशास्री 
। र 


- इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं तत्र बिजनौर जिले से पंडिता 


भारतीय महिलाओं ने चहार्वीब्रारी/के।न्किलकआ उतत हरली पछ और अखबारों 


ना and eGango, 


“-जगरानी देवी | 


कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनाद्धार के लिए ग्रात्मोत्सर्ग का 
अपूर्व परिचय दिया था | इन वीरांगनाओं में पंडित (अत्र स्वामी) 
भवानीदयाल की पली स्वर्गीया जगरानी देवी मी थीं | उन्हीं का 
संक्तित परिचय देने के लिए ये पंक्तियां लिखी जा रहो हैं । एक 
साधारण स्थिति का व्यक्ति मी मनोबल और इच्छा-शक्ति के प्रताप 
से देश और राष्ट्र की कितनी बड़ी सेवा कर सकता है, इसका - 
प्रत्यक्ष उदाहरण है स्वर्गीया जगरानी देवी का जीवन-वृत्तान्त | 
जगरानी देवी जी का जन्म बिहार प्रांतांतर्गत आरा जिले के 
रूखरा नामक एक आम में ४ मई, १८६७ ई० को हुआ था | 
इनके पिता बाबू रामनारायण्राव रूखरा के रईस और जमींदार 
थे श्रैर इनकी साता श्रीमती वचनकुँग्ररि पुराने ढंग की एक 
साधारण महिला थीं | उस गाँव में बीसी सदी की एक रश्मि 
भी नहीं पहुँचने पाई थी | सभी कन्याएं 'लिख लोढ़ा और पढ़ | 
पत्थर” की बढ़िया बानगी थीं | इनका शिक्षा और संस्क्रति से कोई | 
नाता-रिश्ता नहीं था | ग्रविद्या की गोद में पलना, पढें के अन्दर 
रहना, गहनों से शरीर के लादना, छोटी उम्र में दुलहिन बनना 
और बच्चे पैदा करना यही ख्री-जीवन की सार्थकता थी । जहाँ 
बालकों को शिक्षा देने की कोई व्यवस्था न हो, कुछ हिसाब- 
किताब जान लेना रौर कैथी लिपि में चिह्री-पत्री लिख लेना | 
जुने हुए रईस के बच्चों की शिक्षा की इतिश्री समझी जाती हो) | 
वहाँ कन्याश्रों की शिक्षा की.बात व्यर्थ है। निदान जगरानी को 
श्रक्षर-ज्ञान से भी वंचित रहना पड़ा | पुराने ढंग से इनका पालेन: ' 
पोषण हुंआ | ्रशिक्षित होते हुए भी इनका स्वभाव बड़ा सुन्दर 
था | ये कभी किसी से लड़ती-फगड़ती नहीं थीं और सबसे प्रेमः \ 
पूर्वक व्यवहार करती थीं | सत्रका काम कर देना और सभी को ज्य 
खुश रखने को चेष्टा करना इनका स्वाभाविक गुण था | अपने | 
इस स्वभाव के कारण ये गाँव में सर्वप्रिय हो गई थीं | 
उस समय किसी ने भी न सोचा होगा कि यही कन्या एक 
दिन इतिहास में भ्रमर स्थान पा जाएगी | , 
विधि का विधान तो देखिए कि इनका विवाह केवल बारह. 
वर्ष की अवस्था में, सन्‌ १६०६ ई० में; सखरा के दस बे 
पश्चिम में स्थित बहुआरा ग्राम के पंडित भवानीदयाल के 
हो गया | पंडित जी अपनी पत्नी को देखकर जहाँ श्रानंदित 
वहाँ व्यथित मी | आनन्दित इसलिए कि उनके गौरवर्ण 
पली मिली और व्यथित इसलिए कि वह निरक्षर भट्टाचार्य 
पर पंडित जी भाग्य पर दोष मढ़कर संतोष करनेवाले 5 
थे | उन्होंने पहले स्वयं पढ़ाना प्रारम्भ किया; पर जब 


य 


की बुद्धि तेज तो थी ही, ये स्वल्प काल में हिंदी 
पढ्ने-लिखने लगीं | यही नहीं, वैदिक . संध्या 


७२. 


। देशकाल का भी ज्ञान होने लगा | पति के संसग से आर्यसमाज के 
सिद्धान्त में इनकी अटल श्रद्धा हो गई | 

इसके वाद ही सन्‌ १६१२ के अंत मै जगरानी जी अपने पति 
के साथ दक्षिण भ्रफ्रीका गई | डरबन के बन्दरगाह पर इनको 
चार दिन जहाज पर ही पुलिस के पहरे में रहना पड़ा | महात्मा 
|| गांधी शरोर पोलक साहब के उद्योग से किसी तरह ये ग्रक्रीका की 
|. भूमि पर पैर रखने पाई, फिर भी उनका पिण्ड नहीं छूटा | इन 
| पर (वर्जित प्रवासी” के अपराध में नैटाल की सुप्रीम कोट और 
बालक्रस्ट तथा प्रियोरिया की ग्रदालतो में मुकदमा चला | इस 
भामले में इनको बड़ी हैरानी और परेशानी उठानी पड़ी 
और इन्हें वहाँ की श्वेताज्न-नीति का पूरा श्रनुभव हो गया | 


दक्षिण अ्रफ्रीका-प्रवासी देशभक्त भारतीय 


' अन्ततः बहुत कष्ट उठाने और खर्च करने पर जगरानी जी को 
अपने पति के साथ दक्षिण अफ्रीका में रहने का अ्रधिकार 
मिल सका! | 
 ्रभी जगरानी वहाँ स्थिर भी नहीं होने पाई थीं कि सन्‌ 
६१३ के उत्तराद्ध में सत्याग्रह की चच चल पड़ी | जस्टिस 
सरल ने अपने एक फैसले में भारतीय धर्म-विहित विवाह को 
कानून से नाजायज करार दे दिया | इससे भारतीय स्त्रियों में बडी 
खलबली मच गई | उसी समय एक और ऐसी घटना घरी 

ससे प्रवासी भारतीयों के ज्ञोभ और श्रसंतोष की सीमा न रही ! 
ति यह थी कि सन्‌ १६१२ में अत्र माननीय गोखले दक्षिण 

का गए थे तव दक्षिण ्रफ्रीका-सरकार के मंत्रियों--जनरल 
और जनरल स्मट्स--ने उनको वचन दिया था कि वह एक्ट, 
अनुसार सन्‌ १८६४ के बाद आए हुए भारतीयों को सालाना 
थात्‌ ४५) फी आदमी देना पड़ता है, पालियामेंट की 
बैठक में रद्द कर दिया जाएगा | गरीबों का कुछ भला 
| के कारण गोखले महाराज बड़े संतुष्ट हुए थे और स्वदेश 
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लौटने पर बम्बई की सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए उरत तिया 
कहा था कि जनरल बोथा और जनरल स्मटस के प्रतिशानुसार त रर 
का रक्त चूसनेवाला ३ पोंडवाला टैक्स शीघ्र ही उठ ना रीः 
कुछ काल के वाद जव यूनियन पार्लियामेंट की बैठक हु एँ 
एक सदस्य ने पूछा कि “क्या यह सत्य है कि हमारे मंत्रियों ने या व 
पौंडवाले कर को रद्द करने का वचन माननीय गोखले को दिया लि घर 
तो जनरल स्मट्स ने अपनी प्रतिज्ञा को डकराते हुए और सद्य ब महाः 
गला घोंटते हुए निर्लज होकर कह दिया कि “गोखले झूठ बोल ३: 
हैं; हमने उनको कोई ऐसा वचन नहीं दिया है !? क्रा वे 

जनरल स्मट्स के इस नवीन विश्वासघात से प्रवासी भारती! सि 
में आशांति की आग धधक उठी ! महात्मा गांधी ने जनरल समर्थ १ 
को नोटिस दिया कि यदि वे तीन पोंड का टेक्स नहीं रह करी दै। 
हैं, भारतीय धर्मानुकूल विवाह को कानून-विहित नहीं मान में ' 
हैं. ओर इसके साथ ही अन्य शिकायतों को दूर नहीं करते हैं [ते हु 
उनको विवश होकर सत्याग्रह का सूत्रपात क्ररना पडेगा | जन मास 
स्मटस ने महात्मा जी की माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया|परज 
फलतः सत्याग्रह की लडाई छिड गई | । स्टेट 


क्या 


पहले महात्मा जी के आश्रम के १६ व्यक्ति जिनमें मार व्‌ 
कस्तूर बा भी थीं, कानून भंग कर जिले में गए | उधर टांसवाल एसको 
पंडित भवानीदयाल भी सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे; पर माझ कीः 
कस्तूर वा के जेल जाते ही जगरानी जी को अपने पति के कार्य पै A 
सहयोग देने का अवसर मिल गया | ये पंडित जी से पहले ५ दम 
कानून भंग कर जेल जाने को प्रस्तुत हो गई | पर पंडित है की 
इनको समझाया कि इस मामले में उनकी सहमति से काम f नज 
चलेगा, सत्याग्रह के सूत्रधार गांधी जी की स्वीकृति आवश्यक $ 
जगरानी जी जोहान्सवर्ग पहुँचकर महात्मा गांधी से र व्हू 
उनसे श्रपनी इच्छा प्रकट की ! महात्मा गांधी ने इनको 
समभाया “कि यह युद्ध स्त्रियों के लिए बडा ही कष्टदायक 

जेल में न तो श्रच्छे कपड़े मिलेंगे और न ग्रच्छा खाना; € हे | 
की खुराक--सकई की लपसी--खानी पड़ेगी और मजदूर की "| रनको 
कठोर काम करना पड़ेगा | फिर तुम जान-बू कर क्या.  गप 


मोल लेना ओर दुःख उठाना चाहती हो !” इ 

जगरानी जी ने उत्तर दिया, “बापू ! मैं सब बातों पर भली पित वे 
विचार कर आपकी शरण में आई हूँ | कोई भी कष्ट न 4 
संकल्प से विचलित नहीं कर सकता | जैल के मोट १ 4 केर 


रेशमी वस्त्रों से अधिक रुचिकर होंगे; मकई की ल रो 
मोहनभोग से बढ्कर होगी | जिस कानून के ग्रठसा च । चना 
भारतीयों को ३ पौंड सालाना टेक्स देना EF और त पराध 
पडता है और भारत की देवी रखेली समभी जाती यौ नही 


श्र १ 
बच्चे दोगले, उस कीनून की विद्यमानता में ७. ण भि 
भर का ग्राराम भी हराम है)” इसी से सोचा जा _. कर 


मे केवल अज्षराभ्यात दी 4 

रानी जी ने स्वल्पकाल में केवल ह 2 ७ ) 
+ य था का 

राकी गवत 2 


ection, 


भांग पुती । ] 
| रा था | महात्मा जी जगरानी जी की बात से बहुत प्रसन्न 
ए उन्ह गर उन्होंने जगरानी जी को तत्ब्ण ही सत्याग्रह में सम्मिलित 


गर गरी डय... मे गोह 
र गी कौ स्वीकृति दे दी | टांसवाल में उस समय १० श्रौर मद्रासी 


ई त सत्याग्रह में शरीक हुई और जगरानी जी को मिलाकर ११ 
दे नि का एक दल तयार हुआ। जगरानी जी महात्मा जी से 
ह लि घर से गई' तो फिर लौट कर घर नहीं आई । 

र सदय महात्मा जी की आज्ञा से इन ११ वीरांगनाओं का दल 
रोल रोखे की स्टेट! की सीमा को तरफ रवाना हुआ | दक्षिण 

पढ़ा के नियमानुसार एक प्रांत का भारतीय दूसरे प्रांत में प्रवेश 
| ता कर सकता । सरकारी आज्ञा के बिना सीमा लांघने पर जेल, 
रल स्मर्यग और निवासन तक की सजा हो 

रद करी है। माता कस्तूर बा को इसी ग्रप- 
हीं मान में गैटाल से ट्रांसवाल की सीमा 
रते है [ति हुए गिरफार किया गया था और 
! जनए मास की कडी केद की सजा दी गई 
। दिया|परजगरानी जी के दल ने ट्रसवाल से 

स्टेट की सीमा पार करते हुए 
में मार को गिरफार करने की चुनौती दी 
[सवाल (सको सफलता नहीं मिली | जनरल 
वध माघ की सरकार समझ गई कि स्त्रियों को 
के कार्य "गे ठू सने से संसार में यूनियन सरकार 
पहले हा अपकीत्ति होगी | माता कंस्तूर बा 

न की चार स्त्रियों को जेल भेजकर 
स्क नेजो भूल की थी उसकी पुनरावृत्ति 
झली श्री पह नहीं चाहती थी | इसलिए कातून 
[को ब भरने पर भी इन स्त्रियों को गिरफार 
| किया गया | ये बड़ी हताश हुई और 

ह्‌ शहर विरिनिगी में ठहर गई | 
रका) रणको एक कानून भंग करने पर न 
| | गया तब इन्होंने दूसरा कानून भंग 

| इरादा कर लिया | वहाँ बिना 
है पि के फेरी लगाकर कोई चीज 
| 45 बडा भारी जुर्म है और अपराधी 
कैठोर दंड मिलता है | ग्रतएव 
आ जी आदि ने टोकरियों में फल लेकर शहर की फेरी लगाना 
त ना “शुरू कर दिया | पर जब सत्ताधिकारियों ने इनके 
र ठ राध पर भी ध्यान नहीं दिया तब तो इनकी निराशा की 
ग्र  रेही | एक सपाह वहाँ ठहरकर सत्याग्रही स्त्रियो 
हैकिज गरियो को गिरफार करने के लिए ललकारा पर इनकी. 
हर हि एरी नहीं हुईं | महात्मा" गांधी की राज्ञा से इन्हें 
मी $ हमा से लौटना पड़ा | पर चूँकि इन देवियों ने घर न 
रीपिथ खा ली थी इसलिए. इनका दल नैटाल की सरहद 


डत 
फाम 


७ 
। 


मध्य में--सर विलियम सालोमन [प्रधान] आपकी दाहिनी ओर--मि० इबाल्ड 
इसीलेन श्रौर बाई ओर--मि० जे० एस० विली बैठे हैं | 
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की ओर रवाना हुआ | जोहान्सवर्ग में श्री थम्त्री नायड़ और 
जर मिस्टन से पंडित भवानीदयाल भी अपने कुछ सह- | 
योगियों को लेकर इस दल में शामिल हो गए | इस प्रकार ग्यारह 
स्त्रियों और ग्राठ पुरुषों का यह दल संगठित हुआ | श्री थम्बी नायड | 
और पंडित भवानीदयाल दल के नेता नियुक्त हुए | यह दल जब 
टांसवाल से नेटाल की सीमा पर पहुंचा तव बालक्रस्ट में गिरफ्तार | 
हो गया | रात भर सबको थाने में खखा गया | न खाने-पीने को ( 
कुछ मिला और न श्रोढ़ने-बिछाने को | वहाँ गजब की सर्दी पड़ती | 
हैं | सत्याग्रहियों ने राम-राम करते रात काट दी | सबेरे जहाँ अदा | 
लत में उपस्थित होने और सजा पाने की आशा बँधी थी वहाँ | 


भारतीय जाँच कमीशन 


मिस्टर एडलर [सेक्रेटरी] खड़े हुए है । ` 
जनरल स्मटस का तार ग्रा गया कि सबको छोड दो, सजा देने की ||| 
जरूरत नहीं । थानेदार ने जब यह हुक्म सुनाया कि आप अन्न 
स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहें जाएं, तब इस दल पर मानो वज्र फट पंडा 
सबके मुख पर उदासी श्रौर निराशा छा आई | सत्याग्रही के लिए 
यह सचमुच निराशाजनक स्थिति थी | जेल जाना ही उसका एकः 
मात्र लक्ष्य होता है और सरकार की ओर से उसकी उपेक्षा है 
उसके सत्याग्रह की बहुत बड़ी असफलता है ! संयोगवश उसी दिन 
शाम को महात्मा गांधी अपने एक यहूदी मित्र श्री कैलनबेग 


साथ जोहान्समर्ग से डखन जा रहे थे | उसी गाडी से सत्याग्रहियों 
का दल भी बालक्रस्ट से एक स्टेशन आगे नैटाल की सीमा पर 
चालस्टन के लिए रवाना हुआ ! महात्मा गांधी के डिब्बे में श्री 
(उतरी नायड़ और पंडित भवानीदयाल जी बैठे और आगे के कार्य- 
| क्रम पर विचार होने लगा | केवल ५ मिनट में वह गाड़ी बाल- 
| क्रस्ट से चार्लसटन पहुँचनेवाली थी पर इसी दरम्यान यह निश्चय 
। हो गया कि यदि नैटाल की सीमा पर चार्लस्टन में मी सत्याग्रहियों 
|| की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनको वहाँ से कुछ आगे न्यूकासल 
| जाना चाहिए और मजदूरों को हड़ताल के लिए उभारना आहिए। 
|. उस समय महात्मा गांधी को यह विश्वास नथा कि श्रशिक्षित 


जोहान्सवर्ग से महात्मा गांधी की विदाई 


ताई, [६] श्रीमती शिवप्रसाद, [७] महात्मा गांधी, 


य मजदूर सत्याग्रह का मर्म समभेगे श्रौर हड़ताल करने का 
कर सकेंगे | यह निश्चित था कि हडताल नहीं हो सकती 
त ग्रपराध में सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी अवश्य हो जायगी ! 
' चालस्टन पहुँचकर सत्यागडियों ने गिरफारी के लिए अधि- 
यो को ललकारा, पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया | अतः 
कार्यक्रम-के अनुसार यह दल न्यूकासल पहुँचा | वहाँ 
रतीर्यो के दल का पूरा आगत-स्वागत किया गया | 
सभा हुई और श्री थम्प्री नायड़ का तामिल में तथा 
[तीदयाल का हिन्दी में भाषण हुआ जिसमें वहाँ 
बॉसियों को उनका उद्देश्य श्रौर कार्यक्रम समझाया 
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[१] लोकमाता कस्वूर बा गांधी, [२] सत्यग्रहिणी श्रीमती रघुवर, [३] श्रीमती 
जगरानी देवी और उनके पुत्र रामदत्त वर्मा, [४] श्रीमती बन्धु, 
| [८] पंडित भवानीदयाल 
_| मि० हेनरी पोलक, [१०] श्री लालवहादुरसिंह, [११] मि० एच० कोलन 
/ वेक, [१२] मिस सोनेजा एलेशीन, [१३] श्री पी० के० नायडू, 

[१४] श्री सुरेन्द्रराय मेठ और [१५] श्रीमती नन्दन | 


2 र कट हसाल \ गं 
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[भाग ५७ १ i 
सन्‌ १६१३ र १४ अक्टूबर दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी ते श॑ 
भारतीयों के इतिहास में एक अमर तिथि है | उसी दिन उस द. मे 
ताल का सूजपात हुआ जिसने संसार को दिखा दिया कि इस ग 
गुजरे जमाने में, इस गुलामी की हालत में भी, भारतीयों मे ने 
कितना धेय, साहस, कष्ट-सहिष्णुता और ग्रात्मबल है | जर 
स्मटस को अहंकार सिटाकर महात्मा गांधी से समझौता करने के उरि 
लिए विवश होना पड़ा | उस दिन शाम को इस दल ने ब बढ़ 
वारक में पहुंचकर भारतीय मजदूरों को समभाया कि जब तन्ना है 
तुम पर लगे हुए ३ पोंड के टेक्स को रद्द न किया जाय त तकद देने 
के लिए तुम सब काम-बंधा छोड़ कर हड़ताल कर दो | ग्रमी समाई |. 
हो. ही रही थी कि स्टेशन मास्टर पुलिस दल गिर 

के साथ वहाँ पहुँच गया ओर श्री थमी? | पो 
नायडू तथा पडित भवानीदयाल को गिरफार करः 
कर ले गया | स्त्रियों ने गिरफार होने की वडील ज 
कोशिश की पर उनके, इसमें सफलता नाज प 
मिली | कडा 


रात भर इन नेताओं को हवालात मिया 
रक्खा गया | दूसरे दिन मुकदमा चलाकर दो ' 
पोंड जुर्माना करके इनको छोड़ दिया गया [थी प 
इन्होंने जुर्माना देने से साफ इनकार किया ग्रोरी रण 
जेल जाने का आग्रह किया | पर क की 
इच्छा कुछ और ही थी, अतः मैजिस्टूट 
इनकी बात न मानी | यदि उस दिन इन१ 
जेल में ठेल दिया गया होता तो हड़ताल १ 
भविष्य सन्देहजनक हो जाता| पर 
रिहाई ने हड़ताल की आग फैलाने में 


[५] श्रीमती सहायता पहुँचाई | न्यूकासल में हड़ताल £ म 
सफल हुई | कोयले की खानों ने धुश्रां क | 


लना बन्द कर किया; होटलों में बाव ॥ त 
के ब्रिना साहवों को ग्रनशन तरत करने 
नोत्रत आ गई; रेल से माल कि १ 
चढ़ाने के लिए मजदूर नहीं थे; ग्रस्पताल में रोगि | 

पथ्य पानी देनेवाला कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि फैल 
ने साहव का पाखाना कमाना वन्द कर. दिवा; सा र 
बदबू से भर उठा | श्री थम्त्री नायडू और पंडित भ. क्रो का 
ने समभा-बुझाकर किसी तरह अस्पताल के शा ताई 

पर वापस भेजा | शेष सबको हड़ताल पर डे रहने 7 तीव 
दी | हड़ताल की आग वैलेगी रोर डैनहोसर से होती हू लेत 
और डंडी तक जा पहुँची | दस सहस भारतीयों टु 
से गुलामी का जुआ उतार फेंका | 2 या ) 


लियो खिल्लानाः 
उधर इन दस हजार हड़तालियों के के तार दिया 


ie 


[ग १५ | १] 


) प्रवासी (9 शी ग्राकर उनका नेतृत्व करें | गांधी जी कुछ आवश्यक 
उस ह. से नित्रट कर दो-चार दिन बाद आना चाहते थे, पर 
रस ए श्री हेनरी पोलक को उसी दम न्यूकासल भेजा | पोलक 
यों मैल ने वहाँ पहुँचकर पंडित भवानीदयाल और जगरानी जी 
जनरल बधाई दी और यह सलाह भी दी कि अव उनका वहाँ उह 
करने का उचित नहीं है | वहाँ रहकर गिरार होने के बजाय उनका 
ने रेलवे बढ़कर देशव्यापी हड़तःल के लिए उद्योग करना अधिक 
जब ता है | पंडित जी ने उती दिन जगरानी जी के साथ न्यूकासल 
त तकर देने का पक्का इरादा कर लिया | उधर सरकार भी चौकन्नी 
भी समाई | उसे अपनी भूल पर पश्चात्ताप हुआ और उसने नेताओं - 
तस दलगिरफार कर लेने ओर हड़ताल को दवा देने की हिदायत 
जी थमी! | पोलक साहब से मेंट और वात- 
रिसा करके ज्यों ही पंडित भवानी- 
की वल जी सकान से त्राहर निकले, 
लता नने पर ही पुलिस सुपरिण्टेण्डेएट 
मिकडानल्ड ने उनको गिरफ़ार 
ल्ला ला | शनिवार का दिन और 
बाकर दोक तीसरा पहर; कचहरी उठ 
| थी पर खबर पाते ही मैजिस्टेट 
र्‍या शौरी इजलास में ग्रा पहुँचे ओर 
नीर काट मामला खत्म कर पंडित 
स्टंट नंदयाल को ३ मास के लिए जेल 
न इनकीहमान वना लिया | 
ताल कति के कारावास का दण्ड पाते 
र इनव|रानी जी ओर भी उत्साह से 
में बि में अग्रसर हुई' | अब सरकार 
ताल पूण महिलाओं की स्थिति ग्रसह्य 
गा उग । चौथे दिन जगरानी जी भी अपने दल के साथ 
ब्रावरन फेर ली गई | इनके ३ मास की कड़ी कैद की 
करने क मिली । सजा देते , समय न्यायाधीश महोदय ग्रापे से 
ने श्री गए, विवेक खो बैठे और उन्होंने कोथ में आकर इन 
या भि भही-से-मही गालियाँ देकर अपने जलने हुए कलेज को 
गि पा | मैजिस्ट ट के इस अपमानजनक व्यवहार से देश में 
रा श फैल गई; सभी छोटे-बड़े नगरों में सार्वजनिक सभा 
द|. पायालय को कलंकित करनेवाले उस मैजिस्ट ८ के 
को | मे तीव्र प्रतिवाद किया गया | र / 
[स जी ने, कैद की अवधि न्यूकासले, पीटर 
र 7९ डरधन के जेलखानों में बिताई | इनकी' गोद में 
न शा बालक रामदृत्त भी था | पीटर मैरिटजवग की जेल 
दिन माता कस्तूर बा के साथ रहीं | वहाँ जगरानी 
हिस्से के कपड़े धोया करतीं और माता जी इनके 
खिलाया करतीं | जेल में इनको बहुते कष्ट उठाने ' 


००/०सुक्षिए/अक्रीक की विगन") अभि 


कार्यकर्ताओं का एक दल; बीच में महात्मा गांधी बैठे हैं 


_ “बात उठा नहीं रक्खी | गांधी जी ने एक ही सपाह में 
। निकली तो इनको पहचानना; अविजर,हे: ह+, ०० हेः" कर दिया | उनका 


इनका रक्त-मांस गल-पचकर केवल श्रस्थि-पंजर रह गया था | पर | 
बहुत पूछने पर भी इन्होंने कैद की कष्टकहानी सुनाना उचित | 
न समभा । जब पंडित मवानीदयाल जी अपनी “कारावास की > 
कहानी” लिखने लगे तो उन्होंने जगरानी जी से जेल-जीवन का | 
परिचय पाने और उसे अपनी पुस्तक में -लिखने की बड़ी चेष्टा 
की | पर उनके! सफलता न हुई | पूछने पर यही जबाब मिलता 
कि “अभी तीन मास जेल में रह आना कौन बड़ी बात है | सुखः 
दुःख मन को कल्पना ही है | मैं क्या, मेरा जीवन क्या, और 
उसकी चर्चा करने से लाम ही क्या १” इनके जेलःजीवन की कष्टः 
कथा किसी को नहीं मालूम हो सकी | न 
जेल से छूटने पर यद्यपि इन्होंने कुछ नहीं बतलाया पर 


i 


इनका शरीर तो बतला रहा था कि इन्हें वहाँ कैसी यातनाएँ 
झुगतनी पड़ी हैं | डरवन में अनेक सभाओं की ओर से इनका 
सत्कार किया गया पर उनमें इनको कोई दिलचस्पी न थी 
अस्वस्थ होकर जेल से निकलीं और बाहर राने पर ऐसी 
पर्डी कि इनके जीवन का कोई भरोसा न रहा | डरबन के बड़ेन 
डाक्टर उपचार करके हार गए पर काई लाभ न हुआ | 
गांधी जी ने स्वयं इनका इलाज करने के लिए इन्हें 
आश्रम आने के लिए आमंत्रित किया | ये फिनिक्स 

महात्मा जी स्वयं ठेलागाड़ी लेकर स्टेशन पर उपस्थित 
रानी जी को उन्होंने सभालकर गाडी से उतारा, ठेलायाड़ी : 
और वे स्वथं स्टेशन से ढाई-तीन मील आश्रम' तक ले गए 
से सहायता लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। रुग्णा 
का भार साता कस्तूर बा को सौंपा गया | साता जी भ 
लेकर आई थीं फिर भी उन्होंने जगरानी की सेवा-शुश्रुषा 


५६ 

मिट्टी की पुल्टिस और अखेड उपवास; केवल पानी का 
» ग्राह्यर-। आराम होने पर जगरानी जी ने कुछ काल बापू ्रौर वा 
के साथ ग्राश्रम में व्यतीत किया । 

नैटाल में २५ हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी | महात्मा 

जी से लेकर मामूली मजदूरों से सारे जेल भर गए थे | १० हजार 
ग्रादमियो ने जेल को महल बनाया था! झक मारकर जनरल 
स्मटस को समभौता करना पड़ा | ३ पौंड वाला खूनी कर रदे हुआ; 
हजारों नर-नारियों का गुलामी से छुटकारा हुआ; भारतीय धर्मानुकूल 
विवाह कानून से विहित मान लिया गया और भारतीयों की 

अन्य माँगें भी स्वीकार की गई | इस प्रकार उस महान्‌ सत्याग्रह 

की समाप्ति हुई | | 


छः गह 


$ | 
4 
i 


| 
| 
| 


उस संमय पंडित भवानीदयाल वहाँ से निकलनेवाले “दि 
इण्डियन ग्रोपीनियन' के हिन्दी-अंश का संपादन कर रहे थे | सन्‌ 
१५ में उन्होंने डखन शहर के निकट क्केरइस्टेट में हिन्दी 
आश्रम बनाया | इस आश्रम में जगरानी जी ने'शिक्षा-प्रसार का ब्रत 
ग्रहण क्रिया | वें आसपास के भारतीयों के बच्चों को एकत्र कर 
हिन्दी पदाती ग्रौर किसी से १ पैसा भी फीस नहीं लेती थीं | 
| भी अनेक विद्यार्थी उनको श्रद्धा से स्मरण करते हैं | यहाँ 
५ साल तक निःस्वार्थ भाव से काम किया | गरीबों और 
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- दक्षिण श्रीका की कुछ सत्याग्रही वीरागनाएँ- श्रीमती एम० टामी, श्रीमती के० पुत्ररन दे गई थीं | 


० > 
` मुर्गुसा पिल्ले, श्रीमती वेकम मुर्गुसा पिल्ले, श्रीमती पी० के० नायडू, श्रीमती ध्यान देने की बात यह है कि 
` परुमल नायडू. चिन्सा माई पिल्ले, श्रीमती थम्त्री नायडू, श्रीमती एन० पिल्ले, जी ने भारत के तुच्छ आन 2 है शी 
श्रीमती एन० एस» पिल्ले और श्रीमती जगरानी देवी में जन्म पाया था और श्रविद्या की गे] 


A 
- [ भाग ज्या र 


` यदि ्रथीभाव के कारण और कोई व्यवस्था न हो सकी तो पति हत 


सप्ताह चार, पृष्ठ में स्वयं कम्पोज कर दूँगी और छोटा ही अखवार वद 
निकलेगा, पर निकलना चाहिए अवश्य | पंडित भवानीदयाल ने त 
प्रेस और पत्र निकालने की सभी व्यवस्था कर ली और मई ततर 
प्रथम सप्ताह “हिन्दी? के प्रकाशन का समय भी निश्चित हे ॥ 
गया | पर ठीक इससे १ मास पूर्व आप असाध्य रूप से बीमासी। 
पड़ीं ग्रार ८ अ्रप्रैल को इस लोक से सदा के लिए चल पडी) (ब 

इनकी मृत्यु से पंडित भवानीदयाल का दिल टूट गया पह रि 
उन्होंने जगरानी जी की इच्छा-पूर्ति का पूर्ण संकल्प कर लिया | प्रेसनवर 
का नाम उन्होंने देवी जी की स्मृति में 'जगरानी प्रेस” रख दिये जी 
और इस दुर्घटना से ममीहृत तथा बहुत बीमार होते हुए भी निश्‍चिती शरो 
समय पर ५ मई को उन्होंने “हिन्दी? का प्रथा भी 
सांक निकाल दिया । यह अखबार ४ सात 
तक प्रवासी भारतीयों की सेवा करता रहा| 
इसके कई विशेषांक भी निकले | इसका प्रथा 
वार्षिकांक जगरानी जी की स्मृति में निकल 
था जिसमें देवी जी के संबंध में कई मामि 
लेख ग्रौर कविताएँ छुपी थीं | | 


| 
| 
जगरानी जी पर पंडित भवानीदयाल १ 
ऐसा सच्चा स्नेह था कि उन्होंने ३० साल ॥ 
उम्र होते हुए मी और हितमित्रो के बह 
आग्रह करने पर भी पुनर्विवाह करने से इन्कारिलों 
, कर दिया और इनकी मत्यु के ५ सालि छ 
| बाद संन्यास भी ले लिया | जगरानी ह 
अपने पतिदेव को रामदत्त और ब्रह्मद 


अपना बहूमूल्य बचपन बिताया था पर विवाह हा ॥. | 
ऐसा साथी और संयोग मिला कि न केवल इन्होंने । 


कर ली, गांधी जी के नेतृत्व में अपने प्रवासी देशवासियी । 0 एः 
करके वृहत्तर भारत के इतिहास में अपना नाम मर पी पार 

इनके निधन पर श्री हेनरी पोलक के मुँद से ये उद्गार नि 04 2 
‘She was a brave and pacrioticwor भ 
true daughter of India.” रथात्‌ “वे यी क नद पे 
बीरांगना र भारत की सच्ची दुदिता।” दीनी निकाला ग ह 


उनके जीवन का विश्लेषण करते हुए यह विकि 
«Shelivedand died,for poor and और 
अर्थात्‌ “वे दलितों और दरिद्रों के लिए जीवित. 
सेवा में उनका प्राणीत्सग भी हुआ | 


नग कल]. ४ र ] 


तती थीं त्रौर सादा श्वेत वस्त्र धारण करती थीं | सत्याग्रह 
रहि रंगीन बल सा त्याग दिए गे। एक जोडे ते 
याल भे साडी भी नहीं रखती थीं । एक दिन एक अर्डनग्न महिला 
साई १ (वकर उन्होंने अपनी एक साडी उसे पहना दी | कुछ दिन एक 
चत होती पर गुजर करती रहीं; रात्रि के सोने के समय उसे थो लिया 
ते बीमारी | यह क्रम बहुत दिनों तक न चल सका | पंडित जी को 
डी | |उतगया | उन्होंने इस पर जगरानी को बहुत फटकारा और 
गया परे दिन साडी की व्यवस्था कर दी | वे अपने पति को अपने 
या | प्रेखतवस्त्रौं के लिए कभी चिंता नहीं करने देती थीं | उन्होंने 
रख दिय जीवन का ढंग ऐसा सादा बना लिया था कि पंडित जी 
। निश्चित ग्रोर से निश्चित होकर प्रवासी भाइयों की सेवा कर सके | 
का प्रथुप भी श्रपने देशवासियों की सेवा में संलग्न रहती थीं इसी 
र ४ साह 
ता ण्‌ 
पका प्रपर 
_ निकले 


| 


ई ॥ 


तो प्रति 


| 

द्याल बु 

° साल व 
| 

के बहु : 
i! छोटे में 

से इन्कादलो के छोटे-बड़े ट॒कडे नीलाकाश में इधर-उधर वैर रहे 

॥ साल का तपता हुआ गोला इन बादलों के साथ श्रांखमिंचौनी 

गरानी र या | ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश की नीलिमा में 
iq “पे पयः ~ > 

रहमदतत| ही एक ज्वार-भाटा परिलक्षित होने लगा है | 


वि के बाहर धान का एक खेत लहलहा रहा था| इस खेत की 
क जग) “हुए के पेड़ को सघन छाया में, पारू चुपचाप बैठी थी | 
रज्ञा "ग्ना की तरह वह सूरज की ऑँखमिचौनी देख रही 
१ गोद | पीच महुए की डालियों पर मैनाओं की कुछ जोड़ियाँ 
बाद केकर जोरों से चहक उठौं। पारू का ध्यान अनायास ही 
विद्या! की इस पेहचहाहट की ओर आकर्षित हो गया | ओर यह 
याँकी | पारूके श्रम्तराल में किसी अतीत का विच्छिन-सा 
बना एकत्रारगी गूज उठा] 
कलप के ने अब तक के अपने जीवन में न तो कभी किसी 
2 काही गहरा स्पर्श किया है और न बह जीवन की 
१ का लेकर कभी कोई ताना-बाना बुनने की ही ग्रादी है | 
देते विरामहीन जीवन में कमी ऐसा अवसर ही 
७ मजबूरी और भावुकता, दोनों में गहरा विरोध 
किन परिस्थितियों के घटाटोप में? कभी-कभी - मानव 
और गाव ही अतीत की “स्मृतियों, वर्तमान की परे- 
“विष्य की गुत्थियों का एक ऐसा चित्र लाकर 
केर देते हैं कि क्या मजदूर, क्या मालिक, क्या 
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पंडित देवीदयाल चतुबेंदी “मस्त? 
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a 

लिए दीनबंधु ऐंड्र ज़ ने उनकी स्मृति पर पुथांजलि अर्पण करते 
हुए लिखा थ-—“Her motherley heart was torn 
by the suffering she witnessed and in het cease~ 
less endeavouts to relieve their misery. She 
laboured on and at last in the midst of her 
labours met her death अर्थात्‌ “प्रवासी देश-वासिर्यो 
की ग्रधम अवस्था देवकर उनका मातृ-हृदय दुःख से चूर चूर हो 
जाता था और उनके.कष्टमोचन के लिए वे.अ्रविश्रांत परिश्रम | 
किया करती थीं | और इसी काम में उन्होंने मृत्यु का आलिंगन | 
किया ॥ उनके जीवन का इससे सुंदर चित्र और कौन खींच 
सकता है | - 


गरीब क्या अमीर, सभी को समान रूप से भावुकता की लहरों पर 
_बहा ले जाते हैं | 


बादलों के श्यामल टुकड़ों की ओट में जब कभी सूरज छिप 
जाता श्रौर पल दो पल के बाद ही पुनः धरती पर हवा के भोका 
से बीच-बीच में कांप उठनेवाले धान के खेतों को वह भाँकने > 
लगता, तत्र पारू को प्रतीत होता कि उसका अपना जीवन भी तो | 
ठीक इस सूरज-जैसा ही है, जो परिस्थितियों के बादलों की ओट | 
में छिपकर कभी धूमिल और कमी प्रकाशित हो उठता है। . 

तभी पारू के अन्तर की भावुक नारी अर्द्धविदित रूप में यह 
स्वीकार कर बैठती कि सभी गरीबों के जीबन मे शायद ऐसी ही 
श्राँखमिचानी समान रूप से होती रहती है| यदि ऐसा ने होता 
तो उसके अब तक के जीवन में-अन्धकार और प्रकाश के 
सारे खेल होते ही केसे ? किसी ज्वार-भाटा की तरह उसके 
की गति कमी ऊपर और कभी नीचे केसे होती ? पग-पग पर 
अमीरों की गुलामी करने और उनकी किइकियाँ ही सुनते रहने 
विवशता का अनुभव क्यों करना पड़ता ? क 


माना कि आज वह स्वयं किसी अ्रभीर की गुलामी ` 
रही है; लेकिन उसका पति ते! जमींदार की नौकरी कर 
है। और, पति जब्र किसी जमींदार की नौकरी कर 
तब पली-एक गरीब किसान-मजदूर की पत्ती--कैसे ३ 
ले कि वह किसी की गुलामी नही कर रही है 


६ 


र 


करना पड़ता ! धान के इस खेत की निराई श्रैर रखवाली तो 
ससे पारू के ही पहले आ पढ़ी है । वह इससे सुकर ही कब 
सकती है ! 
। धन्ना तो रात-दिन जमींदार साहब की लगान-वसूली ही किया 
॥ करता है | इस काम से उसे कभी अवकाश ही नहीं मिलता | इतने 
॥ पर भी जब सुनो तभी लगान वसूल न होने का रोना ! यों लगान- 
वसूली में इतनी उलभन कभी नहीं होती थी, जितनी इस साल 
॥ हो रही है | पारू जानती है कि किसानों की हालत क्या है । वे 
` बेचारे लगान दें, तो कहाँ से दें ? फसलों का यह हाल है कि 
|| [छले कई सालों से कभी सूखा, कभी पाला, कमी ग्रेरआ तो कभी 
` रोले | इस दशा में फसलें कटते-कटते श्राधी तो क्या, चौथाई भी 
। मुश्किल से तैयार हो पाती हैं | फिर, इनमें से किसान श्रपने बाल- 
बच्चों का पेट भरें या जमींदार का लगान अदा करें | बाजार की 
|| यह हालत है कि एक रुपए की चीज खुले-आम चार रुपए में बेची 
| जारही है| कहने के तो दुनिया की लड़ाई खत्म हो चुकी है, 
लेकिन पारू को आश्चर्य है कि बाजार में चीजों के दाम क्यों वैसे 
ही बढ़े-चढ़े हैं | वह अपनी बुद्धि के ग्रनुसार बहुत कुछ कोशिश 
करने पर भी यह सब समझ नहीं पाती | कभी-कभी तो उसे लगता 
है कि लड़ाई खत्म हुई ही नहीं है | पता नहीं, किसने यह झूठ खबर 
॥ उड़ा दी है | पारू की राय से तो उसी दिन लड़ाई खत्म समभी 
| जाएगी, जब बाजार में बिकनेवाली चीजें उन्हीं सस्ती दरों पर उसे 
मिलने लगेगी, जिन पर युद्ध आरम्भ होने के पूर्व मिलती थीं | 
` पारूका मन धनवानों करे प्रति एक ईर्ष्या से भर-भर उठता | 
किसान-मजदूरों की बिगडती हुई हालत को देख-सुनकर उसका 
मन कहने लगता, जिनके घर में तिजोरियाँ भरी रक्खी हैं, उन्हें 
क्या चिन्ता और क्या परेशानी ! लेकिन गरीब किसान-मजदूर 
करें १ उन्हें तो ले-देकर अपने खेतों की फसलों ही का एक 
रहता है न ! लेकिन विधाता भी गरीबों को ही अधिक से 
अधिक पीसना चाहता दै। भगवान्‌ के प्रति भी पारू का मन विद्रोह 
भर उठता | लेकिन जिन संस्कारों के बीच उसने श्रपने जीवन 
साँसँ लेना सीखा है, वे भगवान्‌ का विरोध करने की आज्ञा 
नहीं देते | इसीलिए वह इस स्थल पर आकर जैसे विवश- 
होकर रह जाती | 


भी गहरी उतर जाने के लिए छुटपटा रही थी कि इसी 

नन्हें रो उठा और उसकी विचारधारा का वेग सहसा 
हो गया | , 

वहीं खेत की मेड पर, महुए के पेड की एक मोटी-सी शाखा 

के मजबूत रस्से का झूला धन्ना ने डाल रक्खा था | इसी 

से रहा था | पारू ने दौड़कर नन्हे का उठाया और 


उपक्रम करने लगी | लेकिन नन्हें बीच-बीच में 
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सरस्वत 


पारू अपने विचारों की तीव्रवादिनी लहरों के भँवर-जाल में - 


में लेकर वह श्रएना सूखा-सा स्तन उसके मुँह में देकर. 


कदा चित्‌ नन्हे को दूध बराबर Ons (०१०, हि, फिर जोरों से रो उ 2 


८ 


नी १ 2 
[ भाग ४ 


|` 
रहा था | दूध बराबर मिलता तो वह सदा की तरह आज भी | तरह 
न हो जाता? 


पारू ने परिस्थिति को समझने का यल किया--दूध क्यों नहीं पत 
निकल रहा है ! दो-चार क्षण तक तो वह कुछ समझ नहीं सकी कर | 
फिर एकाएक दूसरा कारण उसकी समझ में श्रा गया | ग्रार तिर पर 
उसका पति-- धन्ना--अमी तक वापस जो नहीं आया है, और पः 
पारू ने दोपहर का भोजन अब तक नहीं किया है | हार | 

समय पर भोजन न करने से वहुधा उसके स्तनों में दूध करा गर 
हो जाता है | धन्ना पर उसे मन ही मन खीभ ` होने लगी | मे श्रवशय 
लिए. नहीं, तो कम से कम इस नन्हें के लिए ही यदि धे? जल्द “न करने 
लोट आया करें, तो क्या जमींदार फाँसी पर लटका देगा १ नौकर चाहत 
का मतलब यह नहीं कि हम अपने वाल-वच्चों की भी चिन्श्रौर, 
करनी छोड़ दें | फिर, जिस शरीर से इतनी दौड़-धूप की ग [ने कह 
है और चार पैसे की कमाई की जाती है, उसकी भी तो कोना : 
चिन्ता करनी ही पड़ती है | न करने पर शरीर भी धीरा 
जवाब देने लगता है | लेकिन नन्हें के बापू हैं कि इन सब बातों $एक तर 
तरफ कोई ध्यान ही नहीं देना चाहते ! अपने स्वामी के प्रति के भी 
पारू एक ग्रान्तरिक विद्रोह से भर उठी | ।रसीलि 


(२) 

नीले आसमान में छाए.हुए. बादलों के टुकड़े क्रमशः 
होते जा रहे थे | हवा एकदम बन्द हो चुकी थी | इससे | 
बढ़ती जा रही थी | > - 

नन्हें के अपनी गोद में लिए हुए, पारू वहीं खेत 
पर इधर-उधर टहल रही थी शौर उसे बहलाने के लिए पीरेथी तुम २ 
किसी गीत की कड़ी गुनगुना रही थी । इसी बीच अ्रपने कन्धे 
एक लम्बा-सा डण्डा रक्खे हुए धन्ना मी ग्रा पहुचा। राते 
उसने कहा--“ग्राज मुझे बहुत देर हो गई, पारू !! 

“सो तो तुम्हारा रोज का धन्धा है!” पारू ने श्रन्थ 
के स्वर में रूखा-सा उत्तर दिया | न बह 

“क्या करूँ, पारू !? धन्ना ने शान्त श्रौर गम्भीर स्वर में कहा) 
“नौकरी जो ठहरी !' 


पति पर तरस सरा गया | सोचा, वह 
दिन इसी तरह तो खटता रहता है, 


ठण्ढा | 

अपने लुब्ध मन के उफान को यत्नपूर्वक ह प 

पारू ने कहा--“यह नौकरी तो रोज-रोज ई न इनन, 
करेगी | लेकिन एक वात है-मेरे लिए. न सही, . 


लिए ही तुम तनिक जल्द लौट आया करो। . 
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गग ४ की कोशिश करतें हुए कहा--'पंहर॑ भर से यह 
भी गा रे रहा है | चुप होता | यह भी क्या करे १ सिर पर 


| बह.श्राया है; लेकिन अभी तक मैने रोटी नहीं खाई, सो दूध 
गन्ध ॥ क्ल रहा है। इसीलिए तो कहती हूँ कि तनिक जल्द लोट 
हीं सकी करो | ु 
| ग्राई हर पर बँवा हुआ तार-तार-सा ग्रगोळा एक तरफ रखते हुए 
है, दस पेन्द लगी हुई वंडी उतारते हुए धन्ना ने कहा--“यह 
हारा जुल्म है, पारू ! मुझ पर नहीं, इस नन्हें पर | 
दूध कारी बार कह चुका हूँ कि मुझे जत्र देर हो जाया करे, तत्र ठुम 
| में ग्रवश्य खा लिया करो, जिससे नन्हे कभी दूध की कमी मह- 
जल्द करने पाए | लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर ही डटी 
१ नौकरी चाहती हो | 
गी चि श्रौर, तुमसे यह न होगा कि तनिक जल्द लोट आया करो !? 
की गु ने कह दिया | 
तो कोब्रा ग्रच्छी तरह जानता है कि पारू की इस रूक्षता में भी 
रविता हिलोरें ले रही है | उसकी इस रूखी-सी फटकार 
बातों १ एक आग्रह सन्निहित है | वह चाहती है कि नन्हें की ओट में 
प्रति नभी जल्द रोटियाँ मिल जाया करें । कमी देर-अबेर न हुआ 
इसीलिए उसने फिर अपनी विवशता प्रकट करते हुए 
“नौकरी में यह सम्भव नहीं, पारू | कभी किसी किसान से 
नः कभी किसी से ऊँच-नीच होने लगी, तो फिर देर- 
उमंग ध्यान ही कहाँ रह जाता दै । ओर किसान-मजदूरों की 
एत हो रही है, सा तुम जानती ही हो |? 
| - एक बात मेरे दिल में है-बहुत दिनों से | लेकिन कहूँगी 


धीरेथ|तुम शायद. नाराज़ हो उठोगे |” पारू ने नन्हें के सिर पर , 


गा हाथ सहलाते हुए कहा | 

| ८, 

आ. कहती क्यों नहीं, क्या बात है ?' धन्ना ने कहा--मैं तेरी 
पर कभी नाराज नहीं होता |? 


कहा कुशल है | धीरे-धीरे यह दो साल का हो रहा है | 
पमय होता, तो में यह बात कभी न कहती | लेकिन देखती 
वे के किसान-मजदूर कितने तङ्ग हो रहे हैं | खाने के 
है हे | फसलें चौपट हो रही हैं | कहने को तो लडाई 
चुकी है, लेकिन बाजार की महँगाई तो अभी वैसी ही 
| ऐसी हालत मै किसी पर जार-जुल्म करना अच्छा 
बमादार को तो अपनी वसूली से मतलत्र है, लेकिन सबसे 
ही तुम | आखिर इस बुराई का नतीजा तो हमें ही 
गा न? नदी में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं 
अरे, हमें तो इन गाँववालों के बीच में ही रहना है न? 
कं यैवक्त हमारे काम आएंगे, तो यही गाववाले | 
! ठोक कहती हो, पारू |! धन्ना ने पारू का मर्म समभते 
र आज जाने क्यों यही बात मेरे मन में भी उमड़- 
॥ नोखेलाल से वसूली करते समय आज जरा ऊँचः 


राडे है| हे 


प 


. जमींदार की नोकरी करके तुम किसी के बराल-बच्चों की भी परवा 


| परमार में ८: है ४ 
त्मा ने हमें यह फूल-सा नन्हें दिया है | इसकी कुशल 
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नीच वाते. हो गई | वह तो वचारा कुळ नहीं बोला; सिंर लट- 
काए बैठा रहा चुपचाप, लेकिन उसकी मेहरिया गरज उठी; 
कहने लगी--“महतो, तुम भी बाल-बच्चेवाले आदमी हो । 


न करोगे, यह नहीं जानती थी | बच्चों का पेट भरने के लिए घर 
में अन्न के चार दाने नहीं हैं, फिर लगान कहाँ से दिया जाए ? 
ठम्हारा धरम बोले, तो घर में मन दो मन जो पड़ा है, उसे ही ले 
जाओ | हम ओर हमारे बच्चे भूखों मरेंगे, इससे तुम्हे क्या मतलब? 
भगवान्‌ हमारा मालिक है |? 

“फिर क्या किया ठमने !” पारू ने ध्यानपूर्वक अपने पति की 
गम्भीर मुद्रा को देखते हुए प्रश्न किया | 


“में चुपचाप चला ग्राया | बाल-बच्चों का नाम सुनते ही मुझे 
ने नन्हें का फोरन ख्याल हो आया |? 
बहुत अच्छा हुआ यह ।? पारू ने सन्तोप्र की एक साँस लेते 
हुए कहा--“और जमींदार का यह जोर-जुल्म भी बहुत दिनों तक 
न चल पाएगा | गरीबों की आह बहुत ही भयङ्कर होती है। 
“मुई खाल की श्वास सों, सार भसम हुई जाय | 
“क्या अच्छा किया |! धन्ना ने कहा--“जमींदार ने जब यहः 
सत्र सुना, तो बहुत बिगड़ रहे थे । कहीं नौकरी से ही हमें ञ्रलग | 
न कर दे |! व 
“तुम भी जाने कैसी बातें करते हो !' पारू ने पत्नी-सलभ 
सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा--'नौकरी छीन लेंगे, तो क्या 
भाग्य भी छीन लेंगे हमारा ? कर लेंगे कोई मजदूरी | पेट भरते 
के लिए कहीं दाना जुटा लेंगे | हम दोनों ्रभी नौकरी कर सकते 
हैं। आज भी तो हम दोनों को ही नौकरी करनी पड रही है | तुम्हे. 
जमींदार ने वसूली करने के लिए नोकर रक्खा है | लेकिन मुझे तो / 
बेगार में ही इस खेत का सारा काम करना पड़ता है | इतना काम ' 
कहीं दूसरी जगह करेंगे, तो चैन से पेठ भरेंगे। न किसी की 
आधी बात कभी सुननी पड़ेगी, न किसी पर कभी कोई जोर-जुल्म 
करने पर नन्हें के लिए किसी का शाप सुनना पड़ेगा। अच्छा, अब 
तुम जाकर जल्द नहा डालो | बहुत देर हो चुकी है 
(२३) ~ 
धन्ना चुपचाप नदी की तरफ चल पडा- स्नान करने | 
से आज उसने जो सहानुभूति पाई है, उससे उसका टता 
दिल फिर एक साहस से भर उठा। पारू सच कहती है, कहीं 
कर लेंगे | लेकिन धन्ना के अन्तर्मन में एक प्रश्‍न उठा--न 
कर कहाँ लेंगे ? खेत-खलिद्दानों में तो पूरे साल भर का 
नहीं | घास काटने का काम भी चन्दरोजा ही रहता 
बही गिट्टी फोड़ने का काम कहीं करना होगा अथवा. 
बनवानेवाले किसी ठेकेदार की नौकरी करनी पड़ेगी. 
और, ठेकेदार की नौकरी करने का ध्यान आते 
खों में जैसे तितलियाँ नाच उठी | उसे याद आया 
जब गिट्टी फोड़ने का काम वह स्वयं करता २ 


fe] 
करनेबाली खयो के साथ उस ठेकेदार का मजाक जत्र-तब देखा 
करता था | सुखिया को एक दिन सन्ध्या समय उस ठेकेदार ने 
छेड़ा भी था | लेकिन जत्र गांववाले डण्डे ले लैकर उसके तम्बू के 
` परास पहुँचे, तो पनाह माँगने लगा था वह ठेकेदार | 
घटनां के बाद फिर कभी उस ठेकेदार ने किसी स्त्री को छेड़ने की 
धृष्टता नहीं की थी | करता ही कैसे ? अपनी खोपड़ी खुलवाना 
` कसे अच्छा लगता है | अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती ! 
' न्ना नेमन ही मन निश्चय किया कि वह पारू के कभी 
गिट्टी फोड़ने के काम पर अपने साथ न ले जाएगा। यदि उसे 
गिट्टी फोड़ने का काम करना ही पडा, तो पारू को वह उसके 
नैर भेज देगा और अकेला ही वह काम करेगा | परन्तु उसी 
क्षण धन्ना को लगा कि पारू अपनी मा के पास जाकर कुछ 
निष्क्रिय थोड़े ही बैठी रहेगी | वहाँ जाकर फिर वह उसी ठेकेदार 
के यहाँ काम करने लगेगी, जहाँ पहले करती थी | ओर, इमारत 
बनानेवाला वह ठेकेदार भी तो पूरा घाघ है| पारू ने ही उसे 
सुनाया था कि एक बार उसने किस प्रकार पारू पर अपने डोरे 
डालने की कुत्सित चेष्टा की थी | तत्र पारू की मा बीमार थी | 
द्रवा-दारू के लिए रुपएःपेसो की जरूरत पड़ी, तो सप्ताह भर की 
मजदूरी पेशगी देकर, बल्कि एक रुपया ग्रधिक देकर, उस दुष्ठ ने 
पारू के प्रति अपनी कुत्सा प्रकट करनी चाही थी | लेकिन पारू 
ते भी उसे ऐसी फटकार सुनाई कि याद रखेगा जीवन-भर | 
इन पैसेवालों के प्रति धन्ना के मन में नफरत हो उठी | पता 
| नहीं, ये पैसेवाले स्त्रियों को क्या समभते हैं १ शायद अपने मनो- 
| रंजन का एक उपकरण-मात्र | जब जी चाहा, दिल बहलाया और 
| फेक दिया एक तरफ | धन्ना ने निश्चय किया कि ऐसी दशा में 
वह अपनी पारू को हरगिज कहीं न भेजेगा | वह स्वयं जहाँ नौकरी 
` करेगा, वहीं पारू से भी नोकरी कराएग़ा--से भी तत्र, जब कि 


उसके ग्रकेले मजदूरी करने पर दोनों का पेट बखूबी न भर . 


| सक्रेगा। . 
तो भविष्य में श्रव वह जमींदार की नौकरी छोड़कर क्या 
करेगा १ यह एक ऐसा प्रश्न था जो धन्ना के ग्रन्तस्तल में किसी 

उवार-भाटे की तरह तरंगित हो रहा था | मानसिक बेचैनी से बह 

जैसे ग्रमिभूत हो रहा था | 
` नदी में नहा-धीकर इन्हीं विचार-धाराश्रों पर तिरता हुआ 


काली नन 2 
Digitized by Arya Samaj FoundiiSn हष and eGangotri 


ओर, इस - 


लेना चाहिए |? 


'परिलक्षित हो रही हो | 


धन्ना खेत की मेड पर जा पहुँचा । पारू ने पहले धन्ना के भोज 
कराया, फिर रूखी-सूखी रोटियाँ गले के नीचे उतारक अबी] 
कहा -नोखेलाल की मेहरिया अभी यहाँ आई थी | है| | 
अच्छा !? धन्ना ने साश्चर्य कहा--'क्या कह रही धी? 
“यही कि जमींदार की नोकरी कर महतो गाँववालों से । | | 
न पालें तो अच्छा हो | यह्‌ जनाँदार आज तक कभी किसी का न! 
हुआ | जब तक उसको नोकरी करोगे, गाँववालों पर जोरजुर 
करोगे, तत्र तक उसकी नजरों में भले रहोगे | जिस दिन ब 
देखेगा कि तुम उसके स्वार्थसाधन में सहायक नहीं हो रहे है 
उती दिन दूध की मक्खी की तरह तुम्हें अपनी नौकरी से हर 
देगा | दुख-सुख में एक-दूसरे के साथी हम गाँववाले ही रहेंगे ह 
फिर, बाल-बच्चेवालों को तो सदा दूसरों के शाप से वचना | मु 
चाहिए, बहन |? र्न | 
“ठोक कहा उसने | धन्ना ने कहा--तो पारू, ग्रत्र दता 
अपना डेरा इस खेत की मेड से उठाकर ्रपनी भोषड़ी में i र 
पा है 
“निश्चय कर लिया तुमने १? पारू ने प्रश्न किया | मानो जी $ 
अब भी धन्ना की इस वात में अस्थिरता ओर अनिश्चय की हयर 
त 
“हाँ, पारू | हमें गाँववालों से मिल-जुलकर ही रहना होगा| | 
पानी में रहकर मगर से वैर कैसा | फिर हम नन्हें के लिए सब एन 
आशीर्वाद चाहते हैं, शाप नहीं |? भार 
और, दूसरे दिन प्रातः बेला में धन्ना के जब सपरिवार ग्र रखते 
भोपड़े में, गाँववालों ने देखा तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा ह 
नोखेलाल की पत्नी ने गाँव भर में यह खत्रर बिजली की त पच 
फैला दी कि धन्ना महतो ने जमीदार की नौकरी छोड दी। तमी 
बह हम लोगों के बीच में रहेंगे--जमींदार के नोकर नहीं | | बे 
जमींदार ने जत्र यह सुना, तो उनकी द्योरियाँ चढ़ ग मइ 
लेकिन किसी से कोई जबरदस्ती तो नौकरी करा नहीं सकता | निव 
इन गाँववालों और धन्ना का यह एकमत देख, उन्होंने श्प 
जोर-जुल्म की रफ्तार और भी तेज कर दी | तरह-तरह | कोई 
ज्यादतियाँ इन गाँववालों पर नित्य ही कहर बरसाने लगी | ॥ योज 
जोर-जुल्म की रमार में गाँववालों के साथ-साथ धना और प छुना 
भी जीवन में कैसा-क्या ज्वार-भाटा आया, इसका हमें पा परव 
थमा 
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दी रहेंगे (> (३ बन्द ट्र [a > टन 
बचना | मुझे उदयपुर के साहित्य-सम्मेलन म॑ साम्मालत होने का श्रवः 


(रहीं मिला | सम्मेलन के पिछले कई अ्धिवेशनों में सम्मिलित 
र्र हका सौभाग्य प्रात है । मुझे इन अधिवेशनों में सम्मिलित 
डी में रै | वही आनन्द मिलता है जो साधुग्रो को कुम्भ के मेले में 
` ता है | जिन साहित्यिकों से पत्र-व्यवहार ही था, जिनके नाम से ही 
मानो की कृतियों-द्वारा परिचित था, उनके दर्शन होते हैं; उनसे संलाप 
की छ्वाई्रवसर मिलता है | सम्मेलन का यही प्रयोजन हो, तो भी हिन्दी 

(तक्ता को इस वार्षिक पर्व में अवश्य सम्मिलित. होना 
ना होगा | 


2 || य न्दी नट हु ~~ थरि में हैं द्‌ गे 
लए सबब परन्तु हिन्दा भाषा ओर सादहत्य [जस पारस्थात में १ सुद्धा. 


। भारत में उनके सामने जितना भारी सेवा का उत्तरदायित्व है, 
रेवार | देखते हुए सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का काम मेले का 
। न रही होता; उसका काम यह भी रहता है कि गत वर्ष निर्माण 
ती की तो प्रचार का क्या काम रहा, इस पर विचार-विनिमय हो; फिर 
दी | त्रीमी वर्ष निर्माण और प्रचार का क्या काम हो, इसकी ब्योरेवार 
हीं | बनाई जाय | 
चढ़ ग में इस सम्बन्ध में 'हिन्दी-सेवी संसार? में लिख चुका हूँ | कई 
कता | शरो में लिख चुका हूँ | सम्मेलन-कार्यकर्ताओं को भी यथा- 
होने 2 ग्रपने विचार की सूचना दे चुका हू; परन्तु मुझे इस बात 


तरह । कोई सूचनां नहीं है कि सम्मेलन ने निर्माण और प्रचार की 


हि. (योजना बनाई भी है | 
र्‌ के शि में ३-७ > 
पता नहीं घुमा है कि उदयपुर में गांधी जी के सम्मेलन से इस्तीफा 


११ बहुत बहस रही | सम्मेलन ने हिन्दी को भारत की राष्ट्र 

मानने का प्रस्ताव भी, सर्वसम्मति से या बहुसत से, स्वीकार 
| तिया | परन्तु यदि ऐसे ही प्रस्ताव सभा के बाहर मान्य हो 
| १ हमारे देश में कोई समस्या ही न रह जाती | हम उन्नति 
"चि शिखर पर होते | 


| यह है कि उर्दू या हिन्दी के साहित्यिक यदि. एक जगह 
हे उदू या हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाघा मानने का प्रस्ताव 
उस प्रस्ताव ही के कारण किसी भाषा का कदम राष्ट्रीय पद 
और नहीं बढ़ जाता | प्रश्न यह रह जाता है कि हम नित्य-प्रति 
पा उर्दू को उस पद तक पहुँचाने के लिए करते क्या हैं | 


` शीघ्र सवागीण होता है । 
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साहित्यिक निमांण-योजना 
श्री कालिदास कपूर, एम० ए०, एल? टी? 


हिन्दी-भाष्री माता-पिता यदि अपनी सन्तानां को हिन्दी पढ़ाते 
हैं तो इसलिए कि इस भाषा के साहित्य में उनकी संस्कृति सुरक्षित . 
है ओर उनकी सन्तानों का इस संस्कृति पर उत्तराधिकार है | तामिल, 
महाराष्ट्र, आन्त, बंगाली ओर ग्रासामी क्यों हिन्दी पढेँ १ आगे 
बढ़िंए; रूसी, जापानी, चीनी, अंग्रेज, जर्मन, फ्रांसीसी क्यों हिन्दी 
पढ़ें १ ये केसे प्रश्न हैं ? किसी भारतीय से पूछिए कि वह अंग्रेजी क्यों 
पढ़ता है ? उसका स्वाभाविक उत्तर होगा, नौकरी के लिए; क्योंकि 
अंग्रेजी भारत के शासकों की भाषा है | परन्तु किसी जापानी, चीनी, 
रूसी, जर्मन या फ्रांसीसी से पूछिए कि वह अंग्रेजी किसालिए 
पढ़ता है? इसलिए कि जिस ज्ञान की उसे खोज है वह उसे 
अंग्रेजी भाषा के ही श्रध्ययन से मिलता है । अंग्रेज वैज्ञानिकों ने और | 
साहित्िकों ने ही साहित्य के उस अंग-विशेष की पूर्ति अंग्रेजी 
में की है | | 

हिन्दी में क्या है जिसके लिए कोई अन्य भाषा-भाषी हिन्दी ५ 
का अध्ययन करे? कबीर, सूरदास ओर तुलसीदास की | 
कृतियों को छोड़िए | ग्राधुनिक विज्ञान श्रार साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी | 
के साहित्यिकों ने क्या किया है, जिसके लिए दौड़कर लोग हिन्दी | 
पढ़ने आए ! श्री गौरीशंकर दीराचंद ओभा कृत “प्राचीन लिपि 
माला? जिस पाए का ग्रंथ है, उस पाए के कितने ग्रंथ हिन्दी में हैं १ 

हिन्दी को राष्ट्रीय पद देने के पक्त में केवल यही बात है कि 
वह भाषा, जो दिल्ली से काशी तक भारत के उस मध्यदेश की 
मातृ-भाषा है, जहाँ प्राचीन काल से अब तक भारतीय घर्म, राजनीति 
श्रौर संस्कृति केन्द्रीभूत रहे हैं, उसका हिन्दी अनुरूप उसके 3 
अनुरूप से अधिक मान्य है | | 

हिन्दी और उदू का विरोध बहुत कम रह जाता है, जब 
यह मान लेते हैं कि दोनों एक ही साहित्य-रहित भाषा के | 
साहित्यिक रूप हैं | उस भाषा का अपना कोई साहित्यिक 
नहीं । हिन्दुस्तानी एकेडेमी? अभी तक विफल रही । उसी 
'हिन्दुस्तानी-प्रचारसभा? भी विफल रहेगी, यद्यपि उसके 
महात्मा गांधी, का शक्तिशाली व्यक्तित्व है । भावी भारत 
शीघ्र हिन्दी या उदू या दोनों राष्ट्रीय पद प्राप्त कर 
इस बात पर निर्भर रहेगा कि किंस भाषा का साहित्य 
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। काशी की नांगरी-प्रचारिणी सभा? और प्रयाग का 'हिन्दी- 
| साहित्य सम्मेलन' भारत की सर्वोच्च हिन्दी-सेवी संस्था हैं। 
| (जसका नामकरण प्रचार के लिए किया गया था, उसने बहुत कुछ 
ठोस साहित्यिक निर्माण का काम किया है | जिसकी स्थापना 
ह॑ साहित्यिक संगठन के लिए की गई थी, वह थोड़ा-बहुत प्रचार 
| का. काम ही कर पाया है; निर्माण-सम्बन्धी काम उसका नहीं के 
| बराबर है| 
।  हिन्दी-साहित्य की सेवा के दो ग्रंग हैं, निर्माण और प्रचार | 
| निर्माण पहले, उसके पीछे प्रचार |साहित्य-निर्माण हो रहा है, परन्तु 
अनियमित; वह किसी राष्ट्रीय योजना के अनुसार नहीं हो रहा हैं | 
क्रियाशील योजना किसी पद-दलित राष्ट्र को कितना शीघ्र संसार 
॥ के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचा सकती है, इसका ज्वलन्त उदाहरण 
| रूस ने हमारे सामने उपस्थित कर दिया है| 
॥ भारत का निकट भविष्य बहुत उज्ज्वल है | हम तैयार न हों 
|| तो भी अंताराष्ट्रीय प्रगति ब्रिटेन को इस बात के लिए विवश कर 
रही है कि वह भारत को स्वतंत्र कर दे। स्वतंत्रता स्वयं ही कोई सुख 
| की वस्तु नहीं है | पिंजड़े में बन्द तोते को अपने जीवन की रक्ता 
करने के लिए कोई कठिन उद्योग नहीं करना पड़ता, उसके विरुद्ध 
तंत्र तोते को बहुत दौड लगानी पड़ती है| उसे अपने परों ओर 
| बोच की शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है | निश्चित है कि 
| स्प्रतत्रता हमारे दायित्व को बढ़ा ही देगी | एक साहित्य-सेवी की 
हैसियत से स्वतंत्र भारत की सेवा के सम्बन्ध में हमारा क्या दायित्व 
| हैं, इसको समझने पर ही हमारे लिए या हमारी प्रतिनिधि 
| साहित्यिक संस्थाग्रों के लिण क्रियाशील साहित्यिक योजना बनना 
| सम्भव हो सकेगा | - 
पहला दायित्व-भारत की निरक्षरता क्रो शीघ्रातिशीघ्र 
निटाना है। तिरत्तरता-निवारण में हिन्दी की देवनागरी लिपि जितनी 
' सहायक हो सकती दै, उतनी कोई और नहीं | क्योंकि इस लिपि 
वैज्ञानिक सिद्धांत पर निर्माण हुआ हैं, और इस कारण 
जितनी शीम्रता से इस लिपि-द्रारा श्रच्षर-चचान प्रात हो सकता है, 
उतना श्रौर किसी लिपि-द्वारा नहीं | परन्तु इतना कह देने से ही 
नहीं चलेगा | हमें इस सम्बन्ध में प्रयोग करना है | उन 
ve ओऔर उनके परिणामों को प्रकाशित करना है | इन प्रयोगों 
के करने पर हमें यह भी मालूम हो सकेगा कि देवनागरी लिपि में 
[निक आवश्यकताओं की पूति करने की कितनी क्षमता है, 
में क्या कमियाँ हैं, उन कमियों की पूर्ति किस प्रकार की जाय | 
दूसरा दायित्व--जित हिन्दी को हम पढ़ते-लिखते है वह 
-गिने लोगों की ही मातृ-भाषा है | ग्रमी तक हिन्दी का व्याकरण 
अंग्रेजी की ही नकल की जाती रही हे | अब इस 
पर भी खोज और प्रयोग करना है कि हिन्दी-व्याकरण का 
जिसकी सहायता से बहुत शीघ्र ग्रहिन्दी-भाषी बालक- 
युवक-युवतियाँ, शुद्ध हिन्दी बोलना त्रौर लिखना 
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साहित्य का पढ़ना श्रनिवार्य हो | श्रमी तक हमारे 
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तीसरा दायिस्व--जीवित भाषा का रूप नित्य प्रति रं 
रहता है | इसलिए, हिन्दी के रूप को स्थिर करने का प्रयत्न का 
असम्भव है | परन्तु इस समय हिन्दी भाषा में जो कुछ अस्विता 
है, जितनी कुछ अराजकता है, वह हिन्दी की उन्नति में । ॥॥ 
वाधक है | शब्दावली को सीमित करना असम्भव है और | बय 
कारक भी है | परन्तु भाषा के बाह्य रूप को नियमित करनी 
आवश्यक है | उसका व्याकरण संयत होना चाहिए | इस दायित्व सः 
की पूर्ति यों हो सकती है, कि हिन्दी के प्रधान प्रकाशकों श्रीर पन्न पर 
पत्रिकाओं के सम्पादकों का एक सम्मेलन हो जिसमें इस विषय परदा 
नियम बना लिए जाएँ रौर नियमों का पालन करना प्रकाशकी शाती 
सम्पादकों और शिक्षा-विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए | केप 
इस सम्मेलन की एक स्थायी समिति भी हो जो समय-समय परर सौ 
आवश्यकतानुसार इस नियमावली में समुचित संशोधन प्र 


करती रहे | पचि 
चौथा दायित्व--हिन्दी में बालोपयोगी और तरो 


साहित्य की बहुत कमी है | हमें हिन्दी में ऐसे साहित्य का निमा 
करना है जिसके पढ़ने पर नवयुवक-युवतियों का पुस्तक-प्रेम बढ़े, 


उनकी ज्ञान-पिपासा जाग्रत्‌ हो| वालोपयोगी साहित्य का सबागीर 
होना उतना ही आवश्यक है जितना प्रौढोपयोगी साहित्य का। ह, |: 
साहित्य जितना कुछ प्रकाशित किया गया है, उसे एक जगह 
इकट्ठा किया जाए | योग्य शिक्षकों की एक समिति इस साहित्या ॥ 
की अच्छी तरह जाँच करे | जो अंश मान्य हों, उनकी रिचा गे 
रौर पुस्तकालयों को सूचना दी जाए, उनके प्रचार का प्र ल णि 
किया जाए | जिन ग्रंगों की पूर्ति न हुई हो, उनके निर्माण का, 
काम प्रकाशकों के सुपुद किया जाए | योग्य लेखकों की हि | 
हो । जो कुछ काम होता चले उसकी सूचना पत्न-पत्रिकाग्रो द्वारा | 
बराबर जनता तक पहुँचाई जाया करे | h 
पाँचवाँ दायित्व-हमारे हिन्दी-साहित्य में ग्रन्तःप्रान्तीय न 
अन्ताराष्ट्रीय संस्कृति-विषयक मौलिक ग्रंथों की बहुत कमी है | सक्ति मेस 
के ज्ञान से सहानुभूति होती है और सहानुभूति से संगठन का 7 रद 


खुलता है स्वतंत्र भारतीय शासन का पहला काम होगा श्रन्तः4 न 
संगठन, जो भारतीय राष्ट्रीयता को पुष्ट कर सके; फिर विश्व-संध के सात 
उद्योग और उसके नेतृत्व का प्रयत्न, क्योकि ऐटम बम के बी के 


विश्व संघ का बनाया जाना अनिवार्य हो जाता हैर इस विर | 
संघ का निर्माण मानवता की ही भित्ति पर हो सकता दै, हषी 
प्रथम ( गौतम बुद्ध ) और अन्तिम ( महात्मा गांधी ) उप | 
भारतीय ही हैं | यदि हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानते हैं तो 


साथ किसी प्रान्तीय झपा ओर साहित्य का पढ़ना Fe 
उसी प्रकार उच्च श्रेणियों थें किसी विदेशी भाषा 


ही विदेशी भाषा है | परन्तु संसार में ब्रिटेन और संदु छ 


के भ्र १] 


| "दलता अन्य देश भी हैं | ये दूसरे देश हमसे बहुत 'निकट हैं | 
का भाषा और साहित्य का अध्ययन हमारे लिए अधिक 
अस्थिरता स है | यह तैयारी अब से बहुत पहले प्रारम्भ होनी चाहिए 
बहुत रोकि पढाई प्रारम्भ होने के दस-पाँच वर्ष वाद ही हमें 


हड कर मी युवकों में प्रान्तीय ओर विदेशी भाषाओं के विद्वान्‌ 
| दायित्व सकेंगे । हे विद्वानों का काम यह होगा कि वे ग्रहिन्दी छ 
और पन्नं ग्रौर विदेशों मे जाकर दस-बीस वर्ष रहें ; उनकी भाषा में 
विषय रौ साहित्य-गभित, भारतीय संस्कृति का प्रचार करें और हिन्दी 
[काशक तीय अथवा विदेशी संस्कृति पर मालिक ग्रन्थ लिखें | इस 
या जाए ॥के पश्चात्‌ ही हम राष्ट्रीय संस्कृति और अंताराष्ट्री सहानुभूति 
समय परा सौहार्द का नेतृत्व कर सकेंगे | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
संशोधन णाली में समुचित परिवर्तन तुरन्त होना चाहिए | तभी 
पाँच वर्ष पश्चात्‌ हम ग्रन्तःप्रान्तीय ओर अंताराष्ट्रीय सांस्कृतिक 
मय करने योग्य हो सकेंगे | 


000 बडा दायित्व--प्रौढ़ोपयोगी साहित्य मैं उपर्युक्त कमी 
दा क कुछ और विशेष अंगों की भी बहुत कमी है | इति- 
ग सपत्ति-शास्त्र, राजनीति और आधुनिक विज्ञान पर स्कूल या 
(हि । जिएट कालेज तक की कुछ पाठ्यपुस्तक तो ञ्रवश्य प्रकाशित 
द जाह परन्तु इनके आगे !साहित्य-क्षेत्र बहुत कुछ सूना ही है | 


साहित्या इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जत्र तक हमारे विश्व- 
pais के अध्यापक हिन्दी में गम्भीर विषयों पर लिखने के 
। प्रयल शेत्साहित श्रौर वाध्य नहीं किए जाते, तब तक कितने भी 
राण ष स्वीकृत करके हम हिन्दी के सर्वोच्च शिक्षा का माध्यम 
न बना सकते | इस ओर उस्मानिया विश्वविद्यालय के उद्योग से 
र द्वाराय की जो सेवा हुई है, उससे' हिन्दी-साहिस्यिकों को कुछ 
मिलना चाहिए! था | कई वर्ष पहले राजपूताना और मध्य 
के राज्यों के उद्योग से हिन्दी-विश्वविद्यालयों की स्थापना 
# अशि थी, परन्तु ग्वालियर, इन्दौर, जयपुर और उदय- 
र “सम्मेलन के श्रधिवेशन होकर भी हिन्दी-विश्वविद्यालय 
काग हो सका | काशी-विश्वविद्यालय तक में हिन्दी समुचित 
र पन पा सकी; यह कितने खेद, कितनी लज्जा की वात है | 


के बादी के 


गस विश्व Um ह 
; ० | साहित्य के पाठक कम होते हैं, अतः लेखक को अपनी 


१ फी बिक्री से कोई पारिश्रमिक नहीं मिल सकता | ऐसे लेखकों 
उप हरे प्रकार से पुरस्कृत करना आवश्यक है | निर्माण कार्य की 
तक तीब्र नहीं हो सकती जब्र तक उसके साथ प्रचार का 
यव री उद्योग न हो। ८४ 

हो! दर प्रचार-कार्य के जो साधन हैं, उनमें उस ग्राधुनिक साधन 
सु रेडियो कहते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं हैं | परन्तु 
म स्वतंत्र भारत की सेवा के लिए योजना बना रहै हैं, तो 
मे रेडियो को सर्वोच्च स्थान देना होगा | रेडियो-द्वारा 
गाँवों के निरक्षर देहातियों तक जिस सरलता से. हम 
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अपना संदेश पहुँचा सकते हैं, वह किसी और साधन के द्वारा नहीं । | 
इसलिए स्वतंत्र भारतीय शासन का पहला काम यह होगा कि 
प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक रेडियो हो जिसके द्वारा वहाँ के 
निवासियों को आवश्यक सूचनाएँ, ग्रादेश, संदेश और उपदेश पहुंच 
सके | साथ ही रेडियो-द्वारा हिन्दी-माघी जनता को प्रकाशित 
पुस्तकां पर नित्य समालोचनाए सुनने को मिला करें | । | 
२--बोलते चित्रपट जिस खूवी के साथ हिन्दी भाषा का | 
प्रचार भ्रहिन्दी प्रान्तो में कर रहे हैं, यह बड़े कमाल की वात हैं | 
हिन्दी भाषा के समभनेवालों की संख्या अन्य देशी भाप्रा-भाषियों | 
की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसका अर्थ यह होता है कि जो | 
कलाकार हिन्दी के चित्रपट के लिए काम करते हैं उन्हें अपेत्ताऊत | 
पुरस्कार अधिक मिलता है | फिर इसका परिणाम यह होता है कि | 
देश के सर्वोच्च कलाकार हिन्दी-चित्रपट के लिए ही काम करते 
हैं | चित्रपट के शौकीन हिन्दी न. जानते हुए भी, इन कलाकारों 
की कला का आनन्द लेने के लिए, हिन्दी चिन्नपट देखने-सुनने | 
जाते हैं और धीरे-धीरे हिन्दी समझने लगते हैं | टूटी-फूटी बोलने | 
भी लगते हैं | यों ये बोलते चित्रपट हिन्दी-साहित्य की सपरमैना- | 
का काम करते हैं | ग्रभी इनके तैयार किए हुए क्षेत्र पर हिन्दी: . 
प्रचारक अधिकार नहीं कर सके हैं, परन्तु निमंत्रण उन्हें मिल चुका | 
है | इस अहिन्दी-भाषी जनता को, जिसे ट्रटी-फूटी हिन्दी बोलना | 
ग्रा गया है, हिन्दी पढ़ाने और उसके मध्य हिन्दी पुस्तकों का 
प्रचार करने का कार्य पहले की अपेक्षा अब सरल हो गया है। 
यदि हमारी साहित्यिक संस्थाए इन चित्रपटों के संचालकों का 
सम्मेलन करके उनसे चित्रपट के सिलसिले में हिन्दी-साहित्य का ) 
प्रचार करने का काम भी ले सकें तो साहित्यसेवा का पुण्य लूटते | 
हुए वे अपना.लाभ भी बढ़ा सकेंगे | * “५ 
३--दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएँ भारतीय ! 
जनता के उस अंश का मनोरंजन करती हैं जो यथेष्ट पढ़ीलिखी . 
है | प्रचार-कार्य में इस अंश के कम होते हुए भी इसका महत्त्व | 
है, क्‍योंकि जो पढ़े-लिखे लोग पत्र-पत्रिकाओं के लिए कुछ 
खर्च कर सकते हैं, उन्हीं को थोडा-बहुत पुस्तकों पर खर्च करते 
लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है | इसलिए पत्र-पत्रिकाओं 
प्रचार करना बहुत आवश्यक है | प्रसिद्ध पुस्तक-विक्रेताओं | 
प्रकाशकों की ओर से इंडियन लिटरेरी रिव्यू ( [6 
Literary Review ) की टक्कर की सस्ती मासिक 
निकलनी चाहिए, जिसमें नई पुस्तकों का उल्लेख रहे 
पुस्तकालयों के लिए योजनाएं रहें, र 
४--अभी तक हिन्दी पुस्तक-बिक्रेताओं का कोई संग 
है | हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन जैसी संस्था की ओर से हिन्दी ! 
विक्रेताओं का संगठन होना चाहिए । ये पुस्तक-विक्रेता 
सहयोग करके बहुत कुछ प्रचारः्कार्य कर सकते हे । इन 
मार्ग बताना, उनके,प्रचार-उद्योग में सहायता देना) ह 
सेवी-संस्थाओं का कर्तव्य होना चाहिए | | 


Ee 


५ _ भारत जैते देश में जहाँ जनता देहात में बिखरी हुई है 
डाकखर्चः पुस्तक प्रचार में बहुत बाधक हो जाता है| इसलिए 
राष्ट्रीय शासन की ओर से, पुस्तकों के लिए डाक की वही रियायत 
होनी चाहिए जो पत्र-पत्रिकाश्रों को प्राप्त है | 

&- प्रचार का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है पुस्तकालय | मत्येक 
पाठशाला में पुस्तकालय का होना श्रनिवाय होना चाहिए | इस पुस्तं 
कालय के संचालक का एक यही काम होना चाहिए | पुस्तकालय का 
संचालन इस प्रकार हो कि उससे विद्यार्थियों के अतिरिक्त गृहस्थ पाठक- 
| पाठिकाएँ भी लाभ उठा सके | चलित पुस्तकालय हों, उनके सहा- 
| यतार्थ केन्द्रीय पुस्तकालय हों | सबसे बड़ी वात यह कि शिक्ञा- 
| लया के साथ जो पुस्तकालय हों उनके संचालन में यह उद्योग 

किया जाय कि बालक-ब्रालिकाए पुस्तक-प्रेम लेकर, निजी पुस्तकालय 

बनाने की कांचा लिए हुए, शिक्षालय छोड़ें | यों प्रचार की जड़े' 
|| पुष्ट की जा सकेंगी । 
७- योजनानुसार निर्माण-कार्य को अपना खर्च निकालने के 
- लिए यह आवश्यक है कि देश में कम से कम ५०० ऐसे शिक्षालय 
और पुस्तकालय हों जो योजनानुसार प्रकाशित पुस्तकों .के स्थायी 
ग्राहक हो जाए । यदि प्रत्येक ऊँचे दरजे की पुस्तक की १००० 
प्रतियाँ छपाई जाएँऔर स्थायी ग्राहकों से छुपाई का सब खर्च निकल 
आए तो प्रचार-द्वारा बाकी ५०० ब्रेंचकर लेखक के पुरस्कृत 
किया जा सकता है | 
किसी बात को दुहराना साहित्य में पुनरुक्ति दोष माना जाता 
है, परन्तु दुहराना ही प्रचार का मूलमंत्र है | एक बार से ग्रधिक 
| निवेदन कर चुका हूँ कि नागरीप्रचारिणी सभा” और “हिन्दी-साहित्य- 
| सस्मेलनः के कर्णधार साहित्यिक निर्माण की योजना पर विचार करें 
ओर पारस्परिक सहयोग से ऐसी योजनाएँ वनाएँ जो कायीन्वित हो 
सके | उपयु क्त लेख में बहुत कुछ पिछले विचारों को ही दूसरे 
शब्दों में दुहराया गया है | इसलिए पुनरुक्ति का दोषी होकर 
भी प्रचार के नाते फिर वही नित्रेदन है । 


भरदाज-आ श्रम 

न माननीय डाक्टर केलाशनाथ काटजू 

` महर्वि-भरद्वाज के आश्रम का गङ्गा यमुना के संगम के समीप 
होना तो एक प्रसिद्ध और मानी हुई बात है | वाल्मीकि रामायण 
में भी इसकी चर्चा है इस समय भरद्वाज-श्राश्रम का स्थान प्रयाग 
सें पंडित मोतीलाल नेहरू के आनन्द-भवन के समीप माना जाता 
प्रयाग में जो लाखों यात्री हर साल आते हैं. वे भरद्वाज: 
न के अवश्य दशन करते हैं | महामना पंडित मदनमोहन 
की तो प्रयाग जन्मभूमि हे | उनको तो भरद्वाज-ग्राश्रम 
म है | वे आजकल इस चेष्टा में लगे हुए हैं कि मर- 


में बनाया जाए | इसकी एक योजना भी बनाई 
लिए लाखों रुपया ्रावश्यक होगा 


rrr 
Digitized by Arya Samaj ocr and eGangotri 


2 २-५० 
(0-0. In Public BO य Kangri Collection नई शङ्गवेरपुर प्रति | 


[ भाग ' 
| (स 


श्रद्धालु जन प्रसन्नता के 
भवन से प्रयाग की शो री 


| 
जे ३ 


आशा है कि पूज्य मालवीयजी के कहने पर 
से धन देंगे | इस सुन्दर गगनचुम्गी। 
बहुत कुछ बढ़ जाएगी | 

परन्तु मुझे कभी-कभी यह सन्देह होता है कि जिस स्थान के, मी. 
श्राजकल हम लोग महर्षि भरद्वाज का आश्रम मानते हैं ब वेर 
वास्तव में महर्षि का निवास-स्थान था भी, या जैसे गंगा यन 
के संगम की जगह बदलती गई वैसे लि जनों की हृष्टि म रा 
आश्रम का स्थान भी बदलता गया? रहा वह सदा संगम के समीप उस 
परन्तु वह धरती नहीं, न वह स्थान, जहाँ आजकल हम उसक्रे _ 
मानते ह्‌ | र 

यह तो एक प्रसिद्ध और मानी हुई बात है कि गंगा और 
यमुना दोनों के बहाव गत दो-चार हजार वर्षो में बहुत बदल गए a 
हँ | पहले गंगा कन्नौज के नीचे बहती थी | फिर कन्नौज से १२ 
मील हट गई | अब फिर समीप आ,रही है | तब भी लगभग ७ “2 
मील दूर है | ऐसा ही तीर्थस्थान सोरों पर भी है | सोरों पहले भव 
गंगाजी के किनारे था | श्रव गंगाजी वहाँ से ४ या ५ मील दू! श्रः 
हट गई हैं | तनिक दर चलिए, सेन और गंगाजी के ऊपर ग Et 
की नगरी महाराज ग्रजातशत्र्‌ ने बसाई थी | श्रब बह संगम (ग्रे 
पटने से १२ मील दूर हट गया है | ऐसे ही गंगा और यमुना स्थ 
का हाल है | यह मानी हुई वात है कि पहले गंगाजी लगभगङ्गो इ 
श्रानन्द-भवन के नीचे वहती थीं। ग्रब वहाँ से कई मील दूर चली 
गई हैं | इस विषय में वाल्मीकि-रामायण से जो जानकारी होती || 
है उसकी चर्चा मैं इस लेख में करना चाहता हूँ। बहुत हे । इस 
कि रामायण से मेंने जो फल निकाला गलत हों । श्रगरंग्रौ 
ऐसा है तो में आशा करूँगा कि 'सरस्वती! के विद्वान्‌ पाठक ३ 
के बता देंगे | 


वाल्मीकि-रामायणु कब लिखी गई 


यह कोई निश्चित 


कह नहीं सकता | हम हिन्दू तो यह मानते हैं कि यह ४ गरर 
हजारों वर्ष पूव की लिखी हुई हे । सम्भवतः श्राया के मा बूनं 
में आने के थोड़े ही दिन बाद यह लिखी गई होगी | शुरू तथा 


इसकी चर्चा है | हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। पा हि 
विद्वान्‌ भी इसको कम से कम तीन-साढ़े तीन - हजार वर्ष पहले ना 
लिखी हुई पुस्तक मानते हैं | रामायण के अवोध्याकाड में प्रया | 
की चर्चा आती है| इसके पहले के सगाँ में कवि ने १६. ॥॥५ 
सुन्दर छन्दों में बतलाया है कि अयोध्या से रथ पर बैठक चलते पचे 
पर श्री रामचन्द्रजी ग्रनेक छोटे-छोटे राजाओं की सुशोभित साप 
धानियों में से गुजरते हुए गंगाजी के किनारे पहुँचे दरात 
भगवान्‌ ने श्री गंगाजी की मुक्त कंठ से स्तुति की है; वध 
भीलो के राजा शुद के राज्य में था | 

` परन्तु श्रादिकवि ने यह नहीं बतलाया कि श्री रा 
ने गंगाजी के तट पर किस स्थान पर निशा-निर्वा, 
श्रद्धवेरपुर की चर्चा इस प्रकार है 


“«समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रौञ्चनादिनीम्‌ | गा. 


रा या १ ] 
समुद्र की पटरानी ओर सारस एवं क्रौंच पत्तियों से कि 
न प्रस्त के निकट शेरपुर को जाते हुए श्री रामचन्द्रजी पहुँचे | ) 
की शोभ और ग्रत्र यह वात जानी जाती है कि श्रङ्गवेरपुर वही स्थान 
| इन दिनों गंगाजी के किनारे सिगरोर के नाम से प्रयाग से 
स्थान के; मील ऊपर है | परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि श्री रामचन्द्रजी 
ते हैं वढदवेरपुर पहुँचे या नहीं पहुँचे | यह भी बात जानने योग्य है कि 
गा-यमुन गौर आजकल गंगाजी के प्रयाग की ओर आवाद है | मालूम 
दृष्टि मे, रामायण के समय श्रङ्गवेरपुर गंगा के इस पार ्रावाद था 
समीप उस पार | 
म उसक्रे श्री रामचन्द्रजी ने इस जगह नाव पर बैठकर गंगाजी को 
, (क्या | कवि यह लिखता है कि पार करके श्री रामचन्द्रजी 
a ररक जन-रहित बहुत वड़े वन में प्रवेश किया और जानकीजी 
न गएन दोनों भाई पैदल चले :--- 
पा “ा्रवीन्मदावाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । 
रं पहले भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥६४॥ 
मील दूर श्रवश्य र्णं कायसदृष्ट ।वजने वने | 
पर | रप्रतो गच्छु सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छुत || १२-५२-६५॥” 
वह संगम (ग्रौर लच्मण्जी से कहा--देखा, चाहे निर्जन स्थान हो चाहे 
र यमुना स्थान हो, तुम सीताजी की रखवाली में चौकसी रखना।|६४।| 
लगमगुकी इस श्रनदेखे विजन वन में अवश्य रक्षा करनी उचित है । 
दूर चली। हे लक्ष्मण, तुम तो आगे चले और ठुम्हारे पीछे सीताजी 
री होती) |९५॥| ) 
£ | इस पकार द्वावे में प्रवेश कर दिन भर चलते-चलते रात हो 
शरीर श्री रामचन्द्रजी एक वट-बृक्ष के नीचे जा टिके | दूसरे 
फिर दिन भर चले और सायंकाल जब दिन थोड़ा रह गया 
(भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा :-- 
“पयारामभित: पश्य सौमित्रे धूममुद्गतम्‌ । 
[ह ग्रग्नेभगवतः केतुं सन्मे सन्निहितो मुनिः ॥५॥ 


न 
t 


हक शेन पातास्म सम्भेदं गङ्गायमुनयोर्वयम्‌ | 

जया pr हि श्रूयते शब्दो वारिणो वारिषटटजः || ३ -५४-६॥ 
पहत (छ [ देखो प्रयाग तीथ की ओर जो धुआँ उठ रहा है 
पे प्रयोग, णो नान्‌ अग्निदेव की पताका फहरा रही है 5 इससे 
बहुत ही क ९ कि भरद्वाजजी का आश्रम यहीँ कहीं पास 
र चलत म लोग गंगा-यमुना के संगम के समीप निश्चय ही 
भत राज हुँचे हैं; क्योंकि दोनों नदियों के जलों की टक्कर से उत्पन्न 


| धाम सुनाई दे रहे हैं |) 
रे अनुमान यही होता है कि काई बड़ी आबादी या 
ह | हा | गंगा-यमुना के किनारे नहीं था; प्रत्युत एक बहुत 
[| क] उस वन में महर्षि भरद्वाज का ग्राश्रम था ॥ यह 
॥.. यान में रखने की बात है कि कवि ने संगम को त्रिवेणी 
न या । गंगा-यमुना का संगम कहा है | सरस्वती का नाम 
आता है | “इससे अनुमान होता है कि यह स्थान-श्री 
फिके म में गंगा-यमुना का संगम कहलाता था, न कि 
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त्रिवेणी | एक बात ओर भी है । प्रयाग, श्रचयवट और उसका 
मन्दिर भारतवर्ष में प्रसिद्ध है | तेरह सौ वर्ष हुए जव चीनी यात्री 
हानसांग भारत में आया था तत्र वह प्रयाग से होकर गुजरा | वह | 
कई महीने प्रयाग में रहा | उसने विस्तारपूर्वक कुम्म-मेले की | 
चर्चा की है | ग्रक्षपवट का भी उसने आंखोंदेखा हाल लिखा है | । 
उसका कथन है--'प्रयाग बस्ती के बीचोंबीच एक मन्दिर है | | 
उसके हाते में एक पेड़ है जो सदाबहार अमर कहलाता है और | 
जिसके ऊपर से चढ़कर साधु-संत नीचे कूदकर पना शरीर त्याग | 
करते हैँ ।' हानसांग आगे लिखता है कि उसने पेड के चारों | 
ओर बहुत-सी मानव-हड्डियाँ पड़ी पाई | चार सौ वर्ष के बाद | 
मुस्लिम यात्री इब्नबतूता भारत आया था और उसने एक बड़े | 
पेड़ का उल्लेख किया है जो यमुना. के किनारे था, जिसके नीचे | 
बहुत बड़ा गहरा कुंड था और यात्री पेड़ पर चढ़कर कुंड में कूद | 
कर अपना शरीर त्याग करते थे | अब इसमें मतभेद है कि वस्तुतः त 
जिस वृक्ष को चीनी यात्री ने प्रयाग नगरी के बीचोंत्रीच देखा | 
था वही वृक्ष चार सौ वर्ष उपरान्त यमुना के किनारे जा पहुँचा | | 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि यमुना का बहाव पलट गया ; प्रयाग की : 
बस्ती बह गई, परन्तु पेड़ रह गया | कुछ का कथन है कि चीनी | 
यात्री का मन्दिर और श्रक्षयवट और इब्नवतूता का पेड़ भिन्न-भिन्न 
हैं | जो कुछ हो, रामायण में संगम के किनारे किसी ग्रक्षयवट की 
चर्चा नहीं और म प्रसिद्ध मन्दिर की, न यही कि श्री रामचचन्द्रजी ने | 
किसी मन्दिर या वटवृक्ष के दर्शन किए. | इन सब बातों से मेरा. 
अनुमान यह है कि महर्षि वाल्मीकि के समय में जहाँ कहीं संगम 
रहा हो वहाँ कोई बस्ती नहीं थी | वहाँ केवल जंगल था और साधु | 
संत रहते थे | 
श्री रामचन्द्रजी रात भर महर्षि के पास रहे । ऋषि ने बहुत _ 
सम्मान किया और उनसे कहा कि :-- 
“अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे | 
पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्सुखम्‌ ।। २-५५-२२| ४ 
(अतः इन दोनों महानदियों के संगम पर, इस एकान्त, * 
पवित्र एवं रम्य स्थान पर आप सुखपूर्वक वास करें |) | 
परन्तु श्री रामचन्द्रजी ने उत्तर दिया कि यह वासस्थान 
अ्योध्यावासियों को अत्यन्त निकट पड़ेगा, मुझे यहाँ रहना उ 
नहीं जान पड़ता | और फिर बोले कि : 
“एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌ | 
रमेत यत्र वैदेही सुखं हि. जनकात्मजा || ३-५४ २६॥” 
(हे भगवान्‌ ! श्रतः मेरे रहने के लिए कोई ऐसा 
और उत्तम स्थान बतला दीजिए जहाँ जानकीजी का मन 
और (ये) सुखपूर्वक रह सकेँ |) इस पर महर्षि भरद्वाज यह 
बोले है > 


रि 


७ 


“दशक्रोश इतस्तात गिरियंस्मिचिवत्स्पसि | . 
सहर्षिसेवितः पुण्यः सर्वतः सुखदर्शनः ॥र२८॥ | 
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7 5 | 
. &गोलाडगूलानुचरितो वानरक्निप्रेवितः । क 
|| चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसन्निमः | ३-५४-२९॥ 
| (हे वत्स! | यहाँ से दस कोस पर तुम्हारे रहने योग्य एक प 
|| ३, जो महर्षियों से सेवित होने के कारण पवित्र है और. उसके 
चारों ओर नयनाभिराम दृश्य हैं | उस पवत पर लंगूर, बन्दर और 
॥ दछ धूमा-फिरा करते हैं | उस पर्वत का नाम चित्रकूट है और 
i उसकी शोभा गन्धमादन की तरह है |) (इस पर पाठक खूब 
॥ध्यानदे) ; | ३ 
॥ ओर यहाँ ऋषिवर ने चित्रकूट की बड़ी प्रशंसा की है | 
। यह क्रोशः श्राजकल का कोस है और सब लोग जानते हैं 
| कि संस्कृत का क्रोशः श्राजक्रल के दो मील के बराबर होता है। 
(इस इष्टि से रामायण के अनुसार भरद्वाज के आश्रम और संगम 
| से चित्रकूट बीस मील दूर था | यह बड़ी गम्भीर बात है | चित्र- 
| कूट तो एक पहाड है | जहाँ रामचन्द्रजी का स्थान कामदनाथ- 
॥ जी के नाम से प्रसिद्ध है और उसके निकट प्रयाग की ओर कोई 
ओर दूसरा पर्वत नहीं है जा चित्रकूट माना जाय | अब हम यदि 
| चित्रकूट को स्थायी समझ लें तो यह अवश्य निष्कर्ष निकलता 
| है कि वाल्मीकिजी के समय में चित्रकूट से संगम का श्रन्तर बीस 
मील था | यह वताना इस स्थान पर आवश्यक है कि वाल्मीकि- 
जी ते अयोध्याकांड में श्रीराम व सीताजी को कोई देवी-देवता 
॥ का स्थान नहीं दिया है | वह इस कांड में एक साधारण स्त्री-पुरुष 
| बतलाण गए हैँ और वैसा ही उनका अपने आपस में ओर दूसरों 
| के साथ व्यवहार है | 
श्री रामचन्द्रजी ने वाल्मीकिजी के उपदेश को मान लिया 
ओर चित्रकूट जाना निश्चय किया | रात्रि को आश्रम में वास 
किया ओर दूसरे दिन प्रातःकाल चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया | 
॥ महर्षि भरद्वाज उनको कुछ दूर तक मार्ग बताने गए :-- 
|: “गङ्गायमुनयोः सन्धिमासाद्य मनुजर्षभी | 
कालिन्दीसनुगच्छेता नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम्‌ ॥४|| 
ग्रथासाद्य ठु कालिन्दीं शीप्रश्लोतसमापगाम्‌ | 
तस्यां स्नानार्थचरित पुराणं प्रेच्य राघवौ || ३-५५४-५॥” 
(हे मतुजश्रेष्ठ ! इस गंगा-यमुना के संगम से पश्चिम की 
ओर यमुना के किनारे-किनारे आप जाइए ||४॥ आप लोग शीघ्र 
बहनेवाली गंगा में मिलनेवाली यमुना के किनारे-किनारे चलकर 
घाट देखेंगे, जो बहुत पुराना होने से इटा-फूटा है ॥५॥|) 
“तत्र यूयं क्वं कृत्वा तरतां शुभतीं नदीम्‌ । 
ततो न्यग्रोधमासाद्र महान्तं हरितच्छदम्‌ ॥६॥ 
विदवद्ध बहिः श्यामं सिद्धोपसेवितम्‌ | 
` तसमै सीताउल्ललि इत्वा प्रयुञ्जीताशिषः शिवा ॥७॥” 
वहाँ पर घरनाई बनाकर तुम यमुना पार करना | तदन्तर 
i र जाने पर एक बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा, जिसके हरे- 
पत्ते हैं॥६॥ वह वटबृत्त अनेक वृक्षों के बीच में है। उसके पत्तों 
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श्यामता लिए हुए हरा है श्रौर सिद्धो-दारा वह सेवित. 
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Bs 
[भाग ४७ क 


है | वहाँ पहुँचकर जानकीजी हाथ जोड़कर अपने 


| 
करें शुभ मनोरथों । 
के सफल होने के लिए प्रार्थना करें ॥७|| | 
कल पात प 
“समासाद्य ठु तं वृक्षं बसेद्वाऽतिक्रमेत वा | 2 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं द्रच्यथ काननम्‌ ||| | ` 
पलाशतरदरीमिश्रं रम्यं इच्तेश्च यामुनैः | SE 


स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतः सुवहुशो मया |॥[३-५५-६॥९ र 2 
(या तो उस पेड़ के नीचे ठहरकर कुछ देर विश्राम कर लेना! 
अथवा आगे को चले जाना । वहाँ से एक कोस आगे जाने पर |" 
नीलवन दीख पडेगा ||८|॥| उस वन में साल, जामुन और बेरी के | 
अनेक बृच्ष हैं | वही मार्ग चित्रकूट को जाता है और उस मार्ग से | 
मैं कितनी ही बार चित्रकूट गया हूँ ॥६।॥ | हि 
«रम्यो मार्दवयुक्तश्च वनदावैर्विवर्जित: || ३-५५-१०| (ले नि 
(यह मार्ग रमणीक, कोमल : अर्थात्‌ काँटों-कंकड़ों से रहित पाट 
अथवा रेतीला होने से कोमल है | उस वन में दावानल का भी | चित्र 
भय नहीं है |) ४ क्रो 
आदेशानुसार श्री रामचन्द्रजी चले ओर सायंकाल एक त्रकूट 
नदी के किनारे पहुँचे | इस नदी को भी कविवर यमुना कह- है इ 
कर पुकारते हैं| वहाँ से चित्रकूट बहुत निकट रह गया था | दूसरे , दो 
दिन दोपहर को श्री रामचन्द्रजी ने चित्रकूट में प्रवेश किया || ज्य 
एक पहाड़ी पर उन्होंने अपनी कुटिया. बनाई और वहाँ रने मार 
लगे | केप 
इन सर्गों में महर्षि वाल्मीकिजी ने मार्ग और स्थलों का ऐसे पर 
सरल और निश्चित रूप से वर्णन किया है मानो सब कुछ उनका॥ जा 
श्राँखों देखा ही हो। एक स्थान का दूसरे स्थान से फासला बहुत: यह 
अच्छी तरह से दिखलाया है | मालूम नहीं, गंगा और यमुना ग ग्रौ 


- हजारों वर्षों में क्या हेर-फेर हो गया है। आजकल राजापुर चित्रकला ३ 


से ठीक २० या २२ मील है। राजापुर श्री ठलसीदासनी “दा 
जन्मभूमि कही जाती है। मित्रों ने मुझे बताया है कि वह न 
तीन-चार मील चलकर लालापुर नामक एक गाँव मिलता 
वाल्मीकि-ग्राश्रम के नाम से प्रसिद्ध है | 
वाल्मीकि के छुन्दों के श्रनुसांर तो भरद्वाज ऋषि का | 
र संगम जहाँ आजकल राजापुर है, उसके समीप होना चाहिए 
प्रयाग चित्रकूट से आजकल सड़क के मार्गे से जाने पर हे 
से ऊपर है ओर बिलकुल सीधे. कौए की तरह जाइए तत र 
मील से कम नहीं पड़ेगा | यह याद रहे कि म 
चित्रकूट तक श्री रामचन्द्रजी सीताजी के साथ धीरे 
और दस क्रोश का सफर डेढ़ दिन में तय किया | रग 
रौर संगम से चित्रकूट दस कोस से बहुत श्रधिक दूर 
कारण नहीं दिखता कि क्यों वाल्मीकिजी ने अ मन्दी 
लिखा| इन सब बार्तो«से यह अनुमान होता है कि री ओर. 
श्रद्धवेरपुर तक नहीं पहुँचे | सस्ते में ही ग्रॅथेरा दवी लिया | ब 
में ही वे ठहर गए और उन्होंने गंगाजी के पार ह अः 
सम्भव है कि उस समय संगम राजापुर के. 


शीदा 


Fr 
५ 


हि. 


ग ४७ (ला १] 
नोरथों | वाल्मीकि ने मेरद्वाज-आश्रम और चित्रकूट का एक और 
(त पर वर्णन किया है । भरतजी जत्र तक्षशिला से अयोध्या 
कर आए और उनको श्री रामचन्द्रजी के वनवास का हाल 
॥ (तुम हुआ तब वे उनको अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट 
7 थे और वे भी भरद्वाज-आश्रम में एक रात रहे थे | भरतजी 
भी भरद्वाज सुनि से चित्रकूट का हाल पूछा था | उसका उत्तर 
लिने इस प्रकार दिया था-- 
| “भरताधेतृतीयेधु योजनेष्वजने वने | 
। चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्यनिर्भरकाननः ||३-८२-१०॥” 
| (है भरत, यहाँ से अढ़ाई योजन के अन्तर पर टूटे-फूटे पत्थरों 
||” बिनिर्जन वन में चित्रकूट नामक एक रमणीय पहाड है |) 
पे रहित पाठक देखेंगे कि इस जगह भी भरद्वाज मुनि ने अपने आश्रम 
का भी चित्रकूट १० क्रोश दूर बतलाया है | इस वास्तै कि एक योजन 
रक्रोश का होता है | जिस तरह से वाल्मीकि ने संगम और 
ल एकक्रकूट का वर्णन किया है उससे यह अवश्य प्रतीत होता 
ना कह हे इन स्थानों की पूर्ण जानकारी थी और वे संगम और चित्र- 
दुख | दोनों स्थानों में बरावर श्राते-जाते रहे थे | और यह बात भी 
हाँ रहने | मालूम होती है कि चित्रकूट से ८-६ कोस पर बधेरी आम है 
॥े.पास लालापुर नामक एक छोटी-सी पहाड़ी है । लालापुर 
का ऐसेर ओर चित्रकूट के लगभग बीच में है | आमतौर पर यह 
bt है कि वाल्मीकिजी का आश्रम लालापुर में ही था | 
| 


-९ ||? 


ला बहुत, यह बात सत्य हे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि वाल्मीकिजी 
मुना और चित्रकूट सैकड़ों दफे गए होगे और वे दोनों का 
जत की. भले प्रकार जानते होंगे | पाठकों को याद होगा कि 
वहाँ न दासजी ने अपनी रामायण में श्री रामचन्द्रजी का 
ता है जो आश्रम में एक रात्रि का रुकना तो वर्णन किया है, परन्तु 
सै चित्रकूट जाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की । चित्रकूट 
2 रामचन्द्रजी वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे ग्रौर वाल्मीकि- 
रामचन्द्रजी के चित्रकूट जाने की सलाह दी.। तुलसीदास 
॥ जन्म स॑० १६३१ में हुआ ओर मृत्यु १६८० में, जिंसको 

२२२ वर्ष हुए | अब यह स्पष्ट है कि ठुलसीदासजी के 
में वाल्मीकिजी का श्राश्रम चित्रकूट के पास होना एक 
बात थी | यह भी मानी हुई बात है कि जब कोई लेखक 


इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालेंगे। 
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किसी स्थान के बारे में इतिहास का वर्णम करता है तो अधिकतर 
जैसा उस स्थान को.वह अपनी आँखों से देखता है, वैसा ही उसका 
रूप खींचता है | तुलसीदासजी के समय में आज का प्रयाग 
वतमान स्थान में प्रसिद्ध था | अकबर का बनाया हुआ किला बन | 
चुका था; प्रयाग त्रिवेणी का संगम कहलाता था और यहाँ का 
अक्षयवट का मन्दिर भारतवर्ष में प्रसिद्ध था| इसी कारण तुलसी 
दासजी जव रामचन्द्रजी के समय के प्रयाग का वर्णन करते हैं ते | 
उसी प्रयाग का चित्र देते हैं जिसे उन्होंने अपने समय में अपनी 
आँखों से देखा था | वहाँ त्रिवेणी थी; वहाँ अक्षयवट था-- 
“संगमु सिंहासनु सुठि सोहा, छत्र अषयवट मुनि मनु मोहा । 
चैवर जमुन अस गंग तरंगा, देखि होहिं दुख दारिद भंगा ||?? 
यदि वाल्मीकि के समय में भी त्रिवेणी होती, श्रक्षयवट | 
होता, तो वे भी इनकी चर्चा अवश्य करते | वाल्मीकि ने संगम ' 
को प्रयाग के नाम से लिखा है, परन्तु याद रहे कि उनका प्रयाग. 
नगर नहीं है | प्रयाग कहते हैं तीर्थ को | बीसियों प्रयाग पहाड़ियों | 
में हैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इत्यादि | गंगा-यमुनाँ का संगम 
विशेष सबसे बड़ा तीर्थ है, इस वास्ते केवल प्रयाग कहलाता है। | 
जहाँ गंगा व यमुना मिलेंगी वही स्थान प्रयाग कहलाएगा | अर्थात्‌ | 
प्रयाग्र, और संगम एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। यह न सस- 
मिए कि हमारा प्रयाग और वाल्मीकि का प्रयाग एक ही होने | 
चाहिए | हजारों वर्षों की ये बाते हैं | इतने समय में नदियों: का 
पलटना कोई आश्चर्य की बात नहीं | राजापुर तो तुलसीदासजी 
के कारण प्रसिद्ध है ही, अगर वह स्थान भरद्वाज ऋषि के आश्रम 
का भी प्राचीन समय में स्थान था, तो राजापुर की महिमा का 
क्या कहना ! > 
अन्त में, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भरद्वाज मुनि की 
आत्मा प्रयाग-निवासियों की ओर प्रयागयात्रियों की सदा रक्षा | 
करती है | आषि-सुति अपने आश्रम को छोड़कर नहीं जाते हैं | 
उनकी छत्र-छाया बनी ही रहती है। इस कारण पाठक यह न 
समे कि आजकल के प्रयाग का भरद्वाज ग्राश्रम आद 
नहीं है--वह तो अवश्य है ही । प्रश्‍न केवल यह है कि राम 
जी के समय में उसका स्थान कहाँ था ? मुझे आशा है कि ठि 


Si 
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धारावाहिक सामाजिक उपन्यास 


श्रीमती निर्मला मित्र 


पहला अध्याय 


तीसरी मंजिल के डेक पर से अनेक कण्ठो की मिलित स्वर- 
लहरी एकाएक ही गूज उठी, “जय जय भारत माता की जय |? 
दिलीप जो अब तक अपने केविन के काउच पर पड़ा 'पोर्ट-होल' 
(खिड़की) के बन्द काँच पर सागर-तरंगें का सूर्य-किरणों से चक- 
कर भागों के मुकुट से उचट-उचट पड्ना निर्निमेष नेत्रों से 
व रहा था, हड़बड़ाकर उठ बैठा । उसे लगा, मानों यात्रियों 
का कोई महानिधि मिल गई है | तो क्या दिलीप की सत्रह साल 
ही उम्र की छूटी वह पुरंय-भूमि--भारत-भूमि--श्रा गई ! जिसके 
चिह्-मात्र के दर्शन से--यात्रियों में हर्पातिरेक का जलद-मन्द् 
उच्छुवास सागर के कलोच्छुवास को डुबाकर हिल्लोलित हो रहा 
हि । तो अब दिलीप भी क्यों अन्दर रहे | सो वह भी अब केबिन 
छीड़कर ऊपर डेक-चेयर पर ग्रा बैठा | उसने देखा, सारे यात्रियों 
की दृष्टि उस अदूर की तीर-भूमि के लक्ष्य कर निर्वाक और 
स्तब्ध-मौन में तमाहित हो गई है | मानों पाने का और पा लेने 
का जो सन्देह श्रव तक द्वन्द्र-दोला में शायित था, वह अब 
एकान्त निश्चितता में निरोपित हो चित्र श्रौर दृश्यों मै परिणत 
[लगा दै | और फिर क्रमशः वह तीर-बेला, जिसके पाने 
र आशा से कम-से-कम तीन हजार यात्री दिन-प्रतिदिन व्याकुल 
ओर उन्मुख थे, धीरे-धीरे निकट ग्राई | तट की वृक्षावलिकी 
यामलता, वम्त्रई, का हाईकोर्ट, आँखों के सामने उद्भासित हो 
| गिरजे की उच्च चूडा रौर उसकी निकटवर्तिनी अपरूप 
बलियाँ दृष्टिपथ में श्राई' ओर फिर धीरे-धीरे सम्हल-सम्हलकर 
प्रिन्सेस मेरी” जहाज बैलेड पीयर से सटकर खडा हो गया | 

बेलेड पीयर में खड़े हजारों मिलनेवाले अपने-अपने आत्मीय 


चढ्ने की सीढ़ी में ही ठेलमठेल मचाने लगे | भनभनाहट 

[ से लंगरो का गिरना, सामानों की उठावा-धरी और उसके 
कुलियो की श्रपूर्व-ग्रपूर्व भाषा में चीख-पुकार मिलकर 
"घाट जैसे एक चण में एक बढ़े-से मेले में रूपान्तरित हो 


| 


दिलीप को य का कि इसी जहाज पर योरप से लौटा है... 
की कोई चिन्ता नहीं है | क्योकि अदन के बन्दरगाह 
लगते ही उसे रायबहादुर चुन्नीलाल वर्मा का 
था| उसमें लिखा था, “तुम्हारी पोस्टिंग' हेड 


ु्रों ब परिवार सहित विदेश से समागत प्रिय की प्रत्याशा में 


. उसकी माता के कलेजे को फाडकर खून निचे 


मेने यहीं अपने इसी:(खिले। र्क्रेकरयाली: हैण ०५६६ बह १रि पट्टी 


श्रौर बम्त्रई - के जहाज-घाट पर तुम्हारे लिए मैं खुद मथ चप- 
रासियों के हाजिर रहूँगा। उतरने के लिए तुम कोई कष्ट | 
न करना |? | 
अतः दिलीप अपने असबाब आदि की ओर से एक प्रकारं | + 
से निश्चिन्त-सा होकर श्रव कोलाहलमयी जनता की ओर फ़ 
देखने लगा | ४ दौडी 
दिलीप के अत्यन्त निकट एक वृद्ध पारसी महिला एक नव: परक 
युवक को छाती से लगा मिल रही थी | वह नवयुवक संभवतः भे दे 
उसका पुत्र था और विदेश से सफलता प्रात कर लौटा था || 
महिला की आँखों में उमड़े हुए अश्रु-जल के मोती-से दो बिन्दु | 
थे जो कि आनन्द के च्षणस्थायौ बूँद बनकर लड़के के झुक्ने हुए | 
ललाट पर टपक पडे थे | ता 
सहसा दिलीप का हृदय सन्न होकर श्रवसाद-ग्रस्त हो गया | विभ 
उसे लगा--इस प्रकार मुझे छाती से चिपकाकर स्वागत करने के शैमार 
लिए इस दुनिया में ग्रव मेरा कौन है | उसे उस घडी की याद ' के ग्र 
आई, जब अतीत की एक ग्रॅथेरी रात में उसकी मा हिचकियाँ र क 
भरती हुई मृत्यु से जूक रही थी--और उसके डाक्टर पिता शिप ! 
भाँति-भाँति की दवाओं, इन्जेक्शनों और प्रयोगों मै जीवन बा 
बीज हँदने में तल्लीन थे,-तात्पर्य यह कि तब्र भी वे ग्रा उस र 
जीवन-संगिनी को बचा लेने के लिए प्राशपण से चेष्टा कर « 
थे | और वह छोटा दिलीप--हाँ ग्यारह साल का ` दिलीप ४ 
तब मा के अपार कष्ट से भयभीत होकर ग्राँखों पर दग + 
कमरे से बाहर निकल भागा था | वह भागकर पहुँचा था म ् 
रामरति की गोद में मुँह छिपाकर जी खोलकर रो लेने के की 
उसके कमरे में | उस समय ग्रबोध और हतचेतन महीप यहीं क 
भी ज्ञात नहीं था कि महरी उस समय अपने कमरे में नहीं के 
वह तो उस समय वहूरानी के सिरहाने बैठी उनकी छ जात 
पलकों पर हाथ फेर रही थी, जो कि एकदम ही सि वद 
के लिए मृत्यु की प्रचण्ड ऐंठन से खिंच-खिंचकर वारी 


दिल 


रहे थे | के 
रात्रि वायु 

महरी का आश्रय न पाकर दिलीप Fs लगा ग 

प्रबल हाहाकार से डरक्कर वहाँ से भी भागा था | पना ९ 


चीली | 
शनैःशनै: बढ़ा आ रहा है| फिर प्रचण्ड, भये | ण 


सा 


रू डे 
Digitized by Arya ऽन हसि Chennai and eGangotri 
ष्य 


फिर क्या होता !” दिलीप सोचने लगा | शोक से 
पर से उस थर-थर कपानेवाली माह-पूस की ठंढ से 
दिलीप बेहोश हो जाता | हाँ, निश्चय ही यदि ठीक 
(प्र दिलीप के चीत्कार से वह पड़ोसिन चाची मनोजा न 

तीं तो दिलीप का परिणाम यही होता | 

वी के वक्षःस्थल के गरम आश्रय से दिलीप तो वच गया 
` ॥ चाची का अन्त जिस विशेषता से हुआ, उसकी टीस 
(के हृदय में आज भी ठनकती-सी जान पड़ रही है | वह 
ही प्रकार के प्रलेपन से कभी नहीं मिट सकती ! 
वाची व पड़ोसिन मनोजा की छाती में सुह छिपाए हुए 
को यह अनुभव हो रहा था कि चाची की पीठ पर 
रकार | प्रथा से घोड़े के चाबुक से लगातार प्रहार हो र हैँ | 
जरो हारों की सटासट की आवाज से बूढी दाई रामरति भी 
आर | की माता के शव को अकेला छोड “ओ दई, ओ दई? 
दिढ़ी आई थी |! 
के नव (र क्या हुआ, यह दिलीप को स्मरण नहीं है | होश आने 
भिषत |नि देखा था कि उसके पिता उसके पास खड़े कह रहे हैं, 


I । दिलु, बेटा, मुँह खोलकरे यह दवा तो पी ले |? 


बिन्दु | 
के हुए. दूसरा अध्याय 
ता की स्नेहमयी गोद की बिछुडन से हो, या उस रात की 
गया | $ विभीषिकाओं के दर्शन से हो, दिलीप तब पन्द्रह दिन तक 
॥ैमार पड़ा रहा था | उसी बीच चाची मनोजा एक रोज 
| याद ० अधेरे में छिपकर दिलीप के पास आई थीं | उसके 
चकियाँ पर कोमल हाथ फेरकर वे बोली थीं, “अब तेरा जी कैसा 
f पिता ९?) 
EB सा दिलीप तत्र व्याकुलता से सिर्फ यही पूछ सका 
ती हित रात को तुम्हे चाचा ने क्यों मारा था १” 
रहस समय मनोजा दिलीप का हाथ अपने हाथ में उठाक 
रही थीं | शायद वे सोच रही थीं कि इस बच्चे के सामने 
थ की बातों की चर्चा क्यों की जाय | 
का मन तो रोग-शय्या पर पडे पडे भी उस 
काय के संबंध में जानने के लिए बार बार मचल रहा था | 
स्वर में करुणा भर कर प्रश्‍न किया था, “उस दिन 
॥ वमने क्या अपराध किया था, चाची १? 
[ की व्याकुलता के कारण बालक के सिर से पसीना चू 
| मनोजा ने अपने आँचल से उसे पोंछा था; फिर पंखा 
| बोली थीं, “अपराध की बात तू नहीं समभेगा, दिलीप, 


प चप 


ततर लि के पीड़ित मुख और आतुर नेत्रां पर तरस 
थीं, “ररे दिलीप, पुलिस के आदमी बड़े सन्देही 


` चाची को एक रूपसी प्रतिमावत्‌ | चाची के उस अपार्थिव रूप 


के आतुर शिशु पर सहानुभूति प्रकाश करना यदि अप 
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होते हैं | तेरे माध्यम से तेरे पिता से मेरा कोई संबंध न जुड जाए, 
इसी लिए तेरे चाचा की यह सतर्कता थी | यही नहीं, इस सतर्कता 
के कारण ही, वे मुझे अपने पत्नीत्व से भी वंचित कर चिरकाल के 
के लिए मायके भेजे दे रहे हैं | तुम सबसे छूटकर में कल जा रही 
हुँ, दिलु |” ु 

दिलीप का दिल तब धक से रह गया था | वह रोकर बोला 

“में तुम्हें जाने नहीं दूँगा, चाची; हरगिज नहीं जाने दूगा |! 

तत्र चाची के नेत्रो से भी श्रश्रु ढरक पड़े थे | दिलीप को 
छाती से लगा वे कहने लगी थीं, “ मेरे वश की बात होती तो सं 
तुभे साथ ले चलती ।.पर करूँ क्या, तेरे पिता ही तो इन के सब 
से बड़े शत्रु हैं |” । 

दिलीप के पिता पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट योगेन्द्र के इतने बड़े 
शत्रु क्योंकर बन गए, यह बात चाची से पूँछुने की दिलीप को 
तब हिम्मत नहीं हुई थी | इसकी समझ भी तब अधिक नहीं थी | 
पर आज जब दिलीप चाची के उन अस्पष्ट वाक्यों पर विचार 
करता है तत्र उसके मन में वे ही शब्द मार्मिकचित्रो से प्रति 
भासित हो उठते हैं । दिलीप देखता है, सुदूर अतीत में उसी 


को लेकर ही उनके स्वामी योगेन्द्र का ग्रमानुषी ग्रत्याचार जब 
देखो तब उनकी पीठ पर वरस पड़ता था | 


तो क्या किसी की स्त्री रूपवती नहीं होती है ! ग्रौर क्या 
पास-पड़ोसवाले सदा उस रूपसी को घूरा ही करते हैं ! 

हाँ, उस दिन की बात भी दिलीप के मन में हठात्‌ आ गई 
जिस दिन स्त्रियों की एक पार्टी में दिलीप की मा ने चाची को भी 
बुला भेजा था | लेकिन चाची तब तक नहीं ग्रा पाई थीं, जब तक | 
दिलीप स्कूल से लौट आया. था | दिलीप की मा ने व्यस्तता से , 
कहा था, “जा तो रे दिलीप, जल्दी से अपनी चाची को लिवा 
ला | कइना, तुम्हारे लिए सारी निमन्त्रित महिलाएं सामने खाना । 
घरे हाथ सिकोड़े बैठी हैं |”? 

तब दिलीप उछलता-कूदता दोडा गया था | किन्तु चाची के 
घर में उसने जो काण्ड होते देखा था उससे वह स्तंभित रह गया . 
था | चाची एक कोठरी में बन्द थीं। योगेन्द्र दालान में चहल- 
कदमी करता हँशा गरज रहा था, “खबरदार; किसी दिन उस 
मिचमिचे डाक्टर के यहाँ गई तो याद रख, तेरा सिर बन्दूक से धूल 
की तरह उड़ा दूगा।! . 

और उसी शाम को अपने माता-पिता को दिलीप ने यो कहते 
सुना था कि, “हाँ, कोई-कोई ऐसे प्रचण्ड शक्की भी 
करते हैं |? 

दिलीप की मा कह रही थी, “लेकिन उसका शक तुम्हारे 
ऊपर इतना ज्यादा क्यों है, यह तो. मैं कुछ भी न समझ सकी 

“बह इसलिए कि जब में कलकत्ता के मेडिकल काले 
पदता था, तत्र इसी लड़की से मेरे विवाह को कुछ 
चली थी | किन्तु लड़की के पिता ने एक अनिश्चित आय. 


NINES = RN 


FE डाक्टर के हाथ में लड़की देने के बजाय एक हुकूमतवालै अफसर 
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को कन्यादान करना उचित समका था | परन्तु मेरी समझ में यह प्रयत्न करके देखिए न !” 


| नहीं आता कि विवाह के पहिले लड़के-लड़कियों की तो कई जगह 
से बात-चीत आया-जाया करती है | इससे उन निर्दोष विचारे 
और बिचारियो का भला कया बनता-बिगड़ता है | न जाने योगेन्द्र 

इसे क्यों नहीं समझता है १? दिलीप के पिता ने कहा था | 
दिलीप की मा तत्र मुस्कराकर बोली थीं, “ओह, तब तो 


योगेन्द्र का सन्देह ठीक ही है ।? 


उच्च हास्य कर पिता कह उठे थे, “वाह रे |? 
| “पाइ रे क्यो ! तुम दोनों का रूप क्या तुम्ही दोनों के योग्य 
| नहीं है! सचमुच ब्याह होता तो जोड़ी खूब बनती |” 
आर दिलीप के पिता फिर भय से कह उठे थे, “फिर भी 
तुम्हें यह न भूलना चाहिए कि मैंने कभी उस स्त्री के आँचल का 


| कोना भी नहीं देखा है |” 


` तत्र दिलीप की मा न मालूम किस ग्रनिदेश्य भय से काँपती 
हुई बोली थीं, “नहीं-नहीं बाबा, उसकी स्त्री के आँचल का काना 
भी तुम्हे कभी देखना न पड़े | योगेन्द्र जिस प्रकार का आदमी है, 
उससे भय होता है कि कहीं सन्देह-सन्देह ही में तुम्हारा किसी 


र दिन खून न कर डाले |” 


दिलीप के पिता तब “हो-ही? करके हँस पड़े थे | 
मा फिर भी गम्भीर रही थीं ओर उन्होंने कहा था, “मैं 


पकड़ लिया था | 


अपने दालान में खडी वह छोटी रुचिरा तब फ्राक मटका? 
खिलखिला पड़ी थी और ताली बजाकर बोली थी, “क्यो रामदी र 
कैसा मजा आया; कँगलै लोग फोकट के अमरूद लेने आते ( 
कंजूसों से पैसे से अमरूद मोल लेते नहीं बनता |” 
उस समय अनन्योपाय दिलीप प्रचण्ड श्रवमानना से, 
फूटकर रो पड़ा था | किन्तु तत्तण ही चाची चिक के अन्दर! 


| सोती हूँ कि ऐसे खतरनाक आदमी के समीप रहना ठीक नहीं 


ग्य 


मुख खड़ा में देख रहा था, 


 स्वणुभद्र के सरस पुलिन पर | 
स्वर्णिम सैकतराशि-राजि पर, 


अपनी स्वर्णिम किरण्‌-किरण्‌ से, 
मन्द सजल नीरद का अंतर, 
स्वर्णिम कर आकाश बृहत्तर 
स्वर्णिम कर श्रावण की संध्या, 
रहा था हिल-मिलकर, 
' की छुवि दुकूल पर | 


` थीं किरणों उत्तर में | 
संध्या का रवि निज स्वर्ण 


प्रथम सांध्य श्रावण की सस्मित छुवि अनुप्रम अवलेख रहा था | 


चंचल स्वणिम लहर लहर पर, संध्या का रवि-- 


पहाड़ों से--जो होकर चित्र-लिखित से निरख रहे थे, 


आना'--कहते थे श्याम शिखर दल; 
गी निश्चय, पर मुझको भूल न जाना?;-- 


[-विभा ले, 


सर्णभद्र के सरस पुलिन पर-- 


श्री अमिताभ गुप्त 


है। क्या तुम्हारी बदली कहीं बु नई 


उन्होंने इस सुझाव को उपेक्षा की ह 
था, “मुझे क्या पड़ी है? उसे डर हो 
बदली दूसरे जिले में करवा ले |”? 

. लेकिन तीन-चार मास के अन्दर ही दिलीप उन सारी 
को भूलकर एक दिन पेड़ से गदर अमरूद तोड्ने के 
योगेन्द्र के श्रहाते में घुस पड़ा था ओर उसी समय चाची ॥ 
सात-आठ साल की लड़की रुचिरा चिल्ला पड़ी” थी, “चोर-चे| 
रो रामू , दौड---चोर सारे श्रमरूद तोडे ले रहा है |? 

और उसी समय रामू श्ररदली ने दौड़कर दिलीप का हल : 

भू ९ 


ष्टि से देखते हुए के 
ते बही क्यों न अ्रप 


दूर क्षितिज-सापान पर शिथिल उतर रहा था | 

स्वर्ण प्रहर था, दृश्य मुखर था; 

मन्द-मधुर था पवन बह रहा; 

पुरवैया की मदिर लहर में तिरते थे बादल दल-के-दल; ` 
रोहिताश्व के तुङ्ग शिखर पर सुखद दृश्य था इधर घिर रहा. : 
श्रौर प्रतीची के प्रांगण में, 

छिडा हुआ था मिलन-महोत्सव ; 

स्वर्णभद्र की कलकल ध्वनि थी, 

मधुर गान खग-कुल का कलरव, 

| लुटा रही थी कुंकुम रोली | 

लाल गुलाल रङ्ग की भोली 

केशर मधुर पराग मग्न हो-- 

प्रियतम दिनमणि के स्वागत में सांध्य सुन्दरी ! 
क्रजुतिर्यक्‌-गामिनि सरिता क्ले विनदुःविन्डु मे 
प्रतिबिम्बित थी छुवि संध्या की सुख-उमङ्ग की; 
खड़ा कूल पर कवि सस्मित छवि 
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| 
री व| (-र 
लालच, { 


१) रु 
| प्रहुत र 
है| श 


| 


(रै। 
कार्य-क 


न से 


कमे 
सङ्गम 
कम 


निकल आई थीं श्रौर रुचिरा के दोनों गालो में चट-चट य, | 
जमा रामदीन से कहने लगी थीं, “पाजी, नालायक, छोड़ उते | : 


॥ एक 
महै 
के झा 
| व्यक्त 
गी र 
पले 

हाँ | 
म्द 
पन्या 


सारी ब, -ङ्गमहल--लेखक, पं० देवीदयाल चत॒वेंदी “मस्त; 
लालच, हिन्दुस्तानी बुकडिपों, लखनऊ; एष्-संख्या ११६; 
चाची |) २० | 
(चोर-बेप्रतुत उपन्यास मस्तजी का तीसरा मौलिक, सामाजिक उप- 
१ है अब तक उनके छः उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। 
प का हल का कथानक सुलभा हुआ ओर रोचकता से 

[है। उन स्वतन्त्रता के दीवाने तरुणों की मनेवृत्तियों 
मटका/र कलापो का चित्रण “रङ्गमहल? में किया गया है, जो 
गरम के मार्ग से विचलित होकर “क्रान्ति का पथ? प्री 
आते (त मे विफलता ही जिनके हाथ लगती है। इन प्रदृत्तिये 
ण में लेखक ने जीवन के प्रति तथा समाज और राजनीति 
[में भी अपना निजी दृष्टिकोण व्यक्त किया है ओर इस 
ना से, एङ्गमहल' एक सफल उपन्यास है | 
अक मजिस्ट्रेट की पुत्नी--लता--इस उपन्यास की प्रधान 
|| लता का चरित्र-चित्रण करने में लेखक पूर्णतः सफल 
ड़ उसे | | लता का अपना व्यक्तित्व है | वह निरी भावुक कुमारी 
:) ॥ एक विचारक की स्वस्थ और सुलभी हुई उत्ति उसमें 
ति है | अपने सुलझे हुए विचारों को अपनी मौलिक तर्क- 
के आवरण में वह अवसर पड़ने पर त्रिना किसी हिचकिचा- 
[अक्त कर देती है और दूसरों को प्रभावित कर देने की 
भी रखती है | वह जो कुछ निश्चय कर लेती है, उसे करके 
सेती है। उसे अपने निश्चय से डिगा देना आसान 

गहं | र _ 

॥शन्तकारी दल की सदस्या के रूप में लता का कार्य-कलाप 

रतीय कुमारी के साहस और रोमांच का परिचायक है, 
र न्यास के कथानक को अत्यन्त क्षिप्रता के साथ उत्तरोत्तर 
' (हने में भी सहायक सिद्ध हुआ है| लेकिन जब यह दल 
|" के पावन उद्देश्य से हटकर सिर्फ सरकारी अफसरों की 
रने के गाहित कार्य पर उतर आता है, तब लता चतुराई 


एस शुमा? के वह भूलती नहीं है । लेकिन समर्पण नाँम की 
| पता का कमी और कहीं स्पर्श नहीं कर पाती | किसी 
| र अतिक्रमण के वह नारी के लिए कल्याणकारी नहीं 
| | स्रीरवातन्त्रय का जो रूप आज हो रहा है, वह उसे 
ख दै | वह कहती है--'से तो. आजादी से घूमनेवाली 
भी आजादी का ऐसा दुरुपयोग करते देखी जाती हैं कि 


९ दोष है, न आजादी का | दोष है उस शिक्षा का 
आका, जिसमें हम पलते हैं? __ र 


| से प्रथक हो जाती है | दल से हट जाने पर भी केप्टेन . 


भाले चौंककर रह जाते हैं| इस सबके लिए नतो . 


Public Domain. ९ 


पाश्चात्य नारी बनने और जासूसी करने के प्रश्न पर 'भारतीय 
नारीका जो रूप लता खींचती है, वह न केवल? अनेक प्रश्नों 
का समाधान कर देता है, प्रत्युत मननशीलता के चेत्र में व्यापकता 
का समावेश भी कर रहा है | ० 

कमलदास का जीवन बहुत ही करुण है। एक धूमिल 
उद्देश्य को लेकर भारत के अगणित बलिदानियों की तरह वह भी 
अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देता है| मार्ग मिन्न होते हुए 
भी उसकी देशभक्ति पर सन्देह नहीं किया जा सकता | इसी गुप्ता" 
की पावन स्मृतियों की समाधि पर लता अपने जीवनका “रङ्ग 
महल? निर्मित करती है--ऐसा “सङ्गमहल' जिसकी पृष्ठभूमि पर 
समाज-विद्रोह के स्फुलिङ्ग धधक रहे हैं। | 

लता और कमलदास दोनों ही व्यक्तित्व पाठक के हृदय | 
को स्पर्श कर लेने की क्षमता रखते हैं, उसके मन को छू लेते हैँ _ 
ओर उपन्यास पढ़ चुकने के बाद भी एक सबल स्मृति छोड़ 
जाते हैं । 

भाषा सरल, सुन्दर और प्रवाहपूण है । प्रकृति का चित्रण 
करने में मस्तजी की लेखनी सजीवता का स्पर्श कर रही है | खेद 
है कि प्रूफ की अशुद्धियाँ इस उपन्यास में बहुत अधिक रह गई है | 

न -- पंडित? 
९ ~ 

२-धर्म और दर्शन--रचयिता तथा प्रकाशक, क्रमशः 
भीयुत बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य प्रोफेसर संस्कृत ' 
तथा पाली विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी ओर शारदा ) 
मन्दिर, बनारस हैं | जिल्द पुस्तक की एक प्रति का मूल्य २॥) . 
है] पृष्ठ संख्या लगभग २२५ है | fe 

इस ग्रन्थ में लेखक महोदय ने भारत के प्राचीन शर | 
अर्वाचीन धार्मिक सम्प्रदायो का वर्णन सुचारु रूप से किया है | 
यह पुस्तक लेखक के “भारतीय दशन? नामक पुस्तक की पूरिका | 
है | इस पुस्तक में कुछ ऐसे धार्मिक सम्प्रदायों का वर्णन है जिन 
का नाम भी अनेक पाठकों ने न सुना होगा। उदाहरणाथ ८ 
आजीवक सम्प्रदाय पाणिनि से भी प्राचीन है | महाराष्ट्र के सत्पन्ध 
श्रौर भानभाव सम्प्रदायो का तो नाम श्रालोचक ने इसी पुस्तक 
द्वारा परिज्ञात किया दै । पाश्चात्य देशों | के समान यहाँ 
धर्म का विघातक नहीं प्रतिपादक रहा है | इतना हीं नहीं, 
घर्मै का दर्शन को दृढ़ आधार नहीं प्राप्त है, वह कालान्तर में 
हो जाता है | पर हिन्दू-धर्म दर्शन की दृढ़ शिला पर स्थित 
कारण पाश्चात्यों के वैज्ञानिक सिद्धान्तो के आक्रमण से उसके 
जाने का भय नहीं है | इस पुस्तक का “भारतीय दर्शन का सम 
न्वयः नामक अध्याय न केवल पठन, प्रत्युत मनन का विषय 
समन्वय ही भारतीय विद्वानों की विशेषता है । | 
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अमर 
विरोध हँ निकालते हैं । पुस्तक अनेक दृष्टियों से पठनीय और 
उपादेय है |. 

३- श्रत-चन्द्रिका- लैखक और प्रकाशक, क्रमशः श्रीयुत 
गौरीशंकर उपाध्याय शरीर शारदा मन्दिर, का हैँ | उ 
पुस्तक का मूल्य १॥|) दै । एष्ठ-संख्या लगभग डेढ सौ के है। 
` इसके भूमिका-लेखंक पंडित बलदेव क एम० ए०, 

 साहित्याचार्य, प्रोफेसर हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी है | 
इस ग्रन्थ में हिन्दुओं के ब्रतों श्रौर त्योहारों का संचित 
प्रामाणिक विवेचन किया गया है | ब्रत उस कर्म या नियम को 
कहते हैं जिसके द्वारा श्रात्मशुद्धि संपादन कर मनुष्य परमात्मा का 
चिन्तन करते हुए. उसके साथ तन्मय होकर रहता है । शास्त्रों का 
विधान है कि ब्रत के दिन मनुष्य को निराहार रहना चाहिए | 
इससे आत्मशुद्धि में सहायता मिलती है। कुछ लोग व्रतो की 
खिल्ली उडाते हैं, पर यदि ईश्वर में हार्दिक आस्था रखकर पूण 
| विश्वास तथा सत्यता के साथ उनका अनुष्ठान किया जाय, तो 
ऐहिक और पारलौकिक फल मिलने में कुछ भी संदेह नहीं रहता 
है | इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही के त्रतो का वर्णन किया गया 
है; इतना ही नहीं, इसको समसामयिक बनने के लिए लेखक ने 
ग्रार्यसमाज के कतिपय उत्सवों को भी सम्मिलित कर दिया है। 
कहीं किसी अत की प्राचीनता वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार 
पर भी सिद्ध की गई है | ब्रत-सम्बन्धी काल का निर्णय मी पुराणों 
की सहायता से किया गया है | कहीं किसी व्रत की कथा भी दे दी 
गई है| न केवल व्रत के लौकिक स्वरूप, उसके महत्त्व की ओर भी 
लेखक ने जनता का ध्यान आकर्षित करने में कोई कसर नहीं 
रक्खी है | ग्रर्थात्‌ उसको राष्ट्रीय रूप देने की भी प्रार्थना की है | 
इस प्रकार की पुस्तक लिंखने के लिए लेखक महोदय -सचमुच 

बधाई के पात्र हैं | 

-र्‍्काशीनाथ रा० तिलक 


'. ४--नये एशिया के निमाता--(सुनयातसेन, लेनिन और 

| गांधी)--लेखक, श्री विजय वर्मा ओर प्रकाशक, नवयुग-ग्रंथ-कुटीर 
बीकानेर हैं | पर्ठःसंख्या १७६ तथा मूल्य २) है। ; 

' जैसा कि पुस्तक के नाम से सूचित होता है, लेखक ने उन 
तीन महापुरुषों के जीवन ओर सिद्धान्तो का विवेचनात्मक परि- 
| चय दिया है जिन्होंने पददलित एशिया में नवीन जागरण की 
लहर फैलाई ओर संसार के सबसे धिक विस्तृत भू-भाग के 
निवासियों को अपना गौरव समभने की नवीन प्रेरणा दी | इस 
छोटी-सी पुस्तक में सुनयातसेन, लेनिन और गांधी के विषय में 
ने उन सभी बातों का समावेश करने का यत्न किया है 
द्वारा उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा 
लाए हुए; क्रांतिकारी ग्रांदोलनों की प्रमुख शक्तियों का परिचय 
॥ है | साथ ही पाठक ५4 हृदय. में इस विप्रय में अधिक से 
जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी 
के व्यक्तित्व के विषय में लिखने के लिए व्यापक दृष्टि- 


> 


विशुद्ध सहानुभूति की आवश्यकता होती है । लेखक 


ता 
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“देश की नई साहित्यिक चेतना का प्रतिनिधि! | 


पैदा होती है | ` 
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[ भाग छया 
में ये दोनों बातें प्रचुर मात्रा में हैं , उसने अपनी सामग्री ग्रे 
सोतों से इकडी करके उसका सफलतापूर्वक समन्वय क्या 
हिन्दी में इस विषय की पुस्तके इनी-गिनी ही हैं | हमारा विशा कविय 
है कि हिन्दी के पाठकों में “नये एशिया के निर्माता? का ब्याप 
स्वागत होगा | ऐसे समय में जव कि एशिया के लगभग रि 
देश में स्वतंत्रता और आत्म-गौरव की नवीन भावना क्रियार्का रि 
रूप में प्रवल हो रही है, ऐसी पुस्तकों का अधिकाधिक प्रच 
होना चाहिए | शैली रोचक ओर प्रवाहयुक्त है | हुः 

५--विश्व-संस्कृति का विकास--लेखक, श्री कातिदा डोर, 
कपूर तथा प्रकाशक, विद्या-मंदिर, चौक, लखनऊ हैं | पृष्ठ संस २ 
१०७ और मूल्य १| है | पुस्तक का परिचय श्री से नी ७. द 
लिखा दै ५११ SE छः 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने आदिम काल से नवीन युग तीर रंगे 


मनुष्य की सभ्यता के विकास का दिग्दर्शन कराने का प्रय 
३ ~ प्रवाल. 
जिन 


| 
|; परिः 


रिः 


किया है | हिंदी में ऐसी पुस्तकों का नितांत अमाव है जिन 
साधारण पाठकों को विश्व के इतिहास का ज्ञान हो सके | ग्रा॥ ईस 
समाज को समझने के लिए तथा उस समाज की उन्नति में यो! भी 
देने के लिए प्रत्येक सजग नागरिक को संसार के विभिन्न भू-भाति छु 
में बसनेवाले मानवों की सांस्कृतिक चेष्डाओं--सफलताओं हः 
विफलताओं--को समभने की आवश्यकता है | प्रस्तुत पुसत ,,_ 
संक्षेप में विश्व के सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कर 
का प्रयत्न करती है। शैली रोचक ओर विप्रय का प्रतिपा 
सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त है | आशा है, पाठक-वग इसकी १। 
स्वागत करेगा | सि 
९ 

६--नया साहित्य--भाग एक--संपादक, सर्वश्री नरोग्िकांश 

शर्मा, अम्ृतलाल नागर, रमेश सिनहा तथा प्रकाशक, जा रर 


प्रकाशन ग्रह, राजभवन, सैएडहस्ट रोड, वम्बई ४ हैं | प्र ही! कं 


१०८ ओर मूल्य एक रुपया है । क है 
(नया साहित्य” शीर्षक के नीचे व्याख्यात्मक उपर्शर्षिक | 
माग एक 
प्रतीत होता है कि “नया साहित्य? .कोई सामयिक प 
यद्यपि इस प्रकार का स्पष्ट. संकेत पुस्तक में कहा । ज 
गया है | उपरिलिखित संपादकों के अतिरिक्त इसका एक सप. 
मंडल भी है जिसमें सर्वश्री यशपाल, रामविलास शमा) शि 
सिंह चौहान, प्रकाशचंद्र गुप्त और पहाडी हैं | है 
“नया साहित्य” की सूची में लेख, कहानी, ल 
(७, कविता, उपन्यास, जीवन-चरित, ग्रालोचना मु 
जागरण, सब्ज़ बाग तथा शोध और अनुसंधान शीता 
भिन्न-भिन्न रचनाओं का वर्गीकरण दिया राया न 
मोतीचंद का “प्राचीन भारत में राशनिंग' प्राचीन | 
परिचायक है | वस्तुतः इसमें दुर्भि्व-निवारण कै शा क्रा 
का विवरण दिया गुया है | डाक्टर रामविलास शरम विवेवा 
काव्य? शीर्षक लेख वाल्मीकीय रामायण का राहि bs 
परिचय उपस्थित करता है। इनके श्रतिरि र शीरि 
प्रगतिशील आन्दोलन और चीन का नया सार्दि | 


विषय 


या [१] 


किया है. यो का विस्तारपूर्वक प्रशंसात्मक परिचय दिया गया है | 
विश, प्रकार धन की चोट ओर कलाकार? शीषक के श्रंतगत श्री 
हा व्याप पल के श्रभिश और श्री श्रेय के परंपरा? कहानी-संग्रहों 
परिचय दिया गया है | “जीवन-चरित! में 'प्रेमचन्द घर में? 
निवास परिचय है। सांस्कृतिक नव जागरण के अंतर्गत बंबई के 
क पचनिस्टौ-द्वारा चलाए गए जन-नाथ्य आन्दोलन का विवरण 
था गया है। सब्ज वाग? में आधुनिक सिनेमा की आलोचना 
कालिदा और शोध ओर अनुसंधान में नागरी-प्रचारिणी सभा का 
६० तय दिया गया है। इनके अतिरिक्त सवश्री यशपाल, अश्क 


नदी. लुई एडामिस की तीन कहानियाँ सवश्री प्रकाशचंद्र गुत 


र रांगेय राघव के दो स्केच, श्री श्रमृतलाल नागर के एक 
लास का अंश तथा सर्वश्री नवीन, निराला, केदारनाथ 
है जि नल, जोश, नरेन्द्र शर्मा ओर सफदर की दस कविताए 
के | ग्र इस प्रकार “नया साहित्य? में एक प्रकार की विचार-धारा होते 
त में याह भी विषयों की पर्याप्त विभिन्नता विषय-निर्वांचन की 
भूभाति छपाई और गेट-श्रप भी सुरुचिपूर्ण है | आशा है “नया 
ओं हर हिंदी में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा | 

त पुर ७ मन्वन्तर--लेखक, श्री शंभूदयाल सकसेना और प्रकाशक 


अति नवयुग-ग्रंथ-कुटीर, बीकानेर हैं | ए्ठ-संख्या छियानबे ओर 
वर्ग इसकी १) है | 

“मन्वन्तर? सकसेनाजी की २१ कविताओं का संग्रह है। 
श्री नरेपरकांश कविताएँ अतीत के गौरव और नवयुग के जागरण से 
। प रखती हैं | कवि प्राचीनता का ग्रन्धावुरागी नहीं है, वह 
ह का घोर विरोधी और उच्च आदर्शों का भक्त है| इतिहास 
पक है विषय में वह कहता है :--- 


[ग | भ्रांत यह अतिरंजित इतिहास ! 
पत्रिका | व्यर्थ के गौरव गान, 


“ दर्पं से एक महान, 


क ं 
शि अपर-मुख म्लान; 
किसी को आर्य, अनार्थ 

च _ किसी को यवन, 
र उ . किसी को हूण, यहूदी, 'द्रविड, 
i किसी को शीश, 

॥ | किसी का चरण; 
वीव - मनुज को मनुज न कहना आह ! 

x 00.4 > 


फाड़ फेंको इतिहास | _ 
हमें तुमसे, तुमको हमसे करता जो दूर, 
दे रहा वर्गवाद को जन्म, 
क. ४ 


९ ५७ क डक 
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परिचयात्मक हैं | आलोचना” में सात आधुनिक हिंदी कवि? ` 


“में कवि वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक की भारतीय संस्कृति 
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घुटी के साथ, 

न जिसके पास मिलन संदेश, 
न जिसके पास प्रेम-सद्भाव 
फूट ही जिसका मोहन मंत्र, 
विभाजन प्राण | 


“मन्वन्तर? शीर्षक कविता में अपने मन्वन्तर के गौरव-गान 


का सिंहावलोकन करके अपना समन्वयात्मक दृष्टिकोण उपस्थित 
करता है, यथा-- 
द्र-दर-मंदिर-मस्जिद सुंदर, 
पग-पग किसान-श्रमिकों के घर, 
हिंदू-तुकोँ से भरे नगर 
यह नहीं व्यष्टि का विश्व खजन, गौरव समष्टि ने दान किया: 
अपने मन्वन्तर में हमने, अपनी संस्कृति को प्राण दिया । 
> xX न > 
केशर, चंदन, रोली, अक्षत, 
बहु धूप-दीप, घृत, पंचामृत, 
गंगाजल बूँद-बूँद निस्स त; 
सार्थक श्रद्धा के चरणों में जो पत्र-पुष्प-फल दान किया 
अपने मन्वन्तर में हमने अपनी संस्कृति को प्राण दिया | 
> x : > 
मुस्लिम ग्रात्मा, हिंदू शरीर, 
कह रहा ताज यह हृदय चीर, 
हो गया एक मिल नीर-बीर, 2 
यों अमर कला के प्रांगण में हमने नव स्वरण-विहान किया, | 
अपने मन्वन्तर में हमने अपनी संस्कृति को प्राण दिया | 
इसी प्रकार सभी कविताओं में ओजपूर्ण शैली में न 
सांस्कृतिक जागरण का पवित्र संदेश दिया गया दै | आशा । 
हिंदी-संसार मन्वन्तर का स्वागत करेगा | ता 
` > व्रजेश्वर वर्मा, एम० ए०, डि० फिल्‌ ल्‌ 
८—तूलिका (कविता-संग्रह)- रचयिता, श्री 
त्रिपाठी जीवन”; प्रकाशक, मन्नन-साहित्य-मण्डल) | 
पृष्ठ-संख्या १६४; मूल्य १|) रु] _ क 
स्वर्गीय पं० मन्नन द्विवेदी गज़पुरी की स्मृति में 
किए गए मन्नन-साहित्य-मण्डल-द्वारा प्रकाशित यह 
श्री जीवनजी की स्फुट कविताओं का संग्रह है| 
भाषा सरल ओर प्रवाहपूर्ण है । कवि के अन्तस्तल 
सुकुमार भावनाओं के इस: व्यक्तीकरण में हषः 
उल्लास और विरह-वेदना के जो चित्र प्रस्तुत हे 


ट छ 
। सब भावों और अमिव्यञ्ञनाओं के फेर में पड गया है, जो उसके 
॥॥. पूर्ववत्ती अनेक कवि अङ्कित कर चुके हैं, फिर भी टक SIR का 
| प्रवाह इतना तीब्र और प्रभावोत्पादक है कि पाठक उन्हे एक सा. 
॥ मै पढ़ डालने का लोभ संवरण नहीं कर सकता | “परिचयः, “दो 
तिनके, वाद”, 'प्रेम-नगर” शीर्षक कविताएँ पर्यात प्रभावोत्पादक 
` और सुन्दर हैं | र 
कविताओं में व्यवहृत शब्दों का प्रयोग कहीं-कहीं चिन्त्य 
है | पष्ठ ६ पर 'धनिकता?, एड १२६ पर “इक' और प्रष्ठ १४ पर 
एकवचन के स्थान पर अनावश्यक रूप से “ये! का प्रयोग उचित 
नहीं कहा जा सकता | इसी तरह प्र १०६ पर “जंजीरा का 
प्रयाग पुंल्लङ्ग में किया गया है | पृष्ठ ६ पर “जाने कितनी दूर 
खेवैया? में खेवैया के प्रयाग से एक मात्रा अधिक हो गई है 
आशा है, दूसरे संस्करण में ऐसी त्रुटियों को दूर करने का यल 
॥ किया जायगा | र 
स्वर्गीय साहित्यिको की स्मृति को अक्षुएण बनाए रखने की 
` दिशा में मन्नन-साहित्य-मण्डल के इस प्रयल की हम सराहना 
करते हैं ओर आशा करते हैं कि हिन्दी-संसार इस मण्डल के 
प्रकाशनों का स्वागत कर इन्हें प्रोत्साहित करने का यल्न करेगा | 
९ बन्दी के गान (कवबिता-संग्रह)- रचयिता, श्री क्षेमचन्द्र 
' (युसन! प्रकाशक, श्री जे० शांडिल्य, माड्ने बुकडिपो, नई सड़क, 
` दिल्ली | एष्टसंख्या ११०; मूल्य १|) रु० | 
। प्रस्तुत कविता-संग्रह में कवि के ५६ स्फुट गीतों का संग्रह 
है| कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि बन्दी के गान? में 
. कारावास में उद्भूत निराशा-आशा, मिलन एवं विछोह के ही 
| चित्रमात्र हूँ । प्रस्तत संग्रह का रचयिता न केवल एक भावुक 
' कवि है, प्रत्युत मातृभूमि का एक क्रियाशील सेनानी भी 
है | तरुणाई के साथ भाबुकता का संयोग रंगीन संसार में कवि 
| को ले जाने के लिए जहाँ एक ओर अकुलाहट को ग्रामन्त्रण दे 
रहा है, वहीं दूसरी ओर गुलाम देश में आजादी के दीवाने पथिक 
का मिलनेवाली यातनाएँ---बन्दीखाने की यातनाएँ--उसे दुनिया 
कठ्सत्यपूर्ण वस्तुस्थिति का भी परिज्ञान करा रही हैं | फलतः 
तरुण कवि का मन ग्रान्दोलित हो उठा है-ऐसा कि किसी 
ग्शाप्रद लक्ष्य पर पहुँच सकने की क्षमता से वह अभी बहुत 
दीखता है | हाँ, अन्याय के प्रतिकार के लिए जो स्फुलिङ्ग 
| उसके कोमल ग्रन्तस्तल में सुलग रहे हैं, उनका विस्फोट निस्सन्देह 
| कल्याणकारी होगा |. हम “सुमन? जी के इस कविता-संग्रह का 
त करते हैं और भविष्य में अधिक विश्वस्त विचारधारा के 
उनके काव्य-क्ेत्र में उतरने की मंगल कामना करते हैं | 
वह्‌ (कविता-पुस्तक)--रचयिता, श्री राजाराम रावत 
त, प्रकाशक, भारतीय प्रकाशक मन्दिर, लश्कर | पृ्ठ-संख्या 
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२ 6 ॥ 
खण्ड-काव्य के ढङ्ग पर राजपूती शौर्य का चित्रण इस पुस्तका? ग्र 
में किया गया है । प्रयुक्त छन्द साधारण और शब्द-सौष्ठव भी के 


- बहुत प्रभावोत्यादक नहीं बन पडा है | छपाई-सफाई साधारण र | सपः 


मूल्य काफी अधिक है | इस दशा में पुस्तक का कितना या 
प्रचार होगा और कैसा स्वागत होगा, कहने की बात नही (वि 
हाँ, लेखक की लगन निस्सन्देह प्रशंसनीय है | [किउ 
११--बन्दी ( कविता-संग्रह )--स्चयिता, श्री रखुवीरशरणी * 
“मित्रः और प्रकाशक, ग्र० भा० राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशनी ब 
मेरठ हैं। एपठ-संख्या १७४ और मूल्य ३) है । १ इसी 
प्रस्तुत कविता-संग्रह में कवि की लगभग ५६ होरी 
कविताओं का सङ्कलन है | बन्दी का परिचय देते हुए कि 


कश 


लिखता है-- ER 
तेरा कैसा मेला कैदी, 
होली ईद, दिवाली क्या १ ८ ह 
काल कोठरी, “काली टोपी? रि 
काली रात, उजाली क्या ? । 
काला कम्बल, हूला, तसला, | १३; 
तेरी और कहानी क्या १ मिल 
कच्ची-पक्की सान रोटियाँ, झ्य 
जीना और जवानी क्या ! | सार 
गुलाम देश के उस बन्दी का यह चित्रण है, जो श्राजावी पु 
हासिल करने के प्रयत्ना में श्रपनी जुबान नहीं खोल सकता न 


अपना कदम नहीं बढ़ा सकता श्रौर ऐसा करना कानून प्रक 
वर्जित करार दिया जा चुका है | लेकिन - राष्ट्रीय भावनोश्र छुर 
आग को कभी दबाया नहीं जा सकता | बह तो कलम 


मसि के सहारे कागज पर बरबस उतरकर ही रहती है | । है 

सरल सुबोध भाषा में कवि ने श्रपने जी न. “मलै 
कविताओं में प्रकट करने का पूर्ण प्रयास हे किया है. दीपा 
कुछ कविताएँ बहुत ही साधारण बन पड़ी हैं रर कु नर 
भी चिन्त्य कहे जा सकते हैं, फिर भी सब मिलाकर स्मर | 
कहा जाएगा और राष्ट्रीय भावनाओं के पुजारियों मे इ ख 


का समाद्र किया जाएगा | पुस्तक की छुपाई-सफाई और गेट 
सुन्दर है | दो-तीन चित्र भी दिए गए हैं । ॥ 
१२- विद्यापीठ ( नाटक )- लेखक, श्री हक | 
सेना और प्रकाशक, नवयुग ग्रन्थ-कुटीर, बीकानेर हैं। ४ 
७८ है | पुस्तक पर उसका मूल्य कहीं लिखा नहीं. | री 
श्री सकसेनाजी को एक कवि और कहानीकार 
हिन्दी-संसार भली भाँति जानता है। अत्र वै याँ 
, रूप में हमारे सामने आए. हैं | प्रस्तुत नाटक म पुत्र 
एक छोटा-सा नाटक है | इसमें देवगुरु बहस / 


< 


बा १] 
| ग्रसुरो के श्राचाय शुक्राचाय को कन्या देवयानी की उस 
| का चित्रण है, जिसमें देवयानी कच को अपने भावी पति 
में और कच देवयानी के गुरुपुत्री होने के कारण एक 

में स्नेह करता है | कच अपनी पवित्र भावनाओं 

| जब ग्रन्त में व्यक्त करता है, तब देवयानी उसे शाप दे देती 
उसकी विद्या उसे कभी न फले | कच इस शाप को भी 

स्वीकार कर लेता है लेकिन गुरु-पुत्री को पत्नी बनाने का 


अम वह नहीं करता | 
इसी पृष्ठभूमि पर इस नाटक का सुजन किया गया है | 


गक्रथन छोटे-छोटे और प्रभावोत्यादक हैं | दृश्यावलियाँ 

हरज (र ग्रौर रङ्गमञ्च पर सहज ही दिखलाई जाने योग्य हँ | 

3 फच पर यह नाटक सफलतापूर्वक अमिनीत हो सकता 
|| इस नाटक की विशेषता है--जाति, धर्म और सम्प्रदाय की 

हीर परिधि से बाहर आकर किसी विद्यापीठ. में समान रूप 

परको शिक्षादान दिए जाने का संदेश | 

| --देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त? 

। १३--समाज और साहित्य--लेखक, श्री रामेश्वर शुक्ल 

तिल’ ओर प्रकाशक, मातृभाषा मंदिर, दारागंज, प्रयाग हैं | 


गए 


पु 
एव भी; 
रण और ९ 


बीरशरण 
पे परिषद्‌ 


सारी पुस्तक मुझे बड़े ही काम की लगी | मेंने इस प्रकार की 
राजक पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं | इसलिए डरता हूँ कि पुस्तक के 


| में कहीं कुछ भूल न कर बैट, तो भी मुझे लगता है कि, 


न से जक प्रकार राहुलजी की 'नये भारत के नये नेता! एक नई दृष्टि 


छ व्यक्तियों की ओर देखने का प्रयत्न है, उसी प्रकार समाज 
(साहित्यः एक नई दृष्टि से साहित्य का मूल्याङ्कन करने का 
नि है | मार्क्सवादी विचार-धारा से परिचित लोगों के लिए 
भले ही नई.न हो; किन्तु मूल्याङ्कन का प्रयत्न तो अनेक 
“पाठकों के लिए नया ही है | 

' न जाने क्यों “मुख? को छोड़कर शेष सारी पुस्तक में मुझे 
परवाह दिखाई दिया | आमुख की शैली तथा भाव-प्रकाशन 
र्‌ गेट त्रभारवार ऐसा लगा कि जैसे लेखक स्वयं नहीं बोल रहा है | 


र 
Digitized by Arya sam # ० क्र, Chennai and eGangotri 


ह । . किसी को बदलने देंगे | वे सुधार” कर सकेंगे, परोपकार” कर सकेंगे, ' 
ख्या २२४ रौर मूल्य २।|) है | छपाई-सफाई सन्तोषजनक है | 


'परमार्थ का रूप धारण किया, किन्तु रहा वह स्वार्थ ही । इतने पर | 
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७५ केर, 
जैसे पतंग के डोरे में बीच-बीच में उलझन आ जाने से उडाने- 
वाले को भु कलाहट होती है, वैसी ही झुँझलाहट मुझे “ग्रामख? 
पढ़ते हुए कई बार हुईं है । मुझे प्रसन्नता है कि शेष पुस्तक की 
सारी भाषा अपनी निजी गति से समरस बह रही है | 

पुस्तक में व्यक्त विचारों से में अधिकांश में सहमत हू | जो 
साहित्य असंख्य हैवनाटों की सेवा नहीं करता, उनके लिए 
कल्याणकारी सिद्ध नहीं होता ओर जो उँगली पर गिने जा सकने- 
वाले चन्द लोगों की ठकुर-सुद्दाती भी करता है, वह सचमुच चूल्हे 
की ही चीज है | आज का साहित्य असंख्य लोगों के लिए नहीं है, 
यह तो दुःख की बात है ही; लेकिन इससे भी बडी दुःख की बात 
यह है कि जब तक समाज का वर्तमान ढाँचा इसी प्रकार का है 
जैसा वह है, तब तक हमारा साहित्य उनके काम का हो भी नहीं | 
सकता | इसलिए पहली आवश्यकता इस ढाँचे को बदलने की है | 
और इस ढाँचे को वदलनेवाला ही साहित्य लिखने की है | प्रश्‍न | 
है--यह ढाँचा किस प्रकार बदला जायगा ? में इस वारे में स्पष्ट | 
हूँ | जो लोग यह जानते हैं ओर समकते हैं कि उनका स्वार्थ इस 
ढाँचे के इसी प्रकार बने रहने में है, वे न इस ढाँचे को बदलेंगे, न | 


किन्तु जिस ढाँचे में उनको करोड़पति बनने की स्वतन्त्रता है और | 
करोड़ों को भूखों मरने की मजबूरी है, उस ढाँचे वे को जरा आँच | 
न आने देंगे । तब इसे कौन बदलेगा ? केवल वे ही बहुतःसे लोग _ 
जिनका स्वार्थं इसके बदलने में है । में चाहता हूँ कि इस ढांचे के क 
बदलने की आशा मैं किसी के परमार्थ से कर सकता; किन्तु पिछले । 
पच्चीस वर्षों में मैने व्यवहार-क्षेत्र में परमार्थ को स्वार्थ के मुह पर | 
पढ़ा हुआ पर्दा भर ही पाया । इतिहास में अनेक बार स्वार्थ ने | 


भी यदि बिना संघर्ष के समाज का ढाँचा बदल सके तो मुझे संघष 
के लिए संघर्ष का समर्थन करने का कोई शोक नहीं | लेकिन 
की स्थिति में; और संघर्ष में-दोनों में से यदि एक को चुनना 
संघर्ष एक बार नहीं, सौ बार स्वीकार है। 

भदन्त आनन्द को 
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स्मृति-स्पन्दन 


इस मेरे सुकुमार हृदय में स्मृतियो की हलचल-सी जागी ! 
` ` नयना की अविरल-सी जडता, मानस से कुछ कहकर भागी! 
छेड दिए हैं सरल प्रकृति ने तस्श्रों के चञ्चलतम पल्लव! 
छेड दिए हैं इधर स्वयं ही स्मृतियो ने स्पन्दनमय कलरव | 
« किस स्मृति को कहकर अपनाऊऊँ 
मैं जीवन की मधुर कहानी! 
किसको भाबुक ्राँचल पहना-- 
करने दूँ अपनी मनमानी! 
कितनी गति-विहलता लेकर, मानस-पट पर नाच रही हैं? 
` युंग-युग से जो पाल रहा था, मेरी स्मृतियाँ सरल यहीं हैं ! 
| मॅन रहूँगा, लेकिन जग में मेरी स्मृतियाँ व्यथा -सहँगी १ 
। में न रहुँगा, लेकिन जग में मेरी स्मृतियां ग्रटल रहेंगी! 
आज प्रकृति का आँगन कवि की-- 
व्यया लिए चुपचाप खडा है! 
कितना क्रन्दन, कितना स्पन्दन 
र कवि के मन में आज भरा है! 
| ये जीवन की तरल घाटियाँ, कितनी मोहक दीख रही हैं? 
कवि ने इनको जान लिया है, कितने दुख से भरी पड़ी हैं ? 
एक हृदय की मृदुतम स्मृतियाँ, स्नेह बढ़ाकर जो पाली हैं 
उस अतीत के वत मान में चीखा था--'सुधि से खाली हैं? | 
निशि की घड़ियाँ, ग्रथक प्रतीक्षा 
में जल-जलकर काट _ रहा हूँ? | 
स्वयं विश्व में चीख उठेंगी-- 
मेरी स्मृतिया-_'व्यथा-भरा हूँ? || 
जीवन अभिशाप भरा है, दुखी रहेगा, सदा जलेगा ! 


ब्र मेरी ये मृदुतम स्मृतियाँ प्रतिपल कहकर सता रही हैं-- 
साचू! इस जीवन में मेरे साथी मला कहीं हैं? 
` ` जब भी स्मृतियां भरे विश्व में-- 
चलतीं, क्रन्दन ठन जाता दै! 
_. वही बदन पर व्यथा भरा-सा-- 
. इलका स्पन्दन वन जाता है|! 
525 50% -+-प्रकाश” 
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शंकर-दिग्विजय मं 


वर्तमान काल के हिन्दू-धर्म के श्राचार्यों में आदि शङ्कराचार्य पकार 
के इस कारण अधिक महत्त्व दिया जाता है कि उन्होंने भारतव्फी मा 
से बौद्ध-धर्म को उखाड़ फेका और वर्णाश्रम सनातन धर्म की पुनर्कि उन 
स्थापना की | परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे में 
महान्‌ आचार्य का काई प्रामाणिक जीवन-दत्तान्त प्रात नहीं है त ह 
जो तीन-चार पुस्तकें हैं उनमें “कविता? का ही आधिक्य है और सहम 
उनसे हम यह नहीं जान सकते कि आचार्य कब उन्न हुएर मे 
उन्होंने किस प्रकार बौद्ध-धर्म का भारत से उन्मूलन किया तयाग्रीर छ 
वर्णाश्रम धर्म की किस रूप में प्रतिष्ठा की | उन पुस्तकों गे उनके 
“शाहूर-दिग्बिजय? की अधिक प्रसिद्धि है| परन्तु यह ग्रन्थ होता 
आचार्य के सैकड़ों वर्ष बाद लिखा गया है । निस्सन्देह इसके अपने 
प्रणेता माधव अपने समय के बहुत बड़े विद्वान्‌ थे और उनके भ्रमर 
ऐसे साधन भी सुलभ थे जिनसे वे आचार्य के बहुत कुछ यथाशत कः 
चरित का वर्णन कर सकते थे । परन्तु वे भी “दिग्विजय! भ इस 
अपनी प्रतिभा का, जैसा कि उनसे आशा की जा सकती थीग्रंश 
परिचय नहीं दे सके | ; i थै 
माधव ने “दिग्विजय” के प्रारम्म में लिखा है कि उन्ही इस 
अपना ग्रन्थ आनन्द गिरि के “दिग्विजय? को देखकर न उतना 
कहा जाता है कि आनन्द गिरि आचार्य के प्रियपात्र शिष्यों मै बय वि 
यदि माधव ने आनन्द गिरि के वर्णन को आधार मानकर त" किय 
दिग्विजय की रचना की है तो यह ग्रन्थ बहुत कुछ प्रामाणिक भैनों 
सकता है | इसके सिवा यह .भी है कि इसके रचयिता गहि हे 
स्वयं भी अपने समय के एक असाधारण व्यक्ति थे | वे ज ॥ से 
के प्रसिद्ध विजयनगर-राज्य के प्रधान मन्त्री थे और उ 
समय में उस महान्‌ राज्य का प्रताप-सूर्य दिगन्तव्यापा हुग्रा 
इस प्रकार राजनीति-कुशल होने के सिवा वै संस्कृत 
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जबर - ०] श्ुद्धेरी मठ क १ 
धारण विद्वान्‌ भी थे | संन्यास ग्रहण कर जः वे कर. हिट गा 
गद्दी पर बैठे थे उस ,अवस्था के उनके लिखे, त दिगि उसे 
ग्रन्थ उनका नाम आज भी अमर किए हुए दै | “र यि 


ऐसे महापुरुष की रचना होने से कितना अधिक रामायि हैं] 
सकता है, यह अपने राप स्पष्ट है । जङ भह † 

परन्तु इसके साथ ही यू मी प्रकट है कि यह १ शैली अस्‌ 
है और न जीवन-चरित है | माधव ने इसे काल श्री 
लिखा है, अतएव इसकी प्रामाणिकता बहुत कळ. सीमित 


भा १ ] 


| गवव ने इसमें श्री शङ्कराचार्य को एक अलौकिक व्यक्ति 
में अ्रंकित किया है। उन्होंने लिखा है कि शकङ्करा- 


| ८ वर्ष के वय में वेदवेदांगों ओर शास्त्रों के हे 
| | जब वे नमदा-तट पर अपने गुरु की खोज में हु 
| उने एक घडे में नर्मदा के बढ़ते हुए जल को।भर लिया | 
॥ मैं स्वयं विश्वनाथ ने उन्हें मच दर्शन दिया | बद्‌- 
ति में व्यासदेव ने आकर उनसे शास्त्रार्थं किया और उनके 
घ का पूर्ण समर्थन किया | राना अमरुक के मृत शरीर 
वेश कर उन्होंने कामकला का ज्ञान प्रात किया.और पुनः अपने 
(रमे प्रवेश कर मण्डन की स्त्री को शास्त्रार्थ में परास्त किया | 
राचा प्रकार की अलोकिकता का प्रासाद उनके चारों ओर खड़ा 
मारतवर माधव ने उन्हें सदाशिव का अवतार सिद्ध किया है। 
की पुनाकि उनके सम्प्रदाय का था, श्रतएव उसे अपने आचार्य के 
कि ऐस में इस प्रकार की बातें लिखने का पूण अधिकार है, 
नहीं है पह ग्रांवश्यक नहीं कि उसके ऐसे कथनों से सभी 
है श्रौग सहमत हों | तथापि इतना तो है ही कि श्री शङ्कराचार्य ने 
नन हुएदेश में एक समय अपने ग्रद्वेतवाद का जोरों से प्रचार किया 
या है रौर इस कार्य में उन्हें व्यापक सफलता भी मिली थी, जैसा 
तको मे उनके मठों ओर उनके अनुयायियों की बहुसंख्या से भी 
ह अन्ध होता है | 
इसे ग्रपने ग्रद्वैतवाद के प्रचार के लिए श्री शङ्कराचार्य को भारत 
उन भ्रमण कर विरोधी विचार के विद्वानों को शास्त्रार्थ में 
छ यथा करना पड़ा था | उनकी इस अ्रमणु-यात्रा का जो 
वजय' क्ष इस दिग्विजय में माधव ने किया है उसमें भी कविता का 
ती थी; अंश है । कहा जाता है कि श्री शङ्कराचार्य ने बौद्धों का 
थ में परास्त कर इस देश में उन्हें नामशेष कर दिया | 
उन्ह इस दिग्विजय में बौद्धो के साथ किए गए उनके शास्तराथोँ 
खा. हैउतना उल्लेख नहीं है | हाँ, शाक्तों, वैष्णवों, शैवों आदि 
में बेथ किए गए शास्राथौं का अधिक विस्तार के साथ अवश्य 
किया गया है | ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने बौद्धो 
शिक भैनो की अपेक्षा 'सनातनधर्मियों' के ही सर्वत्र पेर-घेरकर 
रशि हे |. उनका जिन-जिन व्यक्तियों से शास्त्राथ हुआ था 
॥ से कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी दिए गए हैं | माहि- 
॥ के सीसांसक मण्डन मिश्र, इनकी पत्नी शारदा, गोकर्ण के 
रा थ| नीलकण्ठ, उज्जयिनी के वैदिक और दार्शनिक भट्ट भास्कर, 
मि. के तान्त्रिक ग्रमिनवगुप्त, वङ्गदेश के तांत्रिक स्वामी 
गन्द, आदि इन्हीं कुछ व्यक्तियों का नामोल्लेख हुआ है | 
| सिवा कर्नाटक के कापालिक क्रकच तथा किसी उग्र भैरव का 
उत्लेख हुआ है | परन्तु ये दोनों मी सनातनी ही जान 
| ९ | आश्चर्य है कि किसी बौद्ध या जैन विद्वान्‌ का नास 
हीं दिया गया है ! सम्भव है, उस समय उक्त धर्मों में 
` असाधारण विद्वान्‌ न रहे हों और यंदि रहे भी हों तो 
भी शङ्कराचार्य की उपेक्षा की हो) चाहे जो हो, इन 
'के खण्डन-मण्डन के प्रसंग में उनके विद्वान्‌ ग्राचायों 
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वैत वेदान्त का अध्ययन किया था ।  वे-उन दिनों 
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का नामोल्लेख नहीं हुआ है, साथ ही यह भी व्यक्त होता है. 
कि बौद्ध या जैन-धर्म की अपेक्षा सारे देश में भिन्न-भिन्न सनातनी 
सम्प्रदायों का ही प्रचार अधिक था | ८ कि 
श्री शङ्कराचार्य की दिग्विजय-यात्रा दक्षिण से ही प्रारम्भ 
होती है । वे पहले 'सेत॒वन्ध! गए और वहाँ मद्य-मांस से पूजा 
करनेवाले शाक्‍तो को परास्त किया | वहाँ से घूमते-घामते विदर्भ 
गए और भेरवतन्त्र के उपासकों का खण्डन किया | इसके 
बाद कर्नाटक जाकर उन्होंने राजा सुधन्वा की सहायता से | 
कापालिकों का विनाश किया | इन्हीं राजा सुधन्वा ने इसके पहले 
कुमारिल के प्रभाव में आकर अपने यहाँ से बौद्धो को निकालकर 
वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की थी | ऐसी दशा में उनके यहाँ कापा- | 
लिकों का प्रभाव ही कुछ समय के भीतर केसे स्थापित हो गया, 
यह सचमुच आश्चर्य की बात है | जो हो, यहाँ के कापा 
लिकों ने जब श्री शङ्कराचार्य तथा उनके ग्रनुयायियौं को मार 
डालने का उपक्रम किया तब राजा सुधन्वा ने सहायता के लिए | 
ठीक समय पर पहुँचकर शङ्कर की रक्ता की ओर कापालिकों को | 
मार भगाया | द 
यहाँ से आचार्य गोकर्ण गए और वहाँ द्वैतवादी शैव नीलः 
कण्ठ को हराया | वहाँ से वे द्वारका गए, जहाँ पाञ्चरात्र बैष्णबों | 
को हराया | द्वारका से वे उज्जैन गए | यहाँ उन्होंने मेदामेदबादी | 
भट्ट भास्कर को परास्त किया | यहाँ से वे भरत, झूरसेन, नैमिष 
आदि स्थानों से होते हुए आसाम जा पहुँचे | उनके समय सें 
इन प्रदेशों में तंत्रों का अशुद्ध रूप प्रचलित था । आसाम सें 
उन्होंने तन्त्राचार्य अभिनव गुप्त को हराया | वहाँ से वे वंगदेश गए | 
जहाँ उनकी वयोवृद्ध तात्रिक-स्वामी ब्रह्मानन्द से भेंट हुई | स्वामी छ” 
ब्रह्मानन्द ने आचार्य के बुरी तरह से डाँटा और कहा कि अभी | 
तुम बच्चे हो, जाकर अद्वोत तत्त्व का कुछ दिन और मनन करो | | 
उनकी फटकार का आचार्य पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने वंग से | 
मठ स्थापित करने के विचार का ही त्याग कर दिया | यही नहीं 
यहाँ से वे सीधे श्रगेरी को लौट गए | - 
उस दिग्विजय में वर्णित आचार्य की दिरिवजय-यात्रा का यह 
सारांश है | इस यात्रा में आचार्य ने कहीं भी बोडो या जैनों 
शास्त्रार्थ नहीं किया | उसके विवरण से तो यही प्रतीत होता. 
कि उस समय कदाचित्‌ देश में बौद्ध या जैन थे ही नहीं | 
ऐसा नहीं था । आचार्य के सदियों बाद तक उनके दिग्विजय 
क्षेत्र में बौद्ध और जैन दोनों ही फलते-फूलते रहे । | 
अन्वेषण से यह भले प्रकार सिद्ध है । A 
श्री शंकराचार्य शब्द के वास्तविक ग्रर्थ मे परित्राजक 
दिग्विजय-यात्रा के सिवा उन्होंने दो और लम्बी यात्राए 
एक दिग्विजय-यात्रा के पहले और दूसरी उसके बाद | पह 
में वे केलास तक गए थे | यह यात्रा उन्होंने उपयुक्त 
खोज के उद्देश्य से कीथी। उन्होंने अपने बिद्या- 
गोविन्दाचार्य की प्रशंसा सुनी थी | गोविन्द ने ग 


- ~ 
जा पटक ८ Digitized by Arya samFRRRathion Chennai and eGangotri 


| धर योग की साधना कर रहे थे | उनको खोजते हुए शंकर उनके 
` पास नर्मदा -तट पर आए ओर उनसे शंकर ने अ्रद्वेत वेदान्त का 
तीन वर्ष तक अध्ययन किया | यहाँ से वे गुरु के आदेश से विश्व- 
नाथ के दर्शनार्थ काशी गए | काशी में उन्होंने चोल देशवासी 
सनन्दन को अपना शिष्य बनाया | काशी से वे बदरिकाश्रम 
के व्यासाश्रम को गए, जहाँ रहकर उन्होंने ब्रह्मसूत्रं श्रादि पर 
अपने प्रसिद्ध भाष्य लिखे | यहाँ उन्होंने चार वर्ष निवास किया | 
` इस बीच में उन्होंने ब्रदरीनाथ की मूर्ति की पुनः स्थापना की 
ओर उसकी पूजा-श्रचां की भी व्यवस्था की || 
उत्तराखण्ड से लौटकर वे प्रयाग आए श्रौर यहाँ उनकी 
कुमारि से भेंट हुई | प्रयाग से वे माहिष्मती गए ्रौर उस समय 
के प्रसिद्ध मीमांसक मण्डन मिश्र के परास्त कर अपना शिष्य 
बनाया | दिग्विजय में लिखा गया है कि मण्डन की पली बड़ी 
॥ विदुषी थी और उसने भी शंकर से शास्त्रार्थ किया था| उसके 
॥ शास्त्रार्थ का विषय कामकला था | आश्चर्य है कि उस 
` विदुषी महिला ने एक संन्यासी से उस विषय पर कैसे शास्त्रार्थ किया 
होगा | निस्सन्देह उसका साहस धन्य है | परन्तु उससे अधिक धन्य 
शंकर का साहस है जिन्होंने उस अबला को परास्त करने के लिए 
अ होकर परकाय-प्रवेश कर कामकला-विषय का ्रभ्यास 
[| 


माहिष्मती.से शंकर अपने शिष्यां के साथ दक्षिण के लौट 

गए | माग में महाराष्ट्र में उन्होंने श्री पर्वत पर निवास किया 

| और मल्लिकाजु न तथा भ्रमराम्बा का पूजन किया | यहाँ उग्र- 

| भैरव नाम के कापालिक नेता का उन्होंने बिनाश किया | यहाँ से 

| वे गोकर्ण क्षेत्र गए और महाबलेश्वर के दर्शन किए: | यहाँ से 
` हॅरिशंकर तीर्थ गए और हरि तथा शंकर का अर्चन किया | 


यहाँ से आगे बढ्ने पर भूकाम्त्रा का दर्शन किया | वहाँ से 

| श्री बलि गए, जहाँ उनकी हस्तामलक से भेंट हुई | वहाँ से शट गेरी 

पहुंचे | यहाँ उन्होंने मठ की स्थापना की | मठ में उन्होंने शारदा 

|` की स्थापना की और श्री सम्पदायानुसार तांत्रिक पूजा-पद्धति की 

` व्यवस्था की | इस प्रकार अपने अद्वेत-वाद के प्रचार के लिए 
` उन्दने श्र गेरी को केन्द्रस्थान का रूप प्रदान किया | 


गेरी में शंकर ने चाहा कि उनके भाष्यों पर वार्तिक लिखे 
` जाए | वे चाहते थे कि सुरेश्वर ( मण्डन ) उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य 
पर वातिक लिखें। परन्तु शिष्यवर्ग चाहता था कि (सनन्दन) 
पद्मपाद लिखें | शिष्यो का ग्राग्रह शंकर के मानना पड़ा | पद्मपाद 
उन्होंने भाष्य पर वृत्ति लिखवाई और उपनिषद्‌ के भाष्यों पर 
ने वातिक लिखे | इस प्रकार शंकर ने अपने अ्वेतवाद के 

की सुसंगठित व्यवस्था की | 


` परन्तु एक ओर तो (दिग्विजय? में शंकर का ग्रद्दोत तत्व के 


| की पूजा-अर्चा ही करते नहीं देखते है, किन्तु अपने 
[ मठ में शारदा की स्थापना कर उनकी तांत्रिक पद्धति के 


इतना श्राग्रह दिखाया गया है, दूसरी ओर उन्हें हम सभी 
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[ भाग ¢ | १ 

अनुसार पूजा-अर्चा की व्यवस्था करते पाते हैं| यह | 
ल र्‌ पूजा Ta करते पाते हैं | यह सब कैस cE 
ग्रद्वेत-तस्व है, हमारे जैसे साधारण लोग कदापि हृदयंगम नने 
कर सकते | ३ ॥ त 


श्रगेरी का भार सुरेश्वर को सोंप शंकर अपनी जन्मभू होता रि 
केरल को चले गए | प ॥ 

शंकर की दूसरी यात्रा दिग्विजय-यात्रा के बाद-एक विशे काम' 
कारण से हुई १ | उन्हाने सुना था कि काश्मीर के शारदा-मेदि उनके 
में चार द्वार चारों दिशाओं में हैं | उन द्वारों से उसमे. सर्ब ईती है 
प्रवेश कर पाता है | उसके तीन द्वार तो खुले रहते हैं, पर दाच ल 
का द्वार, उस दिशा का केई सर्वज्ञ न होने से, सदा बन्द क | 
है | फलतः दक्षिण के इस कलंक को धो डालने का शंकर ने निश्चरकी ` 
किया | ।ख ह 

अन्त मै उन्होंने काश्मीर की यात्रा की | वहाँ पहुचकर उन्ह उनके 
मन्दिर का दक्षिण का द्वार खोल दिया | इस पर पणिडतों ने उनावालों 
शास्त्रार्थ किया और वे सर्वज्ञ माने गए | , | होगा 

काश्मीर से वे बदरिकाश्रम गए और वहाँ से कैलाश | यह के राप 
उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया | इस प्रकार हिन्दू धर्म कै सेन्य 
इस प्रख्यात आचार्य का अन्त हो गया | $ उन 

माधव श्री शकराचार्य को शिव का अवतार मानते थे, ग्रे ड्र 
एव उन्होंने उनके चरित को अपने दिग्विजय में श्रलोकिक रूप | शं 
चित्रित किया है | इसी से हम देखते हैं कि शंकर को कृष्ण श्राकं में: 
दर्शन देते हैं, वे बढी हुई नर्मदा के प्रवाह को रोककर अपने गुदन था 
के प्राणों की रक्षा करते हैं, वेदव्यास आकर उनके भाष्य वी था 
प्रशंसा करते हैं, स्वयं शंकर प्रकट होकर उनके प्राणों की रा (लिए 
लिए अपने भक्त को मार डालते हैं, वे परकाय-प्रवेश कर हीर मैं: 
तक कामकला सीखते रहते हैं और उनका निर्जीव शरीर उनके 
उसमें पुनः प्रवेश करने के समय तक जैसे-का-तैसा बना न परन्तु 
वे मृत बालक को पुनः जिला देते हैं। ऐसे अलौकिक वर्णनो से 
ने उनके मानव-रूप को भले प्रकार दबा दिया है | तथापि 
भी भलक जहाँ-तहाँ मिल ही जाती है | हि प 

दिग्विजय के पढ्ने से यह तो ध्वनित हो ही जाता है कि हणे 
के अपना प्रबल पारिंडत्य प्रकट करने की मंहत्त्वाकांचा थी “| वरू 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी स्वाभाविक 
द्वारा जिस नए श्रद्वेतबाद की उद्धावना की थी न 
परिडतों को अज्ञात था | उस समय वैदिक घर्मानुयारि 
और उनकी विदुषी भार्या शारदा की बडी प्रसिद्धि थी 
शंकराचार्य ने काशी ग्रादिं स्थानों में शास्त्रार्थ 
प्राप्त की थी उससे वे उस कला में अधिक कुशल 


में 
| इध 


लय यक था. 
- गतएव मण्डन मिश्र को हराना उनके लिए श्राव ;| गी र 
तो वे भारत के सर्वक्षेष्ठ पण्डित माने जा सकते FE | प 
मण्डन के यहाँ गए और ऊहं शास्त्रार्थ में पराजित पत रोक म 


यहाँ उनका मण्डन की स्त्री से भी शास्त्रार्थ करता 0 प्र मॉ 
| | या ७ मां 
परास्त करने के लिए उन्हें कामकला सीखनी पड़ी |. क 


भाग पक्षमा १ ] 

३ केव को महत्तव देने को तैयार नहीं दै, परन्तु दिग्विजय के 

गग कारमीरविजय के सिलसिले में उसे महस्व देकर शंकर 

उस लांडन का आरोप किया है। चाहे जो हो, यह तो सिद्ध 

नसत है कि उन्हें शास्त्रार्थ जीतने का इतना अधिक चस्का लग 
या कि उसके लिए वे वाल-ब्रह्मचारी और संन्यासी होते हुए 

कर विशे।कामकला' के सीखने से विरत नहीं हो सके | 


दा.मेदि उनके मानवरूप की दूसरी भाँकी हमें उनकी मातृभूमि में ' 


सर्वज्ञ ईती है | वें अपनी पहली यात्रा से लौटकर ठीक उसी समय 
दन्न जन्मभूमि में पहुँचते हैं जब उनकी माता मृत्यु-शय्या में पड़ी 
न्द्‌ ह है| माता की मृत्यु हो जाने पर उनका अन्तिम संस्कार करने 
निश्चाजकी जातिवालो ने इनकार कर दिया | इस पर संन्यासी शंकर 
सय ही उनका दाह-संस्कार करना पड़ा, यद्यपि उनको यह 
र उन्हा उनके संन्यास-धर्म के विरुद्ध था | इस अवसर पर उनकी 
ने उना i ने उनके साथ जो व्यवहार किया था उससे शंकर इतने 
; हो गए कि उन्होंने उनको शाप ही नहीं दिया था, किन्तु 
शा | य के राजा से भी उनकी शिकायत की ! उनका यह कार्य भी 
` धर्म के स॑न्यास-धर्म के विरुद्ध ही माना जायगा | तीसरी बात यह 
॥ उनमें अपने एक शिष्य के लिए विशेष अनुराग था, यहाँ 
थे, ग्रा कि इसके लिए उनक्रे शिष्यो को शिकायत तक करनी पडी, 
फ रूप i शंकर कदाचित्‌ समाधान नहीं कर सके, क्योंकि उनके 
ए श्राव में ईष्या का भाव बराबर बना रहा | शंकर का वह शिष्य 
पने गुदेन था, जो उनकी जन्म-भूमि के पास के चोल-प्रदेश का 
भाष्य केश था | क्या दक्षिणी होने से शंकर उसका पक्षपात करते थे 
रचता [लिए कि वह एक क्रियासिंद्ध तांत्रिक था? बद्रीनाथ के 
में नम्बूदरी ब्राह्मण को ही वहाँ का पुजारी नियुक्त करने में 
उनउनके दाक्षिणात्य-प्रेम की ही गन्ध आती है । 2 
रहता । परन्तु ऐसी बाते किस मानव में नहीं पाई जाती हैं, और ये 
अपना कोई महत्त्व उस मानव. के चरित में नहीं रखती हैं जब 
उसे इतिहास का निर्माण करते पाते हैं | श्री शंकराचार्य ऐसे 
निम थे, जिन्होंने इतिहास बनाया है | उनके उस निर्माण 
नमाण उनके स्थापित किए वे चारों मठ हैं जो आज भी उनके 
रूप की याद दिलाया करते हैं | दुःख है कि इस इतने 
पथि में उनके उसी रूप का वर्णन नहीं किया गया है | 
--भारद्वाज 


र्ल 
| रेल रानी जा रही है। 
rs रही है ग्रागपानी की जबानी जा रही है। 


र Cf) 
रेक मत सिगनल कि यह है आग का तूफान भारी, 
पर पहुँचने का अडिग अरमान भारी; 
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रोक मत सिगनल कि यह है बन्द दिल का गान भारी, 
रोक मत सिगनल कि यह है शक्ति का ्रपमान भारी; 
हाय, निज अपमान की जलती निशानी जा रही है | 

(९) 

ढाल-टीले, खोहखन्दक पार कर जाती कणों में, 
एक क्रीडा कर रही है शैल पर उँचे वनों में; 
एक कौतुक, एक विस्मय भर रही उत्सुक मनों में, 
एक कम्पन भर रही है मौन धरती के करों में; 
एक जोगन-सी लटें फैला दिवानी जा रही है। 


(३ 
बोल तू राधे ! छिपा किस ८ में घनश्याम तेरा । 
कूक भर-भर तू पुकारे कृष्ण जो सुखधाम तेरा; 
रास को दौड़ी, रहा पीछे पड़ा सब काम तेरा, 
क्या बजाया बाँसुरी में फिर किसी ने नाम तेरा? 
कौन वह, किसके लिए यों खाक छानी जा रही है १ 
(४) 
जा रही कितने दिलों का भार लेकर, प्यार लेकर; 
जा रही कितने हां के स्वप्न के संसार लेकर; 
जा रही कितने दुखों के श्रश्रु ले, चीत्कार लेकर; 
जा रही कितने सुखों के हास ले ग्रमिसार लेकर; 
पाँत पर चल साँप-सी जग की कहानी जा रही है । 


(५) 
दौड़ता है चाँद इसके साथ तारे दौड़ते हैं; | 
पेड़, झुरमुट, भाड़ियाँ, नदियाँ, किनारे दौड़ते हैं; 
दौड़ते हैं साथ भरनों के फुहारे दौड़ते हैं, 
रेल रानी के - सहारे मन हमारे दौड़ते. हैं; 
सृष्टि सारी साथ, फिर भी एक मानी जा रही है। 


(६) ट 
लो हुआ यह शोर दिल में याद सी वहआ रही है, छे 
' घन-घरा सी पास ही कुछ देर से घहरा रहीह; । 
लो बजी घंटी हरी झंडी लपक. लहरा रही है, | 
कोट सब दौड़ा रही सब साड़ियाँ फहरा रही है; | 
आ रही है शोर था, अब शोर रानी जा रहीहै। 
- --प्रोफेसर चन्द्रप्रकाश वर्मा, एम० ए 


हिन्दुस्तानी | 

हिन्दुस्तानी हिन्दू-मुस्लिम पैकट की भाषा है-- हिन्दू: 
ऐक्य की नहीं; एकदम बनावटी | उसका उद्देश्य है-- ऐसी 
लिखने का प्रयत्न करना, जिसमें न संस्कृत के शब्द हों न. 
फारसी के, और जो दोनों लिपियों में लिखी जा सके 
भारत में काफी आयसमाजी साहित्य प्रचलित है, जो 
है, लेकिन उसे उदू लिपि में लिखकर छाप दिया 
कि आर्यसमाज की संस्कृत संध्या को भी | उर्दू लिपि 


१ 
तिनी डु 


| होने-मात्र से क्या वह सारा साहित्य हिन्दुस्तानी! समभा 
` जाएगा! यदि नहीं, तो इधर जो कुछ साहित्य पैदा ,होने लगा है, 
| जो ठेठ उ६ है, लेकिन जिसे देवनागरी अक्षरों में भी छाप दिया 
जाता है, वह कैसे हिन्दुस्तानी कहला सकता है ! मेरे एक आदर- 
णीय मित्र हैं | उन्होंने एक किताब लिखी है जो देवनागरी 
रचरो तथा उर्दू हरफ दोनों में छुपी है | मैंने उस किताव को हस्त- 
लिपि के रूप में देखा | वह उर्दू में, लिखी गई थ्री | और एक 
दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अब्र बताओ इसमें कहाँ-कहाँ, कौन- 
कौन शब्द काटकर बदल दिए जाएँ जिसमें यह देवनागरी में 
भी छुप सके | मैंने कहा, मुझे यह श्रत्यन्त अस्वाभाविक मालूम 
होता है | इससे उद्‌ शैली का प्रभाव नष्ट होता है और हिन्दी 
- कातोश्रा ही नहीं सकता | तो भी हुआ वही, जो वे चाहते थे | 
` जहाँ-तहाँ कुछ शब्दों की जगह "हिन्दी? शब्द लिख दिए गए 
रौर वह पुस्तक देवनागरी अक्षरों में भी छुप गई | 
एक और उदाहरण-- 
दक्तिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा ने “हिन्दुस्तानी! नाम 
एक पुस्तक प्रकाशित की है, उसमें मौलाना ग्रब्चुलकलाम 
 ग्राजाद का उदू में लिखा हुआ एक 'दीबाचा? है जो देवनागरी 
अक्षरों में भी ज्यों का त्यों “दीबाचा? ही है। ९दीबाचः? शब्द 
। फारसी का है; उसे फारसी में जगह है श्रौर हिन्दुस्तानी की उदू 
| में भी; लेकिन हिन्दुस्तान ही जिनकी जन्म-भूमि है ऐसे ये दो 
| शब्द-प्रस्तावना? और “भूमिकाः--आप कृपया कहें कि अब 
| कहाँ शरण हूं ! हिन्दुस्तान में तो अब उनको शरण मिलेगी 
नहीं, क्योंकि वे "हिन्दुस्तानी? नहीं हैं | 
और क्या यह “न संस्कृत, न अरबी फारसी? भाषा लिखने का 
प्रयत्न सफल होता है ! यदि आपको सारे साहित्य में “में जाता हँ 
में खाता हुँ” जैसे दो-दो शब्दों के वाक्यों से ही काम लेना हो तो 
बात दूसरी है, अन्यथा आप जरा भी गहराई में उतरे तो आपको 
अपनी न संस्कृत न अरबी फारसी? वाली बात-तुरन्त छोड़ देनी 
होगी | में इस (हिन्दुस्तानी? किताब से ही, जो एकदम बच्चों के 
लिए लिखी गई है, दो उदाहरण देता हूँ | एक जगह फुटनोट 
है“मुजक्र मुभ्रन्नस की वजह से इफञ्राल में जो फक पैदा 
होता है, उस्ताद उसे समझाए ओर मश्क कराए |” हिन्दुस्तानी- 
श्रादशंवाद्यों ने उसे देवनागरी ग्रतरो में कैसे लिखा है-- 
पुल्लिङ्ग रर स्रीलिङ्ग की वजह से क्रियाश्रों में जो फर्क पैदा होता 
उस्ताद उसे समभाए और मशक कराए |? दोनों लिपियों 
लिखी जाने योग्य भाषा बनाने के फेर में देवनागरी में भी 
रण न लिखकर वजह लिखा गया है; अध्यापक न लिखकर 
लिखा गया है; श्रम्यास न लिखकर मशक लिखा गया है; 
ये शब्द पहले सत्र शब्दों की अपेज्ञा सरल हों, “श्रामफहम' 
लेकिन तव भी क्या दोनों लिपियों में भाषा लिखी जा संकी ? 
सें (क्रियाओं? हे उदू में 'इफञ्ाल’ है (फेल का बहु- 
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[ भाग ४ 
वचन फेलो हो जाता लेकिन तब तो वह हिन्दी-व्याकरण | | 
अनुसार होता), देवनागरी में पुल्लिङ्ग है तो उ में मुजकर | | 
देवनागरी में स्त्रीलिंग है तो उर्दू में मुवन्नस है | र दै 
दूसरा उदाहरण ले--प्रष्ठ १४ पर सितकल्तम हारग | € 
हालतों की मश्क फेले-हाल के मुजक्कर मुवन्नस की सूरतों में क 
दी जाय |” दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखने के च्छु 


को देवनागरी में इसे यों लिखना पड़ता है--“उत्तम और मध्य 
पुरुष की मश्क वर्तमान काल के पुल्लिंग और स्त्रीलिज्ञ के रू 
में करा दी जाय |” दोनों वाक्यों में एक “मश्क! शब्द को छो ३३ 
कर कौन-सा विशेष शाब्द समान है ? यदि हम “ग्रम्यास १ गत: 
जगह इस 'मश्क' शब्द को ही श्रपनी भाषा में जगह दे रे झा 
हिन्दुस्तानी की खातिर “अ्रम्यास” को देशनिकाला भी दे वण में 
तत्र मी क्या इससे वह हिन्दी “हिन्दुस्तानी” हो जाती है ! ला र्ज 
ग्रमी-ग्रमी दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचारसभा के १! में 
१३वें पदवी-दान के अवसर पर जनात सैयद अब्दुल्ला ह 
लवी साहब ने एक तकरीर फरमाई है | उसमें श्रापने दक्तिययक 
भारत हिन्दी-प्रचार-सभा को नेक सलाह दी है कि वह रपा हिर 
नाम “हिन्दी-प्रचार-सभा” न रखकर उसे,“हिंन्दुस्तानी-प्रचारसमा' ग्रे ih 
तवदील कर दे | आप फरमाते हैं-“हिन्दी नाम से पैदा होनेवा फैले 
भ्रम को हटाने के लिए मैं अपनी अपील पर जोर दूँगा, खौ स्था 
करके इसलिए कि मुझे पूरा यकीन है किं इस तत्रादले से मस त 
मानों के मन पर बड़ा अच्छा असर होगा |” कुछ लोग कहे ज 
करते हैं कि नाम में क्या रखा है; लेकिन बरेलवी साहब नाम पेत हि 
तबादले से ही मुसलमानों के मन पर बड़ा अच्छा अर दी 
करने की उम्मीद करते हैं | आपने अपनी तकरीर में फरमायापवामै व 
कि कौमी जवान को उसके जो तीन नाम मिले हैं हिन्दी, उ प्रा 
हिन्दुस्तानी-वे तीनों मुसलमानों के दिए हुए हैं। यदि यह ॥ जरू 
ठीक है तो 'हिन्दूस्तानी? नाम में वह कौन-सी खासियत जिर उद ; 
वजह से मुसलमान भाई “हिन्दी? और उदू? दोनों नामों पर दत्त २ 
तरजीह देंगे १? आज आप मुसलमानों पर “अच्छा असर पड़ेगा वह त्र 
बात कहकर राष्ट्रभाषा को “हिंदुस्तानी” ही कहने की सलह "॥ के 
है, कल श्राप उसे उर्दू ही कहने की सलाह भी दे सकते हैं। (“शी जात 
में गांधी जी ने जत्र “हिंदुस्तानी सभा” की नींव डाली त ' भमै ह 
३८ बुनियादी मेम्वरो में कितने मुसलमान भाई मेम्बर गो ही 


ठ ति। १ ` 
स्वयं बरेलवी साहब तो खैर उसमें थे ही नही, क भई है | 
लिए तीन नाम दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे, जिनमें भोल 


[जाद ॥| रोनो 


भाषा-सम्बन्धी शोधों के लिए प्रसिद्ध नदीन शर 
जाकिर हुसेन हैं, न मौलाना अब्दुल हक हैं | मार 
क्षमा कीजिए यह “हिंदुस्तानी? आन्दोलन है 


का ही परिणाम भीः | लेकिन शर्तो' पर आश्रित पु 


एकता--स्थायी नहीं होती" | ह ल्या 
ण्‌ ह्‌ __भदन्त आन कौ द्‌ 


का _ 


करण | 
जक्कर हो 


जिर. गा 
तौ में 
श्छ 
रम 
३ के रू 


महात्मा जी का पहला भाषण 


नो छ| तञ से मुक्त होने के वाद महात्मा गांधी ने उस दिन कलक 
रौ सार्वजनिक समा में अपना पहला भाषण किया है| इस 

भी दे दोण में उन्होंने जो महत्त्वपूर्ण उपदेश किया है, वह सर्वथा 

४१ [णाजी के अनुरूप ही हुआ है। उक्त भाषण का सारांश 

रस में छुपा है, जो यह है-- 

ल्ला बृ हिू समाज से अस्पृश्यता के रोग को दर करना नितान्त 


ने दर्षिएयक है | हिन्दू धर्म के लिए यह एक भयानक कलंक है | 

अफ हिन्दुस्तानी को एक दूसरे को अपना भाई समझना चाहिए | 
(सभा द्र, मुसलमानों, हरिजनों, भीलों ओर सन्थालों को अपने 
[ होनेव) फैले हुए भेद-भाव को अपने हृदय से दूर करके सामूहिक 
गा, हा स्थापित करनी चाहिए | यदि लोग इस शिक्षाको ग्रहण 

उलो तो इसके फलस्वरूप समाज में फैली हुई बहुत सी बुराइयाँ 
शै जाएँगी | मुझे दुख है कि आप लोगों में से अधिकांश 
त हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते | ्रापको अपनी प्रान्तीय 
ग जानकारी आवश्यक हे | किन्तु यदि आपको सारे 


बना 
सर 


माः 
वर्ष का भ्रमण करना है और श्राप चाहते हैं कि दूसरे भी 
च करे प्रान्त में श्राएँ तो आपको एक सामान्य भाषा का ज्ञान 
है र [ जरूरी है और वह भाषा हिन्दस्तानी है | 


उदू ग्रौर हिन्दी इस भाषा के दो रूप हैं । उर्दू श्रौर हिन्दी 
) पिर यह है कि उद में अरबी और फारसी के अधिक शब्द हैं 
नह द| रि अरबी लिपि में लिखी जाती है, जत्र कि हिन्दी में संस्कृत 
क कै शब्दों की प्रधानता है श्रौर वह देवनागरी लिपि में 
जाती है | हमेशा से यह बात ऐसी नहीं रही है | किन्तु इस 
बने शै, इस झगडे में नहीं पड़ना चाहता और' न उन कारणों की 
। जा करना चाहता हूँ, जिनके फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो 
ले कोई 
हैं| गो लोग भारत की सेवा करना चाहते हैं उन्हें दोनों लिपियों 
नों भाषाओं का जानना आवश्यक है | यदि आप भारतीय 
मरि | को सेवा करना चाहते हैं रोर उससे प्रेम है तो आपको 
वश्य सय त प्यान नहीं करना चाहिए | यह कोई कठिन 
थि 
० वर्ष के अनुभव के पश्चात्‌ मैं यह कह सकता हूँ कि यदि 
अपनी आवश्यकता के लिए स्वयं वस्त्र तैयार करना शुरू 
द तो कपडे की कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं । यह 


| पर 


तत्र 
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आश्चर्य की वात है कि जब अपने देश में काफी रुई पैदा होती है 
तो भी हम लोग अपनी आवश्यकता के लिए न तो काफी कपड़ा 
तैयार कर सके और न चर्खा चलाकर सूत | हु 
मलेरिया का कारण लोगों की गरीबी है | खाली समय मै. 
लोगों को सफाई इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए | लोगों को स्वयं | 
इस विषय पर सोचना चाहिए कि वे जनता को इस विषय में 
समभाएँ | इस प्रकार हम बहुत से रोगों को स्वयं दूर कर सकते 


हैं | 


भारत के सम्बन्ध में प्रो० लास्को के विचार 


संसार-विख्यात राजनीतिज्ञ प्रो० हेरल्ड लास्की अपने उदार | 
विचारों के लिए भारत में कम लोकप्रिय नहीं हैं |वे भारत | 
के सम्बन्ध में सदैव श्रपनी उदार भावना का परिचय देते रहे | 
हैं | ब्रिटेन के मजवूर-दल के अध्यक्ष पद पर श्रासीन हो जाने पर. 
भी उन्होंने अपनी भारत-सम्बन्धी उदार नीति का परित्याग नही 
किया | श्रमी हाल में उन्होंने फिर इस बात पर जोर दिया है कि. 
भारत के साथ न्याय होना चाहिए-। उनके इस वक्तव्य का, 
सारांश वर्तमान? में छुपा है, जो इस प्रकार है-- रह 
अब वह समय ग्रा गया है जब हमें भारत छोड़ देना | | 
चाहिए | भारत-स्वशासन के लिए पूर्ण योग्य है और मेरे विचार 
से भारत में प्रान्तीय चुनावों के समाप्त हो जाने के बाद ओर 
यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि परिस्थिति क्या है, मजबूर 
सरकार को चाहिए कि वायसराय की कार्यकारिणी का | 
भारतीयकरण कर दे | यह कार्यकारिणी एक छोटीसी. रा 
विधान-परिषद्‌ बुलाए, जो गुप्त रूप से भारत का विधान 
करे और विधान वन जाने के बाद ब्रिटिश ओर भारत सरकारों 
के वीच संधि-वात्ता हो, जैसी १६२१ में ्रायरलेंड के साथ 
थी | इस सन्धि को हम स्टेटयूट बुक में दर्ज करें ओर भारत 
स्वतन्त्रता को स्वीकार करें | र 
मेरे विचार से सर्वदलीय शिष्टमरडल के भारत 
कोई हानि न होगी। साथ ही, में इससे किसी लाभ. की 
भी नहीं देखता हू । भारत-सम्बन्धी ब्रिटिश सरकार की 
मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ और मैं समभता हूँ कि भारत को । 
देने का प्रश्न मजदूर सरकार की परीक्षा का प्रश्न है। 
उस समय यदि भारत ब्रिटिश कासनवेल्थ मे रहना 
तो वह वैसा कर सकने के लिए. स्वतन्त्र होगा ओर इसी 


८२ 


` वह ग्रलग होना चाहेगा तो इसके लिए भी स्वतन्त्र होगा | मुझे 
यह देखकर दुःख होता है कि जहाँ प्रजातन्त्र वाद के नारे पर हमने 
इतना बड़ा युद्ध किया और उस युद्ध में हजारों ही भारतीय 
सैनिकों ने वीरतापूर्वक प्राण उत्सर्ण किए और विजय प्राप्त करने 
में सहायक बने, वहाँ ्राजादी के लिए लड़नेवाले भारतीयों को 
जेल में बन्द रखा जा रहा है | कोई ब्रिटिश नेता, जो भारत 
की स्वाधीनता में बाधक है, समाजवादी उद्देश्यों का कटटर 
शत्रु है | 


भारतमंत्री की नई घोषणा 


भारतमंत्री सर पेथिक लारेंस ने हाउस श्राफ लाड स में उस 
दिन भारत के सम्बन्ध में सरकार की नीति को फिर घोषित किया 
है | इस बार भारतमंत्री ने यह बात भी मारतीयों को बताई है कि 
मजदूर सरकार भूतपूर्व ग्रनुदार दल की . सरकार की तरह अपनी 
' नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करेगी | भारतमंत्री के उक्त भाषण 
का सारांश 'हिन्दी मिलाप? में छुपा है, जो इस प्रकार है-- 
ब्रिटिश सरकार भारतीय समस्या के हल के लिए विधान- 
निर्मात्री समिति का बुलाया जाना ग्रावश्यक समभती है | ब्रिटिश 
सरकार की राय है कि भारतीयों को ही अपना विधान बनाने का 
पूरा-पूरा ग्रथिकार होना चाहिए | इस सम्बन्ध में मजदूर सरकार 
अपने पहले किए हुए वायदों पर पूरी तरह कायम है और 
भारतीयों को विश्वास दिलाती है कि वह उन वायदों को कार्य- 
खूप में परिणत करने में कोई कसर न उठा रखेगी | 
ब्रिटिश सरकार इस सम्बन्ध की स्थिति का ग्रध्ययन करने के 
। लिए पालिमेट के सदस्यों का एक शिष्ट-मण्डल भारत भेजेगी 
। जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा शीघ्र की जाएगी | यह 
| शिष्ट्मंडल भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताग्रों से भेंट 
| करके विधान-निर्मात्री समिति की तैयारी करेगा | 
। श्रिटिश सरकार को विश्वास है कि भारत शांतिपूर्वक उपायों 
से ही ्रपने उद्देश्य अर्थात्‌ पूर्ण स्वायत्त शासन को प्राप्त कर 
सकेगा ओर कोई ऐसा कदम न उठाएगा जिसका उद्देश्य किसी 
अल्पमत के विरुद्ध जबर्दस्ती उस पर किसी विधान का 
सना हो । 
सम्राट की सरकार भारतीय सरकारी अ्रधिकारियों व भारतीय 
की उसके प्रति वफादारी को समाप्त कर देने के प्रयत्नों 
अनुमति नहीं देगी । और भारत सरकार को उसके 
यों की पूर्णरक्षा में सहयोग प्रदान करेगी । भारत 
भावी विधान शक्ति या शक्ति की धमकी के बल पर नहीं 


इसके अतिरिक्त भारतीयों की जीवन-प्रणाली के स्तर को 
उठाने की श्रावश्यकता दै, जिसके लिए योजनाएँ वनाई 


2३ 
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कठिनाइयाँ हल की जाएँ | ए तारि 
वों में ® जाए र > 
गाँवों में चलते पोस्ट आफिस कायम नि | वे | 
. आमी चेत्र में लोगों को रोज पत्र ्ादि मिलते रहै | | मे 
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[ भाग छ लय [ 


हे ला. | 

जा रही हैं । भारत सरकार पर और प्रांतीय सरकारों परारि 
शांति कायम रखने की जिम्मेदारी है, ग्रतएव वैधानिक समस्याओं हिए 
के हल में बल-प्रयोग का विरोध किया जाएगा | प्माचा 


र“ > 


कांग्रेस का चुनाव-सम्बन्धी घोषणा-पत्र | भा 


कलकत्ते में हाल में कांग्रेस कार्यसमिति की जो बैठक ओः 
हुई थी, उसमें अन्य महत्त्वपूर्ण बातों के सिवा चुनाव-सम्गन्धा्रय दे 
घोषणा-पत्र पर भी विचार हुआ था | वह घोषणा-पत्र कांग्रेस/सवः 
की कार्यकारिणी-समिति ने सर्व-सम्मति से स्वीकार करके पत्रात र 
प्रकाशित कर दिया है | इस घोषणा-पत्र से विदित होताविश्य 
कि चुनाव में कांग्रेस की जीत होने पर जब प्रांतों में “तथाष्रय दे 
वेन्द्र में वह शासन-भार ग्रहण करेगी तत्र शासन में उसके द्वारारम्म २ 
किस प्रकार के सुधार किए जाएंगे | उस घोषणा-पत्र काथो क 
परिचय “भारत” में दिया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है- इस 

कांग्रेस घोषणा-पत्र की मुख्य बात ्रात्म-निमंरता-- जीवन्‌ ताथ- 
के प्रत्येक क्षेत्र में आत्म-निर्मरता--है | | बेडे 

राष्ट्रीय योजना, उद्योग-धन्धों पर समाज का ग्रधिकारका 9 
स्थापित करना, ग्रामीण और छोटे-मोठे उद्योग-धन्यों को प्रश्नयोकास 
देना, सामूहिक खेती और गाँवों को नवजीवन प्रदान करतेस । 
वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया गया है । ह 

किसानों की वर्तमान शोचनीय स्थिति को दूर करने कार ग्र 
वचन दिया गया है ओर विस्तार के साथ इस समस्या पए ग्रा 
विचार किया गया है | इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र में कह 
गया है कि किसानों की उन्नति के लिए दो बातै श्राव 
हैँ :--(९) धीरे-धीरे किसानों का ऋण कम करना श्रौर (२) पाइ 
कृषि-सम्बन्धी पैदावार में उन्नति करना तथा उपज की कीमत 


/ग्पु/ सट 


सें वृद्धि | रणतापिक न 
यद्यपि खेती-सम्बन्धी उपज की कीमत ग्राजकल साधारण गर नर 

है ~ पैः 
बहुत श्रधिक है किन्तु किसान को अपनी पैदा की इ न्हे 
दक्ष न्हू 


में ~ > 
को अरब भी बहुत कम मूल्य में बेचना पड़ता हैं | ली हर के 4 


आदमी काफी नफा खा लेता है | यथासाध्य इस मे उकार 
समाप्त किया जाएगा १ सामूहिक खेती और सा पे ः 
विक्रय-सम्बन्धी व्यवस्था चालू करने के बाद ही वह ह 


सकता हैं | गम ते गंगी है-.. 
गाँव के साहूकार अथवा महाजन के ऋण के री न 
के किसान दवे हुए हैं | जब तक वे ऋणमुर्त त रो ह्न 
तत्र तक वे अपने परिश्रम का फल नहीं प्राप्त कर 2 
न उनका रहन-सहन ही ठीक हो सकता है | उ रि 
समितियाँ स्थापित करके उनके द्वारा किसाना ' छि 


हलवा १] ह्या १] 


(द्वार को मोटरो में चलते पोस्ट आफिस की व्यवस्था करनी 

॥ हि ताकि ग्रामीणों को दैनिक समाचार पत्र प्राप्त हो सकें | 
प्राचार-पत्रों के पढ्ने से उन्हें देश की देनिक घटनाग्रों के 
(प्रस्थ में जानेकारी प्रात होगी | देश की परिस्थिति का ज्ञान 
न पर उनमें जो अ्रन्धकार फैला हुआ है, वह दूर हो जाएगा | 
(ततः दैनिक समस्याओं के हल करने में उन्हें सुविधा होगी | 


पर्‌ 


| भारतवर्ष के ७,००,००० गाँवों में नव-जीवन प्रदान करने 
गो बैठक रोर विशेष ध्यान दिया गया है | वर्तमान युग में संसार के 
सम्बन्धी देशों के रहनेवालों को जो मानवीय सुविधाएँ प्राप्त हैं वे 
काँग्रेसारतवर्ण के ग्रामीणों को भी प्रात होनी चाहिए | अन्य उन्नति- 
के पत्रल राष्ट्रों को भाँति यहाँ भी उद्योग-धन्धों का विकास होना 
त होतावश्यक है| किन्तु साथन्ही-साथ ग्रामीण उद्योग-धन्धों को 
में “तथांत्रव देने का भी वचन दिया गया है | क्योंकि इतिहास के 
के द्वारास्म से ही किसी देश के आशिक जीवन में इस प्रकार के उद्योग- 
पत्र काधी का महत्त्व विशेष उल्लेखनीय रहा हे | भारतवर्ष उद्योग-धन्धों 
गर्‌ है-- इस पुरातन प्रणाली को नहीं छोड सकता | बड़े उद्योग-धन्धों 
जीवनी साथ-ही-साथ वह ग्रामीण उद्योग-धन्धों को भी उन्नत करेगा | 
बड़े-बड़े उद्योग-धन्थो पर राज्य का अधिकार रहेगा | किन्तु 
श्रधिकारका अमिप्राय यह नई है कि राज्य व्यक्तिगत उद्योग-धन्धो के 
गी प्रश्रयोकास को विलकुल खत्म कर देगा | वस्तुतः दोनों का साथ-साथ 
म करने/कास होगा ओर सरकार दोनों को रक्षण देगी | 
| भारत के सामने मुख्य प्रश्‍न यहद है कि दरिद्रता केसे दूर की 
करने कार और सर्वसाधारण का जीवन-मान कैसे बढ़ाया जाए | इसके 
स्या | फर आवश्यक हे कि विविध क्षेत्रों में सामाजिक उन्नति की जाए | 
में 
रावर 


प माहत्मा गांधी का राष्ट्रभाषा-सम्थन्थी वार्तालाप 


त्मा गांधी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी के प्रचार के लिए 
धारणक कार्य-तत्पर दिखाई दे रहे हैं | मदरास की राष्ट्रभाषा-प्रचार 

चीनी के अगले अधिवेशन में अध्यक्ष पद ग्रहण करने की स्वीकृति 
बीच दी है ओर उसमें भाग लेने के लिए आसाम के 
[ली के बाद वे सीधे मद्रास ही जाएंगे | कलकत्त के प्रवास-काल 
ह पिजिडहाने पूर्वी प्रांतो की राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा की कार्यसमिति के 
म्भवं ह्या से राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में बातचीत की है, जो काफी 
के रोचक है | वह वार्तालाप “वर्तमान! में इस रूप में 


नि —= 


॥ उन 


ह|, € 
। दिन्देस्तानी जप्रान की दोनों लिपियों--नागरी व उर्दू- का 
। सीखना आवश्यक मानें | हिन्दी-साहित्य- 
देवनागरी लिपि के द्वारा हिन्दी के प्रचार को ही अपना 
भानता है | यहीं मेरा सम्मेलन से मतभेद है | मेरी निगाह 
लिपियाँ सीखे और सिखाए बिना राष्ट्रभाषा का उनका 
अधूरा ही रहता है | हिन्दुस्तान में काफी तादाद में ऐसे 
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ट्रभाषा का उद्देश्य पूर्णरूपेण तभी सफल हो सकता दै, जव 


. सबक सिखाया है | अब कोई निरंकुश नहीं रह सकता 
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लोग हैं, जो नागरी लिपि नहीं जानते और सिर्फ उदूँ लिपि 
ही काम में लाते हैं | उदू लिपि सीखे बिना हम उनसे सम्पर्क कैसे 
स्थापित कर सकते हैं | ४ 

जो लोग यह पूछते हैं कि उदू लिपि के लिए इतना जोर | 
क्यों दिया जाता है, उन्हें मेरा यही जवाब है कि स्वराज्य के लिए | 
इसकी जरूरत हे | लोग कहते हैं--दोनों लिपियाँ सिखाना कठिन 
माम हे | मे भी मानता छू कि यह काम कठिन है पर मुल्क की 
तरक्की के लिए कितने' कठिन काम करने जरूरी हो जाते हैं! 
जिन लोगों ने यह कहा कि अगर हम राष्ट्रभाषा की परीक्षा के | 

लिए दोनों लिपियों को अनिवार्य कर देँ, तो जबरदस्ती का काम. 
होगा | उनसे में कहूँगा कि मेरे काम में कोई जबरदस्ती नहीं है | | 


अगर कोई मेरे साथ न हो तत्र भी में अकेला ही, यह काम | 
करूँगा | 


यह प्रशन पूछने पर कि सम्मेलनवाले भी अपने काम का | 
राष्ट्रभाषा के नाम से प्रचार करते हैं, और हिन्डुस्तानी-प्रचार सभा | 
भी राष्ट्रभाषा के नाम से प्रचार करेगी, तो लोगों में भ्रम फैलना 
सम्भव है, गांधी जी ने कहा कि दरअसल हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
हिन्दी का प्रचार करता है और उसे "हिन्दी? शंब्द का प्रयोग | 
करना चाहिए | ्रगर यह राष्ट्रभाषा शब्द के ही ग्रहण करता है, तब 
भी हमें जनता के सामने दोनों संस्थाश्रों के कार्य का अन्तर स्पष्ट 
करके अपने ध्येय के अनुसार काम करते रहना- चाहिए | रोमन 
लिपि के सम्बन्ध में प्रश्‍न किए जाने पर गांधी जी ने कहा कि रोमन 
लिपि को मैं आदर्श नहीं मानता, बल्कि मैं तो उसे हिन्दुस्तानी 
संस्कृति का घातक समभता हू । 


भारत छोड़ो? का समर्थक. 


कांग्रेस के 'भारत छोड़ो? के नारे को सुनकर नौकरशाही | 
विचलित हो उठती दै, परन्तु उस नारे को त्रंगरेजी सेना के | 
जवानों ने भी पसन्द किया है। श्रभी उस दिन मध्य-प्रदेश के | 
एक सिविल सर्विस के अधिकारी ने एक सार्वजनिक सभा में 
भाषण करते हुए उक्त नारे के महत्त्व को स्वीकर किया है। उस 
भाषण का तत्सम्बन्धी अंश “भारत? मे इस प्रकार छुपा है | 

“जमाना श्रव बिलकुल बदल गया है। मैं यहाँ प्र शासः 
करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए हूँ | भारत की माँग है 
हम लोग यहाँ से चले जाएँ | यह माँग न्यायोचित है । जहाँ तक्र 
मेरा सम्मन्ध है, यदि मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकता तो | 
यहाँ से चला जाऊँगा | 

“इसमें कोई शक नहीं कि इसके पूर्व हममें से कुछ लोग 
निरंकुशतापूर्णं व्यवहार किए हैं, लेकिन समय ने हमें एक दू 


आप लोगों की माँग से पूणं सहानुभूति रखता हूँ | मेरा 
समी के लिए खुला है और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा 


लोगों की पूरी सहायता करूँगा | जैसा सत्कार हमारा भारत में 
होता है वैसा श्रन्य किसी देश में नहीं होता | हम भारत के 
अनिवार्य रूप से सदेव कृतज्ञ रहेंगे |” 


गोआ के हिन्दुओं की दयनीय दशा 


भारत में अखिल भारतीय आर्य (हिन्दू) सेवासंघ” नाम की 


' एक संस्था है | इस संस्था के पास, कहा जाता है, काफी अधिक 
घन भी है | यह भी कहा जातः है कि इस संस्था का उदेश्य 
| आर्य-सँस्कृति की रक्षा करना तथा हिन्दू-जाति का अम्युत्थान 
| करना दै | परन्तु इसकी कार्यप्रणाली कहाँ कैसी रही है, इसका 
| दता बहुत कम मिला करता है | हाल में उसने गोआ के हिन्द्र 
` की दुर्दशा का विवरण समाचार-पत्री में छपवाया है | उक्त विवरण 


“जागति में इस रूप में छुपा है-- ८ 
॥ समस्त भारत में गोग्रा ही ऐसा स्थान है जहाँ हिन्दू-जाति 
| और हिन्दू-धर्म के पतन की चरम सीमा पग-पग पर दृष्टिगोचर 
हो सकेगी | श्रौरंगजेब के क्रूर शासन में मथुरा के मन्दिरो को 
| ढद्दाकर मरिजिदें बनवाई गई और काशी के पवित्र विश्वनाथ 
` मन्दिर के ध्वंस पर आकाशभेदी मस्जिद और मीनारे खड़ी की 
| गई, किन्तु काशी ग्रौर मथुरा ग्राज भी हिन्दुओं के पवित्रतम 
तीर्थ बने हुए हैं आज भी उनके नगर-मार्ग से बाजे-गाजे के 
साथ धार्मिक जलूस निकलते हैं ओर आज भी उनके मन्दिरों में 
४० पडियालों के शब्द गूजते हैं । विजेता उनके शरीर पर अपने 
| दत्र शर्त्रों के चिह छोड़ गए हैं किन्तु वे अब भी जीवित और 
| गौरवशाली हैं । 2 
। इसी प्रकार यद्यपि विजयनगर का अ्रस्तित्व नहीं रहा, किन्तु 
उसके भग्न मन्दिर ग्राज भी अपनी राजकीय गरिमा मे मोन और 
गम्भीर खडे दीख पंडते है | वे जला दिए. गए, हैं, तोड़ डाले गए 
किन्तु विरूप नहीं किए गए हैं | किन्तु गोग्रा की दंशा टीक 
$ विपरीत है | गो का प्राकृतिक दृश्य एक श्रनोखी और 
अदभुत वस्तु है | बह अपने नारिकेलवन, छाया-चित्रित तालों और 
रम्य समुद्र-तट, किरणों से रंगे जलाशयों और धान के 
खेतों के शोभा-वैभव से बडा ही मनमोहक है | किन्तु गाग्रा के 
घे से अधिक निवासियों का, जो श्रार्यो' की सन्तान हैं, वहाँ 
ईसाइयों ने पशुवत्‌ बना रखा दै | ईसाई मिशनरियों के हाथ 
वे ग्रन्थी भेड़ की तरह हो रहे हे | वे शताब्दियों से दासता 
| ऐसी घोर यन्त्रणा में, रखे गए हैं. कि उनकी तुलना में पराधीन 
[त एक स्वतन्त्र जैसा देश है । | 


दीक्षित नहीं कर सकती | प्रत्येक स्कूल में चाहे वे शत- 
हिंदू बालकों केलिए ही क्यों न हों, ईसाई भर्म की 
लिए; एकं ईसाई शिक्षक की नियुक्ति होती है | पुराने 
सक्षताथ मन्दिर का दढद्धाकर एक बड़ा गिरजाघर 
है | सनाथ गोग्रा के कदम्बकुल के राजाओं के 
' का मन्दिर था | नायेस मन्दिर के अतिरिक्त 
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[भांग ४७ १ 
गो के सभी मन्दिर ढहा दिए गए थे | रोडीगीज नाम क (वही 
एक कट्टर ईसाई की समाधि यह खुदा मिलता है क्रि उसने ॥ त 
अपने गो्रा के प्रवासकाल में प्राय; २४७ मन्दिरो को वीरान किया [ह ज 
और उसकी आत्मा इस कार्य के लिए ईसा की गोद में है। बहुत [र भ 
से मंदिरों की हूटी-फूटी दीवारें ओर नींव अब भी हिंदू गौरव ) द्वः 
की याद दिलाती हैं | [जाः 

किन्तु ईसाइयों ने वहाँ की पापाण-मूरतियों और मंदिरों हर 
को ही नष्ट नहीं किया | यह क्षति कोई बड़ी क्षति नहीं होती | कर हुए 
उन्होंने तो गोद्रा की ग्राथी जनता को ही उसकी सभ्यता, (सिँह 
संस्कृति ओर वेष-भूषा से पतित कर रखा है | प्रायः सभी पाः 
गोञ्रावासी अपने के गो्रावासी जानते हुए भी पोठंगीज र नाः 


कहने में गौरव मानते हैं। वे अन्य हिन्दुओं को कोकणे कहते हैं। बे | क 
योरपीय वेश-भूपा रखते हैं | उनकी स्त्रियाँ फ्राक पहनती. है आज 
ओर अपने चेहरों पर पाउडर मलती हैं । वे न तो भारतीय न 
सिनेमा-चित्र देखती हैं ओर न किसी हिन्दू-उत्सव में भाग कवा 
लेती हैं | वे केवल ईसाई समाज की कुरूपता्रोँ के नमूने हैं | करती 

गोग्रावासी हिन्दुओं की अन्तिम आशा केवल ब्रिटिश युद्ध 
भारतीओं की सहायता पर अवलम्बित है । ब्रिटिश भारत के॥) पि 
हिन्दू वहाँ के निराश और दलित हिन्दुओं को आत्मविश्वास [र का 
दिला सकते हैं | उनको यही विश्वास दिलाने की आवश्यकता पज धी 
है कि समस्त भारतीय हिन्दू जनता की सहानुभूति उनके साथ है ॥ इस 
और विशाल हिन्दुत्व के अंग बने रहने से उन्हें कोई वंचित नहीं ||ह पु 
कर सकेगा | । 

संघ गोग्रा के हिन्दुओं के अधिकारों के इस प्रकार ग्रपहर्ए ट्स 
के प्रति भारत की समस्त हिन्दू जनता की ओर से घोर दोमतो को 
प्रकट करता है और वहाँ के हिन्दुओं को आश्वासन देना चाहता उसके 
है कि हिन्द-जनता उनकी इस विवशता को दूर करने का शक्ति 
भर प्रयत्न करेगी | आशा है हिन्दू महासभा, ग्रार्यसमाजा हुए 
सनातनधर्म सभा आदि हिन्दू संस्था अपने गोआ निवासी हिरा हर 
भाइयों की रक्षा और सहायता करने में कुछ उठा र| उसके 
रखेंगी | बक 


आजाद हिन्द सेना के अफसरों का हू 


दिल्‍ली के लाल किले में आजाद हिंद सेना के अफसरों 
जे महस्वपूरणँ सुकदसे चल रहे हैं, उनमें पहले मुकदमे के मा 
गवाह लैफ्टीनेण्ट नाग से ग्रभियुक्त पक्ष के वकील श्री यू 
देसाई ने बड़े महत्त्व की बातें अपनी जिरह द्वारा स्वीकार । 
हैं | उससे मुकदमे का वास्तविक रूप सामने डर ह , 
विवरण संक्षेपरूप में (हिंदी-मिलाप” में इस प्रक यों छू की 
क हि फौ० शुरू से अन्त तक मारता ग र 
गई । जापानी अफसूरों का इसकी शिक्षा में हाथ र 
सेना के सम्पूर्ण अफसर भारतीय ही थे । भारतीय 
ही इस फौज का भण्डा था। इस फौज के बे 
बैजों से भिन्न थे । चाकलेट रङ्ग के बैजों का प्रयोग 


बरा गयां ताकि जापानी उगतै हुए सूर्य का चिह्न वह 
| प्रारम्म से ही आ० हि० फौ में यह भावना थी 


चाहती थी ओर उसने उसे 
किया डली ने उसे कमी 


| बहुत हर भी नहीं 
गौरवः स्वतन्त्र कराना था | श्री सुभाष ऐसे नेता समभे जाते थे 


(जापान की ्रधीनता स्वीकार किए विना भारतीय स्वतन्त्रता 
मंदिरों पद्ध लड़ सके | सिंगापुर में युद्ध-बन्दियों की एक समा में 
होती | है हुए. श्री वोस के पूर्व आ० हि० फो० के अधिकारी कसान 
सभ्यता, परिह ने घोषणा कर दी थी कि यदि आवश्यकता हुई अर्थात्‌ 

सभी (जापान भी उनके रास्ते में ग्राया, ते उससे भी वे लड़ेंगे | सेना- 
तिगीज ४ बनाने का उद्देश्य एक संगठित सेना बनाना था जो कि संसार 
| हैं| वे गद्य कानूनों के अनुसार कार्य कर सके | ्रन्दमान व निकोत्रार 
नती है आजाद सरकार को सौंप दिए गए थे और लैफ्टी० कर्नल 
भारतीय रथन वहाँ के आठ मास व्यवस्थापक रहे। आजाद सरकार बन 
भाग ३ बाद आ० हि० फौ० और जापानी फोजें मित्रों की नाई 

हैं। करती थीं। आजाद हिन्द सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के 
ब्रिटिश युद्ध-घोषणा की थी। इस सरकार को जापान, इटली, आय- 
गरत के फिलिपाईन्स व मांचूको ने स्वीकार किया था | आजाद 
i ॥ का पूर्ण स्वराज” नामी दैनिक तथा 'जयहिंद? नामक साक्षा 
श्यकता [पत्र निकलता था | 'जयहिंद? नामी एक पुस्तिका भी प्रकाशित 
साथ धी इसमें श्री बोस, कतान.लद्धमी और अन्य व्यक्तियों के भाषण 
त नहीं पह पुस्तक दुर्लभ है, लेकिन सरकार की ओर से इसको दस्ता- 

कै रूप में पेश किया गया | एक ओर पुस्तक दस्तावेज के रूप 
द | इसका नाम था 'अ्मर सैनिकों के हमले! | यह लेफ्टी० कर्नल 
र होमो की एक हवाई हमले की रिपोर्ट थी | लै० ज्ञानसिंह विज 
चाहत उसके साथियों पर यह हमला हुआ था | पुस्तिका का अन्त 
| शक्ति प्रकार है कि ये लोग हमारे नेता जी के आदर्शों के अनुकूल 
समाज) हुए । इन्होने लड़ते-लड़ते अपने जीवन उत्सग कर एक नई 
ती हमारे सम्मुख रक्खी है | स्वतन्त्र भारत इनकी पूजा करेगा 
गग उसकी सन्तान को ये वीरे मार्ग प्रदर्शित करेंगे । 
| भारत की आजादी भारतीय प्रय और भारतीय फोजों-द्वारा 
पां की जाती | जो भी माग कन्ने में आता, उसका प्रबन्ध 
सरकार ही करती | 


परो पर 
{ 
सर आगा खो का वक्तव्य 

4 प्रख्यात मुसलिम नेता सर आगा खाँ भारत ग्रा गए हैं । सदा 
ते यहाँ आकर उन्होंने हिन्दू-मुसलिम समस्या पर अपने 
कु प्रकट करना इस बार भी आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा है 
चि पै शीघ्र ही इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति मौलाना अबुलकलाम और 


| गांधी से भी मिलेंगे । उनका एक वक्तव्य भी समाचार 
म छपा है, जा इस प्रकार है-- 


रे | मजदूर दल ने ब्रिटिश जनता से वादा किया है कि 
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कर रहा है | किन्तु पार्टी का प्रत्येक सदस्य यह स्पष्ट समझ रहा है 


भ नहीं चाहता कि कोई शाही कमीशन भारत के वारे में, 
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A 


भारत के उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाएगी | अंब सरकार का. 
यह जिम्मेदारी ग्रहण करनी है| इसे पार्लियामेंट पर नहीं डाला जा 
सकता | यदि यह शिष्टमंडल आता है तो आए, परन्तु मजदूर 
सरकार को भारत के विषय में अपना अन्तिम निश्चय इस मंडल 
पर न देना चाहिए | यह सत्र तो इसी लिए हो रहा है कि | 
कांग्रेस और मुसलिम लीग में काई समभौता नहीं हो रहा है। | 
हम लोगों को यह बतलाने में कोई लाभ नहीं कि ये दो संस्थाएं | 
बिलकुल विभिन्न हैं| अपने पुराने निश्‍चयों को छोड़कर दोनों | 
संस्थाओं को दुबारा मिलना चाहिए और किसी समभौते पर 
पहुँचना चाहिए | 


> 


बंगवादियों में फूट 
भारतीय वर्गवादी दल अपनी दुहरी नीति के कारण आज 
संकट में पड़ गया है | कांग्रेस की कार्य-समिति की कलकत्ते की. 
बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसके अनुसार सभी वर्गे 
वादी कांग्रेस के संगठन से निकाल दिए गए हैं| कांग्रेस विरोधी 
रुख ग्रहण करने के कारण उनके संगठन में स्वयं मतभेद उपस्थित 
हो गया है | इस सम्वन्ध में वतमान? ने अच्छा प्रकाश डाला है | _ 
वह लिखता है 
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों में पार्टी की श्रगस्त- 
आंदोलन-विरोधी नीति तथा तानाशाही के विरुद्ध जबरदस्त विरोधः 
उठ खड़ा हुआ है | श्री रणदिवे जैसे प्रभावशाली नेता के नांय- 
कत्व में श्री पी० सी० जोशी को प्रधानमंत्रित्व से अलग करने का 
आंदोलन जारी हो चुका है | हे र 
सत्य है कि पार्टी के नियम इतने कड़े हैं कि १६४२ में | 
पार्टी-द्वारा स्वीकार की गई नीति के विरुद्ध जवान खोलने की #£ 
किसी की :हिम्मत नहीं है | केवल दो-चार व्यक्तियों से ही | 
अपना असंतोष व्यक्त किया है | परन्तु मालूम होता है कि आपसी । 
मतभेद अब चरम सीमा को पहुँच गया है | पार्टी का एक बरो | 
लोकतन्त्र के सिद्धान्तानुसार पार्टी की रचना करने का आन्दोलन 


कि १६४२ के आन्दोलन के सम्बन्ध में गलत रुख अख्तियार 
करके पार्टी की प्रतिष्ठा को मारी हानि पहुँचाई गई है | विद्रोही 
सदस्यों का नेतृत्व श्री० टी० रणदिवे कर रहै हैं । आप पार्टी के 
अग्रणी नेताओं मै एक तथा पार्टी के केन्द्रीय कायसमिति के स 
हैं । आप पार्टी के प्रधानमन्त्री-पद से श्री पी० सी० जोशी 
हटवाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं | 


भारत में अर्थसंकट की संभावना नहीं 
भारत सरकार के योजना ओर उन्नति-सदस्य सर 


दलाल को यह विश्वास है कि भारत में किसी प्रकार 
संकट नहीं उपस्थित हो सकता | उन्होंने उस दिन नई 
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इस सम्बन्ध में जो बक्तव्य दिया है, वह 'हिन्दी-मिलाप! में इस 
रूप में छुपा है-- 
यदि सरकार और जनता पूर्णं सहयोग दे तो कोई कारण 
नहीं कि भारत में किसी आर्थिक संकट की संभावना हो | फौज 
से निकलन्नेवाले लोगों की संख्या ८५०,००० होगी | ये आदमी 
आठ सहीने के अन्दर बेकार हो जाएँगे | फौज में जिन नोसिखिया 
कारीगरों के लिए स्थान नहीं, उन पर होनेवाला मारी व्यय 
फौज सहन नहीं कर सकती | यदि पुननिर्माण के कार्य के लिए 
भरती हो ते दो लाख लोग लिए जाएंगे | बाकी फौज से निकले 
लोगो की ग्राजीविका का सवाल है । ब्रेकों का बढ़ता हुआ धन, 
अधिक लाभ पर लगा टेक्स ओर सेविङ्ग सटिफिकेटों की शकल 
में जमा रुपया उन वेशुमार लोगों को काम में लगाने के लिए 
प्रयुक्त हो सकता है | 
विदेशों से मशीनरी मेंगाने का काम ग्रमी नहीं हो सकता-- 
परन्तु कुछ समय सें हो सकॅगा--इस वात के लिए एक अफसर 
इण्डिया हाउस में काम कर रहा है | 
गेर-सरकारी उद्योगों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना 
ही व्यापारिक जहाजों के निर्माण के लिए तथा भावी भारतीय 
नौ-सेना के लिए आवश्यक जहाजों को बनाने के लिए एक 
जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रश्‍न सरकार 
$ के विचाराधीन है | नागरिक उड़ान तथा शाही भारतीय 
| वायुसेना को पूर्ण करने के लिए बायुयानों का निर्माण करने 
| के प्रश्‍न पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है | 
देश की राजनीतिक स्थिति निश्चित दै | मुझे आशा थी 
| कि शिमला सम्मेलन सफल होगा--परन्तु बह सफल न हुआ | 
ब्रिटिश सरकार भारतीय राजनीतिक संकट को दूर करने का एक 
। ओर प्रयत्न कर रही है-मुझे आशा है कि इस बार वह 
सफल होगी | 
` ट्रावनकोर में प्राथमिक शिक्षा की नई व्यबस्था 
टावनकोर राज की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का सारा 
वंध अपने हाथ में ले लेने का निश्चय किया है | वह इस निश्चय 
के ग्रनुसार अपने राज्य में निःशुल्क और निवार्य प्राथमिक 
शिक्षा की व्यवस्था करेगी | उसकी इस व्यवस्था से उन 
शिक्षा संस्थात्रा के, विशेषकर मिशन स्कूलों के, श्रधिक्ारी ्रसं- 
` दुष्ट हुए हैं क्योंकि इस नई व्यवस्था के अनुसार उन्हे सरकारी 
र्थिक सहायता नहीं मिल सकेगी । इस बात को लेकर मिशनरियों 


` शिक्षाशास्त्री श्रीनिवास शास्त्री ने बहुत उचित ढंग से 
है | शास्त्री जी ने कहा दै-- 

` ।८उन्हें ग्रार्थिक सहायता देने काश्रथे उनके इस ग्रधिकार को 
' कर लेने के समान होगा कि वे अपनी जाति के हित के 
ईसाई-भिन्न व्यक्तियों को भी अनिवार्य पाठ विधि के 
'रूप में अपनी धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्कूल व कालिज 
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' के बराबर अधिकार देने का ग्रर्थ परिस्थिति 
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[ भागी 


त्‌ विचित्र दावा यह क्या गा है कि जो जाति राज्य | 
टेक्स अदा करती है वह उन ट्क्सों के अनुपात में शिक्षा-सम्बन 
आर्थिक सहायता की भी अधिकारी है | राज्य तो उसी ती स 
सहायता कर सकता है जिसका लाभ उठाने से धार्मिक, रंग १ 
जाति-भेद के आधार पर किसी नागरिक को वंचित न रखा जाय 
जात्यमिमान, राजनैतिक बड़ पन अथवा ऐतिहासिक कारणों से भू! 
काल में कुछ विशिष्ट दलों का एकाधिपत्य रहा है, परन्तु 'उन ` 
दिन लद गए हँ | | 
“शेष भारत को भी इस शिक्षा-सुधार के कार्यों को प्रोत्साहि 
करने के लिए टूवनकोर सरकार का अनुकरण करना चाहिए % 
( वर्तमान! रस Ml 
bgt गी 
० _ हिः 
अफ्रीका छोड़ो बात 
दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की दुरवस्था वा 2 र 
अंत होगा, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है | वायसराशन रे 
महोदय की कार्यकारिणी सभा के प्रवासी विभाग के सदस्य डा भा 
खरे ने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि यदि भारत {नः 
अधिकार होता तो वह अपने प्रवासियो की स्वत्व-रचषा के लिने ब्रो 
युद्ध तक घोषित कर देता | परन्तु दक्षिण अफ्रीका के गोरे वरा है वि 
इसी बात पर दृढ़ हैं कि. भारतीय प्रवासियों को बराबरी का |! 
अधिकार न दिया जाय | उस दिन दक्षिण अफ्रीका के 'यूनिया है व 
हाउस ग्रसेम्बली? के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० जानसन ने नेशनलिगत्ता द 
कांग्रेस की बैठक में स्पष्ट ही कह दिया है कि प्रबासियां १तिए 
दक्षिण अफ्रीका से चला जाना चाहिए | उन्होंने कहा प भीर 
“नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ के निवासियों को दवाना नहीं चाहती के ३ 
उन्हें यहाँ रहने और अपनी उन्नति करने का अधिकार है। कते! 
“भारत अपनी इतनी बड़ी जन-संख्या के कारण एक शश कर 
शाली देश हो जायगा | हम लोग राष्ट्रीयतावादी होने के घए 
उन्हें उनकी स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए वधाई देते हैं| बि 
नेशनलिस्ट पार्टी इस बात की ग्रधिकारिणी है कि वह 
जाति की रक्षा करे | 
“भारतीयों के लिए सबसे अच्छा मार्ग यही होगा 2 र कि 
देश को लौट जाएँ | किन्तु जब तक वें यहाँ हैं, उन्हें इसमें ग्रा. उसके 
नहीँ होनी चाहिए. कि उनके साथ विदेशियों कासा र 
किया जाए | इसलिए, नहीं कि वे कुछ छोटे हैं, वरिक कैवर्ल 5 
लिए कि हमें यूरोपियन जाति की रक्षा करनी है | द 
“यहाँ भारतीयों की उपस्थिति योरोपियनों और यहा १ 
सियों के सम्बन्ध में बाधा पहु चानेवाली है। उन्हें बौ 
डौ क्रो विग र” 
होगा | साधारणतया दक्षिणी अफ्रीका में रहनेवाले | 
की अवस्था भारत मै रहनेवाले लाखों व्यक्तियों की 
कहीं अधिक अच्छी है |” 


|" 


द 


है| विश्व-शान्ति का संकट 


प्रोत्साहिं ब्रिटिश पार्लियामेंट में मजदूर सरकार के वैदेशिक मन्त्री 
७ त साहब ने ब्रिटिश सरकार की वेदेशिक नीति का स्पष्टीकरण 
‘hr जा महत्त्वपूर्ण भाषण किया है, उससे यह भले प्रकार 
7 हो जाता है कि रूस का ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका से कहाँ 
f ब्रात पर मतभेद है और उस मतभेद ने उनमें कैसे भयानक 
बात हवास का भाव भर दिया है | ग्राज रूस सुदूरपूर्व के मित्र- 
से सहयोग करने से क्यों इनकार कर रहा है, इसका भी 
दस्य डा भाषण से पता लग जाता है। रूस समभता है कि उक्त 
भारत कानद्वारा उसके सुदूरपूर्व के हितों को आघात पहुँचेगा । 
के लिते बेविन साहब ने रूस को बार-बार इस बात का आश्वासन 
रे बराम है कि ब्रिटेन रूस के हितों के भूलकर भी धक्‍का नहीं पहुँ 
रावस भा | परन्तु साथ ही साथ उन्होंने रूस पर यह दोपारोपण 
पूनम है कि वह योरप के अधिकांश पर अपना प्रभाव बढ़ाकर ब्रिटेन 
शनतिगाता दव्ोच देना चाहता है रूस की प्रादेशिक माँगों को 
5 लिए वे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं | हाँ, वे यह अधिकार 
९ भी रखना चाहते हैं तथा दूसरों को भी देना चाहते हैं कि अपने 
व के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित किए 
है | कृते 
य [कर लें कि सम्बन्धित राज्य किसी महाशक्ति की संरचना में 
हे | गाए | उनके भाषण से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि रूस 
र! पड़ोसी राज्यों के साथ ऐसा ही सम्बन्ध स्थापित करना 
है| उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि परमाणु 
भेद अमेरिका के सिवा ब्रिटेन भी जानता है और यह 
किया है कि वह तीसरे के नहीं बताया जाएगा। और 
; जानने के लिए मचल गया है | साथ ही वह योरप के 
एशिया के अपने पड़ोस के देशों में से कई एक को अपने 
में दाब रखना चाहता है। वस्तुतः आज योरप में इन 
व हाशक्तियों के बीच में जो मतभेद उपस्थित हो गया है, 
मूल कारण यही है कि दोनों ही सबसे पहले अपने स्वार्थी 
रिग ति देखना चाहते हैं और उसके बाद अपने पड़ोस के देशों 
[ब भम्बन्ध स्थापित करना चाहते है कि वे उसके होकर रहें | 
(मन्दी की भावना रखकर एवं अपने स्वार्था की र्ता की 
९९ चाहना कर ये महाशाक्तियाँ युद्धज्ञनित जटिल सम- 
सम्बन्ध में परस्पर केसे समझौता करेंगी, यह एक टेढ़ा प्रश्‍न 
"उ प्रसन्नता की बात है कि इस परिस्थितिं की सम्यक रूप से 
रखते हुए भी ब्रिटेन एवं अमेरिका दोनों डी के वैदे 


| पर वे यह नहीं चाहते कि उंक्त सम्बन्ध ऐसा रूप « 
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शिक विभाग बह सद्बुद्धि अभी तक बनाए हुए हैं, जिसके द्वारा 
वे समभते हैं कि सारी समस्याएँ शान्तिपूर्वक निपटा ली जाएँगी 
और वे सब्र परस्पर मिलकर विश्व में शान्ति की स्थापना कर 
सकेंगे । ऐसी दढ ग्राशा वे रखते हैं ओर विशवास भी करते हैं 
कि वे अपने प्रयत्न में अवश्य सफल होंगे | यह सच है कि 
अमेरिका और ब्रिटेन में घनिष्ठता है ओर रूस अकेला है | परन्तु 
इससे यह नहीं जान पड़ता कि रूस उन दोनों महाशक्तिया से 
किसी वात में दत्र जाएगा | इस स्थिति के कारण इन तीनों महा- 
शक्तियों में जो तनातनी चल रही है, उसी ने संसार में ऐसी | 
परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे नतो युद्धजनित जटिल | | 
समस्याएं हल हो पा रही हैं ओर न निरस्त्रीकरण का भाव ही 
किसी प्रकार कार्य का रूप ग्रहण कर रहा है। उलटा यह दिखाई 
दे रहा है कि शान्ति के स्थान में अशान्ति ही बढ़ती पर है | 
भारतीय द्वीप-पुंजों में और हिंदचीन में वहाँ के जनतन्त्र को बल ' 
पूर्वक दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार डचों और फ्रंचों के पच्च मे 
नियमपूर्वक युद्ध कर रही है। चीन के ग्यारह प्रान्तों में भीषण ”” 
गृह-युद्ध छिड़ गया है | कोरिया में वहाँ की स्वतन्त्रतावादी अस्थायी 
सरकार रूस के ञ्रनधिकार प्रवेश के विरुद्ध रोप प्रकट कर रही है| , 
इधर फिलस्तीन की समस्या ने अरबों को विच्नुब्ध करं दिया है » 
ओर आए दिन अरब प्रदेशों में एबं फिलस्तीन में भी ञ्ररभें की . 
यहूदियों से मुठभेड़ें होती ही रहती हैं | ये सत्र ऐसे लक्षण हैं, जो ' | 
भविष्य की संसार-व्यापी अशान्ति के सूचक हैं। संसार की प्रमुख 
महाशक्तिया को इस परिस्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए | यदि 
वे समय रहते सावधान नहीं होतीं तो विश्वव्यापी शान्ति की आशा 
करना भारी जोखिम उठाना है । लक्षणों से तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि संसार में अमी व्यापक शान्ति की वैसी आशा नहीं है || 


भानु जी का स्वगवास . 

बिलासपुर के हिन्दी के प्रसिद्ध महारथी रायवहादुर १ 
नाथप्रदास “भानु? का परिपक्व वय में गत अक्ट्वर मास में 
हो गया । आज के वयोवृद्ध हिन्दी-साहित्यिकों में वो वय 
सबसे बड़े थे । यद्यपि ब्रद्धावस्था के कारण इधर बहुत 
समय से उनका साहित्यिक कार्य बन्द हो गया था, 
हिन्दी को भूल नहीं बैठे थे | वे उसकी गति-विधि से. 
बरावर परिचित भी रखते थे | “भानु? जी हिन्दी- 


/ पा 


ऋस फादर 


` अज्ञ ये | बीसवी सदी के प्रारम्भ में जब हिन्दी का उदय हुआ। 
था, उन्होंने छुन्दः-शास्र ओर काव्यशास्त्र की दे, बेजोड़ पुस्तकें 
लिखी थीं | उनके छन्द:प्रभाकर ने सैकड़ों हिन्दी-प्रेमियों को विना 
' गुरु के ही छन्द लिखने का ज्ञान प्रदान किया है। इसी प्रकार 
उनके काव्यप्रभाकर ने कितनों ही को काव्य का मर्मज्ञ बनाने का 
काम किया है | भानु जी ने इन ग्रंथों को लिखकर वस्तुतः हिन्दी 
की ठोस सेवा की है | यद्यपि इन दोनों विषयों की बाद को कई 
पुस्तके लिखी गई हैं तथापिं ्राज भी ये दोनों ग्रंथ पहले ही की 
भति श्रपना आदर बनाए हुए हैं । भानु जी की ये दोनों रच- 
नार अपनी उत्कृष्टता के कारण उनका नाम हिन्दी में सदेव अमर 

_ बनाए रहेंगी | 


मास्को का सम्मेलन 

लंदन मे तीन महाशक्तियों के वैदेशिक मंत्रियों का जो सम्मे- 
' लन हुआ था, वह सफल नहीं हुआ और उसके बाद ऐसा जान 
' पड़ा था कि शीघ्र ही उनकी बैठक होने की श्राशा नहीं है, परन्तु 
` संसार की जटिल समस्याओं ने सम्मेलन के सूत्रधारों को वाध्य 
। कर दिया है कि उनकी बैठक हो | फलतः श्रत्र बह इसी दिसंबर में 
| मासको में हो रहा है | इस सम्मेलन के आगे श्रनेक और नए जटिल 
` प्रश्न उपस्थित होंगे | पहले के जिन प्रश्नों का निराकरण नहीं हो 
सका था, बे तो होंगे ही | इस सम्मेलन के सफल होने में मुख्य बाधा 
` यह है कि तीन महाशक्तियों में परस्पर विशवास का अभाव हो गया 
हि है | ब्रिटेन और अमेरिका बहुत कुछ एक साथ हैं, परन्तु रूस का 
| इन दोनों से मतैक्य नहीं हो रहा है | रूस चाहता है कि उसके 
। पड़ोस के देशों में ऐसे ढंग की सरकारें स्थापित हों, जो सदैव उसकी 
होकर रहें | रूमानिया, बल्गेरिया, यूगोस्लाविया, आस्टिया, 
 जेचोस्लोवाकिया तथा श्रपने अधिकार के जर्मन प्रांतों में उसने 
अपने अनुकूल शासन-व्यवस्थाएँ कायम भी कर ली हैं | इधर 
` दुक के सीमावर्ती आर्भिनियन प्रांत को वह अपने अधिकार में ले 
लेना चाहता है | उत्तरी ईरान में उसके प्रभान्न से एक स्वाधीन 
छ स्थापित हो जाने की हाल ही में घोषणा हो चुकी है | उधर 
में मंगोलिया का विशाल प्रांत चीन के साथ की गई नई संधि 
के श्रतुसार उसके प्रभाव में श्रा ही गया है | अब रह गया चीनी 
ठुकिस्तान का प्रदेश, वह पहले से ही उसके प्रभाव में है | रूस की 
चारों ग्रोर इस प्रकार का प्रभावन्तेत्र बना लेने की प्रवृत्ति 
ब्रिटेन और श्रमेरिका ग्राशंका की दृष्टि से देख रहे हैं | यही 
लुतः मूल कारण है, जिसते इन तीनों महाशक्तियों में अविश्वास 
पैदा हो गया है | श्रौर इसी कारण कदाचित्‌ रूस को पर- 
माशु बम का मेद बताने से संयुक्तराष्ट्र हिचक रहे हैं | मास्को-सम्मेलन 
र रा इस प्रकार की धींगाधींगियो पर विचार होगा ] अपने 
व के लिए रूस मी अपने मित्रों पर तरह-तरह के आरोप कर रहा 
ईरान तथा चीन में संयुक्तराष्ट| की सेनाएँ डरी 

इंडोनेशिया आदि स्थानों में ब्रिटिश सेनाएँ 
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-ग्राज उसे प्राप्त है। इसमें सन्देह नहीं कि उम्मेलन ने २ न | 


९ प्रवर्तक महात्मा 
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रथी || 
और वह इन 


८ क्तरा न गी ! 
उकारं के 


कर रही हैं, यह सब उसकी दृष्टि में अन्यायमूलक है 
सब बातों के संबंध में तरह-तरह के प्रश्न उठाकर 
प्रति वृणाव्यंजक व्यंग्य कर रहा है | 
रूस के सर्वेसर्वा स्टालिन.साहव ने तो पहले से ही मो लि 
कर दिया है किं सम्मेलन में यदि एकमत से सभी प्रश्नों का हर 
निराकरण नहीं हो जार्गा तो रूस प्रथकतावादी नीति को र 
करेगा । परन्तु अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ इतने रीन | हे 
बल नहीं हैं कि वे उनकी धमकी में ग्रा जाए | उन्हें रूस को ह ३ 
मार्ग पर लाना ही होगा | इसके विना संसार में विश्वशांति वीक बह 
स्थापना नहीं हो सकेगी | यदि संसार की ये तीनों महाशक्तियाक्री : 
अपने अपने प्रभावन्क्षेत्रों को बढ़ाने में संलग्न होंगी, संसार कै का 
छोटे-छोटे स्वाधीन राष्ट्रों को ये अपनी दासता के बंधन में बाधकपत्तरी 
अपने स्वाथाँ' की पूर्ति करेंगी और इस प्रकार सारे संसार के 
आपस में बाँटकर अपनी-अपनी राज्यसत्ता के बल को प्रबल क के 
तो संसार में शांति की स्थापना कदापि संभव “नहीं है | ऐसी दशुत्र है 
में इन महाशक्तियों को, यदि इन्हें संसार की सभ्यता की स कर 
करनी है और स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तोथप्रदे 
प्रभाव-त्ृद्धि की ॒महत्त्वाकांना को छोड़कर परस्पर ऐसाबाद 
सुद्दढ समझौता करना ही पड़ेगा, जिससे संसार में शक्ति की हीरे स 
किन्ठु न्याय की प्रतिष्ठा हो सके | ऐसा होने पर इनका तथा विशम क 
का कल्याण हो सकेगा | परन्तु ऐसे शुभ लक्षण इस समय दृष्यि है 
गोचर नहीं हो रहे हैं | यदि श्रमेरिंका और ब्रिटेन के कूटनीतिक हो 
ने बार-बार अपने धैर्य का परिचय न दिया होता तो कभी कातीसस्थान 
हायुद्ध छिड गया होता । महायुद्ध समात्त हो गया है। परतत | इ 


[पना 


. पहले के सभी छोटे-बड़े स्वाधीन तथा पराधीन राष्ट्र युद्ध के ॥ 4 क्‌ 
गन भे 


में पूर्णतया अस्त हैं | कहीं सुख-शांति दिखाई नहीं दे रही 
यही क्या, अनेक स्थानों में नियमपूर्वक युद्ध हो रहे हैं श्रौर 

की तीनों महाशक्तियाँ यह सारा दृश्य चुपचाप बैठी देख रही है 
देखना है, मास्क का यह सम्मेलन संसारको उसकी दुर्दशा से ४ 
करने में कहाँ तक कारगर होता है | 


र ह 

हिन्दी का प्रचांर-क्राय कता 

उदयपुर के अपने पिछलेँ वार्षिक अ्रधिवेशन में त पीच 
प्रस्ताव पास करके इस बात को भले प्रकार स्पष्ट पं नी 
कि हिंदी का लोकमत हिंदी को हिंदुस्तानी का रूप देने १ ना पहुँ 
नहीं है | वह हिंदी को उसक्रे उसी रूप में रखना चाहता ? 


में हिंदी के लोकमत का पूर्ण रूप से नेतृत्व हि ! जो ता रि 
करना चाहिए था, बही काम उसने किया है | हिँ ५7 पात 
का रूप देने से हिंदी-भाषियोँ की संस्कृति को भारी ध जाती प कि 


साथ ही हिंदी की भी अपनी ब्यापक परंपरा नष्ट ह र 


का] ० १] 
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था हिंदी के लोकमत का आदर करेंगे | इसका उत्तर नकारात्मक 
वह इन) हे | महात्मा गांधी तो, सारे राष्ट्र को अपने दृष्टिकोण में रखकर 
राष्ट्रे के/पना काम करते हैं । उन्होंने सारे देश के लिए एक भाषा और 
हे लिपियाँ होना ठीक ठहराया है और वे अपने निश्चय को कार्य 
घोषि रूप दे चुके हैं | ऐसी दशा में वे हिंदी-भापी लोकमत का कैसे 
नों काद्र कर सकते हैं १ तव यदि सम्मेलन हिंदी का सष्ट्रमापा के रूप 
गै अहण प्रचार करेगा तो उसका महात्मा गांधी के हिंदुस्तानी के कार्य- 
ने हीन: से संघर्ष होगा और इस संघर्ष में सम्मेलन के विजयी होने में 
री न्याय दह है | ऐसी दशा में उसके लिए बुद्धिमत्ता की बात यही होगी 
ति करी बह ऐसे संघर्ष से दूर रहकर अपनी हिंदी के पोषण के लिए किसी 
शक्तिया[तरी योजना को ही अपनाए | उसके लिए हिंदी के प्रचार करने 
संतार के कार्य का बहुत बड़ा ज्षेत्र है| कराची से आसाम तक समग्र 
बाँधकपतरी भारतवप सें स्वतन्त्र रूप से वह अपना प्रचार-कार्यं कर 
पार कता है । और यही क्यों, हिंदी के साहित्यिक विकास का कार्य 
ल ह के लिए बहुत पर्यात है | हिंदी-भाषी प्रदेशों का इतना विस्तृत 
शी दशुत्र है कि उन्ही में. यदि जमकर कार्य किया. जाय तो 
की रछ करने को बहुत अधिक स्थान मिलेगा | संयुक्तप्रान्त, विहार, 
है तोशप्रदेश, राजस्थान, और पंजाब के भूखण्ड इतने बड़े रोर घने 
रर ऐसाबाद हैं कि वे हिंदी के सेवकों के लिए राष्ट्रभाषा के प्रचार एव' 
ही साहित्यिक विकास के लिए काफी ग्रधिक हैं | जरूरत है 
था विशम करनेवाला की जिनका सम्मेलन के पास सदैव अभाव 
। इषि है | यदि सम्मेलन ने इन ग्रांतों में पहले से जमकर काम 
टनीतिशया होता तो आज उसे बिहार में मैथिली के एवं राजस्थान में 
का तीसप्रस्थानी के आंदौलनों का मुकाबिला करने का अवसर न मिला 
| | इन प्रांतों में हिंदी के सम्बन्ध में उसे कहीं अधिक ठोस 


टा करने की आवश्यकता है | विशेषकर संयुक्तप्रांत तथा राज- 
ही है में, जहाँ हिंदी अ्पने*नैसर्गिक अधिकारों से एक युग से 
है है | अव रह गई बात उसके सारे देश की राष्ट्रभाषा 
द की, सो यह तो एक भुव सत्य है कि वही इस महादेश की 


भा राष्ट्रभाषा है और वह दिन किसी-न-किसी दिन अवश्य 
|. “प; जब सारा देश उसे राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करेगा | 
गांधी की बनाई जानेवाली हिंदुस्तानी उसके इस नैसर्गिक 
`का अपहरण कदापि न कर सकेगी | हाँ, तब तक हिंदी के 
« पिकर्तारों को धैर्य के साथ उस अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 
त पतीज्ञा-काल में उनका एक-मात्र यह कर्तव्य होना चाहिए कि 
अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के साहित्यिक विकास को चरम सीमा तक 
हज चा किंतु उसके साथ ही समग्र हिंदी-भाषी प्रांती में हिंदी 
(शेना व्यापक प्रचार कर दें कि वह भारत की एक सर्वप्रधान 
भाषा के पद से ऊँची उठ जाए | सम्मेलन के सूत्रधारो को 
ह अंक वे अपनी सारी शक्ति को पुंजीभूत करके लगाएँ, जिससे 
सेतत प्रयत्नों से हिंदी इतनी भ्रधिक सशक्त तथा प्रांजल हो 
उसे भारत की सर्वप्रधान-भांषा होने का गौरव प्रात हो | 


रड £ 
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भारतीय आत्मशासन की व्यवस्था 


कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य वैरिस्टर आ्रसफग्रली 

ने कहा है कि केन्द्रीय और प्रांतीय एसेम्बलियो के चुनाव के वाद. 
भारतीय समस्या आसानी से हल हो जायगी | बंगाल के गवर्नर 
केसी साहब ने कांग्रेस के नेताओं से मिलकर हढ़ता के साथ यह 

बात कही है कि ब्रिटेन की मजदूर सरकार ईमानदारी के साथ 
भारतीय समस्या का हल करने के लिए यलशील है | ब्रिटिश ॥ 
सरकार पार्लियामेंट के सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भारत भेज | 
रही है, जो भारत के नेताओं से विचार-विनिमय कर यहाँ की 
परिस्थिति ब्रिटिश सरकार के सूचित करेगा | ये सव शुभ लक्षण 
हैं । भारतीय धीरता एवं प्रसन्नता के साथ उस दिन की प्रतीक्षा. 
कर रहे हैं, जब ब्रिटिश सरकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भारत ४ 
में पूर्ण आत्म-शासन-विधान को कार्य का रूप प्रदान करेगी | यह | 
कहा जा चुका है कि निर्वाचनों के बाद एक विधान-सम्मेलन संग- ' 
ठित किया जाएगा, जो आत्म-साधन के सिद्धान्त के अनुसार भारत | 
के लिए एक नया शासन-विधान प्रस्तुत करेगा | ब्रिटिश सरकार |. 
ने यह नहीं बताया है कि यह विधान सम्मेलन किस प्रकार संगठित | 
किया जायगा तथा अल्प मतवाले संप्रदायवादियों तथा देशी -| 
राज्यों आदि की माँगों तथा कांग्रेत के राष्ट्रीयतावादी सिद्धान्तों के | 
बीच वह किस प्रकार सामज्ञस्य पैदा कर सकेगी, क्योंकि भारत | 
मंत्री ने अपनी पिछली घोषणा में आत्मशासन प्रदान करने की : 
बात कहते हुए अल्प मतवाले संप्रदायों एवं देशी राज्यों के स्वत्वों 
की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है | साथ ही यह भी कहा | 
है कि वे किसी दल-विशेष को अपने बहुमत के कारण अपना के 
बनाया हुआ शासन-विधान दूसरों पर नहीं लादने देंगे | यह सब । 
बातें ऐसी हैं, जो परस्पर मेल नहीं खाती हैं। इन सबसे सामः 
ज्ञस्य पैदा कर सर्वसम्मत शासन-विधान प्रस्तुत करना अ्रमी तक | 
स्वयं ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय नेताओं के लिए टेढी खीर ही | 
रही है | ऐसी दशा में साधारण व्यक्ति के लिए यह समझना | 
कठिन है कि उपर्युक्त विधान-सम्मेलन सरलता से दुराग्रह युक्त 
मतभेदों में सामज्ञस्य पैदा कर सकेगा | आज भी जिन्ना साहब | 
पहले ही की तरह पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं; देशी राज्य तु 
अपने राज्यों के लिए उसी प्रकार का स्वराज्य चाह रहे है, र 
ब्रिटिश भारत के प्रांतों को मिलेगा, परन्तु वे अपने प्रजाजनो के 
स्वराज्य का अधिकार देने को प्रस्तुत नहीं हैं; हरिजन, सिख अ 
भी अपनी-अपनी माँगों पर दृढ़ हैं; इन सबसे अलग कांग्रेस 


सरकार ने भी पुराने मताधिकार पर निर्वाचन करवाकर 
वादियों को अपनी स्थिति हृढ़ बनाए रखने का अवसर 
अतएव विधान-सम्मेलन, जिसकी रूप-रेखा अभी तक नि 
की गई है, उपयुक्त विभिन्न दलों के मतवादों में 
स्थापित कर सकेगा ! ब्रिटिश सरकार के सूत्रधार इस 
पूर्णतया परिचित हैं और उन्होंने इसका निराकरण 


उपाय अवश्य ही सोच लिया है, अन्यथा वे इतनी दृढता के साथ 
भारत की राजनैतिक समस्या के हल करने का इतना उत्साह न 
प्रदर्शित करते | भारत-मंत्री से लेकर वायसराय तक ग्राज भारत 
को पूर्ण ग्रात्मशासन-विधान देने के लिए जो तत्परता दिखा रहे 
है, उसे यही व्यक्त होता है कि ब्रिटिश सरकार के. कूटनीतिशों 
| ने उक्त समस्या का कोई हल अवश्य ही साच लिया है | कदाचित्‌ 
। इसी कारण से यह नहीं बताया जा रहा है कि विधान-सम्मेलन का 
| कैसे संगठन होगा तथा वह किस प्रकार के ग्रात्मशासन का विधान 
' तैयार करेगा। चाहे जो हो, सरकार के तत्सत्रन्धी ५यल को 
` भारतीयउत्सुकता के साथ देख रहे हैं और इस बात का विश्वास कर 
| रहे हैं कि जो भी विधान तैयार होगा, उससे उनकी तथा उनके 
5 देश की सर्वतोमुखी उन्नति ही होगी | 


ईरान का संकट 


| युद्ध समाप्त हो गया, परन्तु ईरान का संकट नहीं समाप्त हुआ। 
` युद्धकाल में इस संदेह पर कि ईरान के शाह जर्मेनों के साथ षड- 
| यन्त्र कर रहे हैं, देश से निकाल दिए गए थे तथा मित्रराज्यों ने 
` श्रपनी-अपनी सेनाएँ भेजकर ईरान को अपने नियंत्रण में कर 
| लिया था | उस समय मित्रराज्यो के सूत्रधारो ने ईरान सरकार को 
हस बात का आश्वासन दिया था कि ईरान की स्वतन्त्रता श्रन्नुण्ण 
रहेगी और युद्ध क्रे बाद मित्रराज्यों की सेनाएँ ईरान से चली 
| जाएँगी | अत्र युद्ध समातहो `या है और ब्रिटेन तथा अमेरिका की 
| अधिकांश सेनाएँ ईरान से चली भी गई है, परन्तु रूस की सेनाएँ. 
पहले ही की तरह ईरान में पड़ाव डाले है । यही नहीं, कहा 
। तो यह जाता है कि रूसियों से शह पाकर उत्तरी ईरान में डिमा- 
| क्रेटिक लोग ईरानी सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं और 
2 विद्रोह कर उन्होंने बहाँ भ्रपनी सरकार की स्थापना कर 
नी है | ईरान-सरकार ने विद्रोहियों के दमन के लिए ग्रपनी 
भेजने का प्रयत्न किया, परन्तु रूस के अधिकारियों ने उस 
में उन्हें बढ़ने से रोक दिया | इसका परिणाम यह हुआ है 
उत्तरी ईरान का श्रजरतैजाँ प्रदेश पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो 
गया है और वहाँ की नई सरकार की सेनाएँ तेहरान की ओर 
का भाव प्रकट कर रही हैं | ईरान की सरकार रूसियों के 
के डर से कुछ नहीं कर पा रही है | उसने गर-वार 
परकार से कहा भी, ग्रावेदन-निवेदन किया, परन्तु रूस की 
ने उसकी सेनाओं के जाने की अनुमति नहीं दी | इस 
परिस्थिति के समय सबसे दुःख की बात तो यह है कि 
पालियामेंट में दो दल हो गए हैं। एक राष्ट्रवादियों का 
हि नेता सैयद जियाद हैं | ये ब्रिटेन और अमेरिका के 
स के विरोधी हैं ओर यह नहीं चाहते कि रूस उनके 
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[ भाग ४७ या 
श्री साल्तनेह हैं, रूस के पक्ष में है| यह आपस की फूट इरान के | बसे 
जान पड़ता है, तत्राह करके ९ रहेगी | इसके फलस्वरूप कदाचि पे भ 
ईरान के वर्तमान प्रधान मंत्री हकीमी साहब के त्यागपत्र दे थि 
पड़े, क्योंकि मजलिस के उनके विरोधी लोग उनकी इस ग्रस त pr 
+ र उनका इस असमर्थता) वह श 
से लाभ उठाना चाहते हैं | स्वयं हकीमी साहब अपनी दय- से व 
नीय अवस्था से दुःखी हैं | यदि वे त्यागपत्र दे देंगे तो उनके त ह 
उत्तराधिकारी श्री साल्तनेह ही होंगे क्योंकि हकीमी साहब के' गत 
बाद ईरान में यही एक व्यक्ति हैं, जो नई सरकार का संगठन ह 
कर सकते हैं । ये रूस के कट्टर पक्षपाती हैं और प्रधान मंत्री होते ॥ शार 
ही ये रूस से अवश्य समझौता कर लेंगे | यही नहीं, ये रूसविरोधी | 
5 क कि र रा 
राष्ट्रवादियों को देश से निकाल बाहर करेंगे | परन्तु यह सत्र ; र 
इतनी सरलता से नहीं हो आएगा क्योंकि अगरेज ओर अमेरिकन. 
यह नहीं सह सकेंगे कि ईरान रूस का एक संरक्षित देश हो जाय || 
ईरान का तेल वस्तुतः इस सारे झगड़े के मूल में है। दक्षिण के i है. 
तेल-कूप अमेरिका ओर त्रिटेन के हाथ में हैं | रूस चाहता है का लै 
उत्तरी ईरान के तैल-कूप उसके हाथ में आ जाएँ | कहा जाता है! +: 
कि रूस ने तीस-चालीस नए तेल-कूप उत्तरी ईरान में बनवा की 
लिए हैं और से भी ईरान सरकार की अनुमति के बिना ही || 
इस तैल की समस्या ने ही वस्तुतः ईरान में वर्तमान संकट उप- 
स्थित कर दिया है ओर उसके राज्य के भीतर एक नया राज्य, और सो | द 
भी स्वतन्त्र राज्य उत्पन्न कर दिया है | संयुक्त राष्ट्रँ के राजनीति कृष 
ईरान की इस अवस्था को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। देखना है | उस 
कि वे ईरान की इस संकट से कैसे रक्षा करते हैं ? रूस की सेनाएं “ है 
ईरान को मार्च के वाद ही छोडे गी और तत्र ईरान-सरकार अजर तत्व 
बैजाँ के विद्रोहियों का दमन करने का अवसर पाएगी | तत्र तकाहू 
उसकी स्थिति यदि सुदृढ़ बनी रही तो उसकी कुशल है, र 
यदि रूसपक्षीय प्रधान मंत्री के हाथ में ईरान का शासन चला 
जाएगा तो ईरान की स्थिति निस्सन्देह भयावह हो जायगी | ईरान 
के संकटो का अवसान ही जल्दी होता नहीं दिखाई दे रहा है, शरी 
पहले की स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त करना तो दूर की बात है | 


[ल ए 


नेपाल राज्य में नए तीन सरकार 


नेपाल के तीन सरकार महामन्त्री तथा सर्वोपरि जु 
महाराजा युद्ध शमशेर जङ्ग बहादुर राणा ने श्रपने पद से क 
दे दिया है | गत १३ वर्ष तक उन्होंने नेपाल का शासनःभार 


| दे 

ही सुन्दर ढङ्ग से वहन किया | आपके ही शासनकाल आएक 

में भीषण भूकम्प आया था | उस समय आपने म ह|| 

पूर्णरूप से सहायता की थी | आपने. बर्तमान युद्ध मै न प ने 

सरकार की पूरे बल के साथ सहायता करके यश छ. नदी कार 
SA 


है | आपने अपने शासनकालश्में प्रजा की तथा 


- के लिए बड़े महत्त्व के कार्य किए. हैं, जिनसे नेपाल शास || 


की ्रोर काफी बढ़ा है तथा उसकी गोख बदि 


हुई है | 


जा विर 
ग ७७/व्या ९] 
न को, व से ग्रवकाश ग्रहण करते हुए अपने पद का भार आपने 
दाचित्‌ पने भतीजे सर पद्म शमशेर जङ्ग बहादुर राणा को प्रदान 
त्र देना है। तीन सरकार के राजघराने को नेपाल के पाँच सरकार 
समर्थता) वह श्रधिकार मिल चुक्रा है कि तीन सरकार के राजघराने के 
गी दय ॥ से वयोवृद्ध व्यक्ति को. ही नेपाल के शासन का राज-दण्ड 
उनके होता रहेगा | फलतः उसी परंपरागत नियम के अनुसार 
हतर के पद्म शमशेर जङ्ग 

संगठन (ग्रारूढ़ हुए हैं | आपने राज्य के भिन्न-मिन्न उच्च पदों पर र 
र शासन-कार्य का गम्भीर अनुभव प्राप्त किया है। आप जिस 
बिरोधी भर राज्य-कार्य में कुशल हैं, उसी प्रकार आपमें पर्याप्त अधिक 
गह सब औीरता भी है । अतएव आपके शासन-काल में नेपाल-राज्य 
रिकन  श्रधिकाधिक सर्वतोन्मुखी उन्नति होने की पूरी आशा है | 
| ल एक स्वतन्त्र हिन्दू-राज्य है, साथ ही वहां हिन्दू-धर्म को 
कण श॑ महत्त्व दिया जाता है | ग्रतएव भारतीय हिन्दू नेपाल-राज्य 
टि हे ग्रथ्युदय को देखकर स्वभावतः प्रसन्न होते हैं | वर्तमान महा- 
बनवा सर पद्म शमशेर जङ्ग बहादुर राणा के राज्य-काल ड नेपाल 

ह की भूरि-मूरि उन्नति हो, ऐसी कामना सभी हिन्दू करेंगे | 


2 उपः 
्रोरसा| दरे दानियाल की समस्या की मीमांसा 
नीतिस्‌ कृष्णसागर और भूमध्यसागर को जोड़नेवाली एक जल-ग्रणाली 
खन ६|| उसका जो मुहाना भूमध्यसागर की ओर है, उसे दरे दानियाल. 
सेनाए ले हे | पिळले महायुद्ध में इस स्थल पर स्वर्गीय कमालपाशा 
क. नेतृत्व में तुर्की सेनाओं ने ग्रॅगरेजी सेनाओं को गहरी चति. पहुँ 
वै थी | यह जल-प्रणाली सैनिक-दृष्टि से वडी महत्त्वपूर्ण 
ती है| इस जल-प्रणाली पर तुकी का सदियों से ्रधिकार है | 
इसी जल-प्रणाली से होकर संसार के अन्य देशों से अपना 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है | इस द्वितीय महा- 
९ में विजय प्राप्त करने के बाद रूस ने तुकी से यह माँग की 
कि दरे दानियाल का द्वार उसके लिए मुक्त कर दियां जाय |. 
वुको की सरकार ने उसके प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार 
बु दिया कि यह मसला अकेले उसी के द्वारा हल नहीं किया 
सकता | इस सम्बन्ध में ब्रिटेन, फ्रांस आदि की भी सलाह 
रा पड़ेगी, क्योंकि वह मांटो कन्वेशन की शर्तों के विरुद्ध आच- 
र बहुत नहीं कर सकता | जान पड़ता है कि रूस के प्रस्ताव से अमेरिका 
नेपाल ह हो गया है और उसने मान्टो समझौते में सुधार करने 
क) योजना निश्चित की है जो तुर्की-सरकार के पास भेज दी 
श ९ । हाल में तुकी-सरकारं के प्रधान मन्त्री श्री एम० सी० सरा- 
५ गे एक पत्रकार-कषभा में भाषण करते हुए उस योजना पर 
काश डाला है। उन्होंने कहा है कि तुकी-सरकार ने दरे 
के माटो समभौते में सुधार करने की श्रमेरिकन योजना 
कार कर लिया है उस योजना के अनुसार भविष्य 
” गल-प्रणाली का मार्ग सभी राष्टों के व्यापारिक जहाजों 
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के लिए सदा खुला रहेगा; इसके सिवा कृष्णसागर- | 
तटवर्ती . बल्गेरिया, रूमानिया तथा रूस के जङ्गी ` जहाज री | 
लिए भी इस जल-प्रणाली का मार्ग सदा उन्मुक्त रहेगा । परै 
अन्य राष्टों के जङ्गी जहाज इस जल-प्रणाली का तभी उप 
कर सकेंगे जत्र कृष्णसागर-तटवर्ती शक्तियाँ अनुमति ? ण 
प्रधान-मन्त्री ने यह भी कहा है कि अमेरिका की इस > तिमाल 
रेट ब्रिटेन भी सहमत है । निस्संदेह अमेरिका की इस रै प्रसिद्ध 
एक बहुत बड़े झगड़े का निपटारा हो गया है, झणी लेखक) 
बात-के लिए तुल गया था कि वह अपने उपो के अद्वितीय | 
जल-प्रणाली का. द्वार जैसे होता, खुलवाता और < णीय नागरिक” | 
सरकार को रूस से सशस्त्र संघर्ष करना पड़ता, जोचचना फे अन्त में | 
राष्ट्रीय रूप ग्रहण किए बिना न रहता | अतएव विश्व की शा, 
के लिए इस भगड़े का निपटारा इस प्रकार हो जाने से अच्छा 
ही हुआ है | 


सिन्ध में भूकम्प की विनाशलीला 


भारत की दुरवस्था कां कोई ठिकाना नहीं ! तरह-तरह के | 
संकटों से वह अस्त रहता है | एक से छुटकारा पाता है तो दूसरा | 
पीडित करने के लिए. आगे खडा. मिलता है । महामारियाँ और 
अकाल तो उसके जीवन के प्रधान भ्रंग बन चुके है | अभी उस 
दिन कराची के सागर-तटवर्ती ग्रामों को भूकम्प ने विनष्ट कर | 
डाला | बताया गया है कि यह भूकम्प समुद्र के गर्भ में हुआ है, ” 
जिसके प्रभाव से समुद्र की लहरों ने २० फुट ऊँचे उठकर 
तटवर्ती बस्तियों का सर्वनाश कर डाला | इस भूकम्प का. सबसे 
अधिक भयावह प्रभाव कराची से लेकर केटी बन्दरगाह तक के 
१०० मील के क्षेत्र में पड़ा है, जिसके फलस्वरूप अनेक गाँव बह 
गए और उन गाँवों के ४००० निवासी मर गए तथा ४०,० 
गहहीन हो गए | धन और संपत्ति की जो अपार हानि हुई सो अलग 
है । सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है कि यह सत्र हुआ लेकिन 
सिन्ध की सरकार का इस दुर्घटना की ओर ध्यान तक न गया 
छुः दिन के वाद कांग्रेस-कायकर्ताओं ने वहाँ पहुंचकर लोगों 
सहायता का कार्य शुरू किया, तब कहीं उस दुर्घटना का 
हुआ | 'श्री वेंकटेश्वर समाचार” ने इस दुर्घटना के 
दर्शियों का जो विवरण छापा है, वह यह हँ 

“घटना के दिन तड़के २॥ बजे आकाश का रङ्ग बदल 
था। पश्चिम में आकाश लाल हो गया था और पानी 
अग्निशिखा. आकाश की ओर लपकी थी | चन्द्रमा के 
लाल रङ्ग के बादल: फैल गए थे और एक भयानक आ 
थी | लोगों ने जान बचाने के लिए चिल्लाना शुरू 
लोगों के जागने से पहले एक भीमकाय लहर उन पर 


दृश्य उपस्थित था 


ओर पशु-पक्षी तथा मनुष्य चीत्का ह 


RRR 
| जो लोग सोते थे, वे जागने के पहले ही विनाश के गम में समा 
॥ भए | लोग भय से कातर हों गए थे | मीठे पानी का एक बू द 

कहीं मिलता न था | प्यास के मारे बहुतेरे मर गए |” 

न कहा गया है कि भूकम्प-विज्ञान के विशेषज्ञों को ज्ञात हो गया 
| है) कि २८ नवम्बर को अरब-सागर में सिन्ध के आस-पास 
| ने उक्त दुआ है | परन्तु जिस सिन्व-प्रदेश में यह भीषण दुर्घटना 

| इसी कारणुई, वहाँ की स्वराज्य-प्राप्त सरकार ने उत्की छः दिन 
| केसे संगठन ६र तकन ली | ग्रकर्मण्यता का यह कैसा सुन्दर 
॥ तैयार करेगा। चराशचर्य तो यह है कि सर्वसाधन-सम्पन्न और 
॥ भारतीयउत्सुकता (वाली हमारी केन्द्रीय सरकार का. भी ध्यान 
| रहे है कि जो भार नहीं गया। बाद ही के उसके जङ्गी जहाज 
| देखा मता के लिए दुर्घटना-स्थान पर पहुँच सके | प्रसन्नता .की बात 
| है कि कांग्रेसी लोकसेवक समाचार पाते ही, और सा भी केवल छठे 
दिन, वहाँ पहुँच गए और यथाशक्ति वे विपद्ग्रस्तों की सहायता 
कर रहे हैं। 


भारतीय द्वीपपुंज में रणचंडी का दृत्य 
भारतीय द्वीपपुंज, जिसका दूसरा नाम इण्डोनेशिया है, 
एक जमाने से डचों के अ्रधिकार में है | इस द्वितीय महायुद्ध 
के पहले से इन द्वीपां में स्वतन्त्रता का आन्दोलन लिड गया 
था | द्वीपां के निवासी हालैण्ड की सरकार के श्रनियंत्रित शासन 
| कै विरुद्ध थे। उनके आन्दोलन को हालैण्ड की सरकार बल- 
पूर्वक दबाए रहती थी । इसी बीच में द्वितीय महायुद्ध प्ारम्म 
| दो गया और जापानियों ने बढ़कर दक्षिणी-पूर्वी एशिया के अ्रन्य 
देशों के साथ-साथ इस द्वीपपुंज पर भी ग्रधिकार कर लिया | 
 अ्रब्र जव युद्ध में हार जाने पर जापानियों ने हथियार रख दिए, 
` तत्र हालैण्ड की सरकार ने अपने खोए हुए इस द्वीपपुंज पर एनः 
अधिकार करने का प्रयत्न किया | परन्तु जापानियों के हथियार 
' रने के साथ-ही-साथ द्वीपपुंज के निवासियों ने अपनी 
। प्रजातन्त्र सरकारं वहाँ स्थापित कर ली थी । उस सरकार 
' से डर्चो का संघर्ष हुआ। डच लोग नहीं चाहते कि उसके 
प्रजाजन उन्हे श्रधिकार-च्युत कर अपने मन की”नई सरकार 
वहाँ स्थापित कर लें | इस बात का बार-बार प्रयत्न किया 
गया कि डच सरकार र वहाँ की नई सरकार में कोई उपयुक्त 
समझौता हो जाय, परन्तु इस प्रकार के प्रयत्न सफल नहीं हए 
रौर रब नियमपूर्वक वहाँ भयानक युद्ध छिडा हुआ है। 
| डचो की हित-रक्षा के लिए ब्रिटेन की सरकार पहले से 
'प्रतिशाबद्ध थी | अतएव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे उनकी 
करने को बाध्य होना पड़ा | इस समय जावा-द्रीप में 
सरकार की सेनाए 'राष्ट्रवादियों को कुचल रही हैं | ब्रिटेन 
से द्वीपपुंज के राष्ट्रवादी बहुत ही सन्तुष्ट हैं | ब्रिटिश 
की प्रंबलता एबं वायुयानों के ग्राक्रमणों से अस्त एवं 
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[ भाग ४३ 
विध्वस्त होकर वहाँ के नरम दलवाले लोग समकोते कत प 
लिए यद्यपि ग्राकुल-व्याकुल हो रहे हैं तथापि उग्र राष्ट्रवादी नेता ।पको 
जो वहाँ की प्रजातन्त्र की सरकार के प्रमुख स्तम्भ हैं, युद्ध जारी रहे 
रखने के ही पन्च में हैं | वहाँ की क्या परिस्थिति है, इसका ठीकग्रता व 


“ठीक विवरण नहीं मिल रहा है | हाल में रूटर के संबाददाता सु 


ने वहाँ की परिस्थिति पर कुछ प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार है-र व 

“सर्वप्रथम राष्ट्रवादियों का कहना है कि यद्यपि मित्ररापक * 
हमारी सरकार को स्वीकार नहीं करते पर वास्तव में हम देश कराः 
सारा शासन चला रहे हैं और हमें जनता का समर्थन प्राप्त है ॥द्रविर 
चुनाव यह बात प्रमाणित कर देंगे | हम डचौं से सहयोग करो भाषः 
सकते हैं पर अपनी स्वतन्त्र सरकार के आधार पर ही | वे हमें उसभो क्म 
भी कम देना चाहते हैं जितना कि हमारे हाथों में है । श्रॅगरेजग्राए थे 
यदि डचों के लिए फिर मार्ग खोलेंगे तो उनका भी विरोध कियते क 
जायगा | क शीः 

“उग्रवादियों का कहना है इण्डोनेशिया इसी देशवालों भै द्वी 
लिए है। किसी प्रकार का भी सहयोग करने से शोषण का रास्त ला 
फिर खुल जाएगा; इसलिए. न डचों से ओर किसी से भुकनोपपुंज 
चाहिए | उग्रवादियों में अधिकांश बीस साल तक के उ हैं। कौ 


उनमें जापानी प्रचार 'एशियां एशियावालों के लिए? को गवन दि 
भर गई है। इन लोगों को शांत करने में डा०. सोइकानों भीम 
असफल रहे | लेः 


“डच कहते हैं कि हमने लडाई में श्रँगरेजो का साथ दिवा श्रोश्यथा 
अब अंगरेज हमें पूरी मदद नहीं दे रहे हैं | जापानी श्रातसम् लु र 
और ब्रिटिश सेनाओं के पहुँचने के बीच इण्डोनेशियनौं ने जग करी | 
जगह अधिकार कर लिया | अ्रब लगभग सवा लाख डच स्त्रीच 
खतरे में पड़े हुए हैं । इण्डोनेशियनों से हम अपनी बात कहग । 
मी असमर्थ है | यदि हम यहाँ पर शक्ति-प्रयोग पर भुक गए 
विद्रोह की आग फारस की खाड़ी से आस्ट लिया तक फैल जाएगी |? 

“रहे जापानी, वे तीन श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते ६ शुम 
उनमें से कुछ तो मित्रों की पूर्ण अधीनता में कार्य कर रहे? का 
यहाँ तक कि वे इण्डोनेशियनो से लडे भी हैं। कुछ बु 4 
कर इच्छापूर्वक इस्डोनेशियनों के नजरबन्द हैं - ; 
इण्डोनेशियनों की कार वाइयों में मदद दे रहे हैं। ऐसे 
मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि जापानी प्रजातन्त्र ज हिन् 
फिर एक बार अपनी शक्ति स्थापित करने का स्वप्न देख रहै 

विलायत के 'इकानमिस्ट? ने उपर्युक्त परिस्थिति की 
स्पष्ट करते हुए लिखा है--“जावा के सम्बन्ध में कह) 
स्पष्ट है | इस नीति का उद्देश्य उदार ; मः 
अवसरवादी सोइकानों भी सम्मिलित हैं ) ने के ति 
उग्रवादियो के प्रति ब्रल प्रयोग करना है। कुठ डच फि 
यह नीति अत्यन्त सूम है और तर्क की दृष्टि से यह रं के 
सरलं है कि वास्तव में तथाकथित नरम दलवार्लों % वारे क पु 
स्थिति का कारण उग्रदलवादियौं की वह हिंसात्मक - ४ ही. 


क जि 
पाग हवन * ] 


नैते कोत पर वे अधिकार नहीं पा सकते और Be वे अपने 
दी नेता पिकों उत्तरदायी नहीं ठहराते। फिर भी ऐ लक्षण प्रकट 
द्ध जारी रहे हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन के अधिक उत्तरदायी नेता सम- 
ह ठीकग्ैत करने की ओर झुकने लगे हैं| एक ओर जब कि ब्रिटिश 
बाददाताश सुरावाया में | विरोधियों का सफाया करती चली जा रही है 
गर है_ गौर वायुसेना के राकेट छोड़नेवाले वायुयानों ने जावा के ग्रान्त- 
मित्रक भाग में उम्रदलवादियों के दो उम्र रेडियो स्टेशनों को 
देश कागशायी कर दिया है, दूसरी ओर एक तथाकथित राष्ट्रीय सभा 
प्त है |शविया में संघटित हो गई है, जिसमें इण्डोनेशियन “मन्त्रियों! 
योग करी भाषण किए हैं । इन भाषणों में प्रयोग की गई भाषा उस भाषा 
में उससे कम उन्मादपूर्ण थी, जिसे हाल तक ये लोग प्रयोग करते चले 
गर्ना थे | “प्रधान मन्त्री” शारियार ने कहा कि उन्हें डचों से सम- 
घ कियषीते की अभी आशा है। कोई कारण देखने में नहीं आता 

कै शीघ्र ही गम्भीर वार्तालाप प्रारम्भ न किया जाय |? 
वालों के. द्वीपपुंज में जो भयानक रक्तपात हो रहा है, वह बन्द हो 
का रास्ताना चाहिए | महाशक्तिशाली ब्रिटेन से युद्ध करना उक्त 
` झुकनापपुंज के निवासियों के लिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना 
वक हैं ॥ | कौन नहीं जानता कि अ्रन्त में उन्हें त्रिटिश-बाहुबल के आगे 
। भावनो दिन धराशायी होना पड़ेगा | तब यह श्रवांछुनीय युद्ध क्यों ! 
नों भी्विमत्ता इसी में है कि वहाँ के लोकनेता जैसे हो, समझौता 

लें और युद्ध की आग सुमात्रा, बोर्नियो आदि में न फैलने दें | 
दया था अनन्त में उन्हें घोर हानि ही नहीं उठानी पड़ेगी 


कौशिक जी का देहावसान 
ज्यु के प्रसिद्ध कहानी-लेखक तथा उपन्यासकार पंडित 
शम्भरनाथ शर्मा कौशिक का दिसम्बर के दूसरे सपाह में 
हो गया । कौशिक जी हिन्दी के उन कुछ कहानी- 
में थे, जिन्होंने हिन्दी में आज की कहानियाँ 
प्रारम्भ किया था। उनकी कहानियाँ सदैव पत्र- 
.: में आदर पाती रही हैं । वे एक मौलिक कलाकार थे | 


छ] ॥ हिन्दी के नैष्ठिक साधक और मरतिमाशाली लेखक थे । उनकी 
& से हिन्दी-साहित्य की गौरव-इद्धि हुई है। कानपुर में 
i चुपचाप परम निष्ठा के साथ उन्होंने हिन्दी की सेवा की 


; | बे उन लेखकों में नहीं थे, जो श्रपने मित्रां से श्रपनी रच- 
आ की प्रशंसा करवाकर अपना “्रोपेगेस्डाः करवाते हैं। 
हि कारण है कि वे हिन्दी के सभा-उत्सवो में प्रमुख भाग लेते 


त के लिए न कभी उनको बुलारा और न उन्होंने कभी उस 
पै को प्रात करने का प्रयल ही किया | वे एक साहित्यिक 
जी की भांति साहित्य-रचना करने में ही लगे ,रहूना अपना 
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उन्होंने उस दिशा में फिर कोई प्रयल नहीं किया और वे कहा- 


की लेखमालाएँ भी | वे धीर, गम्भीर एवं एकान्तप्रिय 


|. कभी नहीं देखे गए:। हिन्दी की संस्थाओं ने सभापतित्व - 
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एकमात्र कर्तव्य समझते थे | उनकी श्रपनी एक छोटी-सी मण्डली . 
थी, जिसमें बैठकर वे साहित्य की चचां करना अपने लिए श्रल॑ | 
समभते थे । ऐसे ्रात्मतुष्ट साहित्यिक हिन्दी में विरले हैं | जिस | 
निष्ठा और लगन के साथ उन्होंने हिन्दी की सेवा. की है, उसका 
दूसरा उदाहरण! नहीं है। आज जत्र उनका देहावसान. हुआ तत्र 
कहीं उनके सम्बन्ध में हमें एक सभा करने की सूचना वर्तमान । 
में पढ़ने को मिली है, जिसमें उनके सम्बन्ध में “हमारे प्रसिद्ध । 
साहित्य-सेवी, हिंन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ओर कहनी-लेखक, | 
हमारे नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों के अद्वितीय | 
संचालक ओर अत्यन्त लोकप्रिय तथा परम आदरणीय नागरिक? | 
लिखा गया है, जो ग्रक्षर-प्रत्यक्षर सत्य है। इस सूचना के अन्त में 
कानपुर के ६३ नागरिकों के हस्ताक्षर हैं | वस्तुतः मरने ही पर 
तो हम अपने बड़ों की कद्र करते हैं! यह कैसा हमारा 
नागरिक गुण है ! कौशिक जी तो अब चले गए | वे हमारे इस ' 
यशोगान. से ्रात्मतृति का कैसे अनुभव कर सकते हैं ? जीवन 
भर वे हिन्दी की सेवा में कलम चलाते रहे, सदैव उत्कृष्ट से- । । 
उत्कृष्ट मौलिक भावनाश्रों की उन्होंने सृष्टि की, परन्तु कभी किसी । | 
ने उनका उपयुक्त सम्मान नहीं किया | आज उनके मरने के . 
बाद हम उनके दिव्य गुणों का बखान करते हैं ! ही 
कौशिक जी से हमारा व्यक्तिगत परिचय था | वे बड़े हसमुख, | 
मिलनसार, साथ ही करारे स्पष्टवादी थे | उनका स्वास्थ्य भी बहुत | 
अच्छा था| ्राश्च्यं है कि वे इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर । 
दिवंगत हो गए | उनसे हिन्दी को बहुत कुछ आशाएँ थीं | वे कोरे | 
कहानीकार ही नहीं थे, उनके हास्यरस के लेख जिन्होंने ध्यान ” 
से पढ़े हैं, वे जानते हैं कि वे देश एवं समाज के प्रति उच्च कोटि के 
विचार रखते थे । हिन्दी के हास्यरस के साहित्य में "विजयानन्द । 
दुबे” और 'दिव्यचल्ु? की अपनी छाप अलग रहेंगी | कौरिक जी } 
अपने इन दो कल्पित नामों से हास्य के बहाने देश एवं समाज 
की स्थिति पर जो गहरा प्रकाश डालते रहे हैं 'उससे उनकी हृदय | 
की उच्च भावनाओं को पूर्ण परिचय मिलता है | कौशिक जी ने | 
बहुत पहले, कदाचित्‌ सन्‌ १६१६ या २० में, “मनोरंजन? नामक 
एक मासिकपत्र भी निकाला था, ' जो चला नहीं | उसके बाद 


नियाँ ही पत्र-पत्रिकाओं के लिए. लिखते रहे | साथ ही हास्यरस 


साहित्यकार थे । उनके निधन से हिन्दी के एक सच्चे साहित्यिक 
का तिरोमाव हो गया है। इस अभाव की पूर्ति हो. 
कठिन है । 


वि >>> 


. चीन के गृह-युद्ध की समाप्ति का प्रयत्न 
गह-युद्ध धीरे-धीरे चीन के! सर्वनाश की श्रोर 
:रहा है, और उसके मित्र दूर से बैठे उसकी यह. 


। चुपचाप देख रहे हैं | चीन की राष्ट्रीय सरकार के विपक्षी 
| ददा के वर्गवादी चीन के भीतर श्रपना एक स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापित 
करना चाहते हैं | जव चीन पर जापान ने आक्रमण किया था, 
तभी से जापान के विरुद्ध लड़ने का बहाना करके उन्होंने अपना 
| ग्रलय सैनिक-संगठन करना प्रारम्भ कर दिया था | ग्राज वे इतने 
- व्यवस्थित और सुदृढ हो गए हैं कि युद्ध क्षेत्र में वे दस लाख से 
थी अधिक वर्गवादी सेना एकत्र कर सकते हैं। ऐसी ही ग्रपनी 
' विशाल सेना से वे चीन की राष्ट्रीय सरकार से युद्ध कर रहे हैं । 

। वर्गवादी चीनियाँ की प्रधानता पीत नदी के. तटवर्ती प्रांतों में 
है) दक्षिणी चीन के सारे प्रांत राष्ट्रीय सरकार के ग्रधि- 

| कार में हैं| राष्ट्रीय सरकार जापान के साथ युद्ध करने में बहुत ही 
«गहरी हानि उठा चुकी है ओर ग्रत्र महायुद्ध की समाप्ति के बाद 
सुसजित तथा ग्राधुनिक-से-ग्राधुनिक अरत्र-शसततरों से लेस वर्ग- 

॥ वादियों से उसे लड़ना पड़ रहा है | घर का यह युद्ध दोनों ओर से 

£ उसकी अपनी हानि है, परन्तु राष्ट्र की एकता के विचार से 
| इस युद्ध का लड़ना उसके लिए आवश्यक हो गया है | एक ओर 
उसे शत्र से मुक्त प्रान्तों में अपना अधिकार जमाना तथा उन्हें 

' सुव्यवस्थित करना है, दूसरी ओर अपने देश के एक विशाल समूह 
से जीवन-मरण का युद्ध भी करना है | इस युद्ध के सिलसिले में 

| संवसे दु:खद घटना यह हुई है कि वर्गवादियों को जो आधुनिक 
| ग्रस्त शास्र प्राप्त हुए हैं, वे राष्ट्रवादी सरकार के मित्रों के द्वारा ही 
प्राप्त हुए हैं | पहले कहा गया था कि मंचूरिया में रूसी सेना ने 
| जापानियों के जो युद्धात्न अपने अधिकार में कर लिए थे, वे सबके 
- सब नहीं तो अधिकांश वर्गवादियों के दे दिए गए हैं | अव इधर 
यह प्रकाश में आया है कि अमेरिका से भी वर्गवादियों को काफी 
श्रस्न-शस्त्र मिले हैं| इसका भेद स्वयं ग्रमेरिका के चीन में रहने- 
बाले राजदूत मेजर हले ने, जिन्होंने अपनी सरकार की चीन- 
सम्बन्धी नीति से असेतुष्ट होकर हाल ही में पदत्याग कर दिया है, 
खोला है | इस श्रवसर पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उससे 
प्रकट होता है कि अमेरिका के उच्चाधिकारी, जो चीन में नियुक्त 
हैं, उन्होंने वर्गवादियो की मदद की है | चाहे जो हो, हाल में 
रिका के अध्यक्ष ट मैन साहब ने चीन-सम्बन्धी अमेरिका की 
नीति को अपने वक्तव्य-द्वारा स्पष्ट करते हुए अपने उपर्युक्त अधि- 
कारियाँ के सम्बन्ध में फैली हुई आ्रांतियों का निवारण कर दिया 
| उन्होंने कहा है कि श्रमेरिकन सरकार चीन की राष्ट्रीय सरकार 
को ही वास्तविक सरकार मानती है | उन्होंने श्रपील की है कि 
न का यह-युद्ध बन्द हो जाना चाहिए. और श्रापसी झगडे के 
राष्ट्रीय पञ्चायत-द्वारा तय कर लेना चाहिए | प्रसन्नता की बात 
टू_मैन साहब की इस अपील का चीन के दोनों पक्षों पर 
[भाव पड़ा है और उनमें समझौता हो जाने का प्रयत्न 
भ हो गया है राष्ट्रीय सरकार के सूत्रधारों ने वर्गवादी 
की अपने शासन-मंडल में शामिल करने की बात मान ली 
'दृदता-पूर्वक यह कहना . है कि वर्गवादियो की 


हि टं [at 
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[भाग श | 
अपनी कोई अलग सेना न हो | समझौता करने के : लिएँ i स 
वादियों के नेता चु गकिंग में ग्रा गए हैं | ऐसी आशा की जञा” 
है.कि इस बार का समभौते का प्रयत्न सफल होगा और चीन 
ये दोनों पक्ष परस्पर मिलकर अपने राष्ट्र को एकता के मे 
आ्राबद्ध कर उसके अभ्युदय के लिए प्रयत्न करेंगे | 


संयुक्तप्रांत के हिंदी-अ मियों का शैथिल्य 
उस दिन हिंदी के एक प्रसिद्ध समाचारपत्र के संपादक 
एक जिला हिंदी-साहित्य-सम्सेलन के ग्रध्यक्ष-पद से भाषण कर | 
हुए यह कहा कि सरकारी अदालतों, म्युनिसिपैलिटियों तथा हे म | 
डिस्ट्रिक्ट बोडो में हिंदी का प्रवेश होना चाहिए । परन्तु कैसे होना 
चाहिए, इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई निश्चित योजना नहीं; (क 
बताई | हम चालीस वर्ष से यह सुन रहे हैं. कि संयुक्तप्रांत की... 
कचहरियों ्रादि में हिंदी को उचित स्थान्न मिलना चाहिए 
यही नहीं, काशी की सभा ओर प्रयाग के सम्मेलन ने कहीं.कह 
कचहरियों में अपनी ओर से हिंदी के लेखक नियुक्त कर हिंदी के 
प्रेमियों को अवसर भी दिया कि वे कचहरियो की कारवाई में फे 
हिंदी का प्रयोग करें | परन्तु ये सारे प्रयत्न अब तक विफल ही रहे जेल 
हैं | इसका क्या कारण है ? हिंदी-प्रेमियों के एवं उनकी संस्थाओं प 
के ऐसे प्रयत्न क्यों विफल होते रहे हैं, इसकी ओर कभी समुचित भाष 
ध्यान नहीं दिया गया है । ओर यही एक कारण. है, जिसते करी 
प्रयत्न कभी कारगर नहीं हुए | यदि मूल कारण की ओर ने निमा 
ध्यान दिया जाता तो प्रयत्न कमी निष्फल न होते। 
प्रसंग में हमको पंजाब के हिंदी-प्रेमियो की दृढ़ता का ६ 
अपने आप आ जाता है | पंजात्रवालों ने यह श्रांदोलन 
कि सभी लोग अपने पत्रों के पते हिंदी में लिखा करें | उन्होंने यह विधा 
आंदोलन इसलिए उठाया कि पंजाब का डाक-विभाग हिंदी थि 
लिखेवाले पतों को ठीक स्थान में नहीं पहुँचाता था | डाक he 
के इस व्यवहार से ्रसंतुष्ट होकर हिंदी में पते लिखने का श्र 
लन खड़ा कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुश्रा र 
विभाग के अंत में झुकना पड़ा और वहाँ हिंदी के लिखे पत्र 
जाने लगे | पंजाबी अपने इस अधिकार की रक्षा करने में इतने क 
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हैं कि ्रभी उस दिन अमृतसर के एक सजन ने एक पं र 
पर श्रदालत में मुकदमा दायर कर दिया है, क्योंकि उसने हिंदी, 


लिखे हुए पते के पार्सल को लेना ञ्रस्वीकार कर दिया था। 
संयुक्तप्रांत के हिंदी-भाषियों में अपनी मातृभाषा के प्रति बासि के; 


प्रयोग करवाने का दृढ़ता से आंदोलन करते | परन्तु यहाँ 


भाषियों में वैसे प्रेम का यहाँ तक अभाव है कि सरकार ह 
हरियों में हिंदी के प्रवेश का «जो ग्रधिकार दिया था, हि पडी 
वे उपयोग नहीं करते | ऐसी दशा में संयुक्त-प्रांत के छ. नीं - 


के इस सम्बन्ध के प्रयत्न बिफल हों तो कोई श्राश्रर्य न 


बराम सित 
भाग छ १) कक 
का सर्वप्रथम कर्वेव्य यह है कि वे प्रांत की जनता को अपनी 
एं अगा से प्रेम करना सिखाए और उन्हें बताए कि उन्हे 
। जातीना सारा कारवार हिंदी में ही करना चा सरकारी श्रदा- 
न के में हिंदी को जहाँ तक स्थान दिया गया है, 2 तक वे 
सूत्र ग्वा सारा काम हिंदी में ही करें | र यदि वे ऐसा करेंगे तो 
कार भी उनकी मातृभाषा के ओर अधिक अधिकार 
करेगी | यदि सभा ओऔर सम्मेलन के कणंधारों ने इस 
गि में जनता का संपक प्राप्त किया होता तो उन्हें अपने 
हों में विफलता का सामना कदापि न करना पड़ता | इस प्रांत 
कि दो के जो ्रपमानजनक स्थान प्रात है, उसका सारा दोष 
4 करते सुत्रधारों पर ही है | यह उनकी त्रुटि है कि उन्होंने ठीक 
र तथा में कभी काम नहीं किया | खैर, जो हुआ सो हुआ। अब 
सि होना ठीक राइ पर आ जाना चाहिए और वह राह यही है कि 
ग गहहजनता के वीच में अपना काम करना चाहिए | तभी 
पती हिंदी को इस प्रांत में उसका न्यायोचित स्थान दिलाने 


चाहिए 'लमनोरथ हो सकेंगे, अन्यथा नहीं | 


करी कह RE 
खाई में कोंग्रस-हारा अपनी नीति का स्पष्टीकरण 


' ही रहे ल से मुक्त होने के बाद कांग्रेस के कुछ चोटी के नेताश्रों ने 
संस्थाओत्र जाकर सरकार की दृष्टि में कड़े भाषण किए हैं। 
समुचित भाषणों की रिपोट जब्र विलायत में पहुँची तब सरकारी 
जिस बेकरी एवं पार्लियामेंट के सदस्य भी चंचल हो उठे और 
न गि भारतीय नेताओं के भाषणों के कड़े स्वर का विरोध किया | 
ते। इसोके परम हितैषी एक लार्ड ने तो एक नेता का नाम 
कर कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप किया कि वे अहिंसा 
ति छोड़कर हिंसा की नीति ग्रपनाने जा रहे हैं, जो भारत के 
विधातक सिद्ध होगी | यही नहीं, उनके बाद स्वयं भारत-मन्त्री 
हिंदी मेथिक लारेंस ने जब उस दिन भारत के सम्बन्ध में सरकारी 
विभाग की घोषणा की तत्र उस अवसर पर वे इन नेताओं के 
शरि की रिपोर्ट न भूल सके और उन्होंने भी कड़े स्वर में 
५ [कि भारत-सरकार शान्ति कायम रखने की जिम्मेदार है रौर 
आने पर वह अपने कत्तव्य का पालन करेगी । उस दिन. 
तने सकते में अपनी सरल नीति के लिए प्रख्यात वायसराय 
बेल ने चैस्बर आफ कामस' में भाषण किया, तब उन्होंने 
अपने मृदुल. ढङ्ग से कांग्रेस नेताओं पर किए गए उस 
ए झा संकेत किया | जान पड़ता है कि भारत की नौकरशाही 
"नेताओं के, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के, देश में 


उसने यह समभा है कि कांग्रेस हिंसा को अपनाने की 
रही है | यह ऐसी रिपोर्टो' का परिणाम ही है कि 
तथा वायसराय महोदयंको उस प्रकार की बातें 


राय महोदय से महात्मा गांधी का. जो लम्बा वार्त्तालाप 


0 
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ले आदर-सत्कार से आतंकित हो गई है और उनके कड़े _ 


हैं | पिछले दिनों कलकत्ते में बङ्गाल के . गवर्नर केसी . Be 
* गया है और अपनी स्थिति को सँभालने के लिए उसे 
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हुआ है, उसमें भी यह प्रसंग अवश्य आया है | कदाचित्‌ इसी . 
कारण कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी पड़ी है । कलकत्ते 
में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अ्रहिंसा-नीति के सम्बन्ध में. 
अपना एक प्रस्ताव पास करके अपनी नीति का पुनः स्पष्टीकरण 
कर दिया है | वह प्रस्ताव यह है 

अगस्त सन्‌ १६४२ में प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिर ५ 
प्रतारी के बाद नेवृत्व-विहीन जनता ने सत्र कुछ लगभग स्वयं ही | 
किया | उसने कितने ही कार्य वीरता और बलिदान के भी किए, 
किन्तु कुछ कार्य ऐसे भी थे जिनको अहिंसा में शामिल नहीं” 
किया जा सकता | कांग्रेस की अहिंसात्मक नीति में काई अन्तर 
नहीं हुआ । अहिंसा में सार्वजनिक सम्पत्ति को जलाना, तार | ॥। 
काटना, रेल काटना व धमकी देना नहीं शामिल है | कांग्रेस || 
कार्यकारिणी यह समभती है कि सन्‌ १६२० में तैयार किए गए ्ी 
श्रहिंसात्मक प्रस्ताव को समय-समय पर स्पष्ट ओर विस्तृत करके ` 
उसका पालन करते हुए हमने भारत को ऊँचा उठाया है| यह | 
कमिटी रचनात्मक कार्यो" को श्रहिंसात्मक संकेत समझती है | सभद्र 
अवज्ञा आन्दोलन, सामूहिक या अन्य आंदोलन, जिनका ध्येय 
आजादी प्राप्त करना होगा, विस्तृत रचनात्मक कार्यो' के बिना 
सफल नहीं हो सकते | आज कांग्रेस आजाद हिन्द सैनिकों का. 
समर्थन कर रही है | इसके अर्थ यह नही हैं. कि कांग्रेस ने स्वराज्य | by 
पाने के लिए अपनी शान्ति श्रौर उचित नीति का परित्याग कर. 
दिया है। कांग्रेस विदेश में निर्मित इस आजाद हिन्द फौज की 
देशभक्ति, वीरता, श्रनुशासन, बलिदान और एकता पर गर्व 

करती है | Er 
यह प्रस्ताव पास करके कांग्रेसी कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा 


, किया है | कांग्रेस को अपनी भ्रहिंसा-नीति का इस समय और ) 


भी इृढ़ता से पालन करना चाहिए क्योंकि उसके पास यही एक | ) 
श्रमोध अतर है, जिसके द्वारा वह अपने उद्देश्यों की सफलतापूर्वक 
पूर्ति कर सकती है | अगले छः महीने भारत के भाग्य के निर्णायक. 
सिद्ध होंगे | अतएव ऐसे समय में उसे कहीं अधिक सजगता 
काम लेना चाहिए | कांग्रेस के अनुभवी नेता देश की विकेट 
एरिस्थिति से पूर्णतया परिचित हैं और उनसे कदापि ऐसी भ 
होगी, जिसके कारण देश का भविष्य सुधरने के स्थान में- बिराड 
जाय | er 


ऋण-सम्बन्धी एंग्लो-अमेरिकन-समभझैता 
महायुद्ध ने विजयी राष्ट्रो कोकम क्षति नहीं पहुँचाई है | 

राष्ट्रों की तो कमर ही टूट गई है | जो विजयी हुए हैं, 
अमेरिका को छोड़कर शेष सभी धन-जन-हीन हो गए 
ब्रिटिश साम्राज्य अपने वैभव और शक्ति के लिए संसार 
सानी नहीं रखता था , आज वह इस महायुद्ध में विज 
भी. हारा-सा दिखाई दे रहा है) उसका सारा खजाना 
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अमेरिका से ऋण लेना पड़ रहा है। युद्धकाल ही में उसे उधार 
' लेने को बाध्य होना पड़ा था| और अब तो उसे विधिपूर्वक भारी 
रकम लेनी पड़ रही है | इसके लिए उसके श्रर्थ-विशेषज्ञ अमेरिकन 
सरकार से श्रधिक समय से वार्तालाप कर रहे थे । प्रसन्नता की बात 
है कि उन्हें अपने प्रयत्न में आशातीत सफलता प्रांत हुई है, 
जिसका विवरण 'प्रताप? ने इस प्रकार छापा है-- 
अमेरिका ने ब्रिटेन को ४ अरब करोड़ डालर ( १४६६ करोड़ 
२० ) [उधार, ३ अरब ७५ करोड ( १२०५ करोड़ २० ) 
व्यापारिक कायां के लिए और ६५करोड़ डालर (२१६ करोड़ रुपए) 
उधार पट्टा सामान के अन्तिम निबटारै के लिए देना निश्चय किया 
है । बदले में ब्रिटेन इस ऋण के एक साल पहले तक के रुके हुए 
पौण्ड पावने को साफ कर देने को तैयार हो गया है । 
यह घोषणा प्रेसीडेन्ट ट्रू मैन और मि० एटली ने संयुक्त रूप 
से की है | इस समभौते में प्रथम ग्रन्ताराष्ट्रीय व्यापार की नीतियों 
श्र सम्बन्धौ में संयुक्त नियम लागू हुए हैं । 
यह ऋण २ सैकड़ा ब्याजदर से ३१ दिसम्बर सन्‌ १६५१ से 
प्रारम्भ होकर ५० वर्षों में लौटाया जाएगा । ग्रमेरिका के उप-राष्ट्र- 
सचिब मिलियम क्लेटन ने कहा है कि ब्रिटेन को कुल ५ अरब 
६६ करोड़ २५ लाख डालर ( १६८५ करोड़ रु० ) देना पड़ेगा । 
। ब्रिटेन इस बात के लिए तैयार हो गया है कि कोई भी विना रुका 
| हु्रा स्टिंग पावना समझौता होने के बारह माह पश्चात्‌ व्यापारिक 
` कामों के लिए मिल सकेगा | इस समभौते को ब्रिटिश पार्लमेंट 
त॒था श्रमेरिका की कांग्रेस दोनों स्वीकार करेंगे | ब्रिटिश व्यक्ति 
॥ इससे थोड़ा श्रौर -ग्रधिक चाहते थे किन्तु सम्भवतः यह 
| समझौता उनके लिए सन्तोषप्रद है | इस ऋण-समभौते के साथ- 
| साथ अमेरिका की सरकार ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया है, 
| जिसमें बिश्व के सभी राष्ट्रों से अनुरोध किया गया है कि विश्व के 
| व्यापार को विस्तृत किया जाय | 
| ट मैन और एटली के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि 
| दोनों पक्ष प्रारंभ से ही संयुक्त हितों को देखते हुए समभीते के 
_ लिए उत्सुक थे। : ; 


किसानों की दुर्दशा का अंत कब होगा ! 
` हमारी उदार भारत-सरकार तथा ब्रिटिश सरकार इसी बात 
का प्रयल नहीं कर रही हैं कि भारत पूर्ण आत्म-शासन प्राप्त करे, 
किंतु वे इस बात का भी प्रयत्न कर रही हैं कि भारत की सर्वतो- 
` मुखी उन्नति भी हो | इसके लिए सरकार के दरों में बैठकर बड़े 
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बड़े विशेषज्ञ तरह-तरह की योजनाएँ बना रहे हैं । उन योजनाओं 
पर समय-समय पर प्रकाश भी डाल दिया जाता है, जिनत्गे 
पढ़कर दीन-दुखी भारतीयों के हृदय खिल उठते हैं और वे तरह 

तरह के मनोमोदक बनाकर भविष्य के अपने वैभवपूर्ण जीवन ३ 
सुखस्वप्त देखने लग जाते हैं | इसमें संदेह नहीं कि सरकार कं 
योजनाएँ काफी अधिक आकर्षक हैं और यदि वे कार्य का रूप ग्रहण 

कर पाएँगी और उन्हें आवश्यक सफलता मिल सक्रेगी तो भार 
सचमुच ही एक समृद्ध राष्ट्रका रूप ग्रहण कर लेगा, परर 
विशेषज्ञों की ये योजनाएँ. कब्र केसे किस रूप में कार्यान्वित क॑ 
जाएँगी, इसका कोई पता नहीं | साथ ही उनकी योजनाग्रों र 

इस बात का निर्देश नहीं है कि भारत के किसानों १ 

दैन्य का कैसे तिरोभाव किया जाएगा? उनकी झी 

कैसे समुन्नत की जाएगी. तथा उनके उन्हीं की तरह ैनयावस्थ रोग 
को प्रात पशुओं की नस्लै केसे सुधारी जाएँगी १ यह सभी जानी हो 
हैं कि सात लाख भारतीय ग्राम एकमात्र श्रपने कृषि-धन त्रश 
पशुधन पर ही निर्भर करते हैं, परन्तु सरकार की ऐसी कोई योजन 

नहीं सुनाई पड़ी है, जो एकमात्र इनं दो महत्त्वपूर्ण विषयों कै शारः 
समुन्नत करने के लिए निर्धारित की गई हो। हमने यह श्रव), 
पढ़ा है कि सरकार उद्योग-धंधों को उन्नत करने के लिए विदेशों । 
लाखों रुपयों की मशीनें ञ्रादि मँगवा रही है | संयुक्तप्रांत की सस 
कार को तो एक यही धुन है कि प्रांत में अच्छी सड़कों का जल 
बिछा दिया जाए | परन्तु इसका आभास कहीं नहीं मिल रहदा ॥ ; 
कि देश के जीवन-प्राण दुर्दशाग्रस्त किसानों की उन्नति करन न्या 
भी कहीं कोई प्रयत्न हो रहा है | हाँ, कांग्रेस ने हाल में अपना ज हद । 
घोषणा-पत्र प्रकाशित किया है, उसमें सामूहिक खेती के व्यापने में 
प्रसार का अवश्य संकेत किया गया गया है | परन्तु उस र: 
सात लाख ग्रामी के किसानों की क्या स्थिति होगी, इसका 
भी संकेत नहीं किया गया है | उनको ऋण-सुक्त करने की बात जन में 
कही गई है, परन्तु सामूहिक खेती की व्यवस्था हो जाने पर! | 
ये किसान किसान रह जाएं गे? क्या वे अपने जिन खेतों का 
दर पीढ़ी से अपनी बपौती समभते चले आ रहै हैं, साः 
खेती की व्यवस्था होने पर वे उनके पास उनकी बपौती के से| 
रह सकेंगे ! हम तो समते हैं कि उस दशा में किशान करत 
कर वे मजदूर-मात्र रह जाएँगे | चाहे जो हो, भारतीय 

की दयनीय अवस्था का सुधारना सरकार एवं देश के 

सर्वप्रथम कर्तव्य है | दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ६. हय 
के पालन की ओर जितना अधिक ध्यान देना चाहिए, नहीं ग क 


जा रहा है। 
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" विवाहित स्त्री-पुरुषों के जानने योग्य 


0 ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन ज़रूरी नही है 


कृ श्रप्राकृतिक रहनन्सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 
यावसथ रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उतत पर चर्बी श्रा जाना एक आम 
जान|ीग हो गया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा श्रन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः 
ग तथॉररेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है । । । 
र योजन यदि आपको श्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेक्षा श्रौषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के अधिक पक्ष में हैं 
कर गी शास्त्रोक्त श्रंगूरो का ताज़ा रस, अशोक, श्रजु न, दशमूल, त्रिफला तथा अन्य भे औषधियों से प्रस्तुत--मूँ गा जिसका प्रधान अंग | 
0” वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा कॉडियल सेवन करें । क 
| नारी-छुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना श्रोपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा 
जाट बाँझपन नष्ट हो जाता है ओर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में | 
ल रहा fe होते हैं वर्हा कुछ ही ,खुराकों में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है। कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से हट जाताहै || 
करने को गर्भपात होते रहते हैं--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान ‘| 
पना उ हृढ़ हो जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते। मासिक घर्म 
; व्यापने में दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
र शकर हँसते-खेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहोशी ) के 
[का ३ होने बन्द हो जाते हैं। खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी 
बात भा में बनने लगता है । दिल की धड़कन, कमर-टाँगों का ठहरा 
पर प्रा दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते हैं । जापे का संकट सहन 
तथा बाद को कमज़ोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष 
है। नारो-सुधा की २६ खुराको की एक बोतल का 
-ेकिंग, वी० पी० व्यय से प्रथक्‌-तीन रु० पाँच आने है । 
विश्यकता होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


ग्रां कुमार कुमार एन्ड का० 


स 
ह पोस्ट बाक्स नं० ११९ देहली .- 
[भिगाइपए-_ 


| २ शहरों में हम एजेन्सी स्थापन कर रहे 
| नियमावली के लिए पत्र-व्यवहार करें । 
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ज्यपि इनकी उन्न मैं बीस शान का छाई है, पित थी माँ के सोन्दर्य में उठनौ डे 
दशी और उसळी त्वच्य उतनी ही गुल्यबी और मुलायम है जितनी कि उसकी 
ऐड बर्षीय बेटी कै । इसका भेद वह है कि मा बे, अपनी माँ की खळाह 
अ, बचपन से डी पियसे साबुन ओर डा पानी से धपनी छेमर त्यच्या की 
ल्या डी । धाज उसकी सुन्दर बेटी उसी तरीके से अफ्नी त्वचा छी इद्धा 
छठी है । इसल्यि दीस बर्ष के बाद उसकी श्वचा श्री निस्सवेह. उसी 
मर्ग घुन्दर ओर ताज़ा रहेगी जिस तरह आज उसळी .माँ की त्वचा है! 
बाळीस साळ से हिन्दुस्तान्‌ की घुन्दर्यो ने फियर्स साबुन को हो इस्तेमाळ किया है । स्वाभाविक 
घुशबू आर रेघयी छाग दे कम वह साबुन साभारण साडुर्नो छे खर्डी दढ्खछ कह है । 


. घिअर्स साबुन 
EE र का लेबक ० या 
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सुधालव-बालसुधा 


| 
| 
| एवं प्रख्यात निजी पेटेंट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 
| 
| 


र | 


& रु छुः [aN EN 
सुस्क-सचारक कम्पनी, छि०, 


सुख-संचारक बिल्डिंग, सुख-संचारक पोस्ट आफिस, 


मथुरा 

र) 2 में 

गं युक्क प्रांत 

| अपने ढंग का एकमात्र विश्‍वसनीय विशालकाय कार्यालय 
| 


| हमारी विशेषताएँ 
१---हमारा अपना. निजी ५५ब्षीय अनुभव । 


२--औषधे वैद्यक की ऊँचे से ऊँची उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभवी वैद्यराज, 
उपबैद्रराज के निरीक्षण में निमाण होती हैं । 


३-_अम्राप्य ब दुष्माप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन । 


४--कड़ी, गठीली वनस्पतियों के चूण-विचूणे करने, गोलियाँ, टिकियाँ बनाने व का 
फिट करने और अन्य विभिन्न कार्यों के लिये आधुनिक पद्धति को मशीन । 


५-_ओऔषधियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकटठा सामान मँगाने के कारण 
सस्ती और सर्वोत्तम तेयार होना । 


| विशेष विवरण के लिए बृहत सूचीपत्र सुप्त मँगाइए 
जाला ळछनणलाठकाछलळललळळन 
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“देने अपनी त्वचाकी निगरानी का काम छक्स टॉयलेट साबुन 
पह सौंप दिया है? --बह सोंदर्यवती साधना का कहना है 
महानेका यह खुराबूदार साबुन वह इमेशा इस्तेमाल करती है। 
तेज फेन उसकी त्वचा सुकोमल, मृदु और निष्कलंक 
रखता है । अपनी स्वा की निगरानी के छिये बहुत खी 
फिश्म-स्टार रक्स टॉयलेट साबुन ही पर निर्भर रहती हैं । 


च्ळन्स राख्लेञब्ट स्ताव्गुना 
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४८५ 


| । | (जि नीम टूथ पेस्ट 
५ भारतवर्ष क्या 


| | प, \ > बिदेशी जनता 
| | 2 न की प्रशंसा प्राप्त 
॥ | प: आ र्र < | कर अपनी उप- 
ह योगिता पूर्णतया 
प्रमाणित कर 
चुका है। ` 


_ मार्गॉोफ्रेस - 
दंतमंजन . 
_ बे दोनों ही चीज़ें उच्च कोटि की हें। | | 
दी कलकत्ता केमिकल कं० लि०,| _ 
`. परिडतिया रोड, कलकत्ता । |. 


ज्र igitized ५२बवि2 जनवरी” १९२५ ennai and eGangotri | 


वह Fa ना रहा है । वहाँ से वह अपने साथ क्या लाएगा? नया ज्ञान, नये 
तरीके-औओर शायद किसी रोग के कीटाणु भी! माँ अपने छोटे बचे को सुरक्षित 
रहने की शिक्षा देकर बाहर भेजती है -सब से अच्छी. शिक्षा लाइफबॉय साबुन 
का दैनिक इस्तेमाल है - जो गंदगी के उस सत्न से रक्षा करता न्‍ 

जो स्वस्य से स्वस्थ बच्चे को भी रोग लगा सकता है । 


स्प ७ कळ 


_ श्क्कब्कळरॅब्ट करा ग्ययाद्वाट वरना 


छ्न रळ राहन हैं 


(७४४४) BROTHERS (INDIA) LIMITED 
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आरोग्य वद्धक 
| ५०- साल से दुनिया भर में मशहूर 


मदन मंजरी 


कब्ज़ियत दूर करके पाचन-शक्ति बढ़ाती हैं, दिल व दिमाग 
को ताक़त देती हैं श्रौर नया खून व शुद्ध वीर्य पैदा करके बल 
बुद्धि व आयु वढाती हैं | क़ी० ४० गोलियों की डि» ० १।) || 


| कुपया ध्यान पदनमंजरी फार्मसी जामनगर (काठियावाड) 
| श्रब आप केवल २ मिनट में भद्द तथा अनावश्यक वालों को || इलाहाबाद एजंट - मदन स्टोस केमिस्ट और एल० एम० 
बिना छुए, पाउडर पेस्ट के लगाये, जिनसे बाल और जल्दी तथा || : धोलकिया ब्रद्स जोन्स्टनगंज 


ने निकलते हैं, बड़ी सरलता पूर्वक नष्ट कर सकते हैं । न्यूटेक्स 
बण्डस्टीट के एक आविष्कार% का सनसनीपूर्ण आविष्कार है 
(जिसने कई वर्ष तक स्थायी तथा सुखद तरल पदार्थ के आविष्कार 
गे व्यतीत कर दियो। उसकी खोज का परिणाम जायज़ था जो 
(कि अब न्यूटेक्स में मिलाया जाता है और जिससे बालों की जड़े | 
तक बड़े सस्ते, सुन्दर तथा सुरक्षित रूप से बहुत जल्द साफ़ हो 


4 र | 
00 बच्चोकीहरएकनीमारी कादाकरली॥ | 


गाती हैं, किसी भी प्रकार की जलन नहीं होती और न गन्ध ही 4०0 कम जगत तावता 

प्राती है । हि जरानारोजाना चान व 00, |: 
| जी कयता तिरी 035) नही होगे.दॉत आसानी से निकल आवेंगे । | 
| सभी श्रोषध-विक्रेताश्रों के यहाँ मिलती है । श्राप नीचे पते नव ie शत 2 | || 


॥सँगावे । हि 2 सवजगरबिकयीडै नकली घटिया सेब यो; 
! I रै भजय हार मय मुफ़्त मंगाते | /& 
न्यूटेक्स (इंडिया) कं०, अलम 
प्रिंसेस स्टीट, बम्बई । 


अब में अपने पति की प्रिय बन, गई 
॥। ` रूप-विल्लास (नर्र 


जब मैं विवाह के श्रवसर पर अपने पृति-एह गई तब मेरे पतिदेव हमारे भद्द तथा काले चेहरे को देखकर | 
। मुझसे घृणा करने लगे | मैंने अपनी सहेलियों की सलाह से रूप-विलास का उबरन लगाना शुरू किया । कुछ ही 
८ | दिनों बाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा और आज सैं अपने पति की पिय बन गई । इसके लगाने 


से मुँहासा, झाई, चेचक, काले-काले दारा, फु सी, ,खुश्की, बदरौनङ्गी, झुरियाँ वरेरह जल्द आराम होती हैं और थोडे ही 
दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छुटा दमकने लगती है । यदि आप अपना चेहरा खरः 
सूरत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगस्रसिद्ध रजिस्टड रूप-विलास उबटन लगाइए | विवाह-शा 
पर वर-वधू का सौन्दर्यं बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी 
तबियत को मस्त करती है । क्रीथेत एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा ५॥) डाक-खर्च साफ, पैकिंग ख़र्च अलय | 

ए दर 
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विनोलिया एक बडा ही आराभदायक साधुन है । इससे 
स्नानं करनेपर हर बार आश्चर्यजनक शीतलता और 
'निद्दायत ताजगी भा जाती है । और इस साबुनकी सुगंध 
इतनी स्फुतिदायक और प्रफुल्लित करनेवाली है फि 
' विश्रान्त मस्तिष्क शौर शरीरको एक मवजीवन-सा 
प्राप्त हो जाता है । 


VIROLIS CO. LIMITED, LONDON, ENGLAND 


—— 


VWR. (8४2 प! 


प्रद्र रोग स्त्रियों का भयानक शत्रु है 


। प्रदर रोग जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं यह खियों की सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानक शत्रु है । ल्ला 
बश बेचारी रोग को छिपाये रहती हैं ओर दिन-रात घुला करती हैं | यह उनकी भूल है |-भयानक रोग का इलाज कराने में एकीत 
नहीं करना चाहिये, इस बीमारी से ख्यां के गुप्त शरीर से लाल, काला, घुमैला या श्वेत रंग का बदबूदार पानी या ले& 
निकलता रहता नि । . महीना ठीक समय्‌ पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर मैं जलन, मन मलीन; आइ हर 
बैठने में थकावट, भूख का कम लगना, बदन दुबला और कमज़ोर हो जाना, मुछा, बेहोशी आदि रोग हो जाते हैं और सन्तान (पी रं 
होती है और यदि होतो भी है तो दुबल्ली और कमज़ोर होती है । ऐसी अवस्था में भारतविख्यात वैद्यरत् सत्यदेव ने पूरव श निनर 
प्रदान करनेवाली २५ वर्ष की आज़मूदा नारी-संजीवन नासक दवा का: आविष्कार किया जिसके द्वारा आज तक सई $ 
भयानक रोग के पंजे से छुड़ाया है। इस नारी-संजीवन के सेबन से तमाम बीमारियाँ दूर होकर छिया सुन्दर श्रौर तन्दुरुस्त का | 
र सन्ताने सुन्दर, बलवान्‌, दीर्धा पैदा होती हैं | यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक डिब्बा नारी-सँजी | 


इसके अपूर्व गुण का चमत्कार देखे । झीसत एक डिब्त्रा ३०); डाकग्रचे माफ़ ; पैकिंग ख़र्च श्रलग | 


मगाने का पतान 


रूपविलास कम्पनी नं० ४२७ धनकुट्टी, । 
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र का प्रकाशित हो गई 


। 


र र 
| माक्स का दर्शन 
ह पि सालार [ लेखक--भूपेन्द्र सान्याल ] 

क हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएंज्ञा, टाइफाइड ही 
| आदि नीम नाना ला ( स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्याल के भाई, अखिलभारतीय | 
| १ श्रौं० शीशी ॥), दर्जन ५१5), डा० ख़० अलग कांग्रेस कमेटी के सदस्य, युक्तप्रान्तीय ट्रेंड यूनियन के भूतपूर्व उप- | 
| यु्क्धिप कची युकालप सभापति, समाजवाद की ओर? आदि के प्रणेता । ) मुल्य २) २० | | | 
पैन बाम } ns | दाद्‌ का मरहम Me... | 
| खांडालेकर बन्धु, बस्बई ४, प्रकाशक, इंडियन प्रस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 

ल 7 म काळा न aor ळा न 
(सर्दी और कफ) ल्लापरवाह्ी करने से मामूली हृदय को हू 
डे इंद्य की सर्दी सर्दी पकड को सूजन (प्राक्टिस) हो ज्य्यगी । इससे बचे ह | | 


रहन खय रहता बढ़ा चस्कन है । शोड़ा-स्त्र अम्सृतांञन लेकर छाती पर मलिए । है 

कस, उस्म गरणी स्वीच छइ छक एही है चडेर खळ झो थिघछा देखे घर ! 

कुरंल 'सडरा्य मिश्च है । 
उहुठाख्छन---इसैशा सही छे प्यादी छाराअ पहुप्याख है। 


अम्दाखन लिमिटेड, बम्बई ओर मद्रास 


) तक) शास्य :--कत्वकरा, ढ्ल्लिी 
उडाछरदा5 एन एनसा नडा उ 
| का नमनी ति छ क म मि - 
यह प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
बी० ए० के बढ़िया नित्रन्धों का संग्रह है| इसमें २० कर दर्जी विज्ञान 


नव मिन्ध हैं जो भाषा, भाव श्रौर विवेचन की दृष्टि से विलक्षण हैं | 
व /९ इस वर्ष की अनुपम रचना है | एष्ठ-संख्या २०० से ऊपर | 
नत बन केवल १॥) एक रुपया आठ आने | 


जर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । | उह पुस्तक सरल हिन्दी में शिल्प-कला के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर द्वारा 
FS] प्रकाशित हुई है । सिलाई कटाई सीखने के लिये यह सचित्र 


ह क्यों आपने अभी तक नही पढ़ा ? ` | वैज्ञानिक ढंग की नई पुस्तक दै। विद्वान्‌ लेखक ने यह र. 
| | धो 0 कर दिखाया है कि इस पुस्तक के सामने किसी भो गुरु की आव | 
| शासू की माँ श्यकता नहीं है । इसके ३ भाग हैं, तीनों भागों का लागत मूल्य | 

। की उदार का|शिक्षा सरल, सादा और सुन्दर संस्कृतिमय एक |) है। Ei 
री, ॥ "ण एवं मधुर कथात्मक चित्र । ३०० प्रष्ठों की पुस्तक कौ त ची 


2. भते सिफ १) एक रुपया | मगाने का पता-- 


4; ० वि० गृह प्रकाशन; ६२४ सदाशिव, पुणें । पता- हिन्दू टेलरिङ्ग कालेज, पीलीभीत 
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कथिक काल-कका 
अपनी सन्तान को सन्तुष्ट रखने का यत्त सभी माता-पिता करते हैं। सन्तान को प्रसन्न देख माता. 
पिता के आनन्द का ठिकाना नहीं रहता । बच्चों का प्रसन्न रखने के लिए बढ़िया भोजन, कपड़े और खेल-कूद & 
का सामान अपनी हैसियत के अनुसार सभी जुटाते हे । लेकिन उनके सन्तुष्ट रखने का सबसे उत्तम साधन : 
है उनका अच्छा साहित्य पढ्ने को देकर उनकी बुद्धि को विकसित करना । व | 
इस काम में माता-पिताओं की सहायता करने के लिए हमने बाल-सखा का 'वाषि क अङ्क' निकालना | 
| आरम्भ कर दिया है। सन्‌ १९४६ के वाषिकाङ्क में ऐसी सामग्री रहेगी, जिसका पढ़कर बालक फूले नहीं | 
समायेंगे। बढ़िया कविताएँ, अच्छी कहानियाँ, वैज्ञानिक लेख, देश-विदेश की यात्रा, श्रमण, उपन्यास और | 
हास-परिहास आदि की ऐसी सामग्री रहेगी जिसको पढ्ने से बालकों की ज्ञान-बृद्धि होगी आर मनोरञ्जन तो | 
() होगा ही। इसे बालक मिठाई और खिलौने से भी अधिक पसन्द करेंगे। चित्रों की अधिकता रहेगी ही। | 
'चाषिक बाल-सखा की माँग बहुत रहती है । कुछ घरों में तो एक से अधिक प्रतियाँ ली जातौ । र 
॥ इसमें अच्छे काराज़ के ३०० स भी अधिक प्रष्ठ रहेंगे। लगभग चौथाई भाग रङ्गीन छपेगा दहिन्दा केन यह” i 3 

वाषिकाङ्क अनोखी वस्तु होगी | इसलिए आप अपने वार्षिक अङ्क की प्रति के लिए अभी से रजिस्टर में ' छ 
नाम लिखा लीजिए जिससे प्रतियों के बिक जाने पर आपके निराश न होना पढ़े | 


मूल्य ३) तीन रुपये! ग्राहकों से २॥] दो रुपये आठ आने 
१ मैनेजर :-- 
बाल-सखा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
i SSS IS 


साहित्यः बीसवीं शताब्दी | & 


( नवीन संस्करण्‌ ) 
§ ~ 
वतमान साहित्य की वैज्ञानिक समीक्षा 


करनेवाली प्रमुख पुस्तक 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्र, मैथिलीशरण 
` गु, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र 
_ कुमार ग्रादि साहित्यिकों पर विवेचन|त्मक-१९ लेख । 


लेखक--अध्यापक श्री नन्ददुलारे बाजपेयी 


भूमिका में वर्तमान साहित्य का परिचय और प्रत्येक 
धारा के कवियों तथा लेखकों का समौच्चात्मक उल्लेख है] 

पुस्तक में काव्य, कला और साहित्य के स्थायी प्रति. 
मानों के श्राधार पर इस शताब्दी के प्रमुख साहित्यिकों की 
मीमांसा की गई है | वर्तमान युग की सभी रचना-बाराओं 
का सन्निवेश इस पुस्तक में है । 


` साहित्यिक और कलात्मक विवेचन की यह 
क उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों और साहि- 

त्यिकों के लिए अनिवार्य है। मूल्य पाँच रुपये 

` इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


के एजेंट--ईंडियन बुकडिपो, लखनऊ ` 00 विभाग नम्बर २६; मुरादाबाद यूर पी 
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मेजिक मिस्मेरिज्ञम 
द्वारा लड़के को ज़मीन पर लिटाकर और चादर ते इरी 
| जीय व गरीब प्रश्नों के सही-सही उत्तर पूछना, ८६ 
| किसी भी समप 
iS | 


दबा 


पानी के अन्दर आग के झन्ञारों 
आदमी को उहा देना इत्यादि अनेक ति 
अद्भुत) रहस्पयुक्त और रोमाब्यकारी 

“दूसरे ही दिन ह. | 
De घटे प | | | 
नदाव, राजे महाराजे, सेढ-साइकारों को दिखाकर बड़े बड़े से प यी 
२ बुद्धिमानो और प्रोफ़ेसरों की बुद्धि चकर और दत में डाक 


बहि सोपर | 


ददली के प्रतिष्ठित पत्र “बीर अर्जुन! तथा 
“सिफारिश के साथ सैकड़ों प्रशंसापत्र प्रात! 
# (हू सब एक दिन में न आवे तो फौमत थी 


हह! 
दी यू्नीइटेड वरडरफुल मेजिकल कर्ती 
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जै, के. का नाम भारतीय टेक्सठोइल 
मिल्लों में अपनी उत्कृष्ठ बुनाई भौर 
छपाई के कारण सारे भारतवर्ष भै 
प्रख्यात है। अत्यंत आकर्षक ममूनों 
भर रंगो के होते हुए भी जे. के 
के कपडे १५) से ९० तक अधिक 
पत्नयूत होते हैं। 


स्वीनिंग एन्ड थीविग | 
जे TE लीमिटेड, कानपूर, | 
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हर महीने सरस्वती-सिरीज में 
विभिन्न विषयों पर नई-नई पुस्तकें 
निकलती रहती हैं। आप इन्हे 
खरीद कर कुछ ही दिनों में एक 
श्रच्छा-सा पारिवारिक पुस्तकालय 
बहुत कम लागत में तैयार कर सकते 
हैं। यह पुस्तकालय आपके तथा आपके 
परिवार के लिए समान उपयोगी 
होगा । 


सभी पुस्तक-विक्रताओं तथा हीलर के बुक स्टाल पर पुस्तकें मिल 
सकगी । विवरण के लिये हमारा सूची-पत्र सुप्रत मँगावं । 


का मि - न ८०७०-८७-०० ----०--४--*-*----५-*-**-** 
RR ४-५ सा सा त क 000 0 


अ हि... 


बादल, दूर्वा का गीत श्रौर नीम का पेड़ ्रादि सुन्दर कविताये' 
हैं। अच्छे कागज पर ग्रच्छी स्याही में छुपी पुस्तक का मूल्य 


RE 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नई पुस्तकें 
सचित्र पुस्तक हे । इसमें एक बोतल में बन्द भूत का 


'मनोरक्ञक क्रिस्ता है। यह भूत उस व्यक्ति की सब इच्छाये' 
|परी करता था जिसके कब्ज्न में यह बोतल रहती थी। इस 
बोतल को कब्ज्ञो में रखने में ओर तो सब सुबीता था, एक ही 
कठिनाई थी कि मरते समय जिसके अधिकार में बोतल रहती उसे 
(नरक में गिरना पडता । यइ बोतल जितने में मोल ली जाय 
उससे कम दाम में बेचने की शर्त थी । इस प्रकार यह बोतल 
BP लोगो के पाह रही, पर सभी इसे दूसरों के हाथ बेचने 
ee "त रहते थ) यदपि उन्हे किसी चीज़ की कमी न थी। 
Ed “रोचक कहानी है। एक बार हाथ में लेने पर बिना 
गत किये पुस्तक छोड्ने को जी नहीं चाहता | बढ़िया 
. कागज, उत्तम छुपाई | मूल्य केवल |॥|) बारह आने | 
विचित्र जीब-जन्तु 

यह भी सचित्र पुस्तक है । 
प्रजीब जीव-घारियों का सरल भाषा में बर्णन है। इसके पढ्ने 
॥ जानकारी बढ़ती और मनोरञ्जन होता है । - बालकों के लिए 
पह बहुत ही उपयोगी है। मूल्य केवल |2) छः राने । 
| विष-पान 
| यहृ सुकवि साहनलालजी की सुन्दर रचना है । इसमें समुद्रः 
पन्धन से उत्पन्न विष की पौराणिक कथा का कविताबद्ध मनोहर 
बर्णन है | छुपाई-सफ़ाई सुन्दर है । आवरण-प्रष्ठ पर शङ्करजी का, 
|बिष को पीने का भावपूर्ण चित्र है । मूल्य १) एक रुपया । 
F पूजागीत . 

। वह्‌ युगकवि साहनलालजा की ऐसी रचना है जिसमें प्रसन्नता, 

जीवता, प्रभावोत्पादकता रहने से पढ्नेवाले को कविता का रस 

मिलता है। इसमें एक से एक बढ़ कर ५६ गीतों का संग्रह 

३ इस पूजागीत का बहुत आदर है। कविता-प्रेमियों को 

रसका संग्रह अवश्य करना चाहिए । मूल्य केवल २) दो रुपये | 


इस में पण्डित सोइनलालजी को बालकपयोगी २३ कविताएं 
00 एच । मातृभूमि, जय-जय स्वदेश, इवा: का भोका, तुम बढो 
गे हो अकेले, सुनहली धूप, लहर, सब पर जल बरसाता 


मेनेजर बुकडि 
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इसमें दुनिया के एक से एक 
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॥॥) केवल बारह आने । 


अमर जीवन 
(दो मागी में) 
इसमें संसार के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों--कवीन्दर रवीन्द्र, त्रल्फेड 
नेबेल, हेनरी फोर्ड, जगदीशचन्द्रवसु, महात्मा गाँघी, ताता, 
सर सैयद अहमद और आशुतोष मुकर्जो श्रादि के जीवनचरित 
का संक्षेप में वर्णन है। मूल्य प्रत्येक का |=) छ; आने | 
अमर ज्योति 
कहानियों का संग्रह है जिसमे ग्रनुशोचना, तावीज्, चरित्रम्‌ 
नहीं, अमर ज्योति आदि तेरह सुन्दर कहानियाँ हैं। इन 
कहानियों से पढ़नेवालों का मनोरञ्जन इस कारण होगा कि 
लेखक ने किसी मताद का श्राग्रह न करके कथा का चित्रण 
किया है। पू जीपतियों श्रौर मज़दूरों के सङ्घर्ष, साम्राज्यवाद या 
समाजवाद आदि की उलभन में पाठक को नहीं पड़ना पड़ेगा | 
मूल्य केवल १) एक रुपया । | 
देवयानी 5 ।' 
यह नाटिका कुमारी तारा बाजपेयी की रचना है। इसमें || 
शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के कन्यास्व का आदर्श बडी सफलता || 
से उपस्थित किया गया है। कथा महाभारत से ली गई है। | 
इसमें आयौं के व्यापक वैवाहिक सम्बन्व के इस एक अपवाद = 
क्षत्रिय वर और कन्या ब्राह्मणपुत्री--का स्पष्टीकरण बडी सतर्कता | 
से हुआ है । पुस्तक अपने ढङ्ग की अनूठी है। मूल्य केवल 


१) एक रुपया । . 
जीवन-कण 


यह अआशुकवि जगमोदननाथ श्रवस्थी की सुन्दर रचनाश्रों 
संग्रह है। आपकी रचनाओं में निर्भयता है, राष्ट्रीयता दै. 
कवि की ईमानदार छुटपटाइट है। इस संग्रह की कविताये 
समाज की भयङ्कर परिस्थितियों और धोर वातावरण के क 
जीवन के पहेली मानकर लिखी गई हैँ। इसमें 
भिखारिन, जेल, दीपावली आदि श्रेष्ठ २२ रचमाये' संग्रही 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥5) दस आने । १ 


रूबिया 
| इस में रूस की ज़ारशाही के समय की दशा का चित्रण बड़ी 
| सुन्दरता से किया गया है। पति-पत्नी के प्रेम का अनेखा चित्र- 
| सा खींचा गया है । पुस्तक में कई चित्र हैं। जिल्द के ऊपर 
| रङ्गीन चित्र है | मूल्य २) दो रुपये । 
बड़ी दीदी 
यह नामी उपन्यास-लेखक शरद बाबू की रचना है। . इसमें 
| सामाजिक दशा का चित्रण है। किसी, भले घर का लड़का 
| रूठकर घर से चल दिया और दूर गाँव में जाकर एक मालदार 
` विधवा युवती के पढ़ाने की नौकरी करने लगा । दोनों के मन में 
प्रेम का उदय हुआ तो मास्टर अपने घर चला गया | बाद के 
| एक अकल्पित ढङ्ग से उस विधवा से इस पुराने मास्टर की भेट 
हुई जहाँ पुरानी बीमारी से उसका प्राणान्त हो गया | बड़ा ही 
` माबोत्पादक कथानक है | मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने । 
वञ्चिता 
गह रोमाञ्चकारी ऐतिहासिक उपन्यास है | श्रकबर के ज़माने 
| की घटना के आधार पर इसकी रचना हुई है । इसमें बड़ी 
बड़ी शुत्थियाँहैं। दरवार के दाव-पेंच, जासूसी चाले रौर 
प्रलोभन के बखेडे हैं। विजय ने मित्र चम्पालाल के प्राण 
बचाने का पूरा उद्योग किया, किन्तु ज़रा-सी देर ने काम बिगाड़ 
'दिया। इससे दोनों मित्र साथ ही “जल जङ्गल” हाथी के पैर से 
त्र चले जाकर परलोक के यात्री बने। बेचारी नन्दा अपने 
प्रयतम विजय से वडिचता होकर उसकी याद में घुल-घुलंकर 
जीवन बिताने को रह गई | मूल्य ३॥) तीन रुपये आठ आने | 


न चन्द्रशेखर 

यह सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक बङ्किम बाबू की प्रसिद्ध रचना 
इसकी कथा बड़ी विचित्र है। घटना है बङ्गाल के श्रन्तिम 
बांब मीर कासिम के समय की। नवाब श्रोर अंगरेज़ों के 
बीच हु. सङ्घर्ष का भी वर्णन इसमें है। कथा के नायक 
र्‌ का उदार चरित्र अनूठा हे । यह लेखक का बहुत ही 
उपन्यास है। मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


मघवी-कङ्कए 


है। इसका नया संस्करण श्रमी तैयार हुआ है । 
रुपया पाँच श्राने | 
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देशान्वेषण की सरल कथाएँ 
इसमें .उन ३२ कर्मवोरों के अन्वेषण-कार्यों का वर्णन ३ ६ 
जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अङ्गीकार किये हुए पुस्तक 
कार्य के पूरा किया | तेरहवीं शताब्दी के माकोंयोलो से लेकर ठ 
उन्नीसवीं शताब्दी के कप्तान एमेंडसेन और कप्तान स्काट | 
तक की दुर्गम यात्राओं का वर्णन इस पुस्तक में है। ऐसी 
पुस्तकों के पढ़ने से साहस बढ़ता और विविध जानकारी होती है | 
मूल्य ॥।-) केवल तेरह आने | ॥ 
सचित्र महाभारत तः 
यह स्वर्गीय आचार्य सद्दाव|(4ल।द हिवेदी का सम्पादित (सकी 
सिद्ध ग्रन्थ है जिसके कई संस्करण हाथोंहाथ विक गये हैं । इसमें [त्रा 
सम्पूर्णं महाभारत की कथाये बड़ी सुन्दर भाषा में दी गई दै [पुस्तक 
इसके पढ़ने से महाभारत की बहुत-सी बाते मालूम हे. जोशी “4 त्रा 
अच्छा काराज़, बढ़िया छुपाई ओर सुन्दर (हद | आले a 
पृष्ठ के चित्रं हैं जिनमें से ११ रङ्गीन हैं। बड़े आकार के २% रुप 
तीन सौ से ऊपर पृष्ठ हैं । मूल्य केवल ६) छः रुपये । | 
("९ थ्‌ न 
विश्व-कवि खीन्द्रना | 
हिन्दी में विश्वक्राव रवीन्द्रनाथ के विषय में श्रब तक जितनी ति i 
पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें यह सबसे बड़ी हे । इसमें रवीन्द्रनाथ | EF 
की अन्तिम रचनाओं तक की चर्चा आ गई है |. अनेक स्थानों | हि. 
से पुष्परस लाकर यह संघुचक्र बनाया गया है। रवीन्द्रनाथ | 
कवि, लेखक, नाट्यकार, कहानी और उपन्यासों के लेखक सत्र । त 
कुछ थे। उनको समभे में यह पुस्तक बड़ा काम देगी । हिन्दी | ने 
के नामी पत्रों और विद्वानों ने इस पुस्तक की मुक्त कण्ठ,से प्रसा | 
की है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ५) पाँच रुपये | | 


बाघ ओर भालू की कहानी 


यह बालकों के बड़े काम का है । इसमे एक दशाँ बा रस 
एक विदेशी भालू की कहानी है । दोनों कहानिर्या बाल श्रारब्यो 3 
पन्यास की तरह विचित्र तो हैं पर कल्पित नहीं हैं| इनको पढ़ने हा 
बालक-बालिकाएँ जीव-जनतुञ्रों के काम काज ग्रौर उनकी समर] 
दारी का कुछ परिचय पावेंगी । मनोरञ्जन तो होगा ही। उ 
सचित्र है और दो रज्ञां में छुपी है। मूल्य केवल (2) छः आ | 

फ्रांस का इतिहास |. 

इसमें ईसा पूर्व २२५ से लेकर सन्‌ १९२० ६ गी तक छो 
इतिहास है | इसमें वहाँ की राज्यक्रान्ति के राजवा, म हें 
प्रणाली, स्वतन्त्र राजतन्त्र, शतवर्षीय युद्ध, योर मे हँ र खेल 
प्रसार, राजवंश के उद्धार, सन्‌ १८४८ की कान्ति! राष्ट्रीय रप अ 


च 


श्र र्‌ः 
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और प्रजातन्त्र श्रादि का वणन उत्तमता से किया गया है। 
एन है तक में चित्र भी अच्छे काराज़ पर छपे साढ़े चार सौ 
र हुए र्ठ को सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ४) चार रुपये | 


कर; 
साद | स्वदेश-विदेश-यात्रा 
ऐवी यह श्रीयुक्त सन्तरामजी, बी० ए० और श्रीमती रामेश्वरी 


दे हरू की प्रसिद्ध रचना है | देश-देशान्तर को यात्रा करने से 

प्रनेक लाभ होते हैं | व्यवहार-ज्ञान और सामान्य बुद्धि की वृद्धि 

देती है। परन्तु पर्यटन का सुत्रीता सबके सुलभ नहीं होता । 
पादिन इसकी रुचि भी थोड़े लोगों के होती है । ऐसे लोगों के 
| इसमें ात्रा-विषयक पुस्तकें पढ़ने से बडा लाभ हो सकता है। इस 
ई हैं ।पुशतक में .क़श्मीर और कुल्लू की सैर तथा आस्ट्रोलिया की 
गी ट ८ सि. है। पुस्तक सचित्र है। अच्छे काराज़ पर 

पीठ य सो डों की पुस्तक का मूल्य केवल १॥ 

+ रन रुण ग्यारह आने । 


We: आल्हा 
जितनी | आल्हा का थोड़ा बहुत क्रिस्सा सभी हिन्दी-प्रोमी जानते हैं, पर 
द्रनाथ | व्योरेवार वर्णन थोड़े लोगों को ही मालूम होगा । चतुर्वेदी 
स्थानों प्रसाद शर्मा की कृपा से यह कथा हिन्दीवालो को सुलभ 
दनाथ गई है । इसमें परमाल का ब्याह, संयुक्ता का स्वव वर, माड़ौ 
क सब्र लडाई, आल्हा और मलखान का ब्याह, दिल्ली की लडाई 
हिन्दी धायूँ गढ़ का युद्ध आदि कितनी लड़ाइयों ओर विवादों का 
प्रशंशा है। बड़े श्राकार के सवा तीन सौ से ऊपर पृष्ठों की सजिल्द 
के का मूल्य केबल ३।-) तीन रुपये पाँच आने | 


व्रों ha w 
| जान की मजेदार कहानियों 
टी इसमें सोर ग्रौर काग्रा, लोमड़ी और गधा, चालाक बुढिया 
द्र ही की चिड़िया, सि ह और गीदड़, राजकुमार ओर सोने की 
रभ त चिडिया और बुढ़िया तथा चालाक गीदड़ की कहानियाँ 
॥ इनके पढ़कर लड़के और लड़कियाँ सभौ प्रसन्न होते हैं । ` 
न| र रज्ञीन आवरण पृष्ठ है । मूल्य केवल | [द्ध ग्यारह आने | 
| . सच्चा सेवक 
। छोटा-सा नाटक है जिसमें सेवक के गुण सुन्दरता से दिखायें 
वूड हैं यह नाटक ग्रमिनय करने के लिए लिखा गया है 


i गर खेला भी गया है। स्कूलों में उत्सव कें, समय छात्र इसका 
स अभिनय करके प्रशंसा पाते हैं। मूल्य ।-) पाँच आने 


- प्रकाशित किया गया, है। 
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तुलसी-रलावली | 
इसका सकलन, प्रिंसिपल केदारनाथ गुप्त, एम० ए ने किया | 
है | इसमें गोस्वामी तुलसीदासजी के अमूल्य ग्रन्थों--रामचरित- 
मानस, विनयपत्रिका, कवितावली, दोद्वावली, गीतावली श्रादि-- 
से रत्न चुने गये हैं। अनेक ग्रन्थों से ग्रमूल्य रत्नों का संग्रह 
करना सचमुच बड़ा कठिन काम होता है। जो लोग गोस्वामी 
जी के समस्त ग्रन्थ न तो ले सकते हैं ओर न उनका अध्ययन 
कर सकते हैं उनको इस संग्रह से बडा लाम होगा । मूल्य केवल 
१।|) एक रुपया आठ आने | | 


माँ ओर बच्चा 


इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपड़ा, एम० | > 
बी०, सी-एच० बी० ( एडिनबरा ) हैं । यह पुस्तक अपने ढङ्ग 
की अनुपम है। इसंके ११ 'प्रकरणों में छोटे बच्चों की मृत्यु 
और उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय से बालक की 
रक्षा, बच्चों को दूध पिलाना, दूध पिलाने वाली दाई, दूष छुडाना 
आदि आवश्यक विषयों की शिक्षा दी गई है| स्त्रियों की मृत्यु 
और रोगों को कम करने तथा छोटे बच्चों को मृत्यु से बचाने की 
दृष्टि से पुस्तक लिखी है |. यों लेखक ने मनुष्यमात्र का उपकार || 
किया है। अच्छे कागाज़ पर छुपी ढाई सो से भी ग्रधिक पर्णी 
की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । 


गोस्वामी तुलसीदास-संचिक्ष 
रामचरितमानस (सचित्र) 


यह रामचरितमानस का संक्षिप्त संस्करण है। संक्षेप ऐसी 
चतुराई से किया गया है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने नहीं पाया 
मँझोले श्राकार के ३०० पृष्ट में यह समाप्त- हुआ है। पुस्त 
सचित्र ्रोर सजिल्द है । मूल्य १) एक रुपया । 


अयोध्याकाण्ड (मूल) | 
रामायण-प्रोमियों के सुभीते के लिए यह काण्ड 
यह पुस्तक श्रनेक | 
शिक्षाविभाग-द्वारा स्वीकृत है। इससे यह विद्यार्थी तथा 
जनता सभी के काम की चीज़ है। मूल्य १) एक 
सटीक मूल्य २2) दो रुपये ग्यारह आने। . 


सुन्दरकाण्ड (मूल) 
. रासायण-प्र मियो के सुभीते के (लए यह 
रामचरितमानस से अलग छापा गया है। मूल्य |& स 


bi Shc 


र. (मूल) 
रामायण-प्रोमिर्यो के सुभीते के लिए यह काण्ड भी श्रसली 
राम वरितमानस मे प्रत्तग छाप गया है । मूल्य ।£) सात श्राने | 


विनयपत्रिका (सटीक) 
गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में विनयपत्रिका का 
स्थान बहुत उच्च है। इसमें गोस्वामीजी के विनय-सम्बन्धी 
पर्दो का संग्रह है। इसके टीकाकार हैं पण्डित रामेश्वर भट्ट । 
मूल्य ४) चार रपये | 


कुण्डलिया रामायण 
गोस्वामी तुलसौदासजी की यह श्रमर रचना पिछले 
दिनों. खोज में मिली है। इसमें उनकी श्रन्यान्य रचनाओं 
की भाँति सरस कुण्डलिया छुन्दों में रामचरित-मानस के सातों 
झाणडों को कथा दी गई है | मूल्य ५) चार रुपये | 


मानससूक्तावली 
रामचरितमानस में आये हु कण्ठस्थ करने के योग्य 
चौपाइयों श्रौर दोहो का संग्रह | मूल्य १'-) एक रुपया पाँच आने । 


संक्षिप्त पद्मावत 


( रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए० द्वारा 
सम्पादित) मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का सेच्चित 
संस्करण । मूल्य २।-) दो रुपये पाँच आने | 
संचि सूरसागर 
इसमें महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। इसका 
| एक-एक पद भक्ति तथा प्रम के रस से श्रोतप्रोत है | मूल्य ३।-) 
तीन रुपये पाँच आने। 


_ किया गया है। मूल्य ।-) पाँच ge पे j 


वीणाः 
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भैरवी 
इसकी राष्ट्रीय कविताये' राष्ट्रप्रेमियो के गौरब' की व्रत 
हैं। यहाँ तक कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू तक ने इ 
पसन्द किया है और खादी-प्रतिष्ठानों में इसकी हज़ारों परतया बेच 
हैं। विद्वानों की सम्मति है कि भैरवी 'गांधीयुग? का सर्वश्रे 
काव्य है | मूल्य २।£] दो रुपये ग्यारह आने | | 


वासवदत्ता 


हिन्दी का एक आधुनिक काव्य | 
विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मूल्य 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि ५ 
ठाकुर गोपालशरणसिंहजी कक कृति ' 


माधवी 3. ( 


माधवी का यह नया संस्करण बडी ही सज र 


हाथ और बड़े आकार में प्रकाशित हृश्रा है | मूल्य र कर / 9 


गक ... 

ज्यातिष्मती कप 

इस सग्रह में ठाकुर साहब की नवीन प्रकार की क वता. 
स'ग्रहीत की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य मै श्रपना विशेष स्थान 

रखती हें | ख़ास कर इसमें संग्रह किये गये छोटे छोटे जा | 
बहुत ही मधुर और भावपूर्ण हैं। मूल्य २।-) दो श्प, 


पाँच श्राने | र 
मानी छ. 

इस सग्रह में प्रकाशित कविताओं .के द्वारा ठाकुर शई | 

ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन का बडा ही बु > 
श्रौर मार्मिक चित्रण किया टै । मुल्य २!) दो रुपये पाँच श्रा. 


इस काव्य को 
२) दो रुपये | 
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त 
ह 


सबेरे से काम करते करते ग्यारह बजने आये इस समय एक 
प्याला चाय पीने से आपकी स्फूर्ति और एकाग्रता दुबाला हो 
जाती है। आप आफिस के बाबू हों या घर की गृहिणी, मजदूर .. 
हों या कलाकार, चाय आपको आनन्द च खुशी से भर देती । 
है । जो चाय प्रेमी हैं, चाय के गुण-अवगुण समभते हैं, उनमें “ ढ 

से भी बहुतों को इसका पूरा पूरा आनन्द नहीं मिलता क्योंकि ) 
अच्छी चाय बनाने के सरळ नियमों. पर वे ठीक ठीक ध्यान | 
नहीं देते । जब भी आप दुखी, थके हुए, उदास या अकेले हां ॥ 
चाय पीजिये परन्तु ख्याल रखिये चाय ठीक से बने ! 


डि चाय बनाने का तरीका 


क्य. केतली में चाय न सिझाइये । सिझाने का बर्तत अलग रखिये। 


२ सूखी चाय डालते वक्त वह बर्तन सूखा व गर्म रहे : इससे 
चाय का रंग व स्वाद ठीक बनता है Fs यो 


३ हर प्याले के लिये एक चम्मच, और 
चम्मच ताजी, सूखी चाय की पत्ती उसमें प ह. फी 


i 


है, उसके पहले ह 
£ चाय को पाँच मिनट से कम न सिमाइये 


ई प्यारो में चाय डालकर तब उसमें दूध व चीनी मिलाइये । 


- 


So 
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